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. /“ महाभागानाम्‌, प्रथम मतं श्रीवेदान्तदे शि ऋमहाभागानामिति तत्र विवेक: 
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_ तखमुक्ताकलापः, न्‍्यायपरिशुद्धि, न्यायसिद्धाउ्जनं 


< विमशप्रोद्धा | प्रोढ्या विवेचतस्य च॒ प्रामाण्येत मूर्धाभिषिक्त पभिषित्त 






इदमधुना महामहोपाध्यायपण्डितगड्धानाथशाग्रन्थमालायां द्वितीयपुस्तकरूपेण प्रकाश्यमान... लक 
कस हिन्दीभाषानुवादसंवलितं श्रीवेदाल्तदेशिकविरचित॑ 'न्यायसिद्धाञ्जनम्‌र नाम पाण्डित्यमण्डितं.._ 
| पुस्तक श्रीवष्णवदशनतत्वजिज्ञासुनामुपहारीक्रियते । भ्रस्य ग्रन्थरत्तस्थ मुललेखकः संवंतत्ब- 

पे _ स्वतस्त्र: श्रीमद्वेदास्तदेशिको नामाचार्ये श्रीरामानुजदशनस्येतिहासे साविशरय माहात्म्य॑ भजते । द 
८... श्रीवेष्णवदशनस्य धाराहयं प्रवहति--यत्‌ खलु 'वडकल? “टड्धुले! इति तमिठ्भाषामयमभिषान 

_:  घत्ते। उभयोरश्टादश्मेदेषु सत्स्वपि प्रपत्तिविषयानुरोधकमेव मुल्य पार्थक्यम्‌ । प्रपत्तिविषये 
_..  विहितकर्मणः कोम्प्युपयोगो वर्तते न वेति जागडके सल्देंहे *श्रीमन्नारायणाचरणारविन्दप्रपत्तौ वर्तते .. 


| &.... तत्र वेदान्तदेशिकमहाभागानां जनिर्द्वविडदेशे “वडकले'गुरुपरम्परानुसारेण ४३७१ 
.. < कलिवरें (८ ११९० शाके, अथवा १२६८ ईशवीये वर्ष ) भ्रभवदित्यत्न न कश्नित्‌ संशय: । 
» दूर्ण शतवार्षिकमायुः प्राप्प १२९९० शाके (5१३६८ ई० वर्ष ) स श्रीमब्चारायणचरणारविन्द- _ । 
_कैड्ूय॑मलभतेति सम्प्रदायविदों वदन्‍्ति | तेन परः्शता प्रत्था विनिर्मिताः, येषु शत्तदूषणी, ला 


_) कर्मणः सातिशय माहात्म्यमित्येकः पक्षः 'वडकलै'मतानुयायिनाम्‌। प्रपत्तिस्तु नैंव कर्मणए ० 
+  कणिकां कामप्यनुरुणद्वीति द्वितीय: पक्ष: “टद्धूले'मतानुयायिनायु । तन्र प्रथमपक्षस्तु खसिद्धात्ता- 
न भिव्यक्तये कपिकिशोरस्थाचरणं दृष्टान्तत्वेनोपन्यस्थति । कपिकिशोरः सद्धूटाड्रीतः स्वोद्धार- पे 
“श| कामनया मातरं स्वीयां स्वहस्ताभ्यां ह॒इं बध्नाति, येन सा तमझे आदाय इतस्ततः पलायमाना....... 
द हा ह निर्भयबहुल स्थान गन्तव्य॑ प्राप्तुं क्षमते । ह्वितीयपक्षस्तु स्वाभीश्मतोपन्यासाय मसार्जारकिशोरत्या-_ हु | 
हा ह . चरणमुदाहरणत्वेनोररीकरोति । नितरां चेष्ठाशून्य॑ स्वकिशोरं मुखेनादाय मार्जारी निर्भीतिभय॑ रा 
। जा : स्थल॑ प्रापयति । एवमेव प्रपत्तौ शास्त्रविहितस्थ कर्मणो नैसर्मिकोपयोग इति तु प्रथम मतबू। 
. + प्रफ्तौ ताइक्लर्मणो लेशतोडपि नावश्यकतैति ह्वितीयं मत । तत्र ह्ितीय॑ मत छोकाचार्य- । 
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लत: 


सा प _एतदप्रन्थचतुष्टय्यन्त भूंतो महिमसम्पन्नोध्यं न्यायसिद्धाज्ञननामा ग्रत्थो हिन्दीभाषापरिणत: सामान्य 
रा - बुद्धिनामपि रामानुजीयदशनसिद्धास्तजिज्ञायुनां जनानां महोपकारं विधास्यतीति हुडं॑ विश्वसिमि। 

क्‍ द न्यायसिद्धाक्षनस्थ रचनाकालोअंपि प्रायः प्रमाणेनोपस्थातुं क्षम्यते । वेदान्तदेशिकन क्‍ 
... बृन्नापि स्वीयय्रसथेषु तेषां रचवाकालः कण्ठेनोद्योषित इति तु सत्यमू; तथापि संकल्पसूर्योदये रा 
| समुपलब्धं पद्यमेतत्‌ तन्निर्माणकालविषये काश्चित्‌ सूचनिकामिव दातुं प्रयतते-- क्‍ 


 विशत्मब्दे. विश्वुतनानाविधविद्यः: 
ह निशद्वार श्चावितशारीरकभाष्यः । 
श्रेयः श्रीमान्‌ वेद्धूटनाथ:ः श्रुतिपथ्यं 
ताथप्रीत्य वाटकमथ्य व्यधिततत्‌ ॥॥ 
पच्स्येद तात्पयय यद्व वेडूटनाथेन विशतिवर्षात्मके वयसि सर्वा विद्या श्रधिगताः । 


प्रतिवर्ष व शारीरकभाष्यं श्रीभाष्यं तत्तत्वजिज्ञासुम्यश्छात्रेभ्यः समुपदिदिशे । तत आरभ्य 
. तिशद्वारं श्रीभाष्यश्रावणानस्तरं संकल्पसूययोदयास्यं नाटकमेतदु व्यरचि । तथा च तत््वटीका 


. विषये इदमुदटड्ूि-- 


यतिपतिभ्रुवों भाष्यस्यासन्‌ यथाश्रतचिन्तित- 


क्‍ प्रवचनविधावष्टाविशे.. जयध्वजपट्टिका: । क्‍ 
: अर्थात्‌ श्रीभाष्यस्थाशविशे प्रवचनविधो तत्वटीकाया निर्माणं व्यधायि । उभयो 


..... पद्ययोस्‍्तारतम्थेन श्रबमेतत्‌ प्रतीयते यत्‌ संकल्पसूर्योदयनाटकस्य रचनातो वर्षद्रयात्‌ पूर्व॑मेव 
..... तत्त्वदीकाया निर्माण पूर्वोक्तपथप्रामाण्यादनुमातुं चूनं शक्‍्यते । इल्थं च ११९० शाके . 
रा . (१२६८ ईशवीये वर्ष ) वेदान्तदेशिकस्य जन्म । विशतिवर्षात्मके वयसि तस्य नाचा- 
रा .. विद्यानामधिगम: १२१० शाके (८ १२८८ ई० व० )। श्रीभाष्यस्थ तिशद्वारमध्यापनकाल 
.. १२४० शाके (८१३१८ ई० व० ), तथा च संकल्पसूर्योदयस्थ रचना १३१८ ई० वर्ष, 
० : तच्वटीकायाश्र निर्माणं वर्षद्यात्‌ प्राक १३१६ ई० वर्ष उत्नेतुं पारयामः । नाय॑ तथ्यवादः, प 
: आयोवाद एवेषः । इममेव कालमाधारीहृत्य वेडूटदेशिकस्पेतरेबामपि प्रस्थानां रचनाकालः 








[ है ] 


: स्यायपरिशुद्धधां प्रमाणस्थैव पुष्ठं विवरणं सत्तकमरण्डितं जरीजूम्भते, प्रमेयस्थ विवरण पक 
तु तत्र नितात्त॑ संक्षिप्तरूपेणेव दरीहश्यते । श्रत एवं विस्तृतविवरणविरचनमेव प्रत्थस्यास्य न 
निमणि5भिव्यक्त कारणबु । सर्वार्थसिद्धितं केवल न्यायपरिशुद्धि विनिर्दिशति, श्रपितु स्याय- 
सिद्धाञ्जनमपि तत्रत्यविषयोल्लेखपुवर्क कटाक्षीकरोति |. तत्त्वमुक्ताकलापस्पास्मिन्‌ू सिद्धाञ्जने .. 
समुल्लेखोस्योच्तरकालिकतामभिव्यनक्ति । इत्थं प्रायः १३३०-३२ ईशवीये वर्ष व्यायसिद्धाज्नं॑.. 5 
व्यरीरचत्‌ू । तस्मिनू समये पद्चाशदर्षीयोध्यमाचायः स्वपाण्डित्यस्थ प्रक्ृष्ठामून्नति भेजे का 
. इत्यपि निगदितुं पारयामः । क्‍ 


क्‍ .. ग्रन्थरत्नेईस्मिनू षट परिष्छेदास्तावद्‌ विलसच्ति | ते च यथा --जडब्रव्यपरिच्छेद | 

.. प्रथमः, जीवपरिच्छेदों द्वितीयः, ईश्वरपरिच्छेंदस्तुतीयः, नित्यविभूतिपरिच्छेदश्नतुर्थ:, बुद्धिपरिच्छेद:...ः है 

: पतञ्ञमः, अ्रद्रव्यपरिच्छेदस्तावत्‌ पष्ठोडस्तिमश्ल । पष्ठपरिच्छेदस्य प्रारम्से तावद प्रल्थकर्ता क्‍ । 
सत्त्वरजस्तमांसि, शब्दादय: पद्च , संयोग:, शक्तिश्रेति दशवस्तूनां विवरण प्रतिज्ञातम्‌ । एवंबिये- ग । 

... ्वेवाद्रव्येषु गुरुत-द्रवत्व-सामान्य-साहर्य-विशेष-समवायाभाव-वैशिष्टचादीतां यथासम्भवमत्तर्भावो..... 
.. विद्यत इत्यप्यभिहितमु, परन्त्वभावनिरूपण नोपलम्यते ग्रल्थांशे । तेनेदमनुमीयत्ते बावदुप- 
.... लब्धों ग्रन्थस्त्रुटित एवं। कारण तन्न नव विद्य: । क्‍ मर 
.... प्रत्यस्यास्थ हिन्दीभाषायामयमनुवाद: पण्डितवरेणात्र विश्वविद्यालये रामानुणवेदान्ता- 
 ध्यापकेन श्रीनीलमेघाचार्यण विस्तरेण प्रोढ्या च व्यरचीति सोथ्यमस्माक॑ धन्यवादमहँति । ा हे 

... परल्तु हा हन्त ! ग्रन्थस्य प्रकाशनात्‌ पूवमेवार्य महाभागो वेकुण्डलोकमगमदिति निवेदयतों नितरां । श्र ५५ . । 
..._ खिद्यति ममान्तरात्मा। प्रकाशताधिकारिणा दर्शनशास्त्राचार्येण श्रीत्रजवल्लभद्विवेदेन भूमिकादिभि- हब 5 | 
.. र्नानोपयोगिविषयाणां च संयोजनेन भृशमुपक्ृर्त दर्शनतत्त्वजिज्ञासुनायु । इत्थें विद्वृृयस्थ 
..._ साहचयेंण प्रकाशितोथ्यं ग्रल्थों वेदान्तरहस्यजिज्ञासूनां छात्राणामध्यापकानां च महात्तमुपकारं जे 
_ करिष्यतीति नुन॑ विश्वसति--... हा 


ह वेशासक्ृष्ण १२, है | हे पा, हा ..' । मम बलदेव उपाध्याय: ० रा द | 
7 का वाराणसेयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्थानुस्थान-.. 
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जा अल <४१८८ 
रस वेरथधाकमत/तनकामम कह ० ० सा कट्नशलःञअकलकनक99+कबनकक, 


... मानव जाति को घरोहर के रूप में प्राप्त ज्ञ] और विज्ञान का, संक्रीण परिधि. 
.... को छोड़, निष्पक्षमाव से अध्ययन किया जाना चाहिये। प्राच्य ओर पाश्रात्य देशों के... 
.... दशनों की अपनी अपनी परम्परा रही है एवं इनकी अपनी अपनी विशेषतायें हैं। इनका . 
विकास परस्पर निरपेक्ष भाव से हुआ अथवा एक को दूसरे ने प्रभावित किया, इस विषय 
... मैंविद्वानों में मतमेद हैं! इस बिवाद में न पड़ कर प्राच्य और पाश्रात्त दशनों के 
... सिद्धान्तों का यदि ऐतिहासिक क्रम से तुलनात्मक अध्ययन किया जाय, तो वह अधिक 
.. कल्याणकारी होगा | समय और परिस्थिति के अनुसार मनुष्य के विचारों में परिवतन 
.. होता रहता है। दशनशाख््र भी इस नियम से मुक्त नहीं है। आपातदृष्या भारतीय दशन इस 
नियम के अपवाद से प्रतीत होते है । रूठिवादी दाशनिकों की कम से कम ऐसी ही घारणा 
है, किन्तु बात ऐसी नहीं है। सूत्रकार कणाद और गौतम के द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तही 
आज के नैयायिक को सर्वात्मना स्वीकार हो, ऐसी बात नहीं है। वात्स्थायन, प्रशस्तपाद, 
_उद्योतकर, वाचस्पति मिश्र, उदयन, गंगेश आदि अनेक आचार्यों का उनके विकास में... 
... योगदान रहा है। भारतीय दशनों की यह विशेषता अवश्य रही है कि उनकी एक तम्बी 
..._. परम्परा रही है और वह अब भी सुरक्षित है, किन्तु ऐसी बात नहीं है कि उस निश्चित रेखा... 
...... पर चलने के कारण उनमें कोई विकास न हुआ हो, कोई नवीनता न आईं हो । भारतीय 
.... चिन्तकों ने अपने पूर्ववर्ता आचार्यों के मतों का, उनके परस्पर के. मतमेदों का सयुध्य- 
.... वाद के नाम से उल्लेख किया है। यदि किसी विशिष्ट आचार्य के मत से वे सहमत 
...... नहीं हैं, तो उसका श्रनादर नहीं करते, किन्तु ऐसे स्थत्नों पर वे 'प्रौदिवाद! पद का 
..... प्रयोग करते हैं। प्रीढिवादमात्रम! पद का प्रयोग कर भारतीय दार्शनिकों ने सूत्रकारों और... 
... भाष्यकारों को भी आल्लोचना की है और इस प्रकार अपने पूर्ववर्ता आचार्यों परपूरी 
.._ श्रद्धा ख्ते हुए भी उन्होंने उनके विचारों को आगे बढाया है। ० पा 
मर भारतीय दशनों को आस्तिक और नास्तिक दो विभागों में बांदा जाता है। न्याय, 
.... वेशेषिक, सांख्य, योग, पूर्वमीमांसा और उत्तरमोमांसा की आस्तिक दर्शन में तथा चार्वाक, 
..._ जैन ओर बौद्ध दशन की नास्तिक दशन में गणना की जाती है। आस्तिक दर्शन के समान. 
. नास्तिक दंशन की भी छु संख्या को पूर्ण करने के ढिये बौद्ध दर्शन के चार उपभेदों-- 
योगा चार, - सोत्रान्तिक और वैभाषिक--का परिगणन किया. गया है। भारतीय 

































: से योगदर्शन की अभिन्नवा सी स्थापित हो गईं है। पूव ओर उत्तर भीमांसा की भी अनेक 





[. ४ । 


मान्यतायें समान हैं। परवर्ती काल्न में ब्रह्मयूत्रों पर अनेक भाष्यों की रचना हुई, किन्तु. 
इनकी प्रमाण ओर प्रमेय मीमांसा पर न्याय-वैशेषिक दशन की प्रक्रिया की छाप अधिक 
स्पष्ट है। पूव मीमांसा से समानता आज शांकर वेदान्त की है। “व्यवहारे भाइनय:” कहकर 
शांकर वेदान्तियों ने इसको स्पष्ट मान्यता दी है। बोडदशन की चार धाराओं का प्रथकू 
परिगणन नास्तिक दशन की भी संख्या को छु। तक पहुँचा देने मात्र के लिये किया 
गया है, इसका अन्य कोई आधार या उपयोग नहीं है।.. क्‍ 
. पाल्नि साहित्य से ज्ञात होता है कि बुद्ध के समय में अनेक दृष्टियां प्रचलित थीं 
दीघनिकाय के ब्रह्मजाह्नसुत्त में अजित केशकम्बतल्,, पूरण कश्यप, पकुंध कच्चायन, मंक्खत्ति 
गोसाल, संजय वेल्नट्िपुत्त और निगंठ नाथपुत्त आदि के रिद्धान्तोंका वर्णन मित्रता... 
..है। महाभारत और जैन साहित्य में मी उस काल में प्रचलित अनेक दृष्टियों का परिचय... 
.... मिलता है। षडदशन समुच्चय' को गुणरतन कृत टीका में ३६३ दृष्टियों का उल्लेख... 
.... है। इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि ओपनिषद दशन ओर सांख्यदर्शनकी 
... प्रतिष्ठा हो जाने पर मी बुद्ध के समय में भारत में भी अनेक दृष्टियां उसी प्रकार प्रचल्चित.... 
और विकसित हो रही थीं, जैसे कि यूनान में । सूत्रकाल में भारतीय दशन ने नवीन 
. परिवेष घारण किया | काल, स्वभाव, निवति और यहच्छा तक को जगत्‌ का कारण मानने. 
.... वाली दृष्टियों का उल्लेख उपनिषदों" में भी मित्रता है। सूत्रकारों के द्वारा विशिष्ट मतों की... 
' हे _ स्थापना किये जाने के बाद में दृष्टियां धीरे घीरे लुप्त होने लगीं ओर इनमें से अनेकों का... का 
.... अब नाम भी उपलब्ध नहीं है। यूनान में भी इसो प्रकार अनेक दृष्टियों का उन्मेष हुआ... 
.. था, किन्तु प्रीक साम्राज्य और सम्यता-संस्कृति के साथ ही वहां के दशन की घाराभी 
विच्छिन्त हो गई और उसको ऐसा कोई अवसर नहीं मिल्रा, जिससे कि उसका निश्चि.... 
: उद्देश्यों और लक्ष्यों को दृष्टि में रखकर विकास होता | प्रकृतिगत वैचवित्य मी इसमें कारण... 
. हो सकता है। भारतीय मनीषियों में व्यक्तिगत यशोक्षिप्सा की प्रवृत्ति नहीं रही है। 
. अधिकांश भारतीय बाहुमय में उसके यथार्थ रचयिता का नाम भी उपलब्ध नहीं होता |... 
. भारतीय साहित्य में व्यक्ति को महत्व न देकर परम्परा की महत्ता स्वीकार का गई है। 
. इसके विपरीत पाश्चात्त्य- साहित्य में व्यक्ति को अधिक महत्त्व दिया गया है। एक व्यवस्थित... 
. दाशनिक परम्परा स्थापित करने की अपेक्षा उन्होंने व्यक्तिगत विचारों पर ही अधिक बोर. 















. दिया है। इसीलिये वहाँ पर नतो गुर-शिष्य की ही कोई लग्जी परम्परा रही है श्रोरन 
किसी एक दशन या दृष्टि की ही परम्परा । पा 
. *. सूत्रकृदाख्ये द्वितीयेज्ज्ञे परप्रावाहुकानां जीणि शतानि त्रिषष्टटघिकानि परिसंख्यायन्ते।.... 
._.. असिइसय॑ किरियाणं अकिरियवाईण होइ चुलसीई | रा * ला । 
.. अन्ञाणिभश सत्तद्दी . वेणइयाणं बत्तीस || ( एृ० १०) 
....  अशीत्यधिक शर्त क्रियावादिनामक्रियावादिनां सवति चतुरशीतिः । । 
.... अज्ञानिनां सप्तषष्टिवनयिकानां _... द्वार्नरिशत्‌ ॥ इति च्छाया | ] 





० २. काल्मः स्वभावो नियतियदच्छा भूतानि योनि पुरुष इ््ति आम दे 











| 


जिस काल में दाशनिक सूत्ग्रन्थों की रचना हुईं उस समय पाग्चरात्र और पाशुपत _ 
. परत भी भारतीय साहित्य में पूणण प्रतिष्ठित हो चुके थे। इनकी अपनी दृष्टि थी। परवर्ती 
.जैत्र शाक्त तथा वैष्णण आगम और दशन का इन्हींसे विक्रास हुआ। भारतीय दर्शन 

क्े क्षेत्र में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। इनकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये जगत्‌ 
... की वास्तविक सत्ता को स्वीकार करते हैं, उसको मिथ्या, ज्ञाणक या अलीक नहीं मानते 

. दर्शन की यह आगमिक धारा कुछ समय पहले तक यहाँ उपेक्षित सी थी। वस्तुतः इसके 
.. बिना भारतीय दशन का अध्ययन पूण नहीं माना जा सकता ! भारतीय दश्शान की सभी 


...../.. प्रवत्ियों और घाराओं का वर्गीकरण करने के लिये इसका आस्तिक और नास्तिक भेद 
...... से किया गया विभाग अप्यात्त है। ईश्वववादी और अनीश्वरवादी भेद से भी भारतीय 

.. दर्शनों का विभाग माना गया है। यह विभांग अधिक संग्राइक है। इसमें आगमिक दरनों 
.. का भी समावेश हो जाता है। सभी दशनों को निकट लाने में भी यह विभाग श्रधिक 







..._ सहायक है। इसके अतिरिक्त मारतीय दशन द्वैत, द्वेतादत और अद्वेत दृष्टि में से किसी एक... 


.._ का प्रतिनिषित्व करते हैं। भारतीय दर्शन की सभो शाखाओं को इन विमार्भो के अच्तगत 
. बाँद कर यदि इनका ऐतिहासिक ओर तुलनात्मक पद्धति से अध्ययन किया जाय तो वह 





|... अधिक तकसंगत, युक्तियुक्त और यथार्थ होश । केवल्न भारतीय दर्शन ही नहीं पाश्रात्य..... 
.. . दशनों का भी इन्हीं दो वर्गकरणों के अन्तगंत अध्ययन निदान्त उपयोगी हो सकता है| 


भारतीय दशन के उपयुक्त वर्गीकरण के साथ ही उसके अध्ययन की रूढिवादी 


...- परिपाटी में भी परिवर्तत आवश्यक है। सुवर्ण तैजस है या पार्थिव ! वायु में गुरुत्व हैया.._ 





.._ नहीं ! आदि अनेक विषयों को विज्ञान ने दशन की परिधि से हटा दिया है। भारतीय... 
5...  दाशनिकों ने भी प्रत्यक्ष का प्रामाण्य सर्वोपरि माना है। प्रत्यज्ञविरुद्ध तक या युक्ति का 2. 
.... कोई अथ नहीं होता | यद्यपि नेयायिकों को प्रत्यक्ष की अपेकज्ञा अनुमान अधिक प्रिय है, 


2 रा किन्तु अनुमान का उपयोग वे 'प्रत्यक्षसिद्ध अर्थ में ही करते हैं। सांख्य* के मत में ज्ञान... 


१... 38 ताक 50/५३५५५०७। 






प्र्यक्षसिदुमप्य थम नुमानेन बुभ्ुत्सन्ते तकरसिकरा: । 
दन्ति केचित्‌ ग्रामाण्यमग्रामाण्यसिति स्वत: | 


) डभय परतः 5०: प्राहुरक्षपास्पक्षिल्ादय: के |] ह के मा 
..... अपग्रामाण्यं स्वतस्तन्न प्रामाण्य॑ परतों बिंदु: । ० के हर मा 
मा ह । बोद्धा मीमांसकास्वन्न प्रामाण्यं तु स्वतो विदु ः ॥ “ रा हा 
.... अप्रामासाष्य तु परत: लिन लििननन हू... 












0 ( मानमेयोद्य, पृ० १७६ ) हल मम 
परम माण णस्वे स्वतः खांख्या: समाक्षिता। जा 





5 (सब ( स्वद्शनसंग्रह, जैमिनिद्शन, पू० १०४७ $- रा रे रा ..ः ० 


में प्रामाण्य ओर अप्रामाण्य स्व5) ग्रहीत होता है। नेयायिक का कहना है कि यह परत; 











[७] 


..गृहीत होता है। बौद्ध कहते हैं कि अप्रामाण्य स्वतः णहीत होता है और प्रामाण्य परतः | इसके... 
विपरीत मीमांसक के मत में प्रामाण्य स्वतः तथा अप्रामाण्य परतः गहीत होता है। कुमारिल 
भट्ट अमिहितान्वय॒बाद मानते हैं तो प्रभाकर अन्वितामिधानवाद | नेयायिक शब्द को 
अनित्य मानते हैं तो मीमांसक नित्य | इस प्रकार के अनेक विषय हैं, लिन पर एक 
दाशनिक से दूसरे दाशनिक का मत भिन्न है। जयन्तमद्ट अपने पूर्ववर्ती स्वतः प्रामाण्यवादी 
दाशनिकों की युक्तियों का खण्डन कर परत: प्रामाण्यवाद की स्थापना करते हैं, उसी... 


प्रकार आज का नेयायिक भी परतः प्रामाण्यवाद पर किये गये आक्षेप को. सहन नहीं कर 


. सकता। वस्तुतः इस खण्डन-मण्डन की प्रक्रिया में ही भारतीय दशनों का विकास हुआ 
 है। वाचस्पति मिश्र ने न्याय, योग, वेदान्त, मीमांसा, सांख्य सभी दर्शानों पर अपने अन्थ...... 

_ किखे हैं। इन सभी दशनों के साथ उन्होंने पूरा न्याय किया है। प्रत्येक दर्शन के समर्थन. 

उन्होंने अपनी नवीन युक्तियों की उद्धावना की है। यह सह्दी है। किन्तु अब केवल 


. इतना ही पर्याप्त प्रतीत नहीं होता । नये शास्त्र, नये प्रइन, नये तक॑, नई समस्‍यायें हमारे 


सामने हैं। आज हमको अपनी पुरानी थाती का लेखा जोखा कर आगे बढ़ना है । आज... 


 इमको देखना है कि किन किन समस्याओं का समाधान इनमें हो चुका है और 
कौन दशन अधिक तकसंगत युक्ति से किस वस्तु को उपस्थित करता है| इसके लिये यह... 


. आवश्यक है कि कुछ समय के लिये हम नेयायिक और मीमांसक के घेरे से बाहर होकर... 


.._ नहीं कर पा रहा है 


क्‍ पाश्वरात्र और पाशुपत आगम महाभारत काल में सुपरिचित थे। इनका अपना... 
.. दशन था। वेद के समान ये भी स्वतः प्रमाण थे। इनके अनुयायी इन शाझत्रों का वेद... 
से अधिक आदर करते थे। शैव, शाक्त और वैष्णव सभी आगमों में प्रायः यह मान्यता... 

.. देखने को मित्रती है। शेव, शाक्त ओर वैष्णव दरशनों के विकास में प्रमुख स्थान इन्हीं... । 

 शात्रों का रहा है। प्रस्थानत्रयी--वेद, उपनिषद्‌ और मगवद्गीता-का सर्वोपरि प्रामाण्व 
शंकराचार्य ने स्थापित किया अथवा संभवतः इस स्थापना का आधार उनसे कुछ पहले... | 
ही बन चुका था । वैष्णब आचायों को भी अपने मत की प्रतिष्ठा के लिये इसको स्वीकार हर | 


4. डा. सातकडि मुखोपाध्याय बोडम्याये प्रामाण्यविसश:” शीषक बिबन्ध में उक्त . | 





..._ झ्ञान के परतः प्रामाण्य और स्वतः प्रामाण्य जैसे अनेक विषयों के समथन और खण्डन में... 
.. दी गई युक्तियों का अध्ययन करें और किसी स्वतन्त्र निष्कर्ष पर पहुँचने का प्रयत्न करे! |... 
... अध्ययन और विचार की इस पद्धति से नवीन भारतीय दर्शन का उद्धव होगा, जो कि नये | 
. प्रइनों, नई समस्याओं को सुल्का सकेगा, जिसको कि आज का नवीन विज्ञान और चिन्तन गा पा] 





विभाग से सहमत नहीं हैं। उनके मत में बौद्ों का एक अलग पक्त है।इसमत |. 


पे से जैन नैयायिक और वाचस्पति मिश्न भी सहमत हैं। इन पाँचों पक्षों में कौन पच्च 2 रा । 
इसी पद्धति 





... अधिक युक्तिसंगत है, इसको बतलाने का यहाँ अयास किया गया है। पक 
हे भारतीय दर्शन का अध्ययन आज अपेक्षित है। अशव्य--सारस्वती सुषमा, वर्ष ३ 


.. अछ्ू १०२) ६० क-१७। .ः 







































[ ८ ।ै 


.. करना पढ़ा | ब्रह्मसूत्र' की बौधायन बृत्ति, द्रमिल्रमाष्य और “श्रीवत्साँंक मिश्र का विवरण आब् | 
. उपलब्ध नहीं है। विशिशद्वैव दर्शन के प्रेरणाखोत ये ही ग्रन्थ थे। वैष्णय आचारयों ने. 
: प्रस्थानत्रगी को अवश्य अंगीका' किया, किन्तु शांकर वेदान्त और वैष्णव वेदान्त के । 

. सिद्धान्तों में मौक्षिक अन्तर है। शांकर वेदान्त “व्यवह्रे भाइनयः” कहकर व्यवहार में 


. अम्मत पद्चीस तत्वों को मी वह अपने दर्शन में प्रायः उसी रूप में मान लेता है। इसके 
विपरीत वैष्णव वेदान्त की प्रमाण-प्रमेय-मीमांसा का आधार पाश्वशत्र संदहिताएं हैं। यहाँ 
........ आगम-सस्मत तीन ही प्रमाण माने गये है । पच्चीस तत्वों का निरूपण सांख्य को प्रक्रिया _ 
... से भिन्न पाश्वरात्र संहिताओं के अनुकूल है। पचीस तत्वों के अतिरिक्त नित्यविभूति, है 

: धर्ममूतज्ञान आदि तत्वों का समावेश किया गया है, जिनकी कि सत्ता प्राकृत तत्वमण्डल 


हे : प्रतिपादन की शैली पर न्‍्याय-वैशेषिक प्रक्रिया का प्रभाव परितक्षित दोता है। नाथपुनि 
. का न्‍्यायतत आज उपलब्ध नहीं है। वेदान्तदेशिक ने प्रस्तुत अन्य में अनेक स्थलों पर 


आधार यही ग्रन्थ था। नाथमुनि और वेदान्तदैशिक के बीच के काह्न में अनेक आचाय 


अनिल “किट हनन 5ड की टन 


...._१. यतीस्ट्मतदीपिकाकार भ्रीनिवासदास ने व्यास, बोधायन, गरुहदेव, भाराचि बह्यानन्दी, . 


_... ग्रन्थ के झन्‍्त में उन अन्‍्धों के भी नाम उल्लिखित हैं, जिनसे कि इस ग्रन्थ के. या 
निर्माण सें सहायता ली गई है ( द्ृष्टब्य, ए० ३०१ )। विशिश्वद्वेत दशन में यतीन्द: 
....... मंतदीपिका का वही स्थान है. जो कि शांकरवेदान्स में वेदान्त-परिमाषा ओर पशञ्चदशी 
......_ का, पूर्वभीमाँसा में सानमेयोदय ओर अथ्संग्रह का, साटय में सांख्यवत्वकौमुदी का 
..... ओर न्यायवैशेषिक में तकसंग्रह ओर कारिकावली का आप । 
. २. आत्मसिद्धि के प्रारम्भ में थामुनसुनि ने इस अस्थ की रचना का ग्रयोजन इस प्रकार _ ५ 





... कुमारित्न भट्ट की प्रप्माणमीमांसा को उसी रूप में स्वीकार करता है। सांख्य- 





से ऊपर आगम सम्मत शुद्धाध्व में मानी गईं है। रामानुज ओर माध्व दशन के तत्वों के... 


.. इसको उद्धृत किया है। इससे प्रतीत होता है कि न्‍्यायसिद्धा्जन की तत्वप्रक्रिया का मूल... 


.. द्वविडाय, श्रीपराक्ुुश ( शठकोप )। नाथ( खुनि ), याम्ुनसुनि और यतीखश्र _ 3 
.._( श्रीरामाजुजाचार्य ) के मत के अनुसार अपने ग्रन्थ की रचना की है (डव्य, ए० २)। 








..... बताया है--“यद्यपि भगवता बादरायणेनेद्सर्थान्येव सूचाणि प्रणीतानि, वि बतानि च_ 












..... तानि परिमितगम्भीरभाषिणा द्रसिडमाष्यक्ृता, विस्तृतानिच तानि गस्भीरत्यायताह 
यू शहर श्रीवस्साइु-भाष्करादि-विरचितसितासितविविधनिबन्धनश्रद्धा विश्रद घल्लुद॒यो 
..._ श्रीवत्साह् मिथ्र और उनके विवरण का ेदान्तवेशिक ए स्टडी में उल्लेख नहीं है। 


गे ४ सम क्योंकि उन्होंने रामांचुजाचार्य के वेदा्थसंग्रह < 


... भाषिणा श्रीवत्साइमिश्रेणापि; तथापि आचायदड्ड-मतृम्पत्न भर्तृमित्र-मतृदरि-अह्मदतत- 
_यथावद्‌ अन्यथा च प्रतिपच्चन्त इति युक्त: प्रकरणप्रक्म:” (आत्मसिद्धि, ४० १५-१७ )3:..... 


हू ( क्रेश ) निश्चय ही इनसे भिन्न हैं। विवरणकार 





[. है: | 


हुए हैं। यहाँ इतना ही कहना पर्याप्त है कि न्‍्यायतस्व की रचना में यद्यपि पाशरात 
आगम-संमत ठत्वप्रक्रिया को प्रधान स्थान दिया गया है; तथापि न्‍्याय-वेशेषिक, 
भाद्द एवं प्राभ/कर मीमांसा का भी उससें कम हाथ नहीं है। इसको आगे स्पष्ट 
किया जायरा 


_ ब्रह्मयूत्र के तर्कपाद में सांख्य, योग, काणाद, बौद्ध और जैन दशन के साथ 
पाशुपत और पाश्चरात्र दशन का भी खण्डन किया गया है। यामुनसुनि ने आगमप्रामाण्य 
में पाश्रात्र के प्रामाण्य की स्थापना का प्रयत्न किया है। रामानुजाचाय ने श्रीमाष्य _ 
के पाश्वरात्राधिकरण की व्याख्या खण्डनपरक न करके भण्डनपरक ही की है और शंकराचार्य. 
के द्वारा पाश्वरात्र आगम में उद्धावित दोषों का परिहार किया है। भारतीय दशन केक्षेत्र ० 
.. में नास्तिक थारा घीरे घीरे शुष्क होने लगी। आस्तिक धारा में भी स्वतन्त्र चिन्तन केस्याम 7... 
पर प्रस्थानत्रयी का प्रामाण्य स्वोपरि स्वीकार कर लिया गया । इसके बाद के भारतीय दर्शन... 
का विकास प्रस्थानत्रयी के घेरे में ही हुआ । भारतीय दर्शन के ज्षेत्र में समन्वय की प्रक्रिया 
का आरम्म हुआ | जिज्ञासु के ज्ञान के विकास के लिये उसकी बोद्धिक स्थिति के आधार 
पर दर्शनों की श्रेणियां बना दो गईं। उदयन जैसा प्रसिद्ध नेयायिक भी “अलमाद्रकवणिजों 
दघ्नचिन्तया” " (अद॒र्ख बेचनेवाला बनिया सामुद्रिक व्यापार की चिन्ता क्यों करे )) कहकर... 
: बेदान्ती के सामने नेग्रायिक को छोटा मानने लगा था। इस परिस्थिति में यह स्वाभाविक... 
... हीथाकि वेद का गौण प्रामाण्य स्वीकार करने वाले आगम ग्रन्थों की स्थिति संदेह में ... 
.. पड़ जाय | इस क्षेत्र में भी समस्वय की प्रक्रिया काम करने लगी और स्वयं आगमानुयावियों..... 
ने ही वेद के बाद स्मृति के समान ही आगम के भी प्रामाण्य को स्वीकार कर लिया। ल्‍ 
बेदाविरो घी स्मृतिबचन ही प्रमाण माने गये हैं। उसी प्रकार आगम के भी वे अंश ग्राह्म । 
नहीं रहे, जो वेदविरोधी थे । आवश्यकता के अनुसार उनकी वेदानुकूल व्याख्या करती. 
गई । आगम के अध्ययन में स््री-शूद्ध का भी समान अविकार था। ब्रह्मसूज के अपशुद्वाधि- 
करण की व्याख्या वैष्णव आचार्य प्रस्थानत्रयी के नियन्धण में ही कर सके । जा 
8 वेदान्तदेशिक के सामने दक्षिण भारत के सन्त आख़वार्रों तथा उनके अन॒ुयायियों 
.. की भक्तिभाव से पूरित तमित्न रचनाओं और पाश्रात्र संदहिताओं का विशाल साहित्य... 
एक ओर था तो बादरायण के ब्रह्मसूत्र के बौधायन एवं द्रमित्थाचाय प्रभ्टति के भक्तिपर न 
. व्याख्यानों के परिवेत्र में उपस्थित संपूर्ण वैदिक वाडमय, जिनमें कि उपनिषदों का प्राधान्य. 
.. था, दूसरी ओर था। श्रीवैष्णव संप्रदाय में आह्ववारों के उपदेशों का भी वेदों के समान... 
.. ही आदर है। ये द्रमित्योपनिषद्‌ अथवा तमित्ववेद के नाम से प्रसिद्ध हैं। द्रमिकोपनिषद्‌ 
.. और वैदिक उपनिषदों में समन्वय स्थापित करने के कारण हई वेदान्ददेशिक की उमय 
रब : वेदान्ताचाय कहा गया है। के इक द रा .. | 
वेदान्तरैशिक वेक्डटनाथ या वेक्लंगाचाय के नाम से भी परिचित हैं | गुरु-परम्परा के... 
झनुसार इनका जन्मकाल कल्लि संवत्‌ ४३७१, शक संवत्‌ ११६०, तदनुसार १२६८ 0 


लत कि निकजब नितिन लत 















दृष्व्य--आत्मतत्वविवेक, ए० २१३ 











| ह० | 


. माना जाता है। माधवाचार्य (१३५० ई० ) ने सर्वदर्शनसंग्रह' में वेझ्टनाथ एवं... क्‍ 


मे उनके ग्रन्थ तत्वमुक्ताकल्लाप को उद्घृत किया है। वहाँ पर यह >ग्रन्थतत्वम्ुक्तावल्ली के 


नाम से उद्धृत है। संस्कृत भाषा में, तमित्न भाषा और उसकी मणिप्रवाल शैज्ञी में वेदान्त- 
देशिक ने ११९ ग्रन्थ लिखे ह | इनको मुख्यतः तीन भागों में बांधा जा सकता है- 


। _ श्रीवेष्णव सम्प्रदाय, विशिष्टाइत दशन और काव्य-नाटक आदि | इनमें श्रीवैष्णव संप्रदाय 


.. के धर्म और संस्कार सम्बस्धी छोटे छोटे ग्रन्थ, श्रीवैष्णव संप्रदाय को घार्मिक तथा दार्शनिक 
आधार प्रदान करने वाले सैद्धान्तिक अन्य, मौलिक दाशनिक ग्रन्थ तथा टीका अन्थ सभी 
. समाविष्ट हैं। काश्ीपुरी से वेदान्ददेशिक अन्थमाज्ला का प्रकाशन हुआ है। इसमें वेदान्त- 


क्‍ मम .. देशिक के संस्कृत भाषा के प्रायः सभी ग्न्धों का उक्त तीन विभागों में प्रकाशन हुआ 
..... है| प्रथम विभाग में दाशंनिक अन्थ और टीकाग्रन्य, दूसरे विभाग में श्रीवैष्णव सम्प्रदाय 
.. के अन्य तथा तीसरे विभाग में स्तोत्र, काव्य, नाटक, आदि का समावेश है क्‍ 


का वेदान्ददेशिक ने पाञ्वरात्ररक्षा में विरोधी वादों का निराकरण कर पाश्चरात्र का द 
. प्रामाण्य तो स्थापित किया ही है, इस ग्रन्थ में पाश्वरात्र आगम, उसके प्रतिपाद्य विषय 


.... ओर साहित्य का भी पूरा परिचय मिलता है। इनके निश्षेपरत्ञा सच्चरिष्र रक्षा, द्रमिक्ोप- 

बा : निषत्सार, द्रमिकोपनिषत्ताययरत्नावज्ञी आदि ग्रन्थों में श्रीवैष्णव संप्रदाय, तमिह्वेद 
ओर उनके सिद्धान्तों का विशद निरूपण हुआ है। वेदान्तदेशिक ने रामानुजाचार्य के. के, 
सभी अन्यथों पर टीकाग्रन्थ लिखे हैं। इनसे आचार्य के वैदिक साहित्य के बहुमुखी शान का... 


ही | हे 8 परिचय मित्रता है | शतदुषणी तत्वमृक्ताकन्नाप न्‍्यायपरिशुद्धि की न्‍्यायसिद्धांजन बदन: क्‍ ह " ह 
.. देशिक के मौलिक ग्रन्थ हैं। शतदूषणोी में शंकर, भास्कर और यादवप्रकाश के मतों के. 


... खण्डन के ग्रसंग सें १०१ दोष उपस्थित किये थे। आजकल इनमें से केवल ६६ दूषण 
। 2 उपलब्ध होते हैं। रूग्धरा छुन्द में निबद्ध ५०० इल्नोकों का ग्रन्थ तत्वभुक्ताकल्दाप जड़- 
..... द्वव्यसर, जीवसर, नायकसर, बुद्धिसर और अ्रद्गव्यसर नाम के पाँच विभागों में डेटा 
.... है।इस पर स्वयं आचार्य ने सर्वारथसिद्धि नाम की व्याख्या की है। न्यायपरिशुद्धि में. 
..... विशिष्टद्वैत संगत प्रमाणमीमांसा का प्रतिपादन किया गया है । इस अन्य के प्रमेयाध्याय 
... में ग्रन्थकार ने संक्षेप में प्रमेयमीमांसा भी की है प्रमेयमीमांसा का विस्तार से निरूपण .. 
.. करने के लिये ग्रन्थकार ने न्यायसिद्धां जन की रचना की? । तत्वमुक्ताकत्लाप भी प्रमेयमीमांसा- 
.. प्रधान अन्थ है। इस अन्थ में कई ऐसे विषयों पर भी विचार किया गया है, जिनका 
2 | कि न्यायसेद्धांजन में उल्लेख नहीं है। अभिनवगुप्त के तन्त्राह्रोक में बैसे उनके पूर्ववर्तों . 
... अनेक शाज्ञों और आचायों का उल्लेख मित्रता है, उसी तरह वेदान्तदेशिक के इन 


















। . य २. द्ृष्व्य--सवदशनसंग्रह, पु० 





अन्यों में विशिश्द्देत के आचायौं, उनके ग्रन्थों और मतों की एक ह्म्बी परम्परा सुरक्षित 
है, जो कि अन्यथा विस्मृति के गर्भ में विज्लीन हो गई होती | 


. वश्व्य--सवंदशनसंग्रह, भावनदाश्रम, पूना संस्करण, प्ृ० ४१-४३ । पे ४ 













है, बन्‍्ल्यायपरिशुदधबन्ते संग्रहेणप्रदर्शिम | || . आर 
. इनस्तहिस्तरेणात्र.. म्रमेयमभिदध्महे ॥ ( प्ृ० २) रा । 











. न्यायसिद्धाब्जन में ६ परिच्छेद हैं--१ जडद्रव्य परिच्छेद, २--जीव परिच्छेद, 
३--इश्वर परिच्छेद, ४--नित्यविभूति परिच्छेद, ५--बुद्धि परिच्छेद और ६--अद्व्य 
परिच्छेद । तत्वप्क्ताकल्लाप में नित्यविभूति का निरूपण नायकसर में ही किया गया है। 
न्यायसिद्धांजन के इन परिच्छेदों का ग्रतिपाद्य विषय यहाँ संक्षेप में उपस्थित किया 
जा रहा है 
द १--जड द्रव्य परिच्छेद है न 
सम्पूण चेतन ( चित्‌ ) श्रोर अचेतन ( अचित्‌ ) विशेषणों से विशिष्ट ब्रह्म ही केवल... 
एक तत्व है। तत्व पुनः द्रव्य और अद्वव्य भेद से दो प्रकार का होता है। द्रव्य ६प्रकार 
का है, १--त्रिगुण अर्थात्‌ प्रकृति, २--काल, ३--जीव, ४-ईशवर, ५--नित्यविभूति और 
 ६--धर्ममूतज्ञान | कतिपय विद्वान्‌ द्रव्य का तीन प्रकार से विभाजन करते है, यथा । 
१--त्रिशुण, २--जीव और ३--ईइबर । जो द्रव्य दुसरे से प्रकाशित होता है, वह जड है। 
.. प्रकृति और काल्न जड द्रव्य हैं, क्योंकि ये धमभूतजञान से प्रकाशित होते हैं। अजड द्रव्य. 
में जीव, ईइबर, नित्यविभूत्ि और घमंमूतशान का अच्तर्भाव छोता है, क्‍योंकिये चारों... 
स्वयंप्रकाश पदाथ हैं| के 
क्‍ . इस परिच्छेंद में प्रकृति आर काल्न का विस्तार से निरूपण करते हुए ग्रन्थार ने... 
... बताया है कि बौद्ध दाशनिक द्रव्य, अद्वव्य आदि विभागों को स्वीकार नहीं करते।इसी 
.. प्रकार शांकगाचाय के मत में निर्विशेष ब्रह्म ही एक मात्र तत्व है, जगत्‌ भ्रान्तिस्वरूप 
... है--इन दोनों ही मतों का खण्डन कर अ्न्थकार ने द्वव्यों की स्थिरता को स्थापित किया... 
 है। इसी प्रसंग में प्रश्न युक्तियों के आधार पर क्षणमंगवाद और शुल्यवाद का निराकरण... 
... किया गया है। रा] 
त्रिगुणात्मिका प्रकृति ही माया और अविद्या के नामसे अमिहित है। प्रक्तिही | 
. अवस्था भेद से २४ तत्वों के रूप में परिणत होती है। यहाँ प्रश्न उठता है किप्रकृति.. | 
तो निरबयव है, उसका परिणाम कैसे संभव है, यह कल्पना तो विवतबाद का स्मरण... 
. दिल्लाती है, किन्तु बात ऐसी नहीं है। जिस प्रकार निरबयव अंशु एवं विभुद्धव्यों मे... | 
. प्रदेश-विशेष में संयोग और शब्द इत्यादि की उत्पत्ति मानी जाती है, उसी प्रकार | 
. निखयव प्रकृति में भी प्रदेश-विशेष में विकार उत्पन्न हों सकते हैं। इसमें कोई विरोध... 
. नहीं है। वस्तुतः वेदान्ती प्रकृति को सावयव मानते हैं। सांख्य-संमत प्रकृति से इनकी. | 
प्रकृति का स्वभाव मिन्न है। इस सावयब प्रकृति से ही निखिल जगत्‌ की सृष्टि होगी॥।.. 
.. अतः इसके लिये परमाणु के उपादान की आवश्यकता नहीं है। जिसमें सत्त, रण और... | 
. तम ये तीनों गुण साम्यावस्था में हों, वही मूलप्रकृति है। गुणसाम्यावस्था के बने रहते |. 
ही मूल्प्रकृति को स्वह्प अन्तरात्वी अवस्थाएँ होती हैं। इनके नाम अव्यक्त, अक्षर 
. विभक्त तम और अविभक्त तम हैं । । मा, 
... महत्‌ , अइज्लार, इन्द्रिय आदि का निरूपण करते हुए अन्यकार ने एतत्सम्बन्धी 
_ सांख्य और शैवागम-के मनन्‍्तव्यों की आलोचना को है। वरदविष्णु मिश्र, भट्टपराश्ष 












(११२: | 


है गया है कि इन्द्रियां भौतिफ है। वेशेषिक कमन्द्रियों की घत्ता स्वीकार नहीं करते 





. विनाश होता रहता है। इन मतों का खण्डन करने के बाद सौगत, चार्वाक आदि के 
.. ह्वारा प्रस्तुत इन्द्रिय सम्बन्धी मतों की आलोचना को गई है । 




























का खण्डन कर इनका विशिशक्वेत संगत स्वरूप स्पष्ट किया गया है। प्रसंगवश आकाश 
.... आराबरणामाव झुप है, इस बौद्ध मत की आल्लोचना की गई है वी के निरूपण के 
... अवसर पर तम को पार्थिव द्रव्य माना गया है। यहाँ पर न्‍्याय-वैशेषिक तथा प्राभाकर 
... मत की युक्तियों का खण्डन कर अ्न्थकार ने यह दिखलाया है कि तम का द्रव्यत्व आगम 


... सेमी सिद द्वोता है। 


.. खण्डन करके विशिष्टाद्रेत संमत काछ-स्वरूप का निरूपण करने के बाद ग्रन्थकार ने 


0 . है। अन्त में पुनः ब्रह्मांड के निरूपण के प्रसंग में नेयायिक-संमत शरीर-छ्क्षण का 
रे  ईश्वरशरीरता किस प्रकार निष्पन्न होती है श्स सम्बन्ध में कई भरता है उल्लेख है 
... यह परिच्छेद समाप्त किया गया है । क्‍ 

३ २--जीव परिच्छेद्‌ 


.... ग्रन्थकार ने बौद और शांकर अद्वेतवाद का निराकरण करके आत्मस्वरूप के विषय 


नि. 






.... /  उप्स्थापित कि 
.... प्रतिपादन करने के प्रसंग में भास्कर के मेदामेदबाद की आल्लोचना की गई है 





.. और अचिरादि गति का निरूपण किया _ 


इसी प्रकार आचार्य यादवप्रकाश मानते हैं कि कर्मेन्द्रियों का प्रत्येक शरीर में उत्तति और 


पंच तन्‍्मात्रा और पंच महाथूत की सृष्टि के प्रसंग में सांख्य और वैशेषिक मत. 


5 प्रकृति ओर प्राकृत तत्वों का निरूपण करने के बाद ग्रन्थकार ने शेवागम संगत 
. घटत्रिशत्तत्ववाद का खण्डन करते हुए शुद्ध तत्वों का ईइवर में तथा अन्य तत्तों का प्राकृत _ 
तत्वों में ही अन्तर्माव दिखाया है। शैवागम और वैशेषिक संमत काज्न स्वरूप का. 


.. पुनः तत्वों की संख्या के सम्बन्ध में महाभारत का प्रमाण प्रस्तुत किया है। पंचीकरण 
2 - पे प्रक्रिया और ब्रह्मांड का निरूपण करने के बाद दिकतत्व का निरुषण किया गया. ह 
...  है। विशिशद्वैत संगत पंचीकरण प्रक्रिया में नैयायिक घातिसंकर दोष की उद्धाबना 
... करते हैं। इसके परिह्वर के प्रसंग में नेयायिक-संमत अवयविवाद का खण्डन किया गया. 


...._ खंडन कर शरीर के मेदोपमेदों का वर्णन क्रिया गया है। व्यष्टि जीवों के शरीर में . 


या प्रारम्भ में जीव का लक्षण दिया गया हैं। इसके बाद इसकी देह, इन्द्रिय, मन, 
रा या प्राण, ज्ञान आदि से भिन्नता सिद्ध की गई है। शानात्मवाद के खण्डन के प्रसंग में... 


-... में याघुनमुनि के वचनों को उद्धृत किया है। आत्मा में स्थिरता, ज्ञातृत्व, कठृत्व, 
-.. स्वयंप्रकाशत्व, नित्यलल, नानात, और अणुत्व की सिद्धि के प्रसंग में श्रुति, स्वत और 
यों पर श्राभृत यामुनयुनि, वरदनारायण, विष्णुचित्त, वरदबिष्णु आदि के मन्तव्य 
किये गये हैं। जीव ईश्वर से मिन्न है तथा परस्पर भी भिन्न है, इसका... 


.. मोक्षपप्राप्ति के उपाय ब त चर्चा के प्रसंग में भक्ति और न्यासविद्या अर्थात्‌. । 
.._ प्रपत्ति का निरूपण किया गया है। न्यासविद्या के महत्व को बतल्ाने के बाद उत्करानति 
' गया है। मोक्ष के साथुब्य आदि भेदों के प्रसंग... 

















[३३६ 


में भगवर्वैंकर्य की परम पुरुषार्थता सिद्धकर मोक्षविषयक मतान्‍्तरों का निराकरण 

किया गया है। याघुनसुनि ने कैवल्य मोक्ष का प्रतिवादन किया है। कुछ आचायों के 
झनुसार श्रीमाष्यकार रामानुज भी इससे सहमत हैं। ग्रन्थकार ने इस सम्बन्ध में 

अपना विशिष्ट मत स्थापित किया है।.रररः 

३--४श्वश परिष्छेद हल 
इजबर का लक्षण बताने के बाद प्रधान, ब्रह्मा, रुद्र आइददे ईंश्वरत्व का खण्डन 
. करके केवल नारायण को ही यहाँ पर बैश्वर माना गया है। भगवान्‌ सर्वत्र अपने 
पूर्ण रूप में विशनमान रहते हैं। इस प्रसंग में उपस्थित अनेक शंकाओं का समाधान 


करने के बाद प्रन्थकार ने शांकर वेदान्त-समत निशुण ब्रह्मवाद और अध मे अधके । 


भ्रध्यासवाद का खण्डन किया है। शंकर, भास्तर और यादवप्रकाश के मत में ब्रह्म 
में जगत्‌ का उपादानत्व सिद्ध नहों हो सकता, साथ ही इनके मत में ब्रह्म और जगत्‌ू 
का सामानाधिकरण्य भी सम्भव नहीं है, इसका विस्तार से प्रतिपादन करने के बाद अन्यकार 
ने भेदामेदवाद का खंडन किया है ओर कहा है कि हमारे मत में ब्रह्म त्रिविध परिच्छेद 
(देश, काल एवं वस्त ) से रहित है। पातंजल योग, शैव और वैशेषिक दर्शन में 
ईश्वर को जगत्‌ के प्रति कंवल्ल निमितकारण माना जाता है. इसको अस्वीकार करते 
हुए ग्रन्थकार ने नेयापरिक समत ईश्वर थी अनुभेयवा का खण्डन किया है। इस प्रकार 


. डुँर में जगत्‌ की अभिन्ननिमित्तोपादानकारणता स्थापित करने के बाद अन्त में भ्रीक्‍त्वत... 
.. का संक्षेप में निरूपण हुआ है। साथ ही पाश्वरात्र आउम में प्रतिपादित इइबर सम्बन्धी... 


छ उल्लेखनीय विषयों का भो दिग्दशन कराया गया दे । 
४--नित्यविभूति परिच्छेद 





हे इदवर की नित्यविभूति क्‍या है! इसमें क्‍या प्रमाण है! आदि दांकाओं को. 5 | 
. समाधान इस परिच्छेद में किया गया है। ईश्वर की नित्यविभूति के अनन्त भेद हैं। । 


..यह अचेतन होते हुए, भी स्वयंप्रकाश है। मुक्त जीव, नित्य सूरि और ईव्वर से कादाचित्क _ 


इच्छा और संकल्प इत्यादि की उसतत्ति किन्‍्हीं विशेष कारणों से ही दोती है| पाश्च- ] 





नित्यविभूति के कारण ही अवस्थित होते हं। 0 0 
..... ५-“जुद्धि परिच्छेद 


. अनुमित मानते हैं। विशिष्टाद्दती इस मत को स्वीकार नई करते | भटपराशर ने _ 
.. तखरत्नाकर में संवित्‌ को स्वयंप्रकाश माना है। झ्ञान में संकोच और विकास इनको. 
मान्य हैं। धारावाहिक ज्ञान के विषय में विशिष्टाह हैं, 


 रात्र आगम में प्रदर्शित यूहम, व्यूइ और विभव इत्यादि मेंद ईश्वर के शरीर में 





विशिष्टाह्ेत दर्शन में बुद्धि अथवा शान घमगरतद्षान के नाम से अभिदित 
है। यह स्वयंप्रकाश है। भाइमीमासक शान गे प्राकल्य से अर्थात्‌ विषयप्रकाश से . 
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लट इसका प्रतिपादन करने के बाद ग्रन्थकार ने बुद्धि से संबद्ध बारह प्रश्नों को उपस्थापित 





.. करके विस्तार से उनका समाधान किया है। सुखदुःखादि बुद्धि के ही विशेष प्रकार हैं 
. यह बतखाते हुए. ग्रन्थकार ने नेयायिकोँ के इस मत का खण्डन किया है कि ये आत्मा . 
..  क्ेगुण हैं। ईववबर का ज्ञान इच्छादि के रूप में किस प्रकार परिणत हो जाता है, यह 
. बतल्ञाने के बाद ग्रन्थकार ने सिद्ध किया है कि अदृष्ट ईश्वर के प्रति ओर कोप से भिन्न 


.. कोई अल्वग वस्तु नहीं है| अन्त में बतत्ञाया गया है कि भरत के नाथ्यशासत्र एवं अल्ंकार- 


. शान के ग्रन्थों में प्रतिपादित ख्यादि स्थायी भाव इत्यादि भी बुद्धि के परिणामविशेष ही हैं । 
क्‍ से ६--अद्वव्य परिच्छेद क्‍ 
विगत पाँच परिच्छेदों में द्रव्य पदार्थ का प्रतिपादन किया गया है। अब इस 


.._ अन्तिम परिच्छेद के प्रारम्भ में अ्रद्वव्य का बक्षण बतताते हुए उसके १० भेदों का. 
. परिगणन ऊिया गया है। वे हैं- सत्व, रज, ओर तम; पाँच शब्दादि विषय, संयोग ओर 


शक्ति । दस प्रकार के इन अद्रव्य पदार्थों का विस्तार से वणन करने के प्रसंग में प्न्थकार 


[ .. मे शब्द के विषय में अनेक पक्षों की उपस्थापना की है। यहीं पर वण और मन्त्र का 


. विचार भी किया गया है। इन सभी- पदार्थों का प्रतिपादन यहाँ पर विशिष्ठाद्नत की 


... इृष्टि से हुआ है। नैयापिकों और वैशेषिकों की दृष्टि से यह नितान्त भिन्न है। इनकी पाकज 
... प्रक्रिया न्‍्यांय-वैशेषिक प्रक्रिया से विज्ञक्षण है। शक्ति को नेयायिक और वैशेषिक प्रथक्‌ पदाथा 


.... नहीं मानते | प्रबल युक्ति और शाजत्रवचनों के आधार पर यहाँ शक्ति की स्थापना की गई है। हा 


.. साथ ही शैव और शाक्तदशन-संमत शक्ति के स्वरूप का खण्डन फिया गेया है। शक्ति के... 
... विषय में विशिष्टाद्वेत के आचारयों में मतमेद है। ग्न्थकार ने इनका भी निरूवण किया... 
.... है। इस प्रकार १० अद्व्य पदार्थों का निरूपण करने के उपरान्त अन्यकार ने गुरुत्व,.... 
.....  द्रवत्व, स्नेह, वासना ( संस्कार ), संख्या, परिमाण, प्रथक्‍त्व, विभाग, परत्वापरत्व, कमे 
... ओर सामान्य का पूव प्रतिपादित अद्वव्य पदार्थों में समावेश किया है । क्‍ 


ग्रन्थ इसके आगे उपलब्ध नहीं होता । अन्थकार ने अद्रव्य परिच्छेद के आरम्भ 


.. में गुदत्वादि बिन पदार्थों का अभी उल्लेख हुआ है, उनके साथ साइश्य, विशेष, समवाय, 


... अभाव और वैश्षिष्य्य का भी उल्लेख किया है। भ्रन्थकार को अवश्य ही इन विषयों 


..._ का भी निरूपण अमीष्ट था, किन्तु इस अन्थ को वे पूरा न कर सके। यद्यय्ि न्‍्याय-..... 
.. परिशुद्धि के अन्त में अन्यकार ने संक्षेप में प्रमेय-मीमांसा प्रस्तुत की है। वहाँ पर विशेष. 
...._ और अभाव का संक्षिप्त विवेचन मित्रता है। इसी प्रकार तत्वपरुक्ताकल्लाप के अद्रव्यसर..... 
... नाम के पाँचवें प्रकरण में वेशिष्थ को छोड़कर और सभी पदायों का संक्षित निरूषण 
... हुआ है; तो भी ग्रन्थकार की प्रमेय-निरूपण शैज्ञी न्यायसिद्धाउजन में एक वर | 


... से विकसित हुई है। उस शैली में इन विषयों का विवेचन हम देख न सके, यह ने 


..._ हमारा दुर्भाग्य है। 


. वेदान्तदेशिक ए स्टडी! 






























संस्कृत विभाग के अध्यक्ष डा० स आर, 
3४०६ शिशिक नाम के अपने अन्य में वेदान्तदेशिक की जीवनी, साहित्य, 
पा दिष्टाह्टत को परम्परा ओर दशशन पर पर्यात प्रकाश डात्ना है। न्यायसिद्धाउ्नन में... 
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वेदान्तदेशिक ने प्रसंगवश नाथमुनि के न्‍्यायतत्व यामुनभुनि के आगमप्रामाण्य ओर हे हज 


आत्मसिद्धि: राममिश्र द्वितीय के विवरण, वेदाथसंग्रहव्याख्यान, पंडथरसंद्षेत ( पडर्थरात्रह हर 
पराशर भट्ट के तत्वस्नाकर, अध्यात्मखण्डब्यव्याख्या; वरदविष्णु मिश्र के मान- 
याथात्यनिर्णय; विष्णुचित्त के प्रमेयसंग्रह, संगतिमाला; वरदनारायगभद्वारक के न्याय- 
सुदर्शन, प्रज्ञापरित्राणफ; वात्स्थवरद के तत्वसार, तत्वनि्णय को ओर नारायणाय॑ की नीति- 
माल्ना को उद्धृत किया है। इन सभी आचार्यों और अन्थों का तथा इनके साथ ही 
पुण्डरीकाज्ष, राममिश्र प्रथम, भ्रीवत्साक्मृमिश्र॒( कूरेश ), छुंदशनभद्दाकर ख्रादि 
बेदान्तदेशिक के पूर्ववर्ती विशिष्टाद्वैत के आचारयों का ऐतिदाासिक परिचय वेदान्त- 


देशिक ए. स्टडी! में पु० ११४-१३६ में दिया गया है। उसको यहाँ हुराने की आवध्य- ल्‍ 
क॒ता नहीं है। वेदान्तदेशिक ने अपने पूर्ववर्तो इन सभी आचार्यों के मतों का पूरा बा, 

आल्ोडन करके ही . अपने ग्रन्थों की रचना की है, यह इनके ग्रन्थ को देखने मात्र 2 
से स्पष्ट हो जाता है। उदाहरण के रूप में यहाँ पर कुछ विषयों .का निर्देश किया... | 


. ज्ञायग:; | 


'विशिष्टाद्वैत दर्शन में प्रमेयः अर्थात्‌ पदार्थ दो प्रकार का माना गया . 
_ है-द्रव्य और अद्वव्य । बड और अजड भेद से द्रव्य भी दो प्रकार का है। प्रकृति 





.. और काल ये जड द्वव्य हैं। अजड द्रव्य पराक्‌ और प्रखक्‌ मेद से दो प्रकार का है। | रा 
..नित्यविभूति और घर्मभूतश्ञान अजड पराक्‌ द्वव्य हैं। जीव और ईश्वर ये अजड प्रत्मकू... 
. तत्व हैं। अद्गव्य पदार्थ दस प्रकार के हैं-सत्व, रण, तम, शब्द, स्पवश, रूप, रस, ।' 



















.... विशिष्ट बह्म ही एकमात्र तत््व है । “विशिष्टाहत! शब्द इसी अभिभ्राय को व्यक्त 
करता है। यहाँ चित्‌ और अचित्‌ की भी वास्तविक सत्ता है, शाहर वेदान्त के र 
... मिथ्या नहीं। वास्तविक होते हुए भी वे बह | के अंश हैं। इनके अंशांशिभा 
.._ संबद्ध होने के कारण इनकी ४थक्‌ हती । अप्ृग्भा ; 
... कारण ही इनका भअरद्वृतत्व अन्याइत 













. गर्ष, संयोग और शक्ति | विशिष्टादैत दर्शन में परमाणुवाद का खण्डन कर प्राकृतिक 
 सष्टिप्रक्रिया का प्रतिपादन किया गया है। अतः यहाँ पर पंचमहाभूत और मनके 
.. पृथक प्रतिपादन की आवश्यकता नहीं रइती। वैशेषिक द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, रा 
. विशेष, समवाय और अभाव भेद से सात प्रकार के पदार्थ मानते हैं। कुमारितरम्ड 
विशेष और समवाय -को स्वीकार नहीं करते। उनके मत भें प्रमेय पाँच प्रकार के रे 
ही हैं। प्रभाकर द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य और समंवाय के अतिरिक्त शक्ति, 

. साहश्य तथा संख्या का भी अमेय में परिगणन करते है। वैशेषिक-संमत विशेष और... 
.. अमाव पदार्थ की सत्ता ये स्वीकार नहीं करते । माध्वमत में द्रव्य, गुण, कर्म, सामास्य, बज 
. विशेष, शक्ति और सादश्य के अतिरिक्त विशिष्ट और अंशी ये दो नये पदार्थ माने गये... 





यहाँ पर चित्‌ ( जीव ) और अचित्‌ ( जड ) से विशिष्ट ब्रह्म का ही भक्त होता है. | 
. अर्थात्‌ चित. और अचित्‌ जिसमें अ्रंशरूप से विद्यमान रहते हैं, ऐसा अंशीरूप 





.. भी ६ द्व्य मानते हैं, किन्तु बौमारिश शब्द और तम का भी द्रव्य में परिगण 


.. लिये श्रपरिचित से 
... ज्ञान का स्वयंप्रकाशत्व है 


हम वेदान्तदेशिक को यह मत स्वीकार नहीं है । 


। _.. तम नाप का कोई द्रव्य नहीं है। हगके मत में नी पदार्थों में विद्यमान नीलरूप के 
विषय में होने वाली आश्रयविषयक अपूण रुदृति ही तम श्र्थात्‌ अन्धकार के व्यवहार 
... का कारण है। कौमारिल के मत में तम्र रूपवान्‌ तथा स्पशहं।न है। केवल चक्षु से ही... 
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है| न्यायसिद्धाज्जन' में वेदान्ददेशिक ने वैशिष्टय का उल्लेख किया है। वह 
_ माध्व-संमत विशिष्ट पदार्थ से अभिन्न प्रतात होता है। वेशेषिक के समान ग्रॉभाकर 


करते हैं। माध्व के मत में द्व्यों की संख्या २० है। प्राय: इन समी विषयों पर 
. बेदान्तदेशिक ने न्‍्यायसिद्धाउजन में बड़े ऊहापीह के साथ अपने विचार प्रकद 3ि 
हैं। विशिष्टाइत दशन के नित्यविभूति और घर्ममतशान ये दो शब्द अन्य दाशनिकों के 
हैं। इनमें पे नित्यविभूति वैष्णवों का वेकुण्ठघाम और घमभूवज्ञान 





वैशेषिक शान को आत्मा का गुण मानते हैं। उनके मत से ज्ञान का मानस 


... प्रत्यक्ष होता है। कौमारिल ज्ञान को ग्राकव्यानुनय मे नते हैं। प्राभाकरों को ज्ञान... 
.... या संवित का ख्यंग्रकाशत्व स्वीकार है। प्राभाकर भी सुख, दुःख, इच्छा, छत और 
.. प्रयत्न को प्रथक्‌ गुण मानते हैं, डिन्त विशिष्टाहती इनको ज्ञान का ही प्रकाविशेष 

.. मानते हैं। वरदविष्णु सुख-दु।ख को ज्ञानस्वरूप मानते हैं, किन्तु इच्छा, देष 


. और प्रयत्न के संबन्ध में उनका कहना है क्रि इनका मानस प्रत्यक्ष होता है।. 


वैशेषिक तम को आलोक का शभावमात्र मानते हैं। प्राभाकर भी कहते हैं कि 


रे .... यह ग्दीत होता है और आल्लोक के न रहने पर ही यह प्रकाशित होता है । इसका रूप... 
... कृष्ण है और यह एक प्रृथक्‌ द्रव्य है। वेदान्तदेशिक ने इन समी मतों का खण्डन कर. 


। _और गर्व से रहित है, ६ से रहित है, इसो अवस्था का नाम अन्धकार है। इस मत में भी अ्रन्धकार हि 





... २. वह््य-ए० इश्ड । दा 
३६. वृषध्व्य--सानमेयोदय, अव्यार संस्करण, ४० १६३। 





तुम को पायिव द्रव्य माना है | भाइमतानुयायी उमानरत्नावल्लीकार तम को प्रथिवी 
... का गुण मानते हैं। मह्पराशर ने तत्वसत्नाडर में मूल्प्रकृति को ही तम माना है। यहाँ... 
... पर वेदान्तदेशिक का कहना है कि भटद्दपराशर का ग्रन्थ पूरा उपलब्ध नहीं है। तम हा 

..... का निरूषण वहाँ पूरा नहीं हो पाया है, इसलिये महपराशर के ग्रन्थ का अ्रसत्ली अमिप्राय.._ 
..._ क्या है, यह ठीक से कहा नहीं जा सकता | जितना ग्रन्थ उपब्ृब्ध है, उसका इस प्रकार 
..._ समाधान किया जा सकता है कि तम के पार्थिव द्रव्य होने पर मी उसे प्राकृत द्रव्य भी 
... कहा जा सकता है, क्योंकि विशिष्टाद्रती सत्कायवादी हैं। अतः पार्थिव द्रव्य मेंभी 
.... प्राकृतत्व घर्म विद्यमान है ही। तलरत्नाकर का यह अ्रमिप्राय माना जाय कि प्रकृति | 





| भी एक अप॑स्था होती है, जो मेघसमूह की तरह काली है, तथा सशे, रस 


यूनानी दाशनिक अरस्तू ने द्रब्य, गुण, परिमाण, सम्बन्ध, देश, काल, स्थिति, अवस्था, 
क्रिया ओर सोग ये दूस पदाथ मात हैंते 5 तप 7 एक के 
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स्वतन्त्र द्रव्य सिद्ध नहीं होता, किन्तु वह प्राकृत द्रव्य ही सिद्ध होता है। षड्थसंक्षेकार |... 
राममिश्र का कहना है कि अन्धकार कोई द्रव्य नहीं है, यदि अन्चकार बाइर रहने... 
वाल्ना कोई द्रव्य होता तो नेत्रों के बन्द कर लेने पर इन्द्रिय के साथ उसका संनिकष..... 
न होने से उसका भान नहीं होना चाहिये, परन्तु आँख बन्द कर लेने पर भी 
अन्यक्रार का अनुभव सबको होता है। इससे ज्ञात होता है कि अन्धकार बाहर रहने 
वाला कोई द्रव्य नहीं है। वेदान्तदेशिक ने प्रबन्न युक्तियों के आधार पर इस मत का 
- खण्डन कर के आगम के वचनों से मी तम का द्रव्यत्व सिद्ध किया है। के 

. सभी दाशनिक शब्द को दो प्रकार का मानते हैं--वर्णात्मक्ष और ध्वन्यात्मक। 
भाद्ट मीमांसक वर्णात्मक शब्द को नित्य एवं द्रव्य मानते हैं। प्राभाकर शब्द को 
गुण मानते हुए भी नित्य मानते हैं। वैयाकरण शब्द को स्फोटरवरूप मान कर 
उसकी नित्यता स्वीकार करते हैं। नेयायिक शब्द को आकाश का गुण तथा उसे 
अनित्य मानते हैं। शब्द के विषय में सभी विशिश्वद्वेती दाशनिक एक मत नहीं 
हैं। कुछ ने शब्द को द्रव्य माना हैतो कुछ ने अद्वव्य | शब्द को द्रव्य मानने 
वालों में भी कल इसको वायबीय मानते हैं ती कुछ अवायबीय | पाणिनीय शिक्षा 
आदि के प्रमाण पर वैय्राकरण वायु को वर्ण का उपादान मानते हैं। यामुनमुनि मी 
. इसी मत को स्वीकार करते हैं। श्रीमाष्यकार ने शब्द को अहंकार का परिणाम साना.. 
.. है। वाक्यनिरूपण के अवसर पर भद्दपराशर ने शब्द को आकाश का गुण माना. 
.._ है। इस संबन्ध में वेदान्तदेशिक ने अपना कोई अल्वग मत नहीं दिया है। इस 
अन्य में इन मतों की ऐसी व्याख्या प्रस्तुत की गई है, जिससे कि सभी मतों में 
समन्वय स्थापित हो सके और दोष का परिहार ही जाय | व व 
द प्राभाकर शक्ति को पृथक्‌ पदार्थ मानते हैं। कोमारिश्ञ शक्ति को तो मानते 
हैं, किन्तु वे इसको प्रथक पदार्थ न मानकर द्रव्य, गुण और कम में इसको सत्ता... 
मानते हैं। इनके मत में अर्थापत्ति प्रमाण से इसका बोध द्वोता है। प्रभाकर के मत्त स 
में यह अनुमानगम्य है। नेयायिक शक्ति की सत्ता स्वीकार नहीं करते। विशिष्टाहत हा, 
दर्शन में तक और आगम के आधार पर शक्ति की सत्ता स्थापित को गई है। शाक्त 
गम का प्रतिपाद्य तो चरम तत्व शक्ति है ही, वैष्णब और शैव आगम में भी शक्ति 
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_ अर्थात्‌ गुण मानते हैं और इसके लिये विष्णुपुराण, अहिबुध्य्यसंहिता आदि के 
 बचनों को प्रमाणरूप में उपस्थित करते हैं। यह द्रव्य में ही रहती है या अद्भ 


. भी, इस सबनस्ध में इनमें आपस में मतभेद है । 
“सर्वद्रव्येषु. तत्कायंसमधिगम्यस्तत्तियोगी . शक्त्याख्यो 









रे .. इसको गुण ही मानते हैं। अन्तर इतना है| है कि वेशेषिक केवल्ल द्रव्य में इसकी 
..._ सत्ता स्वीकार करते हैं तो कोमारिल और विशिष्थह्ैती द्रव्य, शुण इत्यादि सभी 
.. पदार्थों में इसकी सत्ता मानते हैं । द द 
जे च पाकणोत्पती विभागे च विभागजे। 


यध्य न स्लतिता बुडिस्तं वै वेशेषिक विदुः ॥ 
विभाग की प्रक्रिया को समभने 



































मम । ( द्वित्व संख्या, पाकज उत्तति और विभागज 
... में जिसकी बुद्धि कुण्टित नहीं होती वही वैशेषिक है | ) द 
०... 5 स्याय-वेशेषिक दशन के अध्येताओं के बीच यह श्लोक प्रसिद् है। यामुनमुनि 
... रुंख्या को प्रथक्‌ गुण मानते हैं। वे इस संबन्ध में वेशेषिकों से प्रभावित है। 
..... वरदबिष्णु ने भी याम॒नमुनि का ही अनुसरण कया है। भट्पराशर के तत्वसत्नाकर 
... का प्रमेय निरूपण उपलब्ध नहीं है। इस छिये संख्या के संबन्ध में उनका ४2 
... मत था. यह स्पष्ट नहीं है, किन्तु उन्होंने भी एक स्थान है संख्या के गुणत्व की 
आओ . चर्चा की है। वेदान्तदेशिक का कहना है कि यह उचित नहीं है नाथमुनि ने हर 
_.  असंख्याका संयोग में अन्तर्भाव किया है। नाथमुनि दो विशिष्टाहत दशन के प्रथम 
"505: 5 प्रवतेक हैं। वेदान्ददेशिक ने अपने ग्रन्थों में विवादास्पद विषयों में उनके ग्रन्थ... 
|... न्‍्यायतत्व को ही प्रमाणतम माना है | क्‍ ० 
55४: विशिष्दाइत- दहन मे जीव की मोक्षावस्था में उसका शैषरूपी पर्यक पर के 
.. आरोहण तथा स्वरूपाविर्भाव होता है। मोक्षपद पर पह चने पर जीव में बैश्वर के 
.._ समान अपहतपाप्मत्व और सत्यसंकल्पल्ल श्रादि श्राठ शुण हद होते हैं। सालोक्य, 
.... सांमीष्य, साम्प्य और सायुज्य दशा में यहाँ पर सायुम्य के ही मोक्ष माना गया 
.. है। इस श्रबस्था में मी जीव मगवान्‌ की सेवा में ततर रत्ता है। श्रीवैष्णबों के... 
मत में भगवल्वैंकर्म ही परम पुरुषार्थ है। गीतार्थसंग्रह में यामुनमुनि ने जीवकी एक 
सी अवस्था को मी स्वीकार किया है, जिसमें केवल स्वात्मानन्द, स्वात्मस्वरूप को | ह 
ऋलुसन्धानमात्र बच रहता है । इसको वे कैकल्थ-मीक्ष को खत देते हैं। कुछ 
विद्वानों का कहना है कि भ्रीभाष्यकार रामावुज ने भी इसका समर्थन किया है। 
बेदान्तदेशिक इस मत को स्वीकार नहीं करते | वे यामुनभुनि के वेदाथरुअइ, वः दः 
विष्णु, विष्णुपुणण, भट्परराशर के अध्यात्मखण्डह्यव्याख्या झोर विष्णुचित्त की. 
तमाल्ला के आधार पर अपनी नई व्याख्या प्रस्तुत करते और बतलातें हैं कि. 
छुनि ने जिस स्वात्मस्वरूप का वर्णन किय है, वह मगवदात्मक ही है, 
















तम ये चारं भेद किये गये हैं। सात्बिक ! 
वामत से तन्मात्राएं उसनन्न होती है, इस 


.._ तामस से शब्दतन्मात्रा को राजस उभय कार्यों की उक्ति में 
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समान रूप से सहायक है। सांख्य से यहाँ भेद इतना ही है कि वहाँ पर तामस 
अहंकार से सभी तन्मात्राओं की उल्त्ति मानी गई है, जब कि यहाँ केवल शब्द- 
तन्मात्रा की । सांख्य-संमत इन्द्रिय लक्षण में अप्राकृत इन्द्रियों का समावेश नहीं 
हो सकता, इस लिये यहाँ इन्द्रियों का त्क्षण सांख्य से विज्क्षण है। इन्द्रियां प्राकृत - 
और अप्राकृत भेद से दो प्रकार की हैं। इसी प्रकार कुछ आचाय अव्यक्त, महत्‌ 
ओऔर अहंकार को भी ग्राकृत एवं अप्राकृत मानते हैं। मन को सांख्यदशन में 
कर्मेन्द्रिय और जानेन्द्रिय उभयात्मक माना गया है। विशिष्टाद्वेत दर्शान में वह केवल 
शानेन्द्रिय है | 2 8 कह क्‍ मा 
वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय ने गंगानाथमा प्रन्थमात्ञा के श्रच्तगंत चुने 
हुए विशिष्ट संस्कृत ग्रन्थों को हिन्दी अनुवाद तथा टिप्पणी के साथ प्रकाशित करने 
फी योजना बनाई है । वेदान्तदेशिक ओर उनके ग्रन्थ न्यायसिद्धाउजन के संबन्ध 
में यहाँ बहुत कुछ लिल्लाजा चुका है। इस विषय के प्रसिद्ध विद्यान्‌ वाराणसेय 
संस्कृत विश्वविद्यालय में रामानुज वेदान्त के प्राध्यापक स्व० पण्डित नोन्नमेघाचायजी 
को इसके अनुवाद ओर संपादन का काय सोंपा गया था। आपकी यह कृति अब 
प्रकाशित होकर विद्वान्‌ पाठकों के समक्ष आ रही है। स्व० पण्डित जी ने ग्रन्थ. 
का अनुवाद समाप्त कर लिया था आर प्रथम चार परि्छेदों की टिप्पणियां भी. 
लिख चुके थे | वे पाँव परिच्छेद की टिप्पणियां अमी लिख ही रहे थे कि कराज्न का 
ने उनको हम से छीन लिया | वेदान्तदेशिक स्वयं अपने ग्रन्थ न्‍्यायसिद्धाड्जन को पूरा 
न कर सके | उनके इस ग्रन्थ में सामान्य निरूपण मी पूरा नहीं हो पाया है। अद्रव्य 
परिच्छेद के परारम्म में उन्होंने साइश्य, विशेष, समवाय, अभाव और वैशिष्टय के 
भी निरूपण की प्रतिज्ञा की है। विभाग का निरूपण करते हुए वे कहते हैं कि--“अमाव- । 
निरूपणं यावदेतच्चोर्य मां सम बिस्मरः” ( पु. ६६५ ), किन्तु यह विधिविडम्बना है 
कि वे अभाव का निरूपण कर न सके। याग्रुनमुनि के ग्रच्थ सिद्धित्रय के आत्मसिद्धि, 
ईश्वरसिद्धि और संबित्सिद्धि ये तीनों ही प्रकरण पूर्ण हैं । भट्पराशर के अन्य 
 तत्वस्त्नाकर का प्रमेय प्रकरण भी विच्छिन्न हो गया--प्रमेयनिरूपणविच्छेदात्‌” 
( प्रृ, ६५१ ) | इस दुर्भाग्य परम्परा में आज हम देखते हैं कि आदरणीय पण्डितजी 
न तो अपनी टिप्पणियाँ ही पूरी कर सके और न वह भूमिका ही लिख सके, बिसमें . 
कि उन्होंने अपने पूरे जीवन के अर्जित ज्ञान को उडेल्नने का संकल्प किया था| पण्डितजी 
ने अपना पूरा जीवन मारतीय दर्शन, विशेष कर रामानुज वेदान्त के अध्ययना- 
_ ध्यापन में बिता दिया था। उस प्रतिभाशाली मनीषी को 
 बिखी जाती, उसकी अपनी विशेषता होती |... 




















































.. में इन्होंने मद्रास विश्वविद्यालय से व्याकरण शिरोमणि! परीक्षा प्रथम श्रेणी 
उत्तीर्ण की। बाद के तीन वर्षों में इन्होंने कोग्रियालम स्वामीजी के आश्रम में श्रीभाष्य 
.. और गीताभाष्य का अध्ययन किया । _ क्‍ 
... बाद में रोबां राजगुरुजी के विद्यालय में २ वर्ष, पुष्कर ( अजमेर ) को संस्कृत 
पाठशाला में ३ वर्ष तथा रामानुजकूर शोल्वापुर म॑ « वर्ष तक वेदान्त और व्याकरण 
... का अध्यापन करते रहे। फिर तिरुपति के श्रीव्कटेश्वर ओरियंटल कालेज में १० वर्ष 
.... तक व्याकरण के अध्यापक रहे। बाद में वाराणसी के रामानुज विद्यालय में १९ वा 
.. तथा वृन्दावन के वैष्णव संस्थान में २ वर्ष तक अध्यापन कर अन्त में सन्‌ १६५३६ में 
|... वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय में रामानुज वेदान्त के प्राध्यापक नियुक्त हुए. और 
..... अन्त समय तक यहीं काय करते रहे। श्रीष्मावकाश में जब आप अपनी जन्मभूमि 
.... जे विश्राम कर रहे थे, २६ जून सन्‌ १६६५ को आपका अकस्मात्‌ स्वगंबास हो गया 
के तप्रित्न के साथ ही साथ आपका संस्कृत और हिन्दी भाषा पर भी पूरा अधि- 
.. कार था। न्यायसिद्धाञ्जन के अतिरिक्त आपने वेदार्थसंग्रह, न्यासविशर्ति न्यासतिल्नक, 


.._यतिरानविशति और परमपद्सोपान का भी हिन्दी अनुवाद किया था | ये भअन्य 
.. प्रकाशित हो चुके हैं । इनके अतिरिक्त आपने अप्टबज्ञोकी, श्रीगुरुपरग्पराग्रभाव 























....... और वेदान्तकारिकावल्ली का संपादन किया है। अनेक पत्र-पत्रिकाओ्ों में आपके विद्वत्तापू्ण 
.. लेख प्रकाशित होते रहे हैं। आपने विष्णुसहखनाम, रहस्यन्नयनमार और गीता्थसंग्रह का. 














... प्रीष्मायकाश में घर जाने से पहले तीन परिच्छेदों की टिप्पणियाँ मी वे प्रकाशन विभाग में 
... प्रवल्न से प्रकाशन विभाग को अबशिष्ट टिप्पणियाँ मिल्ल सकी | पण्डितजी को जीवनी भी... 


'है। इनके प्रति धन्यवाद व्यक्त करना हमारा कर्तव्य है। पण्डितजी की | 
वहुपद कृति को प्रकाशन विभाग में कार्य कर रद्दे विद्वानों के सहयोग से विधयण्वी 





खने पर भी दृष्टिदोष से अथवा प्रेस की असावघधानी से कुछ अशुद्धिया रह 
ञ्न देकर उनके परिहार का प्रथल्त किया गया है। इस प्रकार पण्डितनी की 

की कीर्ति को अक्लुण्ण बनाये रखने के लिये पूरा प्रयत्न किया गया है।. 
नव दोष के कारण यदि कोई छुटि रह गई हो तो विद्वान पाठकगण उसे 
रेंगे, जिससे कि उसका अगल्ले संस्करण में परिमाजन हो सके || 


ब्रजवल्लम हिवेदी 




















. भी हिन्दी व्याख्या के साथ संपादन किया था। ये ग्रन्थ अभी प्रकाशित नहीं हो सके हैं।.._ 
पण्डितजी स्यायसिद्धाइ्जन का अनुवाद एक साल पहिले ही पूरा कर चुके थे। 


..... . दे गये थे | उनके स्वगंवास के उपरान्त उनके शिष्य स्वामी श्रोकृष्णस्वस्पदास ज्ीके 


; प्रयत्न से ही हमको उपलब्ध हुई। इन्होंने स्वर्गीय गुरु के प्रति शिष्यवम का पृष्ठ . 


आदि से सुसजित कर विद्वानों के समक्ष रबला जा रहा है। पूरी हा 








प्रास्ताविकम्‌ आह व 
भूमिका ४ गे ५ द ; कक के ' ; * कि | । हक नग्न ' रा रे कक कर ह ः ० गज: 






-“जडद्रव्यपरिच्छेद: 





न्यायपरिशुद्धचन्ते संग्रहेण प्रतिपादितानां विषयाणामत्र विस्तरेण प्रतिपादनमिति प्रतिज्ञा 
बल्ब 
तत्वान्तगंतपदा थविभागः मा कक 
द्रव्याद्रव्यविभागानब्लीकतृबोद्धादिमतखण्डनम्‌ू...... +«» | «-«« 
द्रव्याणां स्थैयैसाधनं क्षणकत्ववादखण्डनं च. .... +« . «४ 
द्रव्यविभागः रे हे हित मा हि 
नारायणायकथनस्य निर्वाहः आग हम 
त्रिगुणस्य लक्षणादि.... मा 7 
त्रिगु्णं निरवयवमिति पक्ष: कक बह जनक 
श्रिगुणस्य सावयवत्वमिति पक्त ओर आग 
परमाणुका रणवादस्य निरास मा 
परमाणुदूषकचोद्यविषये विचार: #.... | न. न | -* 

त्रिगुणकारणत्वविषये शह्ला समाधानं च.. #..|| न | न्‍ 
मूजप्रकृतेल्लेक्षणोदि 5. ५ जज कहा नए ये नन 

अ््यक्तसहपठिताक्षरशब्दाथविचारः .... | नौ | छा छऋआौी | 
महतो ल्क्षणादि हा जे अत 5 कह 






कद के * कक्फ, 


















से] 


दौद्धानां बुद्डस्वशवादस्य खण्डनम्‌. ..... # «| को 5 
प्राकृतकर्म न््रियनिर्षणम, का ० 2 5 अदा 

_ कर्मेन्द्रियमर्थनम्‌. ««« मम ही 
: इन्द्रियसंख्यापरिमाणादिनिरूपणम्‌ जी लक > 
. कर्मेन्द्रियाणां प्रतिशरीरमुत्ति वनाशविषये विचार: बा आल 
५ यादवप्रकाशमंतसमात्ञी चनम्‌ हक ४ज ०: #%० कश्क ; न्ब्ड ० 
...... इन्द्रियविषये परबादिमतानामनादरणीयता दी है कक ग 8 2० 
. तम्मात्रादियष्टनिस्पणमू  #..| 3 दम 7. 
.. आकाशनिरूपणम्‌ मा मम 
आकाशस्य प्रत्यक्षचम्‌ हम कक 2 कक मकर 
आकाश आवरणामावरूप इति बौद्धमतस्य खण्डनम्‌ मम कि हर 
... आकाशानुमेयत्ववादखण्डनम दा हा ... . १०७ 
... वायुनिरूपणमू . #ऋऔ. कक 0 श्ग्द 
०. “ पैज्ञोनि्षणम 7 न पं. बीए 8 5 
... जलनिरूपणम 8 मी के 6 | रो 
मा, -प्रथिवीनिरूपणम्‌ आज के कं 5 नग्न # ०३ ४ 
.. तुमोनिर्षणम्‌ू  «*« *«»« «०० हिल पा आज 7 अज 
.. तमसः पाथिवत्वम्‌. «« 2, का हे कि आल, 
.. घडय॑संक्षेपे तमसो द्वव्यत्वानज्ञीकार: ... | «** हु ५. ११६ 
.. प्रक्नतिप्राक्ृततत्वनिरूपणोपसंहार:  .«« हा मा ई 
.. घटठत्रिंशचल्ववादनिराकरणम्‌ बह हे व कब व 8 
० काबमिरूपणेम 0 5 जय के 0 ह । ॥००० या 
बस्प पत्यशलमिल्यणम, ० 5 को 5 जन 5 रिवण 7 
: संख्याया: परिणामग्रकारादेश्व बर्णमम्‌_... | «« पक इहु७ 5 




























के 








7. क्र चीफ: |, ही ४! क ७ हि 
7. करके की, 
. कक्षक 


कक 


पा कक का 





[ २३]. 
२--जीवपरिच्छेद: 

जीवस्य लक्षण देहातिरेकश्व॒ ग पर २ कोड के 
जीवात्मनो बाह्नन्द्रियव्यतिरिक:. ..... #.. . # | +» रहेप॒ 
जीवस्य मन:प्राणव्यतिरेकः _ कि 
जीवस्य प्रसिदशानव्यतिरेक: .. - ...  #...७ . बज  .. . २३६ 
अद्वेतवेदान्तिसम्मतस्य शानात्मवादस्य निरासः........ ««» .. .... २४५ 
आंत्मनोडहम थत्वस्थि रत्वयो: सम थंनम्‌ 308 कद एज हक 
आत्मनोडहमथत्वज्ञातृत्वकतृत्वादिखण्डकयुक्तीनां निराकरणम्‌ .... -«. छा 
आतनो ज्ञातृत्वकतृत्वादीनां प्रमाणे: साधनम्‌ू...... जा बा पाक 
जीवात्मन: स्थयंप्रकाशत्वनित्यल्वनानात्वाणुत्वादीनां साघनमू........#...... र५द 
आहतमतनिराकरणम्‌ ... दि 0 ि क ला र 
वरदमुनिमतनिराकरणम्‌. सादा आल «« रेफर 
गीताभाष्यवचनस्थान्यया योजनम्‌_..... #..... «#.. «»« रेदश 

वानामीश्वरात्‌ परस्पर च मिन्नत्वस्थ निर्षणम्‌ ... ...“$#... न 
शक्लरभास्करादवप्रकाशभतखण्डनम्‌ 3 हर हक कर 50 २८३ 0० 
जीवविभागः हा कम रे 7 5 शहुह 
मोक्षद्देतुनिब्पणम्‌. .... कम 9 व कक 
भक्तिनिरूपणम्‌ है अ 7  क का बजा :रैग्स 7 
त्रीशूद्रादीनामधिकारबिषये विचार: ... र 4३ न 
न्यासविद्यानिरुषणम्‌ ,,. | $... हा | 
उत्तरपूर्वावयोरश्लेषबिनाशप्रकारनिरूपणम्‌ . -«  बन्७».. न रेशट 
न्यासविद्यामाहत्यनिर्षणम्‌........ .... .. . - रछेए७ 

क्रान्तेरचिरादिगतेश्व निरूपणम्‌ - ५... . - 5 जन हा णआा 5 रिरिक 07 
मोक्षफल्लिरूपणम्‌ के सा है । रा ः . रेशे१ दे 
भगवत्केक्लयस्थ पुरुषाथत्वसमर्थनम .... >«+ .. बन्ौ«/| बन हरी 
मोक्षविषयकमतान्तरनिराकरणम्‌ ध रा रा दम 008 
कैवल्याख्यमोक्षविषये शझ्ढा तत्समाघानं च पा मा, 
अस्य मोक्षत्वे श्रोभाष्यका रामिमति 
यामुनमुनिमतविरोधपरिद र: 


















>य्यरमत्रन रन“ 








































.. भगवतः सर्वत्र पूर्णलबस्थ निरूपणम्‌_... . «+« | #«« 
“ अक्ननिरश॑णवादस्य निराकरणम ८ > 57 5 57५ 
_ ब्ह्मणिप्रपश्माध्यासनिरासः.....9.... $#.. कि 
अन्तिमयुगवेदान्तिनाममिजन्मरइस्यमू... «| +«« 
शड्भरादिपक्षत्रयेडपि बह्मण उपादानत्वानुपपत्तिनिरूपणम्‌ हल 


' शुद्धरा दिपक्षत्रयेडपि जगदूबह्मणोः सामानाधिकरण्यानुपपत्तिनिरूपणम्‌ 


. जगदबहाण भिन्नामिन्नत्वनिराकरणम्‌ ,.. पक 2 


... सपतभक्गीनियासः -... का लिड ह ल छे 
.. ब्रह्मणत्रिविधपरिच्छेद्राहितनिरूपणमम्‌..... #....| #«-«« 
.... निमित्तमाचे्वर्वादनिरास: द | 
४ इैखरानुमाननिरीसः : ... ०.७ हा 
0 इवरोनमाननिरासंप्रयोगेनर् 5 5 ० कहे! 


क्रय , कक कक 


४ ईशवरस्था भिन्ननिमित्तो पा दनत्वस्य समथनम . - ... का 
_ श्रीक्षीशयो: सा म्यादिवाक्यानां निर्वाह कर जी 


..._ ईश्वस्ततसम्बन्धिनां केषाश्रि द्विशेपार्थाना निरूपणम्‌ हे 
.... पश्चरान्रप्रामाण्यस्मारणम्‌ आप बल 


४--नित्यविभूतिपरिच्छेद 


रा हा नित्यविभूतेलक्षणप्रमाणयोनिर्पणम्‌ ......#... के, 
के नित्यविभूतेरान यनिरूपणम्‌ बा क है #०+ बे 
....  नित्यविभूतेरचेतनत्वस्वयंप्रशाशत्वादिनिरूषणम्‌ ... का 

.. निल्विभूतेविंविधरूपताया निरूपणम्‌ ... . .... . ... 
बकादोनों मनासकेवि शत ला 





कनित्येश्वराणां कादाबित्केच्छासडूल्पादिदहेतुनिक्पणमू.. #... 








पा 5६ 8 208 


इश्वरविग्रदे सूहषमव्यूहवि मवादिभेदा नां निरूपणभ्‌ मल 
 प्जबुडिपरिच्छेद: 


कस भक 


७ 


आऋधकओ 


४२० 


. ४२११ 
४५० 
उपृछ 
४६० 


४ 


ध्छ३े क्‍ 


2 पल आस अप दी अर िन 


४७१ | 





अछछ | 


कक 





: बुड्ढेः प्रत्यक्षादिविभागस्थौपाधिकत्वनिरूषणम्‌_........ ... ७५१६ मम 
_बुद्धिविधये दसदशप्रश्नीतत्समाधानानां निरूपणम्‌ ... मम 2 
_सुखादीनां बुद्धिविशेषत्वनिरूपणम्‌ू ८... #.... पे 52, 5 पर ३७ 
इइवरशञानस्थेच्छादाकारत्वनिरूषणम्‌ ,.... .«« लक 5 पड. 
प्रज्ञापरित्राणणतालोचनम्‌ू ...... .... मद । 
अद्ृश्स्वेश्बस्प्रीतकोपात्मकल्वनिरूपणम्‌ ..#..... 3 लग व 
र्थादिस्थायिभावानां बुद्धिपरिणामत्वनिरूषणम्‌ू .,.. .. ,#& || «४. 'पपष 
निद्रा मनसो ज्ञानस्य वाउ्वस्था.. ... . «« न कल कह पक, हि 


६--अद्गरव्यपरिच्छेदः . 


द्रव्यल्लक्षणविभागनिरूपणम्‌ जम तय बा पा हा 
यूथ्याज्ञीकृतोडद्रव्यमेदविचारस्तत्वमुक्ताकलापे द्रव्य... ०... ०७ एपह. | 
_सत्वरबस्तमसामद्रव्यत्वनिरूपणम्‌.... बज 
_ शुद्धसत्व॑ नित्यविभूती ... या आम 
.. इब्दस्य लक्षणविभागयोर्निस्पणमू. «| न | बन ० ४ पहुरे  : 
..... शब्दस्य श्रोनेन्द्रियग्लाह्मत्वप्रकारनिरूपणम्‌.. «« | 
... शब्दविषये नानापक्षाणां निरषणम्‌ ... | बन्४छ | नौ... -+ पदक 
. शेब्दविषये सिद्धान्तपक्षस्थ निरूपणम्‌ ...... बा | न... .» ५६७ 
_वर्णानां स्फोयादुपादानकत्वनिरासः ..... «»  .  «« 050 पृधेज 7 7 /| 
_ शब्दस्थाद्रव्यलव्यज्ञयत्वविषये विचार... «० |». चुका 
सयूथ्यमतभेदेन द्रव्यमद्र॒व्यं च शब्द 0 कम ० ० 
.._ स्पशनिरूपणम्‌ ० कम ० अब 
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..._गन्धनिरूपणम्‌ न आए पक एक 5 शहथ 
... ओपनिषदानां पाकजगुणप्रक्रियानिरूपणम्‌ . ->«».| बू|.| + पद 
«7 भंपराशरमता लीचनम्‌ ... ० पक करा या  पहह 
..._ संयोगनिरूपणम्‌ पा । 0 ले हा ह०.. हा हे , "जा दशा 
८: 3० महपराशरमंतालोचनम:. ८. 5 7 ते तय सपा न हर ० 
.._ शक्तिनिरूपणम्‌ 0 
.  गुरुत्ननिरूपणम्‌ 0 हज ० 
... सांख्यमताब्ोचनम्‌ू ... 
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(६ प्रतिज्ञा हा 
श्रीमहेड्ूटनायकः श्रुतिशिरस्तात्पर्यपर्याप्रपी- 
लेब्धा्ों वरदायपादरसिकाद्रामानुजाचायतः । 
बालानाम तिवेलमोहपटलावश्म्मसीदद्दशां 
सम्यकतचनिरीक्षणाय तनुते सच्कसिद्धा्ननम्‌ ॥ 
सदसद्भमिकाभेदेस्तत्तत्सिद्वान्तनाटकैः | 


उपप्लुतस्य तच्वस्थ शुद्भधचर्थोज्यम्नपक्रमः ॥ 
( अतिज्ञा ) 


















से सर्वार्थों को प्राप्त करने वाले श्रीमान्‌ वेक्कूटनाथ स्वामी जी निःसीम “अज्ञान समूह 
से दूषित बुद्धिवाले बालकों को सुष्ठु प्रकार से तत्वनिशंय होने के लिये समीची 
सिद्धाउजन! नामक अन्थ का निर्माण करते हैं। यह ग्रन्थ सिद्धाञ्जन के समान है। 
निःसीम भ्रमजनक पटल नामक 

से दूषित नेत्रवाले पुरुषों को अच्छी तरह से पदाथततव-साक्षात्कार 
> अत्यन्त उपकारक है, उसी प्रकार निःसीम अज्ञानसमूह के संसग से दृ 

















_न्यायसिद्धाज्जनम्‌ ३ [ जडद्गव्यपरिच्छेद) 


यन्‍्न्‍्यायपरिशुद्धयन्ते. संग्रहेण प्रदर्शितम्‌ | 
: पुनस्तहिस्तरेणात्र प्रमेयमभिदष्महे 
द ( तस्वनिरूपणप्र 


_ आशेषचिद्चित्मकार॑ बहोकमेव तचम्‌ | 


स्यायपरिशुद्धि नामक ग्रन्थ के अन्त में जो प्रगेय संक्षेप से वर्णित हुआ है, इस _ 


.. ग्रन्थ में उस प्रमेय का विस्तार से वर्णन करेंगे। 

हा .._( तत्वनिरूपण ) 

रसम्पूर्ण चेतनाचेतनरूपी विशेषणों से विशिष्ट बह एक ही तत्व है। 

ग्रन्थ का निर्माण किया है, जिसमें प्रमाणों 
प्रमेयाध्याय में प्रमेय का संक्षिप्त _ 
का उद्जेख इस शोक में किया 
उसमें संश्ेप से निरूषण है। 
अस्थकार को अभीष्ट है । 

























4. श्री वेदान्तदेशिक ने ' यायपरिशुद्धि नामक 
पर . के विषय में विस्तृत विवेचन है। उस ग्रन्थ के अन्त में 
.._ विवरण है, जो उस ग्रन्थ में देखने योग्य है। उसी 

.. गया है। इस भन्थ में विस्तार से प्रभेय का निरूपण हैं, 

5०0: 7. बेस अत्य से यह ग्रन्थ गताथ नहीं होता । यह बतछाना यहाँ 

... २. महाभारत मोक्षधम में-- 

हा त््व॑ जिंज्ञासमानानां हेतुमिः स्वतोमुखेः । 

कर, तखमेको. महायोगी हरिनरायणः अभ्ुः ॥ 

...... इस बचन से तख्व एक ही कहा गया 

..._ मुख हेतुओं से तखविचार करनेवाले विद्वानों को 
है कि महायोगी प्रसु श्र हरितारायण सगवानू ही एक तत्व 

५ स्मक ब्रह्ममीमांसा से किया गया विचार ही इंस वचन में 
हेतुमिः सर्वतोमुखैः” में विवक्षित है, अथातो ब्रह्मजिज्ञासा 
| “तरव॑ जिज्ञासमानानाम” कहा गया है। इस वचन के 
कि एक तस्ववांद ब्रह्ममीमांसा का अभि है। इस बद्याम्रीमांसा सिद्धान्त 
रखकर “जहा एकमेंव 
शह्वैत सिद्धान्तसम्मत एक तखबाद्‌ में जो विशेषता है 
ने स्पष्ट हो जाती 


 अ्यायनिवन्धना- 
“तस्व जिज्ञासमानानों 





अनुसार प्रतीत होता है 






वह “अशेषचिद्‌चित्कारस 








नहीं है किम्तु संपूर्ण चेतनाचेतनरूपी विशेषण 








शरीर होने से उसी प्रकार ब्रह्म के विशेषण 


है। इस वचन का यह भाव कि स्वतो- 
अन्त में इसी निर्णय पर पहुंचना पड़ता 


इस सूत्र पर ध्यान रख कर 


को ध्यान में 
तखम” कहा गया दै। अद्वतसिद्धान्द के एक तखवाद से 


2200 । अद्वेतसम्मत एक तच्वबाद में निर्विशेष बहा एक हो. 
इसका जीवभाव संसार और जडप्रपञ्च मिथ्या है। विशिष्टक्वतसम्मत इुक- । 

घषणों से विशिष्ट है । 
पदार्थ नहीं है, जो अहम का विशेषण न हो । चेतन .. 
क नियन्त्रण में हैं, एवं बह्म के शेषभूत हैं । ः 
पर गीषण हैं, जिस प्रकार. 
जिस प्रकार हम शरीरविशिष्ट स्वस्व॒रूप को. 








 अ्थेंमम ] ..../“..... भाषाचुवादसहितम लग  अ 


[०] 


तत्र अ्रकारप्रकारिणो: प्रकाराणां च मिथोष्त्यन्तभेदेजपि विशिष्टैक्यादि- 
. विलक्षणकल्वव्यपदेशस्तदितरनिषेधश्ष । अन्यथा. समस्तप्रमाणसंक्षोम- 


क्र 


... उसमें विशेषण एवं विशेष्य तथा विशेषणों में परस्पर में आत्यन्तिक भेद रहने पर भी 
विशिष्ट वस्तु की एकता एवं प्राधान्य इत्यादि की विवक्षा करके शास्त्रों में एकत्व व्यवह्वत होता 
है, तथा ब्रह्मेतर का निषेध किया जाता है, ऐसा न मानने पर सभी प्रमाणों में विरोध 


2०%७००»०७+३३० ० '+#५५मरकाक्रशापप ० फतवा कप नननन्‍पाक कान + कल 6.५५ ११५७ ५ 


ही. 





यद्यपि अस्मदादि को चेतनाचेतनपदार्थ परत्रह्म के शरीर प्रतीत नहीं होते हैं, किन्तु के . 


स्वतंत्र प्रतीत होते हैं। इसका कारण यही है कि हम जिन प्रत्यक्ष एवं अनुमान 
प्रसाणों से चेतनाचेतन पदार्थों को समझते हैं, उनसे परबह्य को नहीं समझ सकते हैं । 
क्योंकि परबह्म शास्रकसमधिगस्य पदाथ 5ै। वहाँ प्रत्यक्ष एवं अनुमान की गति नहीं है । 
प्रत्यक्ष एवं अनुमान श्रमाणों से परबह्न का अहण न होने के कारण ही इनसे ग्रृहीत 
होनेवाले चेतनाचेतनपदाथ परब्नह्म के शरीर के रूप में अतीत नहीं होते हैं | किन्तु 
स्वतन्त्ररूप में प्रतीत होते हैं । यह स्वतन्त्ररुपेण प्रतीति आन्‍्त है । परब्रह्म का ग्रहण न _ 


होने से ही ऐसा अम होता है । यहाँ यह दृष्टान्त ध्यान देने योग्य है कि चश्तुरिन्द्रिय . । 


से दूसरे के शरीर का प्रत्यक्ष होता है । चक्षुरिन्द्रिय से दूसरे के आत्मस्वरूप का अहण नहीं... हे 
होता है, क्योंकि चश्चुरिन्द्रिय उसके अहण में असमर्थ है । अत एवं वहाँ दूसरे के आत्मा. 
का ग्रहण न होने पर अतीत होनेवाछा शरीर स्वतन्त्रप्रतीत होता है, आत्माश्रित..._ 


. प्रतीत नहीं होता है । इतने से शरीर को स्वतन्त्र मानना उचित नहीं, जो अंनुमान । 







. प्रमाण दूसरे के आत्मा का ज्ञान करानेवाला है, उससे दूसरे आत्मा का आश्रित एवं 

... परतन्त्ररूप में ही परशरीर विद्त होता है। जहाँ वायु सुगन्ध को लेकर अवाहित होता 

हैं, श्राणेन्द्रिय की वायु से छायग्रे गये सूक्ष्म पृष्पकर्णों को अहण करने में शक्ति नहोनेसे 
. सुगन्ध स्वतन्त्र प्रतीत होता हे, वास्तव में सुगन्ध स्वतन्त्र नहीं हे, किंतु सूक्ष्म पृष्पक्णों 

.. का आश्रय लेकर रहता हे। इसी प्रकाश ग्रकृत में अत्यक्ष एवं अनुमान प्रमाण की... 
.. ईश्वर के अहण में शक्ति न होने से ही इन प्रमाणों से गृहीत होनेवाले चेतनाचेतनपदार्थ 


. स्व॒तन्त्र प्रतीत होते हैं, इतने से इन्हें ईश्वर का अशरीर एवं स्व॒तन्त्न मानना उचित नहीं 









7 5३ अपदिनओोर 7 अलायांजेर 


 विशेषण हैं। शरीरात्मभाव संबन्ध है। विशेषण बननेवाले चेतन एवं अचेतन परस्पर 


.... अत्यन्त भिन्न हैं। चेतन किसी प्रकार से भी अचेतन नहीं बन सकता, तथा अचेतन भी 


...._ चेतन नहीं बन सकता । इस प्रकार चेतन एवं अचेतनों में आत्यन्तिक भेद हँ। चेतन 
._ एव अचेतन पदाथ अनन्त है। अत एवं उनमें भी अवान्तर भेद बहुत हैं। विशेषण 


. चेतनाचेतन और विश्ोष्य ब्रह्म में भी अत्यन्तिक भेद है। उनमें किसी प्रकार से भी द 


... स्वरूपैक्य नहीं है। कारण विशिष्ट प्रतीति से ही विशेषण एवं विशेष्य में आत्यन्तिक 
.... भेद स्पष्ट होता है । “यह पदाथ ऐसा है? इस प्रकार विशिष्ट प्रतीति हुआ करती है । 
.. इस प्रतीति से यह” शब्द से विबक्तित अर्थ में विशेष्यवारूपी विषयता तथा ऐसा 


ह# 


... इस शब्द से विवक्षित अथे में प्रकारतारूपी बिषयता सिद्ध होती हे। इस प्रकार. 


मा विभिन्न विष्यताओं को लेकर उन अर्थों का अहण करने वाली इस प्रतीति से डन अर्थों 
... में भेद ही ग्ृहीत होता ह। अतः सानना पड़ता हैं कि प्रकार ओर विशेष्य सें भी 


. आत्यन्तिक भेद है। यदि इनमें अभेद होता तो व्यवस्थित रूपमें विभिन्न विषयताओं 
को लेकर इनका ग्रहण न हो सकेगा । इस विवेचन से यह प्रमाणित होता है कि संषु्ण 


.. चेतन एवं अचेतनों से विशिष्ट बह्म एक ही तत्व हे। ऐसा मानने पर भी चेतन और 
मा, ! अचेतनरूपी प्रकार ओऔर ब्रह्मरूपी | विशेष्य म॑ अर प्यन्तिक भेद्‌ तथा. प्रकारों में भी. 
|... परस्पर आत्यन्तिक सेद को सानना होगा। ऐसी स्थिति में यहाँपर शंका उठती है... 
| .।/ै/..... कि यदि प्रकार चेतनाचेतन और विशेष्य ब्ह्य में तथा प्रकारों में भी परस्पर आत्यन्तिक 

2 सेद हे तो “एकमेवाहितीयम्‌ इत्यादि ऐक्यश्रतियोँ से तथा “नेह नानास्ति किल्लन 
.... इत्यादि भेदनिषेधक श्रुतियों से विरोध उपस्थित होगा। इसका कया समाधान हे? 
... इस शंका का समाधान यह हैं कि “एकमेचाहितीयम” इत्यादि ऐक्यशअतियाँ “विशिष्ट 
.. . चस्तु एक ही है, अनेक नहीं है इस अभिप्राव से प्रश्नत्त है । एवं “विशिष्ट वस्तु ही 


















..... प्रधान है, दूसरा नहीं” इस प्रकार एक शब्द को प्रधानाथंक मानकर विशिष्ट बह्म के... 










. प्राघान्य को बतलाने में तात्पय रखती हैं। “लेह नानास्ति किल्चन” इत्यादि भेद- 


# श्रुतियाँ विशिष्ट एक बढ्म से बहिभूत स्प्रतस्त्र भेद के निषेध में तात्पर्य रखती... 
तने पदाथ हैं, सब्र बह्मात्मक हैं, अतएय सब एक रूप हैं। अब्रह्मात्मक 


गै”? ( सर्वज्ञ ईइवर और अज्ञ अनीइवर जीव ऐसे... 
युज -सखाया [ समान गुणवाल्ले एवं साथ रहने हे ० 





असब्रात्‌। इंदमेव चेल्थंभूतं सामान्यतः प्रमाविषयतया विशेषतः ग्रकर्षेण. 


मेयतया च प्रमेयमृक्तम | 


.. उपस्थित होगा । इस प्रकार चेतना चेतनरूपी विशेषणों से विशिष्ट यह ब्ह्मतत्व सामान्यरूप 
से यथार्थ ज्ञान का विषय होने के कारण तथा विशेषरूप से अच्छी तरह से ज्ञातव्य होने के 


. कारण मी प्रमेय कहा गया है ।॥। 


ओर अक्षर अपरिणामी जीवतत्य ये दोनों संयुक्त हैं ), “च्षरं प्रधानमस्॒ताक्षरं हरः 


चरात्मानावीशते देव एकः” ( क्षर वस्तु प्रधान है, अझृत अक्षर वस्तु-भोक्ता जीव है, चर... 


प्रधान और जीवात्मा पर एक देव ईश्वर शासन करते हैं ) । 


प्रधान च पुमांश्चेच. सर्वभूतात्मभूतया । 
विष्णुशवत्या महात्रुद्ध बत्ती संश्रयश्र्मिणों ॥ 


(हे महाजुद्ध | परस्पर मिल्ले रहने वाले प्रकृति और पुरुष सर्वभूतों का बिष्णुशक्ति 


से आबूत हैं ) इत्यादि शास्त्रों से विरोध उपस्थित होगा, क्योंकि ये शास्त्र प्रकृति पुरुष 
ओर ईश्वर इन तत्वों को मानकर प्रव्ृत्त हुए हैं। इसी प्रकार “में ईश्वर नहीं हैँ” 
“बट सत्‌ है, पठ सत्‌ है”” इत्यादि प्रत्यक्षों से भी विरोध उपस्थित होगा, क्योंकि 


ये प्रत्यक्ष जीव और ईश्वर में भेद को तथा घटादि पदार्थों की सत्यता को सिद्ध करते हैं।... 
किंच, जीव अल्पन्ष है, ईश्वर सर्वज्ञ है, जीव सदोष है, ईश्वर निर्दोष है । इस प्रकार ये... 
दोनों विरुद्ध धरम वाले हैं, अत एवं परस्पर भिन्न हैं। ऐसे अलनुमानों से भी विरोध... 
उपस्थित होगा । इस अकार सभी असाणों से विरोध उपस्थित होने से यह मानना... 
डचित नहीं है कि ऐक्यश्रुति निर्विशेष ब्रह्म की सत्यता को लेकर ग्रबृत्त है, तथा मेद- 
निषेधश्रुति भेद प्रपश्च के सिध्यात्व को बतलाने के लिग्रे अ्वृत्त है; किंतु यही मानना... 
उचित है कि ऐक्यश्रुति विशिष्ट ब्रह्म की एकता को बतछाने के छिय्रे अबृत्त है, तथा... 
मेदनिषेष श्रति अब्रह्माव्मक नानात्व का निषेध करने के लिये अबृत्त है। ऐसा मानने | 








पर किसी अमाण से विरोध नहीं, सब प्रमाणों से समन्वय हो जाता है । 
प्रमेय शब्दार्थ के विषय में वैयाकरणों के दो पत्त हैं--(१) “पूथ धातुरुपसरेण 





बडद का “यथार्थ ज्ञानविषय_ अथ होता हे. य्‌ 
सामान्य धर्म है। ( २) दूसरा पक्ष यह है कि 


होता है, 


पश्चात्‌ साधनेन” ( पहले घातु उपसर्ग से युक्त होता है, वाद कारक से युक्त होता है ) ॒ हम 
यह एक पक्त है। इस पक्ष के अनुसार प्रमेथ शब्द का यह अर्थ होंता है कि प्रकृष् ज्ञान... 
अर्थात्‌ यथार्थ ज्ञान प्रमा है, उसका जो विषय है, वह ग्रमेय है। इस प्रकार प्रमेय _ 





हलके 


जा 3:32 


























छ ४5: ल्यायसिद्धा्जनम्‌ . . .. [ जडद्धव्यपरिच्छेदः . 


। ( तत्तवान्तंगतपद्ाथविभाग ) क्‍ 
दन्तगत व सब द्व्याद्रव्यात्मना विभक्तम्‌ । उपादान द्रव्यम्‌। अवस्था- 
ऐ अं श्रय उपादानम्‌ | अतथाभूतमद्रव्यम्‌ | "प्रत्यक्षादिसिद्धोउ्य द्रव्याद्रव्यविभागः | 


का 0 ( तत्वान्तर्गत पदार्थों का विभाग ) 

न उस विशिष्ट ब्रह्मतत्तव में अन्त्गत सभी पदार्थ द्रव्य एवं अद्रव्य के रूप में विभक्त हैं। 
. उनमें कई पदार्थ द्रव्यकोटि में निवि्ट होते हैं, कई अद्रव्यकोटि में निविष्ट होते हैं। ऐसा कोई. 

..._ भी पदार्थ नहीं है, जो इन कोवियों में निविष्ट नहीं होता हो, उनमें द्रव्य का लक्षण उपादानल है।...] 
....... जो उपादान होता है, वह द्रव्य कहलाता है। जो पदार्थ अवस्था का आश्रय होता है, बह... 
.....  उपादान है। जो धर्म आगन्तुक एवं अप्रथक्‌ सिद्ध हो, वह धर्म अवस्था कहा जाता है। 
का लो जिस पदाथ में अबस्था न होती हो वह पदाथ अद्॒व्य है। वह द्रव्य से मिन्‍न है, एवं उसमें 
........  द्व्यत्व नहीं है, इसलिये बह अद्व्य कहा जाता है। द्रव्य एवं ( तद्धिन्न ) अद्वव्य के रुपमें 
..... विभाग में तीसरा प्रकार असंमावित है। इसलिये सभी पदाथ इन दोनों में अन्तगत हो जाते 

... हैं। “यह द्रव्याद्रव्यविभाग प्रत्यक्षादि प्रमाणों से सिद्ध है, इसका अपलाप नहीं हो सकता । 


मम 


.... कोई कोई लछाभ्प्रद पदार्थ ही अच्छी तरह से जानने योग्य होते हैं। यह दो अकार का... 
..... अमेयत्व उपर्युक्त बह्मा में संगत होता है। अत एवं इसी अन्थकार के द्वारा न्‍्यायपरिशुद्धि._ 
... में यह कहा गया है कि “अन्न यद्यपि प्रमाविषयः प्रमेयमिति व्युत्पत्या आरोपिताकार- 
...._ व्यवच्छेदाथैया अनारोपितरूप सब पमेयत्र, तथापि निःश्रेयसान्तरह्तया तदर्थिमिः 
... पग्रकर्षण मेयं अमेयमिह विवज्षितम्‌। यद्विष्रेण भ्रमेण संसरामः, यद्दिषयेणच तत्वत- 
......  ज्ञानेनापइज्येमहि, तदिह नः प्रकर्षेण मेयं प्रभेयम्‌? । इसका भाव यह है किग्रमा... 
ः के का जा विषय है वह प्रमेय है। ऐसी प्रमेय शब्द की एक ध्युत्पक्ति है। इस ब्युत्पक्ति 
... के अनुसार वह अर्थ अमेयकोटि में नहीं आता है, जो आरोपित रूप को लेकर प्रतीत... 
होता है, क्‍योंकि आरोपित रूप को लेकर वस्तु का अहण करनेवाला ज्ञान प्रमा नहीं है... 
: प्रक्ृष्ट ज्ञान नहीं है। जो पदार्थ तात्विक रूपों को लेकर प्रतीत होते हैं, वे सबअमेय 
कहने योग्य हैं । यथपि यह अथे अमेय शब्द से प्रतीत होता है, तथापि ग्रकृत में उसी... 
 अभे को प्रमंय शब्द से छेना चाहिये जो मोक्ष से घनिष्ठ संबन्ध रखता है, तथा... 
मोक्ष चाहनेवालों को जिसे अच्छी तरह से जानना अत्यावश्यक है | जिसके विषय में... 
भ्रम होने के कारण हम संसार में आ गये हैं, जिसके विषय में तस्वज्ञान होने पर इम 6 
[ से छूट जायेंगे। वही हम लोगों को अच्छी तरह से जानने योग्य है | वही 






























के द्रव्य और अकद्वृष्य ऐसे दो पदार्थ मानने की आवश्यकता . 
सार द्ृष्य का अपलाप हो सकता है। उनका 





अबमः | -« 


( द्रव्याद्रव्यविभागानड्वीकतबौद्धादिसतखण्डनम ) 


न सौगतादिनयेनान्यतरनिह॒वः शक्यः, 'रूपरूपिप्रभतीनामबाधिता 
नन्‍्यथासिद्धभेदव्यवहारात्‌, रूपस्पशेनियताभ्यां दशुनस्पशनाम्यां तदाश्रये- 


( द्व्याद्ृष्य विभाग न मानने वाले बौद्धादि के मतों का खण्डन ) 


बोध आदि वबादियों के कथन के अनुसार द्रव्य और अद्गव्य 
 क्रिसी एक का भी अपल्लाप नहीं किया जा सकता है। कारण यह है कि “लोकमें रूपवाला इत्यादि 
पदार्था में ऐसे भेद का व्यव 


#लक 


अपलाप हो सकता 
.. जा सकता है कि एक ही द्ृष्य 
. रूप में प्रतीत होता है। वास्तव में रूप इत्यादि हैं ही नहीं। इस अकार द्वव्य एवं 


... अद्ृष्य में किसी एक को मानने से ही निबाह हो जाता है, दोनों का सद्भाव क्यों... | 

मानना चाहिये ? इस शंका के समाधानाथ कहा गया है कि यहद्रव्याद्वव्यविभाग प्रत्यक्ष... 
व्यादि प्रमाणों से सिद्ध है। बोढ' इत्यादि की पद्धति के अनुसार इनमें एकको .. ५. 
. मानकर दूसरे का अपलाप नहीं किया जा सकता । इस अर्थ को सिद्ध करने के छिये..... 


. आगे हेतुओं का उद्लेख है । 


भाषानुवादसहितम्‌. कक लक 


पंयविध पदार्थों में. 


दोता रहता है, जो बाधित एवं अन्यथा सिद्ध नहीं है। दूसरा. 
कारण यह है कि *रूप ओर स्पश' का ग्रहण करने म॑ नियतचक्षु ओर त्वगिन्द्रिय से उन दोनों... 


होता, तथापि धमशून्‍्य है। इनमें कोई घन नहीं रहता। ये रूप इत्यादि पदाथ . 

चन्लु इत्यादि एक एक इर्द्रिय के वेद्य हैं। वेसाषिक के इस कथन के अनुसार द्वव्य का... 
है। अथवा द्ृष्य को भानक्र अद्ष्य का अपलाप इस प्रकार किया 
विभिन्न इन्द्ियों से गृहीत होने पर रूप इत्यादि के 


! 
| 























_ शुक्कादिरू्प ओर शुक्रादिख्पवाका घटादि तथा मथुरादि इस ओर सधुरादि ससवाक्ा..... | 
. फल इत्यादि में भेद का ज्ञान एवं भेद के विषय में शब्दप्रयोग लोक में होते रहते हैं। . 






. इनसे रूपादि अद्वृष्य ओर घथादिद्वष्य ऐसे पदाथ सिद्ध होते हैं +9-जिस प्रकार चनढ् में . ४ 


..... द्विल्वध्यवहार बाधित होता है, 
.. भेद्व्यवहार बाधित नहीं होता है, 


: हो जाते हैं। 5... ..ै.ै॒ै॒ै॒॒*४ 


उसी प्रकार रूपादि ओर रूपवाले इत्याद होनेवाला . ० । रा 
पा जिस प्रकार घटाकाश ओर मढाकाश इत्यादि में... ः 
.... सेद्च्यवह्ार उपाधिमेद को लेकर प्रदत्त होने से अन्यथा सिद्ध बन जाता है, उसी 
.... प्रकार रूप और रूपचाले पदार्थ इत्यादि में होनेवाला भेदष्यवहार अन्यथा सिद्ध नहीं - 
..._._ होता है। इस अबाधित एवं अनन्यथा सिद्ध भेदव्यवहार से द्रच्य ओर अद्वव्य ऐसे दो... 
.... पदार्थ अवश्य सिद्ध होते हैं। इस युक्ति से शंका में वर्णित दोनों पक्ष खण्डित 





























.. कार्थप्रतिसन्धानात्‌। ग्राद्यसंघातभावेडपिग्राहकयोविंपयनियमानतिलइनातू, 
संघातोपाधे ?चैकस्यान्यस्यासिड्धे, ' देशकालयोस्तथाभूतयोस्त्वयाउनभ्युप- 


.. का आश्रय बनने वाले एक अथ के विषय में इस प्रकार प्रतिसन्धान होता है कि मैं दृष्ट पदार्थ 

.. को छूता हूँ इत्यादि। इस प्रतिसन्धान से रूप और स्पर्श का आश्रय बनने वाला द्रव्य 
.. सिद्ध होता है। “चक्षुरिन्द्रिय एवं ल्वगिन्द्रिय से ग्राह्य होने वाले रूप और स्पश इकट्ठे 
..... होकर संघातमाव को प्राप्त होने पर भी आहक चक्षुरिन्द्रिय और त्वगिन्द्रिय अपने अपने 
विषय नियम का उल्लंधन नहीं कर सकते हैं। रूप और स्पश का संघात बनने के 


..... लिये उनसे मित्र एक उपाधि अपेक्षित है, ऐसा दूसरा कोई उपाधि प्रमाण से सिद्ध नहीं होता है। 
। * "देश और कालरूप उपाधि को आप 


.... वह पदाथ इन दोनों से भिन्न है तथा इन दोनों का आश्रय है। इन दोनों का आश्रय 
सा होने से वह इन दोनों इन्द्रियां का आह्य ही खका। इन दोन। से भिन्न, तथा इन दोनों 
... का आश्रय वह पदाथ द्वष्य है। इस प्रतीति से रूप ओर स्पद्य का आश्रय द्रव्य 
. सिद्ध होता है। दोनों इन्द्रियों का ग्राह्म वह द्रव्य न होता तो उपयुक्त अनुभव 
हु असंगत हो जाता । 48 
... ८. यहाँ पर इस शंका का समाधान अमभिप्रेत है। शंका यह है कि भले रूप ओर स्पर्श... 

























पदार्थ का स्पश करता हूँ, वहाँ रूप ओर स्पर्श संघात भाव को प्राप्त हुए हैं, अर्थात्‌ 
.. इकट्ठे हुए हैं। एक संघातभाव को प्राप्त होने के कारण वे दोनों इन्द्रियों से ग्राह्म होते 


..... इस हांका का समाधान यह है कि रूप ओर स्पश संघातभाव को आप नहीं हो सकते 
हैं। यह अथ आगे सिद्ध किया जायगा। “तुप्यतु” न्याय से सान लिया जाय कि. 

एकसंघातमाव को आप हुए हैं, तो भी वे दोनों इन्द्रियों से ग्राह्ष नहीं हो सकते 

कि ग्राहक इन्द्रिय अपने विषय का ही ग्रहण कर सकते हैं, दूसरे के विषय का. 


रूप का ही ग्रहण करेगा, स्पर्श का ग्रहण नहीं कर सकता है; तथा त्वगिन्द्रिय अपने... 
का ही ग्रहण करेगा, रूप का अहण नहीं कर सकता; क्योंकि इन्द्रिय अपने विषय- 





.. व्यवस्थित इन्द्रिय का आह्य हो, परंतु जहाँ पर यह अजुभव होता है कि देखे हुए... . 


.. हैं, उनके विषय में ही उपयुक्त अचुभव होता है। ऐसा मानने में क्या आपत्ति है। 


₹ सकते हैं। रूप ओर स्पशे कितने ही मिले हों, परंतु चक्षु अपने विषय द 


हक । उल्लंघन नहीं कर सकते । यंदि करेंगे तो यह आपत्ति होगी कि जहाँ रूप ओर । | 
शसंघातभाव को आघ्त हुए हैं, वहाँ अम्वपुरुष व्वग्रिन्द्रिय से रूप काग्रहण 


केश में रहते ' कहे हे हैं, इस देशैक्य के." 


है एकदेश ही संघातमाव का प्रयोजक..... 









अल." कर जक फ्य >अप मा ् के उनवपकसपअनन न. 
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...._ इस अकार से अनवस्था होगी। अतः एकदेर 
..... काछरूपी उपाधि तो बोढों व ' न न्‍्य ही न 
हे कार को मानते ही नहीं हैं। 


मर ० 8 शा ... भाषानुवादसहितम्‌ सं का जा हर हृ का 





_ गमात्‌ , अभ्युपगमे5पि तदेक्येन संहतावतिग्रसज्ञात्‌, एककार्यकारणकत्वादे- . 
आसिद्ध:। सिद्धावतिप्रसड्भस्य दुर्वारत्वात्‌, एकस्मिन्नव सन्निकषविग्रकर्षादिना .. 
अथांत्‌ बीडद्ध मानते है नहीं हों अतः देश एवं कालरूप उपाधि को लेकर रूप ओऔर स्पश का सपघात- 


भाव नहीं कहा जा सकता । देशकालरूपी उपाधि को मानकर यदि देशैक्य अथवा कालैक्य के. 
कारण रूप ओर स्पश' आदि में संघातभाव माना जाय तो अतिप्रसंग दोष उपस्थित होगा, 


प्रोँंकि विभिन्न कालों में एकदेश में रहने वाले पदाथों में भी संधात भाव मानना पड़ेगा 


यह उचित नहीं है। यदि काय और कारण को संधात का उपाधि मानकर यह कहा जाय कि. 
एक काय करने वाले पदार्थों में संब्रात भाव होता है, तथा एक कारण से उत्पन्न होने वाले... 
पदार्थों में संघातमाव होता है, तो मी प्रकृत में निर्वाह नहीं हो सकता | क्योंकि रूप और... 

स्पंश एक काय का कारण नहीं बनते हैं, तथा एक कारण का काय भी नहीं होते हैं । बौद्ों को... 

. यह अथ मान्य है कि पूवक्षणवर्तारूप से उत्तरक्षणवर्तारूप उत्पन्न होता है, तथा पूवक्षणवर्ती 
पश से उत्तरक्षणवर्तों स्पश उत्पन्न होता है। इससे फलित होता हैं कि रूप और स्पश एक 

. कारण से उत्पन्न नहीं होते, तथा एक काय का कारण भी नहीं होते हैं। अतः एक कायक्ल 
एवं एक कारणकंत्व रूप उपाधि असिद्ध होने के कारण उसके बल से रूप और स्पश में... 
संत्रात भाव नहीं हो सकता है। एक कारयकत्व एवं एक कारणकत्वरूप उपाधि सिद्धहोने पर... 

. भी उसके अनुसार संवातभाव नहीं माना जा सकता, क्योंकि अतिप्रसंग दोष उपस्थित... 
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... एकसंघात भाव को प्राप्त होते हैं । यह एककाल ही उनके संघातभाव का उपाधि हैक... 
.... अतः उनका संधातभाव सानने में क्या आपत्ति है । बोदों के इस कथन के विषय में यहाँ... 
.._ यह कहा गया है कि देशकालरूपी उपाधि को आप मानते ही नहों हैं। इस खण्डन का भाव. | 
... यह है कि यहाँ बोड कौन से पदार्थ को मानते हैं। यदि आकाश को देश मानते हो... 
..._ तो यह दोष उपस्थित होता है कि वह देश नहीं बन सकता है, क्योंकि बोढों ने आकाश... 
....._ को आवरणाभाव स्वरूप माना है। अभाव देश नहीं बन सकता। यदि उपादस्त । 
.... कारण को देश मानते हों तो यह दोष होता है कि वह बोद के सत के अनुसार एक... 
... नहीं है, क्‍योंकि उनके मत में रूप का पूर्वक्षण में विद्यमान रूप उपादान है, तथा... | 
स्पर्श का पूर्व्षण में विद्यमान स्पर्श उपादान है। अत एवं रूप ओर स्पश का एक... | 
उपादानकारण उनके मत में मान्य नहीं है। उपादानकारण को एक देश सानना . -: 

.. असंगत है | यदि रूप ओर स्पशे का एक उपादान माना जाय तो, वह द्रव्य ही हैं॥इु.... | 
... इससे हमारा इृष्ट ही सिद्ध होगा । यदि पए्थिवी इत्यादि को एकदेश मानकर उसमें रा रे | 
.... विद्यमान होने से रूप और स्पश का एक संघातभाव बोड् कहें तो अनवस्थादोष प्राप्त... | 
..._ होगा, क्योंकि ६ थिव्यादि भी संघातरूप हैं, उनके संघातभाव का प्रयोजक उपाधि या हा । । 
.._ दूसरा संघात होता तो उसके संघातभाव के लिये तीसरे संघात की अपेक्षा होगी ।_ 




























टरेशरूपी उपाधि बोढ मतानुसार दुच॑ 


के हर 


आस मल का व पी नल की वकील 















...._ संबातमाव मानना पड़ेगा, यह उचित नहीं है 


5 ह हे .. ल्यायरिद्धाज्जममू.......[ जडद्रव्यपरिब्छेदः 
.... पटवपटइग्रत्ययाद्‌ वेचधर्माधिक्यन्यूनतोल्लेखमन्तरेण तयोरसंभवात्‌, तत्रेवोदय- 
.... विलयभाजामवस्थानामध्यक्षसिद्धलवात्‌, एकक्षणेप्प्येकस्मिन्‌ श्यामत्वयुववाध- 
...नेकधर्मदशनात पीवशइश्रमादो बेत्यानुपलम्भेडपि शहादिश्रतिसन्धानात्‌, 
..._तस्येव च तदेव शुकृतयाउन्येरुपलम्मात्‌, च्णभज्ञस्प च निराकरिष्यमाणलातू | 
| ८ होगा | एक कार्य करनेवाले अथवा एक कारण से उत्न्न होनेवाले मिन्न देशवर्ती पदार्थों में 
० 0०० से इस विवेचन से यह फब्नित होता है कि 
..... संघातमाव का प्रशोजक उपाधि असिद्ध होने से रूप और स्पश में संवातभाव नहीं हो सकता, 
.... ह#कुष्यत! न्याय से संबातभाव होने पर भी चक्षु और खगिन्द्रिय अपने अपने विषय का _ 
...... उल्लंघन करके दूसरे विषय का अहण नहीं कर सकते। दिखे हुए पदार्थ को छूता हूँ इस _ 
.... प्रकार के प्रतिसंधान से रूप और स्पश का आश्रय बनने वाला एक द्रव्य सिद्ध होता है के 
.. अक्षु - एवं ल्वगिन्द्रिय से ग्राह्मय होता है । इस प्रकार इस दूसरे देतु से 


अर 





..... द्वव्य सिद्ध होता है। द्रव्य एवं अद्व्य को सिद्ध करने वाला तीसरा प्रमाण भी है 
.... . वह यह है कि एक ही पदा्थ सब्निहित होने पर तथा अधिक सीरप्रकाश के मध्य में रहने 
.... पर पढ़ अर्थात्‌ विशद्‌ ग्रतीत होता है, एबं एक ही पदार्थ दृरस्थित होने पर तथा विर्स 
.... . आलोक में रहने पर अपट अर्थात्‌ अविशद प्रवीत होता है। ऐसा अनुभव सब को होता है | 
















.. वही प्रतीति विशद मानी जाती है जो अधिक घम विशिष्टरूप में पदार्थ का ग्रहण करती है तथा _ 

... बही प्रतीति अविशद मानी जाती है अल्यधम विशिष्ट रूपसें पदाथ का ग्रहण करती है । 

.._ वेद्य धर्मों में आधिक्य ओर न्यूनता का उल्लेख करने के कारण ही प्रतीतियों में वेशद्य और 

. अवेशय माना जाता है। वेद्यघर्मों में आधिक्य एवं ब्यूनता के उल्लेख के विना वैशद्य 

ओर अवेशद्य नहीं घट सकते हैं। इन विशद एवं अविशद प्रतीतियों से भी धर्मंथमिभाव 
सिद्ध होता है। उनमें धर्मी द्रव्य है, धम अद्गव्य है। एक ही मृद्द्वव्य इत्यादि द्रव्यों में उत्पत्ति . 
विनाश को प्राप्त होने वाली पिण्डत्व, घटल्व और कपालत्व इत्यादि विविध अवस्थायें प्रत्यक्ष . 

इससे भी घमधर्मिभेद सिद्ध होता है। एक वस्तु में विभिन्‍न काल्ों में अवस्था- 

व ' दृष्टिगोचर होते हैं, इतना ही नहीं, किंतु एक वस्तु में एक क्षण में ही जा 





और धर्मों सें ऐक्य सिद्ध नहीं हो सकता है। इससे घमघर्मिभेद सिद्ध होता है। किच, 
रोगवाले पुरुष को शंख को देखने पर यह शंख पीत है' ऐसा भ्रम होता है । इस... 

में शंख का स्वाभाविक श्वेतरूप नहीं दिखाई देता है किंतु शंख भर दिखाई... 
भेद्‌ को न मानने वाले बीद्धों को न दिखाई देनेवाले श्वेतहप एवं दिखाई... 
पड़ेगा | यह नहीं हो बा क्योंकि दिखाई देने वाले पदार्थ... 





फ़र ब बौद्ध यह कहें ह हमारे हर मत में सभी ५ ..। 








त्यादि अनेक धम प्रत्यक्ष से ही विदित होते हैं, विरुद्ध संख्या वाले इन. 


उनमे ऐक्य नहीं हो सकता है। 


.. में विश्वश्रम को सिद्ध करने वाल्ला अद्वैतियों का वह बाद भी निर्मूत्र है, क्योंकि लोक में देता | 


ग्रेथेंमः |... 7" .. भाषानुआदसहितम्‌ कक क्‍ अब । 





सर्वष्वपि अर 
तद्ग्रहेश च॑ अमोपमदोद्लीकारात्‌ | 

एतेन निर्विशेषेकब्ह्माधिष्ठानविश्वभ्रमवादो5पि निर्मल 

न॒च सहोपलम्भनियमान्नीलतदाधारादेरभेद', . एकसामग्रीवेधल- 
_नियमात्तदुपपत्तेः, सहत्वतन्नियमास्यां भेदस्येव स्थिरीकरोन व्याघातातू , _ ह 


जब कामल रोगवाले पुरुष को शंख पीव दिखाई देता है, उसी समय में वही शंख दूसरे... 
: पुरुषों को श्वेत दिखाई देता है। इससे सिद्ध होता है कि श्वेत शंख का नाथ ऊन पीतशंख 
की उत्पत्ति की कल्पना करना उचित नहीं है। जिस क्षणमंगवाद के अनुसार सभी पदार्थ... 
क्षणिक माने जाते हैं, उस क्षणमंगवाद का निराकरण आगे किया जायेगा। क्षणभगवरार के. 5 
अनुसार पदार्थों का क्षणिकत्व सिद्ध नहीं होगा । किच धर्म वर्मिभेद में ओर भा एक प्रमाण 
है। वह यह है कि सभी भ्रमों में यह माना जाता हैं कि वहा अधिष्ठान बनने वाले वस्तु- ० 
.. स्वरूप का भान होने पर व्यावतंक विशेष धर्म का भान न होने के कारग ही एक पदाथे. 
.. दूसरे पदार्थ के रूप में मासता है, उस विशेष धर्म का ग्रहण होने पर श्रम बंद हो जाता दे | के 
.. यहाँ मासने वालें वस्तु स्वरूप एवं न भासने वाले विशेष घर्मं में मेद अवश्य सिद्ध होता है।....... 
इस विवेचन से प्रसंग संगति से यह भी सिद्ध होता है किनिर्विशेष एक बह्मरूपी अधिष्ठान.. 


ध्यधिष्ठानभृतस्वरुपग्रहेडपि.. विशेषाग्रद्वश्य॑ माबातू,._ 








... जाता है कि जो अधिष्ठान सामान्यरूप से गहीत होता है, तथा व्यावर्तक विशेष धर्म को लेकर... 
.._ गहीत नहीं होता है, उसी अधिष्ठान में ही दूसरे पदार्थ का आरोप होता है। ब्रह्म अद्व॑त जज 
.. मतानुसार सामान्य धर्म रहित है, तथा विशेष धर्म रहित भी है; क्योंकि वह निर्धमक है | 
.._ सामान्य धर्म को लेकर ग्रतोत न होने वाले उस ब्रह्मर्पी अधिड्ान मे अम मानन उचित 














. नहीं है, यदि उससें विश्वश्नम माना जाय तो वह श्रम नष्ट होगा नहीं, जब्र तक बझ व्यावतंक 5 


.. शव को अद्वैती मानते नहीं। इससे सिद्ध दोता है कि निर्विशेष अह्रूपी अधिष्ठान मे का 


... सहोपल्म्भ नियम संगत हो जाता है। उस चाप 
.... बनने वाला संयुक्तसमवाय सन्निकर्ष--जों नेयाबिंकों द्वारा स्वीकृत है--८व 





विशेष धर्म को लेकर प्रतीत नहीं होगा, तब तक श्रम बंद नहीं हो सकता हैं, ब्रह्म मे विशेष ८ 





.. विश्वश्रम हो नहीं सकता, हो तो मिठ भी नहीं सकता | यह अछत मर समालोचन यहाँ पर... 
5 असंगसंगंति से किया गया है। . 0) 
. गुण और गुणी में अभेद को सिद्ध करते हुए. बीद्ध कदतें है कि नील इत्यादि गुण रद ४ 

. तथा उसका आधार बनने वाले घट इत्यादि द्रव्यों मे अभद मानना बाढ़ क्योंकि ये दोनों... 
.. नियम से एक साथ प्रत॑त होते हैं, जिस प्रकार मत्तिका और घद एक साथ परदे होने से एक... | 
.. पदाथ माने जाते हैँ, उसी प्रकार नीलादि गुण तथा घटादिद्वव्य नियमतः एक साथ प्रतीत: 
.. होने से एक ही वस्तु हैं। बौद्धों का यह कथन ठीक नहीं है, क्‍योंकि नीलरूप और उसके ४ 
आधार में असेद न होने पर मी नियम से एक सामभी से वेद्य. होने के कारण उनमें 
श्षुष प्रत्यक्षसामग्री में नीलब्प प्रत्यक्ष का ब्‌ 



















उस सामग्री में नील्ाधार द्रव्यप्रतक्ष का कारण बनने वाला चः 









गा पल या न्‍्यायसिद्धाज्जमम... [_ जडब्व्यपरिच्छेदः 


पमस्य च सहोपलम्भनियमस्प शहृश्रैत्यादावसिद्धे, असमस्यापि गन्धादो 





... आखराध्वान्तामासख्रूपामभ्यामनेकान्तत्वाच ॥ क्‍ 
न च ग्राहकमेदाद्‌ ग्राह्ममेद इव,  अन्योन्‍्याश्रयणात्‌, चक्षुभ्ोत्रादि- 


.... अस्तर्गत है। इस प्रकार एक साम्रग्रीवेद् होने के कारण नीलरूप और उसके आधार द्रव्य _ 
.... का सहोपकह्म्भ नियम उत्न्न हो जाता है, उससे उनमें अभेद सिद्ध नहीं होगा। किंच, _ 
..._- सहोपलम्भ नियम में उपल्म्म साहित्य और उसका निगम अन्तर्गत है| मिन्न वस्तुओं का ही. 
.... साहित होता है, साहित्य सें नीह और उसके आधारढव्य में भेद फलित होता है, तथा... 
..... साहिलनियम से मेदनियम फल्लित होता है, साहित्य और उसके नियम से भेद ही स्थिरीक्षत 
... होता है। इस प्रकार भेद को सिद्ध ' करनेवाले सहोपलम्भ नियम को अमेद को सिद्ध करने के 
.. लिये उपस्थित करना सबंधा विरुद्ध हैं। किंच, सहोपल्म्म नियम में नियम शब्द से जो _ 

.. व्यात्ति विवक्षित होती है, वह किस प्रकार की है ! क्या समव्याप्ति विवक्षित है? अथवा विषम- 
... व्यात्ति विवक्षित है ! दोनों भी कल्प दोषयुक्त हैं। समव्यात्ति विवक्षित होने पर यह फल्चित 
... होता है कि जिन दोनों पदार्थों के उपलम्भों में समव्याति हो उन पदार्थों में अभेद हैं । 
... कलम में वह दोष होता है कि बौद्धों के मतानुसार शंख और शेतरूप में अभेद माना जाता हैं,“ 
_.... परन्तु उन दोनों के उपतम्भों में समव्याप्ति नहीं है, क्योंकि पीत शंखश्रम में श्ेव रूप का भान हे 
. न होने पर भी शंख का मान होता है। अतः उन दोनों के उपलम्मों में समव्याति न होने से... 
प्रथमकल्प खण्डित हो जाता है । द्वितोयकल्प मी दोषयुक्त है, क्योंकि बंद्धों के मतातुसार गन्ध॒. 
और तदाश्रय द्रव्य में अमेद माना जाता है, किंतु इन दोनों के उपल्लम्मों में विषमव्याति भी 







नहीं हैं, क्योंकि घ्राणेन्द्रिय से गन्धमात्र का प्रत्यक्ष होता है, चक्षुरिन्द्रिय से गन्धाधार द्व्यमात्र 
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. प्रथम;+]............ भाषानुवादसहितम्‌... मा बा 





. मेदस्थ रूपादिग्राह्ममेदोपाधित्वात्‌, ग्राहकमेदेंडपि च॒ ग्राह्ेक्यप्रतीतेदधा-. 
हृतत्वात्‌ , ग्राहकैक्येडपि नीलपीतादिय्राद्ममेददशनात्‌ , अन्यत्र च तदविशेषात्‌।... 
अत एवं स्पशायकद्वित्रिचतुःस्वभाववाय्वाधणुचतुष्कवादो निरस्तः । 





प्रकार है कि लोक में ग्राह्मरूप और शब्द इत्यादि पदार्थ भिन्न होने के कारण ही अतीन्द्रिय .. 
चक्षु। ओर भोत्र इत्यादि इन्द्रियों में भेद माना जाता है। बौद्धों के कथनानुसार ग्राहक इन्द्रिय ४ 
भिन्‍न होने के कारण ही ग्राद्य पदार्थरूप और शब्दादि के रूपमें भिन्न भिन्न रूपसे प्रतीत होता... 
है। ऐसी स्थिति में अन्योन्याश्रव दोय इस प्रकार लग जाता है कि ग्राहक इन्द्रियों में भेद... 
..... होने से ग्राह्मरूप रसादि में भेद होता है, तथा ग्राह्मरूप रसादि भिन्न होने के कारण ही ग्राहक... 
,... इन्द्रियों में भेद होता है। इस प्रकार अन्योन्याश्रय दोपदु४ होने से बाद्धों का द्वितीय पक्ष भी... 
..... समीचीन नहीं किंच, ग्राहक इन्द्रिय भिन्‍न होने से ग्राह्यपदाथ में भेद मानना उचित _ 
नहीं है, क्योंकि “इश्मेव स्पृशामि” अर्थात्‌ “देखे हुए पदार्थ को छूवा हूँ” इस अनुभव. 
के अनुसार ग्राहक इन्द्रिव भिन्न होने पर भी ग्राह्मपपदार्थ में ऐक्य सिद्ध होता है। किंच. 
हक चश्नुरिन्द्रिय एक होने पर मी ग्राह्म नील ओर पीत आदि रूपों में भेद रहता है, इस... 
. भेद को स्वाभाविक ही मानना चाहिये, इस भेद में ग्राहक इन्द्रियमेद हेतु नहीं हो सकता है, 
..._ क्योंकि यहाँ ग्राहक चश्नुरिन्द्रिय एक है। जिस प्रकार नील और पीत इत्यादि भेद स्वामाविक 
..._ है, उसी प्रकार रूप और स्पर्शादि भेद में कोई अन्तर नहीं है । इन युक्तियों से बौद्धों का... 
... द्वितीयपक्ष मी खण्डित हो गया मा । मा 
धमंघमिमेद प्रतीति के बल से ही बोद्धों का यह वाद भी खण्डित होगया जो यह... 
.. कहते हैं कि स्पशहूपी एक स्वभाव वाला वायु परमाणु है, तेजः:परमाणु स्पर्श और रुपात्मक 
.. दो स्वभाव वाला होता है, जल्ल सरमाणु स्पशेरूप और रसरूपी तीन स्वभाव वाल्ला होता है, 
. तथा प्रथिवी परमांणु स्पर्श रूप रस और गन्धरूपी चार स्वभाव वाला होता है। अत एबं... 
.... पार्यिव इत्यादि पदाथ दोनों इन्द्रियों से ग़हीत हो जाता है। बौद्धों का यह बाद समीचीन 
. नहीं है, क्योंकि यदि बौद्धों को यह अभिप्रेत है कि पाथिव आदि परमाणु स्श आदि चार तीन... 
.. दो ऐसे स्वरूप वाले होते हैं, तो यह अभिप्राय ठीक नहीं है कि एक पदार्थ दो चार स्वरूप मे हा 





नल कप लय कल आन लमकक कक 

















के कारण ग्राह्य में भेद प्रतीत होता हे, उनसे यह पूछना चाहिये कि जिस प्रकार घट पी 
.. और मठ इत्यादि में विद्यमान भेद को आकाश में आरोपित करके घटाकाश और मठा- 
... काश में भेद विदित होता है, उसी प्रकार ग्राहकों में विद्यमान भेद की ग्राह्य विषय में... 
... आरोपित करके रूप ओर रस ऐसा भेद विदित होता है, क्या यह कहने में बोढों का 
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क्‍ हा । _ तात्पर्य हैं। अथवा बाद्धा का यह कहने से तात्पय हे कि वास्तव में इल्द्रयां में मंद ० है 
.... विद्यमान है। इस भेद को विषय में आरोपित करने की आवश्यकता नहीं, वास्तव में... 
...... विद्यमान इस इन्द्रियमेद के कारण ही विषय में भेदअ्रम होता है | इन् में जय 

.... . अम्योन्याश्रय से दूषित हो जाता है। हितीय पक्ष का खण्डन “आहक भेदेड्षिः 

.... पंक्तियों से किया गया है। 380 








कक । हा ध न्‍ ह 3 क 80 रा न्‍्यायसिद्धाज्जनमूं | ही रा जडद्रव्यपरिच्छेदः 


.... एवं च वैशिष्घमपिताचिकम्‌, विकस्पथाबाधतः प्रमाणमिति 
.... सिद्धमू।  सम्बन्धालुपपत्त्यादिग्नलापस्तु तकड्रिपश्चकान्यतमहान्यादि- 
... विघस्तः द 5 ते मा 2 


.... वाला नहीं हो सकता, अच्यथा जैनों के सप्तमज्ञीवाद का खण्डन दुष्कर हो जायगा । यदि 
.... बौद्ों का यह अमिय्राय है कि पार्थिव आदि परमाणु स्पर्श आदि चार तीन इत्यादि धमवाले 
.... होते हैं, तो उन्हें धर्मवर्भिमाव मानना पड़ेगा। धर्मवर्मिमेद मानने पर बीद्धों से हमारा 
..... कोई विवाद नहीं है। धर्मवर्मिभाव प्रत्यक्ष विद्ध होने से स्वीकाय है। उसके अनुसार बौद्धों 
गत " का उपयुक्त वाद खण्डित हो जाता है।. द 
ला, धर्मंबर्मियोँ का जो पारस्परिक सम्बन्ध वेशिश्य कहलाता भी तात्त्विक अथात्‌ 
.. प्रामाणिक पदार्थ हैं। बौद्ध वैशिश्य का खण्डन करते हुए यह जो कहते हैं कि रूपादि पदाथ 
.... जिस द्रव्य का गुण माने जाते हैं, क्या ये रूपादि पदाथ स्वशूल्य उस द्रव्य मं रहते ह,्या 
..... स्विशिष्ट उस द्रव्य में रहते हैं! दोनों मी कल्पदोषयुक्त है। यदि स्वशज््य में रहते माने 
.. जायेँ तो स्वश॒ज््य में वे कैसे रह सकते हैं, स्वशूज्य में स्वयं रहना व्याहत है। यदि रूपादि गुण _ 


.... स्वविशिष्ट में रहते, तो मानना होगा कि वें अपने में भी रहते हैं क्योंकि विशिष्ट में... 
विद्यमान पदाथ को विशेषण में भी रहना होगा। रूपादि का अपने में विद्यमान _ क्‍ 

















अनुपपन्न होने से सिद्ध होता है कि धर्म और धर्मी में वैशिष्य्य है ही नहीं, वेशिष्य लेकर 
. प्रवृत्त होने वाले सभी सविकल्पक ज्ञान अप्रमाण हैं। बौद्धों का उपयुक्त कथन अशुद्ध है, 
. क्योंकि अब्ाधषित अनुमवसिद्ध होने से धमधर्मियों के वेशिश्य भी तात्विक ही लिद्ध हीता है 





वाले सम्बन्धानुपपत्ति इत्यादि प्रल्ञाप तके में अवश्य अपेक्षित पांच अंगों में एकाव नहीं 





एक सम्बन्धी में पूर्णछूप से रहे तो दूसरे में रह नहीं सकता। यदि एक 
घ्‌ हे सांश हो जायगा, जो उचित नहीं है। किंच, धर्म धर्मों से भिन्न है 





होना असम्भव है | अतः द्वितीय कल्प भी ठीक नहीं है | इस प्रकार धर्म का धर्मों में सदूभाव 


तथा अबाधित होने से सविकल्पज्ञान भी प्रमाण ही सिद्ध होता है। बौद्धों के द्वारा कहे... 





कारण खण्डित हो जाते हैं। वे सम्बन्धानुपपत्ति को इस प्रकार उपस्थापित करते हा, 
धर्यों में रहने वाल! सम्बन्ध क्या प्रत्येक सम्बन्धी में पूर्णछझप से रहता है? या एक... 


भी यदि वह धर्म बनकर रहेगा तो कुड्य भी घट का धर्म बन... 














. हेत्वसिद्धि और साध्यत्राध 





प्रथम [75० 77 ८५०... माषानुबादसदितम- डा तह 


. किंश-- 


शतपरिक्ोदात्‌ परस्तादपि वादिभिः 

. उपलब्भवले स्थेयं तदादो कि न गृद्यते 
: इृदमित्थंतयोः किख्विद्‌ यदि केनापि भज्यते 

.. इद नास्तीति वाचो5पि भड़ो उन्यतरमभड़त! 

_ विसंवादादिसाध्येषु विकब्पत्वादिद्ेतव! | 

.... व्याकुलाः पथ हेत्वादिवाधाबाधाविकल्पतः ॥ 
अतः  सिद्धोब्य॑ ताच्चिकद्रव्याद्रव्यविभागः | 


कयमामकेंग+ ---.. साहा 





परःशत' इत्यादि । सैकड़ों बार विचार करने के बाद भी वादियों को स्वोक्ताथ की 


स्थापना के लिये अनभव बल का ही आश्रय लेना होगा। ऐसी स्थि सवंप्रथम उस 


अंनुभव बल का ही आश्रय क्‍यों न लिया जाता । उस अनुमव बल के अनुसार घर्मधर्मिमाब 


क्यों न माना जाता | 


। .. इदमित्थम्‌' इत्यादि। “इदमित्थम्‌, अर्थात्‌ यह पदार्थ ऐसा है? इस प्रकार कौ... 
.... प्रतीतियाँ में (ईद! शब्दाथ धर्मा एवं इत्थम! शब्दाथ धम प्रतीत होता है। इन घर्म- के द | 
.... धर्मियों में यदि कोई वादी किसी का मी खण्डन करे तो उसे कहना होगा कि यह पदार्थ नहीं . ... 

_ है। उनका यह कथन मी खण्डित हो जायगा, . क्योंकि इस उपयुक्त कथन सें यह पदार्थ! 








वाडदाापदापकापपेसक-प साानरा पका < ५5 पथ उक८-पसउ थप-पपलप पक समा८ अर बय कर स  उ पक 







: धर्मी तथा नास्तित्व धर्म प्रतीत होता है। घर्मघर्मिभाव को लेकर प्रदत्त होने वाला उनका. | 


.. उपयुक्त कथन भी खण्डित हो जाता है। 






ा “बिसंवादादि इत्यादि | विसंवाद इत्यादि साध्यों को सिद्ध करने के लिये बौद्धों दररा.... | 
.. कहे जाने वाले विकल्पत्व इत्यादि हेतुपक्ष और हेतु इत्यादि के विषय भें बाध और अबाध का... - 
. विकल्प करने पर व्याकुल अर्थात्‌ खण्डित हो जाते हैं। भाव यह है कि ब्ोद्ध कहते हैं कि | 
ह  उ्तम्मादिमविकल्पप्रत्ययों. विसंवादी सविकल्पत्वात्‌ शुक्तिरजतप्रत्ययवत्‌” ) अंथ यह है मा । 


... स्तम्भ इत्यादि वस्तुओं के विषय में होने वाले “यह स्तम्भ है! इत्यादि सविकल्पकज्ञन पा ः . 
विसंबादी है, अर्थात्‌ बाधित है, क्योंकि यह सविकल्पक ज्ञान है, जिस प्रकार शुक्ति के विषय में... | 
.. होने वाला यह रजत है? ऐसा सविकल्पकज्ञान सविकल्प ज्ञान होने से विसंवादी है, अर्थात्‌... | 
.... बाधित है, उसी प्रकार स्तम्मादि सविकल्पज्ञान भी बाधित है। इस अनुमान में स्तम्मादि पा, 
.. प्रत्यय पश्ष है, विसंवादित्व साध्य है, सविकल्पशञानत्व हेतु है। यहाँ पर यह प्रइन उठता है 
.. कि इस अनुमान के पूबपक्ष और हेतु आदि के विषय में अवश्य होने वाले ज्ञान क्या बाधित... 
.._ विषयक हैं, अथवा अवाधित विषयक हैं | बाधित विषयक होने पर इस अनुमान में पक्षासिद्धि, 
बादि दोष उपस्थित होंगे । अबाधित विषयक्त के होः पर ' उन पक्ष 





प्जा बालों कप मं बाधितत्वरूप साध्य न रहने ० मु भी नी: 












पी का ....... न्यायसिदाज्जममू [ जडद्रव्यपरिच्छेद: 
( द्रव्याणां स्यैयेसाधन क्षणिकत्ववाद्खण्डनं च ) क्‍ 


... तानि च॒ द्व्याणि स्थिराण्येब, ज्णभजे प्रमाणाभावात्‌ । स हि 
अस्यक्षतोड्लुमानतो वार नाथ), अत्यह्स वेपरीतरुपत्वात्‌ , 


. प्रत्यभिज्ञा्रत्यज्ञेग स्थिरतवस्प॑ंत सिद्ध; |] क्‍ क्‍ क्‍ 
......  अ्रान्तिरियमिति चैन्न, कारणदोपबाधकप्रत्ययाभावे तच्वायोगात्‌ | 
.... यौक्तिकयायेन दोषो5्प्युन्नीयत इति चेत्‌, केय युक्तिः १ करणाकरणाभ्या 
|... इन सब विवेचनों से यह सिद होता है कि द्रव्याद्रव्यविभाग तात्विक है; उसका शु 
... अपलाप नहीं हो सकता । 3438 का जा पा 
.. . [ ब्रव्पों में स्थिरता का साधन एवं च्षणिकत्ववाद का खण्डन ) 
“0 «द्रब्याद्रव्य विभाग में जो द्रव्य कहे गये हैं, वे स्थिर हैं। बौद्ध लोग क्षणमंग को सिद्ध 
...॑. करने के लिये जो कहते हैं कि सभी पदाथ क्षणिक अर्थात्‌ एक क्षण रहकर द्वितीय क्षण में... 
207 007 “नह हो जाते हैं। उनके इस क्षणमंगवाद में कोई प्रमाण नहीं हैं। अतः #- थरों को स्थिर 
..... मानना चाहिये किंच, बौद्धों से यह पूछना चाहिये कि क्या वे प्रलक्ष प्रमाण ते क्षणभंग.. 
.. को सिद्ध करते हैं! अथवा अनुमान ग्रमा हा 
क्योंकि प्रतनक्ष से क्षणिकल्र सिद्ध नहीं होता है, किंतु उल्नणा स्थिरत्व सिद्ध होता गह। 
: बही घट है! इस प्रकार प्रत्यभिज्ञा प्रत्यक्ष लोक में होती रहती है। उससे घटादि पदार्थों में... 
_... स्थिरत्व अर्थात्‌ पूर्वोत्तरकालवर्तित्व सिद्ध होता है। प्रत्यक्ष से पदार्था का क्षणिकत्व सिद्ध नहीं 
0 होता है. 7 द 
.. ... ८थ्रास्तिस्थिमित्यादि! | इस पर बौद्ध कहते हैं कि प्रतमभिज्ञा प्रलक्ष श्रास्ति है, उससे 
थरत्व सिद्र नहीं होगा । बौद्धों का यह कथन ठीक नहीं हैं, क्योंकि कारणदीष एवं बाघक 
होने पर भी प्रस्यज्ञा प्रत्यक्ष को श्रम मानना उचित नहीं है। वह प्रमा ही है, उससे _ 
होगा ही । इस पर बौद्द कहते हैं कि प्रत्यक्ष से बाध न होने पर भी युक्ति से... 
 बाधि हो जाती है; इसलिये मानना होगा कि प्रत्यभिन्ना दोष से उत्पन्न है अत एव 
श्रान्ति है। बौद्ों से पूछना चाहिये कि वह कौन सी युक्ति है जिससे प्रत्यभिज्ञा का बाघ 
उत्तर में बौद्ध यह कहते हैं कि वह युक्ति दो प्रकार की है-प्रथम युक्ति _ 


यह मानते हैं कि एक ही बीज कुसूल में रहते समयअंकुर को _ 
खेत हे पर अं! करता है। इस प्रकार 




































































. एकता का अहण करने व 





श॒ से सिद्ध करते हैं। प्रथमपक्ष समीचीन नहीं है. 


.. इससे सिद्ध होता है कि अंकुरानुत्पादक कुसूलस्थ बीज तथा अंकुरोत्याठक क्षेत्रस्थ बीज मिन्न-मिन्र 


५ .. प्रकार बौद्ध इन दोनों युक्तियाँ से प्रत्यभिज्ञा का बाध करके प्रत्यमिश्ञा को दौषप्रसूत सिद्ध 
.... करते हैं। इस बौद्धोक्तवाद का खण्डन इस प्रकार है कि-बीज का अंकुरोत्तादनसामथ्य 





..... विरुद्ध धर्म का समावेश नहीं होता है | बीज में विद्यमान सामथ्य का निवंचन दो प्रकार का है- .. . रे 





प्रथमा |... 2 0007० शॉषानुवोदसदितमू ० ४. का रा 


सामथ्यांसामथ्यलक्षणविरुद्धधमंण अध्यासप्रसद्भरात्मिका समथश्रेत्‌ , कुर्या- 

दिति; अक्कुवदशायामपि करणग्रसड्भात्मिका वेति चेत्‌, सहकारिसन्निधो कुब 

... स्वभावत्वस्थ सहकाय मावग्रयुक्तकार्यामाववचादेवा सामथ्यपदा्थंवातू , 

... ततथ॒ समथस्येब करणाकरणयोः सहकारिसन्निध्यसब्रिधिग्रयुक्तत्वादेकत्र 

समावेशः हे 

हः ननु तावप्येकस्य कथप्ुपपथेते इति चेन्न, तत्तत्सामग्रीसन्तानग्रतिनियत- «| 
 कालतया तद॒ुपपत्ते!।...... गा | 
.. उत्तन्न होती है, अत एज़ भ्रम है। दूसरी युक्ति यह है कि, यदि बीज सदा अंकुरोषादन में... 
. म्मथ ही होता तो कुसूल्ञ में रहते समय 5) अंकुर को उत्पन्न करे, किन्तु उत्पन्न करता नहीं । 


हैं। कुसूलस्थ बीज नष्ट होकर क्षेत्रस्थ बीज उत्पन्न करता है, क्षेत्रस्थ बीज का पूवक्षणवर्ता बीज 
कारण है, उसका तत्पूवक्षणवर्ती बीज कारण है, इसप्रकार प्रतिक्षण बीज मिन्न-मिन्न होता है।..... 
इस प्रकार सभी पदार्थों का क्षणिकत्व॒ सिद्ध होता है। इन विभिन्न बीजों में एकता कोग्रहण 
.. करनेवाली प्रत्यमिज्ञा बाधित है, दोष पसूत है, उससे पदार्थों का स्थैय सिद्ध नहीं होगा । इस द ० | 









. माना जाता है, कभी भी अंकुरोत्यादन में उसका असामथ्य नहीं माना जाता है | अतः बीज में 





. (१) जत्न और मृत्तिका इत्यादि सहकारिकारण सन्निहित होने पर अंकुर को उतन्न करना, का 
.. यह बीज का स्वभाव है। यह 'सहकारिसबन्रिधौ कुवत्स्वभाववत्त” ही बीजगत सामथ्य माना 
. जाता है। (२) दूसरा प्रकार यह है कि सहक'रिकारण न होने पर बीज अंकुर को उत्पन्न 
. नहीं करता है। बीज में विद्यमान “सहकायमावप्रयुक्तकार्यासाववत्त्त” यह धर्म सामथ्य जम 
कहलाता है। यह सामर्थ्य बीज में सदा रहता है। उसमें असामध्य धम है ही नहीं। अतः ः । 
. उससें विरुद्धघर्म का समावेश नहीं होता है| प्रझन--यदि बीज में सदा सामथ्य ही रहता है तो सा 
.. उस बीज में क्षेत्रस्थता दशा में अंकुरकरण एवं कुसूलस्थता दशामें अंकुराकरण ऐसे विरुद्ध-घंम 
. क्यों हुआ करते हैं ! उत्तर--बीज सदा समर्थ ही रहता है। उसमें विद्यमान अंकुरकरण 
सहकारिसन्निधिप्रयुक्त है। इस प्रकार उपाधिग्रयुक्त उन दोनों विरुद्ध धर्मों का कालमभेद से 
.. एक बीज में समावेश हो सकता है, उसमें कोई विरोध नहीं । पा 
.... ननु तावषि' इत्यादि | यहाँ बोद्धों द्वारा यह पूवपक्ष उपस्थित किया जाता है कि 

.. सहकारिसब्रिधान तथा सहकायसब्निधान इन दोनों विरुद्ध धर्मों का. एक बीज सें समावेश कैसे 
.. हो सकता है ! इस पूर्वपक्ष का समाधान यह है कि--सहकारिसन्रिधान-प्रयोजक-सामग्री 
... उपस्थित होती है, तब सहकारिसन्निधान हुआ करता है, सहकायसन्निधान की प्रयोजक 
.. जब उपस्थित होती है, तब सहकायसब्निधान होता है। इस प्रकार सन्निधान और ३ 





























जय 5 2 7... स्वोयेसिदाब्जनमू 7 [ जडद्रव्यपरिच्छेदः का पा 


जा तत्सामग्रीविशेषसम्धन्धा संबन्धयराप चोद्यमपरिहायमिति चेन्न, 
... भिन्नकालभाविसामग्रीविशेषादेव परिहतत्वात्‌ | 
.... तज़ातीयस्थैव बीजन्षणस्थ समथबीजारम्मे लयाउप्येतद्परिहायस्‌ । 
....तत्यूवक्षणस्रभावादित्यपि तत एवं दत्तोत्तम्‌, अन्यथा5नुपलभ्यमानानन्त- 
....._ज्ञणतत्स्भावकत्पनागोरवप्रसज्ञात्‌ | 


मी विभिन्न काल में होनेवाली अपनी अपनी सामग्री के अनुसार विभिन्न काल में हुआ करते हैं | वे 
। रा ... सामग्रियाँ मी अपनी अपनी सामग्री के अनुसार विभिन्न काल में हुआ करती हैं। सामग्रीप्रवाह 
पा क्‍ ... अनादि है। इस प्रकार तत्तत्सामग्रथुपाधिक सन्निधानासब्रिधानों को विभिन्न कालों में एक बीज 
.. मं होने में कोई अनुपपत्ति नहीं है । 2 कक कह क्‍ 
पे तत्सामग्रीविशेष' इत्यादि । यहाँ बौद्ों की यह शंका है कि एक ही बीज में सामग्री- 
..... किशेष का संबन्ध और असंबन्ध ये दोनों विरुद्ध धम कैसे समावेश पा सकते हैं ! यह चोद्य 
..... अपरिहाय है। इस शंका का समावरान यह है कि विभिन्न कातों में होनेवाले तत्तत्सामग्रीविशेष 
...... के अनुसार विभिन्न कालों में सामग्रीविशेष संबन्धासंत्रन्ध हो सकते हैं, इसमें कोई विरोध नहीं। 
..... इस प्रकार चोद्य का परिहार हो जाता है। यहाँ पर ये प्रश्नोत्तर अभिप्रेत हैं | प्रश्-न्यदि.. 
| - विभव विमिन्रकालों को लेकर एक वस्तु में संबन्धासंबन्धरूपी विरुद्ध धर्मों का समावेश हो सके तो... । 
गोत् एवं अश्वत्वरूपी विरुद्ध धर्मों का मी एक वस्तु में कालमेद से समावेश हो सकता है, ऐसी... 
स्थिति में विरोध कथा ही उच्छिन्न हो जायगी। ऐसी स्थिति में कालमेद से विरुद्ध धर्मों का... 
._ समावेश कैसे माना जा सकता है! उत्तर-दशनानुसार इस व्यवस्था को मानने में कोई 
. आपत्ति नहीं है कि सामग्री संबन्धासंबन्धरूपी विरुद्ध धरम काल्मभेद से एक वस्तु में समावेश क्‍ 
पाने योग्य हैं, क्योंकि वे वैसे दिखाई देते हैं, तथा गोत्व एवं अश्वत्वरुपी विरुद्ध धम कालमभेद से... 


























गैपस्थेव इ त्यादि। निम्नलिखित प्रतिबंदी के अनुसार उपयुक्त अथ को बोड़ों । | 
गा 3०3 प्रतिबंदी यह है कि बौद्ध कुसूलस्थ एवं क्षेत्रस्थ कल्मब्रीजों को कल्मम- 





अथंमः].......... भाषानुवादसहितम्‌ 


... अन्वयव्यत्तररेकतामपि सहकारिणामकारणत्वे दुनिवहम॒पादानस्थापि 
कारणत्वम््‌ क्‍ 


रहता है, जिससे समर्थ बीज उत्पन्न होता है। सजातीय होने पर भी दूसरे बीजक्षणों में वह . के 
स्वभाव नहीं रहता, अतः उनसे समर्थ बीज उत्पन्न नहीं होता । इस प्रकार जब निर्वाह हो जाता... 


है. तब कालविशेषभाविसामग्रीसान्निध्यमहिमा को मानने की क्‍या आवश्यकता है ? इस शंका 


का समाधान यह है कि--यदि बड़ स्वभाववाद का आश्रय लेते हैं तो हम भी स्वभाववाद 

. का आश्रय लेकर यह कद सकते हैं कि--सामग्रीविशेष जो कालविशेष में होती है, उसका कारण... 

.._ उनका स्वभाव ही है| उनमें ऐसे स्वभाव हैं जिनके कारण वे कालविशेष में होते है। इस प्रकार: हा 57. 
हम भी स्वमाववाद के अनुसार उत्तर दे सकते हैं | सामग्रीविशेषों के काल्वविशेष में होने में शंका. गा, 

नहीं करनी चाहिये | इस पर बौद्धों की यह शंका है कि हम दोनों को स्वमाववाद का आश्रव - 

लेना पडता है, ऐसी स्थिति में आपके स्थिरवाद को ही क्यों मानना चाहिये ! इसका समाधान ध 

. यह है कि--क्षणिकवादी बौद्धों के मत में प्रतिक्षण बीजों की उत्पत्ति एवं नाश भाना जाता है 

इस प्रकार अनन्तबीज माने जाते हैं, वैसे अनन्तबीज तो दिखाई नहीं देते हैं, अनुपत्नन्यमान हा 


 अनन्तबीजक्षणों को मानना एक महान दोष है | तथा दूसरा दोष यह है कि--प्रत्येक बीजक्षण 


में उत्तर बीजोल्यादनाथ स्वभावविशेष को कल्पना करनी पड़ती है । इस प्रकार अनन्त बीजों में. 
.. अनन्तस्वभावों की कल्पना करना दूसरा दोष है। इन दोषों के कारण बौद्धसम्मत क्षिकवाद 
.. च्याज्य सिद्ध होता है। स्थिरवादी के मत में न अनन्तबीजों को ओर नहीं अनन्त्खभावों. 
.. की ही कल्पना करनी है; इसलिये गौरवदोष से रहित होने के कारण स्थिखाद उपादेब 


... सिद्ध होता है। 

















हर अन्वयव्यत्रिकवतामपि इत्यादि । यहाँ पर बौद्धों की यह शंका विवशक्षित है कि-एस्थिर पा 
... बादी ने कहा कि सहकारिकारणसन्निहित होने पर ही बीज अंकुर को उलन्न करता है, अन्यथा... ० 

...नहीं। इस कथन से सहकारिकारणों का अंकुरकारणत सिद्ध होता है। हम बौद्ध सहकारियों . 
.._ को कारण नहीं मानते हैं। जब वे कारण नहीं हैं, तब उनके सन्निधान को क्या आवरपरता आम 
| यदि वे कारण होते तो उन्हें भी सदा अंकुर को उत्पन्न करते ही रहना चाहिये, ऐसा होता .. ० 

.._ नहीं । इससे उनका अकारणत्व ही सिद्ध होता है। किंच, कारणों में यह स्वभाव देखा गया हर. 
कि कारण कार्य को अपने में उतन्न करते हैं। मत्तिका इत्यादि उपादान कारण अपने में पणादि- 
कार्यों को उत्पन्न करते देखे गये हैं, इसलिये उपादान को कारण मानना उचित है।वितु 











सहकारिकारण अपने में कार्य को उत्न्न नहीं करते हैं। इसलिये सहकारियों को कारण नहीं. | 


... मानना चाहिये। स्थिख्वादी सहकारियों को मी जो कारण मानते हैं, वह कैसे संगत होगा १ 
.... इस शंका का समाधान यह है कि--अन्वयसहचार एबं व्यतिरेकसहचार से कारणत्व निश्चित | 
.. होता है। “यत्सच्वे यत्सत्वम्‌, यदभावे यद्भावः ” यह अन्वयव्यतिरेक सहचार है | जल्न इत्यादि... 


..._ सहकारिकारण होने पर अंकुर उसच् होता है, जल आदि न होने पर अंकुर उत्पन्न न 
..._ होता है। इन अन्वथव्यतिरेक सहचारों के अनुसार सहकारियों को भी कारण मानना न्याय या 
..._ है। अल्यव्यतिरेक सहचार होने पर भी यदि सहकारी कारण न माने जाँय तो उपा 


















न कक 00077: 5 स्थायलिदान्यंनम [ जडद्रव्यपरिच्छेद 


..._ यदि च कालमेदमिन्योरेव करणाकरणयो। सहकारिसब्निध्यसब्निध्योर्वा 
.... वस्तुमेदकल्वम, देशभेदमभिन्नयोरपि करणाकरणयों। सामर्थ्यासामथ्यंयो 
... सहकायसबिध्यसबिध्यो्वा तयोमेंदक्वप्रसद्भेन क्षणेडपि कुद्यममानेइनवधिक- 
मेदग्रसब्जेन क़चिदेक न सिध्येदिति शून्यवादपसन्भः हु 


....  कारणल सिद्ध नहीं होगा। अन्वयव्यतिरिक सहचार उपादान एवं सहकारी दोनों को कारण 
........ सिद्ध करते हैं। यदि सहकारी कारण न हों तो उपादान मी कारण नहीं होगा । ऐसी स्थिति मे. 
......... “अथिपतिसहकायाह्म्बनसमनन्तस्पत्ययाश्वत्वारों शानोत्तत्तिहेतव/” यह बौद्ध सिद्धान्त सी 
......._ असंगत हो जायगा। इस विवेचन से सिद्ध होता है कि जिस प्रकार उपादानकारण कारण है 

..../ - वैसे सहकारी भी कारण ही है | ० 
हा यदि च कालभेदमिन्नयोरेव' इत्यादि । बौद्धों ने यह माना है कि विभिन्न कालों में... । | 
.... हेनेवाले कारण एवं अकारण, तथा सहकारित्तक्निधान और असन्निधान वस्तु को मिन्न कर. 
... देते हैं। वे एक वस्तु में समावेश नहीं पा सकते, क्योंकि वे विरुद्ध हैं, का्मेद से भी उनका ._ 
././... विरोध शान्त नहीं होता। बोद्धों का उपयुक्त मन्तव्य ठीक नहीं है, क्योंकि वैसा मानने पर _ 

..... यह भी मानना होगा कि विभिन्न देशों में होनेवाले करणाकरण, सामथ्यसामथ्य एवं सहकारि- _ 

....... सक्निधानासंनिधान भी वस्तु को मिन्न कर देंगे। एक वस्तु में समावेश नहीं पायेंगे, क्योंकि... 

..  येविरुद्ध धर्म हैं, देशमेद इनके विरोध को शान्त नहीं कर श्षकता | ल्लोक में देखा जाता है... 
कि सभी बीज सभी देशों में काय को उत्नन्न नहीं करते हैं, किन्तु किसी एक देशविशेष में ही... 
अंकुर को उत्पन्न करते हैं | बीज किसी देश में ही अंकुरोादनसामथ्य रखता है, अन्य... 
... देशों में असामथ्य रखता है, तथा बीज को किसी देश में ही सहकारिसब्रिधान होता है, दूसरे... 
देशी में सहकायसन्निधान होता है। इस प्रकार एक ही बीज में विभिन्न देशों को लेकर... 
सामर्थ्यासामथ्य ओर सहकारिसब्रिधानासब्निधान ऐसे विरुद्धघम उपृस्थित होते हैं। 

























है । इस प्रकार जब एक ही बीज भिन्न मिन्न 


नंद होगा, कहीं भी कोई भी वस्तु एक सिद्ध नहीं... 


.. पूर्वकाल एवं उत्तरकाल में रहते हैं, इस प्रकार दोनों काल्लों में रहने से ही पदाथ स्थिर माने 7 


.. होगी | वस्तु को क्षणिक मानना ही उचित है। बौद्धों की इस शंका का समाधान यह है. | 


.. स्वकाल बनें इसमें कोई विरोध नहों हैं। हम स्थिरबादी पदार्थ को पूर्वापरकालसंबन्ध मानते ._ 


प्रथम] 7... 7 भाषानुवादंसहितम) 7 7 5: औह5 हा 





देशमेदे स्वसन्निध्यसब्निधिम्यामेव तदुपपत्तिरिति चेन्न, तयोरपि तइ-..... 
देव विरुद्ययोभेंदकल्वप्रसक्ञात ।..... का] 
क्‍ प्रस्परविरुद्धपूवीपरकालसम्बन्ध एवं एकस्य कथमिति चेन्न, स्वापेष्षोया...|... 
.. पूर्वापरतवस्थासिद्धे!। नहि स्वप्रागभावप्रध्वंसावच्छिन्रकालसंबन्धित्व॑ वस्तुनो... 
 ब्रमः । अन्यापेक्षया पूर्वापरयोरपि कालयोरेतदपेज्षया स्वकालत्वे विरो-.... 


.. कालमेद से शान्‍्त हो जाता है, वे धर्म एक वस्तुमें रह सकते हैं । ऐसा यदि मानाजाय तो... 
.. क्षणिकवाद की जड़ ही कट जाती है | द क्‍ हे | 
'देशभेदे! इत्यादि | बौद्ध कहते हैं कि बीज जिस देश में सन्निहित होगा, उस देश में... 
_ अंकुर को उत्पन्न करेगा, अन्यत्र नहीं, इस प्रकार व्यवस्था मानी जा सकती है। उनका यह... । 

.._ कथन समीचीन नहीं है कि एक बीज का किसी देश में सन्निहित होना तथा दूसरे देश में पा 
. असन्निहित होना ऐसे विरुद्ध धरम इस पक्ष में भी एक बीज सें समाविश्ट होते हैं | ये विदद्ध । 
धर्म उस बीज को भिन्न कर देंगे। इसलिये इन घर्मो में उपस्थित विरोध को देशभेद सेही | 

... शान्त करना होगा। उसी प्रकार विरोध कालमेद से भीशान्त हो सकता है। क्षणकवाद 
... खण्डित हो जाता है । द सा] 
कप परस्परविरुद्ध/ इत्यादि । बौद्ध दूसरे प्रकार का आश्रय लेकर क्षणिकत्ववाद कों सिद्ध ः 
... करते हुए कहते हैं कि स्थिर्वादी पदार्थों को स्थिर मानते हुए यह कहते हैँ किप्रत्येक पदार्थ... 











.. बाते हैं| स्थिरवादियों का यह कथन ठौक नहीं है, क्योंकि पूवकाल-संबन्ध एवं उत्तरकाल- सी 
.._ संबन्ध परस्पर विरुद्ध हैं, वे एक वस्तु में कैसे माने जा सकते हैं! वस्तु स्थिर कैसे सिद्ध... | 





... कि स्थिरवादी प्रत्येक पदार्थ में पूर्वापरकालसंबन्ध मानते हैं, वे पूर्वापककाल उस वस्तुके .. |] 

.. प्रति पूर्वापरकाल्न नहीं हैं, किंतु अन्य वस्तुओं के प्रति पूर्वापरकाल हैं | उस वस्तु के अ्रति तो. 8 हा 

. वे काल स्वकाल हैं| स्वकाह्न बननेवाले उन पूर्वापर काल्ों में उस वस्तु का संबन्ध होने में कहे... 

. दोष नहीं है | भाव यह है कि किसी वस्तु का ग्रागमाव जिस काल में रहता है, वह काल उस  । 

 बस्तु के प्रति परवंकाल कहा जाता है, एवं जिस काल में जिस वस्तु का प्रध्वंसाभाव रहता है, | 

.. बह काल उस वस्तु के प्रति उत्तरकाल कहा जाता है। किसी किसी पदार्थ के प्रति पूवकाल एवं. | 

.. उत्तरकाल बननेवाल्ा काल तीपरे पदार्थ के प्रति स्वकाल बन जाता है, क्योंकि वह पदार्थ उन 0 
.. कालों में रहता है। अन्यान्यपदार्थों के प्रति पूर्वापरकाल बननेवाला काल तीसरे वस्तु के प्रति... 











... हुए यह नहीं कहते हैं कि वह पदार्थ अपने प्रागभाव एवं प्रध्वंसाभाव का अधिकरण ४ 
..  बननेवाले कालों में रहता है, किंतु यही कहते हैं कि वह पदार्थ उन कालों में रहत 
हैं, तथा दूसरे पदार्थों के क्योंकि 


.. पदार्थों के प्रागमाव एवं प्रध्वसाभाव उन क 












8 मा मी ..... व्यायसिद्धाज्जमम... जडद्रव्यपरिच्छेदः 


 धाभावः क्षणोषपि स्वीकार्य!। यथा परमाणुद्यापेक्षया पूर्वापरीभूतस्य 
.. तन्मध्यदेशस्य परमाप्वन्तरं प्रति स्वदेशतया न तस्थ तत्सम्बन्धविरोध! । 

. अन्यथा पूबवत्‌ क्षणोडपि चुण्ण | 
.... तथापि पूर्वापरकालयोस्तदुपाध्योतरा विरुद्धयोस्तेजस्तमसो रिव कथमेकत्र 
... समावेशः ? अविराषि तु यौगपथ्रप्रसज़् इति चेन्न, यौगपद्चे हि तयोविरोधः, 
..... न त्वेकस्तुसंबन्धे । अन्यथा एकज्ञानसंबन्धेठपि विरोधप्रसड्ेन प्रत्यभिज्ञा 
.. स्वरुपस्यानुयत्तिप्रसज्ञत्‌ | क्‍ न 
थ्यान देने योग्य है कि दो परमाणुओं के बीच में एक मध्य देश हैं जी एक परसाय के. 


। 5 ःप प्रति पूवदेश है. तथा 
.. प्रति स्वदेश बन जाता है, उस मध्यदेश में उस तीसरे परमाणु का संबन्ध होने में कोई विरोध 
नहीं है। इस दृशन्त के अनुसार प्रकृत में यह मानना चाहिये कि अन्य पदार्थों के प्रति पूर्वा 


........ पर बननेवाले काल तीसरे वस्तु के प्रति स्वकाल बन सकते हैं, उन कालों में वह वस्तु रह 





दूसरे परमाणु के प्रति अपरदेश है। वह मध्यदेश तीसरे परमाणु के... ६ 


.... सकती है। यदि यह न माना जाय, किंतु यदि यही माना जाय कि अन्यान्य वस्तुओं के प्रति. 
.... पूर्वापर बननेवाले कालों से संबन्ध तीसरी वस्तु का नही हो सकता है, वे विरुद्ध हैं, तो एक... 
.. परमाणु के प्रति स्वदेश बननेवाला देश अन्य परमाणुओं के प्रति पूर्वदेश एवं परदेश बनने के... ० 


















. कारण उस एक परमाणु से संबन्ध नहीं रख सकता है। वहाँ यही मानना होगा कि वह पूर्वान 
परे परदेशसंबन्ध एक परमाणु के प्रति विरुद्ध होने से उस परमाणु को भी इस प्रकार मिन्न _ 
.. प्ांनना होगा कि किसी परमाणु के प्रति पूवदेश बननेवाले उस देश में विद्यमान परमाणु _ 
.. मित्र हैं, तथा दूसरे परमाणु के प्रति अपरदेश बननेवाले उस देश में विद्यमान परमाणु भिन्न 

हैं । इस प्रकार एक एक परमाणु मी यदि मिन्न माने जाँथ तो कहीं भी क ई भी एक पदाथ 
सिद्ध नहीं होगा । वहीं शून्यवाद उपस्थित हो जायगा । शा 
इत्यादि। बौद्ध यह शंका करते हैं कि हम यह नहीं कहते किग्रागभाव- 
पलसंबन्ध वंस्तु में नहीं हो सकता है | किंतु हम यही कहते हैं कि स्थिर- 
| माननेवाले लोग एक वस्तु में पूवकालसंबन्ध और अ .रकालसंबन्ध _ 
कालतत्व को न माननेवाले कई वादी उन उपाधियों--जों पूवकाल 
थि होते हैं--के संबन्धों का एक वस्तु में समावेश मानते हैं 
हैं 7 जिस प्रकार तेज और अन्धकार विरुद्ध हैं, उसी प्रकार 
अपरकांलसंबन्ध परस्पर विरुद्ध हैं, एक वस्तु में समावेश नहीं पा सकते, 





.. अपरकाल स्वरूपतः मित्र हैं. तो उनमें तादाल्य अर्थात्‌ ऐक्य नहीं हो सकता है, तो उसका... 





मं: ]....... भाषानुवादसहितम्‌ | 


० यदि पुनः कालयोः स्वरूपभेदेन तादात्म्यविरोधो विवक्षितः, तहिं 
 ऋूपरसयोसखि नेकवस्तुसंबन्ध॑ प्रविभन्‍तस्थति । न चेकस्यानेकसंबन्धः 
. क्चिदपि नास्तीति वाच्यम्‌ , क्णिकान्थंमकपरमाणावाप पुञ्रदशायामनेक- 
 मैरन्तयादिरम्युपेतत्वादिति । हा 
एतेन वर्तमानत्वप्रत्ययात्‌ क्षणमज्गसिद्धिरिति वदन्तोडपि निरस्ता।। 
_नहि तेन पूर्वापरकालसंबन्धाभावरों शद्यते, न चाक्तिप्यते, तद्रिरोध्यवर्त- 


.. काली से उन उन काली में संबन्ध रख सकती हैं, मले युगपत्‌ संबन्ध न रख सके | यदि पूर्वापए..... 
कालों का एक वस्तु संबन्ध विरुद्ध माना जाय तो उन कालों के एक ज्ञानसंत्रन्थ को भी... 
विरंद मातना होगा, ऐसी स्थिति में वह प्रत्यभिज्ञा स्वरूप ही अनुपपन्न हो जायगा, जिसमें... 
पूर्वापरकालों का मान अवध्य होता है । प्रत्यभिज्ञा को अप्रमाण माननेवाले बौद्ध मी यह मानते 

हैं क्िप्रत्यमिन्ञा में पूर्वांपरकाज्ञ मासते हैं। यदि पूर्वापरकालों का एक वस्तुसंबन्ध विरुद्ध हो ._ 

तो पूर्वापरकालों का ग्रदण करने वाले प्रद्मभिज्ञास्वहूप को उर्लात ही अस्तमव हो जायगी। 
इसलिये यही मानना होगा कि एक वस्तु में पूर्वापरकालसंब्रन्ध विरुद्ध नहीं हैं । 


धथदि पुनः इत्यादि। यदि बौद्धों की शंका का यह अभिप्राय है कि पूवकाल और दर 


.... समाधान यह हैं कि मले उन काल्षों को स्वरूपभेद होने से तादात्य नहो, तथापि उनका एक... 


... बस्तु में संबन्ध उसी प्रकार हो सकता है जिस प्रकार परस्पर भिन्न होने से तादात्म न रखने 
.. वाले रूप और रस इत्यादि गुण एक वस्तु में बने रढते हैं। यह तो बौद्ध कह ही नहीं सकते... 
.. कि एक पदार्थ का अनेक वस्तुओं से संबन्ध कहीं भी नहीं होता है, क्योंकि क्षणिक निधमंक | 
.. परमाणु को माननेवाले बोद्धों ने भी यह माना है कि जब अनेक परमाणु मित्रकर पुज्ज बनते... 
.. हैं, तब प्रत्येक परमाणु को अनेक परमाणुओं के साथ नेरन्तय संबन्ध बना रहता है।._ मर 
.... “उतेन! इत्यादि | इस प्रकार एक पदार्थ में पूर्वापरकालसंबन्ध को सिद्ध कनेसे 
 क्षणमंग को सिद्ध करने के लिये दूसरी युक्ति को उपस्थित करनेवाले अन्य बौद्ध भी निस्त 
हो गये। वे इस युक्ति को प्रस्तुत करते हैं कि प्रत्यक्ष से घट आदि पदार्थ वर्तमान | 
: प्रतीत होते हैं। इससे सिद्ध होता है कि घरटादि पदार्थ अवर्तमान नहीं है, दोहीपदार्थ...... 
: अवर्तमान माने जाते हैं--( १ ) अतीत और ( २ ) भविष्य | इस वर्तमानत्वप्रतिति से फलित........ 
... होता है कि घरटादि पदार्थ अतीत नहीं है, तथा भविष्य भी नहीं हैं। पूवंकालसंबद्ध वस्तु अतीत |, 
.. कहलाती है, तथा भविष्यत्कालसंबद्ध पदार्थ भविष्य कहल्लाता है। इस वर्तमान प्रतीति ] 
. झ्लेयह सिद्ध होता है कि घटादि पदाथ पूर्वकालसंबद्ध नहीं है, तथा भविष्यत्कालसंबद्ध भी 5 
. नहीं है। इस प्रकार फलित होने से यही निणय करना पड़ता है कि घटादि पदार्थ 
.. वर्तमान काल से ही संबद्ध है, पूर्वकाल एवं अपरकाल से संबद्ध नहीं है | घटादि 






















.. म्ानस्वमात्रनिषेधात्‌; तसस्‍्थ च तदानीं प्रागभावप्रध्वंसाभावनिषेधात्म- 


... कल्वेन पूर्वापरकालसंबन्धाविरोधित्वात्‌ | 
प्रत्यक्षेणेन्द्रियसंबन्धच्षणो गृहीतः, छ्षणान्तरं तु तस्य छुतः सिद्धमिति 


... चेन्न, प्रट्भिज्ञानस्थ तदवावः चोक्तलात्‌ | प्रत्यमिन्नावादंब दीपम्रत्य- 
... मिज्ञावत्‌ सवाषि प्र त्यमिज्ञा आन्तिरिति चेंत्‌ , एर्वोक्तनेंव सोपाधिकत्वात्‌ , 


... प्रतीति से क्षणमंग सिद्ध नहीं होगा । इस वर्तमानत्वप्रतीति से घदादि पदार्थों में पूर्वापरकाल- 
5 संबन्धाभांव गहीत नहीं होता, अन्यथा नुपपत्ति के द्वारा सूचित भी नहीं होता । इस वतमानल- 

हा प्रतीति से इतना ही फल्चित होगा कि घटांदिे पदाथ उस समय अवतमान नहीं हैं| घटांदि पद थे द 
मा हे उस समय में अवतंमान तभी माने जा सकते हें यदि. उस समय घटादि पदार्थों का प्रागमाव ह 


७ या प्रध्यंसाभाव रहता। उस वतमान समय में बटठादि पदार्थों का म्रागभाव या प्रध्यंसाभाव 
.. नहीं रहता है, किन्तु घटादि पदार्थ रहते हैं। इस प्रकार उस वर्तमानत्व-प्रतीति से 
7 5 घटादि पदार्थों का प्रागमाव और प्रध्वंसामावहूपी अवतेमानत्व उस समय निषिद्ध 
०५५: 5 ४“ होता है, यद नहीं कि घटादि पदार्थों का पूर्वापरकालसंबन्ध निषि शैता हो । वर्तमानत्व- 
....  प्रतीति पूर्वापरकालसंबन्ध से विरोध नहीं रखती है। घटादि का पूर्वापरकालसतन्ध एव 
... स्थिरत्व हो सकता हैं । मर 
5 प्रलक्ेण' इत्यादि | यहाँ पर बौद्ध यह प्रदन रखते हैं. कि प्रत्यक्ष प्रमाण से इतना हे 
.. सिद्ध होता है कि वह पदार्थ उस क्षण में है, जब इन्द्रिय का उस पदाय के साथ संबन्ध अर्थात्‌. " 
.. सनिकर्ष रहता है। इससे इन्द्रियसंबन्धवाले क्षण में पदार्थ का सद्भाव प्रमाणित होता है. 
. अन्य क्षणों में पदार्थ का सद्भाव प्रत्यक्ष से प्रमाणित नहीं होता है। ऐसी स्थिति में अन्य 
.. क्षणों में मी पदाथ का सद्भाव मान कर स्थिरत्व कया मानना चाहिये, इसमें क्‍या प्रमाण... 
इस प्रईन का उत्तर यह दै कि प्रत्यभिज्ञाप्रत्यक्ष से अतीतकाल एवं वतमानकाल क# 

द्वाव प्रमाणित होता है। “यह वही बट हैं” इत्यादि प्रत्यमिशा अबाधित हा 
मत है। यह अथ पहले ही कहा जा खुका है। प्रत्याभमज्ञा प्रत्यक्ष से | 
: कॉलसंबन्ध_ प्रमाणित होने से पदार्थों को स्थिर मानना उचित ही है... 
| रे हते हैं. कि घटादिप्रत्यभिज्ञा प्रत्ममिज्ञा होने के कारण हो आन्य है, 
पत्यभिज्ञा दृशन्त है। प्रतिक्षण दीपज्वाल्ा भिन्न-मिन्न होने पर 






































डी के जब "४ है है? ऐसी प्रत्यभिज्ञा होती है। यह प्रत्यभिज्ञा श्रान्ति रा 
: होने से घटादिप्रत्यभिज्ञा भी शान्ति है । उससे घटादि में . 
;थन समीचीन नहीं है, क्योंकि बौदवर्णित प्रतयः 


_'प्रथमः ] .... भाषानुवादसहितर्मू 5 हम 


एतदनुमानमात्रयाध्यत्वे प्रत्ययत्वादेव सब; प्रत्ययों आन्तिरिति माध्यमिक- 


_ समत्थानस्य दुष्परिहरत्वात्‌ । क्षणभद्ग आन्तिरुपापि पत्यमिज्ञा स्पृतिमात्र- 


 मपि नोपपद्चत इत्यात्मनि वक्ष्याम! |. 
ततथ व्याप्तिग्रतिसन्धानायनुपपत्तरसुमानमात्रमेव निमेल':ि 
_क्षणमज्ञानुमानम ? यत्‌ सत्‌ तत्‌ क्षणिकम्‌, यथा घठः, सन्तथ्रामी भावां 
 इत्यपि ने । भावशब्देन विश्वपक्षीकारे पश्षहेतुरष्टान्तभेदासिद्धिः 





घटव्यतिरिक्तपक्ञीकारे घटर्प चणिक्रल्ासंप्रतिपत्तरशन्तलायोगः, विरुद्ध... 


_धर्माष्यासस्य च परिहृतत्वात्‌ । 


: दीपप्रत्यभिज्ञा में साइइय कारण दोष है, तथा उत्तरकाल में यह बाधक ज्ञान होता है कि 
. यह दीपज्वाला पृवदीपज्वाला से मिन्न है। अतः दीपप्रत्ममिज्ञा कों श्रम मानना उचित 
 है। घटादिय्रत्यभिज्ञा में नकारण दोष है, न बाधकज्ञान। ऐसी स्थिति में उसे श्रम. 
मानना उचित नहीं है। वह प्रमा ही है, उससे पदार्थों का स्थिरत्व सिद्ध होगा ही।. 
इस पर बौद्धों का यह प्रइन है कि बाधक प्रत्यय होने पर पू्वज्ञान को श्रम मानना 
. स्व संमत है। प्रत्मभिज्ञाश्नान्तिख्साधक उपयुक्त अनुमान को प्रत्यभिज्ञा के विषय में... 
. बाधकप्रत्यय मानकर उससे बाधित होने से प्रत्यभिज्ञा कों श्रम क्यों न माना जाय | इस... 
: प्रश्न का उत्तर यह है कि उपर्युक्त अनुभान के प्रामाण्य के विषय में हम दोनों में विवाद... 
.. चल रहा है, ऐसी स्थिति में वह बाधक प्रत्यय नहीं माना जा सकता | यदि ऐसे अनुमान से... 
बाधित होने से ही प्रत्यभिज्ञा को श्रान्ति मानना हो तो “ज्ञानहोंने के कारण ही सभी 
. ज्ञान भ्रम हैं? इस अनुमान को लेकर उठनेवाले माध्यमिक्मत का खण्डन करना कठिन... 
. हो जायगा। क्षणिक्लवादी बौद्ध माध्यमिक्मत को नहीं मानते हैं।यह सर्वसंमत है।........ 
.. किंच॑, क्षणमंग मानने पर अ्रान्तिख्पा भी प्रत्यमिज्ञा उपपन्न नहीं होती, तथा स्मृति |... 
सामान्य भी उपपन्न नहीं होता, क्‍योंकि प्रत्यमिशा स्मृतिसंस्कारानुसार उस आत्मा... 
. को होती हैं, जिसने पहले उस पदार्थ के विषय में अनुमव पाया हों। यदि पहले अनुभव... 
.. करनेवाला आत्मा उत्तरकात् में रहे तो उसको प्रत्यमिज्ञा इत्यादि हो सकते हैं। क्षणमंज्ञ- ...... 
. वादी के मत में आत्मा क्षणिक है, वह प्रतिक्षण भिन्न मिन्न है । इससे सिद्ध होता है कि पहले... | 
अनुभव करनेवाला आत्मा, उत्तरकाल में स्मरण करनेवाले आत्मा से भिन्न है। स्मरण... | 
करनेवाले द्वितीय आत्मा ने अनुभव किया नहीं, ऐसी स्थिति में उसको स्मरण केसेंही.. 
. सकता है। स्थिरात्मवादी के मत में प्रत्यमिज्ञा और स्मरण का होना संभव है, क्षणिकवादी 


.. के मत में इनका होना असम्भव है। यह अथ आत्मनिरूपण में विस्तार से कहा जायंगा 
ततश्च' इत्यादि । श्षणमंग पक्ष में जब स्मरणसामान्य ही अनुपपन्न होता है, 


कु । हू 5  । 

























45 । .. ज्यायसिद्धाज्जम्मू...... [ जडब्रव्यपरिच्लेदः 


अत एवं प्रदीपादिद्शान्तोडपि प्रत्युक्त,, तेपामपि त्रिचतुर्षणस्थायित्वा- 
. अयुपगमात | अस्तु तहिं च्णोपाधिव्शन्त), स हि न स्थिरः | तथात्वे चणा-._ 
_बच्छेदायोगादिति चेन्न, स्थिरैरेव परस्परावच्छिन्नारम्भावसानेस्तदवच्छेदीप- 


.._ सामंजस्थ नहीं होता है। “आगे तुष्यत' न्याय से क्षणमंगसाधक अनुमान पर विचार क्याजाता.._ 
.... है। परार्थातुमान में पञ्चावयववाक्य की अनावव्यकता एवं उदाहरण और उपनय इन दो अब-.._ 
.... यवों की आवब्यकता माननेवाले बौद्ध क्षणभंगानुमान को इस प्रकार उपस्थित करते हैं किजो 
.... पदार्थ सत्‌ है, वह क्षणिक है, दृशन्त घट है, वह सत्‌ एवं क्षणिक है। ये सभी भावपदार्थ 
.... सत्‌ हैं, इससे सिद्ध होता है कि ये सब भावपदाथ क्षणिक हैं। यह बौद्धसंमत क्षणमंगानुमान _ 
... है| इसका खण्डन इस प्रकार है कि इस अनुमान में मावशब्द पक्षवाचक है, क्षणिकत्व 
...साध्य है, एवं स्व हेतु है। यहां भाव शब्द से यदि संपूर्ण विद्व को पक्ष कोटि में लिया जाता _ 
.. तो संपूर्ण विद्व साध्य सन्देहास्यद बन जाता है, ऐसी स्थिति में पक्षदेत और दृशन्त में भेद 
.... सिद्ध नहीं होगा। अनुमान में पश्षहेतु और दृशन्‍्त में भेद आवश्यक है। यह सिद्ध नहीं 
... होगा। यदि भावशब्द से वस्ब्यतिरिक्त पदार्थ ही पश्षकरोडि में लिये जाते तो घट में क्षणिकतव... 
.... उमयवादिसंमत न होने से धट दृशन्त नहीं बन सकता है। सामथ्य एवं असामथ्यूूपी . .. 
... विरुद्ध धर्मों के समावेश से बचाने के लिये घट में क्षणिकत्व मानने की आवश्यकता नहीं है 
.. क्योंकि बीजविचारप्रसंग में ही विरुद्धघर्माध्यास परिहत हो गया है। घट में क्षणिकत्व 
:.. निश्चित न होने से उसे दृशन्त बनाना उचित नहीं | यह दोष अकास्य है। हि कह 
2 ः क्‍ ५ अत एव इत्यादि । यहाँ पर बौद्ध कहते हैँ कि दीप आदि को दृष्ठान्त मान लिया हे 
.... ज्ञाय | दीप आदि प्रतिक्षण नश्वर हैं, अत एवं क्षणिक हैं। उनका यह कथन समीचीन नहीं, 
..._ क्योंकि दीप आदि भी दो चार क्षण रहने वाले पदार्थ हैं, वे प्रतिक्षण नश्वर नहीं हैं। बत्ती में. 
.. कल्षिकारूप से उठकर ऊपर पहुँचकर बुभने में दीप आदि को दो चार क्षण लग ही जाते _ 
अतः दीप आदि में क्षणिकत्व की संप्रतिपत्ति न होने से वे दृष्टान्त नहीं माने जा सकते 

























मान ॥ पड़ता है। सभी किसी न किसी को क्षणोपाथरि मानते हैं। 
से दृशच्ते न की है | बौद्धों का यह कथन भी समीचीन 





अवसान और उत्तर 


प्रथम. 5 77 ७. भाषानुबादसबतम 5 7 या बज 


पत्ते: | परस्परावच्छेदश युगपद्िशिश्बुद्धिविषयतया सिद्ध!। यथा दीघयोरेब 

. मानदण्डयोविरुद्धदिक्‌प्रसतयोगध्ये. किश्वित्संयुक्तयो! परस्परसंयोगाव- 
च्छिन्नांशेनास्पतरदेशावच्छेद: कतु शक्‍्यः, एवं कालेज्पीति न कश्िदोष: |... 

. मा भूदन्वयः | यदक्षणिक तदसत्‌, यथा शशविषाणमिति व्यतिरेकः _ 

स्थात्‌ । न स्यात्‌, ववदभिमतक्षणिकत्वासिद्धरेव तन्रिरुपिताक्षणिकलासिद्धं-.... 
: स्तस्य व्याप्यत्वग्रहणायोगात्‌ | चिरकालस्थायिल्वविवक्षायां तु निःखभावे. 





.. रम्मावच्छिन्न पूर्वपदार्थावसानक्षण का उपाधि माना जाता है, तथा पूर्वपदार्थावसानावच्छिन्न 
 उत्तरपदार्थारम्मभ भी क्षण का उपाधि माना जाता है। प्रइन-न्पूवंपदार्थावसान एवं... 
. उत्तरपदाथप्रारम्भ में अवच्छेद्रावच्छेदकभाव मानने में क्‍या प्रमाण है? उत्तर-उनके 
विंधय में इस प्रकार युगपत्‌ विशिष्बुद्धि होती है कि पूवपदार्थावसान उत्तर पदार्थारम्म 
से अवच्छिन्न है, तथा उत्तरपदाथप्रारम्भ पूवपदार्थावलान से अवच्छिन्न है। इस प्रकार . 
. उनके विषय में होनेवाल्ली विशिश्बुद्धि के अनुसार उस विशिश्बुद्धि के विषयरूप में उनमें... 
. परस्परावच्छेद सिद्ध होता है। यह विशिष्बुद्धि ही उनके परस्परावच्छेद में प्रमाण है। यहाँ... 
. पर यह दृश्टान्त ध्यान देने योग्य है कि मापनेवाले दो दीबंदण्ड विरुद्ध दिशाओं में डाल्न..__.. | 
. . दिये गये हैं, साथ ही मध्य में थोड़ा संगुक्त रहते हैं। यहाँ प्रत्येक दण्ड यद्यपि अधिक दूर... 
. तक पहुँचा हुआ है, तथापि परस्पर संयुक्त अंशको लेकर उस अल्पतर देश का अब्च्छेद.. 
. करते हैं, जिसमें वे दोनों संयुक्त रहते हैं। देश के विषय में यह जेसा सम्भव होता हैतथा ||. 
.. काल के विषय में भी अल्पतरकाल्ावच्छेद संभावित है, क्योंकि परम्परावच्छिन्नारम्मावसानवाले........ 
.. दोनों स्थिर पदार्थों से क्षणकाल का अवच्छेद सिद्ध किया गया है इसलिये कोई दोष नहीं। | 
. क्षणोपाधि भी दृष्टान्त नहीं बन सकती | 5 
हा 'मा भूदन्‍्वयः इत्यादि । बौद्ध कहते हैं कि पहले अन्वयव्यात्ति को लेकर क्षणमंगा- 
जगा नुमा मा न न कहा गया था। उसमें दृष्टान्त न मिल्नने से दोष आगया है। इसलिए अच्वयव्याप्ति.. 
.. को छोड़कर व्यतिरे अनुसार दूसरा क्षणमंगानुमान माना जा सकता है। वह... || 
.. यह है कि “यदक्षणिकं तदसत्‌ , यथा शशविषाणम” । भाव यह है कि जो पदाथ अश्षणिव | 
है वह असत्‌ है, दृशन्त शशविषाण है। शशविषाण ठुच्छ होने से क्षणकाल् में भी नहीं. ता 
रहता है, अत एवं वह अक्षणिक है, साथ ही ठ॒च्छु होने से असत्‌ मी है। घटादि पदार्थ सतू 
हैं, अतः ये क्षणिक ही मानने योग्य हैं। इस प्रकार व्यतिरेकव्यातति के अनुसार घटठादि..... 
.. पदार्थों का क्षणिकतल सिद्ध होता है। बौद्धों का यह व्यतिरिक्यनुमान भी समीचीन नहीं है, | 
.. क्योंकि (“यदक्षणिक॑ तदसत्‌” यह व्यतिरिकव्यात्ति नहीं घटती है। यहाँ पर यह विकल्प 
... उपस्थित होता है कि अक्षणिक शब्द से क्‍या क्षणिकत्वाभाव विवक्षित है? अथवा चिरकाल- 
.. स्थायित्व विवश्चित है ! क्षणिकत्वाभाव नहीं लिया जा सकता, क्योंकि इस अनुमान के पूव॑ 
.. क्षणिकत्वरूपी प्रतियोगी ही असिद्ध है, जहाँ प्रतियोगी अग्नसिद्ध से ; हैं वहाँ 
. अप्रसिद्ध हो हो जाता है, यह सबंवादिसंमत है सिद्धान्त के अर 
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कैद... च्यायसिद्धा्जनम...... [ जडद्वव्यपरिच्छेदः 


.. शशपत्षे तदयोग! | अथ शशशड्ाभावों दृशान्तः; स तहिं सब्मव, प्रामाणिक- 

.... त्वात्‌। भावेतरललक्षणमसमस्तीति चेन्न, भावान्तराभाववादे तस्याप्य- 

. सिद्ध), अन्यत्राप्यमावस्थेव भावस्थापि खुवचल्वात्‌, अत्यचल्वादिविरोध- 
 परिदारकुयश्थाविशिश्वादिति। 


.... क्षणिकत्व॒ कहीं भी अप्रसिद्ध होने से क्षणिकस्वामावरूप अक्षणिकल भी अप्रसिद्ध है, अतः 
उसमें व्याप्यल पहीत नहीं हो सकता है। यदि अक्षणिक शब्द से चिरकाल स्थायित्व विवक्षित 
..../. है, तो यहां शशश्ंग दृशन्त नहीं बन सकता, क्योंकि वह निःस्वभाव एवं ठुच्छ वस्तु है, उसमें... 

... चिरकाल स्थायित्व हों ही नहीं सकता। इस प्रकार दोनों कह्पों में भी दोष है। 
.... इस पर बौद्ध कहते हैं कि शशश्ंगाभाव को दृशन्त मान लिया जाय । परंतु 
... बोौद़ोंका यह कथन भी ठीक नहीं, क्योंकि शशश्वज्ञाभाव सदा रहता है, अतएव काल संबद्ध. 
.. होने से वह सत्‌ है, तथा प्रमाणसिद्ध होने से मी शशश्॑ंगाभाव संत्‌ है। उससत्‌ 
.. शशश्रृंगाभाव को दृशन्त बना कर यदक्षणिक तदसत्‌ , यथा शशश्ज्ञाभावः, ऐसी व्यतिरिक 
....  व्याति नहीं कही जा सकती। अतः शशश्ज्ञाभाव को इशब्त मानना भी उचित नहीं 
.. इस पर बौद्ध कहते हैं कि हम भावेतर पदार्थ को अप्ततू मानते हैं, भावेतरत्व ही... 

...... असच है। वह शशश्ंगामाव में है, क्योंकि शशश्शज्ञामाव भावतदाथ से मिन्‍त है। अत एव... 
.._ असत्‌ है, उसको दृशत्त मान सकते हैं बौद्धों का यह कथन मी ठीक नहीं। क्योंकि दाशनिक 
... दो प्रकार के हैं--(१) कोई अभाव को भाव से अतिरिक्त मानते हैं | (२) दूसरे भावान्तर को. 
..... अमाव मानते हैं। वेदान्ती दूसरी कोटि के दाशनिक हैं। वेदान्तिमत के अनुसार जब... 
.....* भावास्तर ही अभाव है, तब उसमें भावेतरत्वरूप अस्त नहीं रह सकता है, अतएवं उसमें 

... भावेतरत्व असिद्ध है। भावातिरिक्तामाववादी यह उत्तर देते हैं कि समी दाशनिक इस... 
. बात में सहमत हैं कि कालसंबस्वित्व तथा प्रामाणिकत्व ही सख है, एवं काल्ासंबधित्त 
अप्रामाणिकत्व॒ ही असत्व है। सकल्नदाशनिकसंमत प्रक्रिया को छोडकर यदि यों कहा... 
कि परिभाषा करके मावमिश्नत्व को असत्व मानना चाहिये तो दूसरा वादी यह भी 
















प्रयोजक है । वह घ 













प्रंभ].... भाषानुवादसहितम्‌... कि आह 


केचित्त नित्यमपि किश्वित्‌ तत्व॑ वृद्धोपदिष्टभिति सत्वार्यसाधनमागम- 
बाधित कृत्वा ध्रवभावित्वमेव हेतुममिमन्यन्ते । तथाहि--यदू ध्रवभावि न 


तद्‌ हेतुसापेक्षम , अन्यथा ध्रवभावित्वविरोधात्‌ । अतः काय्याणां ध्रुवभाविन! ._ 


_प्रध्वंसस्याहेतुकत्वसिद्धेविलमस्पायोगादुदीयमानमेव वस्तु तेन ग्रस्थत इति | 


तत्र॒ भुवभावित्वशब्देन तत्समकालभावित्वतदनन्तरभावित्वनियम- 


मी अपने मंत में उपस्थित विरोध का परिहार इस प्रकार कर सकते हैं कि काल सम्बन्धिब 
. लक्षण सत्त ही प्रत्यक्षल्व में प्रयोजक है, बह बटादि में है, अतः घयदिय्रलक्ष होते हैं। इस... 
प्रकार प्रत्यक्षत्वादि का विरोध एवं उसका परिहार करने की कुसष्टि दोनों मतों में समान है। 
इस विवेचन से यही सिद्ध हुआ कि काल्संबन्वित्व ही सत्त है। वह शशश्वज्ञाभाव में है, 


. अत एव वह सत्‌ है। बह “यदक्षणिक्र तदसत” इस व्याति में दृष्टान्त नहीं हो सकता । 
केचित्त! इत्यादि। कई बौद्ध मानते हैं कि बुद्ध भगवान ने यह उपदेश दिया 


वि प 


_ कि एक नित्य तत्व है। सत्य हेतु से क्षणिकत्व को साधना उचित नहीं है, क्योंकि सत््वहेतु 
बुद्बोपदिश् उस नित्यतत्व में है, उप्तमें क्षणिकत्व नहीं है | आगम से वह तत्व नित्य सिद्ध होता... 
..._ है, अतः सच्वहेतु आगम से बाधित होता है । हेत्वामास होने से उससे छ्षणिकतल्व सिद्ध नहीं... 
... होगा, अतः दूसरे देतु से ही क्षणिकत्व को साधना होगा | ध्रुवभावित्व हेतु से क्षणक्च 
.. फलित है | घ्रुवभावित्व को ही हेतु मानना चाहिये | यह युक्ति प्रसिद्ध है कि--“जातस्व हि. 
: बुबों मृत्युए” उत्पन्न पदार्थ का नाश ध्रुवमावी अर्थात्‌ अवश्यंभावी है। यह 
... नियम मानना होगा कि जो श्रुवभावी पदार्थ हैं, वे सब हेतुनिरपेक्ष हैं, अर्थात्‌ हेतुकी 
..॑. अपेक्षा नहीं रखते । यदि वे हेतु की अपेक्षा रकखें तो श्रुवभावी न हो सकेंगे | काये पदार्थों का... ४ 
.. विनाश श्रवभावी है। उसे अह्ेत॒क अर्थात्‌ हेतुनिरपेक्ष मानना होगा | यदिय्रध्वंस निेतुक...... 
.. हैतो उसको होने में विल्लम्ब नहीं होना चाहिये। हेतुसापेक्ष पदार्थ को होने में विज्मम्ब हो... 
“सकता है. क्‍योंकि हेतु में विज्षम्ब होने पर हेंतुसापेक्ष पदार्थ में विल्वम्ब होना उचित है | प्रध्व॑स- | मा 
. हेतु निरपेक्ष होने से शीघ्र ही उपस्थित होगा । उसन्न हनेवाले प्रत्येक कार्यपदार्थ अनन्तर 
क्षण में प्रध्व॑स से ग्रस्त हो जायेंगे, अर्थात्‌ नष्ट हो जायेंगे । तथा च कायपदार्थों का क्षणिकल | | 





सिद्ध होता है। इस ध्रवभावित्वहेतु से बोद्ध क्षणिकत्व को सिद्ध करते हैं | 


अल 


कथ्बलससर2 सकता > अप चस 


स्निकरेकरलसथ 5 सथरप जद पल्‍ न रस सारक लेकर 


सरसेसनमर- के ससनक- पर पक कस 4३ रस ल० ५ “चले करधपल ५2 से मिलन नरक लक प७+ ८८३5... क्‍ ५ “27.56 5-३. ३ 





. तत्र श्रुवभावित्वशब्देन! इत्यादि । बोद्धों का यह क्षणिकत्वानुमान भी दोष वृषित 





हे ५ है। भ्रवभावित्वशब्द से पाँच अर्थ प्रतिपादित होते हैं---( १ ) तत्समकाल्रमावित्व--अर्थात्‌_ त 


.. जिस काल में काय उत्पन्न होता है, उस काल में जो होता है, वह कार्य का श्रुवभावी 
.._ (२) तदनन्तर भावित्वनियम---अर्थात्‌ काय के अनन्तर क्षण में जो नियम से होता है, वह 











३०... च्यायसिद्धाज्जम्म.......[ जडद्रव्यपरिच्छेदः 


... तन्मात्रजन्यलवतदेकसामग्रीजन्यत्वाहेतुकत्वा्रथविवक्षायां, यथायथमसिद्धि 

.. व्याथातसाध्याविशेषादिदोपादेष्यलनियममात्रमवशिष्यते, तच् मवतामपि 

. विसभागसन्तानारम्भककपालक्षणतदविनाभूतप्रतिसंडयानिरोधादिना5नेका- 

.. न्तिकमिति। अन्यथा सर्वपामप्युत्तरक्षणानमेष्यक्वाविशेषात्‌. प्रथम- 
...._ ध्षण एवं सवं्षणोत्पत्तौ विश्वविनिद्वत्तिग्रसन्।। क्‍ 
.... दोष है, क्योंकि विनाश उस काल में नहीं होता है जिस काल में काय है, क्योंकि काय के कुछ देर 
.... तक रहने के बाद ही उसका विनाश हो जाता है, तथा विनाश काथ के अनन्तरक्षण में नियम 
....  सेनहीं होता; अपितु विह्मग्बसे ही होता है। इस प्रकार प्रथम एवं द्वितीय अथ में असिद्धि दोष 
.. उत्पन्न हो जाने से श्रुवमावित्व हेतु हेत्वाभास हो जाता है। तृतीय और चतुथ अथ में 


... साध्य के साथ हेत का व्यात्रात दोष होता है, क्‍योंकि यदि विनाश कार्यमात्र तथा... 


... . .. कायमान्र की सामग्री से उत्न्न होता तो वह सहेतुक हो जाता। इस प्रकार सहेतुकत्व सिद्ध 
..... करने वाले अर्थों को लेकर यदि श्रवभावित्व हेतु अहेत॒कत्व को सिद्ध करने के लिये प्रयुक्त 
-... किया जाय तो हेतु ओर साध्य में व्यावात दोष उपस्थित होगा और हेतु विरुद्धदेत्वाभास 
|... हो जायगा | यदि पाँचवाँ अर्थ लिया जाय तो साध्याविशेष दोष उपस्थित होगा, क्योंकि पाँचवाँ .. 
अर्थ अहेतुकत्व है, साध्य भी अहेत॒कत्व है। साध्य सन्दिग्ध होता है। यहाँ पर हेतु और 
_ साध्य एक़ होने से हेतु भी सन्दिग्ध होगा। यही साध्याविशेष दोष है। अनुमान में देतु 
निश्चित रहना चाहिये। पॉचवें अर्थ के अनुसार हेतु और साध्य दोनों सन्दिग्ध होते हैं। 
.. साध्याविशेष दोष के कारण हेतु सन्दिग्धासिद्ध हेत्वाभास सिद्ध होगा। इस प्रकार प्रव- 












._ भावित्व शब्द स विवक्षित पाँचों अर्थ दौष युक्त हैं । अब रह गया एक ही अर्थ | वह यह है... 






.. कि--एप्यवनियम अर्थात जो नियम से होने बाला हो, काय पदार्थों का विनाश किसी न किसी द 
समय नियम से होनेवाला है। अतः विनाशहूपी पक्ष में एप्य्वनियमरूपी छुठाँ अर्थ संगत... 
जाता है। परंतु इस अर्थ में हेतु में व्यमिचार दोष आ जाता है। तथाहि--बौद्ों ने यह. 

है कि क्षणिकवाद में प्रतिक्षण नये नये पदार्थ उत्न्न होते हैं, तथा पूव पूर्व पदा् नष्ट 
नये गप पदाथ उत्पन्न होने से पदार्थों का सन्तान अर्थात्‌ घारा बन जाती है। यह 







































आस्थानिवृत््य्थ ज्षणिकत्वप्ुपदेश्व्यमिति चेत्‌ , अहो महाधामिकस्यान- 
लीकवादिनों महानयमधम!ः प्रसज्येत, सक्ष्मधियस्तत्रेवास्थानिव्वत्तिग्रसड्राच 
विश्वानित्यतामात्रोपदेशादपि च तत्सिद्ध, अन्यथा शुन्योपदेशस्थेवावश्य- 
कतेव्यताप्रसड्भादिति । रा । 
रूपी हेतु है, किंतु ये दोनों मुहरादि रूप हेठुओं की अपेक्षा रखते हैं, अत एव उनमें साध्य 
नहीं है। साध्यहीन उनमें हेहु रहने से व्यभिचार दोष होता है। यह छुठाँ अर्थ भी दोष 
युक्त है। अतः किसी अथ को लेने पर मी श्रवभावित्वहेत॒ हेल्वाभास ही सिद्ध होता है। 
यदि ऐष्यत्वनियममात्र से अर्थात्‌ नियम से होनेवाले होने के कारण ही सभी पदाथ निहँतुक 
हों तो संसार में आगे होने वाले जितने पंदार्थ हैं वे सब एप्यत्‌ हैं, अर्थात्‌ होनेवाले हैं। वे. 
सब निहंतुक होने से वित्लग्ब नहीं रल सकते, प्रथमक्षण में ही सभी क्षणिक पदार्थों को 
उत्पन्न हो जाना चाहिये । यदि प्रथम क्षण में ही समी उत्तन्न हो जायेंगे तो अगले क्षण में _ 
सभी नष्ट हो जायेंगे । अगले क्षण में विश्व नष्ट हो जायगा, किन्तु ऐसा होता नहीं | इससे सिद्ध 


होता है कि होनेवाले पदार्थ हेठ निरपेक्ष नहीं हैं, किंन्ठ देतु सापेक्ष हैं। इस विवेचन से 
सिद्ध हो गया कि ध्रवमावित्व हेतु से क्षणिकत्व सिद्ध नहीं होगा | 





... आस्थानिदृत्यथम! इत्यादि। बीद्ध कहते हैं कि भले प्रमाणों से क्षणिकत्व सिद्ध 
न हो, तथापि मनुष्यों को संसार में होनेवाल्ली आस्था अर्थात्‌ आसक्ति को नष्ट करने के लिये 
क्षणिकत्व का उपदेश देना चाहिये। अतः हम लोग क्षणिकत्व का उपदेश देते हैं। बोद्धों 
का यह कथन भी सार हीन है। बौद्धों को यह उत्तर देना चाहिये कि बौद्ध 
महान्‌ धार्मिक एवं सत्यभाषी मानते हैं। यदि वे अप्रामाणिक क्षणिकत्व का उपदेश 
मिथ्यामाषगरूपी महान अधम उन्हें प्राप्त होगा । सूक्ष्मबुद्धिसंपन्न महानुभाव अ 
अप्रामाणिक क्षणिकत्व का उपदेश सुनते ही समझ जायेंगे कि ये मिथ्या भाषण करते 



















आस्था को दूर करने के लिये अप्रामाणिक अर्थ का उपदेश देने की आवश्यकता नहीं । 
संसार अनित्य है, इस सत्य अर्थ का उपदेश देने पर भी आस्था हट सकती है। यदि बौद्ध 











जा हा 5 प स्यायसिद्धापजन्मू........[ जडद्रव्यपरिच्छेदः 


आर प्रत्यनमानानि च--विगीता प्रत्यभिज्ञा स्वविषये प्रमा, अबाधितबुद्धि- 

.. ल्वात स्वल॒क्षणबुद्धितत्‌ | सा हि स्वविषये प्मैवास्माक वैभाषिकस्थापि | यत्‌ 

. सत्‌, न तत्‌ बणिकम्‌ | यथा संप्रतिपन्न॑ नित्यम्‌ , सन्तश्चामी भावा इति। यत्‌ 

.. ग्रतीयते तदचणिक यथा शशश्ृज्ञमिति भवद्यवहारेणापि प्रसज्यते। प्रध्वसः 
.... सहेतुकः प्ववधिमखार्‌ पटवदित्यादीनि च स्वप्न्नेयानि.। एवं द्रव्यस्य 
0 अजरलंसिदा [० 7 

..._ ्र्यनुमानानि च' इत्यादि | आगे क्षणभन्नवाद का खण्डन तथा स्थिरवाद 

.. का समथन करनेवाले बहुत से अनुमान रक्खे जाते हैं--(१) घटादि प्रत्यभिज्ञा के विषय में... 
.... मतभेद है| बौद्ध उसे भ्रम मानते हैं, स्थिरवादी उसे प्रमा मानते हैं। इस प्रकार विवादास्पद 

.... बनी हुई उस प्रत्यमिज्ञा के विषय में यह अनुमान है कि विवादास्पद यह प्रत्यभिज्ञा अपने 

:. ... विषय में प्रमा है, क्योंकि यह अबाधित बुद्धि है। अबाधित बुद्धि को प्रमा मानना ही 

उचित है। यहाँ पर स्वल॑श्षणबुद्धि दृशान्त है। बौद्ध रूप, रस, गन्ध और स्पश इन चार 

मच . पदार्थों को स्वल्नक्षण कहते हैं। उन चारों के विषय में होने वाली बुद्धि को अबाधित बुद्धि 

...  हेने से वैमाषिक बौद्ध प्रमा मानते हैं। वेदान्ती भी रूप आदि के विषय में होनेवाली 








.. .. . बुड़िकोप्रमा ही मानते हैं। तथा च जिस प्रकार स्वल॒क्षण बुद्धि दोनों मतों में अबाधित 
। “ बुद्धि होने मे प्रमा है उसी प्रकार घटांदि प्रत्यभिज्ञा भी अबाधित बुद्धि होने प्रमा | । 














... मैं दो वादियों द्वारा स्वीकृत नित्य पदार्थ दृष्टान्त है। बौद्ध बुद्धोपदिश नित्यपदार्थ 
.... को मानते हैं, वेदान्ती ब्रह्म इत्यादि नित्य पदार्थों को मानते हैं। इन वादियों द्वारा... 
 जानेवाले ये नित्य पदार्थ सत्‌ हैं, तथा क्षणिक नहीं हैं। इन नित्य पदार्थों को... 
मानकर यह अनुमान कर सकते हैं कि घटादि सत्‌ पदार्थ भी क्षणिक नहीं 
(३ ) जो पदाथ प्रतीत होता है, वह अशक्षणिक है, क्षणिक नहीं है । 2 
इृशन्त है। शशश्ज्ञ शब्द से शशश्वक्ञ प्रतीत होता है। वह ठच्छ होने से क्षणिक.. 
उसी प्रकार सिद्ध होता है कि प्रतीत होनेवाले घटादि पदार्थ भी क्षणिक नहीं हैं।... 
यह विशेष ध्यान देने योग्य है कि वेदान्ती असलदार्थ को दृष्ाान्त नहीं मानते, 
असत्‌ पदाथ वह वेदान्ती के मत में दृशान्त नहों बन सकता है। परंतु बौद्ध. 















है अ्न्थकार का तालय है। अत एवं “भवद्थवहारेण 





.... (२) दूसरा अनुमान यह हैकिजो पदार्थ सत्‌ है वह क्षणिक नहीं है। इस व्याति 





हैं। अतः वे शशश्वज्ञ को दृष्टान्त मान कर उपयुक्त... 




































प्रथम]... भाषालुवादसहितम्‌: 


पक .. ( द्वव्यविभाग: 


दधा जडाजडतया ग्रत्यक्‌ तदितरतयापि वा द्रव्यस्‌ । 
पोढा त्रिगुणानेहोजीवेश्वरभोगभूतिमतिभेदात्‌ ॥ 
धीकालभोगभूतीरपिवन्तिया गुणादिरूपस्वात्‌ । 
जीवात्मेशभिदार्थ त्रेधा तत्व॑ विविश्वते केचित्‌ ॥ 
.. परत एवं भासमानं जडम्‌ , तदन्यदजडम्‌ , स्वस्म भासमान प्रत्यक्‌ 








( द्वव्य विभाग ) 


तब्च इत्यादि | द्रव्य अनेक प्रकार से विभक्त होता है। १ ) द्रव्य दी प्रकार 
का है--(१) जड ओर (२) अजड | अथवा प्रत्यकू तथा उससे भिन्न वननेवाला पराक ,. 
इस प्रकार द्रव्य दो प्रकार का होता है। अथवा द्रव्य ६ प्रकार का है---(१) त्रिगुण, अर्थात्‌ 
प्रकृति, (२ ) काल, ( ३ ) जीव, (४ ) ईश्वर, (५४) भोगविभूति प्र (६) घमभूतज्ञान 
कतिपय विद्वान द्रव्य का तीन प्रकार से विभाजन करते हैं; यथा--(१ ) त्रिगुण, (२) जीव 
और (३ ) ईश्वर। उनका अभिप्राय यह है कि संसार का मूल कारण देहात्मश्रम और 
स्व॒तन्त्रात्मश्रम है। बद्ध जीव देह को अपने से मिन्न नहीं मानते, अतः देह को ही आत्मा 
मानकर देहात्मश्रम में फँस जाते हैं। ईश्वर को स्वतन्त्र तथा अपने को ईश्वर-परतत््र न _ 
मानकर अपने में स्वतन्त्रत्व इत्यादि ऐश्वर धर्मों को आरोपित करके स्वतन्त्रात्मश्रम में फँस. 
हैं। संसार के मूलभूत इन दोनों श्रमों को दूर करने के लिये द्रव्य को तत्त्वत्रयरूप 


























जाते 
विभक्त करना चाहिये। वे तचत्रय ये हैं--( १ ) त्रिगुण, ( २) जीव और (३ ) 
ये तत्वत्रय ही श्रति में 'भोक्ता मोग्यं प्रेरितारं च! ऐसे कहे गये हैं। प्रकृति और 
भिन्न-भिन्न तत्व मानने पर प्राकृत देह आदि से जीव अपने को मिन्न मानता है। इस 

देशत्मअ्रम नष्ट हो जाता है। जब बदढ्ध जीव जीव और ईश्वर को मिन्न-मिन्न तत्त मानता 
तब स्वतन्त्रत्व इत्यादि ऐश्वर धर्मों का अपने में आरोप नहीं कर सकता । उससे रु 
भ्रम नष्ट हो जाता है। अतः आत्मकल्याणकारी होने से सवग्रथम द्रव्य 
. रूप में विभक्त करना चाहिये। इसका अर्थ यह नहीं है कि काल, मोग, भूति और घमः 
: ज्ञान की ठी है। काल्न प्रकृतिपरिणामों का हेत होने से तथा प्रकृति पदाये 





























5 प्रस भासमान परागिति व्यवहरान्त | तेनाजडाया अपि मतेः पराक्‍त्क 


... सिद्ध । 
हा ..._ ( नारायणायकथनस्थ निबाहः ) 
....._यत्त नीतिमालायां नारायणार्येरुक्तमू-- ज्ञानस्य तु पराक्त्वाभावमात्र- 
.. मेष, न तु प्रत्यक्तवम” इति। एतदपि पूवपक्तप्रोक्दम्बिषयत्वमात्राधीन- 
रा / सिद्धिकत्वरुपेदन्त्वाभावाभ्युपगमादिति मन्तव्यम्‌ । एवं हैं तत्र पूर्वपक्षितमू- 





.... “तस्य नीलादिवदिदमित्यनवभासात्‌ पराक्लवामावेन प्रत्यक्थ॑ चर. 


.. खत" इरि 
हा ... धर्मों को-मिन्र-मिन्र मानना चाहिये | उनका लक्षण यह है कि जो द्रव्य दूसरे से ही प्रकाशित 
.. होता है वह जड है। इस लक्षण के अनुसार काल एवं त्रिगुण जडद्रव्य सिद्ध होते हैं, क्‍योंकि 
थे दोनों धर्ममूतज्ञानसे ही प्रकाशित होते हैं, स्वयं नहीं। जड से मिन्न द्रव्य अजड है 
 अजड द्रव्य स्वयं प्रकाशित होने की क्षमता रखते हैं। अजड द्रव्य में जीव, ईश्वर, धमभूत- 


..._ ज्ञान और भोगविभूति का अन्तर्भाव होता है, क्योंकि ये चारों स्वयंप्रकाश पदार्थ हैं। जो द्रव्य 

... अपने लिये प्रकाशमान होता है, वह प्रत्यक्‌ कहल्लाता है। प्रत्यक्‌ में जीव और ईश्वर का... 
. अन्तर्भाव है, क्योंकि ये दोनों अपने लिये प्रकाशित होते हैं, अपने प्रकाश से होने वाले... 

.. व्यवहारूपी फल्ल को ख्यं प्रा्त करते हैं। जो द्रव्य दूसरे के लिये ही प्रकाशमान होते हैं वे. 

:  पराके कहलाते हैं। पराग द्रव्य में त्रिगुणकाल, धमभूतज्ञान और भोगभूति का अन्तर्भाव है। 

. ये-चार्ों जीव और ईश्वर के लिये प्रकाशित होते हैं, अपने लिये वहीं। धमभूतज्ञान स्वयं... 
















... प्रंकाश होने पर भी दूसरे के लिये प्रकाशमान होने के कारण पराक्‌ सिद्ध होता है। 
- का ( नारायणाय के कथन का निवांह -) 













_ भ्म॑भूतश न स्वयं प्रकाश होने से स्वतः सिद्ध है, .. 
तर है। उस ग्रन्थ में पूव॑पक्ष में यह स्पष्ठ 
मूतज्ञान इदम! अ अर [ यह! ऐसा 






'यत्तुः इत्यादि । नीतिमाला नामक ग्रन्थ में नारायणाय ने जो कहा है, वह कुछ 
| होता है | अतः उसपर विचार किया जाता है--नारायणाय ने यह कहा है... 


माना गया _ है। अत वः नारायणाय का कथन विरुद्ध सा प्रतीत होता है। इसका समन्वय 
! इस प्रश्न का उत्तर यह है कि नारायणाय ने जिसे पराक्त्व माना है, उसका 
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प्रथम ] ० ४ 5 आधवावबांदसितम- ० 7 देश 

द (त्रिगुणस्य कक्षणादे ) या " रे 

तत्र रजोगुणकल-तमोशुणकत्व-महदाद्यवस्थाहत्वानि त्रिगुणलक्षणानि, 
अध्यक्षादिभियथासभर्व नानावस्थस्य तस्य सिद्ध! | क्‍ 


तच अधःप्रभृतिदेशेष्वनन्तम्‌ । ऊध्ये हि. भोगविभूल्यवच्छिन्मम्‌, 
नित्यविभूतेस्तमःपरत्वश्रतेः, त्रियुशस्य च “तदनन्तमसंख्यातप्रमाणं च 
शविबयना | 


पराक्त माना है । इस पराक्त् को उन्होंने धमभूतज्ञान में नहीं माना है। पूवपक्ष में... 
धमभूतज्ञान में जो प्रत्यकव माना गया है, सिद्धन्त में उसका निराकरण नारायणाय ने... 
इसलिये किया कि उन्हें स्वस्मे प्रकाशमानत्व ही प्रत्यक्व अभिमत है। यह स्वस्मे भास-........ 
मानत्व सिद्धान्त में भी धमसृतज्ञान में नहीं माना गया है। सारांश यह है कि नारायणाय ने 
जिस इदन्त्व को प्रत्यक््व माना है, वह धमंभूतज्ञान में नहीं है, अतः उनके द्वारा उसका... 
निराकरण होना उचित है। परन्तु सिद्धान्त में 'परस्मा एवं भासमानत्वा पराक्व माना 
जाता है, वह घमभूतशान में है। अतः सिद्धान्त में धमभूतशान को पराक_ मानना उचित. 
ही है। इस प्रकार अभिप्रायभेद्‌ के कारण नारायणाय॑ के कथन का समन्वय हों जाता है।. 
( त्रिगुणद्र॒ध्य का लक्षण इत्यादि ) 
तत्नः इत्यादि | रजोगुण होना, तमोशुण होना, तथा महदादि अवस्थाओं को प्राप्त 
लिये योग्य होना ये तीनों त्रिशुण द्रव्य के लक्षण हैं । त्रिगुण द्रव्य में रजोगुण 
तमोगुण है, तथा वह सृष्टि में मह॒दादि अवस्थाओं को प्राप्त करता है। अंतः उपयुक्त 
तीन लक्षणों का त्रिगुण में समन्वय हो जाता है। सत्वगुण भोगविभूति में विद्यमान 
होने से अतिव्यात्त है। अतः वह लक्षण नहीं कहा गया है। प्रत्यक्ष इत्यादि प्रमाणों से 
नानावस्थावाला त्रिगुण द्रव्य सिद्ध होता है। उसमें प्रत्यक्ष आदि प्रमाण हैं।._.. 
. तिच्चा इत्यादि। वह त्रिगुण द्रव्य नीचे और पाश्व की दिशाओं में अनन्त है, उन 
देशों में अपरिच्छिन्न रहता है। ऊपर अपरिच्छिन्न नहीं है, किन्तु ऊपर भोगविभूति से सीमित 
| ऊपर वहां तक ही त्रिगुण द्रव्य फैला हुआ है, जहां से भोगविभूति प्रारम्भ होती है 
इसमें प्रमाण यह है--“आदित्यव्ण तमसः परस्तात्‌' इत्यादि श्रतियों द्वारा यह कहा गया है कि 
नित्यविभूति अर्थात्‌ भोगविभूति प्रकृति से परे है | विष्णुपुराण में त्रिंगुणद्रव्य के विषय में 



















































































मा | ... न्यायसिद्धाज्जनम......[ जडद्रव्यपरिच्छेद! 
.....तच्च विचित्रसृश्यपकरणल्वान्माया, ' विकारान्‌ प्रकरोतीति भ्रकृति 
 अविद्याविरोधादिभिरविद्यादिश्रोच्यते । 


हे तब्च' इति | वह त्रिगुणद्रव्य विचित्र सृष्टि का उपकरण है, इसलिये शास्त्रों में माया 
.. कही जाती है। ' विकारों का उत्पादक होने से प्रकृति कह्य जाता है, तथा विद्याविरोधी 


नि पोज मन न मा अमल अलिजलतन+र जन पलक हि लललटटप ता 


. १२, यहाँ मूल में 'विकारान्‌ प्रकरोतीति प्रकृतिः' ऐसे प्रकृति शब्द की सिद्धि की गईं है। 

...॑. इससे प्रतीत होता है कि अपूर्वक क्ृण धातु से कतृकारक में क्तिन्‌ अत्यय होकर प्रकृति 
.. शब्द सिद्ध होता है। परन्तु यह साधन अनुपपन्न है, क्योंकि 'खियां क्तिन्‌ यहाँपर 

.. अकतरि च कारके! का अधिकार होने से खीलिज्ञ में कतृकारक क्तिन्‌ प्रत्यय 

.... हो नहीं सकता । अतः 'प्रकरोति अस्था इति प्रकृति! इस गकार अपादान कारक 

. में क्तिन्‌ प्रत्यय मानकर प्रकृति शब्द की सिद्धि करनी चाहिये। तब यह अथे होता है 
..._ कि इशर जिससे विकारों को उत्पन्न करता है, वह प्रकृति है। मूल का भी इस प्रकार 

.. सिद्ध काने में ही तात्पय मानना चाहिये । द 
... १३, यहाँ पर यह अर्थ विविज्षित है कि “मायां तु प्रकृति विद्यान्मायिनं तु महेशवरम! इस... 
श्रुति से प्रकृति को साया कहा गया है, तथा मायावाल्ते को महेश्वर कहा गया है। इससे... 
.. सिद्ध होता है कि साथा कही जानेवाली सदसद्विसतण अविद्या ही प्रकृति शब्द से. 
..._.  डपादानकारण कही गई है। ऐसी स्थिति में त्रिगुण द्ृव्य को उपादानकारण सानना 
.. कैसे उचित होगा १ इस शंका का समाधान यहाँ यह अभिगप्रेत है कि उपयुक्त वचन 
..... अक्ृति को साया कहने के लिये प्रवृत्त नहीं है, किस्तु साया को प्रकृति कहने के लिये 
.. .. ग्रवृत्त है। क्योंकि “अस्मादू मायी सजते विश्वमेतत तस्मिश्वान्यों मायया सन्निरुद्ध/? 
इस पू्ववचन में यह कहा गया है कि -सायावी इससे विश्व की सृष्टि करता है, उस 
. विश्व में माया से निरुद्ध होकर दूसरा जीव पडा रहता है। उस वचन में सायी ओर ._ 
या ः | उल्लेख किया गया है । अतः यह शंका उठती है कि वह सायी कोन है १ तथा 
था कोन है ? इस शंका का समाधान करने के लिये “सायां तु प्रकृति विद्यात्‌” 
वचन प्रवृत्त है । यह वचन माया को अक्ृति मानने के लिये तथा मायी को महेश्वर 






























है ० सेदेश करने का भाव यही है कि अकृति 
शब्द से निर्दिष्ट हुईं । माया शब्द 








प्रथम: न्‍ ] हे ः हा | ४ द | 8 कक, ह क्‍ भाषानुवादसहितम्‌ ५ तम्‌ 3, “ 





*“सुसविषमविकारसंतानाथ कालभागमेद 
न्दादियोग्यभूतेन्द्रियपरिणामदशायामपि निश्छिद्रमेव । तत एवं हि 


स्वकायव्यापकत्वम्‌ | इयोरन्यतरस्प वा स्पर्शशून्यतया न सम्रतिधत्व- 


विरोध! | वास्वादिभूतचतुष्टयं हि. स्पशेवदस्पशेनाकाशेन व्याप्ृम। इंदमेव 
(१ 


त्रिगुणं. पूर्वावस्थोपमदकावस्थाभेदाचतुरविशतितस्वानि मूलगप्रकृतिमहान- 
हड्ढार इन्द्रियाण्येकादश पश्चतन्मात्राणि पश्चयृतानि चेति | क्‍ 


होना इत्यादि कारणों से अविद्या इत्यादि शब्दों से कह्य जाता है। ये सभी शब्द त्रिगुण 





द्रव्य के वाचक हैं। *४वबह त्िगुण द्रव्य विभिन्‍न काल एवं विभिन्‍न मागों में सम परिणाम 
एवं विषम परिणामों की परम्पराओं को उत्पन्न करतों है। सदा किसी न किसी परिणाम 


का प्राप्त होना चिग़ुण द्रव्य का स्वभाव है। जब यह त्रिगुण द्रव्य पशन्‍्चमहाभूत एवं इन्द्रियों 
के रूप में परिणत होता है, उस समय चलना फिरना इत्यादि परिस्पंदों के प्राप्त होने के 
योग्य बनता है। परिस्पन्द योग्य उन भूत और इन्द्रियादि के रूप में परिणत होने पर यह 


हे 


से नाश मानना होगा । बह नितान्त अनुचित है, क्‍योंकि मिथ्या पदार्थ ज्ञान से ही 


१0५. ३ 


निवृत्त होते हैं, दूसरे साधनों से नहीं । यह अथ अद्वेतियों को भी मान्य है। वहाँ पर 


माया शब्द से शम्बर की वह शक्ति--जो विचित्र भयंकर पदार्थों की सृष्टि करती थी--ही ः 
विवक्षित है। वह शक्ति चक्रायुध से नष्ट हो गई, यही अथ वहाँ अभिम्नत हैं । इस 
विवेचन से सिद्ध, हुआ कि विचिन्न सृष्टि का उपकरण होने से ही प्रकृति साया शंब्द से 


अभिहित होती है | 'क्षरं व्वविद्या हमस्मतं तु विद्या, “अविद्यायामन्तरे वतमानाः 


सो5विद्याअन्थि विकिरतीह सौस्य', “अविद्यासेचितं कर्म! इत्यादि बचनों में अद्वतवादी 
विद्वान अविद्या शब्द से. उनके सिद्धान्त में स्वीकृत उस अविद्या का--जो बह्म का 


आच्छादन एवं विक्षेप करती है--वाचक मानते हैं। उनकी मान्यता समीचीन नहीं 


क्योंकि अह्माच्छादक अविया के सह्वाव में कोई प्रमाण नहीं हैं । वहाँ अविद्या शब्द से. 


यह प्रकृति ही अभिह्ित होती है, क्योंकि यह विद्या का विरोधी है। विद्याविरोधि 
इत्यादि प्रवृत्ति निमित्तों को लेकर बहाँ अविद्या शब्द प्रकृति का वाचक है।.. 





म्यामारमते | इद च परिस्प- 











 द  : न्यॉयसिदाब्जनम | जडब्रव्यपरिष्छेद! - 
क्‍ ( त्रिगुणं निरवयवसिति पक्षः ) 

..... नन्वेकस्य कथं बहुधाज्वस्थितविश्वात्मना परिणाम! १ एकस्येव सर्प 

.. ए्डस्य घटशरावादिरुपेणेवेति चेन्न, निरवयवे तथालुपपत्तेः | सावयवत्वे वा 

... बहुनामेव बहुधा परिणामप्रसब्ञात्‌।' तथा च गतमेकोपादानवादेन | एक- 

..मेव सदनेकमागात्मकमव्यक्ताख्यग्रुपादानमिति चेन्न, विकस्पासहल्वात्‌ । 


../.... त्रिगुणद्रव्य छिंद्र रहित होकर रहता है, उस दशा में भी त्रिशुण द्वव्य में छिंद्र 
... नहीं होते। छिद्रहीन होने से ही त्रिगुण अपने कार्यों में व्याप्त होकर रहता है। 
..... अपने कार्यों में व्यापक होकर रहने पर भी त्रिगुण द्रव्य अपने कार्यों से प्रतिघात 
.. _-. नहीं होता है। जहाँ दो पदार्थ स्पशहीन”हैं उनमें प्रतिघात नहीं होता, जहाँ दोनों में एक भी 
.. सशहीन हो वहाँ मी प्रतिघात नहीं होता है। महतरहंकारेन्द्रियाकाश और त्रिगुणद्रव्य स्पश 

.हीन हैं; अतः उनमें प्रतिघात होने की संभावना ही नहीं; यद्यपि वायु, तेज, जल और प्रथिवी 
.... स्पश वाले पदार्थ हैं, परन्तु त्रिगुण स्पश रहित हैं। अतः त्रिगुण को इनके साथ रहने में 
...... प्रतिषात नहीं होता। लोक में देखा जाता है कि स्पश वाले वायु आदि चार महाभूत 
....._ स्पश रहित आकाश में व्याप्त रते हैं। यह ब्रिगुण द्रव्य पूर्वांवस्था को नष्ट करके उत्पन्न... 
... होने वाली विभिन्न अवस्थाओं को लेकर चोबीस तत्त्व बनते हैं। वे ये हैं कि मूलप्रकृति, 

... महान्‌, अहंकार, ग्यारह इन्द्रिय, पाँच तन्मात्र और पाँच महाभूत | पाँच महाभूतों के बाद 
. जितने पदार्थ बनते हैं, वे पूर्वावस्था को न छोड़ते हुए नूतन अवस्थाओं को प्राप्त करते हैं। 
.. इसलिये वे अलग तत्त्व नहीं माने जा सकते | क्‍ 
व ( बत्रिगुणकानिरवयत्व पक्त ) 


4 विश्व भंनु इत्यादि । यहां पर यह प्रश्न उठता है क्कि त्रिगुण द्रव्य एक है, वह बहधा अवस्थित । 
घचि हर रूप में कैसे परिणत होता है। यहाँ पर यह उत्तर दिया जाता है कि जिस प्रकार एक ही... 
ट और शराब आदि के रूप में बहुधा परिणत होता है, उसी प्रकार एक ही त्रिगण... 














. द्र्व्य निरवयव भाना जाता हे उत्चकी अवयव हे ही नहीं | यह त्रिगुण द्र्व्य बहुधा ह 5 । ९ 5 । 
रूप में कैसे परिणत हो सकता है ! यदि त्रिगुण द्वव्य को सावयत्र मोना... 


मंहुप[ अवस्थित विश्व के रूप में परिणत होता है | परन्तु यह उत्तर समीचीन नहीं, जज 


































प्रथा] | भाषानुवादसहितम्‌ ३ 
 तथाहि--किमेकत्वमनेकर्त चैकाश्रयमिति मन्‍्यसे ? उत एकल्- 
मंशिन्यंशेषु चानेकत्वमिति १ यहा परिषद्दनसेनादिष्विवानेकेषामेव 
सतामेकत्वमेकीपाधिसंबन्धायत्तमिति १ न ग्रथमः, व्याघातात्‌ । अन्यथा 
मेदाभेदवादाय कर्थ कुप्येत! न द्वितीय), अवयव्यज्जीकारप्रसह्ात्‌। तद- 
भ्युपगमे5पि तस्मादेकस्माजगदुत्पतत्यमावात्‌ | तदंशा एव हि ततो भिन्ना बहुधा 
परिणमन्ति | ततो वरमनारूढनिरथकैकद्रव्येः परमाणुभिरेव जगद्द्॒व्यासम्ममध 
अत एवं न तृतीय), एथक्‌ प्रथगारम्भकत्वे सम्न॒दायनिर्देशस्य निरथक्वातू।..... 
. वास्तविकस्य चैकृत्वस्थ वनादिष्वसंभवात्‌ू, ओपाधिकेक्यव्यपदेशस्य च..... 
वैशेषिकाद्रभिमतानन्तपरमाणूपादानवादेज्प्यविशेषात्‌ | अत एकसनेकधा 
परिणमतीति कल्पना विवतवादस्य प्राग्रपमिति | क्‍ 


मानते हो? अथवा अवयव में एकत्व और अवयवबों में अनेकत्व को मानते हो! 
अथवा अनेक बनकर रहने वाले अवयवों में ही एकोपाधि सम्बन्ध के कारण 
उसी प्रकार एकत्व मानते हो, जिस प्रकार अनेक पण्डितों में एक उपाधि सम्बन्ध के 
कारण एकत्व मानकर यह कहा जाता है कि यह एक परिष्रत्‌ है, और जिस प्रकार अनेक 
क्षों में एकोपाधि संबन्ध के कारण एकत्व को मानकर यह कहा जाता है कि यह एक 
वन है, तथा अनेक सैनिकों में एकोपाधि सम्बन्ध के कारण एकत्व को मानंकर यह कहा 
जाता है कि यह एक सेना है! विचार करने पर ये तीनों कल्प दोषयुक्त सिद्ध होते हैं। तथा: 
इनमें वह प्रथम कल्प समीचीन नहीं है, क्योंकि एक वस्तु में एकत्व और अनेकत्व को मानने 
पर व्याघात अर्थात्‌ विरोध उपस्थित होता 
हैं, वे एक वस्तु में रह नहीं सकते | यदि एक वस्तु में एकत्व 
रह सकते हैं तो भेदाभेदबाद के प्रति क्‍यों कोप किया जाता है । 
कोप किया जाता है कि एक वस्तु में भेद एवं अभेद रूपी विरुद्ध धर्म रह नहीं 
प्रकार एक वस्तु में एकत्व और अनेकत्वरूपी विरुद्ध धमं भी रह नहीं सकते | 
होता है कि प्रथम कल्प समीचीन नहीं | द्वितीय कल्प यह है कि अवयवी में एक 
अवयवों में अनेकत्व है । यह द्वितीय कल्प भी दोषयुक्त 






























कक 0 ० स्थायेपिदाइजनम | जडब्रव्यपरिच्छेरः 


अजुका 5 7 
ग्रदेशवर्तिसंयोगायाधाराणविभ्ुक्रमात्‌ । 
... निरंशस्यापि घटते प्रादेशिक विकारिता ॥ हा 
का न तावत सबमद्रव्यं स्वाश्रयव्यापि, संयोगादेस्यथोपलम्भात्‌ । नापि 
... सव॑माश्रयेकदेशवर्ति स्वामावसामानाधिकरण्यरहितधर्मोपलब्धेः | क्‍ 


.... उनमें औपाधिक ऐकल को लेकर समुदाय निर्देश करना निरथंक ही है। वन आदि में भी 
...... वास्तविक एकल है ही नहीं। ओऔपाधिक ऐक््य का व्यवहार वेशेषिकों के बाद में मी--जिसमें 
.. अनन्त परमाणुओं को उपादान कारण माना जाता है--संगत होता है क्योंकि परमाणुत्व 
इत्यादि उपाधियों को लेकर उन अनन्त परमाणुओं में मी औपाधिकैक्य व्यवहार सम्पन्न हो... 
.. सकता है। इस प्रकार तीनों कल्प खण्डित हो गये हैं। तथा च यही कहना पड़ता है कि 
.. एक पदार्थ अनेक बच्तुओं के रूप में परिणत होता है। यह कल्पना अद्वेत वेदान्तिसम्मत 
.. विवतंवाद की पूर्वावस्था है। इस कह्यना को मानने पर आगे विवतवाद कों मानना ही 

.... पड़ेगा। अद्वितियों ने परिणाम अर विवर्त में यह अन्तर माना है कि समसत्ता वाला अन्यथा- 


: भाव परिणाम है। विषमसत्ता वाला अन्यथामाव विवर्त है। उपयुक्त कल्पना में विवर्तताद 


... की सिद्धि इस प्रकार होती है कि एक पदार्थ अनेक पदार्थ बन जाता है, ऐसा कहने पर 
... यह दोष होता है कि एकल और अनेकत्व एक पदाथ में रह नहीं सकता, ऐसी स्थिति में... 
... उन दोनों षर्मों में किप्ती एक को मिथ्या मानना होगा। उनमें एकत्व मिथ्या नहीं हो सकता, 
..... क्योंकि वह कारण वाक्‍्यों से अवगत होने से त्यागा नहीं जा सकता | प्रमाणान्तरों से अज्ञात... 
.... होने से उस एकल में कारण वाक्यों का तालय है। अतः उस एकत्व को सत्य मानना 

.. होगा। अनेकल अन्य प्रमाणों से ज्ञात है, उसमें श्रुति का तायय नहीं है| इसलिये अनेकत्वा- _ 

.. वस्था को ही मिथ्या मानना होगा। अनेकत्वाबस्था मिथ्या होने पर इस कल्पना का कि 
एक अनेक रूप से परिणत होता है--यही तात्पर्य होता है कि एक पदार्थ अनेक वस्तुओं के... 

में प्रतीत होता है। तथा च विवतंवाद फलित होता है।.. हा 
उपयुक्त आक्षेप का समाधान कहा जाता है--अतन्र ब्रमः इत्यादि | वह यह है कि... 

















(र निरबयब अणु एवं विभु द्रव्यों में प्रदेश विशेष में संयोग और शब्द इत्यादि की 









जाती है, उसी प्रकार निरबयव त्रिगुण द्रव्य में मी प्रदेश विशेष में विकार उत्पन्न... 
ई विरोध नहीं। सभी अद्गवव्य पदार्थ अपने आश्रय को व्याप्त करते... 
गे आश्रय बनने वाले द्रव्य में सबत्र व्याप्त होकर रहते हों, ऐसी बात... 

इत्यादि अद्भव्य दूसरे ही रूप में दिखाई देते है। वे अपने आश्रय... 
































का भाषानुवादसहितम्‌ ् 
अतो विश्ुष्वणुषु च ग्राह्माः प्रादेशिका गुणा! । 
तथा चाम्युपगम्पन्ते स्वेव शेषिकादिभिः ॥ हा 

अतन्र यद्यपि विश्वुषु निर्मित्तभूतपू्तद्रव्यसंयोगावच्छिन्न प्रदेशे गुणान्त- 
रोत्पत्तिरिष्यते, तथापि मूर्तेद्रव्यसंयोगस्पेव ग्रादेशिकत्वं कुतः सिद्धमू ? नहि... 
विश्रुषु स्वतः प्रदेशभेदमिच्छेथ | न च संयोगोपातिके प्रदेशे संयोगस्यों 
त्पत्ति,, परस्पराश्रयश्रसद्भात्‌ । संयोगविशेषात्‌ प्रदेशभेद्सिद्धिः, सिद्धे च 
तस्मिन्‌ प्रादेशिकसंयोगोत्पत्तिरिति । अत एवं मूर्तेंघंटादिभिविश्युषु स्वपरि- 











हक 


अद्रव्य स्वाश्रय द्रव्य को पूरा व्याप्त कर रहते हैं। जिस प्रकार संयोग अपने अभाव के साथ एक 
आश्रय में रहता है, वैसे रूप रसादि रहते नहीं, किन्तु वे स्वाश्रय में पूरा व्याप्त होकर रहते 
देखे जाते हैं। अतः अनुमवानुसार यही मानना होगा कि कई अद्रव्य स्वाश्रय के एकदेश में 
रहते हैं, जैसे संयोग इत्यादि; तथा कई अद्वव्य स्वाश्रय को व्याम कर रहते हैं, जैसे... 
रूप और रस इत्यादि । आज के का ह ध् 
अतः इत्यादि। अतः यह मानना ही होगा कि अणु एवं विश द्व्यों में प्रदेशविशेष 
में होनेवाले संयोग इत्यादि गुण विद्यमान हैं | उसी प्रकार वैशेषिक इत्यादि वादिगण मानते हैं।. ..#. 
.. _अन्रा इत्यादि । यहाँ पर यह विचार उपस्थित होता है कि वैशेषिक इत्यादियों ने यह 
स्वीकार किया है कि आकाश इत्यादि विभरु द्वव्य हैं। आकाश में शब्द उत्नन्न होने 
भेरी इत्यादि मूत द्रव्य का संयोग निमित्त कारण है। वह मूर्त द्रव्य संयोग आकाश के 
प्रदेश में लगा हुआ है, उस प्रदेश में शब्द उत्पन्न होता है, ऐसे विभु जीवात्मा के 
प्रदेश में शरीर और मन इत्यादि का संयोग है उस प्रदेश में ज्ञान और सुख-दुःख इत्यादि... 
गुण उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार वैशेषिक इत्यादि बादिगण मानते हैं | यहाँ पर यह प्रघन.... 
उपस्थित होता है कि वैशेषिक मतानुसार आकाश इत्यादि निरवयव विश्व पदाथ है, उनमें. 
होने वाल्ला मूतंद्रव्य संयोग ही पहले प्रादेशिक कैसे होता है ! क्योंकि निरवयव विम्न द्रव्यों में 
उनके मतानुसार भी स्वतः प्रदेशभेद होता ही नहीं। ऐसी स्थिति में उपयुक्त प्रश्न उठना 
स्वाभाविक है | यदि उस प्रदन के उत्तर में यह कहा जाथ कि संयोग $ प्रदेः 
तो अन्योन्याश्रय दोष इस प्रकार उपस्थित 













































कल धर रे रा । जे क न्‍्यायसिद्धाउजनमू........ डे [ जडद्वव्यपरिच्छेदः ः 


..... माणालुरुपप्रदेशावच्छेद इत्यपि वातेम्‌, अणुद्यसंयोगे तदलुपप्ततेथ । अतः 
.... सामग्रीविशेषाद्त्पाद्यमान एवं संयोगो निरवयवेडपि परमाणों परममहति 
... वा बस्तुनि स्वामावसामानाधिकरण्यमलुभवन्‌ स्वामावाभावात्मकसवालुबन्धेन 
. यथोपलम्भप्रतिनियतप्रदेशभेद्वियमुपदधातीति प्रमाणबलादश्युपरगन्तव्यम | 
एवमिहापि निरवयवेडपि त्रिगुणे परमेश्वरसंकल्पविशेषपयंबसिते 


या सामग्रीमेद: स्वाभावकसावभक्ताश्रया। आंतानयतम्रदश! क्‍ परिणतिभेदा: 





जा न्‍ हु . प्रदेश विशेष अवच्छिन्न होने पर ही उसमें घठादि का संयोग होगा । इस प्रकार 
.. अम्योन्याश्रय दोष लगने से यह दूसरा उत्तर भी समीचीन है। “अणुद्दयसंयोगे! 


। इत्यादि । जहाँ दो परमाणु संयुक्त होते हैं, वहाँ दोनों परमाणु समान परिमाण । 


.. वाले हैं। एक परमाणु दूसरे परमाणु से संयुक्त होते समय पूरे दूसरे परमाणु से 
.... संयुक्त होगा, क्योंकि पूरा परमाणु ही उसके समान परिणाम रखता है। दोनों परमाणुओं 
... का पूरा पूरा संयोग होने पर उनसे बनने वाला द्थणुक अधिक देश का आक्रमण न कर 
सकेगा, क्योंकि उनसे अधिक परिमाण उसका नहीं हो सकता है। अतः उपयुक्त समाधान 


.. प्रमाणुइय-संयोग में अनुपपन्न है। “अतः सामग्रीविशेषात्‌, इत्यादि | उपयुक्त प्रश्न. 
.. का उत्तर यही है कि आकाश में घढादि संयोग प्रादेशिक होता है। यह अर्थ 














५५ 








. प्रमाण सिद्ध है। इस प्रमाण बल के अनुसार यहाँ पर यही मानना होगा कि 
.. - भल्ले आकाश में घटसंयोग का औपाधिक प्रदेशबृत्तिवव सिद्ध नहीं किया जा सके, 
.. परन्तु यह सिद्ध कर सकते हैं कि भले ही परमाणु और परममहत्‌ विश्व द्रव्य निरबयत्र 
.... हों; परन्तु उनमें सामग्री विशेष से जो घटादिसंयोग उद्मन्न होता है, वह उत्तन्न होने के साथ... 
... ही उस द्वव्य में स्वाभाव के साथ रहने लगता है। यह मानी हुई बात है कि संयोग का... 
स्वाभाव ही यह है कि वह संपूण स्वाश्रय द्वव्यों नहीं रहता है, किन्तु एकदेश में ही रहता है। 
योग स्वाभाव के साथ किसी द्रव्य में रहता है, तब विरोध होने से स्वामाव के साथ एक... 
नहीं रह सकता है, किंतु उस द्रव्य के किसी प्रदेश में संगोग रहे तथा दूसरे प्रदेश में... 
रहे, यह रा उचित हैं। संयोगाभावामावात्मक संयोग जिस प्रदेश में रहता है, वहाँ हा 





















बम] ४ आधषोनुवाद्सहितम / 7 - 7 7 


प्रादृष्पल्तीति | तत्र  स्पर्शादिलक्षणप्रादेशिकपरिणतिदशायां छेदनमेदन- 
परिस्पन्दादीनामपि सिद्धिरिति कि नोपपथते ? स्पन्द्रपर्शादिभेदाश्रयांशाना- 
मपि भेदास्त एवं विलक्षणघर्मो! | यथा निभिदाकाशवादे प्रदेशानां संयोग- 
विशेषास्तीव्रतरशब्दादिधर्मा एव वा भेदाः, वह॒दत्रापि।.. 
नन्‍्वेवमनतिलबड्डनीयेव भेदामेदवागुरेति चेन्न, ईदशभेदामेदप्रसद्गस्य 
वैनाशिकमतेउ्प्यविवादाद अविरोधाध । तस्य चातवादे हि विरोध बम, 
न पुनस्तथाभूतस्थातथापरिणामे, अवस्थारूपयोरेकत्वबहुत्वयोः 

















को लेकर होते हैं, अत एवं प्रतिनियत प्रदेशों को लेकर हुआ करते हैं। इस प्रकार उत्रन्न 
होना उनका स्वभाव है| उनका आश्रय बननेवाले विभिन्न प्रदेश स्वभावतः मिन्न 
होते हैं। इस प्रकार त्रिशुणपरिणाम के विषय में भी प्रमाणानुसार मानना चाहिये। तत्र 
स्पर्शादिलक्षण' इत्यादि | उस त्रिगुण के प्रदेश विशेष में जब स्पश इत्यादि परिणाम 


कर 


९, 


होते हैं, तब उन प्रदेशों में छेदन-मेदन और परिस्पन्द इत्यादि हुआ करते हैं। ऐसी 
स्थिति में निरवयव त्रिशुण को मानने में कया अनुपपत्ति है, कुछ भी अनुपपत्ति नहीं है। 
विभिन्न स्पन्द्‌ ओर स्व इत्यादि गुणों का आश्रय बनने वाले प्रदेशों का अन्य पदार्थों से जो 
. भेद होता है, बह भेद स्पर्श और स्पर्श आदि विल्क्षणधर्म ही है। जिस प्रकार निरवयवाकाश- 
_ बाद सें उन-उन आकाश प्रदेशों में होने वाले संयोगविशेष तथा तीत्रतर शब्दादि धर्म ही उन _ 
पदेशों के इतर पदार्थों से भेद माने जाते हैं, उसी प्रकार ग्रकृत में माना जाता है। । 


.... नन्‍्वेबम! इत्यादि। यहाँ पर यह प्रश्न उठता है कि एक निरबयव बत्रिगुण द्रव्य 
_महदाश्ववस्थारूप भेद यदि माने जाते हैं तो भेदाभेदवाद को मानना होगा, भेदामेद्‌- 
वादरूपी वागुरा का उल्लंघन करना कठिन होगा, तदर्थ क्या किया जाय १ इस प्रइन का 
उत्तर यह है कि मेदामेदवाद दो प्रकार का है। उनमें एक मानने योग्य है, दूसश मानने 
योग्य नहीं है। एक पदार्थ अन यह भेदामेद मानने 
: है, ऐसा मेदामेद वैनाशिक अर्थात्‌ क्षणिकवादी बौद्धों के मत में भी माना जाता है 
. कहते हैं कि जब बहुत से क्षणिक परमाणु मिलकर पुज्ज बनते हें, तब उनमें परस्पर नंरन्तय॑ 
रूप संयोग होता है, वह संयोग संपूर्ण परमाणु में न व्याप्त होकर उसके प्रदेशविशेष में 










































0 5 सयसिश्जनमे: 7 मद एड 


पा परिहारात्‌ | तथा च भाष्यम्रू-- “कपालत्वचूर्णवपिण्डत्वाचवस्थाप्रहाणेन 
...... घटल्वावस्थावदेकल्वावस्थाप्रहाणेन बहुत्वावस्था, तस्परहाणेनेकवावस्थेति न 
. कथिदिरोधः इति | क्‍ 
.... भव्रतु अवस्थारुपस्येकल्वस्थ पूर्वापरभाविना बहुल्वेनाविरोध।, तदू- 
.... द्रव्यस्वरुपैक्येन तु विरोधः स्थात्‌ | न स्थात्‌, वहृद्रव्यस्थ हि अतदुद्वव्यत्व 
.... विरुद्ध, नतु तस्थेव सतोड्नेकध्मयोगोपाधिक बहुत्वम्त | आह च 
. 5  अगवानू पराशर:- 5 । क्‍ 
.... परमात्मात्मनोयोंग:ः परमाथ इतीष्यते । 

। मिथ्येतदन्यद्‌ द्रव्यं हि नेति तद्‌ द्रव्यतां यतः ॥ इति । 
.. में इस प्रकार कहा गया है कि--जिस प्रकार मृत्तिका कपालत्व, चूर्णल और पिण्डत्व इत्यादि 
... अव्स्थाओं को छोड़कर बहुत्वावस्था को प्राप्त करती है, उसी प्रकार वह एकत्वावस्था को 
....... छोड़कर बहुल्वावस्था को ग्राप्त होता है, तथा काह्ान्तर में बहुत्वावस्था को छोड़कर _ 
.... एकत्वाबस्था को प्राप्त होता है।' 




















.. मेद को नहीं सह सकता है। दूसरा एकल अवस्थारूप है, यह उत्पत्ति विनाशवाल्ञा है, तथा... 
... ओपाधिक है, मृत्यिण्ड में रहनेवाली एकत्वावस्था यहाँ उदाहरण मानी जा सकती है। जब 
लित्य स्व॒रूपैक्य बना रहता है, तब उससे विरोध रखनेवाला नानात्व अर्थात्‌ बहुत्व कैसे 


; मृदुद्॒व्य के रूप में रहता हुआ औपाधिक विविध अवस्थाओं को अपना कर घट 
शराबादि के रूप में परस्पर मिन्न बन जाय तो इसमें कोई विरोध नहीं है। इसी प्रकार 


.... बहुत्वावस्था के साथ विरोध नहीं |. 


मेड भवठु वा इत्यादि | यहाँ पर यह प्रश्न होता हे कि भत्ते अवस्थारूप एकत्व को. द द | 
. पूर्वोत्तर काल्न में होनेवाले बहुत्व के साथ विरोध न हो, परंतु उस द्रव्यस्वरूप में विद्यमान... 
रे के साथ बहुत का विरोध अवदय होगा, क्योंकि ऐक्य दो प्रकार का है। एक स्वरूपा-... 
... त्मक एकत्व है, वह जब तक स्वरूप रहता तब तक रहता है। यह स्वरूपैक्य कभी मी स्वरूप... 
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. (( त्रिगुणस्थ सावयवत्वमिति पक्ष ) 5 हट 
अस्तु वा स्वत) सांशत्व॑ पिण्डवदव्यक्तस्य, तथापि '“पिण्डवदेव न 

दाभेदावयविवादअसद्भध। । लि 
नन्‍्वेय॑यथांश स्वकार्यारम्मकत्वे किमेकीमावावस्थाकव्पनेनेति चेन्न, 

यदि बर्य कापिलवत्‌ करपयेमहि, तदेवसुपालम्येमहि | कारणश्रुतिसमधि- 
गता त्वेकत्वावस्था न कर्पनागोरवानुयोगविषयः । न च नैरथक्यप््‌, भ्रुति- 


( ब्रिगुणद्रष्य का सावयवत्व पक्ष ) 


अस्तु वा! इत्यादि । उपयुक्त निरवयवत्व पक्ष में अस्वास्थ्य के कारण सावथवत्व पक्ष 
उपस्थित किया जाता है। निरवयवत्व पक्ष में अस्वास्स्थ का कारण यह है कि स्वरूपैक्य के बने 
रहते ही यदि स्वरूपनानात्व उत्पन्न हो तो उस स्वरूपनानात्व को मिथ्या ही मानना होगा । 
इस प्रकार विवतवाद को प्रश्रय देना होंगा। इस अरुचि के कारण निरवयवत्व पक्ष को त्याग 
कर सावयवत्व पश्ष प्रस्तुत किया जाता है। जिस प्रकार मृत्यिण्ड स्वभावतः सावयव माना जाता 
है, उसी प्रकार त्रिगुण द्रव्य भी स्वभावतः सावयव ही माना जांता है। *” सावयव मानने 
पर भेदाभेद और अवयविवाद उपस्थित होते हों, ऐसी बात नहीं है। जिस प्रकार मृल्िण्ड 


में अवयव भिन्न-भिन्न होने से मेदाभेदवाद नहीं होता, तथा अवयवी न मानने से अवयविवाद्‌ 
भी उपस्थित नहीं होता, किंतु मृत्पिण्ठ में अनेक अवयव मिलकर पिण्डरूप में एकत्वावस्था 


को उत्पन्न करते हैं, उसो प्रकार त्रिगुण द्रव्य में विभिन्न अवयवों से एकत्वावस्था की उत्पत्ति... 
मानी जाती है। अवयव भिन्न-भिन्न होने से भेदाभेद नहीं होता, तभी अवयवी न मानने से 


बयविवाद भी उपस्थित नहीं होता पा | 
नन्‍्वेबम्‌? इत्यादि | यहाँ पर यह प्रवन उपस्थित होता है कि यदि त्रिंगुण में अवयव 
















रा, क्‍ हु 3. ै./ स्यायसिदाब्जनम [ जडद्रव्यपरिच्छेदः 


बाधपरिहाराय प्रयोजनकस्पनोपपत्ते! | न चैकलमोपाधिकत्वादवास्तविकम्‌ , 
. संपिष् डतानामेकारम्भादेकत्वास्म्मस्येव लघुत्वात्‌ । अवयविभज्ञ चेतत्‌ 
स्थापयिष्याम! || क्‍ 
चैबमपि पराभिमतपरभाणपुझ्ञमात्रत्वमाशइनीयम्‌ , 
गन्धरसरूपस्पर्शादिरहितपरस्पराग्र तिधातकसत््वरजस्तमोरूुपगशुणत्रयाश्रयपरस्पर- 
मुश्िष्पश्चमृतसच्मद्रव्यरुपत्वेतव.. श्रेत्यादिसिद्ध/ परामिमतपरभाणु 





उसी प्रकार हम वेदान्ती भी यदि एकत्वावस्था की कल्पना करें तो तब गोरव दोष होने से ह 
उपयुक्त उपात्मम्म दिया जा सकता है, किंतु हम वेंदान्ती 'एकमेवाहितीयम इत्यादि कारण 
श्रतियों से सिद्ध होने से एकत्वावस्था को मानते हैं। एकत्वावस्था की कल्पना नहीं करते हैं 








.. परन्तु श्रतिसिद्ध होने से उसे मानते हैं। श्रुति सब कुछ कह सकती है। इसलिये कल्पना-... 


गौरव प्रश्न यहाँ उठ ही नहीं सकता। “न च नेरथक्यम इत्यादि। यहाँ यह शंका नहीं 


करनी चाहिये कि एकत्वा वस्था मानना निरथक है, क्योंकि श्रुतिबाघित न हो, तदथ 
किसी न किसी प्रयोजन की कल्पना की जायगी। “न चेकल्वम! इत्यादि | त्रिशुण का अंश 


मा भिन्न-भिन्न हैं, उनमें वास्तव एकंत्व हो ही नहीं सकता। एक अवयबी का उत्पादक होने के. 5. क्‍ 














शंका का समाधान यह है कि इस कल्पना की अपेक्षा कि वे मिले हुए अंश एकत्वावस्थायुक्त 
अतिरिक्त अवयबी का उत्पादक है, इस कल्पना में ही. कि वे अंश एकत्वावस्था का ही 


स्थापना अवयविभंग- करते समय की जायगी | 


... “न चेबमपि इत्यादि । यहाँ पर कई वादी यह शंका करते हैं कि त्रिगुण यदि सावयव 
ना जाय तो वह वेशेषिक इत्यादि दाशनिक संयत परमाण पुज्जमात्र स्वरूप बन जायगा 





' कारण उनमें औपाधिक एकत्व ही मानना होगा, अत एव़ वह एकत्व अवास्तबिक है। इस... 


उत्पादक हैं, लाघव है। अतः इस दूसरी कल्पनाकों ही मानना उचित है। इस अर्थ की... ९ 





गेषिकामिमत परमाणु पुंज और त्रिगुण में कोई अन्तर नहीं होगा | ऐसी शंका नहीं करनी... 
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.. स्वभावगन्धाभावेनार्थानतरखसिद्ध!। || | ||यऑय्खऱ 

. यत्त ओपाधिकम्रेदाभेदवादिन प्रति भाष्ये बह्मण उपाधिसंसर्गादपि 
छेदनावनुपपत्तिकथनम्‌, तदू बद्यस्वरुपस्य निष्कलत्वाच्छेचतादिववन- 
बलमवलम्ब्य | अन्यथा ब्रह्मस्वरूप एवं सविकारत्वापत्ता निर्विकारलश्रते-.... 
रनवकाशत्वप्रसड्रतू | तत्र च सववज्ञत्वात्‌ सर्वोशगतसुखदुःखादि- 


प्रतिसन्‍्धानप्रसड़ो. दुष्परिहरर | इह तु॒अंशभेद्प्रतिनियतविकारेषु न 


खमापसंकर इति | 5 जा 


कामिमत परमाणुओं के स्वभाव का गन्ध तक नहीं है। इसलिये तिगुणावयव वेशेषिकामिमत 
परमाणुओं से अत्यन्त भिन्न सिद्ध हीते हैं। अतः उपयुक्त शंका का अवकाश ही नहों। 

... यत्तु औपाबिक इत्यादि । यहाँ पर कई विद्वान श्रीमाष्य विरोध को उपस्थित करते 

हुए यह शंका करते हैं कि त्रिगुण द्रव्य के निरवयवत्व पक्ष के उपपादन में यद्द कहा गया है 

... कि त्रिगुणद्रव्य में स्पर्शादिख्प प्रादेशिक परिणाम होने पर छेदन-मेदन और परिस्पन्द्‌ इत्यादि 
होते हैं। इस प्रकार निरवयव त्रिगुण द्रव्य में छेदनादि मानना उचित नहीं, क्योंकि श्रीभाष्य 

... में औपाधिक भेदामेदवादी के प्रति यह कहा गया है कि निरवयव ब्रह्म में उपाधि संसग होने 
ही पा . पर भी छेदनादि नहीं हो सकते | ऐसी स्थिति में निरवयव त्रिगुण में छेंदनादि मानना 
अवद्य उपयुक्त भाष्य से विरोध रखता है। उसे कैसे माना जाय ! इस शंका का समाधान 

... यह है कि उस भाष्य का यह अमिप्राय नहीं है कि ब्रह्म निश्वयव होने से उसमें छेदनादि 
.... नहीं हो सकते, किन्तु श्रतियों में ब्रह्म निष्कल अर्थात्‌ निर्विकार एवं अच्छेद्य इत्यादि रूपों में. 
... वणित है। उस वचन बल का आश्रय लेकर श्रीमाष्य में कहा गया है कि ब्रन्ष में छेंदनादि 
नहीं हो सकते, क्योंकि वैसा होने पर ब्रह्म को निर्विकार एवं अच्छेद्य बतलाने वाले 
.. श्रुतिवचन अप्रमाण हो जायेंगे। तिशुण द्व्य में निर्विकार्व एवं अच्छेंद्रल् इत्यादि का 
..._ वर्णन शास्त्रों में है ही नहीं, ऐसी स्थिति में निरवयव त्रिशुण द्रव्य में स्पर्शादि परिणाम होने पर 
... छेदनादि मानने में कोई दोष नहीं | यदि निरवयवत्व मान्न के कारण ही तिगुण द्वव्य में विकार 
और छेंदनादि न माने जाये तो ब्रह्मोपादानत श्रुति के . अनुसार सभी विकारों का 


























श्र 














. ४८......../.. चन्यायसिद्धाज्ज्मू..[ जडब्व्यपरिच्छिदः 
( परमाणुकारणवाद्स्य निरासः ) 


...... एतेन परमाणकारणवादो निरस्त), जालालोकविलोकनीयत्रसरेणुशब्दवाच्य- 
. द्रव्यादिरिक्ताप्रत्यक्षाणकस्पने प्रमाणाभावात्‌ । तेप्वेब मात्रया भेद्मवलम्ब्य 
..... परमाणुद्रयणुकन्यणुकादिव्यपदेश: प्रमाणग्रन्थेष । तेषामेव रूपाधनुरुव- 
.... दशायां. गरह्ममाणगन्धाश्रयगन्धवहानीतसक्ष्मद्रव्यवदचाक्षुपत्वादिसभवात्‌ 
.... परमाणोस्त्यक्षखव्यवहारः कचित्‌ कतोडपि न विरुष्यते | न च पवना- 
...नीतगन्धाभ्रयद्रव्येषु परमाणुर्व भवतामपीश्स , परमाणूनां प्रत्यक्षणुणा- 


.... श्र॒ति में इंबवर निदोष कहे गये हैं। अतः ईइवर में सदोषत्व और निर्दषित्व इन दोनों 
....... स्वभावों का शंका उपस्थित होती है। यह दोष मेदामेदवाद में अपरिंहाय हैं | वेसा दोष 
... त्रिगुण द्रव्य के विषय में नहीं होता, क्योंकि त्रिगुण द्रव्य का प्रत्येक अंश जड होने से 

. उसमें व्यवस्थित रूप से होनेवाले विकारों में स्वमाव-संकर दोष उपस्थित नहीं होता है । 








..... दस प्रकार श्रीमाष्य के विरोध का परिहार हो जाता है। अतः त्रिगुण द्रव्य में छेदनादि मानने... 


रा में कोई दोष नहीं । 









( परभाणु कारणवाद का खण्डन ) 


. ही प्रामाणिक है। उससे व्यतिरिक्त अप्रत्यक्ष अगु की जो कल्पना की जाती है, उससें साधक 
प्रमाण है ही नहीं। गवाक्षाल्ञोक में दिखाई देने वाले उन सूक्ष्म द्रव्यों में थोड़ा थोड़ा भेद. 
नकर प्रमाण ग्रन्थों में परमाणु, धबणुक और व्यणुक आदि का उल्लेख किया गया है। . 









... 'एतेन! इत्यादि। वध्ष्यमाण युक्ति के अनुध्ार परमाणु-कारणवाद खण्डित हो जाता... 7 
० है। प्रथम युक्ति यह है कवि परमाणु में कोई प्रमाण नहीं। गवाक्ष के आलोक में जो सूक्ष... 
... द्रव्य दिखाई देता है, जिसे परवादियों ने भी तसरेणु माना है। वह प्रत्यक्ष सिद्ध सूक्ष्म द्रव्य. |. 










हैं, उस समय वे उसी प्रकार अचाक्षुष बनसकते हैं... 
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श्रयत्वानभ्युपगमात्‌। अतः ' ग्रत्यक्षादागमाद्रा न भवदभिमतपरसाणुसिद्धिः 

.. अनुमाना पश्याम;--अणुपरिमाणतार तम्य॑ क्वचिद्विश्रान्तम , 
परिमाणतारतम्यरूपताद महत्परिमाणतारतम्यव॒दिति चेन्न, तारतम्यरूपत्वा- 
दित्येतावतापि व्यभिचाराभावेन परिमाणविशेषणस्य व्यथंत्वातू, पारि- 
माण्डल्यविवज्ञयाउणुशब्दग्रयोगेज्न्योन्याश्रयणात्‌, महत््वापकषतारतम्यस्य 
. असरेणावेव पयवसितत्वाभ्युपगमात्‌, सामान्यतः परिमाणापक्षतारतम्य- 
_विवक्षया प्रयोगेजपि तद्िश्रान्तेरपि दृश्यमान एबोपपत्ते: || 
आदि ने भी परमाणु नहीं माना है, क्योंकि उनके मत में परमाणु प्रत्यक्ष गुण का आश्रय 

हीं होते। इसलिये उनको परमाणु नहीं माना जा सकता। इससे सिद्ध होता है कि प्रत्यक्ष 
एवं '*शासत्र से पराभिमत परमाणु सिद्ध नहीं होता है । 

... “अरनुमानानि तु” इत्यादि । परवादिगण परमाणु को सिद्ध करने के लिए. जिन 
ग्रनुमानों को प्रस्तुत करते हैं. उनकी दम परीक्षा करेंगे। अणुपरिमाणों में तारतम्य है। 
एक अणुपरिमाण दूसरे अगुपरिमाण से उत्कृष्ट है, उससे तीसरा अणुपरिमाण उत्कृष्ट है। 
इस प्रकार अणुपरिमाणों में तारतम्य है। यह अणुपरिमाण-तारतम्य पक्ष है। उसमें यह 
अप सिद्ध किया जाता है कि उस अणुपरिमाण-तारतम्य की कहीं पर विश्रान्ति होनी चाहिये।. 
.. यदि कहीं पर वह विश्रान्त होगा तो वह अणुपरिमाण अन्य सभी अ्रणुपरिसाणों से अत्यन्त 
उत्कृष्ट होगा । उससे भी उत्कृष्ट बननेवाला अणुपरिमाण नहीं होगा। स्वोत्कृष्ट अणु- 
_ परिमाण जिस आगु में होगा, उससें सबसे छोटा अणुपरिमाण होगा। अणुपरिमाणों में. 
सबसे छीट बननेवाला अगुपरिमाण ही दूसरों से उत्कृष्ट माना जायगा। इस प्रकार 
सर्वोत्कष्ट अणुपरिमाणवात्रा जो अणु है, वही परमाणु है, क्योंकि उससे छोटा अणुपरिमाण 
_कहीँ पर नहीं है | इस प्रकार इस साध्य से परमाणु सिद्ध होता है। इस साध्य को सिद्ध करने ः 
: वाल्ला हेतु यह है कि वह अगुपरिमाणतारतम्य परिमाणतारतम्यरूप है, अतः उसकी कहीं. 
_ विश्रान्ति होनी चाहिये। इसमें दृश्ान्त महत्परिमाणतारतम्य है। महत्यरिमाणतारतम्य भी 
एक परिमाणतारतम्य है, वह जिस प्रकार परममहत्परिमाण वाले आकाशादि में विश्रा 














बल ....  ल्यायसिद्धाज्जनम्‌ ....[ जडद्रव्यपरिच्छेदः 


.... एवमवयवापकपतासतम्यविश्वान्तरपि | अस्तु वा तस्थाविश्रान्ति 
.... तथाप्याधिक्यन्यूनताभ्यां ग्रमाणसिद्धास्यां. सेपमहीधरादिपरिसाणा- 
... विशेषप्रसन्नः परिहत3, अनन्तत्वाविशेषेषपि परापरजातीयेषु क्षणदिवसपक्ष 


.. माससंवत्सरचतुयुगकव्पादिषु चाथिक्यन्यूनतयोमवद्धिरप्यभ्युपगतत्वात्‌ । 
.. होता है, उसी प्रकार अणुपरिमाणतारतम्य को कहीं विश्वान्त होना चाहिये। वह जिससें 
._ विश्रान्त होगा, वह परमाणु ही होगा । इस प्रकार इस अनुमान से परमाणु सिद्ध होता है। 
.... यह परमाणुवादियों का अनुमान है। अब इस अनुमान को परीक्षा की जाती है। 
.... अनुमान में प्रथम दोष यह है कि 'तारतम्यरूपत्वात! इतना ही हेतु पर्याप्त है, इसमें व्यभि 
..... चार दोष नहीं होता। ऐसी स्थिति में परिमाणतारतम्यख्यत्वात्‌र कहकर उस तारतम्य में 
.. परिमाणगतत्व विशेषण देना व्यथ है, व्यभिचार दोष उपस्थित होने पर ही तद्दारणाथ हेतु में 
... विशेषण देना उचित है। द्वितीय दोष यह है. कि इस अनुमान में पक्ष का निर्देश करते समय 
...  “अणुपरिमाणतारतम्यम! ऐसा कहा गया है। यहाँ पर “अगुपरिमाण शब्द से यदि 
.... परमाणुपरिमाण विवक्षित है, तो अन्योन्याश्रय दोष इस प्रकार उपस्थित होगा कि परमाणु 
.... परिमाणतारतम्य रूपी पक्ष सिद्ध होने पर इस अनुमान से परमाणु सिद्ध हो; परमाणु सिद्ध 
...... होने पर ही परमाणुपरिमाणतारतम्य को पक्ष माना जा सकता है। यदि अगुपरिमाणतारतम्य 
....... डब्द से महत्वापकर्षतारतम्य अर्थात्‌ महत्व की कमी का वारतम्य विवक्षित होता तो इस... 
अनुमान से परमाणु सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि परवादियों ने भी महत्व की कमी के तारतम्य 
.. की विश्रान्ति असरेणु अर्थात्‌ व्यणुक सें ही मानी है। यदि अणुपरिमाणतारतम्यम! ऐसा 
......_ न कह कर सामान्य रूप से परिमाणापकषतारतम्य की विवक्षा करके उस परिमाणापकषतारतम्य 
को पक्ष मानकर उसकी कहीं विश्रान्ति होने को हो तो उसकी विश्रान्ति उस दिखाई देने वाले... 
.. असरेणु में--जों सब से न्यून परिमाणवाल्ा है--ही हो सकती है। ऐसी स्थिति में उस... 
.. अनुमान से परमाणु सिद्ध नहीं हो सकता | द है 
.. एवम! इत्यादि। परमाणुवादी परमाणु को सिद्ध करने के लिये दूसरे अनुमान 
| उपस्थित करते हैं। वह यह है--लोक में देखा जाता है कि एक अवयब से दूसरा... 
है ० उससे तीसरा अवयव अत्यन्त छोटा है । इस प्रकार अवययों के अपकष 



















में हो सकती है, जो अपने से अपकृष्ट अवयव ४. 
किश्च, उपयुक्त अनुमान में दूसरा दोष 






भी छीटा हर | इस कार घारा बनी रहे, 











प्रथथः |... भआषानुवादसहितम्‌ हक कर धूई 


होने से उपयुक्त अनुमान अप्रयोजक है| इस पर परमाणुवादी यह तक उपस्थित करते हैं कि 
दि अवयवापकषता रतम्य की कहीं भी विश्रान्ति न हो, यदि अवयवों की धारा हो तो मेरु में 
अनन्त अवयब होंगे, तथा सपप में मी अनन्त अवयव होंगे । इस प्रकार दोनों में अनन्त अवयव 
होने पर मेर और सर्षप के परिमाण में साम्य होना चाहिये। साम्य तो है नहीं, किन्तु उनके 
परिमाण में महान्‌ अन्तर है। इसलिये मानना पड़ता है कि अवयवापकषतारम्य की विश्रान्ति 
सब से छोटे अवयब में होती है, वह सबसे छोटा अवयव परमाणु है। परमाणुरूप अवयव 
सर्पप में न्‍्यून और पव॑त में अधिक है। अतः उनके परिमाण में तारतम्य होता है।. 
इस तक से अवयवापकर्षतारतम्य की विश्रान्ति माननी पड़ती है, परन्तु विचार करने पर 
सिद्ध होता है कि यह तक समीचीन नहीं है, क्योंकि मेर और सर्पप में अनन्त अवयब 
होने पर भी प्रमाण से यह सिद्ध होता है कि मेर के अवयब अधिक तथा सर्षप केअवयब 
न्यून हैं। इस आधिक्य और ब्यूनता के अनुसार उनके परिमाण में वैषम्य सिद्ध हो 
जाता है। इस प्रकार मेरु और सर्षप में परिमाणसाम्य प्रसंग रूप तर्क परिहत हो. 
जाता है| इस पर यह शंका है कि यदि मेरू और सर्षप से अनन्त अवयव 
हैंतो एक में अवयवाधिक्य और दूसरे में अवयवन्यूनता कैसे मानी जा सकती है। 
इस शंका का समाधान यह है कि परमाणुकारणवादी वैशेषिक आदि वादियों ने भी अनन्तों 
भी किसी अनन्त को अधिक और दूसरे अनन्त को न्यून माना है। उदाहरण--वैशेषिकों 
ने सत्ताजाति को परजाति अर्थात्‌ सबसे बड़ी जाति माना है | द्रव्यत्व इत्यादि जाति अपर 
जाति है। जातियों में परत्व और अपरत्व आश्रय व्यक्तियों के आधिक्य और न्यूनता पर 
अवल्म्बित है। लोक में सत्‌ पदार्थ द्रव्य और घट आदि व्यक्ति अनन्त हैं। इस प्रकार. 
सब व्यक्ति के अनन्त होने पर भी वैशेषिकों ने यह माना है कि घटानन्त्य की अपेक्षा द्रव्यानन्त्य 
अधिक है, तथा द्रव्यानन्य की अपेक्षा सदानन्त्य अधिक है। इससें दूसरा उदाहरण यह है 




































कं 5 50 5 5 स्मायतिद्यास्जनंग ४ | बड़द्रव्यपरिच्छेदः 


विप्रतिपन्न॑ का्यद्रव्यारू्धम, महत्वे सति चाज्ुपतात्‌ , चाह्ुषद्रव्यवा- 


.. दित्यादीनां बिपक्षे बाधकामावादप्रयोजकलम । द्रव्यचाक्षुपताप्रकर्षो 
.. महत्वावयवसंख्याप्रकर्पानुविधायी दृश्स्तद्धातुक एवं, अतस्तदभावे चा्ुपत्व॑ 
.... नसयादिति चेन्न, यथोपलम्मं योग्यतास्वीकारातू , अन्यथा महावयवारब्धत्व- 
.... स्यापि व्याप्तावनुग्रवेश्रस्रात्‌ | लाघवं चास्मन्मते । वायवीयतैजसाप्य- 
...... यर्थिवत्रसरेण्वादेरि पूर्वपूव॑भूतात्मककायद्रव्यारूब्धत्वादस्सन्धतेन सिद्धू 





सा “विप्रतिपन्नम! इत्यादि | यहाँ पर परमाणुवादी यह पूवपशञ्ष करते हैं कि अवयवधारा 

.. की विश्रान्ति अ्यणुक में न मानकर परमाणु में ही मानना चाहिये, क्योंकि ज्यणुक 
. के कारण परमाणु को सिद्ध करनेवाला एक अनुमान है। वह यह है कि “विग्रतिपसन॑ 
......  कार्यद्रव्याख्यम्‌, महत्वे सति चाक्षुपत्वात्‌ चाक्षुपद्रव्यवात्‌! अर्थ--कार्यद्रव्य से आरब्ध है या 
...... नहीं! इस प्रकार सन्देह्ास्यद बननेवाला अ्यणुक का्यद्रव्य से आरब्ध है, क्योंकि वह महान्‌ 
.... होता हुआ भी चद्ुग्राह्य है, अथवा चक्षुग्रद्यि होता हुआ द्रव्य है। क्लोक में जो बटादि पदार्थ 
..... महान होते हुए चाश्षुष हैं, अथवा चाक्षुष द्रव्य हैं, वे सत्र का्यद्रव्य से आरब्ध है। वेसे 
.. ही ज्यणुक भी होना चाहिये। इस अनुमान के 'मह्वे सति चाक्षुपत्यात्‌र इस विशिष्ट हेतु 





 रुपत्वादि में व्यभिचार वारणाथ महत्व विशेषण दिया गया है, तथा आत्मा से व्यमिचार 













 वारणाथ चाक्षुषत्व विशेष्य रखा गया है। इस अनुमान के अनुसार त्यणुक कायद्रव्य से 
.. आरब्ध सिद्ध होगा । ज्यणुक का आरम्भक वह कायद्रव्य हृथणुक है। दृवणुक कायद्रव्य होने से 


.. परमाणुवादियों के इन अनुमान का खण्डन इस प्रकार है कि ये सब अनुमान अग्रयोजक हैं, 
_ यह इनका भहान्‌ दोष है। पक्ष ही विपक्ष अथ साध्यहीन रहे इस प्रकार शंका करने पर 
उस शंका का बाधक किसी अनुकूल तक को परमाणुवादी उपस्थित नहीं कर सकते. 





इस प्रकार द्रव्य की चाक्षुषता में प्रकर्ष है। उस प्रकर्प के विषय 





संख्याप्रकर्ष: 
परमाणुवारदियों का 
जाता है कि उद्ध 


.... उसका कारण परमाणु सिद्ध होता है। उसमें अवयवधारा की विभ्रान्ति माननी चाहिये |. 


पे ये अनुमान: अप्रयोजक हैं, इनसे साध्यसिद्धि होगी। “ ध्यचाक्षुपताप्रकष:.... ; 
इत्यादि | इस पर परमाणुवादी अनुकूल तक को उपस्थित करते हुए कहते 

एक द्रव्य की अपेक्षा दूसरा द्रव्य अच्छी तरह से चक्षु से ग्रहीत होता -. 
[| यह देखा गया है. 





















प्रथा]... भाषाजादसहितम्‌ू.... ४५६४ 


साधनत्व॑ च। कार्यावयवित्वसाधनेडपि चाक्षुपतयाउस्महृपगतेव कालेना- 
नंकान्त्यं दुष्परिहर्म । परिदश्यमानमेव परमाणुमिच्छतां मह्खविशेषण 
मसिद्ध च | चाह्लुपद्वव्यत्वादेव महच्वसाधनसपि एूवंबद्‌ दृष्यम्‌ | 


यही मानते हूँ कि द्रव्यचाक्षुष्रता में उद्भूत रूप ही प्रयोजक है, अवयवसंख्याप्रकर् 
नहीं । यदि यह न मानकर अवयवसंख्याप्रकष को ही चाक्षुप्रताप्रकष का प्रयोजक 
माना जाय तो दशनानुसार यही मानना होगा कि महान्‌ अवयबों से जो द्रव्य आरूध होगा 
बही चाक्षुष होगा । इस प्रकार व्याति में निवेश मानना होगा, क्‍योंकि लोक में यह देखा 
गया है कि महान्‌ अवयवों से आरब्ध द्वव्य ही चाक्षुष्र होता है। इस व्याप्ति को मानने पर 
परमाणुवादियों के सिद्धान्त में बाधा उपस्थित होती है |उनके मतानुसार व्यणुक का आरम्भक 
दृयभणक महान्‌ अवयव नहीं, ज्यणुक भी महान्‌ अबयवों से आरब्ध नहीं | तथा च उपयुक्त 
व्याप्ति को मानने पर व्यणुक की चाक्षुघ्रता का निर्वाह नहीं होंगा । किंच, हम लोग उद्भूत 
रूप मात्र को चाक्षपता का प्रयोजक मानते हैं, अतः हमारे मत में ल्ञाघव है। परमाणवादी 
उद्भूत रूप, महत्व और अवयवसंख्याप्रकष इन तीनों को चाक्षुघता का प्रयोजक मानते हैं, 
अतः उनके मत में गौरवदोंष है। किंच, हमारे मतानुसार उपयुक्त अनुमान में सिद्ध-साधनत्व 
दोष भी है, क्योंकि हम वायवीय, तैजस, आप्य ओर पाथिव ऐसे त्रसरेणु इत्यादि के विषय में 
.. यह मानते हैं कि ये पूर्व पूव भूतरूपी कार्यद्रव्यों से उत्तरोत्तर आरब्ध है | अतः उन त्रसरेण 
आदि में उपर्युक्त रीति से कार्यद्रव्यास्ब्धत्व संगत हो जाता है। अतः हमारे मतानुसार 
सिद्धसाधनत्व दोष भी है। यदि सिद्धसाधथनत्व दोष - के परिहारार्थ उपयुक्त अनुमान में । - 
कार्यद्रव्यारब्धत्वः साध्य के स्थान में कार्यावयवित्व' को साध्य मानकर यह कहा जाय कि 
_बेदान्तिमत में उपर्युक्त चसरेणु आदि पदाथ पूर्व पूर्व भूतात्मक कार्यद्रव्यों से आरब्ध होने पर 
भी वे कार्यद्रव्य इन जसरेण आदि पदार्थों का अवयव नहीं माने जाते । यथा चसरेणु आदि 
पदार्थ ताहइशावप्रववाले नहीं माने जाते हैं, यहाँ वो कार्यावयवित्व साध्य अभिप्रेत है, 
इसके अनुसार सिद्धसाधनत्व दोष नहीं होता है, तों सिड्डसाधनत्व दोष का परिहार होने 































आय ..... न्‍्यायसिद्धाज्जमू...... [ जडद्रव्यपरिच्छेदः 


.... पृथ्रिवीत्व॑'“नित्यसमवेतबचि घटपटजातित्वात्‌ सत्तावदित्यादि- 
. कुटिलानुमानान्यपि पृववद्धिपत्षे वाधकामावात्‌, विषय नेयमराहित्येनावि- 
. असज्ञकत्वात्‌, एथिवीत्व॑-नित्यवृत्ति न भवति, एथिवीमात्रजातित्वात्‌, 


के हे पथिवीत्वम! इत्यादि | परमाणुवादी '्रथिवीत्व॑ !“नित्यसमवेतबृत्ति धटपटजातित्वात्‌ _ 

...*  सत्तावत! ऐसे अनुमानों से परमाणु को सिद्ध दरना चाहते हैं। इस अनुमान में प्रथिवीत्व _ 

... पक्ष है, नितल्यसमवेतबृत्तित्व साध्य है। भाव यह है कि पृथिवीत्व उसमें रहता है, जो नित्य 

..... में समवाय संबन्ध से रहता है। इस अनुमान में 'बट्पटजातित्वात! यह हेठ है, प्रथिवी्व 

... घट और पद इन दोनों में रहने वाली जाति है। अतः उसे उस पदार्थ सें रहना चाहिये 

... जो नित्य में समवाय संबन्ध से रहता है। इस अनुमान से परमाणु की सिद्धि इस प्रकार 

.... होती है कि उनके मतानुसार परमाणु नित्य है, उनमें समवाय संबन्ध से बणुक रहता है। 

... उस नित्य समवेत दृथणुक में यदि प्रथिवीत्व जाति रहती है, तो इस साध्य से यह फल्ित 

.... होता है कि प्रथिवीत्व का आश्रय बनने वाले दृथयणुक का समवाय संबन्ध से आधार 
... बनने वाला एक निल द्रव्य है, वही परमाणु है। इस प्रकार इस अनुमान से परमाणुवादी 

... परमाणु को सिद्ध करना चाहते हैं, परन्तु ऐसे ऐसे कुठिल अनुमानों की गणना विद्वानों पा 

.. केद्वारा अनुमानों में नहीं की जाती, क्योंकि इन अनुमानों में बहुत से दोष हैं। (१)इन 

_ अनुमानों में वह अनुकूल तक नहीं है जो पक्ष को विपक्ष मानने में बाधक होता है। 

अनुकूल तक न होने से ये अनुमान अप्रयोजक हैं । (२) इन अनुमानों भें विषय पे 

.. नियम नहीं रहता है, अत एवं ये अनुमान अनमिमत विष्रयों के साधक एवं... 

.. अतिग्रसंग के कारण बनते हैं, क्यों झनुमानों की पद्धति का अनुसरण करके ऐसे 

.. भी अनुमान प्रस्तुत किये जा सकते हैं कि प्रृथिवीत्व॑ जलइत्ति बट्पटब्॒ति जातित्वात्‌ सत्तावत! हे 
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प्रथम: । ] हि > । क्‍ | द भाषानुवादसहितम्‌ ; - ः | ह रा ह ह ; व ; | | है क्‍ ः पूपू 


घटत्ववदित्यादिभिस्तावशैरनुमाने! प्रतिपक्षयितुं शक्यत्वात्‌ू, अमिमत- 
विशेषपयवसानासिद्धेथ निरूपका नानुमानेषु गणयन्ति | घटादीनां सबषां 
नित्येश्वराश्रितत्वाम्युपगमादतिरिकसपवायानस्थुपग माच सिद्धसाधनत्व 
च। नित्यबत्तीतिसाधनेडपि घटादिरुपेण परिणतस्यापरि त्रिगुणद्रव्यस्य 
स्वरूपतो नित्यत्वाम्युपगमात्‌ स एवं दोष+ |... ० 


इत्यादि। अथ--प्रथिवीत्व जल में रहता है, क्योंकि प्रथिवीत्व घट और पद इन दोनों में 
रहनेयाली जाति हैं। जिस प्रकार सत्ता जाति घट और पट इन दोनों में रहती हुई जल्ल में 
भी रहती है, उसी प्रकार प्रथिवीव् को भी जल में रहना चाहिये। इस प्रकार वटपट- 
जातित्वात' इस हेतु से प्रथ्िवीत्व का जलबृत्तिव भी साधा जा सकता है। वास्तव में 
प्रथिवीत्व जल्षबृति नहीं है। इस विवेचन से सिद्ध होता है कि उपयुक्त अनुमान विधय 
नियम न होने से अतिप्रसब्जक होते हैं| यह दसरा दोष है | तीसरा दोष यह है कि इतर 
अनुमानों को उपस्थित करके उपयुक्त अनुमान सत्प्रतिपक्ष बनाये जा सकते हैं। वे इतर 
अनुमान ये हैं---प्रृथिवीत्व॑नित्यवृत्ति न भवति प्रथिवीमात्रजातित्वात्‌ू घटलवत्‌” | अथे--- 
प्रथिवीत्व नित्यवस्तु में नहीं रहता, क्योंकि वह प्रथिवीमात्र में रहनेवाली जाति है। जिस 
प्रकार प्रथिवीमात्र में रहनेवाली छटत्व जाति नित्यवस्तु में नहीं रहती, उसी प्रकार प्रथिवीत्व 
जाति को भी नित्यवस्तु में नहीं रहना चाहिये। इस अनुमान से प्रथिवीत्व का नित्यपरमाणु 
में सद्भाव--जिसे परमाणुवादियों ने माना है--खण्डित हो जाता है। इस अनुमान को 
उपस्थित कर पू्बोक्त अनुमान सत्मतिपक्ष बनाया जा सकता है। चठ॒र्थ दोष यह है कि 
उपयुक्त अनुमान से अभिमत विशेष में पर्यवस्तान सिद्ध नहीं होता, क्योंकि उस अनुमान से 
पृथिवीत्वाश्रय॒ का समवायिकारण बनने वाला कोई एक निल्यपदाथ भले सिद्ध हो, किन्तु _ 
उससे अभिमत परमाण का नित्यत्व सिद्ध नहीं हों सकता । इन दोषों को सममभककर ही विद्वान 
लोग अनुमानों में उपयुक्त अनुमानों की गणना नहीं करते। किश्व, उपयुक्त अनुमानों 
में सिद्धसाधनत्व दोष भी है, क्योंकि हम वेदान्ती समवाय संबन्ध को नहीं मानते। 
'प्रथिवीत्व॑ 

उस पदाथ में रहता है 
नित्य ईइबर का आश्रय लेकर 
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बा है ... न्यायसिद्धाव्जममू....[ जडद्रव्यपरिच्छेदः 
आर, ( परम।णद॒घकचोद्यविषये विचार: ) 
एव्मारम्भकाणामणूनां. इत्स्नेकदेशसंयोगविकल्पेनाधिकपरिमाण- 


(7५. 


.. द्रव्यानारम्भमखसभागलादिचोध परमाणुद्पकैः सर्वेरपि क्रियते | भाष्य- 
करेश्व “'महहीघवढ्ा हस्वपरिमण्डलाभ्याम्‌” इत्यस्मिन्नधिकरणे तदेव 


.. जाता है, वह प्रथिवी वही प्रकृतिद्रव्य है जो प्रथिवी के रूप में परिणत है। वह प्रकृतिद्वव्य _ 
... नित्य है, उसमें प्रथिवीत्व रहता है। इस प्रकार सिद्डसाथनल दोष संगत हो जाता है । 
.... अतः सिद्धसाधनल दोष होने से उपयुक्त कुटिलानुमानों से परमाणु सिद्ध नहीं होगा। 

पर ( परमाणु दूषकों के द्वारा क्रिये जानेवाले चोद पर विचार ) 


हा एवम! इत्यादि | इस प्रकार परमाणु के विषय में साधक प्रमाण ही नहीं, 
.... किन्तु बाधक प्रमाण भी हैं। वह यह है कि परमाणु को न मानने बाले सभी वादी 
... परमसाणवाद का खण्डन करते हुए यह युक्ति प्रस्तुत करते हैं कि परमाणुकारणवादियों ने 
.... दोनों परमाणुओं को मिलकर दृथणुक का उत्पादक माना है। उनमें परमाणु को समवायि- 
.... कारण तथा परमाणुद्यसंगोग को असमवाय्रिकारण उन्होंने माना है। उस संयोग के 
... विषय में यद् विकल्प उपस्थित होता है कि वे दोनों परमाणु क्‍या पूर्णू्ष से संयुक्त 
.. होते हैं, अथवा एकदेश से संयुक्त होते हैं! दोनों ही पक्ष समीचीन नहीं है, क्योंकि 
यदि वे परमाण पूर्णझप से एक दूसरे से संयुक्त हों तो एक परमाणु के देश में ही दूसरा 
















-. द्वारा ही अधिक परिमाण वाले पदार्थों की उत्तत्ति देखी गई है। दोनों परमाणुओं से 
.. उतन्न होने वाले दथरणुक के विषय में यह मानना होगा कि वह दबणुक प्रत्येक परमाणु 
.. द्वारा आक्रान्त देश की अपेक्षा अधिक देश को बेर लेता है। इसलिये उसे प्रत्येक परिमाण से 

अधिक परमाणवाला मानना चाहिये | इस अधिक परिमाण वाले दबणुक को वे परमाणु उत्पन्न 
कर सकते हैं, जो परस्पर पूर्णरूप से संयुक्त हों। इस प्रकार दृबणुकारम्भक परमाणुओं 
णरूप से संयोग मानने पर अधिक परिमाणवाले द्रव्य का वे आरम्मक नहीं हो सकेंगे | 





. परमाणु समा जायगा। ऐसी स्थिति में उन परमाणुओं से अधिक परिमाणवाले दृथणुक हा 
.... की उतलत्ति नहीं होगी। किसी एक देश में संयुक्त तथा दूसरे देश में असंयुक्त द्वव्यों के जे 


दि वे परमाणु एकदेश से संयुक्त हों तों अवश्य वे अधिक परिमाणवाले दचणुक का हर 


उनमें एक एकदेश पकदेश को लेकर संयोग तथा दूसरे एकदेश को लेकर संयोगामाव रह... 






१8. “महद्दीघवढ्ढा दस्व॒परिमण्डला भ्यास्‌ 






_कदेश मानने पर उन एकदेशों से परमाणु की उत्पत्ति माननी होगी, 
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चोध कृतम्‌ ।  तदेतन्माध्यमिकानामेबोपपचते, न ल्वन्येपाप्‌ | तथाहि-- 
सौत्रान्तिकाबेरपि पुल्लदशायां परमाणूनां संयोगानम्युपगमेडपि परस्परा- 


वृतत्वानावतत्वादिक दिगवच्छेदभेदेन स्वीकायम । 

को दिखलाकर परमाणुकारणवाद का खण्डन किया है। अब इस खण्डन के विषय में 

विचार किया जाता है। इन थुक्तियों से परमाणुकारणवाद का खण्डन शून्यवादी * “माध्यमिक 
बौद्ध ही कर सकते हैं, दूसरे वादी नहीं, क्योंकि इस सम्बन्ध सें उनके अन्य मन्तव्यों का भी 
.. खण्डन इन्हीं युक्तियों से हो सकता है। तथा हिं--वैभाषिक और सौत्रान्तिक ये बौद्ध 
दाशनिक किसी वादी के मन्तव्य विशेष के विषय में उपयुक्त रीति से कत्स्नसंयोग और 
एकदेशसंयोग का विकल्प करके खण्डन नहीं कर सकते, क्योंकि उनके मन्तव्य के विषय 
में भी इस प्रकार खण्डन होने की सम्भावना है। यत्रपि उन दोनों बौद्ध दाशनिकों ने 
संयोग नामक गुण को नहीं माना है, किन्तु उन्होंने यह माना है कि बहुत से परमाणु 
मिलकर पुंज बनते हैं। पुंज बनते समय यद्यपि परमाणुओं में संयोग नहीं होता, किन्तु 
परस्पर आइतत्व और अनाइतत्व होता है। इस प्रसंग में उन्हें यह मानना पड़ता है कि 
एक परमाणु दूसरे परमाणु के द्वारा आदत होते समय किसी दिगवच्छिन्न प्रदेश में आब्त 
होता है, दूसरे दिगवच्छिन्न प्रदेश में नहीं | वहाँ पर यह खण्डन उपस्थित होता है कि उनके 
मत में भी परमाणु निरवयव होने के कारण उसमें होने वाला आवरण क्या संपूर्ण 
परमाणु में होता है? अथवा परमाणु के एकदेश में ही होता है! यदि संपूर्ण रूप से हो 
तो वह प्रदेशान्तर को लेकर अनाबत नहीं होगा, यदि वह आवरण एकदेश मात्र में ही हो तो 


परमाणु सावयव हो जायगा । इस प्रकार वैभाषिक और सौत्रान्तिक बौद्धों के मंत 
“में उपचुच्त खण्डन उपस्थित होता है। | ० ० कर 
हस्वपरिसण्डलाभ्याम! दृबणुक एवं परभाणु से “महद्वीव॑ंबत! महाव्‌ और दीघ न्यणुक 
की उत्पत्ति जैसे असमंजस है, उसी प्रकार उनका अन्‍्यान्य मन्तब्य भी असमंजस है । 
सूत्र में 'वा' शब्द समुच्ययाथंक है। 











मा बूथ 5 हे | ६ न्‍्यायसिद्धाज्जनम्‌ । [ जडद्गव्यपरिच्छेद 


...... ज्ञानमात्रवादिनोथपि ज्ञानस्पेकस्थानेकल्ञेयाकारसंबन्धे कृत्स्नेकदेश- 
.... विकस्प्रस्तवस्थ एवं | ज्ञेयमिथ्याल तु न तत्परिहार, मिथ्याभूते5- 
... प्युस्लेखावश्यमावातूं। |: 

....._यरतु प्रत्यक्षाप्येत्र ब््मद्रव्याणि नि्मांगाण्यस्युपगच्छति, तस्यापि 
... विभूनां निरयवानां संयोगे तदेव चोर स्थितम्‌ | 

पा ज्ञानमात्र' इत्यादि | शेय परमाणु इत्यादि को मिथ्या मानकर ज्ञानमात्र को ही सदा 
..._ सत्य मानने वाले योगाचार बौद्ध के मत में भी यह खण्डन उपस्थित होता है। वे मी यह 
.... मानते हैं कि एक ज्ञान में अनेक शेय पदार्थ मासित होते हैं। तब यह खण्डन उपस्थित होता 
... है कि एक ज्ञान का अनेक जेयाकारों के साथ सम्बन्ध होते समय क्या ज्ञान का प्रत्येक शेयाकार 

.... के साथ पूर्णरूप से सम्बन्ध होता है, या अंशमात्र से ! यदि पूर्णरूप से सम्बन्ध होता है. 


... तो उस शान से दूसरे शेयाकार का अहण नहीं होगा । यदि अंशमात्र से ही सम्बन्ध है, तो शान 


.... सावयव सिद्ध होगा । इस प्रकार का यह खण्डन योगाचारमत में भी होता है। योगाचारमतावल्म्बी 
.... यह नहीं कह सकते हैं कि हम शेयाकारों को मिथ्या मानते हैं, अतः सम्बन्ध न होने से इस खण्डन 
... क्वा परिद्र हो जाता है, क्योंकि उनके मतानुसार ज्ञेव के मिथ्या होने पर भी ज्ञान में उनका. 


..... उल्लेख माना जाता है, ज्ञान के इस उल्लेखरूपी सम्बन्ध को लेकर उपर्थुक्त खण्डब 


.... उपस्थित हो ही जायगा । जेय को मिथ्या मानने मात्र से उसका परिहार नहीं होगा । 






... “अस्त इत्यादि। जो वेदान्ती यह मानते हैं. कि गवाक्षल्रोक में प्रत्यक्ष दीखने वाले. है हे हि 
सूक्ष्म द्रव्य ही निरवयव हैं, उनसे व्यतिरिक्त जगदारम्मक अपणु द्रव्य है ही नहीं, प्रकृति... 


.. इत्यादि ही जगदारम्मक हैं। उनके मत सें निर्माग सूक्ष्म द्वव्यों का जगदारस्मकत्व न होने से . पक 


वि न (बनवा लत जलन नील जलन तन नन सन्‍न ली नली भपनीी "लक नननन पतन नम नर आफ 


20000 0 2076: सर्वेशुन्यवाद को सुनकर बुद्द से यह अश्न करते थे कि यद्यपि हम बाह्य पदार्थों को शूल्य _ 













....... मान सकते हैं, परन्तु आन्तरपदार्थ-ज्ञान केसे शून्य हो सकता है? इस प्रकार ये शिष्य _ 





 परयंनुयोग एवं आचार को अंगीकार करने से योगाचार कहल्लाये | योगाचार बोद ज्ञाता...... 
और ज्ञेत्र को सिध्या तथा ज्ञान को सत्य मानते हैं। जिन शिष्यों ने बुद्ध से सूत्र के अन्त... 
के विषय से प्रइनत किया था, उनसे बुद्ध ने कहा कि तुम छोगों का नाम सोन्नान्तिक हो | मा] ः ८ 
गा ' शिः शिष्य उत्तरकात्न में सोन्नानितक कहे गये । सोच्रान्तिक यह मानते हैं कि बाह्य पदाथ । 
भी सत्य ही हैं। सत्य होने पर भी वे क्षणिक हैं, स्थिर नहीं । वे बाह्याथ॑ ज्ञानकार से... 
य होते हैं, प्रत्यक्ष नहीं। जिन शिष्यों ने बुद्ध से यह प्रश्न किया था कि आपने... 
पकों के प्रति सर्वेश्न्यत्व का, योगाचारों के प्रति बाह्यार्थशून्यव्व का, सौत्रान्तिकों 


एवं आभ्यंतर पदा्थों की सत्यता का उपदेश दिया, साथ ही बस्तुमात्र..... 








कम कह) द 8 षिक बोड़ बाह्य आर आन्तर सभा ' । 


। . माने जाते हैं, जिनमें माध्यमिक 





अजुमे यू कहा ।+ अत एच ग्रापकी भाषा विरुद्ध ह्ले ॥ क्‍ ला 

























 अरथमम]........... मंषानुवादसहितम..... गा 


यस्तु विश्वुद्रव्यमपि नैच्छत्‌ , तस्यापि सामान्‍्ये स्थात्‌। तस्याप्यनम्युपगमे 
 संयोगसमवायादावनेकनिष्ठे स्थात्‌ । नहिं दृव्य एवेदं चोच्यमिति नियमो5- 

स्ति । दृव्याणामेव भागवच्योग्यतेति चेत्‌ , तहिं अशुविश्वुव्यतिरिक्तद्रव्याणा- 
मित्यपि ॥। सत्यम, कथ तहिं साष्यमू १ दृश्यमानातिरिक्त- ह 
_कस्पनानिरासाभिप्रायम्‌ । निर्मागतयोपलम्यमानस्पापि यः सावयवबर्ता 





उनके संयोग में प्रमाण “नहीं है, अतः उनके संयोग को लेकर यह विकल्पपूवक खण्डन यदि 


.. नहीं उठ सकता, तथापि उनके मत में निरवयव विश्वु द्वव्यों का मूते पदार्थों के साथ संयोग... 


.._ भाच्य होने से उस संयोग को लेकर यह विकल्पपूर्वक खण्डन इस प्रकार उपस्थित होता है... 
कि मूर्त पदार्थों के साथ निरवयव विश्ञु द्वव्यों का होने वाला वह संयोग क्या सम्पूर्ण विम्लु द्रव्य. 
में होता है? अथवा विश्व द्रव्य के एकदेश में होता है! प्रथम पक्ष मानने पर यह दोष 

उपस्थित होता है कि विश्ु द्रव्य का दूसरे मूते पदार्थ के साथ संयोग नहीं हो सकेगा । द्वितीय: 
पक्ष मानने पर यह दोष होता है कि विश्वु द्वव्यों को सावबव मानना होगा । इस प्रकार यह 
खण्डन वेदान्तिमत में भी उपस्थित होता है द 


क्‍ यस्तु विभ्रुद्रव्यमपिः इत्यादि | जो वादी विश्लु द्रव्य को भी नहीं मानते हैं, उनके... 
. मत में सामान्य रूप से यह खण्डन इस प्रकार उपस्थित होगा कि अनेक व्यक्तियों में रहनेवाला 


गोौत्व इत्यादि सामान्य अर्थात्‌ जाति क्‍या प्रत्येक व्यक्ति में सम्पूर्ण से रहता है, अथवा 7 । 
.. एकदेश से रहता है? यदि सम्पूर्ण रूप से रहता है तो दूसरे व्यक्ति में नहीं रह सकेगा | यदि... 

... एकदेश से रहे तो सामान्य को सावयव मानना होगा। यदि कोई वादी सामान्य को नमाने,. 
.. उसके मत में भी संयोग और समवाय इत्यादि--जो अनेक वस्तुओं में रहते हें--को लेकर... 


यह खण्डन इस प्रकार उपस्थित होगा कि संयोग और समवाय इत्यादि सम्बन्ध--जो 





. पदर्थों में रहने वाले माने जाते हैं-- क्या प्रत्येक पदार्थ में पूर्णछ्ष से रहते हैं, अथवा पा रा, 





.._ अंशरूप से रहते हैं ! यदि पूणरूप से रहते हैं तो दूसरे पदाथ में नहीं रह सकते । यदि अंशरूप 

.. से रहते हैं तो उन्हें सावयव मानना होगा । इस प्रकार खण्डन संयोग और समवाय आदि... 
रा ५ को लेकर होने लगता है। यह कोई नियम नहीं है कि यह खण्डन द्रव्य के विषय में ही हो | | 
. सामान्य संयोग और समवाय आदि के विषय में भी यह प्रश्न उठ सकता है। यदि कोई 





३० ला ... च्यायसिद्धाज्जममं........[ जडद्रव्यपरिच्केदः 


.. क्र्पयति, तस्य सब द्रव्य दृव्यास्म्मक्मवयवतः संयुज्यवारभते, दिगव- 
.. स्छेदोउप्यवयवत एवेति व्याप्तिः स्‍्थातू, तत। परामिमतप्रतिष्ठिताण्वसिद्धि 
.... रिति प्रत्यक्षागमसिद्धाण्वीखवरादिषु यथाग्रमाणमज्जीकायंम | अत एव 
..._ “कृस्स्नप्रसक्तिनिरयवत्वशब्दकोपों वा” इति ख़त्रे “अतेस्तु शब्दमूलत्वात्‌ 


.._ इति परिहारत्रम्‌ | 
... तो संयोग गुण इत्यादि के विषय में भी उपयुक्त विकल्प एवं खण्डन उचित ही माना 
.._ जायगा | शूल्मवादी माध्यमिक को छोड़कर अन्य सभी वादियों के मन्तव्यों को लेकर 
... उपयुक्त विकल्प एवं खण्डन की जब संभावना है, तब वे वादी परमाणुकारणवाद का उपयुक्त 
... रीति से खण्डन कैसे करते हैं! श्रीमाष्य में जो खण्डन किया गया है, वह कैसे संगत 
... होगा ! इस प्रकार का प्रइन यहाँ पर उपस्थित होता है। इसका समाधान यह है कि दशन 
.. विरुद्ध कल्पना के निरास में भाष्य का तात्यय है, अतः कोई अनुपपत्ति नहीं। यह सब 
... आन्य सिद्धान्त है कि 'नहिं दृष्टेडनुपपन्‍न नाम” जो पदार्थ जैसा प्रत्यक्ष सिद्ध है, उस पदा्थ _ 
.. को चैसे ही मानना चाहिये, उसके विषय में कोई अनुपपत्ति नहीं उपस्थित होती। वेदान्ती 
... के मत में गवाक्षप्रकाश में दिखाई देने वाला सूक्ष्म द्रव्य ही अवयवधारा की विश्रान्ति-भूमि 
.. है, वह निरवयव है। ईब्वर इत्यादि विभु पदार्थ भी निरवयव हैं। इन पदार्थों का दूसरों से. 




















.. उसे वैसे ही मानना चाहिये। वह संयोग उन द्वव्यों के सम्पूर्ण स्वरूप में नहों होता, क्योंकि ._ 

.. उनमें संयोग रहित प्रदेश प्रमाणसिद्ध है। वह संयोग उन द्र॒व्यों के एकदेश में नहीं होता, 
: क्योंकि वे द्रव्य निरवयव हैं। अतः प्रमाणसिद्ध उस संयोग के विषय में इतना ही मानकर 

कि प्रत्यक्षसिेंद्ध चसरेणु ओर शाज्रसिद्ध ईश्वर इत्यादि निरबयव द्रव्यों का दूसरे द्रब्यों के 


की जाती है, वहाँ वही कल्पना मान्य हो सकती है, जो प्रत्यक्ष से विरोध नहीं रखती... 
गकि भूयोदर्शन के अनुसार व्यातिसिद्ध होने पर अनुमान प्रमाण प्रबूत्त होता है, 


जाय कि इसमें क्या प्रमाण है ! तो वे कहते हैं कि गवाक्षालोक 
कर स्थूल द्रव्य को उत्न्न करते हैं। वेस्थूल्न द्रव्य को... 











: संयोग प्रत्यक्ष एवं शास्प्रभाण से सिद्ध है। उस प्रत्यक्षादि प्रमाणत्रिद्ध संयोग के विषय... 
. में उपर्युक्त विकल्प एवं खण्डन प्रवृत्त नहीं हो सकते। वह संयोग जैसा देखा गया है, .... 





ाः ॒ संयोग है; सम्तुष्ट होना चाहिये। प्रत्यक्षादि प्रमाणसिंद्ध अगु-विश्वु संयोग आदिके हा 
ये में अनुपपत्ति अर्थात्‌ खण्डन इत्यादि शिर नहीं उठा सकते हैं| जहाँ अनुमान से जो... 


प्रत्यक्ष विरद्ध कल्पना नहीं हो सकती। वेदान्ती के सिद्धान्तानुसार गवाक्षात्रोक..... क्‍ 
हम द्रव्य निरवयव है । परमाणुवादी कहते हैं कि वह साववव है। 





प्रथथः]........... भाषानुवादसहितम्‌ ._ पा हल 


क्‍ ( त्रिगुणकारणत्वविषये शड्ढा समाधान च ) गा 

अस्तु तर्ि प्रत्यक्षसिद्वरेव स्त्मद्रव्येजंगदारम्भः | मैवस , स्वतन्त्रा- 
रम्मे शाखविरोधात्‌, परतन्त्रारम्भाम्युपशमे च. यथामम प्रकृतेरपि 
तथा उनका तत्तद्विशाओं से जो सम्बन्ध होता है, वह मी अबयवों को लेकर ही होता है। 
यह व्याप्ति भूयोदशन सिद्ध होने से परमाणुवादियों को मान्य है। क्योंकि मित्ति इत्यादि 


: स्थूल् द्रव्यों के आरम्मक इश्ठका इत्यादि एकदेश से परस्पर में संयुक्त होकर ही उनके 
आरम्मक होते हैं। इस प्रत्यक्षसिद्ध व्यात्ति के विरुद्ध कल्पना जब परमाणुवादी करते हैं 


... तब उसका खण्डन अनिवाय हो जाता है। परमाणु की कल्पना करते हुए वे कहते हैं कि. 


.. परमाणु स्थूल्न द्रव्य हृबयणुक का आरम्भ करते समय एक़देश से संयुक्त होकर उसका... 


आरम्भ नहीं करते, क्योंकि वे निरवयव हैं। यह कल्पना उनके द्वारा ख्वीकृत उपयुक्त ५४ 


प्राप्ति एवं दशन से विरोध रखती है। अतः उसका खण्डन किया जाता है। यदि दशन 
विरुद्ध कल्पना न की जाय, तो उनका निरवयव परमाणु सिद्ध नहीं होगा | हम सूक्ष्म निर्वयव 
: असरेणु का संयोग प्रत्यक्ष सिद्ध होने से उसे उसी रूप में मानते हैं, जैसा वह प्रत्यक्ष सिद्ध है, . 
तथा शाख्रसिद्ध ईब्वर इत्यादि निरवयव विश द्रव्यों के संयोग को भी हम उसी प्रकार मानते 
है. जैसा वह शासत्रसिद्ध है। इन प्रमाणसिद्ध पदार्थों के विषय में 'नहि दृष्टेडनुपपन्‍न नाम! इस 
. याय के अनुसार कोई अनुपपत्ति नहीं मानी जा सकती, तथा उपयुक्त रीति से विकल्प एवं 

.._ खण्डन भी नहीं माना जा सकता । दशन एवं स्वाज्ञीकृत व्याप्ति के विरुद्ध की जाने वाली कल्पना 


.... का खण्डन होना उचित ही है। अत एव ब्ह्मसूत्रों में--कृत्स्नप्रसक्तिनिसययवत्वशब्दकोपो वाट... 
इस सूत्र में इस पूर्वपक्ष का कि यदि ब्रह्म पूर्णरूप से प्रवश्य रूप में परिणत हो तो उसका... 
अपरिणत स्वरूप बचेगा ही नहीं, यदि ब्रह्म एकदेश से परिणत हो तो वह सावयव होगा, |... 
. ब्रह्म को निरवयव बतत्ाने वाले श्रुतितचन भी विरुद्ध हो जायेंगे--उल्लेख करके श्रुतेसु.... 
. शब्दमूलत्वात! इस सूत्र से यही सिद्धान्त बनाया गया है कि ब्रह्म को निरवयव एवं जगत्‌ का... 
.. उपादान कारण कहा गया है, उपनिषदों में ब्रह्न शाद्प्रमाण के द्वारा ही विदित होने वाक्ला. 
... पदार्थ है, अतः जिस प्रकार शास्त्र में कहा गया है, उसी प्रकार ब्रह्म को निरवयव जगल्कारण 





- मानना चाहिये। उसके विषय में उपयुक्त विकल्प नहीं उठ सकता | 

आ ( त्रिगुणकारणत्व के विषय में शंका एवं समाधान )  , 
गा अस्तु तहिं' इत्पादि । यहाँ पर यह शंका होती है कि यदि प्रत्यक्ष त्रसरेणु से व्यतिरिक्त 
.. परमाणु को मानने की आवश्यकता नहीं है, तो बेसे प्रकृति को मानने की भी आवश्यकता 
नहीं, क्योंकि प्रत्यक्षसिद्ध तसरेणुरूप सूक्ष्म द्रव्यों से जगत्‌ का आरम्म हो सकता है।. 







पर न्‍्यायसिद्धाउ्जनम..... : धबदन्यपरिकद! 


.. स्व्रीकाय लात , भूतचतुष्टयपूर्वभाविनथ प्रपश्चस्य तदारम्भणीयत्वविरोधात्‌ । 


. महाभूतचतुश्यावयवानामाकाशशब्देनामिधानमिति हास्यम्‌ । भर तानामन्‍्यो 


... न्योपादानोपादेयलविशिष्टसुशिक्रमप्रक्रियाविरोधध । भ्ृतचतुश्यातिरिक्त 
.... नास्तीति चेन्न, आगमविरोधात | तथा असरेणूनामेव गन्धादिरहितावस्था5- 


॥? 5 0775 


.... स्ल्विति स्वीकारे तदृदविभागापत्तिः स्व्रीकार्येति सैव मूलग्रेकृतिरिति सिद्धमू | 


.. आदि चारों मूतों से पहले उत्तन्न होता है, वह प्रपश्न वायु आदि के असरेणुओं से नहीं बन 
... सकता। यह जो कहा जाता है कि चार महामूतों के सूक्ष्मावयवों का समुदाय हो आकाश 
... डब्द से व्यवहृत होता है, यह सर्वथा परिहसनीय है, क्योंकि असरेणु एवं आकाश में परस्पर क्‍ 
... भेद सबको प्रलक्षसिद्ध है। यदि प्रत्यक्षसिद्ध तत्तदूभूततावयव ही उन-डन भूतों का आरम्भक हो 
..... तो थूतों में परस्पर उपादानोपादेय भाव को लेकर सृष्टि क्रम बताने वाली “आकाशाद्वाशु, 
...  वायोरग्नि/ इलादि श्रुतियों से विरोध उपस्थित होगा। यदि कोई यह कहे कि प्रूथिवी 
.... इत्यादि चार भूत ही मान्य हैं, उनसे व्यतिरिक्त कोई तत्व है ही नहीं। यह कथन उन 
..._ शात्रों के विरुद्ध होने से अमान्य है, जो महद॒हंकारादि तत्तों का प्रतिपादन करते हैं। यदि... 
.... “शब्दस्पर्शविहीनं यत्‌! ऐसे इस जगन्मूलतत्व का वर्णन करने वाले वचनों का समन्वय. 
.... करने के लिये यह माना जाता है कि जअसरेणुओं की प्रत्नयकाल्न में गन्धादि रहितावस्था 
. होती है, तो उसी प्रकार 'एकमेवाद्वधितीयम! इस श्रुति का समच्चय करने के लिये उन... ; 
... जसरेणुओं में प्रत्यकात् में एकत्वावस्था भी माननी चाहिये | एकल्वावस्थापन्न चसरेणु समुदाय. 
... ही मूलप्रकृति माना जायगा | इस प्रकार मूलप्रकृति मान्य हो जाती है। 







मन्त्रिकोपनिषत्‌ में--._..||..... 
...... शगोरनायन्तवती सा जनित्री भूतभाविनी। 
सितासिता च रक्ता च सर्वकामदुधा विभोग्क..... 


जनता लन पर पकलकक 5... यम पक आल न नल 

















कर सन स्क्टट 





.... अवस्था में चेतनगर्मृत्व भी अस्फुट हो जाता है, किन्त मूल्अ्कृति परमा 


| आबमा] साधादादशहए - 7 को 


रे ( मूलप्रकृतेल ज्षणादि ) हा 
सा च समत्रेगुण्या मृलप्रकृति। । | तस्यामपि मात्रया मेदमवलम्ब्या- 
व्यक्ताक्षर विभक्ताविभक्ततमोरुपावस्थाचतुष्टयभामनन्ति | उक्ती च न्‍्याय- 
सुदशने वरदनारायणमद्ठारकैः--/द्विविधाः स्मृतिकारा), केचिदव्यक्तकारण- 
वादिन!, केवित्म!कारणवादिनः | अव्यतस्थेव बच्मावस्थामेदोउच्चर 
तमश्र, नातीव भेद इत्यव्यक प्रयवस्यतामभिप्राय!, तमपि मेदसुररीकृत्य 
तमसि पयवस्यताम्‌ । तस्मादुमयेषामविरोधः इति। पल 
. यत्त आ्ाष्यादिषु अव्यक्तमहपठिताकरशब्द्रय चेतनविषयतया 
2 प म .... ( मूलप्रकृति का लक्षण इत्यादि ) कह 
सा च' इत्यादि | जिसमें सत्व, रज और तम ये तीनों गुण साम्यावस्था में हों, वही मूल- 
प्रकृति है। गुणसाम्यावस्था के बने रहते ही मूलप्रकृति में स्वल्प अन्तरबाल्ी चार अवस्थायें 
होती हैं | उनके अनुसार * *मूल्प्रकृति में अव्यक्त, अक्षर, विभक्ततम और अविभक्ततम ऐसे 
चार अवान्तर भेद होते हैं। अत एवं “अव्यक्तमक्षरे लीयते, अक्षरं तमस्ति लीयते, तमः परे 
देव एकीमवर्ति” इस प्रकार श्रति में उन अवान्तर भेटों को लेकर लगक्रम बनाया गया हैं । 
न्‍्यायसुदशन ग्न्य में श्रीवरदनारायण मद्गारक ने यह कहा है कि स्मपृतिकार महर्षि दो प्रकार के 
हैं--( १) कुछ अव्यक्त को जगत्‌ का मूलकारण मानते हैं। ( २ ) वूसरे तम को जगत्‌ का. 





मूलकारण मानते हैं। अश्लर और तम अव्यक्त की सूक्ष्मावस्थाय हैं, अतः उनमें अधिक मेद 
नहीं रहता | इस प्रकार अव्यक्त को जगत्‌ का मूलकारण मानना चाहिये। यही अमिप्राय 

अव्यक्त में कारणत्व का पयवसान करने वालों का है। दूसरे विद्यान्‌ उस सूक्ष्मेद को मानकर 
तम में कारणत्व का पर्यवसान करते हैं, उनका अभिप्राय यह है कि इस भेद की उपेक्षा करना द सा । 
उचित नहीं | इसलिये दोनों प्रकार के स्मृतिकारों में कोई विरोध नहीं है। इसप्रकार 


बरदनारायण भद्दारक ने कहा | 


यत्तः इत्यादि | यहाँ पर यह शंका होती है कि उपनिषत्‌ में अव्यक्त शब्द के. रा ग , 


साथ जो अक्षर शब्द पढ़ा गया है, वह अवस्थाविशेषविशिष्ट मूल्प्रकृति का वाचक है 


२३श्रीमाष्य में कई बार वह शब्द चेतनवाचक कहां गया है। इसका किस प्रकार समय. 


अिरलनसलजममनल- ९ 4०७०८: महल + तह + ३० करना +०- ० #कमरक/ न 
त फल ३ नल >कत न 


२२, गुणवैषम्यावस्था के पूत्र प्रकृत से गुणलशाम्यावस्था होती ह्ले उस अवस्था को लेकर मूल- ः 
.. प्रकृति अव्यक्त कहलाती है । जिस अवस्था में गुणसाम्य भी स्फुट नहीं हैं, किन्तु चेतन 
.. गर्भत्व स्फुट रहता हैं, उस अवस्था को लेकर मूल्लप्रक्त अक्षर कहलाती है। जिंस 

त्मा से विभकत 




























5 जा औ ४ कक, .... ्यायसिद्धाज्जनम, ._[ जडद्रव्यपरिच्छेंदः 


... बहुश उपादानम, तत्‌ परव्याख्यानप्रकारमडुरा स्वरूपतो निर्विकारे 
मा _ जीवे सज्यत्ववचनाबिद्रपविकारवचे5पि यथाक्षरशब्दग्रवृत्तिस्तथा परम्नह्न- 

.._तरविषयस्थाजरशब्दस्यायिदवस्थाविशा शक्तिकल्पनोपष्चत इति प्रति- 
.... पादयितुं वा, क्वचित्‌ चरे प्रकतिविशेषेड्क्षरशब्दप्रयोगस्थ झुख्यत्वायोगात्‌ 
....परबरद्मरुपाच्रसंबन्वेन लक्षणायं प्रयोजनाभावाद्‌ जीवसंबन्धेन लक्षणायां 


..... हयोरपि ठयामिधानाचात्र अजहल्लक्षपैव युक्तेत्यभिप्रायेण वेति न 
.... कथिडिरोध इति। क्‍ 


.... करना चाहिये ! इस शंका के तीन समावाल हैं, पूर्व-पूव से उत्तरउत्तर समाधान श्रेष्ठ है। 
(१) यद्यपि अव्यक्त शब्द के साथ पढ़ा गया अक्षर शब्द मूल्रप्रकृतिवाचक ही है, श्रीमाष्य 


.. हैँ वह शब्द जो चेतनवाचक माना गया है, यह अथ दूसरे भाष्यकारों की व्याख्या के अनुसार 


_ किया गया है। यह अथ श्रीमाष्यकार भ्रीस्वामी जी का सम्मत नहीं है। इस समाधान मे यह | 


... भहान्‌ दोष है कि श्रीमाष्यकार श्रीस्वामी जी को दूसरों के उस व्याख्यान का जो स्वयं संग्मत 


मम लि की आम जन कीओ आकर कम. 


.... नहीं है; अनुसरण करना उचित नहीं । (२) यत्रपि श्रीमाष्यकार श्रीस्वामी जी को यह सम्मत रा 























नहीं कि अव्यक्त सहपठित अक्षर शउद जेतनवाचक है। उनको यही संम्भत है किवह 
अक्षर शब्द अवस्थाविशेषविशिष्ट मूत्रप्रकृति का ही वाचक है। यहाँ पर यह प्रश्न उठता है... 
“कि स्वरूपपरिणामवाल्ली मूल्षप्रकृति को क्षर कहना उचित है, उसे अक्षर कैसे कहा जाता है?! । 
... इस प्रश्न का उत्तर देने के लिये श्रीमाष्यकार श्रीस्वामी जी ने इृशन्त के रुप में अक्षर शब्द के 
... जीववाचकल का 3 ल्लेंख किया है। भाव यह है कि यद्यवि जीवात्मा निर्विकार है,तथापि ह 

... शास्त्रों में उसे संष्य्यात्यक कहा गया है । निर्विकार की सृष्टि कैसे ! निविकारत् एवं. 
सुज्यत्व के समन्‍्वयार्थ यह मानना ज्वाहिये कि स्वरूपतः निर्विकार होता हुआ मी जीवात्मा . 

'मतज्ञान विशिष्ट वेष से खुज्य होता है, क्योंकि उसका धर्मशतशञान सृष्टि में संकीच और 

मु सह [दि विविध अवस्थाओं को प्रात होता है। इस प्रकार घर्भूतशानरूपी स्वभाव को. द 





कर कौन में विकार होने पर भी बह त्वस्यतः निरविकार होने से अक्षर का जाला 3 


इस भाष्य का यह अथ ह 
में देखने में आता है । अचः 





इस प्रकार अक्षर शब्द जीव का वाचक ना है। पख्रह्म को अक्षर शब्दवाच्य मानना. ा 
है, क्योंकि वह सब तरह से निर्विकार है। इसलिये ब्क्ममित्न जीवात्मा अक्षरशब्द हक 

. है, क्योंकि वह धर्मभूतजश्ञान को लेकर विकाखान्‌ होने पर भी स्वरूपतः 
हर ब्रह्ममिन्न एवं अवस्थाविशेषविशिष्ट मूल्प्रकृति के विषय में. है 
के बिषय में यह माना जा सकता है कि अवस्थाविशिष्ट रूप में. 
होने से वह भी अध्षरवाच्य हो सकती है। 


पयली | . भाषानुवादसहितम्‌ ही 3 8 0 


हे द ( महतो लक्षणादि ) जा 

अव्यक्ताहड्जारावस्थाउव्यवहितोत्तरपूवोवस्थाविशिष् त्रिगु्णं महान 
तच्छब्दवाच्यत्वमेव वा तन्नक्षणम्‌ । ण्वमहड्भारादिष्वापि भाव्यम्‌ | अत 
सायखछूपवृत्तिमहानिति साँख्या; | यथाहु! - “अध्यवसायों बुंड़्े। इति। 


इस प्रकार प्रकृति के अक्षरशब्दवाच्यत्व को सिद्ध करने के लिये दृशन्‍्त रूप में जीव का 
अक्षरशब्दवाच्यत्व उपयुक्त भाष्य में वर्णित हुआ है। ( ३ तीसरा समाधान यह है कि _ 
 अवस्थाविशेषविशिष्ट मूलप्रकृति नश्वर होने से क्षर है। उसमें अक्षर शाद का था गमुख्यवृत्ति 
से न होकर लक्षणा से ही हो सकता है। यहाँ लक्षणा के दो प्रकार हैं“( १ ) परबह्न नित्य... 
_निर्विकार होने से अक्षर है, उस अक्षर परत्रह्म से सम्बद्ध होने के कारण लक्षणासे प्रकृति अक्षर 
. कहलाती है। परबह्मसम्बन्ध को लेकर कक्षणा मानने में प्रयोजन न होने से दूसरा पक्ष 
. मानना पड़ता है। (२) वह यह है कि स्वभावतः सविकार होने पर भी स्वरूपतः निर्विकार _ 
रहने वाला जीवात्मा अक्षर है। श्रुतियों में जीवात्मा से तस्ड़ प्रकृति अजहल्लक्षणा से अक्षर- 
 शब्दत्वेन व्यवहृत है। अक्षर तमसि लीयते इस श्रति वचन से यही कहा जाता है कि 
. अक्षर शब्दवाच्य वह अवस्थाविशेषापन्न मूलग्रक्ृ॑ति-- जो जीवात्माओँ से सम्बद्ध है--तम में 
..... लीन हो जाती है। यहाँ अजहल्लक्षणा मानने का प्रयोजन यही है कि अक्षरशब्दवाच्य 
. + जीवात्मा तथा उस जीवात्मा में राई अवस्थाविशेषापत्र॒अक्षरदब्दल्क्ष्य प्रकृति, 
मु दोनों तम में लीन होते हैं। तम के द्वारा परमात्मा मेंत्ञीन होते हैं, इस तत्व को बतल्लाना.... 
..._ ही यहाँ अजहल्लक्षणा का प्रयोजन है। जीवात्मा और प्रकृति का अन्त में परमात्मा में लव... 
निम्नलिखित विष्णुपुराण वचन से सिद्ध है। वह वचन यहें है... रा 
प्रकृतियाँ मयाडडख्याता व्यक्ताव्यक्तसररूपिणी । ः यम 

























. : घुकषाश्चाप्युभावेदी  लोयेते  परमाक्मनि॥, 
पट हे मैत्रेय ! हमसे व्यक्ताव्यक्त स्वरूप वाली जो प्रकृति वर्णित है, वह प्रक्ति और... 
... पुरुष अर्थात्‌ जीवात्मा अन्त सें परमात्मा मे लीन होती है। जीवात्मा भी परमात्मा में लीन... रा 
... होता है। इस अर्थ को बतलाने के लिये अक्षरशब्द से अजहल्लक्षणा के द्वारा भाष्यकार कार 

.. ओ्रीस्वामीजी ने जीवविशिष्ट सूल्प्रकृति का प्रतिपादन माना है। अतः श्रीभाष्य को लेकर... 

: कोई विरोध उपस्थित नहीं होता जा आम 

हर ( महत्तस्व का छत्षण इत्यादि ) | 

 - व्यक्त इत्यादि। सिद्धान्त में यह माना जाता है कि त्रिगुण द्रव्य में अव्यक्ता- पा 
५ 5० बस्था-के बाद तथां अहृकारा हस्त के पूर्व महत्वावस्था होती है। इस सिद्धान्त के अनुसार... 
... यहाँ महत्तत्व के दो लक्षण बतलाये गये हैं--( १ ) अव्यक्तावस्था के बाद अव्यवहित उत्तर 

.. ज्ञे अवस्था है, उस अवस्था से युक्त त्रिगुण द्रव्य महान्‌ है। ( २ ) अर के प 

है, उस विशिष्ट त्रिशुण द्रव्य महा + 














हा पक हा ; व्यायसिद्धाव्जम्मू.€>[ जडद्रव्यपरिच्छेदः 


.. तदसत्‌, अध्यवसायस्यात्मधमंत्वात्‌ । यदि पर तम्िमित्तत्वमात्र महतः, 
ताववैव बुद्धयध्यवसायादिप्रयोगविषयत्वम , न च तन्निमित्तत्वमात्र लक्षणप्र 
.. अतिव्याप्रेग, अवान्तरविशेषस्याप्यनवधारणात्‌ । अवधारयतां तु तदपि 


.. लक्षणम्‌। धर्माधर्मादिकारणत्वादिकमपि लक्षणं निरसनीयम्‌ | स त्रिधा-- 


...._ साच्िको राजसस्तामसबश्रेति । तत्र तत्तहुणोन्मेपवशादंशभेदात्तत्तदयपदेशः 


... मन्वगब्दवाच्य को मन्त्र माना है । वैसा यह लक्षण है। सांख्यों ने महत्तत्त का क्‍ 
यह लक्षण माना है कि महत्तत्व अध्यवसायरूप व्यापावात्ा होता है। अत एव 


आांख्यों ने यह कहा है कि अध्यवसायबुद्धि अर्थात्‌ निश्चय महत्तत्व है। इसका माव 


... यही है कि महत्तत्व अध्यवसाथ व्यापारवाला होता है | परन्तु सांख्यों का यह लक्षण 


_समीचीन नहीं, क्योंकि अध्यवसाय और निश्चय एक ही पदार्थ है। निश्चय आत्मा का घ्म.. 


..... है, वह अचेतन प्रकृति का धर्म नहीं हो सकता । तथा च, सांख्योक्त तक्षण में असम्भव दोष 
...  है। यदि इस दोष का निवारण करने के लिये यह माना जाय कि अध्यवसाय का 
....  निमित्तकारण बनना यही महत्त्व का लक्षण है, क्योंकि महत्तत्व से आत्मधम अध्यवसाय 


... उत्पन्न होता है, आत्मधर्म अध्यवसाय का निमित्तकारण होने से ही महत्व को बुद्धि. 
..... और अध्यवसाय कहते हैं, तो यहाँ पर यह विकल्प उपस्थित होता है कि अध्यवसाय के 





... प्रति निमित्तकारण हैं, अतः उनमें अतिव्यात्ति होती है। दूसरा पक्ष मी समीचीन नहीं है, 


.. प्रति निमित्तकारण सामान्य बनना यह छक्षण है! अथवा निमित्तकारण विशेष बनना यह... 
लक्षण है ! प्रथम पक्ष समीचीन नहीं है, क्योंकि काल और अदृश्ट आदि भी अध्यवसाय के. 


.. क्योंकि महत्त्व का वह विशेषाकार समझ में नहीं आता। जो निमित्तकारण बनने वाले... ' 
... काल आदि में न हों, केवल महत्त्व में ही हो, वह विशेषाकार अज्षेय होने से द्वितीय पश्चष के... 









अनुसार छक्षण नहीं हो सकता। जो विशेषाकार को समभते हैं, उनके लिये यह उपयुक्त 


युक्त रीति से निराकरण करना चाहिये | यह महत्तत्त तीन प्रकार का है--(१) साखिक, 


.... खण्डन किया जाता है। 


कता है। इसी प्रकार घर्मकारणल इत्यादि जो महत्त्व के लक्षण कह्दे जाते हैं, उनका... 


) राजस और ( ३ ) तामस | यद्यपि तीनों में मी तीनों गुण रहते हैं, तथापि एकएक में... 










प्रथम: |... मंंषानवादसहितम....... है 5 हैंछ 

( अहक्लकारतक््वनिरूपणम्‌ ) बा 

. इन्द्रियाव्यवहितपूर्वावस्थाविशिष्ट॑ त्रियुणमहद्लारः । अतन्रापि पू्वंबत्‌ 
“अभिमानोजहड्ारः” इति सांख्यलक्षणं दूषणीयम्र | स चानात्मनि देहेज- 
 स्मावकरणहेतुत्वमात्रादहड्डारशब्दवाच्य।, न त्वमहथेत्वात्‌, प्रतीच आत्मन 
एवं तखात्‌। न चेव॑ त्याज्यतववचनविरोध), अहड्ढारस्योस्कृष्टननावमान- 

_हेतोगर्वापरपर्यायस्यामिमानस्थ तथोक्ते | 


( अहंकार तत्व का निरूपण ) 


इन्द्रिय' इत्यादि | अहंकार से इन्द्रिय उत्पन्न होती है, यह सिद्धान्त है | वह त्रिगुण-......ः 


. द्रव्य अहंकार है जो इन्द्रियों की अपेक्षा अव्यवहित पूर्ब में होनेवाली अवस्था से विशिष्ट हो। 
. वह अवस्था अहंकारत्वावस्था ही है, क्‍योंकि अहंकारत्वावस्थाविश्विष्ट द्रव्य ही उत्तरकाल में 
इन्द्रिय बन जाते हैं। अतः उपर्युक्त लक्षण का अहंकार में समन्वय हो जाता है| यहाँ पर 


. सांख्यों ने अहंकार का यह लक्षण किया है कि अहंकार अभिमान बृत्तिवाला है। यह 


क्षण भी बेसे ही खण्डनीय है, जिस प्रकार इसके पृव सांख्योक्त महत्तत्त लक्षण का खण्डन 


... किया गया है | यह अहंकार अहंकार पदवाच्य है। उसका कारण यह है कि यह आत्ममिन्न देह... 
७... में अहंभाव को उत्तन्न करता है, जिससे देहात्मप्रम होता है। यह नहीं मानना चाहिये कि... 
...... यह अहमथ होने से अहं शब्द का वाच्य होता है, क्योंकि प्रत्यगात्मा अर्थात्‌ अपने लिये स्व... 
|. प्रकाशित होने वाला वह आत्मा ही वास्तव में अहमर्थ है, यह अचेतन अहंकार अहम नहीं... 
. हो सकता | यहाँ पर यह प्रइन उठता है कि अहक्लारं बल॑ दर्पमः इस इल्लोक में जो अहंकार... 
: त्याज्य कंहा गया है, वह अहंकार कौन है? महत्तत्व से उत्तन्न अचेतन अहंकार तत्व... ; 











#... को साधक स्वेच्छा से त्याग नहों सकते, क्योंकि वह मुक्ति अथवा प्रतर॒य तक जीव केसाथ.... 
|... लगा रदेगा। अहमर्थ आत्मा भी त्याज्य नहीं हो सकता। वह अहँकार कौन है, जिलको... 
..  गोता ने त्याज्य कहां है? उत्तर यह है कि गीता में उस गब नामक अहंकार को *'"त्याज्य ... 


कहा गया है, जो उत्कृष्ट जनों को अपमानित करने में कारण बनता है । 





२७. अहंकार शब्द विभिन्न व्युत्पत्तियों के अनुसार विभिन्न अर्थोंका वाचक मानकर विभिन्न... 
स्थलों में अ्रयुक्त हुआ है। (१) अहंपूर्वक कृण धातु से भावार्थ में घन्‌ ग्रत्यय करने. 
_ पर अहंकार शब्द निष्पन्न होता है। वह अहंबुद्धि का वाचक है । अहमथ आत्मा के... पा 
. विषय में होनेवाली अहंबुद्धि इस व्युत्पत्ति अनुसार अहंकार कहलाती हछै। | 
(२) अहंपूर्वक कृत धातु से कर्मकारक में घज्र्‌ करने पर निष्पन्न होनेवाला अहंकार रा 


शब्द अहंबुद्धिविषयक आत्मा का वाचक है । इन दोनों अथों में से किसी एक अथ को 






रा ' इंच. 7 5 “ज्यायोसदास्वनेम, ...[ जडबद्व्यपरिच्छेदः हे रा 


गीउपि पूवबत्‌ जिविध! । तत्न सात्ततिकादिन्द्रियाणि | तामसाच्छब्द-.._ 


... तन्मात्रस। राजस उमयालुग्राहक/। राजसतामसयोरपीन्द्रियाव्यवहित- 
.... पू॑माविलमात्र सिद्धमिति नाव्याप्ति!। त्रयाणां प्रत्येकप्रत्येकलक्षणमपि 
.... थथास्व कार्यकाणर्रकाराः । यच॒क्त भोजरजिेन--._ 
....  स्यात त्रिविधोझड्जारों जीवनसंरम्भगवरूपोथ्यम्‌ | 
....  सम्मेदादस्य सतो विषयों व्यवहायतामेतरि ॥ 
... सास्विकराजसतामसभेदात्‌ संजायते पुनस्त्रेधा । 
सच तैजसवैकारिकमृतादिकनामभिः समुच्छूसिति ॥ 
.... तैजसतस्तत्र मनो वैकारिकतो भवन्ति चाक्षाणि | 
... भृतादेस्तन्मात्राण्येषां.... सर्गोज्यमेतरमात्‌ ॥ इति | 


सोडपि पूवबत्‌” इत्यादि । महत्त्व के समान अहंकार तत्व भी तीन प्रकार का होता 


मम रे ह है १ ) सांखिक ( श्‌ ) राजस ओर ( ३ ) तामस | उन सात्विका हकार से इन्द्रिय 


कप उत्पन्न होते हैं. तामसाहंकार से शब्दतन्मात्र उत्पन्न होता है राजसाहंकार उन अहंकारों.. द । 
का सहायक होता है। राजसाहंकार और तामसाहंकार मी इन्द्रियोषत्ति के अव्यवहित 
..... पृवक्षण में बने रहते हैं, अतः इनको लेकर उपयुक्त अहंकार लक्षण की अव्याति नहीं होती |... 
..... तोनों अहकारों में प्रत्येक का लक्षण उन-उन कायकारणमाव प्रकारों को लेकर इस प्रकार. 
.... हुआ करते हैं कि इन्द्रियों का कारण होना साल्विकाहंकार का लक्षण है, शब्दतन्मात्र का. 
.... कारण बनना तामसाहंकार का लक्षण है। उपयुक्त अहंकारों के अपने काय को उत्न्न 
.. करने में सहायक होना राजसाहंकार का लक्षण है। भोजराज ने अहंकार के विषय में यह 

- कहा है कि यह अहंकार तीन प्रकार का है--- १ ) जीवन, संरम्भ और ( ३ ) गब। 













के परस्पर संमिश्रण से विषयव्यवह्ार होता है । कि्, दूसरे प्रकार का अहंकार भी तीन प्रकार 


मन, वेकारिक अर्थात्‌ साच्विकाहंकार से इन्द्रिय, भूतादि अर्थात्‌ 


हिंकार. से तन्‍्मात्र उलन्न होते हैं। इस प्रकार इनकी उल्त्ति अहंकार से होतीहै। 
युक्त कथन में जो विदद्धांश हैं, उसका मूत्र बाह्य शैवागम है | अत एब बह... 





निष्पन्न होने वाला अहंकार शब्द अहमथ । भिन्न 


होता है--( १) सात्विक, ( २) राजस और ( ३) तामस । वह क्रम से वैकारिक, तैजल 
२ भूत इत्यादि इन नामों से व्यवह्वत होता है। उनमें तैजस अर्थात्‌ राजसा- 


चन प्रस्तुत है। (४ ) भहं शब्द से थ्वि प्रत्यय एवं क्॒णू.. ४ ः 





अंधक] ८. 5 भषेसुवादसहितम - हे ० बह ० ० 


..तत्र बिरुद्वांशो वाह्मशैवागममूलत्वेनानादरणीयः | एवं भगवत्परा- 
शराबक्त प्रमाणतमपुराणादानुगुण्येन पुराणान्तरादिवबनादीनि निर्वा- 
ह्याणि | अत्यन्तविरुद्धानि त्वनादेयानि | हक 
क्‍ ...... ( इन्द्रियनिरूपणम्‌ ) कक 
. आणाचन्यत्वे सति हत्कणंचक्षुरादिशरीरप्रदेशविशेषावब्छिन्नव्यापार- 
तया तत्तत्कायविशेषशक्तमिन्द्रियम्‌ । “अशरीरं ग्राणघायमेव यदू द्वच्य॑... 
पुरुषोपकारक तदिन्द्रियय् इति वरदविष्णुमिश्रेरुक्तम | 'साचिकाहड्भारो- 
पादानकमिन्द्रियम इति सांख्यादिलक्षणमप्राकृतेन्द्रियाव्याप्रेरयुक्तम्‌ । 
_“शरोरसंयोगे सत्येव साक्षाअमितिसाधनमग्रत्यक्ञ साक्षात्कारसाधनम्‌ 
इत्यादि वैशेषिकाबुक्त॑ तु कर्मेंन्द्रियाव्याप्त्यादेरतुपपन्मम्‌ । वक्ष्यते च 
_ वागादीनाभिन्द्रियत्वम्‌ । बे 
_अनादरणीय है। जीवन आदि के रूप में अहंकार का जेविध्य, राजसाहंकार से मन की... द ः | 
... उत्पत्ति, तथा पाँचों तन्मात्रों की तामसाहंकार से उत्मत्ति ये अर्थ विरुद्धांश हैं, अतएवं..... | 
.. अनादरणीय हैं । इसी प्रकार भगवान्‌ श्रीपराशर ब्रह्मर्षि इत्यादि के द्वारा प्रतिपादित के | 
.... - प्रमाणतम श्रीविष्णुपुराण इत्यादि से अनुकूल रूप में पुराणान्तर वचनों का भी निर्वाह... 
.... करना चाहिये। अत्यन्त विरुद्ध वचन सवथा अनुपादेय हैं। का रा, 
हा ( इन्द्रिय का निरूपण ) पा) 
यो प्राणाअन्यत्वे सति' इत्यादि | इन्द्रिय का लक्षण यह है कि जो द्रव्य प्राण और अपान.... 
.. आदि से मिन्न हो, तथा हृदय, कर्ण और चक्षु आदि शरीर प्रदेशों में व्यापार करता हुआ | 
.._ स्मरण, अवण और दशन इत्यादि उन उन काय विशेषों में समथ हो, वह इन्द्रिय है | प्राण... | 
... आदि में अतिव्याप्ति को दूर करने के लिये प्राणादिभिन्नत्व' ऐसा विशेषण दिया गया है।..... 
..._ श्रीवरद्विष्णु मिश्र स्वामीजी ने इन्द्रियों का यह लक्षण बतल्ाया है किजो द्रव्यप्राणसे ४ 
. धृत होता हुआ पुरुष का उपकारक हो और शरीर से भिन्न हो, वह इन्द्रिय है। इस ल्क्‍स्‍क्षण.... | 
. में शरीर में अतिव्याप्ति को हटाने के लिये 'शरीरभिन्नत्व' यह विशेषण दिया गया है। ४ «| 
... सांख्यों ने इन्द्रिय का यह जो लक्षण बतलाया है कि सात्तिकाइंकाररूपी उपादान कारण से... 
... उत्पन्न होने वाला पदाय इन्द्रिय है, यह लक्षण भोगविशभूति में होने वाले अप्राकृत इन्द्रियों में... 















पा २६, “प्रमाणतम' इत्यादि || शआविष्णु पुराण को परम प्रमाण मानने में बहुत कारण श्रत- ० 
..  भ्रकाशिका में वर्णित हैं, जिनमें मुख्य ये हैं--( १ ) पुलरत्य एवं वसिष्ठ महर्षि से. 
2 5 के रूप में देवतापारमाध्ये ज्ञान को आप्त कर शरीपराशर महर्षि ने श्रीविष्णु विष्णुपुर हा 
पा | ० . का निर्माण किया है । ( २ श्रीविष्णुपुराण सें ज्षेपक इ इत्यादि नहीं हैं । ( ३ 
......._ के शिष्ट पुरुषों के द्वारा श्रीविष्णुपुराण , इत्यादि कार 
.... ग्रमाणतस ' सिद्ध का / होता है। अप द 










. ७०... ्यायतिद्धाबनमर॒.. [ चडबरव्याच्दिदः 


हा ( इन्द्रियविभागः ) द 
द्विधेन्द्रियम्‌ प्र।क्ृतसश्राऊंतामात | शुद्धाशुद्सच्वयोगादेस्तड्भेद! 


... अव्यक्तमहदहड्शारेष्पपि प्राकृताप्राइतविभागोउस्तीति केचिदाचार्या) । 


...ऋब्दतन्मात्सहभवत्वसाचिकाहड्डारोपादानद्रव्यत्वादि प्राकृतेन्द्रियलच्षणम्‌ । 
... पुनश्रन्द्रियं द्विविधम्‌ ज्ञानेन्द्रियं कर्मेन्द्रिमिति । ज्ञानप्रसरणशक्त- 
... मिन्द्रिय ब्वानेन्द्रियय । तत् पोढा, मनः्श्रोत्रादिभेदात्‌ । उक्त्वविभाग- 
... स्तच्चरत्ाकरे भट्पराशरपादैः--“तत्च पोढा” हत्युपक्रम्य “आन्‍्तर मनः” 


... इत्यन्तेन। मन!पूर्वकत्वात्‌ सर्वप्रवृत्तीनां मनः कर्मेन्द्रियमिति सां्यादयः |. 


मा द्वीन्रियाणि चश्लुःश्रोत्रप्राणसनात्वगाख्यानि । 
वाक्पाणिपादपायूपस्थ कमन्द्रिय ह्ाहु। ॥ 

... उमयात्मकमत्र मना इति।. 

तदसत्‌ , तस्य च ज्ञानद्वारंव कमहेतुत्वातू, तावता च तथात्वे चन्षुरा- 


... दावपि प्रसब्बात्‌ | क्चित्‌ करें रिद्रयत्व व्यवहारस्ततौपचारिक: | मानस-..... 
_बाचिककायिककर्मविभागस्तु कमशब्दस्य शुभाशुभसहूल्पादिरुपज्ञानेडपि.._ 






_अ्रयोगात्‌ | अवः पर्डंपि ज्ञानेन्द्रियाणि | तत्र प्राकृतविभागं ग्रत्युच्यते | 


.... अम्याप्त होने से समीचीन नहीं, क्योंकि भोगविभूति में होनेवाले इन्द्रिय सात्विकाहंकारजन्य . 


है 


... नहीं हैं, किन्तु नित्य सिद्ध हैं | वैशेषिक आदि दार्शनिकों ने इन्द्रियों के दो लक्षण बतलाये हैं-- 
(१) जो शरीरसंयोग के रहते समय ही साक्षात्कार प्रमा का कारण हो, तथा प्रत्यक्ष न हो, वह 
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प्तः अप्रत्यक्षत्व विशेषंण से वह अतिव्यात्ति हट जाती है। इर्द्रिय सन्निकर्ष अप्रत्यक्ष 








. इनमें मेद वही है कि प्राकतेन्द्रिय अशुद् ० 
... है। अप्राकत इच्द्रिय शुद्ध अर्थात्‌ रज और तः 


य है। इस लक्षण में आत्मा में अतिव्याप्ति को हटने के लिये यह 'अग्रत्यक्षत्व' विशेषण दिया... 
आत्मा शरीर में संयुक्त होकर साक्षात्कार प्रमा का कारण होनेपर भी मानस प्रत्यक्ष- 





हुआ भी साक्षात्रमिति का साधन है, अतः उसमें अतिव्यात्ति दोष को दूर करने के लिये... 
गैरसंयोगे सत्येवः कहा गया है। वह शरीर संयोग न होने पर भी साक्षाग्रमितिका..... 
(२)जो साक्षत्कार का कारण हो, वह इन्द्रिय है। साक्षात्कार के बहुत से | 

| इन्द्रिय ही करण माना जाता है। ये दोनों लक्षण समीचीन नहीं हैं, 
द्रयों से संगत न होने से अव्याप्ति दोषग्रस्त हैं। वागू आदि का... 


१)प्राइत और (२)अप्राकृत॥ 
गरतम से मिश्रित सत्व गुणसे युक्त... |] 
श्रित न होने वाले सत््वगुण से बुक्तहै। 


. रूपी उपादानकारण से उत्पन्न होता हो वह प्राकृत इन्द्रिय है। यह इन्द्रिय प्रकारान्तर से 


३. हि यह माना है कि मन के ही कारण सभी प्रव्न त्तियाँ हुआ करती है, अत मन कमन्द्रिय है | हा ० 
जे के ह लोगों ने यह कहा है कि चक्षु, ओत्र लआण, रसना और त्वक ये पाँचों ज्ञानेन्द्रिय है हे ह ४ रा 
.. वबाक्‌ , पाणि, पाद, पायु और उपस्थ ये पाँचों कर्मेंन्द्रिय हैं। यहाँ मन उभयात्मक है, अर्थात्‌... 


...._ हो तो उसको गौण व्यवहार ही मानना चाहिये । प्रनन--यदि मन कर्मेंन्द्रिय नहीं हैतो कमों मे. 
.... मानस, वाचिक एवं कांयि 




































 अबपमा). भाषाचुवादसहितम्‌ + ४ ४ 7४ ७१. 

हे ( प्राकृतम नी निरूपणम्‌ ) आग आह 7 

अशुद्धसच्वे सति पश्चविषयसाधारणेन्द्रियत्व स्मृतिकरणेन्द्रियत्वमित्यादि _ 

प्राकृतमनालक्षणम्‌ | तन हृदशमात्राभ्रष्ठानम्‌ । इनन्‍्द्रयान्तरा णामाद_ 
हटमदेश एवं कन्दस्थानम्‌ | स्थानान्तरेष्वपि यथासंभव बृत्तिः | आत्मनोज्पि.._ 
तत्रेव धूपसा वृत्ति। | तथा “च भाष्यमू- स्व ैिद्र यकन्दभूतस्थान विशेषे 

कई आचाय मानते हैं कि अव्यक्त महान और अहंकार में भी प्राक्ृताप्राकृत विभाग हैं।. 

प्राकृत इन्द्रियों के दो लक्षण हैं--( १ ) जो शब्दतन्मात्र के साथ उत्पन्न होता हो वह 


_ प्राकृत इन्द्रिय है। सिद्धान्त में यह माना जाता है कि एक ही समय में तामसाहंकार से 
. शब्दतन्मात्र तथा सात्विकाहंकार से इन्द्रिय उत्तन्न होते हैं। ( २) जो द्रव्य सात्विकाहकार- 


भी दो प्रकार का होता है--( १ ) ज्ञनेन्त्रिय और (२ ) कर्मेन्द्रिय । जो इन्द्रिय शञान का. 
. ग्सरण करने सें शक्त हो वह ज्ञानेन्द्रिय है। यह ज्ञानेन्द्रिय का लक्षण है। वह शानेन्द्रिय .. 
 & प्रकार का है-- १) मन, (२) भोत्र, (३ ) लक , (४ ) चल्षु, ( ५ ) रसना ओर 
(६ ) घाण | त्वस्त्नाकर ग्रन्थ में श्रीमड्पराशर स्वामीजी ने तच्च पोढा' से लेकर... 
'आन्तरं मनः यहाँ तक के ग्रन्थ से उपयुक्त विभाग का वर्णन किया है। सांख्य आदि ने... 





. ज्ञनेन्द्रिय भी है तथा कर्मेन्द्रिय भी है। यह मन का उमयात्मकत्ववाद सर्माचीन नहीं है, क्योंकि... 
मन ज्ञान के द्वारा ही कार्य का कारण होता है, साक्षात्‌ नहीं | यदि इतने मात्र से मन को. 
... कर्मन्द्रिय मानना हो तो चक्षु आदि इन्द्रियों को भी कममन्द्रिय मानना होगा, क्योंकिवे....... 
.. भी ज्ञान के द्वारा कर्म के कारण हैं। यदि कहीं प्रमाण ग्रन्थों में मन को कर्मन्द्रिय कहा गया... 





यिक ऐसे विभाग क्यों किये जाते हैं ! उत्तर-शुमाशुम संकल्पादिख्प 
.. ज्ञान को कर्म मानकर ही इस प्रकार का विभाग किया जाता है | अतः मन और शओोत्र इत्यादि. || 
. छुह्दों को मी ज्ञानेन्द्रिय ही मानना चाहिये | आगे प्राकृतविभाग का निरूपण किया जाता है।. 
हा द ( प्राकृत मन का निरूपण ) द पट जा 
.._ “अशुद्ध! इत्यादि । जो अशुद्ध सत्त गुणवाला हों, साथ ही शब्द इत्यादि पाँच विषयों... 
.. के विषय में ज्ञान कराने में साधारण इन्द्रिय हो, वह प्रात मन है| यह एक लक्षण है । दूसरा... 
.. लक्षण यह है कि जो इन्द्रिय स्ट्ृति का करण हो वह प्राकृत मन है। वह मन केवल हृदय- 
. प्रदेश में ही अवस्थित रहता है। इतर इन्द्रियों के लिये हृदयप्रदेश ही कन्दस्थान 
.. इतर प्रदेशों में भी वे इन्द्रिय न्यूनाधिक रूप में बने रहते एवं भा 
यह 'स्वन्द्रियकन्द्भूते” इत्यादि पंक्ति 


के रामानुज भाष्य में है। 














७४२ ./.“// च्यावरिदाज्जगमं......[ बदात्यार्थिदा. 


.._ वृत्तिरिति चक्षुपि नावस्थानम्‌ इति | मन एकमेवान्तःकरणम्‌ | सह्वस्पाध्यव- 
... सायादयस्तइचापारभेदादेव जायन्त इति नान्‍्त/करणवैविष्यमू। तथा च 
_ साध्यम-- “अध्यवसायामिमानचिन्ताबृत्तिभेदान्सनमन एवं बुद्धयहड्लार- 
.. चित्तशब्दैव्यपदिश्यते” इति । उदाहत॑ चैतत्‌ प्राणे खत्रकारैः--“पश्च 
.... वृत्तिमनोवद्‌ व्यपदिश्यते” इति । अतोड्न्त।करण त्रिविधामत्यादिवादिन। 
..सांख्यादयो निरस्ताः जे 
मा ( प्राकृतश्रोत्रेन्द्रियनिरूपणम्‌ ) रे 
.....  शब्दादियश्वके दब्दमात्रग्रहणशक्तमिन्द्रियं प्राकृतथोत्रम । तन्मक्ु 
.... यादीनां कणशघ्युस्यवच्छिन्नवृत्ति | द्विजिहानां नयनब्त्ति | तदुक्त न्‍्याय- 
... तत्वे करणपादाश्माधिकरोे--“च्नुवा श्रवर्ण सपोगामेवेति नियम्यते/ 
.... इत्यादि | यत्तक्त तक्तरत्राकरे--“कण शप्कुलीशरीरनयनगोलकरसना- 
.... नासिकाधिष्ठानानि च तानि” इति, तत्‌ प्रायिक मन्तव्यम्‌ । बे व 
... कहा गया है कि सभो इन्द्रियों का कन्द बनने वाले स्थान विशेष में ही आत्मा रहता है, का 
.... घक्षु में आत्मा नहीं रहता है। मन एक ही अन्तःकरण है। संकल्प ओर अध्यवसाय इत्यादि... 
.. मन के विभिन्न व्यापारों से ही होते हैं, अतः अन्तःकरण को त्रिविध मानने कीकोई.. 
.. आवश्यकता नहीं | अत एवं *“भाष्य में कहा गया है कि अध्यवसाय, अमिमान और चिन्ता... 
... ऐसी दत्ियों में भेद होने से एक मन ही क्रम से बुद्धि, अहंकार और चित्त इनब्दों से... 
हा हर बतल्ाया जाता है। अत एव ब्रह्मसूजकार ने 'पश्चद्धत्तिमनोवद्बपद्धियते! इस सूत्र में प्राण के... 
.. अध्यवसा य इत्यादि अनेक व्यापारों का कारण होने से बुद्धि इत्यादि अनेक शब्दों से व्यवहत होता... 










( प्राकृत श्रोत्रेन्द्रिय का निरूपण ) द पा 
 माकत श्रोनेन्द्रिय के यह लक्षण है कि शब्द इत्यादि पाँच गुणों हा | कि 







-. रेस: यह अध्यवसायासिमसान "हल 
रामानुज भाध्य में! है॥। 
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“ तामसलदिगुपादान ल्वादिवादानामनन्यथासिद्धाहड्डारिकत- 3 


अं क, 


. बचनबलादाप्यायितल्वादिमिर्निवाहः । यत्त करणपादपश्चमाधिकरणे _ 
नेत्रभोत्रादिशक्तीनामाठोकशब्दाद्यात्मकत्वमुक्तम , यच्च॒ तथेव सप्तमा- 





. इस प्रकार कहां गया है कि सप ही नेत्र से सुनते हैं। तत्वरत्नाकर में यह जो कहा... 

गया है कि श्रोत्र इत्यादि पाँच ज्ञानेन्द्रिय कर्णशष्कुली, शरीर, नेत्रगोलक, जिला 

और नासिका इन अधिष्ठानों में रहते हैं, इस कथन का यही माव है कि वे प्रायः इ 

अधिष्ठानों में ही रहते हे यादि के इतर अज्ञों में रहने से कोई विरोध नहीं 4 0 
एतस्थ! इत्यादि । यहाँ पर यह प्रदन उठता है कि शास्त्रों में यह कहा गया है कि 

. ओ्रोनरेन्रिय आकाश से उत्पन्न है, दिग्रपी उपादान कारण से उत्पन्न है। इस प्रकार शात्रों में... 

 ओ्रोत्र के विषय में कहे जाने वाले आकाशजन्यत्ववाद एवं दिशुपादानकल्ववाद का कैसे. 

. निर्वाह हो ? इस प्रइन का उत्तर यह है कि * “आकाश को अहंकारजन्य बतलाने वाले... 
बहत से वचन शास्त्रों में है, वे अन्यथासिद्ध नहीं, अर्थात्‌ उन बचनों का दसरे किसी अथ 

में तात्पय नहीं लगाया जा सकता । ये * अनन्यथासिद्ध वचन बलवान £ । इनमें जिस प्रकार. 

... विरोध की स्थिति न हो, वेसे ही उन वचनों का निर्वाह करना चाहिये | जिनसे श्रोत्रेन्द्रि का... 
. आकाशजन्यत्व और दिग्जन्यत्व सिद्ध होता है, उन बचनों का निर्वाह यह है किंक्चन यह... |ै 

बतलाते हैं कि श्रोत्रेन्द्रिय आकाश एवं दिशा से ? 'आप्यायित अर्थात्‌ पुष्ठ होता है। न्‍्यायतत्व.. | 
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&, महाभारत मोज्षत्रम में ये छोक हैं कि-- हर 
.... शाब्दः श्रोत्र तथा खादिन्नवसाकाशसम्भवम्‌ ॥ 
.._ वायोः स्पशस्तथा चेष्टा व्वक्‌ चैव त्रितयं स्वतस । 
.. रूप चह्लुस्तथा व्यक्तिखितयं तेज उच्यते ॥ 
. रसः छदश्व जिद्डा च त्रयो जलूगुणाः सछता: ।. 
.  भ्रा्ण पध्रर्य शरीर च ते च भूमिगुणा: स्छता; ॥ ए  ा। 
८ इन बचनों से इन्द्रियों का आकाशादि भूतजन्यत्व सिद्ध होता है। त्ृथा .  - ' 
...._ अग्निरवास्मूत्वया सुख प्राविशत्‌ , वायुर््राणो भूस्वा नासिके आविशत्‌ , आदित्यश्रक्लुभुत्वा.. | 
7.0 - अक्िणी प्राविशत , दिछ; शक्षोत्र भूत्या कर्णा आविशन्‌ इन वचनों में अन्तिस वचन से < . 2४) 
यह सिद्द होता है कि श्रोत्र दशा से उत्पन्न हाता सिद्धान्त में आकाश ही दिशा रा | 
है अतः इस वचन से भी श्रोत्रेन्द्रिय का आकाशजन्यत्व ही सिद्ध होता हैं । हा " | | 
३०. श्रोविष्णुपुराण में “तैजसान न्द्रयाण्याहुदेंवा वैकारिकाः स्दताः? इत्यादि बचनों में इन्द्रियों.. 
... के विषय में इन दोनों पक्षों का कि इन्द्रिय तैजस अर्थात्‌ राजसाइंकार का काय है।. 
._ देव अर्थात्‌ इच्द्रिय वैकारिक अर्थात्‌ सात्विकाहँकार का कार्य है--उत्लेख करके अन्त में... 
.... सिद्धान्त रूप से इन्द्रियों का सास्विकाहंकारजन्यत्व ही वर्णित है । अतः आहंकारिकत्व 
...._ वचन अनन्यथासिद्ध प्रमाणित होता है | आओ 
.._ ३१. महाभारत में मोच्रधम के शगुभरद्वाज-संवाद में “आए पहवर य् बे <त्ि 





ऋः 





























जा ट स्यायसिद्धाउ्जनम, ......> जडद्रव्यपरिच्छेदः 
...... घिकरणे-- अन्नस्यातिसक्ष्मपरिणाममिद्ध इत्यादिना “कर्मन्द्रियाणा- 
.. मप्यक्नपरिणामल्वात! इत्यादिना चेन्िियाणां भौतिकत्व॑ प्रतीत, तदप्य- 
.. खिलमाप्यायनाभिप्रायण निर्वह्मम । तयैव हिं स्प्ृतिवचनमपि वेदाथे- 
.. संग निर्याठम , यथा- “चैकारिकाहड्डारादेकादशेन्द्रिया लि जा हो हि 
7 “बैदिकाः: इत्युपक्रम्य “शबमाहड्डारिकाणामिन्द्रियाणां. भतैब्याप्यायर् 
.. महाभारत उच्यतें इति।. | क्‍ क्‍ 
गम ( श्रोत्रभी तिकत्वानुमाननिरास ) 
.......:  श्रोत्र भौतिक बाब्न्द्ियवातू, आाकाह इन्द्रियारम्भकी भूतत्वात्‌ , 
7 शब्द स्वसमानजातीयगुणवता इन्द्रियेण गहयते, बहिरिन्द्रियव्यवस्थाहेतु 
... के करणपादपश्चमाधिकरण में यह जो कहा गया है कि नेत्र की शक्ति प्रभा है, तथा भ्रोत्र 
5 के] शक्ति शब्दरूप है इत्यादि, तथा संप्तमाविकरण से 
 ब अतिसूक्ष्म परिणाम है, इतादि। एव कृमेन्द्रि 
.... इन सब कथनों से यही प्रतीत होता है कि इन्द्र भीतिक 
... आप्यायन अर्थात्‌ पोषण सें तालय मानक ही 
.. संग्रह में श्रीमाष्यकार स्वामीजी ने स्टरतिवचन का निर्वाह 
«5० ब्यारह इन्द्रियों उस होती 
... बतल्ाया गया हैं कि इस प्र 
० से दोता है।: यई अथ महाभारत मे वर्णित है! । वह वचन 
००.० नित्य धातवस्वैस्तु पशञ्नमि: |) रा 
या श्रोत्र भौतिक है, ऐसे अनुमानों का खण्डन ) 
.. ओत्रम! इत्यादि | वैशेषिक इत्यादि दार्शनिक श्रोत्रेन्द्रिय को मौतिक सिद्ध करने 
लिये चार अनुमान उपस्थित करते हैं। 



















कार अहंकार से उत्तन्न होने वाली इन्द्रियों का पोषण महागूतों 





शशभूत को भी ई 
न्द्रय ही है | 














यह जो कहां गया है कि इन्द्रिय अन्न 
थ्रभी अन्न का परिणाम है इत्यादि। 
है| परन्तु इन बचनों का भी हम 
निर्वाह करना चाहिये | उसी प्रकार वेदार्थ- 
किया है। वहाँ सालह्विकाहंकार से... 
हैं। इस प्रकार वैदिक मानते हैं. । इस प्रकार प्रासस्भ करके यह... 


« वें ये हैं--(१) श्रोत्रेन्द्रिय भौतिक है, 
ह्नेन्द्रिय है | जिस प्रकार चक्षु इत्यादि बाहल्ेस्द्रि भौतिक हैं, उसी प्रकार... 
ओजेन्द्रिय की मी भौतिक मानना चाहिये। ( २) आकाश इच्द्रव के सा 
: वह भूत है। जिस प्रकार वायु आदि भूत लड़ इत्यादि इन्द्रियों के... 
भयोत्पादक मानना चाहिये। आकाश से उत्न्न 
३ ) शब्द उसी इन्द्रिय से ग्रहीत होता है जिसमें 
( शब्दरूपी ) गुण रहता हों, क्योंकि झइब्द हा 
के द्वारा ही यह व्यवस्था संपन्न होती है 
है। जिस प्रकार रूप, रस इत्यादि गुण, । 
पक गुण हैं, साथ ही इनके समानजातीय _ 


यह है कि आप्यायस्ते चते... 


















































ब्थमें: ) 5 ४ - आषानुवादसबितम्‌ - 5 7 छू | 


_गुणल्वात्‌ । श्रोत्र स्वग्राह्मगुणसजातीयगुणवद्‌ बहिरिन्द्रियत्वातू--इत्यादीनां . 
चक्तुराचभौतिकत्वस्थ वच्यमाणत्वात॒ साध्यविकलत्वश्रुतिबाघादिदृषणानि 
शब्दस्य भृतघमलाच्छतवंकारकलवत; । 

युक्तनिलयों योग्य/ग)) से तथा सम्रतीयते 
शब्दस्य द्रव्याद्रव्यलश्रोत्रममनशब्दागमनादिविवादमद्रव्ये शमयिष्यामः । 


. अआाहिये, जो इसके समानजातीय दूसरे शब्दरूपी गुण को अपनाया हो। इस अनुमान के _ 
अनुसार श्रोत्रेन्द्रिय शब्द गुण वाला सिद्ध होने पर मौतिक सिद्ध हो जाता है। (४) शओरोनेन्द्रिय 
अपने गहीत होनेवाले गुण के समानजातीय गुण से युक्त है, क्योंकि वह बहिरिन्द्रिय हैं। - 
जिस प्रकार चक्ष आदि इन्द्रिय बहिरिन्द्रिय हैं, साथ ही अपने से यहीत होनेवाले रूप इत्यादि । 
गुणों के समानजातीय दूसरे रूप इत्यादि गुणों से युक्त हैं, उसी प्रकार श्रोत्र भी बहिरिन्द्रिय 
है। अतः इसे मी वैसे ही गुण से युक्त होकर रहना चाहिये, जो इससे ग्रहीत होने वाले शब्द _ 
के समानजातीय शब्द हो। इस अनुमान से भ्रोत्र शब्द वाला यदि सिद्ध हो जाय, तो उसे 
. भौतिक सिद्ध होने में कोई आपत्ति नहीं। श्रोत्रेन््रिय के मोतिकत्व को सिद्ध करने वाले. | 
.._ उपयुक्त अनुमान समीचीन नहीं, क्योंकि उनमें साध्यविकलत्व और श्रुतिबाघ इत्यादि दोष... 
.. ह। हृश्ान्त में साध्य न हो तो उसे साध्यविकल्तत्व दोष कहते हैं | प्रथमानुमान में चछुरादि..... 
. इन्द्रिय दृशन्त हैं। उनमें मौतिकत्व रूप साध्य न होने से साध्यविकल्नत्व दोष स्पष्ट है, क्योंकि. 
इस ग्रन्थ में आगे चश्षुरादि इन्द्रियों का अमौतिकत्व सिद्ध किया जायगा | द्वितीयानुमान में... 
.._बायु आदि भूत दृश्ान्त हैं। उनमें त्वगादीन्द्रियारम्मकत्व॒न॒होने से साध्यविकल्वत्व दोष आ 22780 
जाता है, क्योंकि यह अर्थ आगे सिद्ध किया जायगा किवायु आदि भूतल्वक् इत्यादि इन्द्रियों.... 
... के उत्पादक नहीं हैं। तीसरे अनुमान में रूप ओर रस इत्यादि गुण दृशन्त हैं।वेअपने | 
.._ समानजातीय णुणों से युक्त इन्द्रियों से ग्रहीत होते हों, ऐसी बात नहीं। अतः उनमें रा 
. साध्यविकलत्व दोष लग जाता है। चतुर्थानुमान में चक्षु आदि इच्द्रिय दृषान्त हैं, वे... 205 77] 
:. स्वग्राह्म गुण सबातीय गुणवाले हों, ऐसी बात नहीं। अतः उनमें साध्यविकन्नख दोष ः 
. आ जाता है। इस प्रकार इन अनुमानों में साध्यविकल्नत्व दोष है। श्रीत्र श्रुति से अहंकार या 
जन्य सिद्ध होता है, अतः उपर्युक्त अनुमानों में श्रुतिबांध दोष भी हैं, क्योंकि ये अनुमान... 
श्रुति से बाधित हैं। इस प्रकार दोषदूषित होने से ये अनुमान त्याज्य हें | 
+.. “जब्दस्य! इत्यादि । शब्द आकाश आदि पश्च महाभूतों में रहने बाला गुण है। 











हो कद रे क्‍ न्यायसिद्धाउजनमूं..... ..  जडद्रव्यपरिच्छेदः क्‍ 

( त्वगादीन्द्रियनिरूपणम ) " 

....  तगादीनामपीन्ियाणां. पूर्वोक्तभ्ोत्रठक्षोम. शब्दमात्रपदस्थाने 
 क्रमात्‌ स्पशमात्रादिपदन्यासेन लक्षणमृद्यम्‌ | तत्र लगाश्रयः कृंत्स्न वषु। | . 
प्रदेशभेदेन स्पर्शोपलम्भतारतम्पम्र | नखदन्तकेशादिषपु स्पशोनुपलम्भथ 

.... प्राणमान्चतारतम्यादिति करणपादाश्माधिकरणे प्रो ॥ यथायोग्यं 
चाय्वादिचतुश्य संयोगेन तया गह्मते। स्पर्शांदयस्तु संयुक्तनिष्ठतया | 
.... चह्षुरादीनामाश्रया नयनगोलकतालुनासाः । तत्र गजानां नासा हस्त 
.... इति पाणिप्राणयोरेकमेवाधिष्ठानप्रच्यते । तत्रोक्त--हस्तेन गन्धोपलब्धि- 
...... गंजानामेव' इत्यादि। जड्भमशरीरेष्वेव ग्रायशोज्यमिन्द्रियप्रदेशनियमः । 
..... चक्षुपा वायुब्यतिरिक्तयूतचतुष्टयं तथेव गृह्मते | रुपादयो5पि स्पर्शादिवत्‌। 
......  दसस्थग्रहणे तु चाज्ुपमह!प्रसरणात्‌ सम्बन्धसिद्धि! । तन्च करणपादद्वितीया- 
. घिकरे प्रपश्चितम्‌ । ग्रतिबिम्बग्रहणे तु स्वच्छद्रव्यग्रतिहतस्य नयनमहस! 

( व्वकू आदि इन्द्रियों का निरूपण ) द ; 






















थम वर्णित पंत | शब्दमात्र पद के स्थान में क्रम से स्पशमात्र इत्यादि पदों की रखकर इस प्रकार 
.... समभना चाहिये कि शब्दादि पाँच गुणों से शब्दमात्र का प्रत्यक्ष कराने में शक्त इच्ध्रिय 
... ओजनेन्द्रिय है, रूपमात्र का प्रत्यक्ष कराने में शक्त इन्द्रिय चक्षरिच्द्रिय है, रसमात्र का 
... बलक्ष कराने में शक्त इन्द्रिय रसनेन्द्रिय है, तथा गन्धमात्र का प्रत्यक्ष कराने में शक्त इन्द्रिय 
. प्राणेन्द्रिय इन्द्रियों में त्वगिन्द्रिय का आश्रय सम्पूर्ण शरीर है, धम्पूण शरीर में 
_त्वगिन्द्रिय रहती है । प्रदेशमेद के कारण स्पश का प्रत्यक्ष होने में तारतम्य है। किसी किसी 


छ् 


में स्पश अच्छी तरद्द से विदित होता है, किसी किसी में नहीं | नवनगोल्ञकावब्छिन्न प्रदेश 












त्वगादीनाम इत्यादि | त्वक्‌ इत्यादि इन्द्रियों के लक्षण को पूर्वोक्त श्रोत्र लक्षण में... 


: प्रकार का स्पशंग्राहकत्व है, वैसा पादतल्लावच्छिन्न प्रदेश नहीं। न्यायतत्व के... 
दाष्टमाधिकरण में यह कहा गया है कि प्राणव्यास्ति में तारतग्य होने से ही नख दन्‍त और 


केश आदि में स्पशंका प्रत्यक्ष नहीं होता है, वायु इत्यादि चारों मूतों का संयोग सन्निकर्ष होने पर... 











गोग्यतानुसार शहीत होते हैं ।. वायु आदि में रहने वाले स्पश इत्यादि अद्गरव्य 
ब्रिकष के अनुसार त्वभिन्द्रिय से ग्रहीत होते हैं। चक्षु, रसना और प्राण इन... 





.._ शरीरों में ही होता है, स्थाबर 
.. संयोग सन्निकर्ष से गहीत होते । 





यनगोलक, तालु ओर नासिका है| उसमें गजों की नासिका.. 
णि और ब्राण इन दोनों इन्द्रियों का एक ही... 
या है कि हाथ के द्वारा गन्घ का प्रत्यक्ष... 
प्रकार इन्द्रिय प्रदेशों का नियम जंगम 








प्रथम) ] 80 5 न भाषानुबादसहितम्‌ हे श ० ः ह ७8७ | । 


| 


ः : प्रतिश्नोतःप्रसरादियुलकत्व॑ आन्त्यधिकरणपूर्वपक्षेमभिहितम्‌ । स्फटिकादा... | 
 दर्शनवशाद्‌ नयनादिमरमामात्रप्रवेशयोग्यं संस्थानमिति सर्वेपाँ लहचब- 
हितोपलम्भ! । अज्ञनादिसंस्कृतनयनप्रभायाः प्रथिव्यादावलुप्रवेशात्‌.. 
. तदक्तचत्षुषां निधिप्रभुतेरुपल्म्भ: । जिह्याप्राणाभ्यां तु रसगन्धो क्रमात्‌ 
_ संयुक्तनिष्ठतया गृद्यते । उक्त चेद॑ सम्बन्धदविध्य तत्त्वरत्नाकरे --- 
तत्र बृद्धा विदामासु) संयोग सन्निकषणप | क्‍ 
... संयक्ताश्रयर्ण चेति यथासम्भवमृद्यताम ॥ इति | 
 तदेव॑ मनःश्पशेनलोचनानि द्रव्याद्रव्यग्राहकाणि | शोत्रजिहा- 
 प्राणानि अद्गव्यग्राहकाणि । सर्वेपामपीन्द्रियाणां तत्तत्कालादिविशिश- | 
. बस्तुग्राहकत्वाद्‌ द्रव्याद्रव्यग्राहकमेव वा । उ्क च अमेयसंग्रहे श्रीविष्शु:.. || 
.. चित्तायें!  सन्‍्मात्रप्रत्यक्षनिराकरणग्रसज्लन-- फालस्थ वस्तुघमंतवा 
. सग्रतोत्यन्तभावान्न पृथग्रपत्वम इति। 




























... संयुक्ताश्रयण सन्निकष के द्वारा ग्हीत होते हैं, जिस प्रकार ल्वगिन्द्रिय से सश इल्ादि... 

. अद्धव्य गहीत होते हैं। जहाँ दूरस्थ पदार्थ का प्रलक्ष होता है, वहाँ चाक्षुप्र तेज निकल कर... 

.. वहाँ तक पहुँच जाता है, इस प्रकार चाश्लुष तेज के द्वारा चक्षुरिच्धरिय और उसग्राह्म पदार्थ... 

: में सम्बन्ध सम्पन्न हो जाता है। यह अर्थ न्‍्यायतत््व के करणपादद्वितीयाधिकरण में विस्तार... 

. से कहा गया है। श्रान्त्मघिकरण के पू॑पक्ष में यह कहा गया है किग्रतिबिम्ब का प्रत्यक्ष. 

. करते समय दर्पण इत्यादि स्वच्छ द्रव्य से प्रतिहत होने वाला नेत्र-तेज विपरीत रूप से प्रवाहित... 

.. होता है और मुख आदिसे सम्बन्ध रखता है। इस प्रकार नेत्र-तेज का मुख आदि से संयोग... 

.* सन्निकर्ष होने से मुखादि का प्रतिबिम्ब प्रत्यक्ष हो जाता है। स्फण्कि आदि से व्यवहित पदाथ |. 

हे .. प्रत्यक्ष दिखाई देता है, इसलिये यह मानना पड़ता है कि स्फटिक आदि की अअयब 

.. रखना नेत्रादि को प्रभामात्र का प्रवेश करने के लिये योग्य है, जल्न इत्यादि के लिये... 

.. नहीं। नेत्ादि की प्रभा स्फणटिक आदि होकर स्फटिकव्यवहित पदार्थों से सम्बद्ध हों 

... जाती हैं। इसलिये स्फटिकादि व्यवहित पदार्थों का प्रत्यक्ष होता है। अंजन आदि से संस्कृत... 

... नेत्रप्रभा प्रथिवी आदि में भी अनुप्रविष्ट हो जाती है। अत एवं उन लोगों को--जिनका 
.. नेत्र अंजन से लिप है--निधि इत्यादि का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। जिहा और घाण से क्रम से... 

..._ रस ओर गन्ध संयुक्ताअ्रयण सन्निकर्ष के द्वारा ग्हीत होंते हैं। तत्वरत्नाकर भ्रन्थ में संनिकर्ष 
5 मर की द्विविधता इस प्रकार वर्णित है कि वहाँ पर ज्ञानइद्ध बिंद्ान्‌ संयोग और संयुक्ताश 





















न्‍्यायसिद्धाउजनम्‌ [ जडद्गव्यपरिच्छेदः 





( वेशेषिकादीनामिन्द्रियभों तिकत्वचादस्य खण्डनम्‌ ) या 

.... यत्त वैशेषिकादिभिरुच्यते--त्वग[दीनीन्द्रियाणि क्रमादू वाध्वाबात्म- 

कानि स्पर्शादियु मध्ये स्पशरूपरसगन्धमात्रामिव्यश्ञकलात्‌ स्वेदशैत्यामि- 

. व्यज्ञकपनवद दापअभात्रद्‌ ब्न्तास्तरततायबत्‌ कुडुमगन्धाभव्यज्धकदुतव- 

.... दिति। तत्र व्यञ्ञकतल॑ नाम व्यक्ति प्रति करणत्व॑ तदनुग्राहकत्वं वा १ सामान्येन 

.... विशिष्ट वस्तु का ग्राहक होने से द्रव्य और अद्गव्य इन दोनों के ग्राहक होते हैं, क्योंकि 

... थह शब्द हैं इत्यादि रूप से होने वाली प्रत्यक्ष प्रवीति शब्द के विशेषण रूप में वतमान काल- 

... रूपी द्रव्य का अहण अवश्य करती है। श्रीविष्णुचित्ताय स्वामीजी ने प्रमेयसंग्रह अन्य से 

.. अद्वितिसम्मत सन्मात्र प्रत्यक्ष का खण्डन करते समय यह कहा है कि काल पदार्थों का विशेषण 

..... बनकर सभी प्रतीतियों में भासित होता है, खतस्त्र रूप से नहीं। इससे सभी ऐन्द्रियिक 

... ज्ञा्नों का काठग्राहकत्व॒ स्पष्ट होता है। अतः यह दूसरा पक्ष ही कि इन्द्रिय द्रव्य और 
..... अद्वब्य का ग्राहक है, समीचीन सिद्ध होता है।.._ द हक > 

..._( वेशेषिक आदि दार्शनिकों के इस्दिय-भोतिकत्ववाद का खण्डन ) 
इत्यादि । वैशेषिक इत्यादि दाशनिक त्वगादि इन्द्रियों को भौतिक सिद्ध करने के. 






है ... लिये इन अनुमानों को प्रस्तुत करते हैं कि ( १ ) त्वगिन्द्रिय वायु का कार्य है, क्योंकि वह हम हे 












-- स्पश इत्यादि गुणों में स्पशमात्र का अमिव्यंजक है। जिस प्रकार स्वेदगत शैत्य को अभिव्यक्त 


..... उसी प्रकार त्वगिन्द्रिय स्पशमात्र का अभव्यंजक होने से वायवीय है। (२ ) चक्षुरिन्द्रिय 
.... तैजस है, क्योंकि वह स्पश इत्यादि शुणों के बीच में रूपमात्र का अभिव्यंजक है| जिस 
... प्रकार दीपप्रमा स्पर्श इत्यादि गुणों में रूपमात्र का अभिव्यंजक है, साथ ही तैजस है, 
.. उसी प्रकार चल्षुरिन्द्रिय भी रूपमात्र का अभिव्यंजक होने से तैजस है। (३ ) रसेन्द्रिय 

हा क्योंकि वह स्पश इत्यादि शुणों के मध्य में रसमात्र का अभिव्यंजक है। जिस 
जञः अन्तर्गत जल्ल स्पश इत्यादि गुणों में रसमात्र का अभिव्यंजक एवं जल्ीय है, 
श्सनेन्द्रिय भी रसमात्र का अभिव्यंजक होने से जल्लीय है। ( ४ ) घाणेन्द्रिय: 
क्योंकि वह स्पर्श गुणों में गन्धसात्र का अभिव्यंजक है। जिस प्रकार _ 


(थ ही पार्थिव है, उसी प्रकार गन्धमात्र का अमिव्यंजकू होने से प्राणेन्द्रिय पार्थिव. 


.. करने वाला पवन स्पर्शादि के बीच में स्पशमात्र का अमिव्यंजक है, तथा वायु का काय है... 


द्रयों को आहंकारिक मानने वाले वेदान्ती इन अनुमानों का खण्डन करते हुए... 








..._ अथवा वह इन्द्रिय 
... साधकतमत्व विवक्षा के अधीन है।* 








.. धर्मिग्राहकबाध भी बन जाता है। तथाहि--इन अनुमानों में जिन इन्द्रियों को पक्ष बन 
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हेतुत्वमात्र वा १ इन्द्रियत्व वा १ न ग्रथमद्वितीयौं, स्वेतरहेतुबर्गप्रतियोगि- 

कस्य साधकतमत्वादेववक्षिकत्वेन साधनवेकल्यासिद्धिप्रसद्रात्‌ । न तृतीय), 
 इन्द्रियाधिष्ठानतत्सस्कारादिभिरनेकान्तिकत्वात्‌ | न तुरीयः, साधन- 
वैकल्यात्‌ | सबंधां चागमबाध! | स एवं धर्मिग्राहकबाधोडपि, आगममन्तरेण 
गोलकातिरिक्तन्द्रियासिद्धं! । किशिस्करणपूर्विकेत्येतावतापि करणमात्र हि 


साधक माना जा सकता है। ऐसी स्थिति में अभिव्यक्ति के प्रति करणत्व यदि इन्द्रिय में . 
.. विवक्षित हो तो दृशन्तों में नहीं रह सकता, क्योंकि दृश्शान्त माने जाने वाले कारणों से मी. 
_ अतिशयित साधकत्व इन्द्रिय में माना जाता है, अतः वह अतिशयितसाधकत्वरूप करणल 
दृश्टान्तों में नहीं रह सकता। अतः दृशन्त में साधनवैकल्यरूपी दोष आ जाता है | यदि 
यह करणत्व दृष्टान्त कहें जाने वाले पदार्थों में ही विवक्षित हो, तो वह पक्ष में अर्थात्‌ इन्द्रिय 
में रहेगा ही नहीं, ऐसी स्थिति से पक्ष में हेतु का स्वरूपासिद्धिरौ्प दोष आ जाता है। द्वितीय 
कल्प के अनुसार यदि यह माना जाय कि अभिव्यक्ति के करण हृष्टान्त माने जाने वाले पदाथ 
हैं तो उन करणों का अनुग्राहक अर्थात्‌ इन्द्रिय सहायक हैं। ऐसी स्थिति में करणानुग्राइकत्व- 





.._ रूप देतु इन्द्रिय में रहता है दृशन्तों में नहीं । अतः दृश्टान्तों में साधनवैकल्यरूप दोष अवब्य 
. उपस्थित होगा। यदि इस दोष से बचने के लिये यह माना जाय कि अभिव्यक्ति का करण 


.. इन्द्रिय है ! इसका अनुग्राहक वे पदार्थ हैं जो दृशान्त माने गये हैंतों यह हेतु... 


दृष्टान्तों में विद्यमान रहता है, पक्ष अर्थात्‌ इन्द्रियों में नहीं । ऐसी स्थिति में पक्ष में हेतु हा, | 
का स्वरूपासिद्धिरूप दोष अचवब्य होगा | इन दोषों के कारण उपयुक्त दोनों कल्प त्याज्य डडं [. ः । 
सामान्यतः अभिव्यक्ति हेतुत्वरूप तृतीय कल्प भी समीचीन नहीं, क्योंकि चक्षुरादि इन्द्रियोँ 





... का अधिष्ठान बनने वाले नेत्रगोल्क इत्यादि, तथा उनको संस्कृत करने वाले अच्जनादि पा । 





. पदार्थों कों लेकर इस प्रकार इस हेतु में व्यभिचार दोष आ जाता है कि इन पदार्थों में हा, 

.. साध्य नहीं रहते हैं, किन्तु अभिव्यक्ति हेतुत्वरूप साधन रहता है। ये पदार्थ मी किसी न किसी. गा 
. प्रकार रूपादि ज्ञान के कारण हैं। इन्द्रियत्वरूप चठुथ कल्प भी समीचीन नहीं, क्योंकि वह... 
. इन्द्रियत्व रूप हेतु दृश्टन्तों में नहीं रहता है, अतः दृश्टान्तों को लेकर साधनवैकल्य दोष... 
.. उपस्थित होता है | इस प्रकार चारों कल्यों के दोष दूषित होने से ये अनुमान त्याज्य हैं | किद्य,... 





ये सभी अनुमान शास्त्र से बाधित हैं, क्योंकि शास्त्रों से इन्द्रिय आहंकारिक सिद्ध होते हैं। हे 
. अतीन्द्रिय पदार्थ के विषय में शासत्र अनुमान से प्रबल् है। किश्व, यहाँ पर यह आगमबाध 






.. उनसें भौतिकत्वरूप साध्य उपस्थित किया है, वे इन्द्रियरूपी पदाथ हैं, इसमें ही य्ः 
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. सिद्धयेव, नातिरिक्तम । गोलकादेखैकल्मेतपि कार्यवैकयाद तारक 
... कृ्पत इति चेन्न, खह्षमस्य वेकल्थस्थ मूपिकाप्राववीजबद्‌ दुदंशेत्वात्‌, 
. पबस्मिलादिग्रसर हव पराथिवगोलकावयत्रविशेषश्नसरवशादव विंपयसुस्धच्द- 
सिद्ध, आप्यकारिताविराधाच । अतोड्न्वयव्यतिरेकसिद्धस्थागमसिद्धस्य 


.. वा पद्चीकारे ग्राहकप्र माणबाधो5वजेनी य क्‍ क्‍ 
... जायेंगे। नेत्रगोलक इत्यादि अधिश्ठानों से व्यतिरिक्त इच्द्रिय याद को छोड़ कर दूसरे किसी भी 
हा . प्रमाण से सिद्ध नहीं हो सकते । यहाँ पर यह प्रश्न उठता है कि अनुमानप्रमाण स॑ इन्द्रिय सिद्ध 

... किये जा सकते हैं। वह अनुमान यह है कि देखना इत्यादि क्रियायँ किसी किसी करण से 

... उत्तन्न होती हैं, क्योंकि ये क्रियाये हैं। जिस प्रकार पाकादि क्रियाय का8 व्यादि करणों से. 

_.... अनिष्पन्न होती हैं, उसी प्रकार इन दशन आदि क्रियाओं की भी करण घ॑ उतन्न होना चाहिये । 
..... दर्शन आदि क्रियाओं को उत्तन्न करने वाले जो करण हैं, वें ही चक्षुरा य हैं। इस 
.._ प्रकार अनुमान से इन्द्रिय सिद्ध होते है। इन इर्द्रियों की केवल शाख्र प्रमाणसिद्ध क्यों मानना 
5 चाहिये! इस प्रश्न का उत्तर बह है कि उपडुक्त अचुआान शुन आदि क्रियाओं के करण 
.... अवध्यसिद्ध होंगे, किन्त वें करण नेत्रगीब्षक इलाद घिष्ठानों से अतिरिक्त नहीं हांगे। 


न पअश्न--गोलक आदि में किसी प्रकार को च्यूनता न रहने पर भी अन्धों को दशन इत्यादि... हे 















... अंकुर को उतन्न नहीं करता है, अत एव दिखाई न देने पर भी जिस प्रकार उस बीज में सूद्म 





..: हानोंसे व्यतिरिक्त इन्द्रिय अनुमान से सिद्ध नहीं हो सकते। प्रइन--यदि गोलक आदि 
नही इन्द्रिय हों तो वे विषय देशों में पहुंचकर विषयों से कैसे सम्बन्ध प्राप्त कर 





द्रय विषयों के पास पहुँचकर विषयों का भ्रहण करते हैं, अधिष्टानेन्द्रियत्व पक्ष में इन 


... नहीं होते हैं, इसलिये गोलक व्यतिरिक्ति इच्धय! की कल्पना करनी पड़ती है | उत्तर-गोल्क 
. आदि में ही सुह्म वैकल्य अर्थात्‌ च्यूनतार्पी दोष हो सकते हैं, जिनके कारण दशन इत्यादि... 
.. न समत्न हों । सूक्ष्म दोष नहीं दिखाई दे सकते। जिस मरकार मूजका के हारा छा का बीज 


... अदृश्य दोष माना जाता है, उसी प्रकार प्रकृृत में मी माना जा सकता है| गोलक आदि अबि- 


१ क्योंकि वे शरीर में ही रहनेवाले पदार्थ हैं। सिद्धान्त में यही माना जाता हैकि . 


संगति कैसे हो सकती है ! इससे अधिष्ठानातिरिक्त इन्द्रिय मानना ही उचित ग्रतीत _ | 


द्ीता है | उत्तर--जिस प्रकार सुगन्धित द्रव्य वाले डि ब्वे से गन्ध निकलते समय सुगस्थाश्रय ः 







8, यदि इन्द्रियों को शा ् त्न्सि ४ 


नेकब्ब कर बहुत दूर तक फैल जाते हैं, उसी प्रकार पार्थिव नेत्रगोलक आदि से. हि 
बिषय देशों में पहुँच जाते हैं | उन अवयवों के द्वारा नेत्रगोहषक आदि. | 
जाता है। अत एवं वह सिद्धान्त भी जो विषयदेश में... 





......_ प्रकार हो सकता है, जिस प्रकार 
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 यक्ततालोकाभावे जायमानों रुपसाक्षात्कारस्तेज|.करणक), रूपसाक्षा- 
. त्कारतवात्‌ , सत्यालोके जायमानरूपसाज्षात्कारदिति चह्तुपस्तैजसल- 

मिति; तदपि न, आप्यायकतेजसा सिद्धसाधनात्‌, तेजसस्तत्र कारणल्वेडपि 
तच्नज्ुरेवेति नियामकाभावात्‌ ,.इन्द्रियवदेवालुद्भू तरूपस्पशस्य कस्यचिद्वाद्य- 


तेजसोउपि ग्रीष्मोष्मवत्‌ संभवात्‌ , उद्भूतरूपस्यापि साधने भवदमिमते 


 निद्रयस्यापि तथात्वश्रसज्ेन तमस एवासिद्धिप्रसज्ञात्‌, ईश्वरज्ञानेन चाने- .. 


.. भौतिक नहीं। उपयुक्त अनुमान में यदि अन्वयव्यतिरेक सिद्ध त्वक्‌ आदि इन्द्रिय पक्ष माने... 
जायें, तो वे उन अन्वयव्यतिरिक सहचाररूपी घर्मिग्राहक प्रमाणों से पार्थिव सिद्ध होंगे, 
 वायवीय आदि नहीं | अतः उनमें वायवीयत्व आदि को साध्य मानने पर घर्मिग्राहक प्रमाणबाच 
 अवद्य ही उपस्थित होगा, तथा च यदि शाखसिद्ध इन्द्रियों को पक्ष मानकर उनमें भौतिकत्व 

सिद्ध किया जाय तो वे धर्मिग्राहक प्रमाण शास्त्र से आहंकारिक सिद्ध होंगे, अतः उस पक्ष में... 
धर्मिग्राहक प्रमाणबाघ अवद्य होगा । इस दोष से बचना असम्मव है। इन दोषों के... 


. कारण इन्द्रियों का भौतिकत्वानमान खण्डित हो जाता है । 


. यत्तः इत्यादि । इन्द्रियों को भौतिक मानने वाले चक्षु को तैजस सिद्ध करने के लिये... || 
द .._ दूसरा अनुमान प्रस्तुत करते हैं। उनके अनुसार प्रकाश के न रहने पर मी अन्धकार में जो रे कक 
रूप का साक्षात्कार होता है, वह तेजरूपी करण से उत्न्न है, क्‍योंकि वह रूपका 
साक्षात्कारक है । जिस प्रकार प्रकाश के रहते समय होने वाज्ञा रूपसाक्षात्कार उस प्रकाशरूपी 
तेजहूपी 
.... करण से ही उत्तन्न होता है। वह तेजरूपी करण चक्षु ही है, क्‍योंकि प्रकाशभाव के समय... 
अन्य तेज का होना असम्मव है। इस अनुमान से चक्षु का तैजसत्व सिद्ध होता है।.... 
.. इसका खण्डन इस प्रकार है--इस अनुमान के द्वारा प्रकाशमाव में होने वाले रूप- 
_ साक्षात्कार का कारणजो तेज सिद्ध होता है, वह सिद्धान्त में मान्य चक्षुरिन्द्रिय का ह  । 





तेज से उत्पन्न होता है, उसी प्रकार प्रकाशभाव में भी होने वाला खझूपसाक्षात्कार 


. पोषक तेज भी हो सकता है | तथा च सिद्धान्तमान्य उस तेज को लेकर सिद्धसाधनत्व दोष 





.._ उपस्थित हो जाता है। इस अनुमान के अनुसार उस पोषक तेज से व्यतिरिक्त तेज की सिद्धि । . 
._ नहीं होगी। कि च, वहाँ पर तेज कारण होने पर भी वह चक्षु ही है, ऐसा कोई नियम नहीं, 
.. क्योंकि इन्द्रिय की तरह ही अनुदुभूत रूपस्पश वाला कोई बाह्य तेज भी वहाँपरउसी 

ऑंष्मकाल्न की रात्रि में ला अनुद्भूत रूपस्पश वाल्ली गर्मी रहती... 
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..... कान्त्यात्‌, अनित्यत्वेन विशेषणेषपि स्वाप्नयोगिसाज्ञात्काररनकान्त्यात्‌ । 
... स्वव्यभिचारस्थलव्पतिरिक्तत्वे सतीति विशेषणे तककोशलम्‌ | एवमनु 
. मानान्‍्तरेजपि यथासभव दूषणमृह्यमर्‌ । 


( अप्राकृतश्रोत्रादों विशेषस्य निरूपणम्‌ ) 





...... अग्राइतशोत्रादिषु तु मुक्तेश्वरादीनां करणाधीनज्ञानप्रसराभावेडपि _ 
.... स्वेच्छया परिग्रहवशाहिषयसहकारिनियमे न निबन्ध।। तत्तदाविष्ठान- 





.. विशेषादिभिस्तन्नचणप्‌ । 


.. में रुपसाक्षात्कारत्व रूप हेतु है, अतः व्यभिचार दोष है। इस व्यमिचार को दूर करने 


8 3 के लिये अनित्य रूपसाक्षात्कारत्व को हेतु मानकर यदि यह कहा जाय कि नित्य ईश्वरज्ान में 
यह हेतु नहीं है, अतः व्यभिचार नहीं है; तत्र तो स्वप्न में होने वाले रुपसाक्षात्कार एवं 


...._ योगियों को होने वाले रुपसाक्षात्कारों को लेकर व्यभिचार दोष इस प्रकार होगा कि उन 


... झूपसक्षात्वारों में तेज के कारण न होने से वे साध्यरहित हैं, क्योंकि स्वप्न में इन्द्रिय 


..... उपरत हो जाते हैं, उनमें अनित्य रूप साक्षात्कारत्वरूप हेतु विद्यमान है, अतः्व्यमिचार 

. अवश्य होगा। यदि इन व्यभिचारों को दूर करने के लिये 'सबव्यभिचारस्थल्व्यतिरिक्तत्रे 

..... सति रूपसाक्षात्कारत्वात! इसको हेतु माना जाय तो तककौशल प्रकाशित होगा। 4 

.. किंच, हम लोगों की असवशता के कारण सभी व्यमिचारस्थह्ञों के दुशेय होने से हेतु में. इक 
.._ अज्ञानसिद्ध दोष भी होगा। इसी प्रकार इन्द्रिय भौतिकत्व साधक अन्यान्य अनुमानों 






















< में दोषों को यथा सम्भव समझना चाहिये । 


( अग्राकृत श्रोत्र आदि की विशेषता ) 














. एबं नेत्रगोल्क में रहने वाली इन्द्रिय चक्षु 


फाई कृत' इत्यादि | शुद्धसत्लमय अप्राकृत भ्रोत्रादि इन्द्रियों में यह विशेषता है... 
कम विषयनियम ( अर्थात्‌ इस इन्द्रिय से यही विषय गशहीत होता है ) एवं 
रिनियम (अर्थात्‌ इस इन्द्रिय का यही पदाथ सहकारी है ) में कोई... 

ब्व नहीं है, उनकी इन्द्रियाँ सभी पदार्थों के विषय में ज्ञान करा सकती हैं, क्योंकि उनके... 


$ आम. 


गुणों मे कि क्ष कराने वाली इन्द्रिय श्रोज है। 
; वे सभी पदार्थों के विषय में प्रत्यक्ष- 










प्रंभ |... | .... आंषानुवादसहितम्‌ आम 

हा बौद्धानां बुद्धसावेज्ञवा सस्‍य खण्डनम्‌ ) हम 

.. बौड्भास्तु बुद्धअक्षुपेत्े सब जानातीति बदन्ति, तदयुक्तम, ताइशमबद- 

मभिमतसावच्ये प्रमाणाभावात्‌ । चन्षुथप्रकषपतारतम्यं क्चिद्विभान्त प्रकषंतार- 

तम्यत्वादित्यादेरपि चन्लुग्राह्मवर्गे एव सवोतिशायित्वसंभावनया तदतिलइनेन 
रसादिविषयविश्रान्त्ययोगादिति । 

हे ( प्राकृतकमन्द्रियनिरूपणम्‌ ) 5 

.. अथ कर्मन्द्रियय- उच्चारणादिष्वन्यतमक्रियाहेतुत्व॑ तन्नच्णम्‌ 

तत्‌ पश्चथा वागादिमेदात्‌ । वर्णोच्चारणकरणमिन्द्रियं वाकू | तन्च॒ ह॒त्कण्ठ- 





हा _( बोद्धों के दुद्धसावेक्यवाद का खण्डन ) क्‍ 
..._ थौद्धास्तु इत्यादि । बौद्ध कहते हैं कि बुद्ध चक्ष से ही सब पदार्थों को जानते हैं 
उनका यह कथन समीचीन नहीं, क्योंकि बौद्धों के अभिमत उस सबश्ञता में कोई प्रमाण नहीं | 
प्रश्न--क्योंकि प्रमाण नहीं, उसके विषय में अनुमान प्रमाण है। वह यह है कि चक्षुरिन्द्रिय 
के उत्कष में इस प्रकार तारतम्य है कि कोई चक्षु अल्प पदार्थों का अहण करता है, तथा 
कोई चक्षु अधिक पदार्थों का अहण करता है। इस चक्षुः्प्रक्षतारतम्य की कहीं पर 
_ विश्ान्ति होनी चाहिये, क्योंकि यह प्रकर्षतारतम्य है। जिस प्रकार अन्‍्यान्य प्रकषतारतम्य 
 कहीं-कहीं विश्रान्त होते हैं, उसी प्रकार चल्षुशप्रकषतारतम्य की मी विश्वान्ति आवश्यक है। 
विश्रान्ति होने पर ऐसा एक चश्नु मान्य होगा जो सब पदार्थों का ग्रहण करता है। वह चक्षु - 
बुद्ध का है। अतः उपर्युक्त चक्षुत्नक्षण में अव्यातति होगी। उत्तर-इस चश्लुग्प्रक्षतारतम्य 
की विश्रान्ति वैसे चक्षु में ही मानना उचित है। जो चक्षुआद्य पदार्थों में उन सर्वाधिक पदार्थों... 
का ग्रहण करता है, जिनका ग्रहण अन्यान्य चश्लुरिन्द्रिय नहीं कर सकते; यह कल्पना सवंधा..... 
अयुक्त है। सर्वोत्कृष्ट वह चक्षु इस नियम--रूपादिं पदार्थों का अ्रहण कंरने में ही चल्चु... 
. समर्थ है--का उल्लंघन करके रसादि विषयों का भी अहण करता है। इस प्रकार कल्पना... 
_ करके उस चक्षु की रस आदि विषयों में विश्रान्ति मानना अनुचित है। अतः यहाँ... 
_ अव्याप्ति नहीं हो सकता | रा  आ 72.7४ 























मा ( प्राकृत कर्मेन्द्रियों का निरूपण ) 8] 
अथ' इति। आगे कर्मेन्द्रियों का निरूपण होता है। वर्णोच्चारण, शिल्पनिर्माण 
तल्ममूत्न विसजन एवं आनन्द सम्पांदन इन क्रियाओं में किसी एक क्रिया का जो र 
































7 ्योयेकिकाम्कनेंश[- 7... बंगात्यारिष्लद 
.... जिहामूलतालुदन्तोष्ठनासामू घेरुपस्थानाटकइति | शुकादिव्यतिरिक्तविहन्ञा- 
. दीनां तत्तदव्ष्टसंस्थानादिसहकारिविरहाइर्णचारणाशक्तिः | शुकादीनामपि 

. किश्वित्तदेपम्यादुचारणवेषम्यम्‌ | क्‍ द 
हे शिल्पकरणमिन्द्रियं पाणिः। सच मलुष्यादीनामझुल्यादिद तेः ! 
..... वारणादीनां नासाइत्ति।। नह तालुपादादिभिरप्यम्यासपाटवान्मौक्तिक- 
..ग्रथनलिपिकरणादिशिव्यदशनात्तत्राप तद्॒त्तिरास्थेया । सत्यम्‌, मात्रया 
..... तद््॒तिसस्‍््येव विरोधाभावादेशभेदेन, इन्द्रियान्तरव्याप्ते देशेअ्वस्थानादेशनज्ु 
..._ स्पशनादों दशनादिति के 
हा सश्बरणकरणमिन्द्रिय पाद:! । से चे मलुष्यादीनां चरणादिवृत्ति।। 
.... झुजगपतगादीनां तरापक्षादिदवत्तिः | तदुक्त का पादाष्टमाधिकरणे--“सर्पा 
.... पादात कर्मेन्द्रियास्ते वच्षसा गच्छान्त | वषों गातशाक्तदात तस्मादुरगा- 


.... उसका कारंण यह है कि वर्णचारण के लिये अपेक्षित उन स्थानों का उचित संस्थान एव 
... अरृइ इत्यादि सहकारिकारण उन प्राणियों में नहीं होते, अतः वे वर्णोच्चारण में असमथ है 





रे में भी वैषम्य होता है। 


शुक्र इत्यादि को भी उन कारणों में थोड़ा वैषम्य है, अत एबं उनके उच्चारण... 


.... “शिल्प! इत्यादि। शिल्प का,साधन बनने वाली इन्द्रिय पाणि है । यह पाणीन्द्रिय का लक्षण हि 


...... है।यह मनुष्यादिं प्राणियों के अगुलि इत्यादि अंगी में रहती है। हाथी इत्यादियों की नासिका.._ रा 



















_... अर्थात्‌ शंढ॒ के अग्रभाग में रहती है। प्रइन--ल्ोक में देखा जाता है कि अभ्यास पायव _ 

दिल्प होते हैं, ऐेसी स्थिति में इन अंगों में भी पाणीन्द्रिय का सद्भाव क्यों नहीं माना जाता १ 
न अ्रैगों में मी स्वत्प मात्रा में पाणीन्द्रिय रहती ही है। किसी प्रदेश में अधिक 
परे प्रदेश में अल्पमात्रा में रहने में कोई विरोध नहीं है। यद्रपि तालु में. 


नहीं है, क्योंकि एक इन्द्रिय के द्वारा अधिष्ठित अंग में दूसरी इन्द्रिय का सद्भाव चक्षु 


अत एवं उनसे रूप और स्पश का प्रत्यक्ष होता है 


पादरुपी कर्मेनद्र न्‍चट के हित पं भी छाती से 


होने पर तालु और पाद इत्यादि अंगों से मोंतियों का गूंथना आर लिपि निर्माण इत्यादि... 


: तथा चरण में पादेन्द्रिय रहती है, तथापि वहाँ पाणीन्द्िय के रहने में बोर 
त्वमिन्द्रिय इत्याद्‌ के विषय में देखा गया है नेत्रगोज्षक मे चक्षु ओर त्वगिन्द्रिय 8 ५ 
दि। जो इन्द्रिय संचार का साधन है, वह पादेन्द्रिय है । यही इसका हा 


इत्यादि अंगों में रहती है, तथा सर्प और पक्षी... ;' 
में भी रहती है। अत ण्व न्यायत्व के... 
























कह 


पंधमः | व ... भांषानुवादसहितम्‌ खत मल, 


से पन्नगाश्च” इति | “पादात्‌ कर्मन्द्रियात्‌ इत्यवयवविशेषलक्षणा, सर्वेपा- 
मपि जन्‍्तूनामेकादशेन्द्रियव्वेन साक्षादिन्द्रियनिषेधायोगात्‌। तस्य च. 
तत्तत्संस्थानादिसहकारेण.._ स्थलजलगगनादिसश्चारहेतुता,  विहगादि- 
परकायप्रवेशेउन्बयव्य तिरेकदशनात्‌ । को 

मलादित्यागकरणमिन्द्रियं पायु!। स च तत्तदवयववृत्तिः, विहड्ड- 
विशेषादीनां तु मुखादिवृत्तिः। तच्चोक्त तन्नेवाष्माधिकरणे--“यथा वा 
मान्धालादीनामास्येन विण्मृत्रविसगं:” इति | 


आनन्द्विशेषकरणमिन्द्रियमु पस्थः | स च मेहनादिवृत्ति। 
..... ( कमन्द्रिसमथनम ) के हे 
...यमेतु कर्मेन्द्रयाणि नाभ्युपगच्छन्ति, तैज्ञनिन्द्रियाणि नाभ्युपेयानि, 
तकागमयोरुभयत्राविशेषात्‌ । चक्षुगोलकादाविव दृष्वैकल्येडपि पादादौ 
संचारादे! कचित्‌ सत्मदोषविशेषेण ग्रतिबन्धादिति | 





कमेन्द्रिय का अमाव कहा गया है, उसका तात्यय चरण इत्यादि अंगों के अमाव में है, 
पादरूपी कर्मेन्द्रिय के अभाव में उसका तात्यय नहीं है। वहाँ प्रयुक्त पादात्‌ कमन्द्रियातू 
इन शब्दों की वरणाद्ंगों में कक्षणा माननी चाहिये, क्‍योंकि सभी बद्ध जीवों की एकादश 
इन्द्रियाँ प्रलरय॒ अथवा भोक्ष तक बनी रहती हैं, उन इन्द्रियों का साक्षात्‌ निषेध नहीं 
हो सकता | हाँ, इन्द्रियाधिष्ठान अंगों का अभाव हो सकता है। यह पादेन्द्रिय विल्कक्षण 
अवयव रचना वाले अंगों की सहायता लेकर स्थल, जल् और नम में संचार का साधन 
बनती है। यह अन्वय और व्यतिरेक देखे गये हैं कि योगी पक्षी इत्यादि दूसरे जीवों के... 
शरीर में प्रविष्ट होने पर उड्डयन आदि करते हैं, अन्यथा नहीं | इससे सिद्ध होता हैकि एक ही... 
पादेन्द्रिय विज्कक्षण अंगों की सहायता लेकर विल्क्षण रूप में संचार को सम्पन्न करती है। 
मलादि! इत्यादि | जो इन्द्रिय म्त आदि के ट्यागने में साधन है, वह पायु है। 
वह गुदा इत्यादि अंगों में रहती है। पश्षिविशेष आदि के मुख आदि अंगों में रहती है।... 
यह बात न्‍्यायतत्व के करणपादाष्टमाधिकरण में इस प्रकार कही गई है, कि मान्धात्न अर्थात्‌. 
चमगादर इत्यादि मुख से विष्ठा और मूत्र का विसजन करते हैं।..... रा 
.._ आनन्द! इत्यादि | जो इन्द्रिय आनन्द विशेष का करण है, वह उपस्थ है। यही... 
इसका लक्षण है। वह उपस्थ मेदू इत्यादि अंगों में रहता है। ा 








“. |... ल्याय॑सद्धाज्थनम ..[ जडद्रव्यपरिच्छेदः क्‍ 


( इन्द्रिय संख्यापरिमाण[दिनिरूपणम ) 


पां संख्यानिणयाविकरणोपसंहारे भाष्यम्‌ू--हत्यादिश्रतिस्तृति- 


. सिद्धेौन्द्रियरंख्या स्थिता । अधिकसंख्याबादा मनोइतिभेदाभिग्रायाः । 
. न्यूनव्यपदेशास्तु तत्र तत्र विवक्षितगमनादिकायविशेषत्रयुक्ताः” इति | 


अगुत्व॑ चेपायुपलब्ध्ययोग्यपरिच्छिन्रपरिमाणलमात्रमेव “अणबर्था 


.. इति ब्रत्रोक्तमिति मष्पे व्यक्तम्‌ | “एते सर्व एवं समाः, सत्र एबानन्ताः” 


कट 


... तया विहितग्राणविशेषणभूतकासंबाहुल्‍य॑ चामिग्रेति | अत एव तेषां परिच्छिन्न- 


. में किसी वैकल्य अर्थात्‌ न्यूनता का दशन होने पर भी किसी दोषविशेष के कारण चाक्षुष 

. प्रत्यक्ष न होने से यह मानना पड़ता है कि नेत्रगोल्नकव्यतिरिक्त एक चन्लुरिन्द्रिय है, जिसकी 

._ शक्ति दोषविशेष के कारण कुण्ठित हो जाती है, उसी प्रकार चरणादि अंगों में न्‍्यूनता 

. दिखाई न देने पर भी किसी दोषविशेष के कारण संचार इत्यादि क्रियाओं के 

. सम्पन्न होने से यह मानना पड़ता है कि चरणादि अंगों से व्यतिरिक्त पादादि 

... कर्मेन्द्रियाँ हैं, जिनकी शक्ति दोषों से कुष्ठित होती है। यह तक शानेन्द्रियों की भाँति 

 . कर्मन्द्रियों को मी सिद्ध करता है। हि हक 
( इन्द्रियों की संख्या ओर परिमाण आदि का निरूपण ) 












. 3 “अधिक संख्या का भी वर्णन मित्रता है।... 
मगर यदा पश्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह। 
बुद्धिश्व न विचेष्ठेत तामाहुः परमां गतिम ॥ 


द््स 








| इस प्रकार न्यून संख्या निर्देश का भाव समझना चाहिये । 






... थहाँ अभिग्रेत है ; 





एनेषाम! इति। इन इन्द्रियों की संख्या का निणय करने के लिये प्रवृत्त अधिकरण 
.... के उपसंहार में श्रीमाष्य में यह अथ वर्णित है कि श्रुति और स्मृतियों के अनुसार 
_.. इन्द्रियों की संख्या ११ है। मन की विभिन्न वृत्तियों को ल्लेकर शाज्रों में इन्द्रियों की 


! रा स॒ श्रुति वचन में पंच ज्ञानेन्द्रिय, बुद्धि और मन, ऐसे सात इन्द्रियों का जो वर्णन... 
ता है, उसका तातलय यही है कि मोक्षग्राप्य्थ गमनरूपी परम गति में वे सहायक होते... 


वचन में वर्णित अधिक स॑ख्यावाद 





_ अणुल च! इत्यादि । 'अणवश्” इस ब्रह्मसूत्र में इन इन्द्रियों का अणुख्व सिद्ध किया... 




























 विचित्रपरिमाणत्व स्थितव । विकारशीलत्याच् मशकमातद्भादिनानादेहेषु 
विचित्रपरिमाणत्वम । कालभेदेन परिमाणभेदाविरोध ज्ञाने समथेयिष्याम। | 

क्‍ सवपी चैषां स्वा|धिष्ठानदाषा दिरेव दाप! । सुधृप्त्याद्वस्थास्विव स्था- 
बरायवस्थास्ररश्टादिवशात्‌ तत्तद्नत्तिनिरोधतारतम्यम््‌ । प्रबलाइश्टसहकारा- 
दन्धवेयो गिप्रभृतीन्द्रियाणाम तिख क्ष्मव्यवहितविषयता । रे 

... उत्पत्तेरारथ्यास्श्टवशात प्रतिपुरुषनियतानामपि तेपां जीववत्यरकायप्रवेशे 
विशिशच्शन्तरवशात्‌ कायवदेव परोपकारकल्म्‌ , स्वेन्द्रियं. सह सबन्र 
. ग्रवेशात्‌ तेषामेव वा तत्राप्युपकारकत्वमू | सतकायग्रवेशे हि स्वेन्द्रियरेव 
: तथा । जीववस्परकाय प्रवेशेडपि स एवं समाधिरुचितः | 


अणुपरिमाण नहीं । यह अथ उसी सूत्र के भाष्य में व्यक्त है। एते स्व एवं समा 
एवानन्ताः यह श्रुति यह जो बतलाती है कि ये सभी इन्द्रियाँ सम हैं, एवं अनन्त £४, इसका 
यह भाव नहीं है कि सभी इन्द्रियाँ समान परिमाण रखती हों, तथा सभी विश्व हों; अपितु 
इसका तातय यही है कि ये सभी इन्द्रियाँ समानरूप से जीवों का उपकरण बनती हैं, 
.. तथा अनन्त कार्य करती हैं | यह काय बाहुल्‍व अथ यो ह्ताननन्तानुपास्ते! इस बुति के द्वारा... 
.. बिहित प्राणोपासन में प्राण अर्थात्‌ इन्द्रियों के विशेषण रूप में उपास्य कहा गया है। अत एव... 
.. इन इन्द्रियों में परिच्छिन्न विचित्र परिमाण मानना पड़ता है, क्योंकि लवगिन्द्रिय सम्पूर्ण शरीर... 
व्याप्त होकर रहती है, अन्य इन्द्रियाँ ऐसी नहीं हैं। विकार को प्राप्त होना इच्द्रियों का... 
- स्वभाव है | अत एव ये इन्द्रियाँ मशक और गज इत्यादि नाना शरीरों में नाना प्रकार से... 
. विचित्र परिमाणों को प्राप्त करती हैं। मशकशरीर को छोड़कर गजशरीर सें प्रविष्ठ होने पर... 
.. अधिक परिमाण वाली बन जाती हैं, तथा गजशरीर को छोड़कर मशकशरीर में ग्रविष्ट होते ही... 
- अल्प परिमाण को प्रास हो जाती हैं । कालमेद से विभिन्न परिभाणों को अपनाने में कोई... 
. विरोध नहीं | ज्ञान का निरूपण करते समय हम उपयुक्त अर्थ का समर्थन करेंगे |... 
.... स्वेषाम! इत्यादि। इन इन्द्रियों में स्वभावतया कोई दोष नहीं है, अपित॒ इनका... 
अधिष्ठान बनने वाले अंगों में विद्यमान दोष ही इनका दोष है। अत एब किसी दरीर में... 
 अन्धा बना हुआ जीव यदि दूसरे शरीर को धारण करे तो देखने लगता है।स्थावर 
. इत्यादि अवस्थायें प्राप्त होने पर अहृ आदि के कारण इन इन्द्रियों को इत्तियों के निरोध _ 
. में उसी प्रकार तारतम्य हैं, जिस प्रकार सुपुप्ति इत्यादि अवस्थाओं में होता है। प्र 
.. अहृश्रूपी सहकारिकारण के अनुसार गन्धव और योगी इत्यादि की इन्द्रियाँ अति यूक्ष्म 
:. व्यवृहित पदार्थों का ग्रहण करने में मी सम4 होती हैं।.रः 





“: »उम्रतः ः 


2 द का । मा न्यायंसिदधाइजनम बे । जडद्रव्यपरिच्लेदः 
शरीर॑यदवाप्नोति यचाप्युत्रामतीश्वर। | . 
क्‍ गृहीत्वैतानि संयाति वायुगन्धानिवाशयात्‌ ॥ इति | 
मतकायस्य च परकायव्यवहार उपचारात्‌ | परकायारम्मकशरीरेकदेशै 
... रस्‍्थ्यादिमिः प्रविश्य्य कायलक्षणसंघात आरभ्यते | 'तदा च स्वशरीर 
....  सतमेव | सृतपरकायग्रवेशवत्‌ पुनः अवेशः । अनेकशरीराधिष्टानशक्तानां तु 
....ययेष्म | शरीरबिनाशे चेन्द्रियाण्याप्यायकैमत्रिया दीयन्ते, शरीरान्तरे 
... पुनरापूयन्ते । यृक्तपरित्यक्तान्यन्यपरिगृहीतान्यपरियृहीतानि वा यावत्‌ 
.... गलयमव्तिष्ठन्त इत्यादिक द्रष्टव्यम्‌ | आओ 
.... प्रत्येक जीव में व्यवस्थित रूप से रहती हैं, इसमें कोई सन्देह नहीं। वैसा होने पर भी वे क्‍ 


का . इन्द्रियाँ दूसरों के शरीरों में प्रविष्ट होने वाले योगी इत्यादि जीवों के बल्लवत्तर अहृष्ठ के _ 
: प्रभाव से उनकी उसी प्रकार उपकारक होती हैं, जिस प्रकार दूसरों के शरीर उनके _ 


.. उपकारक होते हैं। यद 4थम समाधान है। दूसरा समाधान यद्द है कि योगी इत्यादि जीव. 
..... अपनी इन्द्रियों के साथ ही दूसरों के शरीरों में प्रविष्ठ होती हैं, अतः अपनी इन्द्रियाँ ही उनकी... 
























... समाधान से द्वितीय समाधान प्रामाणिक सिद्ध होता है । कि च, गीता के “शरीर यदवाप्नोति! 


: प्रकार जाता है, जिस प्रकार वायु सुगन्ध द्वव्यों के स्थान से सुक्ष्मावयवों के साथ गच्चों को 
तेकर अन्यत्र जाता है। इससे योगिंयों का इन्द्रियों के साथ परशरीर में प्रवेश करना प्रमाणित _ 
है | मृतक का शरीर भी परदरीर ही कहा जाता है। दग्धपट में पट्व्यवहार के समान यह 
प्रवहार त्रक्षणा के अनुसार होता है, क्योंकि मर जाने के बाद उसमें जीव के न रहने से उस. 
र को दूसरे जीव का शरीर कहना मुख्य रूप से संगत होता है। कि च, जीव निकलने पर 


रीर मृतक हो जाता है + उस अपने -. 


... पहले अंश हुआ था 
अनेक शरीरों को अधिष्ठित कर सक 


.. वहाँ उपकारक होती हैं। झ्तक के शरीर में योगियों को अपनी इन्द्रियों के साथ ही ग्रविष्ट..._ 
होना पड़ता है, क्योंकि वहाँ दूसरे जीवों की इन्द्रियाँ उनके साथ निकत्न जाने से नहीं... 
.. रहती हैं। जीवविशिष्ट शरीर में प्रवेश के प्रसंग में भी वैसे ही मानना उचित है। अतः प्रथम. 


हा इस श्लोक से यह बतलाया जाता है कि जीव जिस शरीर को प्राप्त हे, तथा जिस शरीर से... " 
. निकले, वहाँ इन्द्रियों का स्वामी जीव भूतसूक्षमों के साथ इन इन्द्रियों को लेकर उसी. !' 


पहले वह शरीर दूसरे जीव का था, इससे साम्प्रतिकाभावेष्पि..... 
अनुसार भूतपूर्व स्थिति को लेकर लक्षणा से ही उसव्यवहार 
_ शरीर के आरम्मक अस्थि इत्यादि शरीरेक देशों से 
रीर में प्रविष्ट होता है--के लिये शरीररूपी संघात 
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- अंथम।ः , हक द हा द भाषानुवादसहितम्‌ ् ५ हि ह | है ु] लि 


( कर्मेन्द्रियाणां प्रतिशरीरमुत्त्तिबिनाशविषये विचारः ) 
ननु कर्मन्द्रियाणां शरीरेण सहोत्पत्तिविनाशों, न पुनः शरीरान्तरगमन 


मस्ति | तथा हि सारेडमिहितमू- “हस्तादयो<पीन्द्रियाणि, जीवे देहान्तर- 


वस्थिते उपकारकत्वाविशेषात्‌” इति | एवं माष्येउप्युक्तमू-“न सप्रैवेन्द्रियाणि, 
अपि त्वेकादश, हस्तादीनामपि शरीरे स्थिते जीवे तस्य भोगोपकरणत्वात्‌ 
कायभेदाच | द्श्यते हि भोत्रादीनामिव हस्तादीनामपि कायभेद 


. आदानादि/ इति, “न्यूनलवव्यपदेशास्तु तत्र तत्र विवक्षितगमनादिकायविशेष- 

. ग्रयुक्ताः इति च। दीपे तु व्यक्तमेवोक्तम--“तत्र श्रोत्रादीनि जीवेन सह... 

. शरीरान्तरगमनेडपि गच्छन्ति । वाग्पस्तादीनि कर्मन्द्रियाणि तु स्थिते . 
: प्रविष्ट हो सकते हैं, वे उन शरीरों में से किसी एक शरीर में रहते हैं, क्योंकि जीव अणु हैं; 
तथापि अपने धममूतशान के बल से उसी प्रकार दूसरे शरीरों को अधिष्ठित करते हैं, . 


जिस प्रकार जीव हृदय में रहने पर धमभृतज्ञान के द्वारा चरण इत्यादि अंगों पर अधिष्ठान _ 


. करता है। शरीर नष्ट होने पर इन्कद्रियाँ कुछ-कुछ पीषक तत्वों से रहित हो जाती हैं 
.. दूसरे शरीर में पहुँचने पर पुनः पोषक तत्वों से भर जाती हैं। मुक्तों के द्वारा त्यक्त इन्द्रियाँ 
.... चाहे दूसरे जीवों से परिण्हीत हों या न हों, वे प्रलमयकाल तक बनी रहती हैं | प्रलयकाल में ही... 
... उनका नाश श्रतिसिद्ध है, ऐसी ऐसी बातें ध्यान देने योग्य हैं । बा 


( कमन्द्रियों की श्रति शरीर उत्पत्ति ओर नाश के विषय में विचार ) 


*. ननु! इत्यादि | यहाँ पर यह पू्वपक्ष उपक्थित होता है कि कर्मन्द्रियाँ शरीर के साथ... 
_उत्न्न एवं विनष्ट होती रहती हैं, उनका दूसरे शरीर में प्रवेश इत्यादि नहीं होता | सार ग्रन्थ. 
में श्रीमाष्यकार श्रीस्वामी जी ने कहा है कि पाणि इत्यादि भी इन्द्रिय हैं, क्योंकि जब जीव... 

..._ शरीर के अन्दर रहता है, उस समय वे उसी प्रकार जीव का उपकार करते हैं, जिस प्रकार 

.._ ज्ञनेन्द्रियाँ उपकारक होती हैं। दोनों का उपकारकत्व समान है। ऐसे ही श्रीमाष्य में मी कहा. 
. गया है कि इन्द्रियाँसात ही नहीं हैं, किन्तु ग्यारह हैं, क्योंकि शरीर में जीव के रहते समय पाणि.._ 

.. आदि भी जीव के भोग का उपकरण होते हैं,तथा विभिन्न काय करते हैं। जिस प्रकार श्रोत्र आदि... 

... विभिन्न कार्य करते हैं, उसी प्रकार हस्त आदि भी आदान अर्थात्‌ किसी वस्तु का अहण करना. 

.. इत्यादि विभिन्न कार्य करते हैं | इसे सभी जानते हैं | यदि कहीं इन्द्रियाँ न्यून संख्या में कही गयी... 

.... हों तो उसका तात्पय यही है कि वहाँ विवक्षित गमन इत्यादि कायविशेष में वे ही काम आती... 

... हैं, अतः वहाँ उन्हीं का उल्लेख किया गया है। इससे इतर इन्द्रियों का निषेष प 








० मा हो  ल्यायसिदधाजनम . [ बडद्रव्यपरिच्छेदः 


...._ शरीरे तेनेव सहोत्पत्तिविनाशयोगीन्युपकारकाणि” इत्याद अतो यादव 
.... ग्रकाशवत्‌ कर्मेन्द्रियाणां प्रतिशरीरघुत्पत्तिविनाशौ भाष्यकारामिसतो; नेते_ 

: देवम, “प्राणगतेश्र इति घत्रे ' तमत्कामन्त ग्राणोउनूत्क्रामति, प्राणमन्ः 
..._क्कामन्त सब ग्राणा अनूत्क्रामन्ति” इत्यादिश्रुतेरदाहतलात्‌ ४3 मप्तगतेः 
..... इत्यघिकरणे “यानि लितराणि, विषयाणा ग्राहकत्वेन तेषामोपचारिकः 
..... प्राणव्यपदेश/ इति पूवव॑पक्ष इला “हस्तादयस्तु स्थितेड्तो नेवम्‌ इति तेषामपि 
... ग्राणखसमथनाच्च | “प्राणगतेश्व_ इत्यस्थेंव समननन्‍तरे “अग्न्यादिगविश्रते- 
.... रिति चेन्न-माक्तलात्‌ इति सत्रे भाष्यमू--“यत्रास्य पुरुषस्य मृतस्याग्नि . 
..... वाणप्येति बायुं ग्राणाअक्षुरादित्यम्‌ इत्यादिना प्रणानों जीवमरणकाले5- 
..... म्न्यादिष्वप्ययश्रवणान्र तेषां जीवेन सह गमनमिति गतिश्रृतिरन्यथा नेयेति 
... श्रीमाष्यकार श्रीस्वामी जी भी उसी बात को मानते हैं, किन्तु ऐेसी बात नहीं इस पूवपक्ष का 
हम .. समाधान यह है कि श्रीमाष्यकार भ्रीस्वामी जी के ग्रन्थों पर अच्छी तरह से ध्यान देने पर यही 
.... सिद्ध होता है कि शनेन्द्रियों के समान कर्मेन्द्रियाँ सी प्रलयकाल तक बनी रहती हैं, तथा जीव 
.... के साथ दूसरे शरीरों में भी पहुँचती हैं। 'प्राणगतेश्व' इस सूत्र के व्याख्यान में श्रीमाष्यकार 
... श्रीस्वामीजी ने इस श्रुति का उद्धरण दिया है कि--तमुत्कामन्तं प्राणोडबूत्कामति, प्राणमनूत्का- 













... अन्त सर्वे प्राणा अनूक्लामन्ति/। अर्थ--छरीर से जीव के निकलते ही उसके साथ प्राण मी... 
- निकलता है, तथा प्राण के निकलते हो सभी इन्द्रियाँ सी निकल जाती हैं। “सतगते/ इस... 


.... अधिकरण के पूर्वपक्ष में यह कहा गया है कि सात इन्द्रियों से भिन्न और जो वाक्‌ स्त इत्यादि... 








«स्तादयस्तु स्थितेंडतों नैवम! इस सूत्र से सिद्धान्त में उनको सुख्य रूप से प्राण अर्थात्‌ 


५ ०5] इन्द्रियाँ द्र्ये | कही जाती हैं, वे किसी न किसी प्रकार विषयों का ग्रहण कर जीव का उपकार करती... > “ 
लेये वे गौणमाव से प्राण अर्थात्‌ इन्द्रिय कही जाती हैं। इस प्रकार पूवपक्ष के द्वारा. है. 


इन्द्रिय सिद्ध किया गया है। प्राणगतेश्व” इस सूत्र के बाद आने वाले अग्य्यादिगतिश्रुतेरिति..... 






क्तत्व हा ० इस सूत्र के भाष्य में यह अर्थ बर्णित है कि यत्रास्य पुरुषस्थ मृतस्थारिन 





पसघः अर्थात्‌ इन्द्रियाँ सात ही हैं, क्‍योंकि “गतेः' अर्थात्‌ “सप्त इमे लोका 


गति गत प्राणा त रा । गुहाशया निहिता: सप्त सप्त” इस वचन से जीव के साथ सात इन्द्रियों ' 
भेन्न छोकों में गति बतछाई गई है। 'विशेषितत्वान्ञ' अर्थात्‌ “यदा पन्चा-.... 











सनसा सह” ( जब मन के साथ पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ निश्चल रहती हैं ।) 





ब्ण देकर मन और ज्ञानसाधन पाँच इन्द्रियों काही द 








प्रतिशरीरमि 
... तु नेन्द्रियाणीति वदुत्पचिलयोपपत्तिः । कथ॑ तह श्रोत्रादीनीत्यादेनिवाहः ९ 
.. इत्थमू--परमतवत्‌ प्तिशरीरमुत्पत्तिविनाशास्युपगमेडपि तेषामिन्द्रियत्व॑ 
सिद्धयतीति कृत्वा “हस्तादयस्तु स्थितेश्ओो नेवम/ इति खत्रस्थ 
 योजनान्तरामित्रायेणैबमुक्तम्‌ | अत एकादशेन्द्रियाण्यपि शरीरान्तरेष्वप्यजु- 


वाचोउ्त्र गतिसम्युपेतेत्युपलभ्यते, तदन्येषामपि समसेव । सारेड्प्युक्तमू-- 
_“मप्तानां गतिश्रवर्ण विशेषणं च तेषां प्राधान्याद” इति। दीपेडपि-- 


भांषानुवाद्सईतमू | है£ 





“सप्तानामेव गतिश्रवर्ण योगकाले विशेषण च ज्ञानेन्द्रिया्ं मनस- 
स्तदत्तिझ्पबुद्धेथ ग्राधान्यात्‌” इत्यादि | न चाहह्लारिकेन्द्रियवादिनः 
न्द्रियोत्पत्तिविनाशाभ्युपगम उपपच्चते । पाण्यावधिष्ठानानि 





 बतेन्त इति भाष्यकाराभिग्रेतमिति ग्रतीम! 


वागप्येति वायु प्राणश्रद्दुरादित्यम! इत्यादि श्रुति से यह बतलाया जाता है कि जीव जब मर... 
जाता है उस समय उस जीव की वागिन्द्रिय अग्नि में, प्राण वायु में ओर चक्षु आदित्य 


.. में ल्लीन हो जाते हैं। इस प्रकार जीव के मरणकाल्ल में बागादि इन्द्रियों का अग्नि 


आदि में लय का वर्णन होने से यही फलित होता है कि वे जीव के साथ लोकान्तर या 
 शरीरान्‍्तर को नहीं प्राप्त करतीं। अत$ उनकी गति का वर्णन करने वाली श्रति का दूसरे अर्थ 


.. है कि श्रुति में अग्नि आदि का जो लय वर्णित है, वह गौण है, क्योंकि जब इन्द्रियाँ शरीर से 
.. निकंत्षती हैं, उस समय वाक्‌ू आदि इन्द्रियों के अभिमानी देवता अग्नि आदि अभिमानो 
!.. देवता के रूप में न रहकर अपने स्वरूप में रहते हैं। इस प्रकार अभिमानी देवता उन अमि 
.... मन्तम्यों से निकत्न जाते हैं, इस कारण गौण रूप से इन्द्रियों का देवता में लय वर्णित 
.._ इत्यादि उस साष्य में है। इससे सिद्ध होता है कि कर्मेन्द्रिय वाक्‌ की गति मान ली गई है| 

... अन्य कर्मेन्द्रियों के विषय में भी समान रूप से ऐसा मानना न्याय प्राप्त है। सार में कहा गया 

... है कि श्रुति में सात इन्द्रियों की गति वर्णित है, तथा 'ज्ञानानि! कह कर उन इन्द्रियों को जो 

... ज्ञान साधन कहा गया है, उन इन्द्रियों के प्राधान्य के कारण ही ऐसा कहा गया है। इससे यह 

.. नहीं समझना चाहिये कि अन्य इन्द्रियों की गति नहीं होती। दीप में कहा गया है कि 

.. _ज्ञानेन्द्रिय मन और उसकी दृत्तिरूप बुद्धि, इनको प्रधान मानकर श्रुतियों में सात इन्द्रियों की 


... है कि प्रति शरीर इन्द्रियों की उत्तति और नाश हों। जो हाथ इत्यादि 
.._ इन्द्रियों का अधिष्ठान हैं, वे इन्द्रिय नहीं, अतः शरीर के साथ उनकी 
.._ सकता है, उसमें कोई आपत्ति नहीं। अब यह महान्‌ प्रइन उपस्ि 
... कमन्द्रियों की उत्पत्ति और विनाश को बतल्ाने भा सी! 


















में हो तात्यय मानना चाहिये। इस प्रकार शंका उपस्थित कर उसके समाधान में यह कहा गया 






गति कही गई है, तथा 'ज्ञानसाधन' ऐसा विशेषण योगप्रसज्ञ में उनको दिया गया है | किंच, 


8३ का मम न्‍्यायसिद्धाउजनम.....[ जडद्रव्यपरिच्छेदः 
। ( इन्द्रियविषये परवादिमतानामनादरणीयता )......... 
..... एयमेपमेवैतापतामेबैबंसमभावानामेबागमेनेव. सिद्धत्वात्‌ सौगत- 
. वैशेषिकचार्वाकप्रभृतीनां स्रीन्ियपृरुषेन्द्रियादिकलपने करमन्द्रियपरित्याग 
. एकेन्द्रियवादः, तत्रापि लगिन्द्रियेकस्ीकारः, शरीरस्पेवेन्द्रियलम्‌ , कमे- 
- ्द्रयाणी शरारात्ातावनाशय छ्त्प त्तिविनाशों मनो विश्वुत्वनित्यत्व- 
..... जसत्वनिर्मनस्कलवादीनि, . राजसाहड्भारजन्यत्वभोतिकत्वादीन्यन्यान्यपि 
... ग्रलपितान्यनादरणीयानि । युक्तिवाघादयश्र यथासंभवमुन्नेया इति । क्‍ 
... निर्वाह कैसे हो ! इस प्रइन का उत्तर यह है कि हस्तादयस्तु स्थितेड्तो नेवम! सूत्र की दूसरी... 
.. योजना करने में अभिप्राय रखकर इस माव से--कि परमत अर्थात्‌ श्रीयादवप्रकाशाचाय 
... के मत के अनुसार प्रतिशरीर कर्मेन्द्रियों की उत्तत्ति और विनाश मानने पर भी उनका 
.. इच्द्रियत्व अवश्य सिद्ध होता है--वैसा कहा गया है। इससे यही उचित प्रतीत होता है कि ._ 
...... श्रीमाष्यकार श्रीस्वामी जी ने यही माना है कि ग्यारह इन्द्रियाँ भी अन्यान्य शरीरों में 
.... अनुक्ृत्त होती हैं। प्रतिशरीर उनकी उयति और विनाश नहीं होता है। यद हमारी घारणा है। 
व ( कमेन्द्ियों के विषय में परवादियों के विभिन्न मत अनादरणीय हैं ) 


















.. उन इन्द्रियों के वे ही स्वभाव--जों यहाँ तक के ग्रन्थ के द्वारा वर्णित हैं--शाख्त्र से सिद्ध 
. होते हैं | इन्द्रियों के विषय में परवादियों के शास्त्र विरुद्ध जितने पक्ष हैं, वे सब धर्मिग्राहक 
.. ग्रमाणशाज्न के द्वारा बाधित हैं। बौद्धों ने यद माना है कि ख््ीन्द्रिय, पुरुषेन्द्रिय और नपुंसके- 


अनुमान एवं अधिष्ठानों की लेकर अन्यथासिद्धि कही जाय गो उसी प्रकार की अन्यथासिद्धि 
द्रय साधक अनुमानों के विषय में भी कही जा सकती है। चार्वाकमतानुयायी कुछ लोगों 
ने यह माना है कि प्रत्येक शरीर में एक ही इन्द्रिय रहती है, वह विभिन्न अधिष्ठानों में रहकर 
विभिन्न कार्य करती है। चार्वाकमतानुयायी दूसरे वादियों ने यह निष्कर्ष निकाज्ञा है कि वह 


०: एवम इति । इन्द्रियाँ अतीन्द्रिय पदार्थ हैं। उसमें शास्त्र ही प्रमाण है। शात्र... 
: से ज्ञानेन्द्रियाँ ओर कर्मन्द्रियाँ ही सिद्ध होती हैं, तथा ग्यारह इन्द्रियाँ ही प्रमाणित होती हैं।..... 


न्द्रिय इस प्रकार तीन इन्द्रियाँ होती हैं | उनका यह वाद शास्त्रबाधित है। वेशेषिक दाशनिक ही 
 कर्मेन्द्रियों को नहीं मानते हैं | उनका भी यह वाद शास्त्र एवं युक्ति से बाधित है। जिस युक्ति 
वे ज्ञानेन्द्रिय को सिद्ध करते हैं,उसी युक्ति से कमन्द्रियाँ भी सिद्ध होती हैं | यदि कर्मेन्द्रिय के... 





गेन्द्रिय ही है। चार्वाकमतानुयायी अन्य वादियों ने यह माना है कि शरीर... 


तंथा इनके द्वारा कही जाने वाली लघु युक्ति शास्रच.... 








र अनुमानों से विभिन्न इन्द्रियों को सिद्ध श 


रा लाघव है अनेक इ्न्द्रियों 64 मय 
तब अनेक को मानने की के ॥। 28204 





. नहीं, आत्मा का नाडी विशेष से सम्बन्ध होने के कारण ही स्मरण आदि की उत्पति मानी जा. 
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( तब्मात्रादिखशिनिरूपणम्‌ ) 


अथ तन्मात्रादिसृष्टि'। भूतानामव्यवहितसक्ष्मावस्थाविशिष्ट द्वब्यं 
_तन्मात्रप | दधिरूपेण परिणममानस्य पयसों मध्यमावस्थावद्‌ भूतरूपेण 
. परिणममानस्य द्रव्यस्य ततः पूर्वा काचिदवस्था तन्मात्रा । तदिशिश्टमपि 
द्रव्यं तन्मोत्रमित्युच्यते । तदेव च भूतोपादानमिति न शब्दादिशुणमात्राद 


भूतसृष्टिः 


का अपवाद नहीं कर सकतीं, क्योंकि अतीनर्द्रिय अर्थों को अतत्ाने के लिये अधिकृत शात्र ग्या- _ 
रह इन्द्रियों का वर्णन करता है | शासत्र जेपा कहता है, वैसा मानना ही आस्तिकों को उचित | 
है। ल्ाघव युक्ति से शास््रप्रतिषादित अर्थों को काटने पर अतिप्रेसंग होगा। श्रीयादव- 
प्रकाशाचार्य इत्यादि वादी यह मानते हैं कि कर्मेन्द्रियाँ शरीर के साथ ही उत्तन्न एवं नष्ट 
होती हैं। उनका यह पक्ष उस शास्त्र से बाधित है, जो यह बतल्लाता है कि कर्मन्द्रियी 
. और जशानेन्द्रियाँ सृष्टि के आरम्म में उसन्न होती हैं, तथा प्रत्नय में नष्ट हो जाती हैं। कुछ वाँद 

.. यह मानते हैं कि मन विभु है, अत एव नित्य है। कतिपय वादी मन को तैजस अर्थात्‌ तेजस्तच्च 
. से उसन्न मानते हैं। अन्य वादी यह मानते हैं कि मन की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि - पर 
.. मुख इत्यादि स्वयंप्रकाश पदार्थ हैं, उनके विषय में ज्ञान कराने के लिये मन की आवश्यकता... 


सकती है, स्मरण इत्यादि को उल्न्न करने के लिये मन की आवश्यकता नहीं, अतः... 
माप है हो नह । इनके ये पक्ष शात्र एवं युक्ति से विरोध रखते रह | दूसरे वादियीं ने चंचल । द 4 । 6 रा 
होने के कारण मन को राजसाहड्लारजन्य माना है, तथा कुछ अन्य वादी ने मन को अन्नमय हा 

_ मानकर प्रथिवीजन्य मानते हैं। इनके ये मत मन को सात्तविकाहछारजन्य बतत्ाने वाले... | 
।. शाल से विद हैं, तथा उपयुक्त मत युक्ति विरुद्ध भी हैं | क्‍ 


५०2०, ( तन्मात्र आदि की सृष्टि का निरूपण ) का 7 
अथ! इत्यादि । आगे तन्मात्र आदि की सुष्टि का प्रकार कहा जाता है | प्रथिवी, जल, 


... तेज, वायु और आकाश भूत कहलाते हैं। इनके उत्पन्न होने के पूव इनके रूप में परिणत रा 











होने वाले द्वव्यों में एक सूक्ष्मावस्था होतो है। उस अवस्था से युक्त वह द्वव्य ही तन्‍्मात्र 
हैं, यही तन्मात्र का लक्षण है। जिस प्रकार दि के रूप में परिणत होने वाले दुग्ध में एक 
. मध्यमावस्था होती है, जो दुग्घत्वावस्था एवं दचित्वावस्था के मध्य में होती है, 5 


'ः 


जिसमें अल्प मात्र में अम्ल्व और माउय का स्वाद रहता है, उसी प्रकार भू 












शब्दतन्मात्र आदि तन्मात्र द्रव्य हैं, उन्हों 


. ६४ .  ./.  वज्यायसिद्धाज्जम.......[ बडब्रव्यारिच्छैदः 
... विशिष्रशब्दादिविषयाधिकर्ण भूतम्‌ । अत्रापि ग्राइताप्राइत- 
.... विवेकः पूवबत्‌। तन्मात्राणि च भूतानि च प्रत्येक पश्चथा, शब्दतन्मात्रा- 

..काशादिमेदात क्‍ 

....तत्र तामसाहड्शाराकाशयोमध्यमावस्थाविशिष्ट द्॒व्यं शब्दतन्मात्रमू | 

..... एवमत्तरोत्तरतन्मात्रेषपि. तत्तदुभूतद्वयमध्यमावस्थाविशिष्टरवम्‌ , अबि- 

... शिएटतत्तदूगुणाश्रयत्वम्‌, तत्तद्भूतोपादानत्व च रक्षणमूह्मयम्‌ | 

... आब्दमात्र के बल्ल से यह नहीं समझना चाहिये कि शब्द इत्यादि गुणों से ही भूतों की 

---.. चड्टि होती है। क्‍ द 

है “विशिष्ट इति । तन्मात्रावस्था में शब्दादि गुण शान्त, घोर और मूढ इन विशेषताओं 

... से रहित होते हैं। भूतत्वावस्था के प्रात होने पर ही शब्दादि गुण उन विशेषताओं को प्राप्त 
5 होते डडं । उन विशेषताओं से युक्त शब्दादिस्प विषय जिसमें रहते हे वह अधिकरण भूत 


... कहलाता है। यही भूत का लक्षण है। जो शब्दादि विप्रय अनुकूल रूप में प्रतीत 
- होते हैं वे ज्लान्त, जो प्रतिकूल रूप में प्रतीत होते हैं वे घोर, एवं जो उदासीन 


कम रूप में प्रतीत होते हैं वे मूह माने जाते हैं। ऐसी विशेषताओं से युक्त शब्दादि रे 


रा _ विषयों का अधिकरण बनने वाले द्रव्य भूत हैं। ये भूत दो प्रकार के हैं--(१) प्राकृत-जो 















.. तन्मात्र और भूत पाँच प्रकार के होते हैं। तन्मात्र में पाँच प्रकार ये हैं--( १ ) शब्द- 
.. तन्यमात्र, २) स्पशतन्मात्र, (३) रूपतन्मात्र, (४) रसतन्मात्र और (४) गन्धतन्मात्र | भूत में 
पाँच प्रकार ये हैं-- १) आकाश, (२) वायु, (३) तेज, (४) जल ओर (४) प्रथिवी । 


.. तित्र! इत्यादि। तन्मात्रों में शब्दतन्मात्र का यह बक्षण है कि तामसाहंकार 
आकाश के बीच में होने वाली अवस्था से युक्त जो द्रव्य है, वह शब्दतन्मात्र है। 





खित तीन लक्षणों को समझना चाहिये। (१) उन उन थूतों के मध्य में होनेवाली 









यह है कि शान्तत्व, पोरत्व और म | से रहित शब्द, स्पर्श, रूप, रस और । 


ग्रकृतिमण्डल में रहते हैं, और (२) अप्राकृत--जों भोगविभूति में रहते हैं। जिसग्रकार 
 इन्द्रियों में प्राकृताप्राकत विभाग होता है, उसी प्रकार भूतों में मी वह विभाग होता है।... 


मात्र तामसाहंकार से उत्न्न होता है, तथा आकाश का कारण है। अठः उसमें... 
वण का समन्वय हो जाता है। इसी प्रकार उत्तरोत्तर तन्मात्रों के विषय में मी... 








४  आषानुबादसदितमू ६४४ 





सांख्यास्तु--“पश्चापि तन्‍्सात्राणि तामसाहड्भारोत्पज्नानि | तत्र 
शब्दतन्मात्रमाकाशारम्भकप्‌ | इतराणि तु तम्मात्राणि पूवपूव॑तन्सात्र- 
सहकृतान्यत्तरोत्तरभू तारम्भकाणि” इत्याहु; | तदसत्‌, “आकाशाद्वायुा” 
इत्याबनन्यथासिद्धोपादानक्रमविशेषामिधानदशनात्‌ू,__ भगवत्यराशरा- 


गन्ध इन गुणों से युक्त द्रव्य क्रम से शब्दतम्मात्र, स्पशंतन्मात्र, रूपतन्मात्र, स्सतन्मात्र और 
गन्धतन्मात्र कहलाते हैं, यह इनका लक्षण है। (३) आकाश, वायु तेज, जल्न ओर प्रथिवी 
घन भूतों का क्रम से शब्दतन्मात्र » अशतन्सात्र, रूपन्‍न्मात्र, रसतन्मात्र और गन्धतन्मात्र 


7... -बैंउपांदान कारण हैं, यह इनका कक्षण है।ै 5. हा 


कर 


शसांख्यास्तु! इत्यादि । सांख्य यह कहते हैं कि पाँचों तन्मात्र साक्षात्‌ तामसाहंकार 
से उत्पन्न हैं। उनमें. शब्दतन्मात्र आकाश का उत्पादक है, इतर तन्मात्र पूब पूर्व तन्‍्मात्रों 
से सहकृत होकर उत्तरोत्तर भूतों के उत्पादक होते हैं, अर्थात्‌ शब्दतन्मात्र से सहकृत होकर... 
स्पशतन्मात्र वायु का आरम्मक है। इन दोनों तन्मात्रों से सहकृत होकर रूपतन्मात्र तेज का द 
_आरम्भक है इत्यादि | परन्तु सांख्यों का यद मत समीचीन नहीं है, क्योंकि आकाशाह्ायुर,... | 
बायोरग्निः, अग्नेराप:, अद्भबः प्रथिवी' इस श्र्‌ ति के द्वारा प्रतिपादित सृष्टि क्रम से विर््ध है।... 
हे यह श्रूति बतलाती हैकि आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्निसे जल एवं जल से हि, 
: प्रथिवरी इस क्रम से भूत उत्पन्न हुए हैं। इस श्र्‌ ति से पूव-पू्व भूत उत्तरोच्तर भूत का उपादान 
कारण सिद्ध होता है। इस प्रकार मूतों में उपादान क्रम को बतब्ाने वाल्ली यह श्रृति 
अनन्यथा सिद्ध है। इसका दूसरे प्रकार से निर्वाह नहों हो सकता। यह क्रम उपर्युक्त 
सांख्यों के मत में संगत नहीं होता है| सिद्धान्त संगत क्रम में संगत होता है, क्योंकि पूर्ब-पूर्व.. 
भूत तन्मात्रा के द्वारा उत्तरोउत्तर भूतों के आरंभक माने जाते हैं। ३ भगवान्‌ श्री पराशर 























"कटा फिगर तिल बन फेनलनिरिकिनिनन कन 


३४. यहाँ पर विशुष्पुराण में पराशर के ये वचन अनुसन्धान करने योग्य हँ---... 
...... असअूतादिस्तु विकुर्वाणः शब्दतन्मात्रक॑ ततत॥ ४ ० आल 
_..... ससजे शब्दतन्मात्रमाकार्श शब्दल्क्षणम्‌॥ै  -- -+- ४7 
आकाशश्र विकुर्वाण: स्पशंमात्रं ससज ह। 
बल्ववानभवद्वायुस्तस्थ स्पशों गुणों मतः ॥ 

ततो बायुर्विकुर्वाणो रूपसात्रं ससर्ज हूं । 



























0 आययोन्कल ०... चगालपरिकए-. 


.... दिभिय प्रवश्चितलात्‌ 'तन्मात्रांण भूतादों' इति श्रृतिस्तु न साक्षायग- 
... पयनाप्यपरा “पृथिव्यप्सु.. प्रढीयते ! इत्यादिपूववाक्यविरोधात , 
.._ /आकाशादायुः इत्यादिशुट्यन्तरविराधाच | तथात्वे हि “पृथिवी गन्धतन्मात्र 


. ज्र्मर्षि इत्यादि मदर्षियों ने एक तन्‍्मात्र है एए भत उत्पन्न होता है, उस भूत से दूसरा 
की तम्मात्र, उस तन्मात्र से दूसरा भूत उत्पन्न होता € प्रकार तन्‍्मात्र ओर भूतों की स्ष्टि 
. का खज्जलित क्रम से वन किया है। यह क्रम श्री पशञ्चरात्र शास्त्र से भी प्रमाणित होता है । 
.... अ्मात्राणि भूवादों इत्यादि यहाँ पर यह प्रश्न उपस्थित होता है कि सिद्धान्त मं यह 
मानों जोता है. कि शब्दतस्मात्र ए॥ ही भूतादि नामक तामसाहंकार से उलन्न होता है 
पक ... सथतन्मात्र त्यादि तन्मात्र आकाश आदि भूतों से उत्न्न होते हट | यह सिद्धान्त तन्मा- 
..... ब्राणियूतादों इस श्रुति | अशोध रखता है। यह श्रुति सभी तन्मात्रों का भूतादि नामक 
.... तामसाहँकार में लग का प्रतिपादन करती है, क्योंकि तन्मात्राणि यह बहुबचनान्त का प्रयोग 
705 बै। इस-श्वुति के अनुपार सांख्यमत ही समीचीन सिद्ध होता क्योंकि सांख्यों ने यह माना 
... है कि पाँचों तब्मात्र भूतादि नाम तामसाहकार से उत्पन्न होते है, उन तन्‍्मात्रों में एक एक 
... तम्मात्र से एक-एक भूत उस होते हैं। इस सांख्यमत के अनुसार पाँचों तन्मात्रों की 
... तामसाहँकार से होने के कारण उत्तन्न उसमे उनके लय का प्रतिपादन संगत हो जाता है। 





















. भूवादि नामक तामसाहँकार में पाँचों तन्‍्मात्रों का एक साथ साझ्षात्‌ लग का प्रतिपांदन 





... परुषरा से तामसाहंकार में लीन होते हैं। इस प्रकार ताल्ययय मानने पर इस श्र्‌.ति 


तो 'प्रथिव्यपसु प्रत्नीयते! इत्यादि पूर्व वाक्‍्यों से विरोध उपस्थित होगा। इन वाक्यों से यह. 
सिद्ध होता है कि उत्तरोत्तर भूत पू्॑-पूव भूत में लीन हो जाते हैँ। सिद्धान्त में पूव पूर्व भूत से 
न्मात्र के द्वारा उत्त-उत्तर भूत की उसत्ति होने के कारण उत्तर-उत्तर भूत का तब्मात्र के 
 पूर्ब-पूर्व मृत में लय संगत हो जाता है | सांख्य मत में पूर्व-पूर्व भूत किसी प्रकार से भी _ 








पर्य होना चाहिये 





. सिद्धान्त में इस श्रुति का कैसे निर्वाह होता है ! इस प्रश्न का उत्तर यह हैकि यह श्रुति पा 


० करने मे तालव नहों रखती, अपित शब्द॑तेन्मात्र, को साक्ात वाद, हा 
०» सीन: होने में इसका एकसान दा [ए है, अन्य तम्मात्र उन-उन भूत के द्वारा. 


.. का सिद्धान्त के साथ कोई विरोध नहीं हो सकता, यदि ऐस। तालये नमाना जाय 


उत्तर-उत्तर मूत का उपादान कारण नहीं है. अतः उपयुक्त भ्र्‌ ति के द्वारा प्रतिपादित लय साख्य | 
में संगत नहीं होता | अतः धथिव्यप्सु प्रतीयते' इत्यादि पू वाक्‍्यों के अनुसार उत्तर- सा, 
भत के उपादान कारण का पूर्व-पूर्व भूत में लय सिद्ध होने से 'तन्मात्राणि भतादी इस... 

| ताल कि तन्मात्र पर्परा स॑ अन्त में तामसाहंकार में लीन गे जा 





... प्रथमाः ] 5. 5 आपानुवादसहिंतम,  .  /  हु७ 
 लीयते, आपो रसतन्मात्रे लीयन्ते” इत्यादि क्रममुक्ला “तन्मात्राणि घतादौ” 
. इति वक्तव्यम्‌ | न चेय॑ श्रतिरत्यन्तक्रमनिवन्धनपरा “आकाश इन्द्रियेषु, 
इन्द्रियाणि तन्मात्रषु” इति भवतामप्यनभिमतक्रमविशेषापात्रतीते! । 


एवम्‌ “अष्टौ प्रकृतयः,पोडश विकाराः” इति श्रुतिरपि यथाकथजिन्नेया | 


हो जाते हैं । किंच, 'आकाशाद्ायु” इत्यादि श्रुति से यह सिद्ध होता है कि आकाश आदि पूर्व. 
पूर्व भूत से उत्तर-उत्तर भूत उत्पन्न होते हैं। इस श्रुति वचन के अनुसार उत्तर-उत्तर भूत- 


का पूर्व-यूर्व मृत में लय उचित ही ठहरता है। यदि “तन्मात्राणि मूतादौ' इससे पाँचों तन्मात्रों.. मा 


का एक साथ तामसाहंकार में लय का प्रतिपादन हो तो इस श्रुति वचन से भी विरोध उपस्थित _ 


होगा | किंच, यदि 'तन्मात्राणि भूतादौ” इस श्रुति बचन का पाँचों तन्मात्रों का एक साथ... 


तामसाहंकार में क्य का प्रतिधादन करने में तात्यय होता तो 'प्रथिवी गन्धतन्मात्रे लीयते, 
_ आपो रसतन्मात्रे लीयन्ते! अर्थात्‌ प्रथिवी गन्धतन्मात्र में लीन होती है, जल रसतन्मात्र में 
लीन होता है” इत्यादि क्रम से प्रत्येक भत का प्रत्येक तन्मात्र में लय का प्रतिपादन करके. 
.. अन्त में यह कहना चाहिये कि तन्मात्राणि मतादो लीयन्ते! अर्थात्‌ तन्मात्र पाँचों तामसाहँ- 
. कार में लीन होते हैं, परन्तु ऐसा कहा नहीं गया है। इससे यहो सिद्ध होता है कि । 
... तन्मात्राणि मृतादौ यह श्रुति पाँचों तन्मात्रों के एक साथ तामसाहंकार में क्य के प्रतिपादन _ 
... में ताह्मय॑ नहीं रखती, किंतु परम्परा से तन्मात्रों का तामसाहंकार में तय का प्रतिपादन 





.. करने में ही इसका तालय॑ है। किंच, यह श्रुति पूर्णसप से क्रम को बतलाने में तापर्य रखती... 


. हो, ऐसी बात नहीं, क्योंकि आकाश इन्द्रियेपु, इन्द्रियाणि तन्‍्माजरेदु' इन वाक्‍्यों में साघारण ._ 






. रीतिसे देखने पर इस प्रकार के क्रम का प्रतिपादन प्रतीतहद्ोता है, जिसक्र को... 
.. सांख्य मत वाले नहीं स्वीकार कर सकते | उपयुक्त श्रुति यह बतत्ाती है कि. ; हा हे . ः 
. आकाश इच्द्रियों में तथा इन्द्रियाँ तन्मात्रों में लीन होती हैं। इस क्रम को सांख्य 

. मत वाले नहीं मानते हैं, क्योंकि इन्द्रिय के आकाश का उपादान कारण . 





हे । न होने से आकाश इन्द्रियों में लय को नहीं प्राप्त हो सकता, तथा त्न्मात्र के इन्द्रयों 


का उपादान कारण नहीं होने से इन्द्रियाँ भी तन्मात्रों में तय को नहीं प्राप्त कर सकती हें 









 सांख्य और वेदान्ती सभी को इस श्रुति का यही अर्थ करना पड़ता है कि आकाश पा 
.. इन्द्रियों का तथां इन्द्रियाँ तन्मात्रों का आश्रय लेकर रहती हैं। ऐसा अर्थ करने 
. पर यही सिद्ध होता है कि यह श्रुति लयक्रम को नहीं बतल्ाती है। इससे यही फल्चित 





द द होता है कि ये श्रुतिवचन पूर्णरूप से लयक्रम को बतलाने में 











हद मा . ज्यायसिद्धाब्यनम |. जडद्रव्यपरिच्केंदः ः 
अत उक्तस्य शब्दतन्मात्रलक्षणस्य नातिव्याप्तिः | सहोत्पत्तावषि _ 


.._ केवल काय बनने वाले तत्व सोलह हैं। यह संख्या सांख्यमत मे ही ठीक लगती है 
.. ब्रेदान्ती के मत में नहीं । सांख्यों ने तल-विभाग करते ड : कहा है-- 
मूल्॒प्रकृतिरविक्षतिमहदाबाः प्रकृतिविक्ृतयः सं्त । 


घोडशकश्न विकारों न प्रकृतिन विक्ृतिं! पुरुष: ॥| 
| अर्थ- सब कार्यों की कारणभूत मूलप्रकृति किसी की भी विक्वृति अर्थात्‌ कार्य नहीं है 
रा के दे थे तु वह स्वतन्त्र एक तत्त है। महान्‌ अहंकार ओर पाँच तन्मात्र किसी का काय ओर किसी 
.... का कारण होने से प्रकृति एवं विक्वति दोनों हैं । ये प्रकृति तथा विकृति तत्व सात हैं। एका- क्‍ 
... दश इन्द्रिय और पश्च महाभूत थे सोलह तत्व केवल काय हे, किसी तत्त्व के कारण नहीं हैं।. 
.... इसलिये केवल विक्ृति तत्व १६ है। पुरुष एक तत्व है, जो न तो प्रकृति है ओर न विक्ृति 

रा इस प्रकार तत्व कुल ९२% हैं| इस सांख्य मत के अनुसार मूल॒प्रकृति, महान, 
.... _ अहंकार और पंचतन्मात्र ये आठ तल प्रकृति तथा एकादश इन्द्रिय और पंचमहादुत 
.. विकृति सिद्ध होते हैं। अतः 'अप्ठी प्रकृतयः, घोडश विकारा? इस श्रुतिवचन का समच्तय 
7 आाख्य मत में हो जाता है। वेदान्तियों के मत में मूलप्रक्ृति, महान, अहड्ार, चुद वा और 
०:४० आकाश इत्यादि चार भूत किसी न किसी तत्व के उपादान काए माने जाते हैं। अतः... 





















.... ाकाशादाब/: इने- असन्‍्यथायिंद थृतियों से प्रमाणित है, उसका अध्यधाकरा आई ही 
... सकता। किन्तु 'अष्टो प्रकृतयः प्रोडश विकार? इस श्रुति का किसी न किसी तरह 
दूसरा अथ भी किया जा सकता है कि मूलगप्रकृति, महान, अदक्ार आकाश, वायु, अग्नि, 
बल और प्रथिवी प्रकृति अर्थात्‌ कारणतत्व हैं, जिनसे सभी कार्य उसने है ते हैं। ये आठ 
7 हैं। पाँच ज्ञानेन्द्रिय, पाँच कर्मन्द्रिय, शब्द आदि पाँच गुण ओर मन ये सोलह पदार्थ... 


ल कार्य मात्र हैं, किसी के कारण नहीं । अतः विकार १ ६ हैं--ऐसा अथ करना चाहिये। 


..... मनो बुदिरिक्कारः . खानिलाग्निजल्लानि भु । 


फल्ित होता है कि सिद्धान्तिसम्मत शब्द गा क्‍ 


| 


अत! इत्यादि होता है । 


_..  तन्मात्र लक्षण में वह दब तिव्य 





. प्रकृतियाँ बारह सिद्ध होती हैं, एकादश इन्द्रियाँ और प्रथिवी केवल कार हैँ अतः विकृतियाँ मी... 
रह हैं। ऐसी स्थिति मे 'अह्ी प्रकृतयः, घोडश विकारा/ इस श्रुतिबचन का वेदान्तिमत में का  ह 
कैसा निर्वाह किया जाय १ इस प्रइन का उत्तर वह है कि वेदान्तिसम्मत प्रकृति-विक्ृर्ति का भाव 8 








प्रथमः) 2 .... आाषानुवादसहितम्‌......... 
मकालीनत्वमेव, न त्वाकाशाहड्डारापेक्षया स्परशतन्मात्रत्वादीनां मध्यमा- 
वस्थात्मकलमिति नातिव्याप्तिः । 

द हा आकाशनिरूपणम ) के द पा  । 
अस्पशत्वे सति विशिश्शब्दाघारत्व॑ श्रोत्राप्यायकरत्व॑ थे श्रोत्रलक्ष 

णम्तू । अं चावकाशदानादिनोपकरोतीति शास्रसिद्धत्वादस्युपेत्ममू। 

आकाशरुपपारंणामर हितकृत्यादिप्रदशेप्यवकाशोज्स्त्थेव, अन्यथा तत्र. 

स्पशेवद्त्या दिनिरोधप्रसड्भात । 


सिद्धान्ती ने शब्दतन्मात्र का यह लक्षण कहा है कि तामसाहझार और आकाश के मध्य में . 
होने वाली अवस्था से युक्त द्रव्य शब्दतन्मात्र है। सांख्य तामसाहझ्लार और आकाश के 
मध्य में पाँचों तन्‍्मात्रों की उत्पत्ति मानते है, अत: उनके मत के अनुसार उपयुक्त लक्षण में 
सपशतन्मात्र आदि को लेकर अरतिव्याप्ति दोष उपस्थित होता है। वह सांख्य मत श्र तिविरुद्ध 
होने के कारण खण्डित हो गया । अतः वह अतिव्याप्ति दोष भी दूर हो जाता है। किंच 
सूक्ष्म दृष्टि से विचार करने पर यही सिद्ध होता है कि सांख्य मत के अनुसार भी अति- 
व्याप्ति, दोष नहीं होता है, क्योंकि सांख्य मत के अनुसार तामसाहंकार आर आकाश के 
बीच में भल्ते ही पाँचों तन्मात्र उत्पन्न हों, उससे भी तन्‍्यमात्रों में समानकालिकत्व ( एक काल 
में उत्पन्न होना / ही सिद्ध होगा, यह नहीं कि तामसाहंकार और आकाश की अपेक्षा 
स्पशतन्मात्रत्व इत्यादि मध्यमावस्था हों, क्‍योंकि स्परशतस्मात्र आदि से आकाश की उत्पत्ति 
नहीं होती है | अतः सांख्यमत के अनुसार भी अतिव्यातति दोष नहीं होगा |... - 








( आकाश का निरूपण ) 


अस्पशत्वे! इत्यादि | आकाश का लक्षण यह है .कि जो स्पर्श रहित होता हुआ शान्तत्व 
धोरत्व और मूठत्व इन विशेषताओं से युक्त शब्दों का आधार हो--वह आकाश है। अथवा 
्ि 








जो श्रोत्रेन्द्रिय का पोषक हो-वह आकाश है। प्रथम ज्क्षण में वायु आदि में अतिव्यात्ति को _ 
दूर करने के लिये “अस्पशंत्व” यह विशेषण दिया गया है। शब्दतन्मात्र में अतिव्यासि को दूर 

करने के लिये “विशिष्ट! ऐसे शब्द का विशेषण रूप में प्रयोग किया गया है। शाख्रसिद्ध होने 
से यह अथ स्वीकाय है कि आका' 
























8 योगपिशजिसम, ...[ जडद्रव्यपरिच्छेदः 


...... आकाशादेनित्यल्वादिसाधनानि निखबयवद्रव्यत्वादीन्यागमबाधा- _ 
....न्यतरानैकान्तिकत्वादिमिदेषणीयानि। किख, इंद नित्यत्व॑ किसवस्था- 
.. पत्तिराहित्यम्‌ १ किं वा द्रव्यस्य सर्वदा सत्तम्‌ ? इति | न प्रथम), पार्थिव- 
.. परमाण्वादिमिसनैकान्तिकात्‌ । पच्चे च शब्दवक््वतदभावाद्यवस्थास्वी 


न आकाशादेः इत्यादि | वेशेषिक इत्यादि दाशनिक आकाश आदि को नित्य सिद्ध 
... . करने के लिए निखयव द्रव्यत्व इत्यादि हेतुओं को उपस्थित करते हुए यह अनुमान 
....._ खते हैं कि आकाश नित्य है, क्योंकि वह निरवयव द्रव्य है। जिस प्रकार निरवयव आत्मा... 
... नित्य है, उर्स। प्रकार निरवयव द्रव्य होने से आकाश भी नित्य है, इत्यादि। किन्तु 
....._ शात्र से बाबित एवं अन्यतरानैकान्तिक होने के कारण हेतुओं में दोष आ जाता है। 
.... भाव यह है कि शास्त्र से आकाश अनित्य सिद्ध है, अतः आकाश सें नित्यत्वर्प 
.. साध्य का अभाव होने से हेतु बाधित है। किंच, हेतु को बतलाने वाले 'निरबयब 
.._... द्रव्यत्व! शब्द से यदि यह अथ बतलाया जाता है कि जो द्रव्य अबयवों में समवाय संबन्ध 
 . चेन रहे, वह निरवयव द्रव्य है, वह निरवयव द्रव्यत्व हेतु है--तो सिद्धान्त के अनुसार 


... महान्‌ अहंकार इत्यादि को लेकर व्यमिचार दोष होता है, क्योंकि महान्‌ इत्यादि तत्व नित्य... 



















होने से वे अवयवों में समवाय सम्बन्ध सेनहीं रहते हैं। यदि “निरवयब द्रव्य” शब्द से यह 


.. तो यह हेतु सिद्धान्तिमत के अनुसार आकाश आदि पक्ष में न रहने से अन्यतरासिद्ध 
.. होजाता है, क्योंकि सिद्धान्त में शब्दतन्मात्र इत्यादि आकाश आदि का उपादान कारण... 
. माना जाता है। इन दोषों के कारण वे हेतु हेल्वाभास सिद्ध होते हैं। किंच, यहाँ पर यह. 
कल्प उपस्थित होता है कि इस अनुमान में जो नितल्यत्व साध्य है, वह क्‍या वस्तु है?! 
॥ को ग्राप्त न होना नित्यत्व माना जाता है ! अथवा द्रव्य कों सदा बने रहना... 
बरक्षित है ! इनमें प्रथम कल्प समीचीन नहीं है, क्योंकि पार्थिव परमाणु आदि को 
में व्यभिचार दोष होगा, क्‍योंकि परमाणु इत्यादि में संयोग इत्यादि अवस्थायें 
; अत एवं प्रथम कल्प के अनुसार उनमें नित्यत्वरूप साध्य नहीं रहता है, परन्तु 









साधनल दोष उपस्थित होता है 


. नहीं हैं। उनमें निरवयव द्रव्यत्वरूप हेतु है, क्योंकि सिद्धान्त में समवाय संबन्ध अमान्य 


. अर्थ विवक्षित होता कि जो द्रव्य उपादान कारण से रहित है, वह निरवयव द्वव्य है-तब 


द्रव्यत्व रूप हेतु रहता है। अतः उनको लेकर व्यमिचार दोष अबध्य उपस्थित... 
कि नह सु पक्ष आकाश आदि में कभी शब्द का होना कमी न होना... 
अतः प्रथम कल्प के अनुसार नित्यत्वरूपी साध्व.. 








प्रथम | ०7. ४ माषोनुवाद्सहितम, 7 व: 572७8 
.....  कारेण बाधापसिद्वान्तप्रसज्ञात्‌ 4 न हितीय), सिद्धसाधनत्वात्‌ । अवयव- 
विश्लेषलक्षणो विनाशों निषिध्यत इति चेन्न, अहड्डगरादिदशाप्र।प्तस्य सिद्ध- 
..... साधनल्वादेव । वायुत्वपश्चीकरणादिय्न प्तावस्थामेदे सर्वोपपत्तिः प्रागेवोक्ता 
९ द कक ... ( आकाशस्य प्रत्यक्षत्वम्‌ ) क्‍ 
.... प्रत्यक्षथायमाकाश), यदोन्‍्सीलन चक्ुप५, तदैव आकाशोज्यमिति 
कक, प्रतीति! । न च नीरूपस्य कर्थ चाक्षुपमिति वाच्यम्‌ १ रूपवतो वा कर्थ चाह्षुप- 


द्रव्य का सदा सद्भाव मानते हैं । वह प्रकृतिद्रव्य ही आकाश है। अतः सिद्धान्तिमत के अनु- 
सार विचार करने पर यही फल्नित होता है कि द्वितीय कल्प में सिद्धसाधनत्व दोष है। 
यहाँ पर यह पू्ंपक्ष उपस्थित होता है कि अवबब का वियोगरूपी विनाश न होना: 
.. ही नित्यत्व है, यही यहाँ साध्य है। इस पूवपक्ष का समावान यह है कि आकाश द्रव्य 
..... को नित्य मानने वाले वैशेषिक आदि दाशनिकों से यह पूछना चाहिये कि क्या पूर्बा स्था में 
. आकाश में अवयव के वियोगरूपी विनाश का अभाव आप ज्षोगों को विवक्षित है ! या उत्तरा- 
वस्था में अवयव के वियोगरूपी विनाश का अभाव बिवक्षित है?! अथवा आकाशावस्था में 

....... अवयव के वियोगरूपी विनाश का अमाव विवक्षित है! इन तीनों में से कोई मी पक्ष समीचीन 
.... नहीं है, क्योंकि सिद्धान्ती भी आकाश की अपेक्षा पूर्वावस्था अर्थात्‌ महदादि अवस्थाओं में उस 
....॑. द्॒व्य में-जो आकाश रूप में परिणत होने वाला है--अवयब के वियोगरूपी विनाश का 
...._ अभाव मानते हैं। अतः प्रथम कल्प में सिद्धसाधनत्व दोष अनिवाय रूप से उपस्थित होगा। 
8 पे रा .. आकाश की अपेक्षा उत्तरावस्था अर्थात्‌ वायुत्व आदि अवस्थाओं में उस द्रव्य में अवयव 
ही का. वियोगरूपी विनाश अवश्य होता है, क्‍योंकि यह पहले ही कहा जा जुका है कि 
...॑ जब प्रकृतिद्व्य के प्रदेशविशेषों में स्पश इत्यादि परिणाम होते हैं तब उस दशा 
। को प्रास प्रकृतिद्व्य में छेदन, भेदन और परिस्न्द इत्यादि होते हैं। अतः हिती 


























































आकाशत्वावस्था को लेकर विचार किया जाय तो भी बाघ 
होता है, क्‍योंकि सिद्धान्ततः आकाश में पश्नीकरण माना जाता रे है। पाँचों 
भूतों को विभक्त कर प्रत्येक के अंशों को दूर 
सिद्ध होता है कि आकाश के अवयवों में विभाग होता है 





5 १०२ जम ५ 


[ जडद्रव्यारिच्छेदः.. 





....मिति ग्रसज्ञात्‌ | उपलम्भसिद्धया योग्यतयेति चेत्‌ १ तुस्यमू । अन्यथा रूप- 
.... रूपिरुपैकाथसमवायाद्यवान्तरभेदकल्पनालुपपत्तश्व हा क्‍ 
पश्वीकरणेन वा व्यश्रिपसिद्धिर्भाष्योक्ता | प्रमेयसंग्रहे चोक्तमु-“यथा 


...कालस्य वस्तुधमंतया सबप्रतीत्यन्तमांवान्न प्रथग्रववत्तमू, गगनस्य दिशां च 
... नहीं है, क्योंकि यहाँ आल्लोक है! ऐसा आल्ोकाधिकरणरूप में वह पदार्थ प्रतीत होता है। 
... यहाँ पर यह प्रदन उपस्थित होता है कि रूप शूल्य आकाश का चक्षुरिन्द्रिय से कैसे प्रत्यक्ष हो 
... सकता है ! इस प्रश्न का उत्तर देने के पूर्व हम यह जानना चाहेंगे कि रूप वाले पदाथ का 
..... चक्षुरिव््रिय से कैसे प्रत्यक्ष होता है। यदि इस प्रश्न के उत्तर में यह कहा जाय कि सब का यह 
... अनुभव है कि रूप वाले द्रव्य प्रत्यक्ष होते हैं, अतः इस अनुभव के अनुसार यह मानना पड़ता 
..॑. है कि खझ्पवाले पदार्थों में प्रत्यक्ष होने की योग्यता है, अतः उनका प्रत्यक्ष होता है-तब तो हम भी. 
... यह उत्तर दे सकते हैं कि सभी का यह अनुभव है कि आकाश दिखाई देता है। इस अनुभव _ 
... के अनुसार यह मानना पड़ता है कि रूपशूल्य आकाश में मी प्रत्यक्ष होने की योग्यता है, अतः 
... उसका प्रलक्ष होता है। यदि चक्षुरिन्द्रिय से वेद्य होने के लिये अनुभवानुसार नाना प्रकार _ 
.... कीयोग्यता न मानकर रूपवान्‌ की ही योग्यता मानी जाय तो चक्तुग्राह्म पदार्थों में इतने. 











 अवान्तर भेदों--कि रूप चश्षु से ग्रहीत होता है, रूप वाले द्रव्य चन्चु से गहीत होते हैं, ... 
तथा रूप के साथ एक द्रव्य में समवाय सम्बन्ध से रहने वाले पदार्थ अर्थात्‌ घट्ख जाति... 
_ इत्यादि चश्षु से ग़हीक होते हैं--की कल्पना करने की क्‍या आवश्यकता ! इनकी कल्पना... 


.._ अनुपपन्न हो जायगी | यदि इस दोष के समाधानाथ्थ यह कहा जाय कि अनुमवानुसार इन भेदों.. 


.. को मानना पड़ता है, इन पदार्थों के प्रत्यक्ष होने से यह मी मानना पड़ता है कि रूप को चछु- 





रा : मूतों का अंश मिश्रित है प लियद 








रिन्द्रिय से यहीत होने के लिये अपेक्षित योग्यता रूपत्व ही है, रूपवाले पदार्थ को चक्षुरिन्द्रिय . डे 














विवृत्करोन रूपकचम इत्यादि | यचुक्त साष्ये-- न च चछुपा सन्‍्मात्र । 


विशिष्टविषयत्प्रप्‌ , न॑ तु झूपवन्मिअ्ितत्वाख्यसम्बन्चदजनपरभ्‌ । अत कं 


. बलाद ग्राह्मम | 


है! बने हुए मत व्यष्टिमत हैं| आकाश में तेज,जल और प्रथिवी का अंश मिश्रित होने से आकाश । 
 रूपवान बन जाता है। इसलिये वह चाक्षुष्र प्रत्यक्ष का विषय होता है। इस अथं को 


. हो/तकता है, वहाँ रूपवान्‌ पदार्थ से मिश्रित होना ही सन्निकप है | इसके अनुसार आकाश का. 
. प्रत्यक्ष होता है। प्रमेयसंग्रद ग्रन्थ में यह कहा गया है कि काल पदार्थों के प्रति विशेषण होकर... 
.. सभी प्रतीतियों में मासित होता है, उसको अलग से स्पवाला होने की आवश्यकता नहीं होती।...... 
गा जिस प्रकार रूपवाले पदार्थों का प्रत्यक्ष होने के समय उनकी संख्या अलग से रूपवाली न होने... आर 
. पर भी विशेषण रूपमें प्रत्यक्ष होती है,उसी प्रकार काल का भी प्रत्यक्ष होता है। आकाश और. 
_दिज्याओं में त्रिदवत्करण से रूप होने के कारण वे भी प्रलक्ष होते हैं। इंथिवी, जल और तेन्न में. 


दम ....  आाषानुवादसहितम ला 8०३. 





















गुह्यते, तस्य रूपरूपिखुपैकाथसमवेतपदाथग्राहिलात्‌ इति। तदु पर्व 


एवं हि--“#परूपिरुपैक/थैंसन्रिवेशाद्यालिप्मेव चाक्ुपमिति स्थितम्‌ इंति रे 
प्रमेयसंग्रहोक्ति। । अतः संयुक्तसमवेतस्थापि रूपस्थ कायकरलइपटम्म- हे 





अमाष्यकार ने आकाशे चा्विशेषात्‌' इस सूत्र के भाष्य में कहा है।इस समाधान के 
अनुसार यह फलित होता है कि रूपवाले पदार्थों से जो दसरा पदार्थ मिश्रित है उसका भी प्रलक्ष 


क्त रीति से होने वाला संमिश्रण त्रिदृत्करण कहलाता हैं। यह त्िइृत्तरण पश्नीकरणके प्रदर्श.. 
नार्थ कहा गया है। प्रन--अद्वेतिसम्मत सन्‍्मात्र प्रत्यक्ष का सण्डन केटत कवय सा में सह. 
कहा गया है कि सम्मात्र ब्रह्म का चंशुरिन्द्रिय से अहण न हो सकता, क्योंकि रूप, रूपवाल्ला..... ा 
द्रव्य तथा रूपवाले द्रव्य में समवाय सम्बन्ध स॑ रहने वाले पदार्थ मात्र का प्रलक्ष ज्ञान... 
. कराने में ही चक्षु सम है, सन्मात्र ब्रह्म जिसा पदाय नहीं है | इस माष्य से यह सिद्ध होता है. 
कि इतने ही पदार्थों का चाक्षुष्र प्रत्यक्ष हो सकता है, ऐेसी स्थिति में यह केस कहा जा सकता, 5 
है कि रूपवाले पदार्थों से मिश्रित पदार्थों का भी प्रत्यक्ष होता है! इस प्रश्न का उत्तर यह हैकि... 
उस माष्य का यही तात्यय है कि विशेषण विशिष्ट वस्तु का ग्रहण प्रस्श्च स्‌ होता है,निर्विशेष वस्तु... 
का नहीं | उस भाष्य का यह तात्यय नहीं है. कि रूपवाले पदार्थों से मिश्रित पदाथ का प्रत्यक्ष दा, 


नहीं होता है, अत एवं रूपवाले पदार्थों से मिश्रित होना इस सन्निकर्ष को त्यागा जाय। यह _ 











[ जडद्रव्यपरिच्छेदा | 





० शक 0 न्यायसिद्धाव्जमम..._ द 


| वेश्वरादावतिप्रसज्ञ), गुरुखवादितुल्यस्वात्‌ । यु प्रभेयसंग्रें - 


.. #अ्रद्य जातस्य च्चुरपि नह्रूप वा गृह्ातिं' इति | तदप्युहूतरूपा- 


. आवपरमेव | अत एवंग्रकारेण रूपिलाबमस आकाशमस्ति श्यामर्भिति 


55 “प्रतीति।॥ 
... (आकाश आवरणाभावहूप इतें बौद्धमतस्य खण्डनम ) 
०0.7 अ्रत शत चेय॑ प्रतीतिनावरणामावावलम्बना, विधिरुपलात , भावा 
.... स्त्रामाववादिनस्व्वदोषलात्‌ अतिरिक्ततादिनां तु ॒प्रागभावादविकता- 
... “न चेश्वरादौ' इत्यादि । यहाँ पर यह शंका होती है कि रूपवन्मिश्रितत्व (रूपवाले पदार्थों. 
.. से मिश्रित होना ) रूप सब्निकर्ष यदि मान्य है, तो रैवर इत्यादि का प्रलक्ष क्यों नहीं होता है, : 
८07 5 बे आी तीर पवाले पदार्थों से मिले हुए, रहते हैं ! समाधान यह है कि यद्यपि रूपवाले 
.. पदार्थों से मिलकर रहना आकान और ईइ्वर दोनों में समानख्य से से होता है, परन्तु 
हम यह अन्तर ध्यान देने योग्य है कि आकाश प्रलश्ष होने योग्य पदाथ है, इंइवर नहीं। 
55 कीन: प्रत्यक्ष होने योग्य है कौन नहों ! इस विषय में निर्णय अनुभव के बल्ल पर 
हीं करना होगा । वैशेषिकों ने यह माना है कि रूप के साथ एक वस्तु में समवाय सम्बन्ध... 
. से रहने के कारण उस वस्तु की संख्या संयोग और विभाग इत्यादि गुणों के द्वारा प्रत्यक्षहोती.... 
है। यदि उनसे यह पूछा जा। कि रूपवाले पदार्थ में समवाय सम्बन्ध है रहने वाला गुरु... 
.. अधु से क्यों नहीं शहीत होता वो उत्तर में उन्हें यही कहना होगा कि यदि सन्निषष...| 
... संख्या और गुरु दोनों में समानरूप से रहता है, तथापि प्रत्यक्ष योन्य होने से संख्या... 
ही प्रत्यक्ष होती है, किन्‍्त प्रत्यक्ष योग्य होने पर भी गुरुत्व प्रत्यक्ष नहीं होता | ऐसा ही 
उत्तर दम भी. इचवरादि के विषय में दें सकते हैं| प्रमेयसंग्रह में यह जो 
कहाँ गया है कि आज उठा हुए. बच्चे का नेत्र भी उप रहित वायु के विषय में. 
व्यक्ष ज्ञान नहीं करा सकता । इस कथन का यही अभिप्राय है कि वायु में उद्भूत हे 
3) रूप नहीं हैं, अत एवं वा उर् मे प्रत्यक्ष नहीं है, यह अमिप्राय नहीं है कि वायु «५ 
था रूप नहीं है, क्योंकि पश्नीकरण प्रक्रिया के अनुसार वायु में रूप का सकहाव 2] 
मे है। रूप के होने पर भी वह उद्भूत न हों है, अंत एवं वायु का अल्द्ष नहीं होता। ल्‍ 
भूत है, अत एवं उसका प्रत्यक्ष होता है। यहाँ उद्भूत है,यहाँ नहीं, इसका मा 
के करना होगा । अत एवं उपयुक्त रीति से आकाश में रूप होने । 
यह प्रत्यक्षानुमव हो रहा है कि आकाश रैवाई हे 
ब्रूप है, इस बौदमत का खण्डन ) हा 
इस प्रत्यक्ष प्रतीति से यह सिद्ध होता हैः 
द्रव्य में ही रूप रह सकता है । इससे 









































... उस अभाव में इयाम रूप नहीं एड « 
आवरणों का अभाव ही आकाश 


77 अर, 
रा ५ 52 


पथमः]......... भाषानुवादसहितम्‌ बा 





'स्थत्वात्‌, अत्स्नप्रतियोगिकनिषेधस्यासिद्धेग, आवरणेष्वपि तादात्म्या- 


भावरय सामानाधिकरण्य निषेध :पत्वात्‌ , संसर्गामावस्य च यत्किश्वित्संसगिं- 
अत्ययमन्तरेणालुपप्तते,, तथा च स एवाकाश इति स्थात्‌। न च कालप- 
किंच, इस मत में अनेक दोष हैं--( १) सब का यह अनुभव है कि निषेध करने पर 
अमाव विदित होता है, नञ्‌ निपात का अर्थ अभाव होता है। नजर्थ का उल्लेख न होने 


. पर भी आकाश इस प्रकार प्रतीत होता है कि आकाश नील है, इत्यादि | इस प्रकार विधिरूप 
: से प्रतीत होने के कारण मानना पड़ता है कि आकाश कोई भाव पदाथ है, वह अमावरूप नहीं... 


के है। ( २) किंच, मीमांसक और वेदान्ती यह मानते हैं कि एक माव पदाथ ही विरोधी पदार्थों , । 
: क्षे प्रति अमावरूप में प्रतीत होता है। विरोधी माव पदार्थ ही अमाब है। ऐसी स्थिति में ल्‍ 


आवरणों का अमाब भी आवरण विरोधी एक भाव पदार्थ ही होगा । आवरणाभावरूपी 





आकाश को एक भाव पदार्थ ही मानना होगा । उसको ठुच्छ नहीं कह सकते । (३) वैशेषिक क्‍ 


और नैयायिक इत्यादि दाशनिक माव से व्यतिरिक्त रूप में अमाव पदाथ को मानते हैं ।उनके 
मत के अनुसार भी आकाश को आवरणामाव नहीं माना जा सकता, क्योंकि वेसा मानने पर 
यह विकल्प उपस्थित होगा कि क्या आवरण का प्रागमाव आकाश है! या आवरण का 


.. अध्यंसाभाव ! अथवा आवरण का अल्न्ताभाव आकाश है !या आवरण का... 
हर अन्योन्यामाव ! इन सभी कह्पों में दोष है। उन दोषों का विवरण इस प्रकार है- आओ 
.._थदि कोई यह कहे कि सभी आवरणों का अभाव आकाश है--तब तो असम्भव होगा, क्योंकि 





.. विभिन्न कई आवरणों को लेकर उनमें किसी का प्रागभाव, किसी का प्रध्वंसाभाव एवं किसी... हा 


का अत्यन्तामाव भले ही सिद्ध हो,किन्तु समी आवरणों का प्रागमाव,प्रध्वंसाभाव एवं अलन्ता-.. 

. भाव हो ही नहीं सकता | (४) अभाव दो प्रकार के होते हैं--(१) अन्योन्याभाव और (२)... 
. संसर्गाभाव। संसर्गामाव में प्रागभाव, प्रध्वंसाभाव और अल्वन्ताभाव का अन्तर्मावहों 
.. ज्ञाता है | अन्योन्याभाव ही भेद है, वह अमेद का निषेषरूप होने से तादात्याभाव 
. कहलाता है। यदि कोई बौद्ध आवरणान्योन्याभाव को आकाश कहे, तो इस पक्ष मेंमी 
.. दोष उपस्थित होता है। अन्योन्यामाव स्थल में यह माना जाता है कि प्रतियोगितावच्छेदक |... 
.. चर्म एवं अधिकरणतावच्छेदक घर्म मिलकर एक स्थान में नहीं रहते। जिसमें आवरणमेद्‌.._ ६8५ 
.._ कहा जाता है, उसमें रहने वाल्ला धर्म अधिकरणतावच्छेदक और आवरणल् प्रतियोगित- 
.. बच्छेदक है। जिसमें आवरणत्व हो बह आवरण है, उसमें आवरणमेद नहीं कहा जा सकता |... 

. जहाँ आवरणत्व न हो, वहीं आवरणमभेद कहा जा सकता है। यदि आवरणान्योन्याभाव 


.._ अर्थात्‌ आवरणमैद आकाश हो तो लोक में सब को होने वाल्ली 'प्रथिवी में आकाश है! इस हा 
.. प्रकार की प्रतीति असंगत होजायगी क्योंकि इस प्रतीति में भासमान आका काश बौद्धों के मतानु 


आह ७ न्यॉयतिदाइ्जना [ जडद्रव्यपरिच्छेदः 


० .. निकाधिकरणनिषेषः ) अवाधितत्वायोगात्‌ | नाप्यालोकतिपमिरावलम्धन 
. तेष्वाकाशप्रतीतिव्यवहारयोरयोगातू, आरोपस्थापि प्रतीतिपू्वंकत्वात्‌ , 
पप्रत्यक्षत्वे च तस्याहुर॒या निर्देशपूवंकपामरव्यवहारगोचरता निमूला स्पात्‌, ._ 
शब्दाधिकरणपरिशेषानुमानादेरपामरविषयत्वादशक्यलवाच्च । 0 


..... भासित होता है, इसी प्रकार आवरणसंसर्गाभाव को आकाश मानकर यदि यह कहा जाय कि 
..... आवरणाभाव आकाश है. तो इस ग्रतीति में किसी आवरण का प्रागमाव, किसी का 
.... प्रध्वंसाभाव तथा किसी का अलच्ताभाव भासित हो सकता है । यदि इस 
... आवरण के संसर्गमाव को ही आकाश माना जाय तो इसमें क्या आपत्ति है! 
... उत्तर--यह सिद्धान्त सभी को मान्य है कि यहाँ पर घट नहीं है इत्यादि रूप में 
..... संसर्गामाव किसी अधिकरण में ही कहा जा सकता है, वह अधिकरण उस संसर्गामाव 
... से भिन्न है। इस बात को भावातिरिक्त अमाव को मानने वाले सभी दाशनिक 
... मानते हैं। ऐसी स्थिति में यहाँ पर यह विचार उपस्थित होता है कि लोक में यह जो समझा 
.. जाता है कि यहाँ आवरण नहीं है। यहाँ पर “यहाँ” इस शब्द से कौन सा अर्थ विवश्षित है! 
.... थ<यहाँ' इस शब्द से जो अर्थ विवक्षित है, उसमें आवरण का अमाव कहा जाता है, वह पदार्थ 








_ जो आवरण भाव का अधिकरण है--आवरणभाव से अतिरिक्त है। आवरणामाव से... 







.... आकाश ही है। इससे सिद्ध होता है कि आकाश आवरण के संसर्गामाव से भी मिन्‍न है। 


व्यतिरिक्त बनने वाले किसी एक पदार्थ को यहाँ” इस शब्द से बीध्य मानकर उसमें आवरणा- । 
._ भाव को कहना चाहिए | जो पदाथ आवरणामाव का अधिकरण माना जायगा, वह पदार्थ... 


.. प्रबन--यहाँ आवरण नहीं है” इस ग्रतीति में यहाँ? शब्द से काल्पनिक अधिकरणका 










.. उल्लेख करके उसमें आवरण का अभाव कहा जाता है | काल्पनिक पदार्थ मिथ्या होता है।.. 
इस प्रतोति से सत्य आकाश कैसे सिद्ध हो सकता है ! उत्तर-इस प्रतीति में मासित होने वाल्ला..। 
घिकरण काल्पनिक नहीं हो सकता, क्योंकि काल्पनिक पदा५ उत्तरकाल्न में बाधित होता है । 6 











वही यहाँ आवरण नहीं 
और अन्धकार इत्य 


णः अबाधित है, काल्पनिक मानने पर वह अबाधित नहीं बन सकता है। उसके... | 
मानना पड़ता है कि इस ग्रतीति में भासित होने वाल्ला अधिकरण काल्‍्पनिक 
| है। इस थ्रकार उपयुक्त प्रतीति के अनुसार आकाश सत्य सिद्ध होता है।..... 





.. बहुत दूर पहुँचाये जाते हैं, तथा उन कर्णों के धर्म गन्ध का दूर देश में घार्णे। द्रः 


रण ( आकाशानुमेयत्ववादखण्डनम्‌ ) 

_नहिं श्र | 
चाम्युपगतवायुधमत्वे कश्विद दोष, न च स्पशुनादिय्राह्मत्वग्रसड्ढ:, एकभरत- 
. गुणस्थेव गन्धरसझुपादेभिन्नाह्षग्राह्मचस्य दश्त्वात्‌। एवं बाधकरानतरमपि 
दृष्यम् । गौरवश्व भवतों बाधक स्थात्‌ । आगमवशाच वयसाकाशे 
. शब्दमिच्छामः 





गन्धवद्‌ भे्याद्यवयवधमत्वे कारकतया व्यज्ञकतया 


समभता, न तो उनको आकाश ही कहता है | प्रइन-आकाश नामक कोई भ्रमसिद्ध पदार्थही.. | 
आकाश नील है! इस प्रतीति में मासित होता है, ऐसा ही क्‍यों न माना जाय १ उत्तर-जहाँ . | 
पर विदित पदार्थ का दूसरे वस्तु में आरोप होता है, वही भ्रमत्वेन मासित होता है। आकाश... 
यदि कहीं पर वास्तव में नहों तो उसका आरोप हो ही नहीं सकता। इस विवेचन से 


यह सिद्ध होता हैं कि आकाश नील है! इस प्रतीति का विषव आवरणाभाव नहीं हो सकता, 
किन्तु मिन्‍न आकाश नामक पदार्थ ही विषय है, यही मानना पड़ेगा । इस प्रकार आकाश 
: प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध होता है। यदि आकाश प्रत्यक्ष नहीं होता तो सामान्य जन तक 

: अंगुल्िि से निर्देश करके यह आकाश है” इस प्रकार जो व्यवहार करते हैं, वह व्यवहार निर्मूल 


. हो जायगा | वैशेषिक इत्यादि दार्शनिकों ने यह जो माना है किपरिशेषानुमान आदि के दर.“ 


. आकाश शब्दाधिकरण के रूप में सिद्ध होता है, आकाश में अनुमान ही प्रमाण है, प्रत्यक्ष... | 


....._ नहीं | उनका यह मन्‍्तव्य समीचीन नहीं है, क्योंकि सामान्य जन परिशेषानुमान एवं उसकी 


क्रिया से सबंथा अनमिज्ञ होते हैं, तथापि आकाश का व्यवहार करते हैं। इससे मानना पड़ता... 
है कि वे प्रत्यक्ष प्रमाण से ही आकाश को जानते हैं | किंच, परेशेषानुमान आदि से आकाश । ! 


.. को सिद्ध करना अशक्य भी है। 
रे . ( आकाश अनुसानगम्य है! इस वाद का खण्डन ) 


कह नहि! इत्यादि यहाँ पर यह विचारणीय है कि आकाश अनुमान प्रमाण से सिद्ध होता... 
..हैया नहीं । वैशेषिक कहते हैं कि आकाश अनुमान प्रमाण से सिद्ध होता है | शब्द किसी द्रव्य... 
.._ का आश्रय लेकर रहता है, क्योंकि वह गुण है । जिस प्रकार रूप इत्यादि गुण द्रव्य का आश्रय... 
.. ल्ञेकर रहते हैं, उसी प्रकार शब्द को भी रहना चाहिए। इस अनुमान से शब्द का आश्रय... 


.. जो द्रव्य सिद्ध होता है, वद आकाश ही है, क्योंकि परिशेषानुमानों से यह सिद्ध होता है कि... 
. शब्द इतर द्रव्यों का आश्रय लेकर नहीं रहता है। वैशेषिकों का यह मत समीचीन नहीं है, 


४ क्योंकि रा कोई नियम नहीं है कि शब्दाश्रव द्ब्य आकाश ही हो । अन्य द्रव्य भी शब्द का हे ।$ । १० 
. आश्रय हो सकते हैं। जिस प्रकार गन्ध पुष्य का धर्म है, वाथ के द्वारा पुष्प के कण जब. 


... प्रत्यक्ष होता है, उसी प्रकार मेरी का शब्द है! इत्ादि अनुभव के अनुसार 








आम पु .. ल्यायसिद्धाजनंम्‌ 
से द ( बायुनिरूपणम्‌ ) द 
... आकाशात्‌ स्पशतन्मात्रमू, ततों वाबु।। वस्य विशिश्स्पशेव वे 
सति रपशुल्यलम, अस्मदादिस्पशनेकेन्द्रियग्राहद्रव्यलस्‌ , अं 'शीतस्पशे- 
विशिश्टस्वे सति गन्धशुन्यल्वमित्याद लक्षणम्‌ । है 


.. का उत्पादक माना है, शब्दों को नित्य मानने वाले मीमांसकों ने जिस वायु को शब्द को है 


6 आर, द अभिव्यंजक [ प्रकाशक ) माना है याद शब्द उस वायु का ही घम मान ल्षिया जाय तो इसस॑ 


पल कोई दोष नहीं। प्रश्न-यदि शब्द वायु का धरम है तो उस शब्द का भी उसी प्रकार त्वगिन्द्रिय _ 
०-55 से अहण क्‍यों नहीं होता, जिस प्रकार वाठु का धरम सथ तव्वगिन्द्रिय से गहीत होता है। इससे ' 
.. यही मानना पड़ता है कि शब्द वायु का धरम नहें है। उत्तर--जिस प्रकार एक भूत अथात 


. --पुथिवी के गुणमूत गन, इस ओऔर रुप इत्यादि धर्मों का विभिन्न इन्द्रियों द्वारा अह होता है 
-. उसी प्रकार वायु का धर्म बनने पर भी शब्द और स्पर्श का विभिन्न इन्द्रियों से श्रहण हो 


. सकता है, इसमें कोई आपत्ति नहीं । इसी प्रकार वैशेषिकों' द्वारा उपस्थित की जाने बाली . 


हर . अन्यान्य बाधक युक्तियों का खण्डन करना चाहिए । वे इस थयुक्ति को उपस्थित करते 
..... हैं कि प्रृथिवी आदि के जो रूप इत्यादि शुण हैं, वे श्रोत्रेन्द्रिय से ग़हीत नहीं होते हैं ।शब्द का 

























तो श्रोत्रैन्द्रिय से ही ग्रहण होता है । इस वेषम्य को्‌ देखकर यही मानना चाहिए. कि दादा कि 


थिवी आदि का गुण नहीं है। वैशेषिकां की यह युक्ति युक्‍त्यामास है, समीचीन युक्ति नहीं 





त है कि वैशेषिक इसका यही उत्तर देंगे कि गन्ध प्रृथिवी का ही शुण है, गन में इथिवी के 


गुणल्वाभाव को सिद्ध करने वाली उपयुक्त थुक्ति को युक्तयाभास कह संकते हैं 


पथिव्यादि द्रव्य ही झब्द का आश्रय बन सकते हैं। इन द्रव्यो के अतिरिक्त किसी 

की कल्पना कर उसे शब्दाश्रय मानने को आवश्यकता नहीं। अनुमान प्रमाणसे.... 
नहीं होगा | किंच, जब प्रथिव्यादि द्रव्य ही झब्द का आश्रय ही सकते हैं, तब... 
_ द्ब्य की कल्पना करने पर गौरव दोष भी होगा । प्रश्न-यदि शब्द मा 
रह सकता है, वो वेदान्ती आकाश में शब्द का सक्लावक्यों हे 


0 कि इस युक्ति के अनुसार यह भी कहा जा सकता है के याद गन्ध प्रथिवी का शुण हे ह । : | 
आप . होता तो प्राणेन्द्रिय से णहीत नहीं हो सकता । जिस प्रकार प्रथिवी का गुण बनने वाले रूप... । 
... इत्यादि का शराणेन्िद्रिय से अहण नहीं होता, उसी प्रकार गन्ध का प्रथिवी का गुण बनने पर भी. 
.. प्राणैच्द्रिय से ग्रहण नहीं होना चाहिए, परन्तु गन्ध का प्राणेन्द्रिय से ग्रहण होता है।अतः 

.. यही मानना होगा कि गन्ध प्रथिवी का शुग नहीं है। इसका वैशेषिक क्या उत्तर दें सकते हैं! 


को सिद्ध करने वाल्ली उपयुक्त युक्ति युक्तयामास है। उसी प्रकार हम भीशब्दर्मे. 


की 3 माह में शब्द नहीं मानते हैं, किन्तु शा्प्रमाण ० 







भाव मानते 





हें । शास्त्र में जो जेसे कहा गया है... रे 











अस्य॒ त्वमिन्द्रियायोग्यत्वाप्रत्यक्षवादिसाधनान्यरूपिद्रव्यत्वादीन्युप- बे 





लम्भविरोधानेकान्त्यादिभिनिरसनीयानि । स्पशंव्तमेव हि स्पशने 


_ग्राह्मत्यौपयिर्क न रूपवच्यम्‌ । तथा च॑ भाष्य॑ तदनुसारि 
_ विवरणकारयचन॑ च--स्पशेनमपि ने सन्मरात्रविषष. स्पशे- 
.. तब तुविपयत्यात्‌” इति । प्रमेयसग्रह्ध -- लगिन्द्रियस्यापि स्पशे- _ 


ले  उतमन्न होता है| वायु के तीन लक्षण हैं--( १ ) जिस द्रव्य में शान्तत्व, धोरत्व ओर मूहत्व ... * 
द इन विशेषता ञी से युक्त १22 77॥ र्द्दे तथा रूप ने हैं, वह द्रव्य बाय हे आकाश आदि 2: 


 अतिव्याप्ति को दर करने के लिये इस लक्षण में स्पशत्व विशेषण दिया गया है। तन्मात्र में 


अतिव्याप्ति को दर करने के लिये स्पर्श के प्रति विशिष्ट्व विशेषण दिया गया है। तेज... 


आदि में अतिव्यामि को दर बरने के लिये रुपशुज्यत्व विशेषण दिया गया है | (२) अस्मदादि द 


के “केवल त्वगिन्द्रिय से ही जो द्रव्य गहीत होता है, वह वायु है। (३) जो द्रव्य _ 


अनुष्णाशीत स्पश वाला होता हुआ गन्धरहित हो, वह द्रव्य वायु है। इसी प्रकार और भी _ 
अन्यान्य लक्षण कह्टे जा सकते हैं हा 


_ “अस्य! इत्यादि । सिद्धान्त में वायु को प्रत्यक्ष माना जाता है, क्योंकि उसका त्वगिन्द्रिय..... | 


... स्ले ग्रहण होता है। किन्तु प्राचीन नैयायिक इत्यादि कतिपय दाशंनिक वायु को लगिन्द्रिय का... 


. अयोग्य तथा अप्रत्यक्ष मानते हुए यह कहते हैं कि त्वगिन्द्रिय से स्पश् मात्र का ्रलनक्ष होता है, 

.. उस स्श के आश्रय-द्रव्य के रूप में वायु का अनुमान होता है, क्योंकि गुण होने से उस पा । 
स्पर्श को किसी द्रव्य का आशभ्रव लेकर रहना चाहिये। वह द्रव्य वायु है। वायु को लगि- 
_रिद्रियायोग्य एवं अप्रत्यक्ष सिद्ध करने के लिये अनुमान उपस्थित करते हैं किवायु 

ह्वगिन्द्रिय का योग्य नहीं है, तथा प्रत्यक्ष भी नहीं है, क्योंकि वह रूप रहित द्रव्य है | रूपवाले 

: घंटादि द्रव्य ही त्वगिन्द्रिय के योग्य एवं प्रत्यक्ष ही सकते हैं। उनका यह अनुमान समीचीन 
.. नहीं है, क्योंकि इसमें अनेक दोष हैं। जंसे--- १) यह अनुमान अनुभव विरुद्ध है, क्योंकि वायु 

... के साथ त्वगिन्द्रिय का सन्निकष होते ही यद्द प्रतीति होती है कि हवा बह रही है | अनुमान-.. 
क्रिया में असमर्थ सामान्य मनुष्य मी वायु को अच्छी तरह से समझता है। उनका... 

.. यह ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान ही हो सकता है। (२) इस अनुमान में व्यभिचार दोष है, क्योंकि 
.. बेदान्ती के मत में सभी इन्द्रियजन्य प्रत्यक्षों में काल का विशेषणरूप में भान मान्य है, 








..... अतः काल में व्वगिन्द्रियायोग्यत्व एवं अप्रत्यक्ष रूप साध्य न रहने पर भी अरूपि द्रव्यत्व अर्थात्‌ 7250 ः 
.._ रूप रहित द्रव्यत्व रूप हेतु की विद्यमानता के कारण व्यमिचार होता है। किंच, यह हेतु अप्रयो-.. 
... जक है.क्योंकि यदि यहाँ पर यह शंका की जाय कि वायु में रूप रहित द्रव्यत्व रूप हेतु के रहने, 

.. तथा त्वगिन्द्रियायोग्यत्व एवं अप्रत्यक्ष रूप साध्य के न रहने पर कया आपत्ति है ! तो वैसा 5 








2. शक न होने से यह हेतु अप्रयोजक है। इससे साध्य की सिद्धि नहीं होगी। 





हक  । 7 ५. - स्वॉवतिदाम्जनंस .. [ जडद्रव्यपरिच्टेद 

.... बहस्तुविषये शक्ति/” इति | यदि च स्पर्शालुमेयो वायुः स्थात्‌, लिंति- 
.... सलिलतेजसामपि स्पशुनग्राह्नल न स्थाव, तत्रापि ततसतदचुमानस्त 
...मवचल्वात, उपलम्भस्य समत्ात्‌ क्‍ 

० तस्य च वायो। स्वभावा्द। अद्शत्मकेश्वरसड्डस्पाद्ा स्वारसिक 

.. तिर्यक्‌ प्रसरणम्‌ पार्थिवादिद्॒व्येण वा वाय्वन्तरेण वाउभधातवशादू 

..... अ्रमणोध्व॑गमनादयः | ते च दुरस्थेन तृणरज)प्रभूतीनां अ्मणोध्वेग मना दिभ- 





। वायु में है। त्वगिन्द्रिय से वा को £ हीत होना उचित ही है। लगिन्द्रिय से हीत होने के... 


..... लिये रूप की आवश्यकता नहीं है, अतः रूप रहित होने पर भी वाथु का त्वगिन्द्रिय से अहण 
7 हो-सकता है। वह अप भाव दी उस अनुकरण करने वाले विवरणकार के वाक्य से सिद्ध 
..... होता है। उन ग्न्धों में अद्वैतिसम्मत सन्मात्र प्रतध्ष हक खण्डन करते समय यह कहा गया है 
2... कि त्वीन्द्रिय मी सब्मात्र जन्म का ग्रहण नहीं कर सकती, क्योंकि वह स्पश एव स्पश वा ले 
.... द्रव्य का ही ग्रहण कर सकती है। प्रमेयग्रह ग्रन्थ में यह कहा गया है कि त्वगिन्द्रिय भी सह 

.. बाले पदार्थ का ही ग्रहण करने में शक्ति रखती है। इससे सिद्ध होता है कि वायु स्पशशील 





.._ होने के कारण वायु का लवगिन्द्रिय से प्रत्यक्ष हो सकता है। वायु को अनुमानगम्य मानने बालों -. पे 















जेब मी उन उन स्पर्शों के द्वारा अनुमानाउय क्यों न हों, उन्हें भी वायु के समान त्वगिन्द्रिय 
. प्ञेग्राह्म नहीं होता, उसी प्रकार प्रथिवी, जलन और तेज भी ल्वगिन्द्रिय से आह्य नहीं. 


जल्ल और तेज का भी अनुमान हो सकता है। यदि कहा जाय कि प्रथिवी इत्यादि पदार्थ... 

थ से प्रत्यक्ष अनुभूत होते हैं, उन्हें अनुमानगम्य मानना उ चित नहीं है--तो उसी _ 

में भी कहा जा सकता है कि वायु भी ल्वगिन्द्रिय से प्रत्यक्ष अनुभूत हो रहा है 
नगम्य मानना उचित नहीं 


से यह पूछुता चाहिये कि यदि वायु स्पश रूप हेतु के द्वारा अनुमानगम्य है तो भूमि, जल और. न 
.. द्वारा अनुमानगम्य क्यों न माना जाय १ जिस प्रकार उनके मत के अनुसार वायु त्वगिन्द्रिय... रा 


जिस प्रकार उनके मत में स्पश से वायु का अनुमान होता है, वैसे ही स्पश के द्वारा _ गा 


तस्वे ् ” इत्यादि! तियक्‌ प्रसरण वायु की सहज क्रिया हैं। इसमें स्वभाव मा 








ब्यों तथा. दूसरे वायु से अमिषात होने पर उसमें अ्रमण एड ः : | 






व इलादि कियाओं का चल्लरिन् 








से ले तथा ऊध्व सें ले जाने ._ 
.... में रहने वाल्ना पुरुष वायु में हो 


है है।. सिद्धान्त में ईइवर संकल्य हो अददृष्ट माना जाता है।.. 


के चाक्षुषर प्रत्यक्ष का विषय न होने के कारण यद्यपि... "' 
द्रय. से अहण नहीं हो... 
और धूल इत्यादि पदार्थों के आकाश में. 


कर रे ' वहाँ पर देखने 8 ६ आते ड् | 





... होता है। आयुर्वेदशास््र में यह कहा गया है कि वात, पित्त और श्लेष्म इन दोषों में अन्तर्गत... 
... वात अर्थात्‌ वायु शीत पदार्थों से अभिवृद्ध होता है, शीत पदार्थों के सेवन से वात बढ़ता 5 
.._ है। इससे सिद्ध होता है कि शीत पदार्थों का सजातीय होने से वायु भी शीत है। आयुवंदा- के | 


.._ को जो शीत कहा जाता है, वह गौण व्यवहार है, क्योंकि शीत पदार्थ शीत पदार्थों से बढ़ ः जाते ०० 





























"अर्धमा ]/ *:/: / माषाशंवादसदितम, के | ॥ 
: इंलुमेयाः । तत्रत्येन तु स्पशेनग्राद्माः । एतेन वायो्नानावमपि सिद्धमू। | 
अस्य च सवतः पार्थिवाप्योपरोधे सति स्तम्भः सलिलातपकुसुमादियोगा- 
च्छीतोष्णसौरमारोपः । तथा चान्वयव्यतिरेको | का 
. एतेन “वृद्धि! समानें सर्वेषां विपरीतैर्विपयेयः” इति न्यायाह्ाई के 
शीत इत्यायुर्वेदानुसारिणां वादिनां मरते निरस्तम्‌ | श तसंवध्यत्वोष्णापचेय- 


.. त्वादिमि; साम्यात्त शीततया उपदेश:, न तु सजातीयविजातीयाम्यामेवोप-.. 
.. चयापचयातविति नियम: पार्धिवादिमिदोपाणामनियमेनोपचयापचय-. पा 





इससे यह भी फल्लित होता है कि वायु अनेक है, क्योंकि विरुद्ध दिशाओं में चलने वाले. .. 
वायु में परस्पर संत्र्ष होने पर ही भ्रमण और ऊध्वंगमन इत्यादि क्रियाय होती हैं| यदि यह 
वायु चारों तरफ पार्थिव एवं जल्लीय पदार्थों से अवरुद्ध हो जाय ती स्तग्य अर्थात्‌ गतिश्न्य हो... 
जायगा। भबत्तिका इत्यादि में रहने वाला वायु गतिरशतय रहता है। जल, आतप और 
पुष्प के सम्बन्ध से वायु में क्रमशः शैत्य, औष्ण्य और सुगन्ध का आरोप होता है, अत एवं... 
... वहाँ वायु शीत, उष्ण और सुगन्वयुक्त प्रतीत होता है। इनका संसग होने पर येघम. 
वायु में भासित होते हैं, अन्यथा नहीं । इस प्रकार अन्वय सहचार उस व्यतिरेक सहचार रे हक 


एतेन! इत्यादि । इसके पूर्व यह सिद्ध किया गया है कि जल का संस होने से वायु हु गे 
. शीत प्रतीत होता है, वायु स्॒मावतः शीत नहीं होता है। इससे आयुवेद का अनुसरण करनेवाले 
विद्वानों का वायु के विषय में शीतत्ववाद खण्डित हो जाता है। वे यह कहते हैं कि आयुवद । 
7. में यह माना गया है कि वृद्धिः समानेः सर्वेषां विपरीतैर्विषयंयः अर्थात्‌ सजातीय पदार्थों से. 
.. सजातीय पदार्थ की वृद्धि होती है, तथा विजातीय पदार्थों से दूसरे विजातीय पदार्थों काहास...... 
















. जुसारी विद्वानों का यह मत समीचीन नहीं है, क्योंकि मले ही शीत पदार्थों के संसर्ग सेवन. 
भा शीत न हो परन्तु शैत्य वायु का स्वाभाविक धर्म नहों हो सकता | आयुवद शा में वायु ) | ः रु | 











हा ४ हैं, तथा उष्ण पदार्थ से घट जाते हैं, उसी प्रकार वायु का भी शीत पदार्थों से अभिवृद्धि एव : गा] 
... उछ्ण पदार्थों से हास होता रहता है। इस समता के कारण बाबर को शोत कहा गया दा 
है । यह कोई नियम नहीं है कि वात आदि दोष सजातीय पदार्थों से ही बढ़ते हैं, तथा विजातीय 


... पदार्थों से ही घट्ते हैं, क्योंकि आयुवेद में य है कद कहा गया है, तथा देखा भी ज॑ 


















पल अल हज के द न्‍्यायसिद्धाउ्जनम्‌ . | जडद्रव्यपरिच्छेदः 
... दर्शनाव । तत्रापि तत्तत्पदाथसांसिद्धिकसलिलायंशशक्त्या तदुपपत्तिरिति 
जा क्‍ चेत, अत्रापि तथात्वे को विरोधः १ व्यष्व्यत्रस्थस्य मारुतस्य तदुपचयापचय- 
.. हेतूनां च पाश्चमौतिकत्वात्‌ | “आपोमयः ग्राणः” इति श्रुत्या प्राणस्य 
... सलिलाप्यायितलसिद्भेथ शीतसंवध्यत्वाधयपत्ते! | दुरूहां वस्तुशक्तिमव- 
रा लम्ब्येव स्वभाव प्रमावथ् तैरेव कचित्‌ क्चिह॒ण्यते, यथा दुन्दुभिस्वनादौ । 
। सा चात्राप्यनिवायति न सह्टूठ किश्िित्‌ | क्‍ 


|... वृद्धि कभी नहीं होती, किन्तु पार्थिव पदार्थ में रहने वाल्ले जल्लांश से वायु की बृद्धि होती है। 
|... ऐसा ही क्यों न माना जाय ! उत्तर--प्रक्ृत में भी वैसा ही माना जा सकता है । यहाँ पर भी 
न कह सकते हैं कि जिस शीत पदाथ से वायु की बृद्धि कही जाती है,उसके विषय में भी यह कहा 
/.... जा सकता है कि उस शीत पदार्थ में अन्तर्गत वायु से ही वायु की बृ्धि होती है, अथवा... 
|... उस शीत पदार्थ में विद्यमान अनुष्णाशीत स्पश गुणयुक्त पार्थिवांश से अनुष्णाशीत स्पश 
.. वाले वायुकी बृद्धि होती है, शीत पदार्थ से वायु की इृद्धि मानने की आवश्यकता नहीं, 
.... उसके बल से वायु को शीत मानने की भी आवश्यकता नहीं। पश्चीकरण के बाद व्यष्टिर्प 



















.. पंचभूतों से बने हुए, हैं, अत एवं पाश्चमौतिक हैं। इसलिये प्रकृत में ऐसा माना जा सकता... 
.. है कि शीत पदार्थ से वायु में विद्यमान शीत जल्लांश अमिदृद्ध होता है, तथा उष्ण पदार्थ से... 
.._. वह घट जाता है| किंच, प्राण वायु जल्ल नहीं है, परन्तु उसके विषय में उपनिषद्‌ में यह 
.. कंहा गया है कि आपोमयः प्राण: । अर्थ-प्राण जल्लमय है। इस श्रुति का यह तालय॑ है 
.. कि जिस प्रकार प्राण जल से पुष्ट होता है, उसी प्रकार प्रकृत में यह भी कहा जा सकता है कि 
अंग्ीत होता हुआ भी वायु शीत पदार्थों से अभिवृद्ध होता है। सजातीय पदाथ से ही 
उबृद्धि होती है, यह नियम श्रुति को अमिप्रेत नहीं है,क्योंकि श्रति में 'अन्नमयं हि सोग्य मनः' 





युवेदशासत्रकारों ने अनेक प्रसंगों में यह मानकर कि पदार्थों की शक्ति अतक्ये है--पदार्थों 


; कर स्पर्शादिंगुण युक्त अन्न से उन गुणों से शूल्य मन की वृद्धि कही गयी है। किंच, 


विल्नक्षण प्रभाव और स्वभावों का वं्णन किया है। अतक्य जल शक्ति के अनुसार वायु ्ा 


.... की वृद्धि हो सकती है, तदर्थ वायु को शीत मानने की कोई आवश्यकता नहीं, वह अतर्क्य शक्ति... 





इुन्दुमि शब्द इत्यादि में परिलक्षित होती है। जहाँ अल्प परिणाम वाले दुन्दुमि का ताइन .. 


ध करते ही सभी दिशाओं में फैलने वाल्ली महती ध्वनि उल्मन्न होती है, वहाँ यह मानना पड़ता... ह 
... है कि उस ध्वनि में यह शक्ति है जिससे वह सभी दिशाओं में फैल जाती है | जिस प्रकार 





पे  अयस्कान्त आदि में लोहे को खींचने 
..  वस्त॒शक्ति के अनुसार प्रकृत में यह माना जा ढ़ी 
... बुद्धि होती है। तद्थ वायु को शीत मानने की कोई आवश्यकता नहीं|, || 













ने की विल्ञक्षण शक्ति प्रसिद्ध है। उसी प्रकार अतर्य॑... 
जा सकता है कि शीत पदार्थों से अद्यीतवायुकी 





पुक को... 


जी कर आल कर 27. शक जज अल ३ 0 शो मल क न 


कल की मे 


मा 
ही 
हा 








 प्रथ;]............. भाषानुवादसहितम्‌ बम 


.. सच त्वगिन्द्रियाप्यायनेन प्राणशरीरविषयात्मतया चोपकरोति। 
: तत्र शरीरधारणादिहेतुवॉयुविशेष एव ग्राणसंज्ञ), न वायुमात्रम्‌ , नापि वायु- 
क्रिया | खत्रित च-- “न वायुक्रिये प्ृथगुपदेशात्‌” इति। स एवं व्यापार- 

भेदात्‌ पश्चथा दशधा चोच्यते | खत्रितं च-“ पश्चवृत्तिमनोवदू व्यपदिश्यते/ 


द सच इत्यादि | वह वायु ल्वगिन्द्रिय को पुर करता हुआ प्राण, शरीर और विषय... 
बनकर जीवों का उपकार करता है। उनमें वही वायु विशेष प्राण कहलाता है जो शरीर घारण 

. इत्यादि का कारण है। वायु सामान्य अर्थात्‌ समी वायु प्राण नहीं होते | वायु की जो प्रशवास 

और निश्वास इत्यादि क्रियायें हैं वह भी प्राण नहीं, किन्तु वायु विशेष ही प्राण है । यह अर्थ. 
“४उ०न वायुक्रिये पृथगुपदेशात्‌” इस ब्रद्मसूत्र में वर्णित है। वह वायु विशेष प्राण विभिन्न... 

_ व्यापारों के अनुसार पाँच प्रकार वाल्या तथा दस प्रकार वाला कहा जाता है। यह अथे 

४3 ध्यश्नवृत्तिमनीवद्वथपदिश्यते”” इस सूत्र में वर्णित है। प्राण, अपान, व्यान, उदान और 


३५. न वायुक्ति एथगुपदेशात! ( बह्मसूत्र रछ।८ ) इस चह्मसूत्र का यह अर्थ है कि 
“न वायुक्रिये', 'यः प्राणः स वायुः, स एप वायुः पश्चविध्/! (जो आण है, वह वायु _ 
है। यह वायु पाँच प्रकार का है )। इस श्रति के अनुसार चाथु सामान्य को प्राण... 
मानना उचित नहीं, तथा लोक व्यवहार के अनुसार उच्छुवास और निश्चास इत्यादि 
चायु क्रिया को भी आण मानना उचित नहीं है, क्योंकि वायु सामान्य ग्राण नहीं है, वायु - 


. क्रिया सी आण नहीं है, 'इथगरपदेशात' । 
. पएतस्माजायते प्राणों मना सवन्द्ियाणि च | 
ख॑ दायुज्योतिरापः एधिवी विश्वस्य धारिणी ॥ 


.......  ( इस परमात्मा से प्राण मन, सभी इन्द्रियों आकाश, वायु, ज्योति,जल तथा विश्व को . 
... धारण करने वाली प्ृरथिवी ये सब उत्पन्न होते हैं )। इस वचन से वायु की अपेक्षा... 
.. ग्राण का पृथक उछछेख किया गया है। यदि प्राण वायु सामान्य होता, अथवा उसकी 
.... क्रिया होती तो पृथक निर्देश की आवश्यता नहीं होती । प्रथम पक्ष में आण ओर वायु में... 
.. अमेद होने से एथक निर्देश की आवश्यकता नहीं | वायु क्रिया यदि प्राण होती, तो... 

पा इतर भूतों के साथ जैसे उनकी क्रिया का निर्देश नहीं है, उसी प्रकार वायु के साथ वायु. हा 
.. क्रिया तथा प्राण का भी उदलेख असंगत हो जायगा | अतः वायुसामान्य एवं उसके क्रिया- 





विशेष को प्राण न मानकर अवस्थाविशेषापन्न वायु विशेष को ही प्राण मानना उचित है 


३६. 'पश्मबृत्तिमेनोवद्‌ व्यपदिश्यते' ( बह्मसूत्र २४।११ ) इस बह्यसूत्र का यह अथ है कि . । 
का - जिस प्रकार “कामः सद्भदपो विचिकित्सा श्रद्धा अश्रद्धा धतिरध्ठतिहीीर्भी्धीरित्येतत सब ४5०] 
.... मन एव” इस श्रति से सन कामादि बृत्ति वारा कहा जाता है। कासादि मन से अतिरिक्त 
....... तत्व नहीं हैं। इसी प्रकार “आ्राणोउ्पानों ध्यान उदानः समान इत्येतत स्व प्राण एव? - 





पा 














आशय कक 3 ||  अजछजयवार कफ 5: 


... इति। प्राणापानव्यानोदानसमानभेदात्‌ पश्चया। “नागकूमक्करदेवद्ल-.. 
हि ः । रा ४ मम घनखयाख्पम दै स द्शधा आगशब्द्स्तु वादशब्दवत्‌ सामान्यतो हा । री 
..... विशेषतञश्न व्युयन्नः | अस्य शरीरेन्द्रियधारकत्वम्‌ “यरिमन्लुत्कान्ते इदं शीर॑ 
.... पाप्रिष्ठतरमिव दृश्यते”, “एतस्थेब सर्वे रूपमभवन' इत्यादिश्रुतिसिद्धप। 
..... आष्य च--प्राणस्थ तु शरीरेन्द्रियधारणम्‌” इत्यादि | प्रपश्चितथायमथ: 
... ग्राणवद्यायाप्‌। एवं जड़मशरीरेष्विव स्थाररश्रीरेष्वप्यसावस्त्येव | मूल |. 
...  निषिक्तसलिलदोहदपा्थिवधातूनामभ्यादानात्‌ | अत्रापि भाष्यस्‌-स्थापरेषुहि._ 
........ ्राणसम्भवेजपि तस्य पश्चपाञवस्थाय शरीरस्य घारणाथत्वेनावस्थान नासि/ 
..../.....- संमान इस प्रकार प्राण पाँच प्रकार का होता है। “नाग, कम, कृषर, देवदतत, और... ' 
... .././.. धनज्जय इन भेदों को ग्रहण करने पर प्राण दस प्रकार का होता है। प्रशन-न्यद्‌ अपन... 
...././.. इत्यादि अबान्तर भेद भी प्राण हैं तो उनके साथ '्राणापान” इस प्रकार प्राण का निर्देश 
...././... कैसे किया जाता है! अवान्तर भेदों की गणना करते समय उनके साथ सामान्य रूपसे 
गणना करना उचित नहीँ है। उत्तर-न्याग शब्द का अथ दो प्रकार का है--( १) एक वह... 
............. सामान्य रूप है, जिसका पाँच विभाग होता है। (२ ) दूसरा वह विशेषरूप है, जो अपन... 
.. आदि के साथ गिना जाता है। इस प्रकार एक प्राण शब्द की शक्ति सामान्यरूप और... 
_... विशेषरूप को भी लेकर होती है, वाद शब्द में भी यही बात देखने में आती है। वाद शब्द... 
. का दो अथ है। शाज्ञार्थ करना यह वाद शब्द का एक सामान्य अथ है। तत्वजिज्ञातु . 
. होकर तत्व जानने के लिये ही शास्रा्थ करना यह वाद शब्द का दूसरा विशेष अथ है। 
.. प्रथम रूप तत्तनिणयाथ किये जाने वाले शाह्ार्थ, जयाथ किये जाने वाले शाख्राथ तथा... 
ण्डाबाद इन तीन प्रकार के शाह्ञार्थों में संगत होने के कारण सामान्यरूप माना जाता है। 

































हाँ पर दशविध प्राण के विभिन्न व्यापारों को बतछाने वाले ये बचन विवक्षित हैं-- 
.... प्राणोथ्पानः समानश्र उदानो ध्यान एबचच। . 

नागः कूमश्र कृकरो देवदत्तो धनश्नय;॥ | |||/|/औऑऔ_7 

 चरन्ति दशनाडीषु दश प्राणादिवायबः ।॥ 

तुन्दस्थं जलसन्नं चरसादि च समीकृतम्‌ु॥ 

_तुन्दमध्यगतः प्राणस्तथा कुर्यात्‌ एथक्‌ प्रथक। 

इत्यादि चे्टन॑ प्राण: करोति वपुषः स्थितिम्‌ 















प्रथथः] ...  / भाषानवादसहितम ..... |]. ० कर 


. इति। “अत एवं प्राणः” इति घज्े दीपश्च --“शिलाकाष्ठादिषु प्राणायत्त- 
स्थित्यभावात” इति । नखदन्तरोमकिणादीनामपि मन्दग्राणाश्रयत्व न्‍्याय- 
तत्वे करणपादाष्रमाधिकरणे प्रपश्चितम। अस्येव  रेचकपूरककुम्भकरूप 

 नियमनमशज्भयोगे चतुथमज़य | आयुर्वेदेष योगानुशासने चास्य प्रपश्चो 


ग्राह्म) | ग्राणाख्याद्वायोरन्‍्य एवं शरीरोपादानभूतो वायु), तदुपादानत्व च 


वायुप्रचुरेषु मारुतादिशरीरेषु व्यक्तम्‌। विपषयत्व॑ं चण्डवाततालबृन्तपवनादिषु। 


जिस प्रकार वाद शब्द सामान्यरूप और विशेषरूप को बतलाता है, उसी प्रकार प्राण शब्द... 
भी सामान्यरूप ओर विशेषरूप को बतल्ाता है, अतः कोई दोष नहीं | यह प्राण शरीर और. 
इन्द्रिय आदि का धारण करने वाला है | यह अर्थ “यस्मिन्‌ उत्क्रान्ते इृदं शरीर पापिष्ठतरमिव 
दृश्यते, एतस्थेव सर्वे रूपममवन्‌? इत्यादि श्रतियों में वर्णित है। इन श्रतियों का अथ 
यह है कि जिसके ( ग्राण के ) निकलने पर यह शरीर अत्यन्त पापिष्ठ ( जुग॒ुप्सा करने योग्य )... 
प्रतीत होता हो, वह प्राण श्रेष्ठ है। सभी इन्द्रियाँ एक प्रकार से इस प्राण का शरीर बनी हैं, 
क्योंकि वे प्राण के द्वारा घृत हैं। “मेदश्रतेवेंत्क्षण्यात्व”? इस सूत्र के भाष्य में भमीकहा 
गया है कि प्राण के द्वारा शरीर ओर इन्द्रियों का धारण होता है। यह अथ प्राणविद्या में... 
... विस्तार से वर्णित है। यह प्राण जज्ञम शरीरों में जेसे रहता है, वैसे ही स्थावर शरीरों में मी... 
... रहता है, क्‍योंकि मूत्र में डाले गये जल के दोहद और पार्थिव सूध्ष्मांशों को वृक्षादि खोंचते 
... रहते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि वहाँ पर भी प्राण है। इस पर “न दृशन्तभावात्‌ ? इस ० 
... सत्र के भाष्य में कहा गया है कि यद्यपि स्थावरों में भी प्राण है, तथापि वहाँ वह ग्राण और. 
.._ अपानादि के झूप में पाँच रूपों को लेकर नहीं रहता है, क्योंकि उन पाँचों रूपों से उन शरीरों.. | 
.. को घारण करने की वहाँ आवश्यकता नहीं होती है। “अत एव प्राण” इस ब़्ह्नसूत्र की... 
..  घ्याख्या दीप ग्रन्थ में इस अकार की गई है कि शिल्षा और काष्ठ इत्यादि की स्थिति प्राणाघीन 
.. नहीं है| न्यायतत्त के करणपादाष्टमाधिकरण में यह कहा गया है कि नख, दन्‍त रीम और किए... 
.... ( घाव से होने वाला चिह्न ) इत्यादि में मन्द प्राण रहता है। इस प्राण का नियमन करना. | 
... ही प्राणायाम है। यह तीन प्रकार का है? “--रेचक, पूरक और कुम्मक। नासिका से 


"0 किलकानरनाकममक»त पनतपीमगपमलेनप ५०44-५५ ०५+५९५-००५००५००-+-: 











र८, यहाँ पर ये वचन ध्यान देने योग्य हैं" - 
.. आणो वादुः शरीरस्य आयामस्तस्य निग्नहः । 
। ग्राणायाम दांत ग्रोकस्निविध प्रोच्यते हि से ॥। 
... पूरका कुम्भकों रेच्यः प्राणायामखिलक्षण:। . हा 
... नासिकाकृष्ट उच्छवास्रो ध्मातः पूरक उच्चते॥.... 


..... कुम्भको निश्चलश्चासों रेच्यमानस्तु रेचकः ।  । 






कुम्मकेन जप॑ कुर्यात्‌ ग्राणायामस्य छक्षणमू ॥.._||||/ 












तेजोनिरूपणम ) 


.. स्तेजोमात्रपरः। ननु “वायोरग्निः” इत्युपादानत्वविवज्ञायां प्रत्यक्षविरोधः, 
... पणंतृणकाष्टादीनामेव_ अस्मधूमधूमध्वजादिसख्पेण.. परिणामदशनात्‌ , 
. - पर्णादीनां च पाथिवत्वात्‌ , अप्रत्यक्षेस्तदानीमप्यद्शद्य॒पनीतैस्तेजो3बयवे 


... वाले वायु इत्यादि भोग्य विषय हैं। 
; ( तेज का निहूपण ) 










७ लाए + मकर कपिल अमती- कक कवीनीक न“ कप कप नल 


.... जल से अन्न की उत्पत्ति कही गई है। यहाँ पर अन्न! शब्द अधिकार एपशब्दान्तरेश्यः 


... इस बहासूत्र में वर्णित न्याय के अचुसार संपूर्ण प्थिवी का वाचक साना जाता है। 
० . चैसे ही प्रकृत में भी “आकाशाद्वायुए, वायोरग्नि।, अग्नेरापः, अद्भयः प्थिवी? इत्यादि 
...... वाक्यों से भूतों की उत्पत्ति के प्रतिपादन के प्रसज्ञ में वायोरग्नि:! पेसा कहा गया है। 


यहाँ वर्णित अग्नि को भी एक भूत ही होना चाहिये। यह अर्थ साहचय्य से स्पष्ट होता है 





हम रा किब्न, दान्दोग्य में “तत्‌ तेज ऐचत बहु स्यां अजायेयेति, तदपोब्सजत” ( उस तेज ने... 
.._.. संकल्प किया कि में बहुत हो जाऊं, तदर्थ उत्पन्न होऊँ, उस तेज ने जल की सष्टिकी ),..... 


हा 2 इस वचन से तेज को जल्ल का कारण कहा गया है। इससे फलित होता है कि तैत्तिरीयो- 
वचन सें जकू का कारण जो अग्नि कहा गया है, वह तेज ही है। 
तग्यस्थ तेज शब्द का पर्याय बनकर कर. ः 







... तेजस्तत्व को बतलाता है । 
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वायो! रूपतन्मात्रम्‌, ततस्तेज!। “ वायोरग्निः” इत्यग्निशब्द- 


.... प्राण वाथु को निकाह्नना रेचक, नासिका से बाह्य वायु को खींचना पूरक तथा वायु को. 
... हदय में रोक रखना कुम्मक कहलाता है। यह प्राणायाम अष्टाज्ञयोग का चतुर्थ अंग है | 
... आयुर्वेद और योगशाज्र में इस प्राण का विस्तार से वर्णन किया गया है, जिस पर ध्यान 
...... देना उचित है। इस पाञ्चमौतिक शरीर का उत्पादक अत एवं इसका उपादान कारण बनने 
.. वाला एक वायु है, वह वायु ग्राण से मिन्न है। वायु से शरीर उत्नन्न होता है, यह अर्थ उन... 
+..... मारुत आदि शरीरों में स्पष्ट है, जो वायु से परिपूर्ण हैं। चण्ड भारत तथा पंखे से निकलने 


॥ वायोः' इत्यादि । वायु से रूपतन्मात्र उत्तन्न होता है। रूपतन्मात्र से तेज उत्पन्न होता... 
...... है। “35वायोरग्निः” ( अर्थात्‌ वायु से अग्नि उत्मन्न होता है) इस श्रति के अन्तर्गत अग्नि... 
... शब्द तेजस्सामान्य अर्थात्‌ सब्र प्रकार के तेज को बतल्ाने में तालय रखता है, 
.. यह नहीं कि ल्ोकप्रसिद्ध अग्निर्पी तेजोविशेष को बतल्लाने में ही तात्यय रखता हो। 
.. यहाँ पर यह प्रइन उपध्यित होता है कि 'बायोरग्निःः यह श्रुति वचन यदि वायु को... 
... अग्नि का उपादान कारण कहने में तातपय रखता तो प्रत्यक्ष विरोध होता, क्योंकि... 
.... कहीं भी वायु से अग्नि उत्पन्न होता हुआ नहीं दिखाई देता है। यही देखने में... 
.. आता है कि पत्र, तृण और काष्ठ इत्यादि पार्थिव पदार्थ ही भस्म, धूम और अग्नि _ 


... ३६, यहाँ यह अथ अभिप्नत है कि छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ में “ता अन्ननसजन्त' इस वचन के अनसार..... 







... उचित ही है| प्रइन--यदि काष्ठ इत्यादि पार्थिव पदार्थ ही अग्नि रूप में परिणत होते हैं तो... 





..._ यही मानना पड़ेगा कि परिणाम विचित्र स्वभाववात्ते होते हैं। थदि काष्ठादि पार्यिव- | 


हा इससे यही मानना चाहिये कि जिस प्रकार विभिन्‍न सहकारिकारणों की सहायता के अनुसार _ | 


....._ कारण क्यों माना जाय १ इस प्रदन का उन 
.. का अन्न के प्रति उपादान कारणत्व ई 





प्रैथेश/!.....././.........- भांषानुवादसहितम्‌ हा या हे 


. ज्वालारम्म इति कब्पनस्य गुरुत्वात्‌, विचित्रारम्भस्य च भस्मधूमाज्ञारादिपु 
दृश्त्वेनावजनीयत्वात्‌, स्पशविशेषस्यथ पूमादिगतगन्धविशेषवद्‌ दुरालभा- 
स्पशोदिवदुपपत्त) | अतः सलिलस्य फेनतरज्नबुद्बुदवत्‌ प्थिव्या एवॉशतो 
हुतवहादिपरिणाम इति सिद्ध वायोरग्निः”ः इत्यादिनिमित्तकारणत्व- 

: मात्रेणाप्युपपद्चत इति | तदसत्‌, अनन्यथासिद्धोपादानप्रकरणपठितसूष्टि- 
प्रलयक्रमप्रक्रियाविरोधातू, परणणत॒गादीनामपि पाश्चभौतिकत्वस्थ चक्ष्य- 
_ के रूप में परिणत होते हैं। पत्र इत्यादि पार्थिव पदार्थ हैं। इससे फल्लित होता है किये... 
े पार्थिव पदार्थ ही अग्नि के उपादान कारण बनते हैं। वेशेषिक इत्यादि दाशनिक यहाँ पर | 
..._ यह कल्पना करते हैं कि भस्म आदि के रूप में परिणत होने वाले तृण, और पत्र इत्यादि... 
. पदाथथ अग्नि का उपादान कारण नहीं होते, किन्तु वे अप्रत्यक्ष तेज के अवयव ही-नजों अद्ट. 

. आदि के द्वारा उस समय वहाँ पर पहुँचा दिए जाते हैं--अग्नि के उपादान कारण हैं, 
उनसे ही ज्वाला उत्नन्न होती है। परन्तु उनकी यह कल्पना समीचीन नहीं है, क्योंकि उनमें... 
गौरव दोष है। वहाँ पर नाना प्रकार के ग्रदन उठ सकते हैं कि तेज के उन अबयबों को... 

. अह्ृष्ट ने कहाँ से लाया, वे पहले क्‍यों नहीं दिखाई देते ? इत्यादि। इन प्रश्नों का समाधान. 
_ अशक्य है। अतः उपयुक्त कल्पना में गौरव दोष अवश्य होगा। किंच, समी देखते हैं... 
कि एक पार्थिव पदाथथ से भस्म, धूम और अंगार इत्यादि विचित्र पदार्थों की उत्तति होती... 
..है। वेशेषिक आदि को इसे मानना हो पड़ेगा। ऐसी स्थिति में काष्ठ इत्यादि पार्थिव पदार्थों... 
... से यदि अग्नि की उत्तत्ति हो जाय तो क्या आपत्ति है! उनसे अग्नि की उत्तत्ति मानना... 





. उन पार्थिव पदार्थों में अविद्यमान उष्ण स्पश अग्नि में कैसे आता हैं! उत्तर-इससे अग्नि | 
के पाथिवपदाथजन्यत्व में बाधा नहीं पड़ सकती है, क्योंकि परिणाम विचित्र स्वभाव के होते | 
. हैं। काष्ठ आदि में अविद्यमान गन्ध धूम में अनुभूत होता है। दुराल्लमा नामक बता में... 
.. ऐसा स्पश रहता है कि उस ल्ञता का स्पश होते ही शरीर में जलन और कण्ड्ति होने. | 
.. त्गती है। वैसा स्पश उस लता के उपादान कारण अनुभूत नहीं होता है। इससे | 


.. पदाथजन्य अग्नि में भी विज्षक्षण उष्ण स्पश' स्वभाव बनकर रहें तो इसमें कोई दोष नहीं [...] 


.._ एक ही जल फेन, तरज्ञ और बुदूबुद आदि के रूप में परिणत होता है, उसी प्रकार प्रथिवी का ._ 

ही अंश अग्नि के रूप में परिणत होता है। इस प्रकार सिद्ध होने पर “वायोरग्निः? इस | 
.. श्रुति का यही अथ होना चाहिए कि वायु अग्नि का निमित्त कारण है, उससे अग्नि उपन्‍न | 
.. होता है। यह अथ समीचीन है, क्योंकि पंखे आदि के वायु से अग्नि की उत्तत्ति एवं वृद्धि 
. होती है| इस विवेचन से सिद्ध होता है कि वायु तेज का निमित्त कारण है उसे उपादान 










जा, . शृश्ढ ......_ ल्यायसिद्धाज्जनम्‌ पड गत 4 . जडद्रव्यपरिच्ेदः 


... साणल्वातू, तत एवं तदंशतो निद्वेत्तरपीष्टलात । ज्वालानिवापणानन्वरमेव 
....._तदवयवालुपलम्भवत्तदुषपत्तेः । प्रागपि तथेबोपपत्तो गौरवस्थाप्यभावात्‌ , 
.. अबिन्धने च जातवेदसि पार्थिवपरिणासात्मकत्वक्थनायागात्‌ , आनयत,- 

. पादानक्लप्रेगुंबलवात्‌ । तदेव तत्र तत्र लीन एवाग्नि! सहकारिविशेषवशाद 
.._ आकाशाद्ायु) वायोरग्नि३, अग्नेरापप, अदुम्ब! प्रुथिवी, प्रथिव्या ओषधथः? इस प्रकरण में 


...... उपादान कारणों का हो वर्णन है। उपादान कारण को छोड़कर इस प्रकरण का दूसरा अथ 
|... नहीं हो सकता, अत एव यह प्रकरण अनन्यथा सिद्ध हैं। इस प्रकरण म॑ पठित “बायोरगिनिः 


...... इस वाक्य का यही अर्थ करना होगा कि उपादानकारणभूत वायु से अग्नि उपन्‍्न होता है।.. 


। जा क्‍ हा कक जिस प्रकार उपादान कारणों से होने वाली स॒द्टि के क्रम को बताने वाले इस प्रकरण में 
।...... पठित “वबायोरग्नि” इस वाक्य से वायु अग्नि का उपादान कारण सिद्ध होता है, उसी प्रकार _ 
|... कार्य पदार्थों को अपने अपने कारणों में होने वाले ज्वय के क्रम को बतलाने के लिए; प्रदत्त 
| ... “पृथिव्यप्तु प्रल्लीयते, आपस्तेजसि लीयन्ते, तेजो वायो ल्ीयते, बायुराकाशे लीयते ” इस प्रकरण 
... में पठित “तेजो वायो ल्लीयते” इस वाक्य सें तेज का लय उपादान कारणभूत वायु में बतल्लाया 
गया है। यह सुनिश्चित है कि उपादान कारण में ही काय का ्य होता है। यदि वायु को 
.... अग्नि का उपादान कारण न मानकर निमित्त कारण ही माना जाय तो उपयुक्त उपादान 
हम कारण प्रकरण में पठित सृष्टि के प्रत्रयक्रम की प्रक्रिया से विरोध उपस्थित होगा | इस दोष को. 


















< ह अग्नि की उत्पत्ति होती है, प्रथिव्यादि भूतों के अंझों से नहीं। तेज के अंशों से अग्नि की उच्तत्ति . 


ही सूक्ष्म दशा में पहुँचने के कारण उसके अवयव दिखाई नहीं देते हैं, उसी प्रकार प्रकृत में... 
ह माना जा सकता है कि स्थूत् अग्नि की उत्त्ति के पूर्व काष्ठ आदि में विद्यमान तेज का. 





.._ है, उस संबन्ध 





-दूर करने के लिए वायु को अग्नि का उपादान कारण मानना ही पड़ेगा । किंच, लोक में तृण, हा 
._. काष्ठ और पत्र आदि से जो अग्नि की उत्पत्ति देखने में आती है, उसका रहस्य यह है कि हा < 
... तृण इत्यादि समी पदाथ पाग्चभौतिक हैं। इनमें तेज के अंश भी मिले रहते हैं। उन्हीं अंशों से 


. सभी को अभिमत है, ऐसा मानने में कोई आपत्ति नहीं हो सकती। प्रश्न-बदि तृण आदि में पहले । 


। संबन्ध में विद्युत इत्यादि तेज को ध्यान में रख कर विचार करने पर वह कल्पना असंगत..._ 
: सिद्ध होती है| यह 5 हे कल्पना की जाती है कि जल्न ही वडवाग्नि और विद्युत्तेन का उपादान 





अग्रमः | 7 ० ५5. ४ आषानुवाद्सहितम .. 5 5 हट 


: दृष्टा्यपनीतसजातीयावयबयोगाच्चोद्भूत उपलभ्यते । व्यवहरन्ति च॑ 


.. महपंयोडपि “काप्ठेउग्निरित्र शेरते, “दारुण्यग्नियंथा तैल॑ तिलेतददसों 


पुमान्‌ इत्यादि । कम पल 5 हा 
द समश्सिश्दिशायां वायोरेबोपादानादग्नेरुत्पत्तिरुपपत्ना | 


व्यष्टिदशायां तु तेजस एवं ख्त्मात्‌ स्थूलतेजसः सम्ुद्धव इति | 


.... उष्णस्पशेत्वभास्वररूपक्‍्लादिक च तेजसों लक्षणम्‌ | तच्च वाकू- 
.. चन्नुपरोराष्यायकम, “तेजोमयी वाकू ”, “आदित्यश्चक्षुभूत्रा अधश्षिणी 


: प्राविशव्‌/” “रश्मिभिरेषो3स्मिन्‌ प्रतिष्ठितः” इत्यादिश्रुतेः । दिवाभीतादि 


व्यतिरिक्तडो चनानाम्‌ अज्धनावशपाद्शत्याना वामराचतारक्तत्रिवय- कर 


स्थूल्न तेज का उपादान कारण है, पाथिंव पदाथ नहीं | इस विवेचन से यह सिद्ध होता है कि... 


काष्ठ इत्यादि उन उन पदार्थों में पहले से ही सूक्ष्ररूप से विद्यमान अग्नि सहकारि.. 


कारण के बल से उसी प्रकार व्यक्त रूप में प्रकट होता है, जिस प्रकार तप्त तैल में प्रच्छुन्न 
रूप से रहने वाला अग्नि जलसंसग इत्यादि सहकारिकारण के बल से व्यक्त हो जाता है| तथा... । 
कहीं कहीं अद्ृष्ट आदि के द्वारा पहुँचाये गये सनातीय अन्य अवयब का संबंध पाकर वह अग्नि... 
. काष्ठादि में व्यक्त होता है, जो पहले से ही उनमें अदृदय रूप से विद्यमान रहता है | महषिगण...| 
- भी कहते हैं कि “काष्ठेडग्निरिव शेरते” “दारुण्यर्नियथा तैल॑ तिले तद्ब॒त्‌ पुमानसौ” इत्यादि।... 
... अथ जिस प्रकार काष्ठ में अग्नि सूहत रूप से रहता है, उसी प्रकार देह इत्यादि जड़ पदार्थों... 
- में जीव शयन करते रहते हैं, श्रर्थात्‌ इप-चाप पढ़े रहते हैं। जिस प्रकार काष्ठ 
.. में अग्नितथा तिल्न में तेज्न है, उसी प्रकार देह आदि जड़ पदार्थों में भी जीव रहता .. 
..._है। इन बचनों से काषप्ठट आदि में सूक्ष्म रूपसे अग्नि का सद्भाव प्रमाणित होता 
... है। इसलिए यही निर्णय उचित है कि पद्चीकरण के पूव होने वाली पश्चमूत इत्यादि-पदार्थों की... 
...._ समष्ठि सष्टि की दशा में वायु रूपी उपादान कारण से ही अग्नि की उत्पत्ति होती है | पद्मीकरण 
... के बाद होने वाली व्यष्टि सृष्टि की दशा में सूक्ष्म तेज से ही स्थूल तेज की उत्तत्ति होती है।.... 
.... “ऊष्णस्पशत्व” इत्यादि। उष्ण स्पशवाच्‌ तथा भास्वर रूप वाला होना 
... हीतेज का लक्षण है। जिस रूप से युक्त होने के कारण तेज दूसरे पदार्थों का प्रकाशक 
... होता है, वह रूप भास्वर रूप है। ऐसा रूप तेज में ही रहता है। वह तेज वागिन्द्रिय 
.... और चक्षुरिन्द्रिय को पृष्ठ करता है। जिससे वे अपना कारय करने में समर्थ होती हैं, इसमें 





... ये श्रुति वचन प्रमाण हैं कि “तेजोमयी वाक”, “आदित्यश्चक्षुभूत्वा अक्षिणी प्राविश रे धत्‌ 


वहष्टाशलचनजतततनानीपा पवार 5 उबर धर का 5 ८प घेर 


पंबरोलबो व कपसिका पक पकातद मी दे 


री ेकररेपरशएशपलागा दे हर कप परत कच&सपसचचच डक की दिसक कप चा पक दाद उ 





१९०... चल्यायरिद्धाज्जनम [ जडद्रव्यपरिच्छेद 
.... अत्ययोत्पादने प्रभूतरूपमाप्यायकातिरिक्त ' तदवश्यापेक्षितम्‌ । वैश्वानरा- 
.... द्यात्मना च तदुपकारः। वैश्वानरों' नाम शरीरान्तवंर्ती प्राणादिसयोंगा- 
... दशितपीतपाकादिहेतुस्तेजोविशेष! | शरीरत्व॑च तेजसस्तेज/अ्रचुरेषु 

. दहनतपनादिश्रीरेषु व्यक्तम्‌ | विषयर्ल चन्द्रिकातपशतहृदाहुतवहादिषु । 


..... बाह्य प्रकाश अवश्य” अपेक्षित है, क्‍योंकि दीप इत्यादि यदि न हों तो अन्धकार में रहने 
...... वाला पदार्थ दृष्टिगोचर नहीं होगा। चश्षुरिन्द्रिय का पोषक जो तेजस्वत्व है, उससे 
... व्यतिरिक्ति स्फुट प्रकाशयुक्त तेज की वहाँ आवश्यकता है, क्योंकि वह पोषक तेजस्वत्व चह्ु-. 
.. रिन्द्रिय में सदा रहता है, तो मी अन्धकार स्थित पदार्थ का प्रत्यक्ष नहीं होता है। इसलिये. 
... मानना पढ़ता है कि पोषक तेजस्तत्व से व्यतिरिक्त अधिक प्रकाश संपन्न तेज होने पर ही. 
.... ब्राह्य घटादि पदार्थ चशुरिन्द्रिय से प्रत्यक्ष होते हैं। वह सूय-प्रकाश इत्यादि आलोक 
.. बहुत से जीवों के चश्षुरिन्द्रिय का सहायक होता है। उल्लू इत्यादि जीवों के चक्षुरिन्द्रिय 
.. के ज्षिए. उस आलोक की आवश्यकता नहीं, उल्टा आल्लोक बाधक ही है, क्योंकि वे अन्धकार 
.... में ही देखते हैं, प्रकाश में नहीं। इसलिए. मानना पड़ता है कि उल्लू इत्यादि कई जीवों 
... को छोड़ कर अन्य सभी जीवों के चक्षुरिन्द्रिय के लिए. सहायक रूप॑ में आल्लोक चाहिए।.... 
....  किंच, अन्य जीवों के नेत्र यदि अंजन विशेष इत्यादि से युक्त होंतो वहाँ मी आलोक की... 
.. आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि अंजन विशेष से युक्त नेत्र वाल्ला पुरुष गाढ़ अन्धकार में भी विद्य-..... 
. मान पदार्थ को स्पष्ट देख सकता है । अन्य जीवों के अंजन रहित चक्लुरिन्द्रिय को अच्धकार में... 
.. दिखाने के लिये आलोक की आवश्यकता नहीं है । इस विवेचन से यह सिद्ध होता है कि उल्लू... 
.. इत्यादि को छोड़कर अन्य जीवों के उन नेत्रों को--जो अंजन विशेष से शुन्य हैं--अन्धकार 
-.. व्यतिरिक्त पदाथ के विषय में प्रत्यक्ष ज्ञान को उत्पन्न कराने में पोषकातिरिक्त एवं माखर-....... 
. रूप संपन्‍न अधिक तेज की आवश्यकता होती है। यह तेज वैद्ानर अर्थात जाठराग्नि..... 
. इत्यादि रूप से जीवों का उपकार करता है। वह*' तेजोविशेष वैश्वानर कहत्लाता है,जो.... 
. शरीर के अन्दर रहता हुआ प्राण आदि का संयोग पाकर मुक्त अन्न और पीत जल... 


































० रा या अपेज्तित शब्द कृत्य प्रत्ययान्त नहीं है । इस योग में “छुम्पेद्वश्यमः छृत्पे! इस व्याकरण... 
..... वचन के अनुसार अवध्यम्न' के मकार का लोप कैसे हो सकता है--समाहित हुईं है । द 






. होती है। पूव दीपज्वाला एवं वतमान दीपज्वाल्ा 


-अथमेः ॥  ०7 5 5 ऑषानुवाद्सबितम्‌  . 7 ० ३१ 


तत्र हुतवहस्थ. ज्वालात्मकस्थ दाह्यननाशे नाशदशंनात्‌ पृष्कल- 


कारणक्रमोपनिपातादेकदा अनेकदीपादशनाच. आशुतरविनाशित्वरुपं 
चणिकत्व सिद्धम्‌ | प्रत्यभिज्ञा तु निष्क्रान्तप्रविष्वदसम्मवात्‌, निर्वापिता- 


इत्यादि के पाकादि का कारण बनता है। यद्द तेजस्तत्व शरीर बनकर रहता है, यह 


अथ तेज से परिपूर्ण अग्नि और सूय इत्यादि शरीरों में स्पष्ट रूप से विदित होता है । 
चन्द्रिका, आतप, विद्यत ओर अग्नि इत्यादि के रूप में तेजस्तत्व विषय बनकर रहता है। 


क्‍ तन्न हुतवहस्था इत्यांदि। उन विषयों के अन्तगंत अग्नि--जों ज्वाला के रूप में... 
. निकलता रहती है--श्षणिक है, क्‍योंकि लोक में देखा जाता है कि काष्ठ इत्यादि इच्चने के 
जल्नकर नष्ट हो जाने पर अग्नि भी नष्ट हो जाती है | तेल और बत्ती का अवयब 
. दीपज्वाला का दाह्म पदार्थ है, क्योंकि दीपज्वाला से वे जलकर नष्ट हो जाते हैं। इन दाह्म 
.. यदार्थों के नष्ठ होने से यह मानना होगा कि दीपज्वाला भी अनन्तर क्षण में नश हो जाती... 

है।इस प्रकार पतिक्षण इन दाह्म पदार्थों का नाश होता रहता है। इससे यह भी सिद्ध होता... 

है कि प्रतिक्षण दीपज्वाला नष्ट होती रहती है। यदि प्रतिक्षण दीपज्वाला का नाश नहो तो 

एक साथ अनेक दीप ज्वालाओं का दशन होना चाहिए, किन्तु ऐसा होता नहीं है। इसंतिये... 
मानना होगा कि प्रतिक्षण दीयज्वाज्ञा नष्ट होती रहती है। लोक में यह देखा गया है कि तेल्ले.... 
. और बत्ती के अवयब के साथ संयोग इत्यादि सभी कारणों के उपस्थित होने पर दीपब्वान्ना 
.. उत्पन्न होती है। प्रतिक्षण यह कारण-समूह उपस्थित रहता है, अतः गतिक्षण दीपज्वालो 
.... का उत्पन्न होना अनिवाय है। यदि पूब दीपज्वालाओं का नाश न हो, तथा नई नई दीप... 
. ज्वाल्लाओं की उत्पत्ति हो तो एक साथ अनेक दीपज्वालाओं का दशन होना चाहिए।... 
... परन्तु वैसा होता नहीं | इसलिये मानना पड़ता है कि प्रतिक्षण तेल और बत्ती के अवबबभूत 
कारणों के नाश होने से प्रतिक्षण दीपज्वाला भी नष्ट होती रहती है, तथा प्रतिक्षण नये नये... 
.... तेत्न और बत्ती के अवयबों के संयोग इत्यादि कारणों की स्थिति से ग्रतिक्षण दीपब्वान्या. 
... उत्नन्‍न होती रहती है। इस प्रकार दीपज्वाला को धारा कुछ काल तक बनी रहती है। यहाँ... 
... पर प्रतिक्षण दीपज्वाला के नाश की जो बात कही गई है उसका यह तालय॑ नहीं है कि प्रत्येक... 
.... ज्वात्ना अनन्तर क्षण में नष्ट होती हो, क्‍योंकि ऐसा मानने पर बोटदों के क्षणिक 
.... वाद को स्वीकार करना पड़ेगा। उसका तालय यह है कि प्रत्येक दीपज्वाला भले ही दोतीने.... 
.._ क्षण रहे, परन्तु शीघ्र हो नष्ट हो जाती है, क्योंकि दीपज्वात्ला को बत्ती के अग्र माग से उठकर... 
...॑. ऊपर कुछ दूर तक पहुंच कर नए होने में कुछ समय लगेगा ही | प्रदन-यदि दीपज्वाला क्षँणिक 
.. होने से प्रतिक्षण मिन्न भिन्न है, तो यह वही दीपज्वाल्ा है! इस प्रकार की प्रत्यमिज्ञो केसे... 
.. संगत होंगी ! क्योंकि इस ग्रत्यमिज्ञा से भूतकालिक दीपज्वाला एवं वर्तमानकालिक दीपज्वाज्ञा... 


















में ऐक्य सिद्ध होता है। उत्तर --उपयुक्त प्रत्यमिज्ञा श्रम है, क्योंकि वह साहइ्य दोष॑ से उत् 
साहश्य होने के कारण मनुष्य श्र 





.. उनमें ऐक्य सममता है। साहदय दोष के का 










ला .. ज्यायसिद्धाउ्जममू.......[ जडब्रव्यपर्च्छिदः 
... रोपितदीपादिषिवान्यथासिद्धा । अलबल च ज्वालामेद्स्योक्त तत्त- 
.... रतनाकरे-“निपुणनिरीक्षेण च जल्वेणिकावद्‌ ज्याठायड्र: दृश्यते” इति | 
.... “अहेतुक एवं ज्वालाबिनाश/” इति बौद्धगन्धिनः केचिदाहु), तदुक्तम, 
..क्षणमद्डप्रसज्ञात्‌। अच्ष्देशवरादेश्च हेतोरवजनीयत्वात्‌,वेगादेश्वाविनाभूतस्या- 


. बस्थान्तरापादकत्वोपप्ेः |. एवमन्त्यशब्दचरमसंस्कारादिष्वषि स्वतो 


... जलते हुए दीप को बुकाकर फिर जलाने पर बूतन दोपज्वाला उसब्र होती है, बुझाने के... । 











पा वहीं समीप में रहने वाले लोग अच्छी तरह से जान सकते हैं। किन्तु वह मनुष्य-जो पहले दीप 


... बातों को बिल्कुल न जानता हो और पुनः जलने के बाद उपस्थित हो गया हो--वह यही 
है . समझता है कि एक ही दीपज्वाला अब तक जब रही है। वह एक प्रदार से प्राचीन 
.... दीपज्वाला एवं नवीन दीपज्वाला में अभेद समभता है। वास्तव में वहाँ ज्वाला मिन्न भिन्न है। 
...._ यह ऐक्य भ्रम उसे क्यों होता है ! उत्तर में यही कहना होगा कि साहश्य दोष के कारण ही _ 


पूर्व स्थित दीपज्वाल्ा तथा पुनः जलाने पर उससन दीपज्वाला मिन्न मिन्न है। इस त्ख को... 


.. के जलते समय उसे देख कर चला गया, तथा दीप का बुकना और जलना इत्यादि... 


.. ज्ेसा होता है। इसी प्रकार प्रकृत में यह मानना चाहिए कि प्रतिक्षण दीपज्वाला के मिन्न भिन्न... 
..... होने पर मी सादश्य दोष के कारण मनुष्य उसमें ऐक्य समभता है। इस प्रकार दोषमूलक होने... 








.. से यह प्रत्यमिज्ञा अन्यथासिद्ध एवं अग्रमाण है। इससे दीपज्वाल्याओं में ऐक्य एवं स्थिरता... 
.. नहीं सिद्ध हो सकती । दौपज्वाल्ा का क्षणिकत्व ही प्रामाणिक है। तत्वरत्नाकर ग्न्थ में. 


...... थह सिद्ध किया गया है कि ज्वाला का भेद प्रत्यक्ष होता है। वहीं पर यह भी कहा गया हैंकि ५ 
















. पूर्व जल्ल निकल्ञते एवं बूतन जल आते रहते हैं, उसी प्रकार ज्वाल्याग्रबाह के देखने पर ऐसी 


... होकर ऊपर उठती हुई दिलाई देती है। 





यह कहते हैं कि बिना किसी कारण के हो जिस प्रकार ज्वाल्या नष्ट होती है, उसी प्रकार 

.... तत्वमसि! इत्यादि महावाक्यों से होने वाली अन्तिम चित्त-बृत्ति भी ब्रिना किसी कारण के 
....  नष्ठ हो जाती 

... जो निहेंतुक नाश कहा गया है,बह समीचीन नहीं है, क्योंकि निहेंतुक नःश होने पर बौद्ध संगत 











.... पदार्थ का ना 





गा हद ने के अनन्तर क्षण में ही सभी पदाथ निहंतुक विनाश के हु द 





.. दीपज्वाल्ा को सावधान होकर देखने पर यह विदित होगा कि जिस प्रकार जल्मप्रवाह में... ह। 





तैति होती है जिसमें पूर्व ज्वाला ऊपर उठकर मिट्ती हुईं तथा नवीन ज्वाला नीचे उत्पन्न 2 7] 


_ “अहेतुक एव' इत्यादि | बौद्ध सिद्धान्तों का अनुसरण करने वाले अद्वैतवादी वेदान्ती | 


 है। यहाँ अन्तिम बृत्ति का निहतुक नाश होने में दृशान्त के रूप में ज्वाला का । ५ 


... क्षणमंगवाद को मानना होगा । अर्थात्‌ सभी पदार्थों को क्षणिक मानना होगा, क्योंकि प्रत्येक . हा 
भी उसी प्रकार निहतुक होगा । निहेत॒क होने से उसके होने में विलंब नहीं हे 


.. इत्यादि कारणों से ही नाश होता है। इन समी बातों का अमिग्राय रखकर वेदार्थ- 
जाता है वह निहतुक नहीं होता । ऐसी स्थिति में नाश केसे निहंतुक होगा | दावानत्न इत्यादि | 


का बाला), दिव्य (आकाश में होने वाला) और औदय (उदर में होने वाला जठराग्नि! इत्यादि... 





प्रथः]....... भाष॑नुवादसहितम्‌ हम 
. विनाशवादिनो निरस्ताः | तदखिलमभिग्रेत्योक्त वेदाथसंग्रहे-“दावास्या- ९ 
 दीनामपि पूर्वावस्थाविरोधिपरिणामपरम्पराज्वजनीयेव” इति | तत्र भौम-.... 


दिव्यादिभेदस्तत्रतत्र सामग्रीकायोणि क्षणिकत्वस्थिरत्वादीनि यथा- 
गेगमुन्नेयानि । द 


तेजः पुनः सामान्यतो द्विविधम--प्रभा प्रभावच्वेति | आवरणसद- 
सद्भावाधीनसक्लोचविकासो यथावेगशक्त्यधिष्ठानदेशाधिकदेशप्रसारी तेजो- | 


उनका हेतुत्व अवजनीय है | अतः ज्वाला नाश को सहेतुक ही मानना चाहिए। किंच, 
ज्वाल्यानाश के प्रति वेग इत्यादि विशेष कारण माने जा सकते हैं।ज्वाल्ा में वेग तो है ही, 
वही वेग ज्वाला के ऊपर पहुँचने पर उसे दूसरी सध्ष्मावस्था में पहुँचा देता है। वह सूक्ष्मावस्था 
ही ज्वाल्ञा का नाश है। यहाँ पर प्रसंग्ंगति से अन्य वादियों के मत का मी खण्डन किया. 
जाता है। कुछ वादी यह कहते हैं कि शब्द की धारा होती है। एक शब्द से दूसरा छझब्द 
उससे तीसरा इस प्रकार उत्पन्न होने वाले शब्दों की घारा बन जात॑| है, बहुत दूर पहुँचने... 

: के बाद जो पूर्व शब्द से अन्तिम शब्द उलन्न होता है, वह दूसरे शब्द को उत्पन्न किये... 
... बिना ही अपने आप नष्ट हो जाता है।इस प्रकार ये वादी अन्तिम शब्द का खतः नाश 5 6 
.. मानते हैं। दूसरे वादी यह मी कहते हैं कि मुक्ति के पूवक्षण में उत्पन्न अनुभव से होने वाह्चा._ 
.. अन्तिम संस्कार मी अपने आप ही नष्ट हो जाता है। इन वादियों का यह मत समीचीन नहीं... 
.. है, क्योंकि किसी पदार्थ का नाश स्वतः नहीं होता, वह नाशक सामग्री के द्वारा ही होता है।. 
.. इसलिए अन्तिम शब्द एवं आखिरी संस्कार इत्यादि के विषय में स्वतः नाश को मानना उचित. 
नहीं । यहाँ पर उपान्त्य शब्द ( अन्त्य शब्द की अपेक्षा पूव शब्द) का पत्र ओर कारण नाश. 
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सतह फसल 


.. संग्रह में कहा गया है कि जिस प्रकार दावानल और विषनाशक विषस्वतः नष्ट हो जाते हैं... 
. उसी प्रकार अन्तिम चित्तवृत्ति का मी स्वतः नाश हो जाता है, यह अद्वैतवादियों का मत है।.... रा 
.._ परन्तु यह समीचीन नहीं है, क्योंकि वेदान्तियों के मत में विरोधी उत्तरावस्था का ही नाश माना... 


.. की वह परिणाम परमपरा--जो पूर्वावस्था से विरुद्ध है--होती ही रहती है। वही परिणाम हे 
. परम्परा पूर्वावस्था के प्रति विरुद्ध होने से उस पूर्वावस्थाविशिष्ट दावानल आदि के नाश के... 
. प्रति कारण मानी जाती है, यह नाश निहंतुक नहीं हो सकता | यह तेज भोम (भूमि में होने... 


. रूप में नानाविध होता है | इन विभिन्‍न तेजों की सामग्री और कार्य को विचार कर समझना... 
... चाहिए. इनमें कुछ तेज क्षणक और कुछ स्थिर हैं, इन विशेषताओं को भी विचार कर 

... समभना चाहिए । गम रा. 

गा .... धिजः पुन इत्यादि। अवान्तर । वर विशेषता 
.-ः विचार करने पर यह सिद्ध होता है कि तेज गज 
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। रा .....  ज्यायसिद्धाज्जनमें [जडद्व्यपरिच्छेदः 





. विशेषः प्रभा, सा च प्रभावद्धि! सहोत्पद्यते सह च विनश्यति। न चासौ 

.. विशीणदीपाद्यवयवः, ऊध्यंगमनस्वभावानां वाताध्मिधातादशने युगप- 

... दिप्वम्विशरणादिकर्पनस्य गुरुत्वातू, प्रभायास्तु यथोपलम्म तथाअभ्युप- 

. गमात, स्थिरतरेषु मणिद्यमणिप्रभृतिष॒ च विशरणग्रसड्भात्‌, तदस्थुपगमे 
...... च्‌ तेषां दीपादिवद्िनाशप्रसब्ात्‌ । तत्रापि प्रतिक्षणोत्यन्यादिकस्पनस्थाति- 
..... गुरुत्वात, तैलदशादिवत्‌ सामग्रीविशेषादशनात्‌ । न च मण्यादीनां प्रत्यभिज्ञा 


... प्रभा का कक्षण यह है कि जो तेजोविशेष आवरण होने पर संकुचित हो और आवरण न होने ._ 
..... पर विकसित हो अपनी वेग शक्ति के अनुसार अधिष्ठान से बढ़कर बहुत दूर तक फैल जाता _ 
.... हो, वह तेजोविशेष प्रभा है। दीप का आश्रय लेकर चारों तरफ फैलने वाल्ना तेज प्रमा है, 
वह दीप प्रभा वाला है। यह अन्तर ध्यान देने योग्य है। यह प्रमा प्रभा वाले तेज के साथ 
हो न होती है, तथा साथ ही नष्ट हो जाती है। प्रश्न--इस प्रभा को दीप आदि तेज का. 
.... वह अवयव हो क्यों न माना जाय जो दीप से फूट कर चारों तरफ फैल जाता है। दीपादि के 
...._ सहज धर्म के रुप में प्रभा को क्‍यों मानना चाहिए! उत्तर-प्रभा कौ दीप का विशी्ण 
... अवयव मानना उचित नहों, क्योंकि वैसा मानने पर अनेक प्रदन उपस्थित होंगे, जिनका समा" 
.... धान असंभव है। प्रथम प्रश्न यह है कि दीपावयवों का तियक्‌ होकर फैलना क्या स्वभाव है! 
... अथवा ऊपर उठना स्वभाव है ! तियंक होकर फैलना यह दौपावयवों का स्वभाव नहीं माना... 
...._ जा सकता, क्योंकि ऐसा होने पर दीपावयबों का ऊपर उठाना असंभव हो जायगा । किंच, 
.. लोक में देखा गया है कि अग्नि के अवयब ऊपर को ही उठते हैं, इसके विरुद्ध तियग्गमन को... 
: स्वम्ाब मानना उचित नहीं । इस प्रकार प्रथम कल्प अनुपपन्न ठहरता है | दूसरा यह कल्प कि- 
... ऊपर उठना ही दीपावयवों का स्वमाव है--समीचीन है, परन्तु इस पक्ष में उन अवयवों का... 
.. दीप से फूट कर चारों तरफ फैलने की कल्पना नहीं हो सकती । वायु आदि के अमित्वात होने... 
पर यह. कह सकते हैं कि उस अमिष्रात के कारण दीपावयब फूट कर फेलते हैं। 
अमिष्वात इत्यादि के न होने पर भी फूट कर चारों तरफ फैलने की कल्पना में गौरव. 
॥ किंच, कल्निकात्मक पिण्ड रूप को धारण करना क्या दीप का ख्भाव है?! 
फूट जाना दीप का स्वभाव है ! प्रथम विकल्प ठीक नहीं है, क्योंकि उस पक्ष में फूना... 
: हीं ज द्वितीय पक्ष भी ठीक नहीं है, इस पक्ष में कल्रिकाकार को घारण करना... 
| पक्षों को भी-स्वमाव मानना उचित नहीं है, क्योंकि परस्पर विरुद्ध ये दोनों... 
ग्रर विशरण) एक पदार्थ के स्वभाव नहीं बन सकते | यदि यह कद्ा जाय... 








































पेश अतिरिक्त हल. 
... तियकप्रसरण इत्यादि अ्रतु 
.... घर्मो का समावेश नहीं हो 








... न्‍्याश्रय दोष दिया गया है वह दोष यहाँ पर भी है, क्योंकि भ्रान्तित्व के सिद्ध होने पर 





प्रंथमः].......... आंषानुवादसदितम्‌ आओ) 
 आन्तिः | विशरणे सिद्धे तद्आन्तित्वसिद्धि', तत्सिद्वों विशरणसिद्धिरिति 
_ परस्पराश्रयणात्‌ । विशीणगन्धाश्रयचम्पककुसुमादिवदशतो विशरणेष्पि 
प्रत्यभिज्ञानमिति चेन्‍न, आन्तेदत्तोत्ततत्वातू। यथोपरम्म॑ द्रव्यान्तराभ्युपगमे 
आन्तित्वकर्पनानवकाशात्‌ । गन्धोपलम्भे तु वायुगतिविशेषानुविधान- 


नियमादाभ्रयभूतचम्पकादिनाशेईपि. गन्धावस्थानदर्शनाच प्रभातुस्यल- 
परित्यागः। . ग्रीष्मनिशादिष्वोष्ण्योपलम्सेडपि प्रभात्मके स्वरूप. 


: दीप द्रव्य का स्वभाव है, तथा तियक्‌ चारों तरफ फैलना और विशरण ( फूय्ना ) इत्यादि... 
प्रभा का स्वभाव है। किच, यदि विशरण प्राप्त दीपावयव को प्रभा माना जाय तो अत्यन्त | 
.._ स्थिर रत्न और सूय इत्यादि तेजोद्रव्यों का भी विशरण मानना होगा, क्योंकि उनको प्रभा 
है। परन्तु उनका विशरण मानने पर दीपादि की तरह उनका भी नाश हो जायगा | 
. यदि कोई यह कहे कि प्रतिक्षण नये नये रत्न उत्पन्न एवं विनश्ट होते रहते ईैं--तो यह 

कल्पना अत्यन्त गुरूभूत है, तथा गौरव दोष के कारण त्याज्य भी है। अनन्त सूर्य... 
इत्यादि की उत्पत्ति और विनाश मानना उचित नहीं, क्योंकि उनको स्थिर मानने से निर्वाह 

हो जाता है| किंच, दीपज्वाला में प्रतिक्षण उत्पत्ति एवं विनाश माना जा सकता है,क्योंकि तेल... 

. और बत्ती इत्यादि उत्पादन सामग्री तथा तैल, वर्तिक्षय इत्यादि विनाश सामग्री प्रतिक्षण वहाँ की 

उपस्थित रहती है। सूथ और रत्न आदि के विषय में ऐसी कोई सामग्री दिखाई नहीं देती। 

. अतः बहाँ प्रतिक्षण उत्पत्ति आदि की कल्पना करना सर्वथा अनुचित है| प्रनन--र्न और सूच..... 

. इत्यादि को स्थिर मानने के लिये यह प्रमाण उपस्थित किया जाता है कि उनके विषय में 'यह 

... वही रन है? इत्यादि रूप में- प्रत्यमिशञ होती है। इस प्रत्यभिज्ञाप्रत्यक्ष से उनको स्थिर सिद्ध... 

... किया जाता है, यह प्रत्यभिज्ञा श्रम है, इससे उनका स्थिरत्व नहीं सिद्ध हीोगा। ऐसी स्थिति में 

. उनका विश्वरण मानकर उनके विशीर्ण अबयवों को प्रभा मानने में क्या आपत्ति है ? उत्तर--... 

इस कल्पना के प्रति आपत्ति यह है कि यहाँ पर अन्योन्याश्रय दोष होगा, क्योंकि विशरण सिद्ध 

... होने पर ही उस प्रत्यमिज्ञा का श्रान्तित्व सिद्ध होगा, तथा भ्रान्तित्व सिद्ध होने पर ही विश- 

..._ रणत्व की सिद्धि होगी | प्रइन-चम्पक पुष्प आदि के विषय में यह देखा गया है कि वे बहुत से... 
.. अंशों को लेकर यत्र तत्र बने रहते हैं, परन्तु उनके कुछ अंश उनसे निकल कर बहुत दूर पहुँच... 

. जाते हैं, जिनका गन्ध दूरस्थ पुरुषों द्वारा अनुभूत होता है | वहाँ पर कुछ अंशों के विशरण 
.. होने पर भी जैसी अरमात्मक प्रत्यमिज्ञा होती है, उसी प्रकार रत्न ओर सूई इत्यादि में मी 
कुछ अंशों को लेकर विशरण होने पर अ्रमात्मक प्रत्यभिज्ञा होती है, ऐसा मानने में 




















था आपत्ति है! उत्तर--इसका समाधान पहले ही कर दिया गया है। पहले जो अन्यो- 








मं मा का न्यायसिद्धाज्जममू..... | जडद्रव्यपरिच्छेदः 
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.. नास्त्येव | अस्याश्च मूलाग्रयोध॑नविरललादयो यथा दशन ग्राह्मा।। यु... 
. वरदविष्णुमिश्रेनिस्वयवात्मज्ञासझ्लोचविकासच्ष्टान्ततया अभाइुपन्यस्याक्ता- 


.. “अ्रभाया निरवयत्वमवयवालुपलम्भात्‌” इति। तच्छेदनभेदनयोग्या- 


... वयबविरहाभिग्रायेणेति मन्तव्यम्‌ । न चैपा स्वतन्त्रा, दीपाएथक्सिद्ध तयेव 


|... विशरणत्व सिद्ध होने पर ही ग्रत्यमिज्ञा को भ्रम मानता पड़ेगा । दूसरी गति न होने से यहाँ 

|... ऐसा मानने में क्या आपत्ति है! उत्तर-यहाँ दूसरी गति नहीं है, ऐसी बात नहीं, अपितु 

.... दूसरी गति भी है। अनुभवानुसार इस प्रकार मानने पर कि प्रभा नामक दूसरा तेजोद्रव्य है 
जो प्रभा बाले तेनोद्रव्यों से मिन्‍न है, तथा अधिष्ठान की अपेक्षा अधिक देश में फैलने वाला. 

.. भी है--प्रत्यमिज्ञा को आ्रान्ति मानने का अवसर ही नहीं आता है | प्रइन--श्रमा के विषय से... 

...._ जैसा माना जाता है, उसी प्रकार गन्ध स्थत्न में भी क्‍यों नहीं माना जाता ! गन्ध स्थल्न में... 
मा भी यह माना जा सकता है कि गन्ध एक द्रव्य है, वह गन्ध वाले द्रव्य के साथ उत्पन्न 
एवं विनष्ठ होता रहता है, गन्ध वाला पदार्थ जिस देश में रहता है, वहाँ से बहुत दूर तक 


..... फैलने की शक्ति गन्ध नामक द्रव्य रखता है। अत एवं वह दूरदेशस्थ पुरुषों से अनुभूत 
.. होता है। इस प्रकार गन्ध के विषय में भी माना जा सकता है। वहाँ यह क्‍यों माना जाता... 


है कि गन्धाश्रय द्रव्य से फूटकर कुछ अंश बहुत दूर तक फैल जाते हैं, जिनका गन्ध वहाँ के. 
.. पुरुषों द्वारा अनुभूत होता है! इस प्रकार मानने में गन्वाश्रय द्रव्य के विषय में होने वाली 


हे -. प्रत्यमिज्ञा को श्रम मानना पड़ता है। गन्ध को प्रभा की तरह द्रव्यान्तर मानने पर विशरणत्व 
..._ एवं श्रान्तित्व कल्पना की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। ऐसी स्थिति में गन्ध को प्रभा 


. * के ही समान द्रव्यान्तर क्यों न माना जाय ! उन दोनों में क्या कोई अन्तर है ! उत्तर-्अन्तर 


... अब है। प्रभा वायु की गति के अनुसार नहीं फैलती है। जिस दिशा में वायु प्रसरण हो उसी 


जी हे - अत एवं उनका आश्रय लेकर 
..._ और प्रभा में महान्‌ अन्तर होन 
.._. द्रव्य के अवयवों का विशरण होता है, : 








तरफ प्रभा फैलती हो ऐसी बात नहीं है, गन्ध तो उस दिशा में ही अधिक दूर तक पहुँचता है 





जिस दिशा में वायु का प्रसरण होता है, यह एक अन्तर है। दूसरा अन्तर यह है किप्रमाश्रय..... 





भते ही प्रभा नष्ट हो जाती है। चम्पक पुष्प इत्यादि से निकलकर बहुत दूर तक मी 


. ० ' पहुँचा हुआ गन्ध, चम्पक पुष्प के नष्ट होने पर मी नह्ट नहीं होता | इसका कारण यह हैकि... 
.. चम्पक पुष्प इत्यादि से निकल कर बहुत दूर तक पहुंचे हुए उसके अवयव विद्यमान रहते हैं, 












हा "6 है। विशरण न होने से रत्न और सूर्य 


: रहने वाला गन्ध तत्क्षण नष्ट नहीं होता है। इसप्रकार गन्ध 
न होने वे ही गन्ध स्थत्न में यह सब मानना पड़ता है कि गन्धाभ्रय ० हा 
| होता है, तथा गन्धाश्रय द्रव्य के विषय में होने वाल्ली प्रत्यमिज्ञा..... 
... अम है । प्रभा में विद्यमान इन स्वभावों-वायुगति के अनुसार न फैलना तथा प्रमाश्रय तेज... 
..._ के साथउलन्‍न छूव॑ विनष्ट हक मा 
. है, वह दीपादि का विशीर्ण अवयव न 









... यह स्वभाव देखने में आता है कि प्रभा मूल भाग में तेज के अधिक घनीभूत अबयवों को लेकर... 


.... दीपावयव मानने की कोई आवश्यकता नहीं । प्रश्न--इससे स्पष्ट होता है कि प्रभा साववव 





.._ जत्र कि उसके अवयब दिखाई नहीं देते ! उत्तर--बरदविष्णुमिश्र ने प्रभा को जो निरबयव 
..._ कहा है, उसका यह अभिप्राय नहीं है कि प्रभा के सवंथा अवयव ही नहीं होते, किन्तु उसका... 
... अभिप्राय यही है कि प्रभा के ऐसे अवयब नहीं होते हैं, जिनका छेदन और भेदन किया जा... 
... सके | यह ग्रभा द्रव्य होने पर भी स्वतन्त्र नहीं है, क्योंकि वह दीपादि को छोड़कर कभी | 
.._ नहीं रहती, अपित सदा दीपादि का आश्रय लेकर ही रहती है, तथा दौपादि के साथ उलनन्न | 
. एवं विनष्ट होती है | । रा 





270 अवगत एर ्ा ... आाषानुवादसहितम्‌_ मम 
तद्िशिष्ट तेजः प्रभावव्‌। तच मणिच्रमणिदीपादि बहुप्रकारू। 


उपयुक्त अन्तर के कारण ही सिद्धान्त में गन्ध और प्रभा को समानता की कोटि में नहीं माना... 

जाता है। प्रशन-यह जो प्रमा के विषय में कहा गया है कि प्रभाश्रय दीपादि के बुझते ही प्रभा. 

नष्ट हो जाती है, वह सदा ग्रमाश्रय द्रव्य का आश्रय लेकर हो रहती है--यह कथन समीचीन 

नहीं है, क्योंकि सूथ के अस्त होने पर भी गर्मी के बने रहने से यह मानना पड़ता है कि औष्ण्या-..... 

: श्रय प्रभा बनी रहती है। उत्तर--सू् के अस्त होने पर मी प्रीष्म की रात्रि में औष्ण्प का... 

अनुभव अवध्य होता है,अतः यह मानना पड़ता है कि औष्ण्याश्रय तेज वहाँ है। परन्तु बह तेब.... 

प्रभा नहीं है, क्योंकि प्रभा में जिस प्रकार पदार्थों का दशन होता है, वैसा उस तेज से नहीं 

. होता। इसलिए यही मानना पड़ता है कि पदार्थों को प्रकाशित करने वाल्ली प्रमा सूय के साथ... 
: विल्लीन हो जात॑ है। दूसरा ही औष्ण्यमय तेज ग्रीष्म की रात्रि में रहता है। प्रशन--प्रमा में... 





.. रहती है, क्योंकि प्रभा के मूल माग में अधिक प्रकाश रहता है, तथा प्रभा अग्र माग में... 
. विरल अवयवों को लेकर रहती है, क्योंकि अग्रमाग में प्रकाश न्यून रहता है | इससे यह 
. मानना पड़ता है कि तेजोद्रव्य का विशी्ण अवयब ही प्रभा है। फूडनेवाले समी अवबब उस... 
तेजोद्रव्य से फ़ूटकर निकल्नते हैं | अत एव प्रमा के मूल भाग में अधिक अबयव दिखाई देते... 
... हैं| फूटकर निकलने वाले उन अवयवों में कुछ अवयव ही अधिक दूर तक फेलने की क्षमता... 
.. रखते हैं। अत एव प्रभा के अग्न भाग में विरल अवयव ही दिखाई देते हैं | ऐसी स्थिति में... 
.. प्रभा को दीप का फूटा हुआ अवयव ही क्‍यों न माना जाय ! उत्तर--प्रमा को दीप का. 
.. विशी्ण अवयव मानने पर जो दोष होते हैं, वे वर्णित हैं, साथ ही वे असमाधेय हैं । इसलिए 
. प्रभा को दीपादि का आश्रय लेकर रहने वाला अतिरिक्त द्रव्य ही मानना चाहिए, तथा... 
.. अनुभवानुसार यह भी मानना चाहिए कि मूल भाग में घनीभूत अवयव वाली तथा अग्र- हु 
. भाग में विरलावयव वाली बन कर रहना प्रभा द्रव्य का स्वभाव है।प्रमाको विश्ीण.. 

















. द्रव्य है। वरदविष्णुमित्र ने निरवयव आत्मज्ञान के संकोच एवं विकास के विषय में ५ 
. दृष्टन्त रूप में प्रभा का उल्लेख कर यह केसे कहा है कि प्रभानिरययव मानी जाती है! | 











__. तहिशिष्टम्‌! इत्यादि । प्रभा से युक्त जो तेज है, वह प्रभा वाला है। वह रन, सर्य 
र्‌ दीप आदि के रूप में नाना प्रकार का है + सामग्री है कु + 20... 





.. ्यायसिद्धाज्जनम क्‍ द [ जडद्गव्यपरिच्छेदः 





2.5 डरद 


... झ्ामग्रीविशेषाधीनस्वभावभेदात्तेजसः .. शोकहर्शोपणबद्धिपाकग्रकाशादि- 
... ज़नकलवतारतम्यम्र्‌ | ऊध्वेज्वलनमपि तत एवं वा, अच्टादेव वा। 
 तस्य रोहितभास्तोकस्वमावस्थापि. सलिलादिसंसगभेदाइरणवैचित्र्यो 
पलम्भ! । एवच्च “यदग्ने रोहित रूपम्‌ इत्यादिश्ुतिसिद्धम्‌ । वैशेषि- 
....  कादीनां शुक्वतसाधकाचयव्यतिरेको श्रतिबाधितावन्यथासिद्धों च, 
५ ः क्‍ । मध्याहमातेण्डमएणंडलश्वैत्योपलम्भस्यापि मण्डलोपश्म्भकानुद्धतस्पशो ड्रत- 
...... रूपसलिलांशनिबन्धनस्वोपपत्तेः उद्धवानुद्धययोश्व गुणानामन्यत्राप्य- 
..... नियमास्युपगमात्‌ | है पा 
.. प्रकाश आदि का कारण है | इस प्रकार इनमें जो तारतम्थ दिखाई देता है, उसका कारण 
: जे स्वभाव हैं जो विभिन्‍न सामग्री के अधीन हैं। उसी स्वभाव से अथवा अद्ृष्ट से अग्नि 
की ज्वालायें ऊपर ही ऊपर उठती रहती हैं। चमकीली रक्तवर्णता ही तेज का स्वभाव है । 


._ ऐसा होने पर भी जल इत्यादि के संसर्ग के कारण तेज में नाना प्रकार के रूप देखने में 
.. आते हैं। यह अर्थ 'यदस्ने रोहितं रूवम! इत्यादि श्रुति से सिद्ध है। इस श्रुति का अथ यह 















..._ है कि अग्नि का रुप लाल होता है।“* वेशेषिक इत्यादि दाशनिकों द्वारा तेज को शुक्ल सिद्ध _ मम 


















| हर करने के लिए अन्वयन्व्यतिरेक व्याप्ति वाले जो हेतु उपस्थित किये जाते है | हेतु तेज को लाल 


... केक झथादि दा के तेज में विचगान रूप को झुक सिद्ध करने के लिए जो 
...... अनुमान उपस्थित किये हैं, वे ये हैं कि तेजत्व शुक्र रूप वाले पदाथत्व में रहता हैं, क्योंकि 
.. : / बह रूप वाले पदार्थ में रहने वाली जाति है, तथा हच्यत्व का सान्ात्‌ व्याप्य जाति है। 
९०० ... यहाँ इष्टान्त जलत्व है | जल्नत्व रूप वाले पदार्थ अर्थात्‌ जल्ल में विद्यमान जाति है, तथा 

मा द्वव्यत्व का 'साज्षात्‌ व्याप्य जा ति है, अत एवं वह जल्वव्य शुक्ल रूप वाले पदाथ अर्थात 

जल में रहता है। उसी प्रकार तेजरूव्व भी रूप बाले पदार्थ अर्थात्‌ तेज में विद्यमान 


पदार्थ में रहना चाहिये । यदि इस अनुमान से तजस्वव शुक् रूप वाले पदार्थ में रहने 
बाला सिद्ध होगा तो तेज शुक्ल रूप वाला अवश्य सिद्ध होगा, क्योंकि तेजस्वव तंज में. 





पा । वह रूप वाला होता हुआ भी प्ृथिवी से भिन्न है । जो पदाथ रूप बारा होता 






.... तेज भी रूप वाछा होता हुु 
... चाहिये। इन अबु मानों का र 


० के बताने वाली उपर्थुक्त श्रुति से बाधित तथा अन्यथासिद्ध हैं, क्योंकि तेज स्वभावतः शुक्ल... 


जाति है; तथा द्ृष्यत्व का साचात्‌ व्याप्य है। अत एवं जल्लस्व को भी शुद्ध रूपवाले 


वाला धर्म है। दूसरा अनुमान यह है कि तेज शुक्त रूप वाला है, क्योंकि हा 


..... पृथिवी से भिन्न है, वह अवश्य .शुक्त रू प वाला है। इसमें उदाहरण जर है ।जरू रूप... । 


प्रयोग हा ... भाषानुवादसहितम्‌...... श्र ५ 
क्‍ ( जलनिरूपणम्‌ ) जा पे 
. तेजसो रसतन्मात्रमू, तस्मादापः । शीतस्पशेवत्त्ममू, निर्गन्धत्वे सति 
_ विशिश्रसवच्यमित्यादि तत्लचणम्‌ । तासां. शुक्लमधुरशीततेक- 
_ स्वभावत्त्नामाश्रयादिसंसगर्मेदाद्‌ परसस्पशवैचित्र्यारोपः । अद्गव्यनिरुषणे 
तु तेजोज्बन्नगुणव्यवस्था समथयिष्यते । स्वाभाविकमासां दवलम | 
आप्येष्वपि करकादिषृपष्टम्भवशात्‌ काठिन्यम्‌ | प्राणएसनाप्यायनादिनोप-.._ 
कुवते । शरीरत्वमासामप्पचुरेष_ वरुणलोकादिशरीरेषु स्पष्टम, विषयत्व॑ 
सरित्समृद्रादिषु । ०० 


: है कि पंर्च करण के अनुसार पत्नभूतों के मिश्रण से बने हुए उस तेज में अन्तर्गत जल के... 

शक्ल रूप का वहाँ दर्शन होता है। मध्याह के समय सूर्यमण्डल जो शुक्ल दिखाई देता... 

है, उसका कारण यह है कि पश्चीकृत पश्चभूतों से बने हुए उस सूयंमण्डल में उपष्टम्मक 

रूप में विद्यमान उस जल्लांश का--जिसका रूप उद्भूत अर्थात्‌ प्रकठ है, तथा शीत सश 

अनुद्भूत, अप्रकः है--शुक्लरूप ही वहाँ दिखाई देता है | प्रबन--एक ही जल में विद्यमान... 

रूप उद्भूत हो, तथा स्पश अनुदूभूत हो, यह बात कैसी! दोनों को ही उद्यूत अथवा... 

. अनुद्वूत दोना चाहिए एक का उद्धप और वूसरे का अनुरूव कैसे हो सकता है! 

. उत्तर--अन्यत्र भी ऐसा माना गया है कि एक पदाथ में विद्यमान गुणों में कोई उद्भूत 

तथा दूसरा अनुद्भूत हो सकता है | प्रमाण रूप में उदाहरण प्रभा है। जिस प्रकार प्रभा में... 

. रूप उद्भूत तथा उष्ण स्पश अनुदूभूत रहता है, उसी प्रकार सूर्यमण्डल्लान्तगंत जल्लांध के... 

विषय में भी रूप का उद्मव तथा स्पश का अनुदूमव माना जा सकता है । आय |] 

' आल, (जल का निरूपण 9)... ् रा हा दा 

५ तेजसों इत्यादि | तेज से रसतन्मात्र और उससे जल्ल उत्पन्न होता है। जल्न के अनेक लक्षण... 
होते हैं--१) शीतस्पश होना जल्ल का प्रथम लक्षण है। (२) गन्ध रहित, शान्त, घोर और... 
....._ मूह ऐसी विशेषताओं से युक्त रस जिसमें हो, वह जल है। जल स्वभावतः शुक्ल, शीत और... 
. अधुर होता है, परन्तु आभ्रय--जिसमें जल रहता है--पदार्थों के विभिन्न संसर्ग के काण उस... 











.... जल में नाना प्रकार के रूप, रस और स्पश का आरोप होता है, जिससे जल विभिन्न रूपादि गुण... 

.._ वाला प्रतीत होता है। अद्वव्य निरूपण में इसका समथ्थन किया जायगा कि तेज, जल और... 
.. प्रथिवी में कौन कौन गुण होते हैं | जल्न का द्रवत्व स्वाभाविक धर्म है। जल से बने हुए... 
.. करका (ओला) और बर्फ इत्यादि में जो काठिन्य होता है, वह औपाधिक है | पार्यिवांश.. 
..._ वहाँ उपष्टम्मक होकर रहता है। यह जल प्राण और रसनेन्द्रिय का पोषण इत्यादि के द्वारा. 
.._ उपकार करता है। यह जल्ल शरीर बन कर रहता है--यह अर्थ वरुण ल्लोकस्थ उन शरीरों में 
.. जो जल्न से परिपूण ईं-स्पष्ट है। जल्ल का _ और समु 
. व्यक्त है। मम रा 









श्ह० ..../...... ज्यायसिद्धाप्ज्मू.......[ जडबद्रव्यपरिच्छेदः 
हे  ( प्रथिवीनिस्षणम ). ८ 
. अडद्भयों गन्धतन्मात्रमू, ततः प्रथिवी | विशिश्गन्धवस्यम्‌, रसबच्वे सति 
विशिश्स्पशवत्तमित्यादि तस्लक्षणम्‌ | सा प्रथम सुरभिमधुरक्षष्णानुष्णा- 

... शीतस्पर्शा जाता | ततोड्लुष्िणाशीतर्त सबंदाज्लुवृत्तम्‌ | तेज/!सलिलस्पशों 
... पाध्यन्ययव्यतिरेकात्ततुपाधिक एवौष्णयशैत्योपलम्भ! । काष्ण्य स्वतः 
..  सिद्धमिति भ्रतिसिद्वम | पाकभेदात्त विचित्रव्णता जायते | सुरसिस्तभावत्व- 





..... सप्य औत्सगिकन्यायसिद्धम्‌ | कारणस्य पयसों माधुर्यातुविधान च बाधका- 


... :- भावे ग्राह्मप्‌ | तस्याः काठिन्येडपि सलिलातपादियोगात्‌ क्यचिद्‌ द्रवत्वोप- 
..... हम्मः। मनोप्राणाप्यायनादिना व तस्या उपकार। । शरीरत्वमस्या 
मनुष्यतियक्स्थावरादिषु व्यक्तम्‌ , विषयत्व॑ सत्यापाणौषधितिमिरादिषु | 


.. यद्यपि ग्रिषयादिरुपेण निर्दिष्ठानां सर्वेपाभपि ईश्वरापेक्षया तत्तद्विशिष्ट- 


न्‍ ..... _ जीवापेक्षयाप्रि शरोरत्व॑ वच््यते, तथापि लोकव्यवहारोपकारतारतस्पा- 
| । ( पृथिवी का निरूपण ) द 









अद्भय: इत्यादि | जल से गन्धतन्मात्र और उससे प्रथिवी उत्पन्न होती है| प्रथिवी के. 


अनेक लक्षण हैं । उनमें दो लक्षण ये हैं--( १ ) शातन्‍्त्व, घोरत्व और मूठत्व इत्यादि विशेष... 






. तवाओं से युक्त गन्ध का आश्रय होना यह एक लक्षण है। (२) रसवती होती हुईं विशेषता ह हैं ः 


.._ युक्त सश वाल्ली होना यह प्रथिवी का दूसरा लक्षण है। यह प्रथिवी आरम्म में सुगन्‍्ध युक्त... 






..... अधुरसोपेत क्ृष्णरू्प वाली एवं अनुष्णाशीत स्पश वाली उत्पन्न हुईं है | अनन्तर अनुष्णाशीत 


..._. स्पर्श सदा उसमें बना रहता है। तेज और जल्ल के संसर्ग के कारण ही कहीं कहीं प्रथिवी उष्ण 










... अन्यथा नहीं | “यत्‌ कृष्ण तदत्नस्थ” इस श्रुति से सिद्ध होता है कि प्रथिवी का रूप कृष्ण है। 





सुगन्ध युक्त प्रतीत होती है। कहीं कहीं पर दुर्गन्‍्ध मी प्रथिवी में अनुभूत होता है। 





.. जब शीत प्रतीत होती है, क्योंकि उनका संब्न्ध होने पर ही प्रथिवी में वे गुण अनुभूत होते हैं, हे 


.. विभिन्न पाकों ( विजातीय तेजस्संयोगों ) के प्रमाव से प्रथ्रिबी में उत्तरकात्न में नाना प्रकार. 
छप उत्पन्न होते हैं, अत एवं प्रथिवी विचित्र रूप वाल्ली प्रतीत होती है | अधिक मात्रा में. 


इससे सिद्ध होता है कि सुगन्ध प्रथिवी का स्वभाव है। प्रथिवी का कारण जल्ल खमावतः 












तियंक विवेक और स्थावर इत्यादि 
विषयत्व मृत्तिका, पाषाण, ओ 





.._ सभी पदार्थ ईश्वर के प्रति श 






इस प्रथिवी | 





..  चक्षुरिच्द्रिय से होने वाले प्रत्यक्ष का आलोक अर्थात्‌ बाह्य प्रकाश सहकारी कारण है| बाह्य. 


.._ अबाधित नहीं, किन्द॒ बाधित है। इससे अन्धकार द्रव्य एवं पार्थिव कैसे सिद्ध होगा? 
... उत्तर-दूसरा प्रकाश न होने पर भी प्रकाश के विषय में चक्षुरिन्द्रिय से होने वाला प्रत्यक्ष 
.._ ज्ञान बाधित नहीं होता है, अपितु वह उस आल्लोक के--जो विषय बनने वाले आलोक 
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... बलोकनेन विभज्य व्यवहार | शरीरतयाउम्युपगतमपि विषयतया वैशेषिके 

: रप्युक्तर--“विषयों सृत्पाषाणस्थावरलक्षण;” इति | स्थावरस्थ हि शरीरत्वं 
सैरेव पपश्ितम | 





हे. € तमोनिरूपणम ) 5 
तमो द्रव्य पार्थिव च, अबाधितनीलादिश्रत्ययविषयत्वात्‌ । 
लोकाभावे चाक्लुप॑ नास्तीति वाधकसिति चेन्न, तेजसि व्यमिचारात्‌ू । 


भी शरीर हैं। ऐसी स्थिति में विषय और शरीर सव्था परस्पर भिन्न नहीं माने जा सकते, 
. तथापि दाशनिकों ने विधध और शरीर को विभिन्न पदार्थ मान कर ही प्रतिपादन किया... 
है | उसका तात्पयरय यह है कि लोक व्यवहार के अनुसार अधिक उपकार 
करने वाले को शरीर तथा न्‍्यून उपकार करने वाले को विषय मान कर उनल्ोंगों 
मे इनमें भेद माना है। वैशेषिकों ने शरीर रूप में माने गए; पदार्थों को भी 
विषय मान कर यह कहा है कि मतिका, पाघाण और स्थावर ये पार्थिव विषय 
हैं। यहाँ विघय कोटि में गिने गये स्थावर के शरीरत्व का ग्रतिपादन उन लोगों ने विस्तार... 
से किया है | इससे सिद्ध होता है कि शरीर और विषय सवंथा भिन्न पदाथ नहीं हैं।.... 
_उपकारतारतम्य की दृष्टि से यह विभाग किया गया है।..... दा 


( अन्धकार का निरूपण ) 


5 “धतम्म:” इत्यादि | शंका-- पार्थिव विषयों में अन्धकार का जो परिगणन किया गया 
. है, वह उचित नहीं है; क्योंकि अन्धकार तेज का अमावमान्र है | जो द्रव्य ही नहीं, वह पार्थिव... 
... विषय कैसे हो सकेगा ! इस शंका के समाधान में कहा जाता है कि अन्धकार द्रव्य है, तथा... | 
: पार्थिव विषय मी है,क्योंकि सभी अन्धकार को नील रूप में देखते हैं [इस प्रतीति का बाघ नहीं... 
होता है। अबाधित प्रतीति के अनुसार जो पदाथ जेसा सिद्ध होता हो,उसे उसी रूप में मानना. | 
.. उचित है। अन्धकार नीत्न है, यह प्रतीति अबाधित है। इससे अन्चकार नीज़कात्व सिद्ध... 
. होता है। नील रूप वाला होने से अन्धकार पर्थिव द्वव्य है, क्‍योंकि प्रथिवी में ही नील रूप... | 
: होता है, अन्यत्र नहीं । इस से फलित होता है कि अन्धकार पार्थिव द्वव्य है | प्रश्न". 











.. प्रकाश होने पर ही चलत्ुरिन्द्रिय से पदाथ प्रत्यक्ष होते हैं। आत्लोक के न रहने पर होने वाला... 
.. <अन्चकार काल्ला है! यह प्रत्यक्ष चक्षुरिन्द्रियजन्य प्रमा नहीं हो सकता ! यह ज्ञान | 
.._ केवल भ्रम है। इससे सिद्ध होता है कि 'अ्रन्यकार नील है, अर्थात्‌ काला है? यह ज्ञान | 













. मित्र है--अमभाव में होता है। इसलिए उस आलोकविषयक प्रत्यक्ष : 
। हा बाब्य के न रहने पर भी आल्ोकाभाव में उत्पत्तिरूप हेतु है 
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... तह्यतिस्क्तिव्वे सतीति चेत, तथापि भवदभिमते तमसि एतदभावेडपि 
| पा औ चाक्षुपतात्‌ | <उतरसामग्रीसाकल्यलक्षणयोग्यतासिद्गधयथ च तथाउद्भोकार 
.. इति चेत्‌ , अत्रापि प्रतीयमानाकारभन्जपरिहाराप बुद्धवस्व। नहिं यत्‌ 
. क्व्रचिद्यदपेज्षम , तत्‌॒ सर्वत्र तदपेज्षमिति नियमः । स्वेद्शैत्यादिय्रहे 


... होता है। इस प्रकार का बाधक हेतु हेत्वाभास है, अतः अन्धकार को पार्थिव द्रव्य ही मानना 
..... चाहिए। प्रश्न--आल्ोक न रहने पर आलोकेतर पदाथ के विषय में होने वाल्या वह 
......  चाक्षु्र प्रत्यक्ष बाथित माना जायगा। आलोक के विषय में जो चाक्षुषर प्रलनक्ष होता है 
वह यद्यपि दूसरे श्र्थात्‌ विषयमिन्न आलोक के न रहने पर ही होता है, परन्तु वह आलोक के 
.. विषय में होता है, अतः उसे बाधित नहीं माना जा सकता। अन्यकार के विषय में होने 

.... वाला यह अन्धकार काला है! इत्यादि प्रत्यक्ष आत्लोकामाव की स्थिति में ही होता है, साथ 


. बाधित मानने में क्या आपत्ति है! उत्तर-यह कोई नियम नहीं है कि आलोकामाव में होने वाले 
.... आलोकेतर पदाथविषयक सभी चाक्षुषर प्रत्यक्ष बाधित हों । आपके अर्थात्‌ वैशेषिक मत 
.... के अनुसार अन्धकार तेज का अभाव है | चक्षुरिन्द्रिय से उस तेजोभाव रूप तम का प्रत्यक्ष 

.. होता है। यह चाश्षुष्र प्रत्यक्ष आलोक के अभाव में होता है, तथा उस आल्ोकामाव के-- 











..._. ही आलोक से व्यतिरिक्त अन्धकार पदार्थ के विषय में भी होता है।इस चाक्षुष्र प्रत्यक्षको 


का जो आलोक से इतर है--विषय में होता है। ऐसा होने पर भी वह प्रत्यक्ष आपके मत में हक क्‍ 








. बाधित नहीं माना जाता है। इससे स्वतः प्रइन कर्ता का अमिमत नियम अयुक्त सिद्ध 


... सहकारी कारण नहीं माना जा सकता, क्योंकि उस प्रत्यक्ष की सामग्री में आलोक का समावेश 


होता है। प्रशन--४ अअन्धकार तेज विशेष का अमाव ही है, उसके प्रत्यक्ष में आलोक को... हा 





... कारण होता है। विषय के न रहने पर प्रत्यक्ष नहीं हो सकता । इतर कारण मो होना चाहिए। 









.. सब कारणों के मिलने पर ही सामग्री सिद्ध हो सकती है। उन इतर कारणों में आलोक का 


"0, अकमनककरकमटनोनल ला पतननान न सपना. 


. (२) सहकारी योग्यता । कारणतावच्छेदकों का कारण में सदूसाव, कारण की स्वरूप 
योग्यता है। इतरसामग्ी की पूणता सहकारी योग्यता है। आल्लोकाभाव रूप अन्धकार 





.... सकेगी । आलोक ओर आल्लोकाभावरूप अन्धकार में विरोध होने से विषय का अभाव 
.. ही होगा । उपयुक्त सहकारी योग्यता में बाधा तथा विरोध उपस्थित न हो, तदर्थ यही 
..... मानना पड़ेगा कि अन्चक 


। गीक कारण नहीं है। इसी अम्निप्राय से... 
... यहाँ शंका अबूृत्त है। . | बा 











... समावेश नहीं किया जा सकता । यदि आलोक की आवश्यकता मानकर आल्ीकामाव प्रत्यक्ष में... | 


४३. यहाँ यह अर्थ अभिप्रेत हैं कि योग्यता दो प्रकार की है--(१) स्वरूप योग्यवा और... 


में योग्यता सिद्ध हो, तदर्थ उसमें इतरसामग्रीसाकब्यरूपी सहकारियोग्यता भी होनी... 
...... चाहिए। यदि अन्धकार प्रत्यक्ष में आलोक भी सामग्री में निविष्ट होगा तो आलछोका- 
.... भाव रूप अन्धकार का सद्भाव ही न होगा, अतः उसमें चाकप्षुषत्व योग्यता न रह 





.. इथतिरिक्त पदार्थों के चाक्ुष प्रत्वक्ष में ही आलोक कारण होता है । ऐसा मानने पर 
की पूर्ति एवं विरोध का परिहार भी हो जात 
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वायुसापेत्षस्थ स्पशनस्य औष्ण्यग्रहे तदभावसापेक्षत्वात्‌ रा 


भी आल्लोक को कारण माना जाय, तो विरोध उपस्थित होगा; क्योंकि उस सामग्री के अन्तर्गत 
आल्लोक के उपस्थित रहने पर आलोकाभावरूपी विषय वहाँ नहीं रह सकेगा, यदि आल्ोका- 
भावरूपी विषय रहेगा तो आल्लोकरूपी कारण नहीं रह सकेगा, साथ ही कारण के न रहने पर 
सामग्री वकल्न अर्थात्‌ असंपूर्ण हो ज्ञायगी। ऐसी स्थिति में आत्ञोकाभाव का प्रत्यक्ष अ्रसंभव 
हो जायगा, क्योंकि परिपूर्ण सामग्री नहीं है। आलोक को लेकर संपूर्ण सामग्री उपस्थित 
होने पर विषय आल्ोकामाव न रह सकेगा १ ऐसी स्थिति में विषय के न होने से प्रत्यक्ष का 


होना असंभव है। आल्लोकरूपी कारण एवं आलोकाभावरूप विप्रय इन दोनों का 


सद्भाव एक काल एवं एक देश सें नहीं हों सकता, क्‍योंकि भाव एवं अभाव में नित्य. 


विरोध है। आलोकाभाव के प्रत्यक्ष में भी आल्लोक को कारण मानने पर पूर्बोक्त रीति 


सामग्री में न्यूनता होती है, क्योंकि आलोकामावरूपी विषय के रहने पर आलोकरूपी कारण... 
नहीं रह सकता। इसी प्रकार आलोकरूपी कारण के रहने पर आल्लोकाभावरूपी विषय भी नहीं... 


हो सकता; अर्थात्‌ दोनों का साथ रहना असंमव है, क्‍योंकि साथ रहने पर विरोध उपस्थित 


होता है। ऐसी स्थिति में आल्लोकामाव के प्रत्यक्ष की उत्तत्ति में विविध बाधायें उपस्थित. 


होती हैं। आलोकाभाव का प्रत्यक्ष सभी की हो रहा है, इसको केसे सम्हाला जाय ! इस विषय 


में यह मानना उचित है कि आलोकामभाव प्रत्यक्ष में आलोक कारण नहीं है, अपितु तेज एवं... 


.. आल्लीकाभाव को छोड़कर इतर पदार्थों के विषय में होनेवाले चाक्षुष प्रत्यक्ष के ज्षिण ही आल्लोक ._ हा 
... सहकारी कारण है । इस प्रकार मानने पर आल्लोकाभाव प्रत्यक्ष में आलोक की आवश्यकवा 
.. नहीं होगी। आलोक को छोड़ कर इतर सभी कारणों के एकत्र होने पर सामग्री परिपूर्ण... 

. हो जायगी, तथा आल्लोकाभाव रूपी विषय मी रहेगा। इस प्रकार आल्लोकाभाव का प्रत्यज्ञ होने... 
... में कोई बाधा नहीं होगी | इस व्यवस्था के अनुसार तेज एवं आल्लीकामाव के चाक्षुप्र प्रत्यक्ष... 
.. में आलोक के कारण न होने पर मी इतर पदार्थों के चाश्लुष प्रत्यक्ष में आलोक आवश्यक 
कारण सिद्ध होता है। सिद्धान्ती के मत में अन्धकार तेज एवं आल्लोकाभाव से भिन्न पार्थिव 

. द्रव्य है, उसके चाश्रुष प्रत्यज्ञ में आलोक का कारणत्व अवश्य सिद्ध होगा। आलोक की... 
... स्थिति में अन्धकार का कहीं भी प्रत्यक्ष नहीं होता है, आलोकाभाव में ही उसका प्रत्यज्ञ 
होता है। ऐसा क्‍यों हो रहा है! उत्तर--अन्धकार काला, चश्नल्ल तथा गाढ एवं 

. विरत्ञ प्रतीत होता है। यह प्रतीति अबाधित ससे अन्धकार नील, चञ्जल्, द्रव्य एवं क्‍ ० 

.._ भाव पदार्थ सिद्ध होता है। जिस प्रकार आल्ोकामाव का आलोक के साथ विरोध है, | 
.. उसी प्रकार अन्बकार नामक इस द्रव्य का भी आलोक के साथ विरोध है। इसलिए उपयुक्त. 
.._ प्रतीयमान नीलत्व, चश्नलत्व, द्रव्यत्व इत्यादि सत्य आकारों को बचाने के लिए यह मानना. | 
.. चाहिए कि अन्धकार तेजोडमाव रूप नहीं है। इसका आलोक से विरोध होने पर यहूभमी |] 





. मानना पड़ता है कि इस अन्धकार द्रव्य के प्रत्यक्ष में आलोक की अपेक्षा नहों रहती | एव 





कम शी जाता है। प्रश्न--अन्‍्यान्य पार्थिव का 
.. चाश्षुष प्रत्यक्ष कराने में आल्लोक की अपेक्षा रखने वाली च्षुरिन्द्रि 


























.. १४..." न्यायसिद्धाज्जनम्‌ ....[ जडढद्रव्यपरिच्छैदः 


.... आलोकामापप्रत्ययविशेषामावनेल्यमात्रग्तीतिपक्षा विधिरुपेण प्रत्ययातू, 
... लोकप्रतीतिविरोधप्रसज्ञात, नीलमिति धर्मितया स्फुरणाब निरस्ता।। 
... प्रल्यविनाशावसानादयस्तु विधिरुपेण वतेमाना अपि स्फुटबस्टवन्तरा- 
. द्रव्य के प्रत्यक्ष में भी आल्लोक की अपेक्षा रखनी चाहिये! उत्तर--यह कोई नियम 
... नहीं है कि जो इच्धिय किसी अर्थ के प्रकाशन में जिसकी अपेज्ञा रखती हों, वह अन्य 
... पदाथों के प्रकाशन में उसकी अपेक्षा रखे। त्वगिन्द्रिय स्वेदादि में विश्वमान शैत्य का 
... ग्रहण करने में वायु की अपेक्षा रखती है, क्योंकि हवा लगने पर स्वेदगत शैत्य का यत्यक्ष 
.. होता है, परन्तु वही त्वगिन्द्रिय औष्ण्य का ग्रहण कंरने में वायु की अपेक्षा नहीं रखती | बेसे 
.. ही प्रकृत में भी यह सममझना चाहिये कि अन्यान्य पार्थिव द्रव्यों को ग्रहण करने में आलोक 
.._ की अपेक्षा रखने वाली चक्षुरिन्द्रिय अन्वकाररूपी पार्थिव द्रव्य का गअहण करने में आलोक की _ 
.. ओगेज्ञा नहीं रखती है तो यह कोई अनुचित नहीं है। इस प्रकार युक्तियों से अन्धकार का 
.... पार्थिव दव्यत्व सिद्ध होता है। मे 





..... आलोकामाव”! इत्यादि। इस प्रकार अन्धकार का पार्थिव द्रव्यत्व सिद्ध होने से 
.. अन्यान्य वादियों के विभिन्न मत--जो उपयुक्त सिद्धान्त से विरोध रखते ह--निरस्त हो जाते 


.. हैं। वे मत ये हैं--वैशेषिक कहते हैं कि ग्रौद (अधिक ) प्रकाशबुक्त तेज/सामान्य का... 














... प्रतीति है। ये तीनों मत अनुपपन्न हैं, क्योंकि अभाव निषेष रूप से प्रतीत होता है यह 
.... नहीं, वह नहीं? इस प्रकार निषेध करने पर अभाव प्रतीत होता है, परन्तु अन्यकार “अन्चकार 

.. है! इस प्रकार विधिरूप से प्रतीत होता है। इससे फल्नित होता है कि अन्धकार भाव पदार्थ 
.. है, वह अम 
.. मत खण्डित हो जाता है। सब का अनुभव यही होता है कि अन्धकार काल्ला है, इस प्रकार 








.._ (सब तरह के तेजों का ) अभाव ही अन्धकार है। दूसरे वादी यह कहते हैं कि बाहर प्रकाश... 
.... रहने पर भी नेत्र को मीचने पर सब्र को अन्धकार प्रतीत होता है। इससे यह मानना चाहिये... 
.... कि रूप प्रतीति का अभाव ही अच्धकार है। इतर वादी कहते हैं कि आकाश में व्यास पर- 
..  भ्राणओं में विद्यमान नील रूपमात्र की (आश्रय द्रव्य की नहीं ) प्रतीति ही अन्धकार की... 


[व नहीं बन सकता | इस थुक्ति से अन्यकार को तेज का अमाव मानने वालों का. ; 


० हे [रूपी विशिष्ट अन्धकार की प्रतीति सभी को होती है। ऐसी स्थिति में यह मत--कि रूप . ० 











अं सतत ही अन्धकार है--सर्वथा अनुचित सिद्ध होता है, क्योंकि बैसा मानने पर 


प्रतीत हो उसे भाव मानना... 


। जो केहा गा गय | है, वह समीचीन नहीं है, क्योंकि प्रतरय, विनाश और अवसान शी जा 







पा . में विधिरूप से अतीत व 
.. उत्तर--अभाव में गुण और 
















:.... अत एवं उसका प्रत्यक्ष होता है, परन्तु उस प्रमा में विद्यमान स्र्श अनुदूभूत रहता है, 
... अत एवं उसका प्रत्यक्ष नहीं होता। उसी प्रकार प्रकृत में भी समझना चाहिये कि. 
.. अन्धकार में रूप के उद्भूत होने से उसका प्रत्यक्ष होता है तथा स्पश के अनुदूभूत होने से. 
म रे उसका प्रत्यक्ष नहीं होता । 2 रा 

। गम? इत्यादि । अन्धकार का द्रव्यत्व इत्यादि शात्र से मी सिद्ध होता है। उसमें. | 





“अथबा [5 ०5 तक हा भाषानुवादसहितम्‌ कक 
. लुपलम्भात्‌कस्पचिदित्येवः सवसंवित्सिद्श्वाभावप्षे निक्षेप॑सहन्ते 


. स्प्शानुपलम्भादिचोर त्िन्द्रनीलालोकादिष्विव निर्वाह्मम । क्‍ 
. और चल्नन क्रिया निर्बाधरूप से सिद्ध है। इससे सिद्ध होता है कि यह अच्धकार अभाव 
नहीं, किन्तु गुणक्रियाश्रय कोई द्रव्य है। इस प्रकार अन्चकार अभाव से भिन्नरूप में प्रतीत 
होने के कारण भावरूप सिद्ध होता है। प्रलय, विनाश और अवसान इत्यादि शब्दों से 
पग्रतिपादित अथ अमाव से भिन्नरूप में प्रतीत नहीं होता | “भूतल्न में घट का प्रत्यय हो गया? 
ऐसा कहने पर घट का प्रध्वंसाभाव ही प्रतीत होता है, उससे भिन्न किसी अथथ की प्रतीति नहीं... 
होती, यह एक अन्तर है। दूसरा अन्तर यह है कि प्रतियोगी को लेकर ही अमाव समझ... 
में आता है। जिस वस्तु का अमाव कहा जाता है, वह वस्तु अमाव का प्रतियोगी है। 
_अ्रमाव! ऐसा कहने पर श्रोता को ऐसी जिज्ञासा अवश्य होती है कि किस वस्तु का अमाव है। 
अमुक वस्तु का अभाव है ऐसा कहने पर जिज्ञासा शान्त हो जाती है| इससे सिद्ध होता है कि... 
ग्रभाव किसी बस्तु का होता है, तथा उस वस्वुरूपी प्रतियोगी को लेकर ही समझ में आता 


है। प्रलय, विनाश आर अवसान इत्यादि शब्दों को लेकर 'प्रललय होगा, विनाश हो गया 


अवसान होंगा' इन वाक्यों के कहने पर सुनने वाल्लों को यह जिज्ञासा होती है कि. 
... किसका प्रत्नय होगा, किसका विनाश होगा, किसका अवसान होगा, इत्यादि । इससे सिद्ध... 

.._ होता है कि इन शब्दों द्वारा बतत्ञाया जाने वाला अर्थ प्रतियोगी की अपेक्षा रखता है। अभाव. 
.... किसी वस्तु का होता है, प्रतय, विनाश और अवसान भी किसी वस्तु का ही होता है | इससे... 
... सिद्ध होता है कि इन शब्दों द्वारा प्रतिपादित अर्थ एक ही है। अतः विधिरूप में प्रतीत होने. 

.. पर भी नियमतः प्रतियोगिसापेज्ष होने से प्रलय आदि को अमावात्मक मानना पड़ता है, 
.. परन्तु अन्धकार कहने पर यह जिज्ञासा नहीं होती कि किस वस्तु का अन्धकार है। इससे 
.. सिद्ध होता है कि पग्रतियोगि-निरपेज्ञ यह अन्धकार अभावात्मक नहीं, किन्तु मावात्मकक 

ही होगा | इसमें विधिरूप से प्रतीत होना सहायक हेव॒ है| प्रश्न--यदि अन्यकार रूप वाला... 
.. पदार्थ है तो उसमें स्पश भी अवश्य ही रहेगा, परन्तु त्वगिन्द्रिय से उसकी प्रतीति नहीं होती, 
.. ऐसा क्यों! उत्तर--किसी वस्तु में कोई गुण उद्भूत तथा कोई अनुद्भूत रहता 
..._है। उदाहरण इन्द्रनील रत्न की प्रभा-जो श्याम होती है--में रूप उद्भूत रहता है, 


_ “तमः ससर्ज भगवान” | अथ--श्रीमग 











कम बा ७ “ल्यायसिदा्जनम [ जडब्रव्यपरिच्छेदः 


.. आगमसिद्ध च_तमसो द्रव्यत्वादिकम्‌, “तमः ससज भगवान्‌” इति.. 
तत्वान्तवत्‌ सृश्टिवचचनात्‌, “नासीत्‌ वमों ज्योतिरभूत्न चान्यत्‌” इति 
.. कार्यान्तरैज्योतिषा च सह लयाभिधानात्‌, आलोकामावपक्षे तमोज्योतिषो 
.. हयोरपि लयामिधानविरोधात्‌ । अन्तर्यामित्राह्णण च-“यस्य तमः शरीरभ 
... इति तेजसा सह तमसः शरीरत्वेनाभिधानात्‌ | तथा च भाष्यमू-/एवमम्ब्ब...., 
......  ज्यन्तरिक्षवाय्वादित्यदिक्‍चन्द्रतारकाकाशतमस्तेजस्सु” इत्यादि | न 


गा यत्त पडथसंक्तेपे भावरुपाज्ञानानुभानदषणे ग्रोक्तर--“निमीलनेडपि 

... भातीति न तमों दृब्यम्‌ । अन्धस्तु नाचिस्थग्रहेज्लम्‌ | व्याहरति च इति, 

... तच्छृतिस्मृतिभाष्यादिविरोधाद्‌ू मतान्तरेण एकदेशिमतेन वा उक्तमू। 
..._निर्मीलने5पि भानस्य पित्तोपहतचक्षुप: किखित्‌ पित्तोपलम्भेजपि तुस्यलातू, 


.. कार्य, पदार्थ एवं तेज के साथ अन्धकार का मी लय हो जाता है। इससे सिद्ध होता है कि 
..._ अन्यान्य कार्य एवं पदार्थों के समान अन्यकार भी एक द्रव्य है। आलोकामाव को यदि अन्च-. 
... कार माना जाय तो प्रत्नय काल में अन्धकार और तेज इन दोनों का लय कहना असंगत होगा, 
.... क्यों कि तेज का नाश होने पर अन्धकार का रहना अनिवाय है। उस मत के अनुसार तेज का... 
.._ अमाव ही अन्धकार है, इसी प्रकार अन्धकार का नाश होने पर तेज को रहना होगा, क्योंकि... 
... उस मत के अनुसार तेजोडमावरूपी अन्बकार का अमाव ही तेज है । उस मत के अनुसार... 
... अन्धकार और तेज में एक का अमाव होने पर ही दूसरे का सद्भाव सिद्ध होता है। 
... इस प्रकार दोनों के लय का प्रतिपादन स्वथा असंगत होगा । दोनों के लय के प्रतिपादन से . 
..._ यह सिद्ध होता है कि अन्धकार तेज का अभाव नहीं किन्तु भाव पदा्थ है। (३) अन्तर्बामि- 
.. ब्राह्मण में “यस्‍्य तमः शरीरम” कहकर यह बतलाया गया है कि जिस प्रकार तेज अन्यरयामी 
.. का शरीर है, उसी प्रकार अन्धकार भी अन्तर्यामी का शरीर है। द्रव्य ही शरीर बन 
ता है। इस शरीरत्व वर्णन से सिद्ध होता है कि अन्यकार द्रव्य है। अन्तर्याम्यधिकरण 
. अन्तर्यामित्राह्मण का अथ करते समय भाष्य में यह कहा गया है कि जल, अग्नि, अन्तरित्ञ, 
वायु, आदित्यादि, चन्द्र, तारका, आकाश, तमः और तेज इत्यादि अन्तर्यामी के शरीर हैं, 
इनमें अन्तर्यांमी रहता है, इत्यादि । आम अब 
कर यघुषडथः इत्यादि। षडथसंक्षेप ग्रंथ में. अद्वेतिसेंमत भावरूपाज्ञानानुमान का... पु 
सः प्रतीत्यमाव को ही अच्चकार मानकर यह जो कहा गया है कि 















































ह संसे कस 'पता चलता 
मीचने पर नेत्र गोलक 












..._ है कि अन्वकार बाहर रहने वाज्ञा कोई 
... में अन्तर्गत अन्धकार का प्रत्यक्ष हों 


... अन्दर रहने वाले किसी भी पदार्थ का--चाहे वह अन्वकार हो या दूसरी कोई वख्तु-प्रहण 


.._ दिखाई दे, यह उचित ही है | यहाँ पर यह पूछा जा सकता है कि अन्ध पुरुष तो किसी । 8 
. वस्तु को देख ही नहीं सकता » वह केसे यह कह सकता है कि हम को अन्धकार का अनुमव॒ 


. प्रकार आलोक के न रहने पर दिखाई देने वाला आलोकाभाव द्रव्य नहीं है,उसी प्रकार आलोका-_ 


... प्रथम: ).. मभाषानुवादसहितम्‌ गा डइ७छ | 
 जात्यन्धस्य तु तदृद्॒व्याव्यवहारात्‌ू, अजात्यन्धस्यापि इन्द्रियाणिष्ठान- 
ज्षोभेउपि मात्रया इन्द्रियशक्तरनपगमादत्षिस्थग्रहस्पाविरोधातू । 


.. तमो न द्रव्यमू, आलोकामावे गद्यममाणत्वात्‌ , आलोकामाववदिति _ 
. चेन्न, प्राभाकराणां हेतुच्शान्तयोरभावात्‌, उदयनादीनां पक्षद्शन्तमेदा-.... 
. भावात्‌, रुपमात्रतमोबादिनो5पि दिवाभीतादिव्श्यमानैव्यभिचारात्‌ ।. का 
. मालुपचक्षुपेति विशेषणेषपि योगिद्श्यमाने, अयोगीति विशेषणेडपि..... 





करने में सर्वथा असमर्थ है। परन्तु वह कहता है कि हमको अन्धकार का अनुभव होता है।.. 
इससे स्पष्ट ज्ञात होता है कि रूपप्रतीति का अभाव ही अन्धकार है। अन्धकार के विषय में... | 
. घडथ॑संक्षेप ग्रंथ में प्रतिपादित यह सिद्धान्त श्रति, स्मृति और भाष्य आदि से विरुद्ध है, अत: 
मानना होगा कि मतान्तर अथवा एकदेशी मत के अनुसार ऐसा कहा गया है। 
परडथसंक्षेप में प्रतियादित युक्ति भी समीचीन नहीं है, क्‍योंकि जिस मनुष्य का चक्तु 
.. वित्तरोग से दूषित हो, उस पुरुष को नेत्र मीचने पर भी पीला पीला ही दिखाई... 
.. देता है। यह नेत्रस्थ पित्त द्रव्य ही है। उसी प्रकार नेत्र मीचने पर नेत्रस्थ अन्धचकार 






. हो रहा है! उत्तर यह है कि यहाँ यह विदित होना चाहिए. कि अन्धकार के विषय से... | 
.. चआवहार करने वाला वहअस्थ पुरुष क्या जन्म से अन्‍्वा है, याछुछ कब केबाद.._ 
.. अन्धा बना? यदि वह जन्म से अन्धा है तो वह अन्धचकार को समझ ही नहीं रा | 
सकता । उस अन्धकार के विषय में यह व्यवहार--कि हमको काला अन्धकार दिखाई... 
देता है, इत्यादि--कहना तो सर्वथा असंभव है। जो मनुष्य जन्मना नहीं, किस... | 
. उत्तर काह्न में अन्धा बना है, उसके इन्द्रिय का अधिष्ठान चक्षुगोलक के बिगड़ जाने 50 | 
पर भी चश्षुरिन्द्रिय में अल्प मात्रा में शक्ति होने से वह नेत्रस्थ अन्धकार को देख सकता... 
है, उसके विषय सें व्यवहार भी कर सकता है, इसमें कोई विरोध नहीं । रा 
द् तमो न द्रव्यम्‌! इत्यादि | यहाँ पर परवादी यह पूवपक्ष रखते हैं कि अनुमान से सिद्ध 
होता है कि अन्धकार द्रव्य नहीं है, क्योंकि वह आलोक के अमाव में दिखाई देता है। जिस. 



























.. भाव में दिखाई देने वाला यह अन्धकार मी द्रव्य नहीं है। इस पूर्वपत्ञ का समाधान यह है कि 
... पहले यह विदित होन हे | चाहिए कि कौन वादी उपथुक्त अनुमान को उपस्थित करते हैं, ् 


- 7 कह... ल्वाियासलग [जाप 


... विशेषणेष्पि तमो नीलिमातिरिक्त नेस्याश्रयस्वेनाबाधितप्रतीतिविषयत्वादू . 
... इत्पादिभिवाधिः प्रतिरोधों वा दुष्परिहर। । 


.... यह प्रसिद्ध है कि प्रामाकर भावातिरिक्त अभाव को नहीं मानते, ऐसी स्थिति सें वह कैसे 
..... यह कह सकते हैं कि आलोक का अभाव दृष्टान्त है, तथा आलोक के अभाव में दिखाई 
.... देना हेत॒ है। इस पर यदि वह यह कहें कि हमारे ( प्रभाकर के ) मत में केवल मतलरूपी 
... आाव पदार्थ ही आल्ोकामाव है, वह दृष्टान्त हो सकता है, इत्यादि | तब तो भूतल् के द्रव्य. 
.... होने से दृष्टान्त में साध्यवैकल्य अर्थात्‌ द्रव्यवाभावरूप साध्य का अमाव हो जायगा। 
..._ यदि उदयन इत्यादि नेयायिक उपयुक्त अनुमान को उपस्थित करते हैं, तो उसमें यह दोष 
.. आता है कि उन्हीं के मतानुसार पक्ष अन्यकार एवं दृष्णन्त आलोकाभाव में भेद नहीं 
..... होगा जिसे होना चाहिए। पक्ष में साध्य सन्देंह रहता है और दृष्टान्त में साध्य निश्चय । 
..... अतः इनमें भेद आवश्यक है। उनके मतानुसार पक्ष और दृष्टान्त में एक पदाथत्व होने 
.... के कारण भेद नहीं हो पाता, जो आवश्यक है। निराश्रय दीखने वाले नीता रूप को अ्रन्धकार _ 
. भानने वाले वादी यदि उपयुक्त अनुमान को उपस्थित करते हैं तो व्यमिचार दोष होता 








..... अज्ञनाक्तचक्षपा दश्यमानेः, .. प्रकृशद्शब्ञनादिरहितमानुषचक्लुपेति 


...._ है| वह इस प्रकार है--उल्लू इत्यादि को सत्रिमें जो द्रव्य दिखाई देते हैं, उनमें द्ब्बचा- 



















अवश्य होगा | यदि इस दोष को दूर करने के लिए हेतु का इस प्रकार परिष्कार 
रे जाय--कि आलोकाभाव में योगिमिन्न मनुष्यों के चक्षुरिन्द्रिय से ग्रहीत होना यह 7 ही 





..._ आावरूप साध्य नहीं; अपितु हेत॒ है, क्‍योंकि वे द्रव्य उनको आल्लोकामाव में दिखाई देते 
.. हैं। यदि वे इस दोष को दूर करने के लिए हेतु का ऐसा परिष्कार करें--कि आल्ोका- 
ः रा ; भाव सें मनुष्य चक्षु से गहीत होना यह हेतु उल्लू शत्यादि को दिखाई देने वाले द्रव्यों में. पा 
... नहीं रहता है, क्योंकि वे द्रव्य आलोकामाव में मनुष्य चक्षु से गरहीत नहीं होते, तथा... 
में साध्य एवं हेतु भी नहीं है, अतः व्यमिचार दोष नहीं होंगा-ऐसा ४. 
... परिष्कार करने पर भी योगी मनुष्यों को आत्ोकामाव में दिखाई देने वाले द्रव्यों को लेकर... 
..॑. व्यूमिच्चार दोष इस प्रकार उपस्थित होगा कि उनमें द्रव्यवाभाव रूप साध्य नहीं है, परन्तु... 

..  आल्ोकाभाव में योगी मनुष्यों के चक्षु से गहीत होना यह हेतु उनमें है, अतः व्यभिचार 


ता है, है, अतः उन द्रव्यों को लेकर व्यमिचार दोष होता ही है। हे. 


करने के लिए हेतु का परिष्कार इस प्रकार किया जाय--कि प्रक्ृष्ट हा हा 



























कक आवारा ४ हू. 





उक्त॑ च बरदगुरुभिस्तचसारे 

तमो नाम द्रव्य बहलबिर॑ मेचकचल 

प्रतीमः केनापि क्वचिदपि न बाधइ्च दहशे |. 

अतः कब्प्यो हेतुः अ्रमितिरपि शाब्दी विजयते... 
.... निरालोक च्॒लुः प्रथयति हि तदशनवशात्‌ ॥ इति। 
नन्वेबमस्तु तमसो द्रव्यत्व॑ सिद्धान्त), पार्थिवत्व॑ तु भाष्यकारादि 


प्रत्यनुमान यह है कि अन्धकार नील रूप से भिन्न है, क्‍योंकि नीलाश्रय के रुप में 

_ अबाधित प्रतीति का विषय हो रहा है। “अन्धकार नील रूप वाला है? यह प्रतीति सभी को 
होती है, इस प्रतीति का बाघ नहीं होता । इस प्रतीति के अनुसार नील रूप. 
धर्म एवं अन्धकार धर्मों सिद्ध होता है । धर्म और घर्मों में भेद होता है। 
इससे फल्षित होता है कि धर्मी बनने वाला अन्धकार नील रूप से भिन्न है। 
यह अनुमान पूर्वोक्त अनुमान से यदि प्रबल्ल हो तो पूर्वोक्त अनुमान में बाघ 
दोष होगा और यदि सम बल वाला हो तो पूर्वोक्त अनुमान में सत्रतिपत्ष दोष होगा। 
.._ इन दोषों का परिहार अशक्य है। इस विवेचन से यह सिद्ध होता है कि अन्धकार में 
: द्रव्यत्वाभाव को सिद्ध करने वाला उपयुक्त अनुमान चाहे किसी मी वादी के द्वारा उपस्थित 
किया जाय--दोषों का आकर ही है, अत एव त्याज्य है। क्‍ 


... 5क्त च इत्यादि । वाल््य वरदाचाय स्वामी जी ने तत्वसार ग्रन्थ में कहा है कि _ 
_अन्धकार एक द्रव्य है। वह घन एवं विरल, तथा कृष्ण एवं चंचल हमें दिखाई देता है। इस _ 
प्रतीति का कहीं भी बाध होता हुआ दृष्टि गोचर नहीं होता । प्रश्न--दीप के बुझते ही संपूर्ण 


यह में व्याप्त होने वाला इतना बड़ा अन्धकार एकाएक कैसे उत्पन्न हो सकता है | इसे तेज का. 




















दीप के जखते ही संपूर्ण गह में व्यापन की क्षमता प्रमा में होती है,उसी प्रकार दीप के बुभते ही _ 
: संपूर्ण ग्रह में व्याप्ति की शक्ति अन्धकार में मी है। प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध द्रव्यत्व का अपलाप 
: नहीं हो संकता | “'तमः ससज भगवान! इत्यादि शास्त्र यह बतल्ाते हैँ कि श्री भगवान्‌ र 
धकार की सृष्टि की | अन्धकार परमात्मा का शरीर है, इत्यादि । इससे होने वाला शाब्दु- 
ही सृष्टि होती है, तथा द्रव्य ही शरीर बंन सकता है। अनुभवानुसार यह मानना चाहिए 












>> ... न्‍्यायरिद्धा्जनम.........[ जडब्रव्यपरिच्छैद 
... वचनान्न ज्ञातमिति चेन्न, प्राकृतत्वनील्ववचनाभ्यां परिशेषात्‌ तत्सिद्ध : । 
.... नहिं वायुपयन्तेषु श्राकृतेषु रूपगुणो5स्ति, न वा तोयतेजसोः क्रष्णरूपमस्ति | 
... तथा घ श्रतिः---यदग्ने रोहितम” इत्यादिका । 
ननु तच्वरत्नाकरे मूलग्रकृतिरेवेदं तम इत्युक्तम्‌ू। तथाहि-- 
. बचध्ताति यदमभिद्रोहाद यत्मपत्त्या च झुश्वति। 
..... जन्तूंस्तमस्तमाश्रित्य हरिं तत्‌ प्रविविच्यते ॥ 
.. अतो न काकदन्तानामिव तस्यथ परीक्षणमू । 
.. उपेक्ष्य बन्धकवस्य ज्ञाने हानप्रयोजनात्‌ ॥ 





.... कहीं भी नहीं कहा है? इस पूर्वप्ष का समाधान यह है किसांग्रदायिक ग्रन्धों में ऐसे... 
..... वचन तो मिलते हैं, जिनसे सिद्ध होता है कि अन्धकार प्राकृत पदार्थ है, तथा नील है।.. 
... परिशेष न्याय के अनुसार इन बचनों से अन्धकार का पार्थिवत्व सिद्ध हो जाता है, क्योंकि. 
... वायु पर्यन्त प्रांकृत विकारों में रूप, गुण होते ही नहीं। ऐसी स्थिति में अन्धकार का उनमें... 
.. . अन्तर्माव नहीं हो सकता। तेज और जल्ल में रूप होने पर भी कृष्ण रूप नहीं होता। 
.. इसलिए अन्धकार का उनमें अन्तर्भाव नहीं किया जा सकता । यदर्ने रोहित रूपम! इत्यादि... 

... श्रुति यह कह रही है कि अग्नि का रूप लाल, जल का रूप शुक्स तथा प्रा थवी का. 
.. रूप कृष्ण है। इससे सिद्ध होता है कि अन्धकार का प्रथिवी में ही अन्तर्भाव होना 
| । ननु! इत्यादि | यहाँ यह पूवपक्ष होता है कि तत््वस्त्नाकर ग्रन्थ में कहा गया है... 
था कक कि मत्त प्रकृति ही अन्धकार है। वह ग्रन्थ इस प्रकार है--“बध्नाति” इत्यादि। जिस 
-. श्री भगवान्‌ से विमुख होने और आजोल्लंघन करने इत्यादि द्रोह के कारण जीवों को तम 






















किया गया है | तत्वसार के उदाहृत इकछोकों में “मेचकचलम्‌” इस पद. ० 
नीलरूपवत्व आचाये॑ सम्मत व्यक्त होता है। आगे उदुत किये जाने .. 
तिरभून्त चान्यत्‌। श्रोत्रादिवुदुबानुपत्भ्यमेक प्राधानिर्क अहम. 





प्रथम]: -ै ७ आषायुवादसद्ितम ४३ 


है, उसी श्री हरि भगवान्‌ का आश्रय लेकर उ्स तम अर्थात्‌ प्रकृति के विषय में विवेचना 
ः गीय नहीं है, क्योंकि बन्धक वस्तु को जानने पर उसको ल्यागने के लिए प्रइत्ति होती है 
स्वरूप की उत्पत्ति और आरहक प्रमाण के विषय में विद्वान, लोग विवाद करते हैं, जि 
का अभाव ही तम है, प्रभाकर कहते हैं कि नील पदार्थों में विद्यमान नील रूप के 


का कारण है| भाव यह है कि इस नील रूप के स्मरण में आश्रय नहीं मासित होता है, तथा े 
नील रूप की पूर्वानुभूतता--जो “वह” ऐसा व्यक्त होती है--नहीं मासती है । अतः यह नी 


इस प्रकार प्रथम दोनों मतों का खण्डन कर तृतीय पक्त को उपस्थित करके यह कहा 


 स्तमोमयी माया स्थूल्रूप से बाह्यान्धकार हैं, रा 
. ( तम ) बनकर रहती है। तमोगुण से होने वाले अज्ञान इत्यादि आन 


तत्स्वरूपतदुत्पत्तिग्राहकादिपु.. घ्रया | 
.... विवदन्ते ततो जातः सन्देहश्चिन्त्यतेज्धुना ॥ 
अन्रालोकामावस्तम इति काश्यपीया। | नास्त्येव तमः, नीलभाव- 
रुपस्मृतिप्रमोष एवं तमोव्यवहारहेतुरिति ग्राभाकराः | द्रव्यान्तरमेवेदं॑ 
कर्यमिति कौमारिलाः । प्रधानतमेत तम इति तत्तविद हत्युपक्रम्य 
प्राथमिकम तयुगलमथनपूवक तृतीयग्गुपन्‍्यस्य-- हा 
अन्न तल्व॒विदः ग्राहुः स्थुलबच्मात्मना स्थिता । 
देवी गुणमयी माया बाह्यान्ततमों मता॥ 
इत्युक्तम । अतो न पार्थिवत्वपरिशेषों युक्त इति। तन्न, तत्र 
मलग्रकृ तित्व॑ तावनन संभवति,विकारे! सह सृष्टिसंहारयचनात्‌ । अन्तर्यामि- 


ब्राक्षण च कायवर्गालुप्रवेशेन प्राथमिकतमोव्य तिरिक्तस्य तेजोविरोधितमसः 
प्ृथक्शरीरत्वामिधानात्‌ू, प्रधानतमसश्च प्रत्यक्षग्राह्मत्वासद्ध! । 


















जाती है | इसलिए उस तम अर्थात्‌ प्रकृति की परीक्षा काकदन्त परीक्षा की तरह उपेक्ष- 
उससे त्यागरूप फल सिद्ध होता है। यही परीक्षा का फल्न है। उस तम अर्थात्‌ प्रकृति 


देह होता है, अतः विचार किया जाता है। वेशेषिक दाशनिक कहते हैं कि आलोक 














व्यवहार... 













रूप की स्मृति अपूर्ण मानी जाती है। तत्वज्ञ वेदान्ती कहते हैं कि प्रकृति तत्व ही यह तम है. 


गया है कि यहाँ पर तत्वज्ञ विद्वान्‌ कहते हैं कि देवाधिदेव श्रीमगवान्‌ की 
- तथा सूछमरूप 
























जा, | ०77... ्यॉयसिदाम्जनम, [ जडद्रव्यपरिच्छेदः 


.. नाहो न रात्रिन नभो न भूमिनासीत्‌ तमो ज्योतिरभून्न चान्यत्‌ | 
.....  श्रोत्रादिवुद्रयालुपलम्यमेक॑ ग्राधानिक ब्रह्म पुर्मॉस्तदासीत्‌ ॥ 
... इति श्लोकस्मृते 
.... अवस्थान्तराश्रयणेन  सर्वमिदमशुपप्धत इति चेत्‌ १ सत्यप्, 
कप तदेवास्मामिरुच्यते ... पृथिव्यवस्थातिरिक्तमवस्थान्तमिति चेन्न, 
... पूर्वोक्तपरिशेषात्‌ | प्रथिबीतः प्रथगेव सृध्थ्यादिवचन॑ कथसुपपचत _ 
















: अ्रयोगालुबृत्तिः कथमिति चेत्‌ ! अनेकार्थेस्वेनालुबृत्त्यन्यथासिद्धेज्ञानालोकयो! _ 
... ग्रकाशशब्दबत्‌ | यद्वा उद्भूततमोगुणमेवावलम्ब्य हयोरपि व्यवहारोपपत्ति।। 


... में थस्थाव्यक्तं शरीरम्‌ , यस्थात्वुरं शरीरम! इस प्रसंग में 'यस्य तमः शरीरम्‌ कह कर मुल- _ 
.... प्रकृति को अन्‍्तर्यामी का शरीर कहा गया है, तथा काय पदार्थों को अन्तर्यामी का शरीर 
..... कहते समय “यस्य तेजः शरीरम्‌ , यस्य तमः शरीरम! इन वाक्यों से तेज एवं अन्धकार को 

.. अन्तर्यामी का शरीर कहा गया है। यदि तमः शब्द से वर्णित अन्धकार ही मुल्प्रकृति हो तो. 


.... इति चेत्‌ ?  ख्वर्गान्तरिक्षादिसृश्चिदिति भाव्यमू । तमाशब्द- 


ः मानना पड़ेगा कि यहाँ पर भी मल्लप्रकृति का ही शरीरत्व बतत्ाया गया है । ऐसी स्थिति का क्‍ 















पं भी यही सिद्ध होता है कि अन्धकार साक्षात्‌ मल्नप्रकृति नहीं है। “नाहो न रात्रि:” इस शलोक- 
. भूमि नहीं थी, अन्धकार नहीं था, ज्योंति नहीं थी, अर्थात्‌ कुछ भी नहीं था, किंतु उस समय 


दस श्लोक से प्रत्नय काल में अंन्धचकार का अभाव और मल्षप्रकृति का सद्भाव बतत्ाया हे ; ः ० 
है। इससे सिद्ध होता है कि अन्चकार मल्प्रकृति से मिन्न पदार्थ है, तथा उसका हा ० 





पा .. तन्मात्र आकाश और ३॥06 2 
.... कृष्ण रूप नहीं होता, अपितु कृ 


: में पौनरक्‍्त्य दोष अवश्य होगा, वह नहीं होना चाहिये। इसलिये यह मानना चाहिये कि... 
. अन्धकार साक्षात्त मुल्नप्रकृति नहीं है, अपितु उसका काय विशेष है। किंच, मुलप्रकृति प्रदज्ञ 
.._ शोचर होने वाली वस्तु नहीं है, परन्तु अन्धकार प्रत्यक्ष गोचर होने वाला पदार्थ है। इससे 

.. स्मृति में यह कहा गया है कि प्रलय काल में दिन नहीं था, रात्रि नहीं थी, आकाश नहीं था, ... 


: ओ्रोत्रादीन्द्रियजन्य ज्ञान से गहीत न होने बाल्ला प्रधान अर्थात्‌ प्रकृति, ब्रह्म और पुरुष थे। 


.. प्रकृति का एक ही तमःशब्द कैसे वाचक हो सकता है ! एक तमःशब्द से बोध्य होने 


... इसलिये अन्धकार एवं मुल्प्रकृति में उसका प्रयोग होना उचित ही है। यहाँ उदाहरणरूप में... 





.. प्रमम]।......... भाषानुवादसहितम्‌ जा देडक 
_क्र्थ तहिं तत्वरत्नाकरोक्तिः ? वस्तुतस्तु वयमपरि संशेमहे। नहिं तत्र 
प्रतिज्ञानिर्वाहपयन्त॑ ग्रन्थों निबद्ध), येनामिग्रायमध्यवस्येम | स हि ग्रबन्धे। 
_#अत्र तत्वविदः प्राहु// इति इलोकमात्र एवं विध्नितः। निबद्धमात्र 
 चास्मदुक्ताविरुद्ठम , पार्थिवत्वेषपि प्रधानतक्वानतिरेकात्‌ । नहि. बय- 

मसत्कायवादिन। | समस्तप्रकृतिप्राकृतपरीक्षोपक्रम विवक्षया च “बध्नाति 





इसलिये अन्धकार को प्रथिवी की ही अवस्था माननी है; यही परिशेष है | प्रश्न-यदि अच्चयकार 
प्रथिवी में अन्तर्भाव रखता है तो प्रथिवी की सृष्टि आदि के वर्णन से ही अन्धकार की मी खूष्टि 
आदि सिद्ध हो जाते हैं। तमः ससज भगवान! ऐसा अलग अन्धकार की सूड्टि का वर्णन क्यों 
होता है, उसका निर्वाह कैसे किया जाय १ उत्तर--नाम्या आसीदन्तरिन्नम, शीष्णों द्योः 


व ब्ल'सत शपथ सके लवेनहतनपरोकल्‍व5 २332 उचलकेरनप३ ८ 


श्र 


मनन्‍्त्रों के 6/रा जिस प्रकार भूतों के अन्तगत अन्तरित्षु और खग आदि की अज्ञग सृष्टि बतह्लायी 
गई है,तथा च इससे उनके भौतिकत्व में कोई बाधा नहीं पड़ती ; उसी प्रकार प्रुथिवी के अन्त- 

गत अन्यकार की मी सृष्टि इत्यादि बतत्लायी गयी है, इससे उसके पार्थिवत्व में बाधा भी कोई. 
नहीं होगी । प्रश्न--यदि अन्धकार साज्षात्‌ मृल्लप्रकृति नहीं है तो अन्धकार एवं मूल- | 









दोनों को एक वस्तु मानना ही उचित प्रतीत होता है ! उत्तर--तमःशब्द अनेकार्थ वाचक है, 

. प्रकाश शब्द को लेना चाहिये। प्रकाश शब्द ज्ञान एवं सूर्याज्लोक का वाचक है,एक शब्द बोध्य _ | 
होने से ही ज्ञान एवं आलोक में ऐक्य हो, ऐसी बात नहीं । उसी प्रकार प्रकृत में मी मानना... | 
. चाहिये कि अन्चकार और मूल्रप्रकृति एक तमःशब्द द्वारा वाच्य होने पर भी भिन्न भिन्न पदार्थ... | 
. हैं। अथवा--अच्घकार एवं मूलग्रकृति में तमोंगुण उद्भूत रहता है। दोनों उद्भूत तमी- 
_ गुण वाले हैं। इसलिये दोनों तमःशब्द से ल्क्षणा के द्वारा बतल्ाये जाते हैं। प्रन्‍्न-- 
.. यदि अन्धकार पार्थिव है ती तत्वरत्नाकर में वेसा क्‍यों कहा गया ! उत्तर--चास्तव में हमें 
भी सन्देह होता है। तत््वरत्नाकर ग्रन्थ का तात्यय क्‍या है! उस अन्थ में यह जो प्रतिज्ञा 
. की गई है कि तम का निरूपण करेंगे। उस प्रतिज्ञा के निर्वाह तक अन्थ नहीं लिखा गया हैं... 
. यदि लिखा गया होता तो हम अवश्य ग्रन्थकर्ता का अभिप्राय समझने का प्रयत्न करते। हे 
... किन्तु अन्न तच्विद्‌ः प्राहुः इस श्लोक में ही वह अन्थ विष्न के कारण रुक गया है। गन्यका 
.. जितना कुछ क्िख पाये हैं, वह हमारे कथन से विरोध नहीं रखता, क्योंकि अन्धक 








































मम न्‍्यायसिद्धाउ्जनम्‌ ....[ जदद्व्यारिच्छदः .. 
....यदभिद्रोहात” इत्यादेरुपपत्तिः | अत्र तच्वविदः इति श्लोकेजपि स्थूलखक्‍्मा- _ 
...  त्मना स्थिता' हॉंते विभागादेवमेव तात्पयेमिति विभावयामः | अस्तु वा _ 
.... किख्िदमिनवधनधनावलीमलीमसमनाप्रातस्पशेरसगन्धमन्धकारासिधानस- 
..... यस्‍्थान्तरं प्रकृते। | तथापि न एथग दृव्यवसिद्धि!। 

गज ( प्रक्ृतिप्राकृततत्वनिरूपणोपसंहारः ) 
....  तदेव चतुर्विशतितचानि चिन्तितानि। “आत्मन आकाश। समभूत॥/ 
| “तत्तेजोन्‍सुजत” इत्यादि न्यूनसृष्टिव्यपदेशा न तक्तान्तरसृष्टिप्रतिक्षेपपरा), 
... ग्रामाणिकलाविशेषेण तत्परित्यागायोगात्‌ | वदुन्ति च-- 

























.... पूर्व काल्न में विद्यमान द्रव्य विज्ञज्षण अवस्था को अपनाकर काये बन जाता 
.... है।इस सिद्धान्त के अनुसार यह फलित होता है कि प्रकृति द्रव्य ही विज्क्षण अवस्था को _ 
.... पाकर--स्वरूपतः नहीं--अन्धकार बन जाता है। अन्चकार पार्थिव होने पर मी प्रकृति द्रव्य _ 
० । पर ही है, अतः उनका लेख हमारे कथन से विरोध नहीं रखता । उन्होंने आरम्म में “बध्नाति 
.... यदमिद्रोहत” इत्यादि श्लोकों का निर्माण किया है। वे श्लोक भी संगत हैं, क्योंकि उनको 
....._ यह कहने की इच्छा रही कि प्रकृति संपूर्ण प्राकृत तत्वों के निरूपण का प्रारम्भक होती है । इसलिये 
... . प्रकृतितत्वपरक वह श्लोक पहले रखा गया है “अतन्रालोकामावस्तमः” इत्यादि ग्रन्थ अन्ध- 

... कार परक हैं। आरम्भ में संपूर्ण प्रकृति और प्राकृत तत्वों के परीक्षण के विषय में प्रतिज्ञा करने. 
... के बाद अन्धकार के विषय में जो विचार किया गया है उसका कारण यह है कि अन्धकार के... 
.. विषय में वादियों में बल्वान्‌ मतभेद है, तथा तमःशब्द से प्रकृति की तरह अन्चकार भी. 
... उपस्थित होता है | इसलिये अन्धकार के विषय में विचार उपयुक्त प्रतिज्ञा के बाद उठाया... 
.. गया है। “अन्न तखवि इस श्लोक में 'स्थूलयूक्ष्मात्मना स्थिता! कहकर यह जो विभ'ग॒ 
2 किया गया है कि प्रकृति स्थूल्रूप में अर्थात्‌ का्यरूप में बाह्य अन्धकार बनकर रहती है, तथा... 

.. सूक्ष्मरुप में अर्थात्‌ कारण रूप में अन्तरात्मा से संबद्ध होकर आन्तरान्धकार के रूप में रहती... 










स्पश, रस और गन्ध से रहित है, वही अवस्था अन्धकार कहलाती है | इस मत... 
हों होता, किन्तु प्रकृति द्रव्य ही सिद्ध होता है। सा 
तर तत्त्वों के निरूपण का उपसंहार ) का 
त्वों का निरूपण किया गया है। इनमें मुल- 

जहाँ तहाँ न्यून सृष्टि का वर्णन है, तैत्तिरीय _ 









.. उपनिषत्‌ में 'आत्मन आ' 
अग्नि, जज्ञ और प्रथिवी इन पाँ 
तत्तेजो5सुजत' इत्यादि वाक्मयों के ३ 






उस्थललपसलकपइम 


क्षीरादिदं तत इद॑ च ततो दधीति.... 
क्षीरादधीति बदतां किल को विशेष) ॥ इति । 
( पटत्रिशत्तत्ववादनिराकरणम्‌ ) 


अत एव पटत्रिंशत्तत्ववादोउपि निराकृतः । ते होवमाहु 


शैवागमेषु घुख्य॑ पतिपशुपाशा इति क्रमात्‌ त्रितयस्‌ । 


. तत्र पति! शिव उक्तः पशवों “हणवोज्थपश्चक पाश।॥ | 

दृति तचसंग्रद! 4... 7 ० जि हज, 

तत्वों की ही सृष्टि वर्णित है। इस प्रकार न्यून स॒ष्टि का वर्णन करने वाले वचनों का यह तात्पय 

नहीं है कि उपयुक्त तत्वों को छोड़कर इतर बच्चों की स्टि नहीं होती। इतर बचनों के आधार 
पर इतर तत्वों की सृष्टि मी मानना उचित है। यह न्याय प्रसिद्ध है कि “अनुक्तमन्यतो के 
ग्राह्मम! | यदि कोई अर्थ एक स्थान में वर्णित न हो तथापि यदि अन्यत्र कहीं वर्णित हो तो उसे... 
मानना ही चाहिये । इस न्याय के अनुसार प्रामाणिकता के ढिये अन्यान्य तत्वों की सृष्टि को | 
भी मानना चहिये, परित्याग करना उचित नहीं। संक्षिप्त एवं विस्तृत सृष्टि वणनमें.... 
बिल्लकुल्न विरोध नहीं, प्रत्युत पूर्ण सामञ्जस्थ है। तथा इन दोनों में विशेष अन्तर भी नहीं है।.. 
दृष्टान्त--दुग्ध क्रम से विविध अवस्थाओं को प्राप्त करता हुआ अन्त में दथि के रूप में परिणत 
हो जाता है। वहाँ कोई कहता है--ढुग्ध से दधि उत्तत्न होता है, दूसरा कहता है कि दुग्ध से 
_अम्ुक अवस्था उत्पन्न होती है, उसके बाद यह अवस्था उत्पन्न होती है, बाद यह अवस्था 
 उसन्न होती है, उसके बाद दि उत्पन्न होता है। इन दोनों कथनों में कोई विरोध नहीं है, 
कारण कोई संक्षेप से कहता है, कोई विस्तार से; इतना ही अन्तर है। संक्षेप से 
कहने वाले को भी वे सभी श्रवस्थायें अभिप्रेत हैं, जो विस्तारवादी को । इंसी प्रकार प्रकृत में 
भी समभना चाहिये । 
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0 (घटत्रिंशत्‌ तस्ववाद का निराकरण )..  .. || 
.. अ्रत एव! इत्यादि । शैंव सिद्धान्ती ३६ तत्वों को मानते हैं। वे ये हैं--माया और 
. पुरुष दो तत्व हैं। शिवतत््व, शक्तितत्व, सदाशिवतत््व, ईश्वरतत्त और विद्यातत्व ऐसे 
पाँच शुद्धतत्व हैं | काल, नियति, कला, विद्या और राग ये पाँच तत्त हैं।. 
प्रकृति, महत्‌ अहंकार इत्यादि चौबीस तत्त्व हैं। इस प्रकार सब मिलकर छत्तीस तच होते हैं | 
उनका यह बाद नियुंक्तिक होने के कारण निराकरणीय है। वे यह कहते हैं कि 

















मा 3 .. न्यायसिद्धा्ज्म....[ जडद्रव्यपरिच्छेद : हे 


मल कम च माया च मायोत्यमखिलं जगत्‌ । 
तिरोधानकरी शक्तिर्थपश्चकमिष्यते । 


इति पाशविभागः 
माया पुरुष: शिव इत्येतत त्रितय महाथेसहारे | 
अवशिष्यते पुनस्तत्‌ ग्रवरतते पूववत्‌ सृष्टो 
इति सृष्टिग्रलयांश्रयनित्यतलनिष्कष) । 
....._ शुद्धानि पश्चतचान्याचन्तेषु स्मरन्ति शिवत्वम्‌ । 
... शक्तिसदाशिवतत्वे इश्वरविद्यास्यतल्ले च॥ 
.... पुंसो ज्ञकतवताथ मायातस्तवपश्चक॑ भवति। 
..कालो नियतिश्च तथा कला च विद्या च रागश्च ॥ 
अव्यक्त मायातों गुणतत्व॑ तदलु बुद्धचहड्भारो। 
चेतोधीकमन्द्रियतन्मात्रणीति. तचानि ॥ 
77007 इंति तंस्वंगणनों क्‍ कम 
... थे हैं--(१) ४९ मल अर्थात्‌ स्वाभाविक अशुद्धि, (२) कर्म, (३) माया, (४) माया से उत्पन्न... 
.. यह संपूर्ण बगत्‌ और (५) दृकशक्ति का तिरोधान करनेवाली शिव-शक्ति। ये पाँच अथपंचक 
... माने जाते हैं। पूव श्लोक में तत्वाँ का तथा उत्तर शल्लोक में पाशों का विभाग किया गया है।._ 
..... महाप्रश्य में माया, पुरुष और शिव ये तीन बचे रहते हैं। पुनः सृष्टि के प्रारम्भ में पूंबतू.._ 
... प्रवत्त हो जाते हैं। ये तीनों सृष्टि और प्रत्त॒व में सदा एकरस बने रहने वाले नित्य तत्व. 
... . हैं। यही उनका निष्कर्ष है। शुद्ध तत्व पाँच हैं, जिसमें एक शिवतत्त है, जो सृष्टि और प्रतलयथ. 
... में सदा एक रस रहता है; यह शेवों को मान्यता है। अन्य चार तत्त्व ये हैं--(१) शक्तितत्व, 
..._(२)संदाशिवतत्व, (३) ईश्वर्तत्व और (४) विद्यातत्व | जीव की इक्शक्ति और क्रियाशक्ति को... 
संपन्न करने के लिये माया से पाँच तत्व उसन्न होते हैं। वे ये हैं--(१) काल, (२) नियति, 
कला, (४) विद्या और (५' राग। माया से त्रिगुणात्मक अव्यक्त, उसके बाद बुद्धि, 

























उनके सत में माना जाता है कि जीवों की स्त्राभाविक अशुद्धि मल है। उनके सिद्धान्त ट 
यह कहा गया है कि... ही, 
.. एको हनेकशक्तिहक्‌क्रिययोइछधादको सलः पुंसः । 











दसहितम्‌ 
तत्र चिदचिदीश्वरविभागतन्नित्यत्वादों न विवाद), ईश्वरस्तु प्रसिद्ध 
शिवाहिलक्षणः शाश्वतशिवादिशब्देन निर्दिष्टों नारायणग/। स व चिद- 
चितो! सर्वावस्थावस्थितयो। शरीरी इत्येवमादिरोपनिषदानां विशेष ईश्वरे 
समथयिष्यते । तल्वगणनायां तु शुद्धतत्नपश्चकरय परमाथथत एकतल्ात्मक- 
तया तैरेबोक्तत्वात्‌ तत्र नातीव विवादः । तथाहि तेरेबोक्तम-- क्‍ 

अण्यश्वानामप्येपां नहि क्रमोउ्स्तीह कालरहितत्वात्‌ । 

व्यापारवशादेषां विहिता खलु कल्पना शास्त्रे ॥ 

तत्वं वस्तुत एक शिवसंज् चित्रशक्तिखचित ततू । 
शक्तिव्याएतिभेदात्‌ तस्येते कब्पिता भेदाः ॥ इति। 











दत्तत्व, अहंकार, मन, पाँच शानेन्द्रियाँ, पाँच कमन्द्रियाँ, पाँच तन्मात्रा्यं और पाँच महाभूत, 
ऐसे २४ तत्व उत्पन्न होते हैं; यह शवों की तत््वगणना है । हे की 
.... “तन्न! इत्यादि | इसके विषय में हमें यह कहना है कि चित्‌ , अचित्‌ और ईश्वर ऐसे 
तीन तत्व होते हैं। इस प्रकार तत्व विभाग और इन तीनों तत्तों की नित्यता इत्यादि के विषय में. 


हम सहमत हैं, इस विषय में कोई विवाद नहीं; परन्तु वह ईश्वर प्रसिद्ध शिव नहीं, अपितु _ 


उससे विज्नक्षण वह नारायण ईश्वर है जो शाश्वत शिव इत्यादि शब्दों से उपनिषदों में ः 








कल कल मा ह१७०३०००० कर 0 अक ॥००५ैरनकलट न नलकनन "पा कलिशाक कल तेरा कोनिला कलत_कनन 


दिकिम!”--जिस प्रकार जीवात्मा का मत्न अनादि है, उसी प्रकार कर्म भी अनादि 


माया शब्द से वह वत्व बतराया गया 8 जिसमे प्रद्धयय कारू मे संपुू्ण जगत्‌ छान होकर रा 4 





हे, 





भी शक्तिरूप में बना रहता है, तथा सृष्टि के समय अभिव्यक्त को प्राप्त होता 
वह माया तत्त्व है । यह अर्थ उनके 'सौरभेय' नामक ग्रन्थ में-"- 
है .... शाक्तिरूपेण कार्याणि तदल्लीनानि महाक्षये। 
विकृतों ध्यक्तिमायाति सा कार्यण कल्लादिना ॥ 




























































५ दे 7 व्यॉयर्तिडान्यनंमे  -. .- --[ बबद्बव्यपरिच्छेद! 


.._. “रागोउ्मिणन्ञात्मा” इति तैलच्तस्य रागस्य पुरुषगुणभूतस्य न 
.. ग्राक्ृततच्वान्तरत्वम्‌ । प्रकृतिसंसगंवशात्‌ पुरुषस्य रागो जायत इत्येताव- 
.... दवशिष्यते । रागाख्यकार्येण तत्कारणभूततत्त्वान्तरक्रप्रिरिति चेन्न, 
. सुखहेतुत्वज्ञानादिभिरेव तदुत्पत्युपपत्तेत, अन्यथा. देषादिकायष्वपि 
..._त्तान्तरकल्पनाप्रसब्ञात्‌ | विद्यापि-- क्‍ 
... में भी अधिक विवाद नहीं है, क्योंकि शेवों ने कहा है कि “वास्तव में शुद्ध पाँच तत्व एक 
| ॥ तत्व है। उन ज्ञोगों की यह मान्यता है कि इन पाँच शुद्धतत््वों की उत्पत्ति में कोई क्रम 
.... नहीं है, क्योंकि क्रम काल को लेकर होता है, इन पाँचों की उत्पत्ति के समय काल था ही नहीं, 
... अत्युत उत्तर काल में ही काल उसनत्र हुआ है। इस प्रकार उसत्ति में क्रम न होने के कारण ये 
.... पाँचों एक ही तत्व माने जाते हैं। विभिन्न व्यापारों के अनुसार शास्त्रों में इनकी कल्पना को 
हा गई है । वास्तव में तत्व एक ही है, वह शिवतत्व है; जो विचित्र शक्तियों से नित्य युक्त रहता 
. है। शक्ति और व्यापार में भेद होने के कारण उसके लिये ये पाँचों भेद कल्पित हैं। उन लोगों 
रा के इस कथन के अनुसार शुद्धतत्त बास्त। में एक ही सिद्ध होता है, अतः उन पाँचों शुद्ध तत्त्वों 
... के विषय में विवाद करने की आवश्यकता नहीं । ह 
.... शवों ने जीवों की हकृशक्ति और क्रियाशक्ति को अभिव्यक्त करने के लिये माया 

















। .. से जिन पाँच तत्वों की उत्पत्ति मानी है, उसके विषय में हमें यही कहना है कि उन 













पे सकता है कि प्रकृति के संस से आत्मा में राग उत्पन्न होता है। प्रश्न--काय से 


. प्राज्त तत्त्व का अनुमान करें तो इसमें क्या दोष है ! उत्तर--रागरूपी काय को देखकर इतना 


.. ह्ञोगों ने राग का यह लक्षण कहा है कि अमिष्वज्ञ अर्थात्‌ आसक्ति राग है। यह राग - 
.. आत्मा का गुण है, इसे प्राकृत तत्व मानना उचित नहीं; तथापि इतना माना जा 3 गे 


.... कारण का अनुमान सर्वसंमत है। यदि हम रागहपी कार्य को देखकर उसके कारणरूप में एक... 


मे शैवों का भाव यह है कि पाँच शुद्ध तत्वों की उत्पत्ति के समय कार नहीं था। वह उत्तर... 
काल में उत्पन्न होता है।अत एवं इन पॉँच शद्घध तत्वों में पूर्वापरकालभावित्वरूप ० 

जम क्रम नहीं हुआ करता है । यहाँ यह शंका उठ सकती है कि जिस प्रकार क्रम नहोने... 
पर भी प्रकते, जीव और ईश्वर में सेद माना जाता है, उसी प्रकार इन पाँच तखों में भी. सा, 


5... परस्पर भेद मानने में क्या आप'त्त है ? इस शंका का समाधान यह है कि प्रकृति, जीव हा 





....._ इल पाँच सस्े 
दा .. अहकार इत्या दि 
... पकार इन पाँच शुद्ध तस्वों में क्रमक अ 





आम | वस्था भेद को छेकर ही भेद का वणन करना 
... होगा; परल्तु चैसा भेद नहीं कहा सकता, क्‍योंकि इन पाँचों तत्वों की उत्पत्ति के. 
हा ४ समय काल था हो नहीं, ४; सिक अवस्थाओं को मानना असंभव है। उन 
5 ह । ४ . अवस्थाओं को लेकर भेद्‌ भ | ह6। जे ; वे इन हैः हम ता ' श् शुद्ध ' तर में: 
...._ स्वरूपेक्य ही सानना उचित या 


















...... ओर ईव्वर में स्वरूप भेद रहता है, क्योंकि उनका स्वरूप परस्पर भिन्न है। परन्तु | 
तत्वों में किसी प्रकार ख्रूप भेद नहीं है, इनका स्वरूप एक ही है । महानुऔर 
; में जिस प्रकार क्रमिक अवस्था भेद को लेकर भेद कहा जाता है, उसी 








उद्बुद्धकतशक्ते! पुंसो विषयपग्रदशननिभित्तम। । 
विद्यातत्त्व॑ घते प्रकाशरूपं च करणवैशिष्ट्यात्‌ ॥ श 
इत्यमिहिता । का 
तत्रापि पुनमन!प्रभुतिप्रमितिकरणग्राम एवं “विषयप्रदशने 
इति न करणान्तरमनुमन्यामहे । 

मायातस्तदसु कला मल नृणामेकतस्तिरस्कृत्य | 

व्यज्ञयति कतठेशक्ति कलेति तेनेह कथितेयम॥ 

कालेन नियत्या चाप्युपसजनतागुपेवदया सततम | 

. विदधाति व्यापारं निजमेषा हायवनिपयन्तम्‌ ॥ 
इति च कलाउमिहिता ।. पु आल 
तत्राप्पव्यक्तावस्थाकारणभू ता्रशब्दाभिलप्यप्रकृत्यवस्थामिच्छाम! | 
तत्र कलाशब्द!ः शब्दान्तर वा प्रयुज्यताम्‌ | कवेशक्तिव्यज्ञकत्व 
तु॒वस्या नेष्यते, ज्ञानेच्छापुण्यपापादिभिरेव तदभिव्यक्त), ज्ञानादे- 
श्चेन्द्रियाद्धधीनबातू।........ पा सु मा, 











नहीं हो सकती, क्योंकि अन्य कारणों से ही राग की उत्तत्ति हो सकती है। “यह पदाथ सुख का _ 
साधन है? इस प्रकार के ज्ञान इत्यादि कारणों से राग उत्तन्न होता है। किसी पदाय में सुख- 
हेतुत्व को समझने से ही उस पदार्थ में राग उत्पन्न होता है। यही सब का अनुभव है। यदि इस 





: होगी | यदि वहाँ पर शेव सिद्धास्ती यह कहेँ कि अनिष्टसाधनताज्ञान से ही ६ घ उतसन्न हो 
सकता है, तदथ प्राकृत तत्व के कल्पना की आवश्यकता नहीं--तो हम भी प्रकृत में यह कह 





की आवश्यकता नहीं । विद्या तत्व के विषय में उन लोगों ने यह कहा है कि कला पा 
द्वारा पुरुष की कतृत्वशक्ति के उद्बुद्ध होने पर वह कल्ला तत्व उसको विषयों का दशन कराने _ 
के लिये कारणों के संबन्ध से प्रकाशरूप को ग्रात्त होने वाले विद्या तत्व को उसन्न करता है. 





लत है. १५४७० | ० । 8 क्‍ .... न्यायसिद्धाज्जनम्‌ द क्‍ [ जडद्गव्यपरिच्छेद 

_नियतिरनियमनरूपा मायातः साप्यनन्तर भवति । 

नियमयति येव निखिल॑ तेनेय नियतिरित्युक्ता ॥ 

इति परिभाषिता | 3 ३8% 20259. हा 

। तत्र॒नियमनशब्देवन नियल्श किविवज्ञायामी श्वरसछूरपाथ तिरिक्त- 
... नियतिनास्ति| प्रतिनियतफलावश्यंमाविलादिविवक्षायां तु प्ृण्यपापादि 
..._ रुपैव नियतिः। ततचत्स्वकायकरणादिविबज्ञायां प्रतिनियततत्तइस्तुश क्तिरेव 
... नियतिरिति न आहइततचान्तरमस्ति | यदि पुनः प्रमाणभूतेषु पश्चरात्रा- 








.._ दिपु क्विन्रियत्यादिसृष्टिरुचष्यते, तदापि तत्र तत्र तात्पयभेदेन संप्रतिपन्न- 
.तत्त्वविशेषतच्छक्त्यादीनामेब पृथगू गगनमितति मन्तव्यम्‌ । युक्तिश्व निबन्धतों 


ा दष्यते, न त्वागमः । 


.... सृष्टि करती है। यहाँ पर हमें यद् कहना है कि कल्ला तत्त्व के काय-कल्माप को देखने पर हम 


..... यह मान सकते हैं कि अव्यक्तावस्था का कारण बनने वाल्ली अक्षर नामक जो प्रक्ृत्यवस्था है, 
.. उसे हम मानते हैं, उसके विषय में कल्ला शब्द अथवा दूसरे किसी शब्द का प्रयोग किया... 
... . जाय तो हमें उसके विषय में कोई आपत्ति नहीं; इसी अक्षरावस्था का शव सिद्धान्ती कल्ला.. 

























व ३० अकय होना चाहिए । इस प्रकार व्यवस्थित रूप से उन उन फल्लों की अवश्य... 
के लिए जो शक्ति प्रयोजक बनती है, वही नियति और नियमन इत्यादि शब्दों... 
गी है--तब तो वह नियति पुण्यपापादिरूप ही है! क्‍योंकि पुण्य और पाप 
उन फल्नों की उत्पत्ति में प्रधान कारण होते हैं। यदि नियमन शब्द का यह... 
है कारण इसी काय को उत्पन्न कर सकता है दूसरे को नहीं प्प्रकार 5 
मन करने वाल्ली जो शक्ति है, वही नियति और नियमन इत्यादि... 
| कारण वस्तु में रहने वाल्ली तत्तत्कायों्रादनशक्ति ही... 


य है कि यहाँ नियमन शब्द से कौनसा अर्थ अभिप्रेत है! यदि नियन्तृशक्ति विवक्षित 
कवर संकल्प इत्यादि से व्यतिरिक्त नियति नहीं है, ईश्वर संकल्प इत्यादि ही नियति 





| 


. शब्द से व्यवहार करते हैं। शवों ने कल्ला को कतृत्वशक्ति का अभिव्यंजक माना है, वह हमें. 
अमिमत नहीं, क्योंकि शान, इच्छा और पुण्ययाप इत्यादि से ही जीवों की कतृंवशक्ति... ' 
अमिव्यक्त हुआ करती है। वे ज्ञान इत्मादि पदाथ इन्द्रिय आदि के अधीन हैं। ज्ञान आदि... है 
की उत्पत्ति के लिये भी कला तत्व की आवश्यकता नहीं है | हा हा 

.. नियति तत्त्व के विषय में शवों ने कह्दा है कि माया से नियति उल्न्न होती है, नियमन हर 
यति है। जगत्‌ का नियमन करने के कारण इसे नियति कहा गया है । इस संबन्ध में यह ्स्त 





मी अल मन न अब €सइबता हल उलपप-थ 
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क्‍ ( काह्ननिरूपणम ) 
. कालस्य मायासृुज्यत्वादिकप््‌ , 


“अनादिमंगवान्‌ काली नान्‍्तोञ्स्य द्विज विद्यते 
त्यादिभिबाधितम | तकेश्च-- " 
यतः कुतश्चित्‌ कालांशातू परतः पूवतोडपि बा। 
कालो न चेत्‌ त्वदुक्तिस्थं पोर्वापय ने सिध्यति॥ 
कालाधीनमवद्धव्यभतादिव्यवहारवान्‌ है 
देशोउन्योउपि ततः सोडपि तदमावे ने सिध्यति ॥ 


तत्व विशेष एवं उनकी शक्ति आदि की ही अल्लग गणना की गई है। यहाँ निबन्ध पूवक _ हा ०. 
' शैबों की युक्ति का खण्डन किया जाता है, शैवागम का नहीं; क्योंकि आगम शास्त्र तर्क से... 
खण्डित नहीं हो सकते, अपितु वेद से ही उनका खण्डन हो सकता है | 2 


( कार का निरूपण ) 
कालस्य! इत्यादि। शैवों ने कहा है कि काल माया से उत्न्न होता है, इत्पादि। ये अथ्थ 


.. “अनादिमभंगवान्‌ काजो नान्‍्तोजस्थ द्विज विद्यते? इत्यादि शाघ्त्रों से बाधित हैं। उपयुक्त वचन... 
का यह अर्थ है कि भगवान्‌ और काल्न अनादि सिद्ध हैं, उसका अन्त नहीं होता । यह काल्-.. 


उस 


......_ शरीरक भगवान्‌ का वर्णन है। काठ के अनादि एवं अनन्त होने से ही कालशरीरक भगवान्‌... | 








... असदूभाव नहीं 


चाहिए कि उनके कथन में यह जो बाद” और “प 








... को अनादि एवं अनन्त कहा गया है। इस वचन से काल्न का निल्यत्व पिद्ध होता है।इस... | 
... वचन से उपयुक्त शैव सिद्धान्त बाघित हो जाता है; केवल्ल वचन ही नहों, किसु तक मी... 
. बाधक है। तक यह है कि -काल की माया से उलत्ति मानने वाले यह कहते हैं कि प्रपश्च-_ 
सृष्टि से पहले काल नहीं था और न काल्न के बाद प्रतय होगा। यहाँपर यह पूछना 
हर जाता है, क्या ये शब्द 75 
. निरथक हैं अथवा साथक् ! यदि निरथक हैंतो निरथंक नामक निग्नरह स्थान होगा | यदि... 
र्थक हैं ती पहले' शब्द का अथ होता है पूर्व काल, तथा बाद! शब्द का श्रथ होता है... | 
उत्तर काल | उनके कथन से यही भाव निकल्लता है कि प्रपश्च-सष्टि से पू् काल में... 
काल नहीं था, और न प्रत्नयय काल से उत्तरकाल में होगा। इस उक्ति के अनुसार . | 
.... उस समय पूर्व काल्न एवं उत्तर काल का सद्माव सिद्ध होता है। ऐसी स्थिति में कान का... | 
... निषेध कैसे किया जा सकता है! यदि उस समय पूर्व काल एवं उत्तर काल थे ही नहीं, तो. | 
।.... आपकी उक्ति में इसके पहले” "और “इसके बाद! इन शब्दों से जो पौवांपय कहा जाता | 
|... है, वह कैसे सिद्ध होगा ? इस विवेचन से सिद्ध होता हैकि किसी मी समय में काह् का 
हीं कहा जा सकता । अतः काल को नित्य मानना ही उचित है । पश्न--भूतकाल- 














7 5 उायशान्‍बमो .....: चणालयप्थे 


... नित्यविमृतावषि काहुस्याहेतुल्वमात्रे न लथाए 
“काल से पचते तत्र न कालस्तत्र वै प्रशु 


.. “कलाहुहूर्तादिमयश्व काो ने यहिभूते! परिणामहेतु: 
... इत्यादिवचनादू। अन्यथा “सदा पश्यन्ति इत्यादिभिर्विरोधातू । 


2०00० ४ अस्य चान्वयव्यतिरेकाम्यामागमाच यथायोगं॑ तत्तत्कायोनाभत्तल- क्‍ 
.... सिद्धि!। तथ्व उपाध्यवच्छेदात्‌ । सविकारत्वपक्षे स्वविकारान्‌ भ्रति काल- 
.... स्पोपादानल्वमेव, निर्मित्तभूताकारान्तरामावात्‌ | हे 


... और भविष्यत्‌ देश कैसे कह्य जा सकता है! लोक में यही माना जाता है कि भूतकालसे 
.... संबस्थ रखने बाला देश भूत देश, वर्तमान कोइ दे हा रखने वाला देश भवददश 
..... तथा भविष्य काल से संबन्ध रखने वाला देश मविष्यदश या भाविदेश कहलाता है। 
ता हर ह काल संब्न्ध के कारण ही देश भतदेश इत्यादि शब्दों से व्यवद्नत होता है । यदि उन 
... देशों में काल संवन्ध न हो तो उन्हें भतदेश और भाविदेश इत्यादि कहना सता 
..... अनुचित होगा; तथा काब् न होने पर मृत इत्यादि देश मी मिद्ध न हो सकेगे। अतः काल को 
.. नित्य एं विम मानना चाहिए.। प्रश्न--यदि काल विभु अर्थात्‌ व्यापक है तो यह कैसे कहा 
जा सकता है कि नित्यविभूति अकाल का लय है, अर्थात्‌ वहाँ काल नहीं है, इत्यादि | उत्तर- 


। / सम क 



















सर्वया है ही नहीं, क्योंकि नित्यविमृति के विषय में शास्त्र मं वे वर मिलता है कि 

“काल सपचते तत्र न कालस्तत्र वे प्रभुः “कल्ला मुहूर्तादिमयक््च कालो न यद्विमूतेः 
परिणामहेंतुः ।7 अथ--भगवान्‌ नित्य विभवति में काल को परिणत कर देते हैं, अतः काल वहाँ 
परिणामों का कारण नहीं बन सकता । कला और मुहूर्त इत्यादि परिणामों को प्राप्त 
-बाल्ला यह काल श्री मगवान्‌ की नित्यविभूति के परिणामों का कारण नहीं है। इन. 
में यही सिद्ध होता है कि काल जिस प्रकार यहाँ वसन्तादिरूप में प्रकट होकर इस 
में विल्क्षण परिणामों को उत्पन्न करता है, वैसा नित्यविभृति में नहीं कर सकता। 
बचनों से यह सिद्ध नहीं होता कि काल्न नित्यविमृति में है हो नहीं। यदि काल नित्य... 
ज॒ हो तो “सदा पश्यन्ति सूरयः”? इस श्रुति से विरोध होगा। यह श्रति. 


नित्यविभूति. में काल्न का सद्भाव प्रमाणित होता है । 
















..... निमित्त कारण है के दा से 


७ होने पर आध्न ब्ृ 





पं वसन्‍त काल उस पह 


... आदि का निमित्त कारण सिद्ध होता है। इसमें यह शाजर वचन भी प्रमाण है 





उन उक्तियों का यह अर्थ है कि नित्यविभूति में होने वाले कार्यों का कारण काल नहीं, 
है, किस्तु भगवत्संकल्प ही कारण है। उन उत्तियों का यह अर्थ नहीं है कि काल वहाँ के लक 


कि नित्य सूरिंगण नित्यविभूति का सदा दशोन करते रहते हैं। इस श्रुति के. हा 


स्त॑ लीला विभृति में होने वाले सभी कार्यों का... । 
४] णित है | वसन्‍्त काल के उपस्थित... 
शें, तथा उसके अनुपस्थित होने पर. 5 हे 
वर लव और पुष्प 
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एकेनेव क्षणेनास्थ विश्वस्यापि विशेषणात्‌ | 
. कालवतू तत्वणानां च व्यापित्वमवगम्यते ॥ 
अस्य विकारित्वीमू--... 

सर्वे निमपा जज्षिरे विद्यतः पुरुषादधि | 

कला मुहतोा। काष्ठाश्चाहोरात्राथ सबेशः | 


इत्यादिश्रुतिः “कार्ल सा, “कलामहूर्तादिमयः” इत्यादि-..... 
स्मृतिश्चाह अन्र स्वारसिकार्थ बाधकामावाद्‌ अधिदेवतोपाध्यु- 


त्पक््या निरवाहों न शह्यः। विभोवषिकारित्वानुपपत्तियाधिकेति चेन्न, मा 


.. अवयवोच्छूनतादिलचणस्य विकारस्थानभ्युपगमात्‌ , अवस्थान्तरापत्तिमात्र- 


अनादिभगवान्‌ काल्ली नान्‍्तोडस्य ह्विज विद्यते । 
अव्युब्छिन्नास्ततस्त्वेते. सष्टिस्थित्यन्तसंयमाः || 


अथ--हे द्विज! काल अनादि एवं अनन्त है। अत एवं सृष्टि, स्थिति और प्रलय 
अविच्छिन्न रूप से चलते रहते हैं | इससे सिद्ध होता है कि सृष्टि, स्थिति और प्रह्मयय का... 

...निमित्तकारण काल है। यद्यपि अखण्ड काल नित्य होने से सवदा रहता है; तथापि उसको... 

.._ लेकर अन्ययव्यत्रिक, सहचार नहीं कहा जा रुकता | उन उन उपाधियों से युक्त खण्डकाल् | 

.... को लेकर अन्वयध्यतिरेक सहचार इस प्रकार कहे जा सकते हैं कि वसन्‍त काल का आगमन... 

.. होने पर आम्र दृक्षों में पल्लव इत्यादि हों, अन्यथा न हों, इत्यादि। काल के विषय में दी... | 

.. पक्ष हैं--( १ ) काल अनादि, अनन्त एवं एक है, उसमें क्षण और लव इत्यादि जो अवान्तर 

.. विभाग होते हैं वे स्वाभाविक नहीं हैं, किन्तु मिन्‍न मिन्न उपाधियों के संबन्ध से. | 

.. काल क्षण और तव इत्यादि शब्दों से व्यवहृत होता है, अतः उस अखण्ड काब्न में... 

. क्षणलर इत्यादि औपाधिक धर्म होते हैं।ये धम स्वाभाविक नहीं हैं। यदि इन धर्मों को... 

.... स्वाभाविक माना जाय तो क्षण आदि के रूप में काल का परिणाम अवश्य मानना होगा, 

.._ ऐसी स्थिति में काल की अखण्डता नहीं रह जायेगी | (२ ) दूसरा पक्ष यह है कि काल्न क्षण, 

..._ लव इत्यादि के रूप में परिणत होता रहता है। इस पक्ष में क्षण और लव इत्यादि विकास... 

.. के प्रति काल्न उपादान कारण है, क्योंकि वही उन नूतन विकारों को प्रास होता है। यहाँपर | 

उन विकारों के प्रति काल्न में निमित्तकारणत्व का आरोप नहीं है, क्योंकि काल्न में उपादानल | 

.. प्रयोजक आकार को छोड़कर निमित्तत्व प्रयोजक दूसरा आकार नहीं होता । काल्नक्षण और... 

... छव आदि के रूप में विकार को प्राप्त होता है। यह अथ श्रुति और स्ववि से 

... सिद्ध है।यथा-- मी 








कहर काजशचोनारब लक 
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5 धक 7 ्थायेसिडा्जनंध [ जडद्र व्यपरिच्छेदः 


.. स्थाविरोधात, अन्यथा विभोरेवासिद्धि्रसह्नात्‌। सर्वेमूतसंयोगित्व हि. 


.... विश्वुल्वम । तस्मादन्ततः संयोगलक्षणम्लीकायंम्‌ | अथ विकारित्वालुपपत्ष्या 


. विश्वुस्वमेव कस्यचिन्नास्तीति मतम्‌ , तथापि कालस्य विकारिलाहिशुत्व- 
। त्रिपाद्‌ विभूति में भगवान्‌ कान को विक्ृत कर देते हैं, वहाँ काल अपना प्रभाव 


० के । हा नहीं दिखाता है। “कलाम॒हर्तादिमयशच काली न यहिमतेः परिणामहेतु:? । अथ--कल्ला और 
... मुहर्त इत्यादि के रूप में परिणत होने वाल्ला काल श्री मगवान्‌ की त्रिपादू विभूति को 


.....  परिणत नहीं कर सकता । इनमें प्रथम वचन श्रुति और अन्य दोनों स्मृतिवचन हैं। 


आर रे था इनसे सिद्ध होता हे कि कान निमेष आदि के रूप स परिणत होता है | 


शंका--इन वचनों का यह अर्थ क्यों न लिया जाय कि निमेष और कल्ला 


... इत्यादि के अधिदेवता परमात्मा से उत्पन्न हुए, अथवा इन काल्नखण्डों की उपाधि 
है बनने हो. वाले पदार्थ परमात्मा से उत्पन्न हुए, यादि [| य्‌ ही जि क्यों करना चाहिए 





..._ कि काल्न कल्ला और मुहंर्त आदि के रूप में परिणत होता है ! समाधान--इन बचनों 


। ह का स्वारसिक अर्थात्‌ सरक्ष अथ थृह हे कि कात्ष कला और मुदृत शृत्य दि्‌ 
... विकारों को प्राप्त होता है। इस अर्थ में कोई बाघ नहीं है। ऐसी 


























मेँ विकार मानना उचित नहीं है, क्योंकि काल विश्वु पदाथ है; विश्व पदार्थ विकार वाला 


नहीं हो सकता। यही युक्ति काल्न को बिकार मानने में बाधक है। उत्तर--विकार नाना 





है कि काल दूसरी अवस्था कों प्राप्त होता है। इस विकार का विम्ुत्व के 


विरोध नहीं है। यदि विभु पदाथ में नूतनावस्था का प्राप्तित्वरूप विकार न माना जाय 
वेभुत्व ही सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि परिच्छिन्न परिमाण वाले सभी द्रव्यों से कर 
रहना हीतो विभुत्व है। परिच्छिनन परिमाण वाले घट आदि द्रव्य के उत्पन्न... 
काल उनसे संयुक्त हो जाता है। यह संयोग एक अवस्था है, क्योंकि काल पहले... 
धद आदि के उलनन्‍्न होते ही उन द्वव्यों से संयुक्त हो जाता है | यदि काल में यह... 
था ने मानी जाय तो काल्न का विशुत्व कभी सिद्ध नहीं होगा | यदि विभुत्व. 
में विरोध मा: ने वाले वादी अपने मत को इस प्रकार उपस्थित करें... ५. 
ईश्वर. क्‍यों न हो--विभु होने पर विकार वाल्या नहीं... 
; होता, तो वह विभ्ु नहीं बन सकता १... 
दे (विकार शात्र॒ सिद्ध है, काल विकार. 








7. बाह्य है काल के वि 
.... विकारित्रि नहीं नष्ट हो सक 


इन बचनों का निर्वाह करना उचित नहीं। प्रइन-काल का क्षण और लव आदि के रूप 


प्रकार के हैं | जैसे-अवयब का फूल जाना, यह भी एक विकार है, यह विकार काल में नहीं... 
माना बाता | यदि माना जाय तो काल के विभुत्व में अवइय बाधा उपस्थित होगी, क्योंकि. 
वत्र फैले लें हुए, विभु पदार्थ में अवयवों का फूलना असंभावित है। काल में यही विकार 
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... मेव भज्येत; न पुनर्विशुत्थादिकारित्वप्त | कर्थ च विकारितं विश्वुलस्थ... 
. बाधक ? कारणत्वे प्रमाणाभावादिति चेतू, न तावदिद सामान्यतः | 


तथाहि-- 
. न हेतुकायतेत्येतद्बोधाय फणित॑ न वा। 
दिधापि भज्गः स्वोक्त्यादेः फलव्खाफललयो! ॥ 
सावधेरवधियोंड्सो पूर्वो हेतुः परो रिप 
काय नित्यमसद्वा स्यादवधेरनपेक्षणात्‌ ॥। 


-अम्किदकरका _4मिधाकाधदा,, 


हीं है। काल विकारो होता हुआ भी विभु बन सकता है। जोवादी यह मानते हैं कि. 
. विकारित्व विश्ुत्व का बाघक है, उनसे हमें यह पूछना है कि विकारित्व विभुत्व का बाधक... 
.. कैसे होता है, इसमें कारण क्‍या है? यदि वह वादी हमारे प्रश्न कायद उत्त देकि 
विश्व पदार्थ कारण है, इसमें कोई प्रमाण नहीं है। ऐसी स्थित्रि में वह उपादान कारण... 
कैसे बन सकता है? उपादानकारणत्व ही तो विकारित्व है | इसलिये यह मानना... 
पड़ता हैं कि विकारित्व विभुत्व का बाधक है | उनके इस कथन के विषय में हमें यह... 
ना है कि यह जो कहा गया है कि कारणत्व में प्रमाण नहीं है तो क्या इस कथन का यह... 
.... भाव अमिप्रेत है कि किसी भी वस्तु को कारण मानने में कोई प्रमाण नहीं है, अथवा... 
... यह भाव है कि विश्ु पदार्थ को कारण मानने में प्रमाण नहीं है ! इसमें प्रथम पक्ष समी- | 
...._ चीन नहीं है, क्योंकि कार्य-कारण भाव की अनिर्वायता माननी ही होगी | सामान्य रूप से काय-. 
..._ कारण भाव खण्डित नहीं हो सकता। जो वादी काय-कारण भाव को नहीं मानते हैं, |. 
... वे यह अवश्य कहते हैं कि कार्य-कारण भाव होता ही नहीं। उनसे यह पूछना... | 
.. चाहिये कि दूसरों को बोध कराने के लिये आपने यह कहा है या यूँ ही। यदि वह उत्तर 7० 
में कहे कि दूसरों को बोष कराने के लिये हमने यह कहा है, तब तो... 
.... काय-कारण भाव सिद्ध होगा ही, क्योंकि उनके कथन के अनुसार वाक्य प्रयोग कारण... हे. 
.._ एवं दूसरों का बोध कार्य सिद्ध होगा । ऐसी स्थिति में उस वादी का पक्ष असिद्ध हो जाता... 
है] यदि वह यह कहे कि हमने दूसरों को बोध कराने के लिये उपयुक्त वाक्य का प्रयोग. 
... नहों किया है, ऐसी स्थिति में उसका वाक्य प्रयोग निरथक सिद्ध होगा, निरथंक शब्द का प्रयोग ः 
... करना एक निग्रह स्थान है| उस निग्रह स्थान में आने से उस वादी का सिद्धान्त मंग अवश्य-........ 
.. भावी है। इस प्रकार दोनों ही पक्षों में उसका भंग हो जाता है। सवंथा कार्य-कारण 
.. भाव को न मानने वाले चार्वाक इत्यादि वादियों से यह भी पूछुना चाहिये कि घट इत्यादि. | 
.. पदार्थ अवधि से युक्त हैं, अथवा रहित ह यदि अवधि से जयुक्त हैं! 
.. तो यह प्रइन उठता है कि वे कब से लेकर कब तक रहते हैं ।यदि वे यह उत्तर देंकि _ 


...._ कारण सन्निधान के क्षण से लेकर विनाशक पदार्थ के सन्निधान क्षण तक रहते हैं तो इससे 
2 हि | ते होगा कि पूर्वावधि कारण, तथा ३ उत्तरावधि विनाशक क्‍ है [इस प्रका ३ करे 
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हक थायतिद्धाउजनमं,........ घजडद्रव्यपरिच्छेंद ः 


... मिति चेन्न, तावन्तरेणापि धर्मग्राहकेणेव तत्सिड।। सामान्यतश्ासत- 
 व्यततरिकयोरपि सुशकत्वात्‌ू, सामान्यतः सिद्धरा पारिशेष्यादिभि- 


.... विभ्ुत्वादिसद्ध 
रे :. सत्‌ हैं या असत्‌ ! यदि सत्‌ हैं तो नित्य उन्हें बने रहना चाहिये ओर यदि असत्‌ हैँ तो कभी 
भी उनका सक्वाव नहीं होना चाहिये ! इस पक्ष म॑ अवाव की अपेक्षा न होने से धर्टादि 
... पदार्थों का कादाचिक्तत्व अर्थात्‌ काल विशेष में सद्भाव नहीं सिद्ध होगा । इस विवेचन 
... से यह सष्ट हो जाता है कि काय-कारण माव का अपबलाप नहीं हो सकता । अतः यह मानना 
.. होगा कि जगत्‌ म॑ कारण से ही काये उसन होते हे । प्रश्न-सिद्धान्त म॑ काल नित्य एव विश्ु 


.._ माना जाता है, तथा वह जगत्‌ में होने वाले सभी कार्यों के प्रति निमित्तकारण एवं अपने में 


0 00 होने वाले क्षण और लव इत्यादि विकारों के प्रति विधु उपादान कारण माना जाता है। उस 
.... सिद्धान्त में यह आपत्ति है कि नित्य विश्ु पहुए का--चाहे वह काल हो या अन्य पदाथ- 
५०.7 कोरणेल  संममना:. असभत है; क्योंकि सर्वत्र कारणल अन्ययव्यतिरेक सहचार के 
.... अनुसार समझा जाता है। नित्य विध्वु पदार्थ के विषय में इस प्रकार अन्वय-सहचार भश्हीत 





















क्विसी देश या किसी काल में अमाव नहीं होता ॥। जब तक किसी देश अथवा काल 


असंभव है, दसको उपादानकाएण एवं निमित्तकारण मानना कैसे उचित है 


घर सिद्ध होता है | आकाश: 





अख्वये सत्यपि नित्यविभो्देशकालव्यतिरेकाभावेन कारणतवे हुओेह। _ 


_ को लेकर उसका अभाव सिद्ध नहीं किया जाय, तब तक इस प्रकार व्यतिरिक सहचार-कि का... 
हो तो कार्य न हौ--समझना कठिन है। व्यतिरिक सहचार के अब य होने से नित्य विभु ... 7 
रथ का कारणत्व नहीं समझा जा सकता । ऐसी घ्थिति में नित्य विश्यु पदाथ का कारणल 


न का उत्तर यह है कि अन्वय-सहचार एवं व्यत्रिक-सहचार ही कारणत्व को समभने दा 

एकमात्र साधन नहीं हैं, प्रत्युत कारणल ग्रमाणान्तर से भी जाना जा उकय हैं। वह ४. 
£ प्रमाण हैं। कालरूपी नित्य विश्व द्व॒व्य की सिद्ध करने वाला प्रमागशाञ्र आम, 
है कि कोल सभी कार्यों का कारण है। इस धर्मिग्राहक प्रमाण से काल्न में कारणल रा. 
है है | ईश्वर भी नित्य विभ्रु पदार्थ है, उसका जगत्कारणत्व उसी शाह्ञप्रमाग से । 
'घर्मो ईश्वर को सिद्ध करता है। यहाँ पर नंवाविक सम्मत आकाई भी. 
आकाश 5 को नित्य एवं विभ्रु माना है, तथा उसे शब्द का  । 
नित्य विभु सभी देझ एवं सभी कालों में विद्यमान... " 
कहा जा सकता है,अतः ब्यतिरेक-सहचार रा 
माना जाता है।” उसका कारण. 






.. हों सकता है कि काल हो तो काय हो; परन्तु व्यतिरिक सहचार-जिसे इस प्रकार व्यक्त किया. बा 
ज्ञाता है कि कात्न न हो तो कार्य न हो--वढ ण्हीत नहीं हो सकता, क्योंकि काल विधु.. 
होने से सभी देझ्यों तथा नित्य होने सभी काञ़ों में सन्िहित हैं। अतः उसका. 


ः 
|| 
| 
ढ 
। 


... विकारिल्वमविशुत्वेत व्याप्तमिति चेन्न;। ईश्वस्तज्ज्ञानाम्या- 
. मनेकान्त्यात्‌ , तयोरपि पत्चीकरणे श्रतिबाधादिय्रसड्भात्‌। निर्विका_ 
 एवेड्वर इति न दोष इति चेन्न, संयोगसिसक्षादिलक्षणविकास्यथावश्यंभावि-... 


... अनुमान हे, वेदान्ती के मत में श्षास्त्र हे। अनुमान यह है कि शब्द किसी द्रव्य... 
.. का आश्रय लेकर रहता है, क्‍योंकि वह गुण है| जिस प्रकार रूप इत्यादि गुण प्रूथिवी 
इत्यादि द्रव्यों का आश्रय लेकर रहते हैं, उसी प्रकार शब्द भी गुण होने के कारण किसी द्रब्ब॒ः 
का ही आश्रय लेकर रहेगा | शब्द का आश्रयभूत द्रव्य आकाश है। शब्द सभी देश एवं 
. सभी कालों में में उपलब्ध होता है, अतः आकाश को भी सभी देश एवं समी कालों में... | 
रहना चाहिये | इस प्रकार आकाश नित्य एवं विभ्वु सिद्ध होता है। यह आकाश घर्मि-. 
आहक प्रमाण से शब्दाभ्रय रूप में सिद्ध होता है | शब्दों का आश्रय बनने वाला यह ब्राकाश... 
.._ उत्पन्न होने वाले शब्दों का समवायिकारण मी है। इस प्रकार घमिग्राहक प्रमाण से नित्य... 
. विभु आकाश का कारणत्व सिद्ध होता है। आकाश एवं शब्द के कार्यनकारण भाव के. 
विषय में सामान्य रूप से अन्वयव्यतिरेक सहचार भी कहे जा सकते हैं। जिस प्रकार ये... | 
अन्वयव्यतिरेक माने जाते हैं कि आश्रय द्रव्य के होने पर ही रूपादि गुण दोते हैं, आश्रय... 
द्रव्य के न होने पर रूपादि गुण भी नहीं होते, उसी प्रकार सामान्य रूप से ये अन्वयव्यतरिक 
... भी कहे जा सकते हैं कि आश्रय द्रव्य के होने पर ही शब्दादि गुण हो सकते हैं, उसके अभाव... | 
.. में नहीं। सामान्यरूप से शब्दाश्रय रूप में सिद्ध होने वाला यह द्रव्य आकाशात्मक इसलिये... 
सिद्ध होता है कि इसको छोड़कर दूसरे द्रव्य शब्द के आश्रय नहीं बन सकते । इसलिये सभी... 
.... देश और सभी कालों में शब्दों की उत्तत्ति होने से आकाश नित्य एवं विभु मी सिद्ध होता है।. 
.. नेयायिकों के मतानुसार नित्य विश्वु द्रव्य आकाश जिम प्रकार शब्द का कारण होता है, उच्च... 
.. प्रकार अन्य विश्लु द्रव्य काल्न आदि भी कार्य सामान्य के प्रति कारण सिद्ध हीते हैं| नित्य विभु 
. द्रव्य काल के क्षण और लव इत्यादि अवस्थाओं का उपादान कारण होने में कोई आपत्ति मा, 
.. नहीं | इस प्रकार विविध अवस्था वाला होने के कारण काल्न विकार वाला भी होता है, तथा. | 
नित्य विभु भी है; इसमें कोई दोष नहीं । क्‍ जा 
.. “विकारिलवमविशुत्वेन! इत्यादि । प्रश्न--ल्ोक में यह व्याति अनुभूत है कि जो... 
पदार्थ विकार वाला है वह अविशु, अर्थात्‌ विभु नहीं है | ऐसी स्थिति में विभु का को 
विकार वाला कैसे माना जा सकता है! उत्तर--उपयुक्त व्याति समीचीन नहीं है, क्योंकि... 
..... ईश्वर एवं उसके घममभूतज्ञान को लेकर व्यमिचार दोष आ जाता है। वह इस प्रकार 
....._ है--ईश्वर एवं उसका धमभूतजश्ञान विभु है, अत एवं उसमें अविशुत्व रूप साध्य नहीं... 
.... है, परन्तु वे दोनों विकार वाले हैं। साध्य रहित उन दोनों में विकारित्वरूप हेतु के कारण 
..... व्यमिचार दोष अवश्य होता है। यदि व्यभिचार दोष को दूर करने के लिये ईश्वर और 
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मा न्‍्यायसिद्धाउननंम.... हर आ | बडद्रव्यपरिच्छैदः 
हे तयाअभ्युपगन्तव्यलात्‌ । तंत्र कृत्नंकदशावकब्पावलुप्प्तमरतु चिद्धद््थ 
हा क्‍ इवाविश्ुद्रव्येष्व पि तुल्यलातू शल्पवाद प्रसअयेयु! | वाश्च सत्रकाररेवेश्वरे जे 


.. प्रसज्य परिहता।-“कत्स्नप्रसक्तिः”, “त्‌” श्र॒तेस्तु शब्दमूलत्वाइत्यादिभिः 


क्‍या आपत्ति है ! उत्तर--आपत्ति यह है कि ईश्वर विभु होने के कारण सब पदार्थों से संयुक्त 
..... है अतः ईश्वर में संयोगरूप विकार मानना ही पड़ेगा | किंच, सष्टि करने की इच्छा इत्यादि 
... विकारों को भी मानना होगा। अतः ईश्वर की निर्विकार मानना डचित नहीं। शास्त्रों 
.. मेंयत्रतत्र ईश्वर को जो निर्विकार कह्य गया है, उसका तात्पय यह है कि ईश्वर में 
. अनिष्ट विकार नहीं होते, उसका यह तात्पय नहीं है कि ईश्वर में सबंथा विकार होते ही नहीं । 


.. प्रश्न-यदि विशु द्रव्य विकार वाला माना जाय तो यह प्रश्न उपस्थित होगा किवह 


० | .. विकार क्‍या संपूर्ण विभरु द्रव्य में रहता है, अथवा उसके एक देश में ! दोनों ही 
हम  पक्त अ्रनुपपन्‍न हैं. क्‍योंकि यदि वह विकार सपृण विद्ठ द्रव्य म रहे तो वह भी विभु हो 


गा 2 ; गा हे जायगा, अथवा वह विभु द्र्ध्य उस परिच्छिन्न विकाररूप में आकर अपने विश त्व को ३] 


.... खो देगा। यदि वह विकार एक देश में रहता है तो विश द्रव्य साववव बन जायगा, यह 


रा उचित नहीं है, क्‍योंकि विशु द्रव्य निरवयव होते हैं । इससे यही अच्छा है कि विश्ु द्रव्य में . 


.... विकार माना ही न जाय। विम द्रव्य में विकार मानना कैसे उचित है ! उत्तर--यदि 




















ही उपस्थित होगा । ये अनुपत्तियाँ शूल्यवाद को उपस्थित कर देगी | जाति, संयोग, ज्ञान, 








हे | क्‍ । । पू्णरूप से आत्र . है 
... आश्रय नहीं बन सकता, तथा 5 





. आजुपत्तियों के कारण विमु द्रव्य में विकारों को नहीं माना जायेगा तो ये अनुपत्तियाँ इसी प्रकार 
 विभ द्रव्य से मिन्न पदार्थों में मी क्षग सकती हैं। अन्त में इन अनुपत्तियों के कारण शल्वाद 


_ शब्द और परमाणु ये सब विमु द्रव्य से मिन्न हैं | उपयुक्त अनुपत्तियाँ उपस्थित होकर इन _ 
. जाति आदि पदार्थों में भी शूज्यत्व की स्थिति पैदा कर देंगी । क्या जाति प्रत्येक व्यक्ति में पूर्णरूप 
रहती है या एकदेश मात्र से यदि प्रत्येक व्यक्ति में पूर्णरूप से रहे तो दूसरे व्यक्ति में उसका... 
असंमंव होगा | यदि एक देश से रहे तो सावयव बन जायगी, यह युक्त नहीं, क्योंकि 
खयव पदाथ है | इस प्रकार जाति को लेकर यही अनुपपत्ति उपस्थित होकर जाति के... 
सहायक बन जायगी | इसी प्रकार संयोग को भी ल्लेकर यही अनुपपत्ति उपस्थित... 
वह इस प्रकार है--दो द्रव्यों का जो परस्पर संयोग होता है, कया वह संयोग प्रत्येक हज 
रूप से रहता है या अंशतः पूर्ण रूप से रहने पर वह दूसरे द्रव्य में नहीं रह सकता, 
प्रंशतः रहें तो सावयव हो जायगा | संयोग तो निरवयव पदार्थ है। ज्ञान अनेक 
करता है। क्‍या ज्ञान पूर्ण रूप से प्रत्येक विषय का ग्रहण करता है, 
यदि ज्ञान पूण रूप से प्रत्येक विषय का ग्रहण करता तो सा 
यदि अंश मात्र से ग्रहण करें तो सावयव हो जायगा।.... 
आकाशाश्रय है। नेयायिकों ने आकाशको.. 
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उक्त च कालादीनां विकारस्वरूपत्व॑ वेदार्थसंग्रहे-“निमेषकाष्ठाकका-.... 


प॒वर्तादिपराधपयन्तापरिमितव्यवच्छेदस्वरूपसवों त्पत्तिस्थितिविनाशा दिसवे- 


परिणामनिमित्तयृतफालकृतपरिणामासएष्टानन्तमहाविश्वूतिः इ्ति । उक्त द हे क्‍ हक हक 
च. नीतिमालायां नारायणाये;-- कालो<्नायनन्तो3जसक्षणपरिणामी _ 


मुहर्ताहोरात्रादिविभागवान्‌ परिणामपरिस्पन्दहेतु:” इति। 


... परन्तु आकाश निरवयव वस्तु है। परमाणु के विषय में भी यही प्रश्न उठता है किएक. 
... परमाणु दूसरे परमाणु से संयुक्त होकर जब दचणुक को उत्तन्न करता है तबक्यावह 
परमाणु दूसरे परमाणु से पूर्णरूपेण संयुक्त होता है, अथवां एकदेशर्पेण ह 
यदि पूर्णरूप से संयुक्त हो तो स्थूद्ध काय का उत्पादक नहीं होगा। चणुक परमाणु पा] 
से अवध्य स्थूल है, क्योंकि प्रत्येक परमाणु के द्वारा आक्रान्त देश की अ्रपेक्षा अधिक देश 
.. को वह आक्रान्त करता है। यदि एकदेश से संयुक्त हो तो परमाणु साववव हो जायगा। 
परन्तु परमाणु को कारणवादियों ने निरबयव माना है । इस प्रकार-क्या पूर्ण. 

रूप से अथवा एकदेश से प्रवृत्त होता है! ऐसा विकल्प करके दोष देना विशु द्रव्य और. 
.... तह्लिन्न पदार्थों में बराबर प्रदत्त होता है। इस युक्ति को अपनाने पर अवश्य शुल्वाद्‌. 
..... उपस्थित होगा। बक्षसूत्रकार ने भी “कझत्स्नप्रसक्तिनिखयवत्वशब्दकोपो वा” इस सूत्र. ह 
.... से ब्रह्म के विषय में उपयुक्त युक्ति के अनुसार दोषों को आशंका करके: शुतेस्तु शब्द- न 
.. मूलत्वात” इस सूत्र से परिहार किया है। उन सूत्रों का यह अर्थ है कि यदि निखयव बअह्मन.... 


अथमश तु 5 .... आधषानुवादसहितम की | 











पूणरूप से प्रत्येक कार्य के रूप में परिणत हो तो एक कार्य में ही वह पूर्ण रूप से उपयुक्त जी क | 








... तरह के परिणामों का निमित्तकारण है। ऐसे काल के द्वारा होने वाले परिणाम भरी मंगवांन्‌ 








उक्त च! इत्यादि | कांल इत्यादि का स्वरूप विकार को प्राप्त होता रहता है, अर्थात्‌ _ पा 
काल इत्यादि विकारस्वरूप वाले हैं| यह अर्थ वेदार्थसंग्रह में इस प्रकार कहा गया है कि काल्न.._ 00] 

... का स्वरूप निमेष, कल्ला, काष्ठा और मुहूर्त से लेकर पराध पयन्‍त अपरिमित अप्ताधारण धर्मों | 
... को अपनाता रहता है, वह काल सब पदार्थों की उत्तत्ति, स्थिति और विनाश इत्यादि सच... 


.. हो जायगा, दूसरे कार्य के रूप में परिणत नहीं हो सकता | यदि वह उन उन अंशों सेंउन उन । 

... कार्यों के रूप में परिणत हो तो सावयव हो जायगा। शात्रों में ब्रह्म को जैसे निखयव कहा. 

.._गया है, वह विरुद्ध हो जायगा । इस शंका के समाधान में यह कहा गया हैकिब्रह्मशात्रके...... ः 

... ही द्वारा जाना जा सकता है, अतः शाख्त्र जैसा कहता है ब्रह्म के विषय में वैसा ही मानना कि, 

...  होगा। शास्त्र ने निस्वयव ब्रह्म का अनेक कार्य के रूप में परिणाम कहा है,उसे वैसे ही मानना... 
.. चाहिये । 











न्‍्यायसिद्धाउ्जनम्‌ को ... [ जडद्व्यपरिच्छेदः 


( कालस्य प्रत्यक्षबनिरूपणम्‌ ) 


प्रत्यक्षश्वायम्। यथाहिन- द का 
वर्तमानतया5ध्यक्षे. से वहतु प्रकाशते | 2 क अल के | ह 
न सा स्वरूप धीमेदान्नो पाधिरनवस्थिते आप है । क्‍ 
तत्र स्वपरनिवहें प्वंत्रेन तथा न किए। | ! 
तथा चास्त्विति धीरान प्रत्यनन्तस्त्वागमों बलम्‌ | ० 


मा (काल के प्रव्यक्षव्व का प्रशतपादन आय 
के : ध्वर्तमान! इत्यादि । प्रत्यक्ष में समी पदार्थ बतसान प्रतीत होते हैं । वर्तमान काछ्चू-... 
दख्ख ही पदार्थों का वर्तमानत्व है। प्रत्यक्ष प्रतीति से यह सिद्ध होता है कि प्रत्यक्ष में... , 


007 प्रदोों केः विशेषणरूप में वतमान का पद होता रहता है। प्रश्न-पिदायलज्प को. 
. है वर्तमानत्व क्यों न माना जाय ! उत्तर- वह हट है” इत्यादि प्रत्यज्ञ कायह भाव 


. है कि घट इस देश एवं इस काल में रहने वाला पदार्थ है। इस प्रतीति से घट विशेष्य 


...... तथा वर्तमानत्व विशेषण के रुप में गहीत होते हैं। विशेषण और विशेष्य में भेद अनिवाय 
... है। अतः वर्तमानत्व पदार्थस्वरूप नहीं हो सकता। प्रश्न-काल् अखंड है, उसका भूत... 
.. अ्रविष्य और वर्तमान ये भेद औपाधिक है, ऐसा गखण्डकालवादी मानते हैं।सूय- 
























परिस्न्द इत्यादि क्रियायें उपाधि हैं। जिन स्रपरित्पन्द इत्यादि क्रियाओं को वतमानकाल्... 

की उपाधि माना जाता है, उन क्रियाओं से संबन्ध होने के कारण ही घढ आदि में... है 
.. बर्तमानता की प्रतीति मानी जा सकती है, वह क्रियासंबन्ध ही घट आदि के प्रति विशेषण- |» 
. रूप में प्रतीत होता है। वततमानकाल संबन्ध को विद्येषणरूप में उस प्रतीति में मान क्यों... 
..प्ञानना चाहिए ! उत्तर--यदि घट आदि के विषय में होने वाली वर्तमान प्रतीति उपयुक्त _ 00०० 
 क्रियासंबन्ध को लेंकर होती है तो सूयपरिस्पन्द क्रिया के विषय में यह जो प्रतीति होती है 
कि छूर्य का परिसन्द हो रहा है, इस प्रतीति का निर्वाह कैसे होगा ! यदि यहाँ अन्य किसी 

यासंबन्ध के कारण उपयुक्त वर्तमान प्रतीति का निर्वाह किया जाय तो उस क्रिया- 
षय में होने वाल्ली वतमान प्रतीति का निर्वाह कैसे किया जाय ! यदि तदर्थ दूसरे क्रिया... 

की लेना हो तो अनवस्था होगी | इस अनवस्था दोष का परिहार करने के लिए यही... 
चित होगा कि वर्तमानकाह्संबन्धहूप  वर्तमानस ही घट आदि के प्रति. 
प्रतीव होता है। प्रश्न--उपाधि में होने वाली बतमानस प्रतीति के निर्वाहार्थ..... 
पुरस्कार करने की. आवश्यकता नहीं, वह उपाधि स्व-परनिर्वाहक अर्थात्‌. 
ग निर्वाह करने वाली मानी जायगी। ऐसी स्थिति में श्रनवस्था दीप. ४ 
परनिर्वाहक न्याय अपनाया जाता है तो उस न्‍्याब के... 

बरूप ही वर्तमानत्व प्रतीति का विषय है, उपाधि... 


शान क कस कद 5 कप मन 


लक ली कक 












होगा कि शास्त्र से काले सिद्ध 











. प्रथम] 


तत्सिद्वस्योपलभ्मेन प्रत्यक्ष प्रसाध्यते | 
लापबात्तद्विषषता वरतंमानधियों. वर्स्‌ 
न चैषा लैड्डिकी बढ्विलिज्ञादेरिभशंतः | 
. +“विमशः्प्यन्यथासिद्धंस्तकौनुग्रहवजनात्‌ 


तत्सिद्धस्थ! इत्यादि | शास्त्र से अतिरिक्त द्रव्यरूप में सिद्ध होने वाले काल को हम 


: प्रत्यक्ष सिद्ध करते हैं, प्रत्यक्ष में पदार्थों के प्रति विशेषणत्वेन काल भासित होता है, यह यहाँ... 
सिद्ध किया जाता हैं। प्रश्न--प्रुत्यक्ष में पदार्थों के प्रति विंशेषण बनने वाले वर्तमानत्व के 
.. रूप में विनाश प्रागमाव ही भासित होता है, ऐसा क्‍यों नमाना जाय ! जत्र पदाथ है तब... 
उसके विनाश का प्रागमाव भी अवश्य होगा; वही पदार्थों के प्रति विशेषणरूप से प्रत्यक्ष प्रतीति..... 
तौर पर प्रतिभासित होता है, ऐसा क्‍यों न माना जाय ? काल विशेषणरूप में मासित होता... 
है ऐसा क्यों मानना चाहिए ! उत्तर--काल एक पदाथे है, विशेषण रूप में उसका मान... 
मानने में लाघव है, विनाशग्रागभाव अनेक पदार्थों से घटित वस्तु है, उसका विशेषण- 
रूप से मान मानने में गौरव है, अतः यही निर्णय करना उचित है कि प्रलक्ष में पदार्थों के... 


प्रति विशेषणरूप में काल भासता है, अतः काल प्रत्यक्ष है। 


कप न चेषा? इत्यादि | यदि काल प्रत्यक्ष नहीं होता तो अल्पन्ों द्वारा काल का व्यवहार दा | 
... नहीं होना चाहिए, किन्तु अल्पज्ञ मी काल्न के विषय में व्यवहार करते हैं। काल को सममने. 
.... पर ही वे काल के विषय में व्यवहार कर सकते हैं। वे काल्न को कैसे समझते हैं १ उत्तरस्वरूप | 
... यही कहना होगा कि वे काल्न को प्रत्यक्ष से समके हैं, यह नहीं कह सकते कि वे का्को 

... शास्त्र से समसे हैं; क्योंकि वे शास्त्र को समझते ही नहीं | इस संबन्ध सें यह भी नहीं कह... 

. सकते कि वे अनुमान से काल को समझे हैं, क्‍योंकि वे ऐसे ढेठ को समभते ही नहींजी 

..  काल्न का व्याप्य हो,तथा काल को सिद्ध कर सके | यदि वैशेषिक इत्यादि दाशनिक काल को सिद्ध. 

... करें के लिए कुछ हेतुओं को रखते हैं तो वे हेतु अन्यथासिद्ध हैं, क्‍योंकि काल्न के न होने पर... 

. सी उन हेतुओं का निर्वाह हो जाता है। अनुकूल तक भी ऐसा नहीं है, जिससे काल को सिद्ध... 
... करने में सहायता मिले। अब वैशेषिकों द्वारा प्रस्तावित हेंतुओं पर विचार किया जाता है।..... | 
.. वे कहते हैं कि ““अधिक आयु वाले ज्येष्ठ में परत्व नामक गुण उत्तन्‍्न होता है, तथा... | 
... कम आयु वाले कनिष्ठ में अपर नामक गुण उलन्न होता है । उसका कारणहै.... 
... अपेक्षाबुद्धि युक्त कालपिण्ड संयोग | यह इसकी अपेक्षा अधिक काल सम्बन्ध 
|... ४८, यहाँ पर वैशेषिक् इत्यादि दाशनिकों द्वारा काल साधनाथ कहे जाने वाले हेतुओं का... | 
|... स्पष्टीकरण यह है कि परत्व ओर अपरत्व ऐसे दो गुण हैँं। ये दोनों गुण दो प्रकार के... ५5 | 
.... हैं--($) कालिक परत्व एवं अपरत्व ओर (२) देशिक परत्व एवं अपरत्व | कालिक.... 


परत्व ज्येष्ठ पुरुष में ओर कालिक अपरत्त कनिष्ठ पुरुष में. 





2७७७७ ाणााणााााा कमल आम पलक > फलअमनकलकलन पलक ककम 
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हर... स्याधरिदाज्कायू ... [ बढावा... 


..._ शरीर बहुतर सूर्यपरिस्पन्द्‌ क्रियाओं से विशिष्ट है---उत्पन्न होता हैं। कालिक अपरत्व 

इस ज्ञान से--कि यह शरीर स्वत्पतर सूर्यपरिस्पन्द क्रियाओं से विशिष्ट है--उत्पन्न 

.. होता है। उपयुक्त ज्ञान को पक्ष मान कर प्रवृत्त होने वाले अनुमान से काल सिद्ध 

.... होता है। वह अनुमान यह है कि परत्व को उत्पन्न करने घाला वह ज्ञान--जों बहुतर 

.... सूर्यक्रिया विशिष्ट शरीर के विषय में होता है--परम्परा सम्बन्धघटक पदार्थ की 

../.. अपेक्षा रखता है, क्योंकि साज्ञात्‌ संबन्ध न होने पर भी वह ज्ञान विशिष्ट ज्ञान बना 

....._ हुआ है। जो ज्ञान साज्ात्‌ संबन्ध न होने पर विशिष्ट ज्ञान बना हो, वह ज्ञान परम्परा 

......  संबन्धघटक की अपेक्षा रखता है। उद्दाहरण के रूपू में 'स्फदिक लाल है! इस ज्ञान. 
... को लेना चाहिये | यद् ज्ञान ल्ालिमा विशिष्ट स्फटिक के विषय में होता है, अत एवं 


... विशिष्ट ज्ञान है। परन्तु यहाँ विशेषण रक्तत्व और विशेष्य स्फटिक में समवायसस्बन्ध- 
... रूपी साक्षात्‌ संबन्ध नहीं होता । साक्षात्‌ संबन्ध होने पर होने. वाला यह विशिष्ट ज्ञान 


.... परम्परा संबन्ध को लेकर ही होता है, क्योंकि असंबद्ध पदार्थों के विषय में विशिष्ट ज्ञान 
..... नहीं हो सकता | साज्ञात्‌ संबन्ध न हो तो वहाँ परम्परा संबन्ध अवश्य मानना होगा । 
_...... यहाँ परम्परा संबन्ध स्वाश्रयामिसुख्य अथवा स्वाश्रयसंयोग है। स्वशब्दाथें लालिसा 
.... है, उसका आश्रय जपाकुसुम हैं, उसका अभिमुख स्फटिक रहता हैं, अथवा उससे 


...._ संयुक्त होकर स्फरिक रहता है। इस परम्परा संबन्ध को लेकर वह विशिष्ट ज्ञानहोता. 
.. है। इस परम्परा संबंन्ध को लेकर होने वाला वह विशिष्ट ज्ञान परम्परा संबन्धधदक 
... जपापुष्प की अपेक्षा रखता है, क्योंकि जपापुष्प उस संबन्ध में स्वाश्रय बाब्द से बोध्य........ 













... यह शरीर बहुतर सूर्य क्रियाओं से विशिष्ट है' ऐसा जो ज्ञान है, यह ज्ञान विशिष्ट ज्ञान... 
... है। इस ज्ञान में शरीर विशेष्य है, बहुतर सूर्य क्रिया विशेषण है। इस विशेषण और 

.. विशेष्य में साक्षात्‌ संबन्ध नहीं हैं, क्‍योंकि वह क्रिया साक्षात्‌ संबन्ध अर्थात्‌ समवाय 
 संबन्ध से सूथ में ही रहती है । साक्षात्‌ संबन्ध न होने पर होने वाले इस विशिष्ट ज्ञान. 


- ः । होता हे । उसी अकार अत सं भी यह संमभतना चाहए कि प्रत्य को उत्पन्न करने वाला ह के । गा 


के विषय में यह मानना पड़ता है कि यह विशिष्ट ज्ञान विशेषण बहुतर सूर्यक्रिया ओर... 


विश्नेष्य शरीर में विद्यमान परम्परा संबन्ध को छेकर हुआ करता है | वह परम्परा... 








क्रेया है। उस क्रिया का समवायी सूर्य है, क्योंकि वह क्रिया समवायिसंबन्ध से सूर्य. 
हती है। उस स्वसमवायी सूर्य से संयुक्त है काल, उस स्वसमवायिसंयुक्त काल से 











.... इत्यादि दार्शनिक अनुसान 





संबन्ध स्वेसमवायिसंयुक्त संयोग है। स्वशब्दाथ विशेषण बनने वाली बहुतर सूथे.. - हा ५ । 


योग है. इस परम्परा सम्बन्ध में काल घटक हे, अर्थात्‌ अन्तभू त है, क्योंकि. क्‍ । मी 
शब्द से काल ही बोधित द्वोता है; अत एवं सिद्ध होता है कि... 









5 प्रथम |. पे गा ह क्‍ भांघानुवादसदितमे हर 
मिथ! करमितेरेव सूर्तवा£ विश्ववर्तिभिः 
तथक्तेगंगनायेवा पश्षद्वितयसम्मते 


रविस्पन्दादिभू यस्त्वफल्गुलाइपनायके कक 
परावरत्वादिसिद्धेरन्यथागौरवोदयात्‌ हा 


रखता है, यह एक अपेज्ञा बुद्धि है। यह सहकारिकारण है| काल का उस ज्येष्ठ शरीर के. - 
साथ जो संयोग है वह उस अपेक्षा बुद्धि की सहायता से ज्येष्ठ में कालक्ृत परत्व गुण को उत्तनत्न 
करता है। यह कनिष्ठ पुरुष इसकी अपेक्षा अल्प काल्न से सम्बद्ध है। यह एक अपेक्षा बुद्धि. 
है। उस कनिष्ठ पुरुष के शरीर का काल के साथ जो संयोग है, वह संयोग उपयुक्त अपेक्षा... 
. बुद्धि की सहायता से कनिष्ठ में काल्कृत अपरत्व गुण की उत्पन्न करता है। उन शरीरों में. 
अधिक और अह्प काल का सम्बन्ध जो माना जाता है, वह कौन सा पदाथ हैं! ऐसी 
जिज्ञासा उतपन्‍्न होने पर उसका यही उत्तर हो सकता है कि अधिक काल सम्बन्ध अधिक सूब-... 
स्पन्द क्रियाओं से सम्बद्ध है, तथा अल्प काल संबन्ध सूथ की अल्प स्पन्द क्रियाओं से... 
संबद्ध ही है, दूसरा कुछ नहीं; क्योंकि काल अखण्ड है, उसमें आधिक्य और 
न्पूनत्प उपाधियों का आधिक्य और न्यूनत्व ही है, और कोई नहीं | यूथ की खन्‍द 
.. क्रियाओं से युवा शरीर और वृद्ध शरीर का साक्षात्‌ सम्बन्ध नहीं होता है, क्योंकि वे क्रियायें 
.... समवाय सम्बन्ध से सूय में ही रहती हैं। उन क्रियाओं से उन शरीरों का परम्परा सम्बन्ध ही. 
.. स्थापित हो सकता है; वह यह है कि स्पन्द क्रियाश्रय सूर्य के साथ संयुक्त होने वाले द्रव्य से ये... 
.. शरीर संयुक्त हैं। वह द्रव्य कौन है जो दूर एवं इन शरीरों से संयुक्त है? वहद्गरव्य काल... 
... है, अन्य द्रव्य हो नहीं सकता। स्पन्द क्रियाश्रय सूर्य एवं युवा शरीर और बृद्ध शरीरसे 
. संयुक्त रहने वाला काल ज्येष्ठ शरीर में अधिक सूययस्पन्द क्रियासम्बन्ध कों दा देता है। 
. तथा कनिष्ठ शरीर में अल्प सूयस्पन्द क्रियासंबन्ध को लह्ला देता है। .. | 
इस प्रकार उन शरीरों में अधिक काल्न सम्बन्ध एवं अल्प काल सम्बन्ध संगत हो जाता है।.. 
... अपेक्षा बुद्धि युक्त उपयुक्त काल्पिण्ड सम्बन्ध से ज्येष्ठ में परत एवं कनिष्ठ में अपरत्व उग्न्न | 
.. होता है। इस परत्व एवं अपरत्व का प्रत्यक्षाचुभव सभी को होता है | इस परत्व एवं अपरत्व | 
.. से ज्येष्ठ शरीर में सूर्य परिस्पन्द भूयरतव को तथा कमिष्ठ शरीर में सूर्य परिस्पन्दत अल्पत्व । 
. को लाने वाले काल का अनुमान होता है, यह वैशेषिकों का कथन है। परन्तु यह कथन... | 
... समीचीन नहीं, क्योंकि इन हेतुओं से काल की सिद्धि नहीं हो सकती; क्योंकि ये हेतु अन्यथा- | 
... सिद्ध हैं। हम और आप अर्थात्‌ वैशेषिक जिन पदार्थों को मानते हैं, वे परिच्छिन्न परिमाण | 
.. वाले पदार्थ ही परस्पर में संयुक्त होते हुए सूर्यगत परिस्पन्द क्रियाओं के आधिक्य और... | 
..न्यूनत्व को उन शरीशों में लाने वाले माने जा सकते हैं, तदर्थ काल की कल्पना करने की... | 
... आवश्यकता नहीं । भाव यह है कि अधिक परिस्पन्द क्रिया वाले सूथ से आतप संयुक्त है, 


.... उस आतप से ज्वेष्ठ शरीर संयुक्त है। इस परम्परा सम्बन्ध में घटक आतः 
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| अंडद्गव्यपरिच्छेद 





हु का तावन्मात्रोपनेतत्वे सिद्धस्याथस्य कल्पिते 
..... जगतो मिश्ररुपत्व॑ न भवेद्धिके यथा ॥ 
शरीर संयुक्त है। इस परम्परा संबन्ध में घटक आतप सूथ परिस्पन्द क्रिया गत 


.. अल्यत्व को कनिष्ठ शरीर में त्ाने वाह्ला, माना जा सकता है। प्रश्न-मान लिया 

.... जाय कि किसी पाताबगुह में ज्येष्ठ और कनिष्ठ रहते हैं, उनमें परत्व एवं अपरत्वं के निर्वाह 

.... के लिये सूर्य परिस्पन्द क्रियागत आधिक्य और न्यूनत्व को लाने वाल्ा कौन होगा, वहाँ तो 
... आंतप की पहुँच ही नहीं ! उत्तर-वहाँ पर यह माना जायगा कि सू्थ अधिक एवं 


.. .. अल्प परिसन्द क्रियाओं से सम्बद्ध है। सूर्य से आतप, आतप से भूमि, भूमि से... 
...  प्व॑त, पर्वत से पातालगुद्दा और उससे ज्येष्ट एवं कनिष्ठ संयुक्त हैं। इस परम्परा. 


..... संबन्त् घटक परक्षर संयुक्त इन मूर्त पदार्थों के दवारा सूथ परिस्पन्द क्रियागत आधिक्य 
एवं न्यूनत्व ब्येष्ठ एवं कनिष्ठ में लोया जा सकता है, तदर्थ कालकल्मना की आवश्यकता नहीं। 
.. प्रश्न--इस प्रकार परम्परा सम्बन्ध घटक अनेक पदार्थों को उपयुक्त रीति से लाने वाला 


..._ मानना उचित नहीं, क्योंकि उसमें गौरव दोष है; सूर्य और ज्येष्ट-कनिष्ठ शरीरों से सम्बन्ध... 


...... रखने वाला एक ही पदाथ होना चाहिये। उसी को सूय परिस्पन्दगत आधिक्य एवं न्यूनत्त 
... को लाने वाला मानना चाहिये, वह कोन हो सकता है! उत्तर--यदि एक पदाथ को ही 
... वैसा माना जाय तो वह भी उपस्थित किया जा.सकता है। आकाश और ईश्वर इत्यादि. 
_ छँसे कितने ही पदार्थ हैं जो प्रत्येक सूर्य एवं ज्येष्ठ-कनिष्ठ शरीरों से संयुक्त रहते हैं। वेसूय..... 











मं गवन्मात्र' इत्यादि । प्रश्न-यदि आकाश इत्यादि पदार्थ सूर-परिस्पन्द-क्रियागत आधिक्य._ ा 


प्॒न॑त्व को ज्येष् कनिए शर्ेरों में लाते तो यह मी मानना पढ़ता कि किसी पदार्थ में विद्यमान 





हे ्ः यगा, एवं सभी धर्म सबंत्र पहुँच जायेंगे, कोई पदार्थ व्यवस्थित घर्म वाल्ला नहीं... 


हान्‌ न घर है इसका क्‍या समाधान है १ उत्तर-यदि दो नोंवा दियों छ्वारा स्वीकृत आह 


.. सिद्ध नहीं हो सकता; वे हेत॒ अन्यथासिद्ध हैं। किज्च, जिस परत्व एवं अपरत्व गुण से काल. | 


... में माना जाता है, इसमें लाधव गुण न सम्बन्धों से दुसरे गुणों की उत्पत्ति मानने पर का 
द है रा गौरव दोष की उपस्थिति अनिवाय है | पिण्ड शब्द से शरीर विवज्तित है| वेशेषिक परत्व एवं ह 
.... अपरत्वरूपी हेंतुओं को यत्यक्ष देखकर उससे काल का अनुमान करना चाहते हैं। सिद्धान्ता: 
.... नुसार परत्व एवं अपरत्व काल को प्रत्यज्ञ किये बिना ही काल के सम्बन्धरूप पर: 
.. एवं अपर को प्रत्यक्ष करना अपमव है। जो काल हेतु को प्रत्यक्ष करते समय प्रत्यक्ष हं 
..._ जाता है, उसको अनुमानगम्य मानने की क्‍या आवश्यकता है | ण प 


.. प्रकृति तत्च इत्यादि की तरह केवल शात्त्र प्रमाण से सिद्ध होता तो पामर तक के व्यवहार का _ 


... संयोग एवं विभाग की संख्या काल है| भाव यह है कि नेत्र पक्ष्मों के संयोग एवं विभाग के... 
. रूप में जो निमेषादि क्रियायें होती हैं, उनकी संख्या ही काज्न है। उसी न्‍यायतत्व ग्रन्थ | 


.. . का काल का अपलाप करने में तात्पय नहीं है, क्यों 





जा ६ | भांषानवा # हट 8३५६ मु या हर आधा |] है है 


..... कालसंबन्धरुपोड्य प परत्वादिरिति स्थिते 
... लिड्ञसिड्रथयव कालस्य प्रत्यक्षत्वमुपागतम ॥| 
... आतोष्लुमानमात्रेण कालोउन्यो नैव सिध्यति । 
... केवलागमसिद्धे च न. लोकव्यवहायंता । | 
.... देव केवलैस्तकें! कालस्य दुरुपपादतामालम्ब्य हि न्‍्यायतच्वे संयोगा-... | 
 घिकरणे--“संयोगविभागसंख्या कालः” इत्यादि चोक्तम्‌ | प्रमावपादेच | 
सड्भात्‌ कालमपलप्य “तस्मादेकाश्रयक्रियासंख्या काल:” इति बृक्तपप-. | 
मं । अपश्ित चास्य प्रत्यक्षल्व॑ तत्रेव--यथा सर्वे अ्त्ययाः कालो-.....| 


कालसम्बन्ध', इत्यादि । उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट हों गया कि अनुमान से काल. | 






लवसरपपरमपरतध केस कदका रकम तह बे कफ डक दत्का जञका सपा जो पदान वर अल्प सर. 





उरमेकामरकपरबदतेमबपंन्लप दमकल पर दा का पद पर सके 
















का अन मान किया जाता है, वह परत्व ओर अपरत्व क्या पदाथ है ! वेशेषिक कहते हैं कि | 
परत एवं अररत्व गुण हैं, वे अविक काल एवं पिए्ड के संबोग से तथा अह्यकाल एवं पिण्ड .- | 
.. के संयोग से उसन्न होते हैं। परन्तु वैशेषिकों का यह मत गौरव दोष-से दूषित है।पिण्ड का 

 अवबिक कालसम्बन्ध ही परत्व तथा अल्प कालसम्बन्ध हो अपरत्व है। यही अर्थ सिद्धान्त... 


















अतोडनुमानः इत्यादि । उपर्युक्त विवेचन से यह फलित होता है कि केवल अनुमान... 
से मूर्त पदार्थ एवं आकाशादि से व्यतिरिक्त काल सिद्ध नहीं हो सकता | यदि काल 


..._ गोचर नहीं होता, परन्तु पामर भी काल के विषय में व्यवहार करते हैं, इससे मानना पड़ता. | 
के नि कल मद: सिड है। । । 
तदेवम पादि। न्‍्यायतत्व ग्रन्थ के संयोगाधिकरण में यह कहा गंया है कि : रा ० 





के प्रमातृपाद में प्रसज्ञवश काल का अपलाप करके उपसंहार में कहा गया है कि सू 
इत्यादि एक आश्रय को लेकर होने वाली क्रियाओं की संख्या ही काल है। इन कथ 








| " मद 9 रा । _ बडदव्यपरिच्छेद:. 


.. पहिलष्टा एव हि दृश्यन्ते | तदिति देशकालबिशिष्टतयेत्र स्पृतिरपि जायमाना ._ 
.... प्रागपि कालालुभवं साधयति” इति। जैननिराकरणे साष्य वे 'कालस्य 
..यदार्थविशेषणतयेब प्रतीतेस्तस्थ प्रथगस्तित्वनास्तित्वादयों न वक्तव्या), 
.... न च परिहतेव्या। | कालोउसित नास्‍्तीति व्यवहारों व्यवहत णां जात्या- 
... चस्तिलवव्यवहारतुल्यः” इते। अत एव च कालस्य प्रथग्‌ गणनाभाव। | 
.... होगा, तर्कों से काल का समर्थन असंमव हैं। इन कथनों का ऐसा ही तालय मानना 
.. चाहिये। ऐसा न मानने पर न्यायतत्व के दूसरे वाक्यों से विरोध उपस्थित होगा। न्यायतत्व 
.... में काल को प्रथक्‌ पदार्थ मानकर विस्तार से उसका प्रत्यक्षत्व इस प्रकार सिद्ध किया गया है 
..._ कि सभी ज्ञान काल का ग्रहण करते हुए ही अनुभूत होते हैं। यह घट है! इत्यादि ज्ञानों 
... में काल विशेषणत्वेन प्रत्यक्ष होता है। वह घट है! इस प्रकार की जो स्टृति होती _ 
... है, उसका भाव यह है कि घट अतीत काल एवं देश में था। यह स्थति इस बात को 
...._ सिद्ध करती है कि पहले भी उस काल का--जिसमें घट था--अनुभव ही गया। इस प्रकार 
...... काल के प्रलक्षत्व को सिद्ध करने से यही मानना पड़ता है कि उपयुक्त कथनों का काल के. 
...  अपलाप में तालय नहीं, किन्तु उपयुक्त भाव के प्रतिपादन में ही वालय है, क्योंकि केवल ता. 
.... से क्रियासंख्यातिरिक्त काल सिद्ध नहीं होगा | जैनाविकरण में जैनोक्त सप्त मज्ञी का निराकरण... 





.. करते समय भाष्य में यह कहा गया है कि काल पदाथों के प्रति विशेषणंप में ही प्रतीत... 














. अंत एव जिस प्रकार जैन सप्तमज्ञी का निरूपण करते समय अन्यान्य पदार्थों के विषय में . 


है । प्रशव-यदि सभी पदार्थों के प्रति विशेषण रूप में प्रतीत होना काल का स्वभाव. 











हीं की गई है। उसका 
अल्नग गणना की आव 


. होता है। यह घट है! इस प्रतीति का भाव यह है कि घट इस काल में रहने वाला है, का 
वह घट है? इस प्रतीति का भाव यह है कि घट उस काल में रहने वाला है। इस प्रकार सनी. 
.. प्रतीतियों में काल घट और पद इत्यादि पदार्थों के प्रति विशेषण रूप में प्रतीत होता है।. 





गैर नास्तित्व इत्यादि विरुद्ध धर्मों का प्रतिवादन किया है, काल के विषय में उन 
में 'काल है, काल नहीं है' ऐसा व्यवहार कैसे होता है? इसमें तो काल विशेष्यच.... 


ः १३३ यह भान विवक्षाकृत है, खामाविक...... 
रूप है इस प्रकार सभी प्रतीतियोँ से. पा ह का, 
| शास्त्रों में काल की अलग गणना... 





.. प्रथमः ] ....  भाषानुवादसहितम्‌ पा आम | 


( तत्वानां संख्याया: परिणामप्रकारादेश्व वर्णनम्‌ ) 


देवमव्यक्तो पक्रममहदहड्डारेन्द्रियतन्मात्रभूतसृश्टिपकरणेषु जीवपरो.. 

.. पश्चविंशकपडविंशकौ । अक्षरतमसोरन्यतरोपक्रमे कालस्थ पृथगू गणनेच 
. पडविशकसप्रविशकाश्ाविशकत्वादिक यथासंभव भाव्यम। श्रुतिश्- 
पड्विंशकमित्याहु। सप्तविंशमथापरे” इति । सच्वरजस्तमर्सा पृथगू गणनयाउ- 
पिसंख्यां निवेहन्तस्तेषां द्रव्यत्वदूषणन वक्ष्यमाणेन निरस्ता।। पश्चविंशा- 


_तिरिक्तनिषेधपराणां निवोहस्तु भगवता व्यासेन मोज्षधमंठमिहितः 
..... ग्रन्यश्र राजन स परस्तथान्यः पश्चविशक। । 


तत्स्थत्वादनुप्श्यन्ति हक एवेति साधवः ॥ इति | 
( तत्वों की संख्या ओर परिणाम के प्रकार इत्यादि का वर्णन ) 


तदेव' इत्यादि | इस प्रकार प्रकृति तत्व अव्यक्त, महान्‌ , अहंकार, एकादश इच्धिय, 
पंचतन्मात्र और पंचमहाभूत ऐसा चौबीस प्रकार का होता है; ये चोबीस प्राकृत तत्व हैं।... 
... अव्यक्त से लेकर गिनने पर प्राकृत तत्व चोबीस सिद्ध होतें हैं। इनकी खष्टि का प्रतिपेदन... 

7 हि करने वाले प्रकरणों में जीवात्मा २५ वाँ तत्व तथा ईश्वर २६ वाँ तत्व सिद्ध होता है। द | 

..._ यदि अक्षर और तम इन दोनों में किसी एक से लेकर अव्यक्त इत्यादि को मित्राकर गिना.... हे 

हक . जाय तो प्राकृत तत्व २५ सिद्ध होंगे, जीवात्मा २६ वाँ तथा परमात्मा २७ वाँ तत्व सिद्ध होगा। का 

..._ यदि २५ प्राक्ृत तत्वों के साथ काल को भी मित्ञाकर-क्योंकि वह भी एक जड़ द्रव्य है--गिना , 





पथचवपारकताथापका 


का 


सन ररसरसत हर रटा९९०-2त2सर 


न अ 


_ जाय तो जड़ तत्व २६, जीवात्मा तत्व २७ तथा ईश्वर २८ वाँ तत्व सिद्ध होंगे । इसे प्रकार. | 


.. नाना प्रकार के संख्या निर्देशों में उपपत्ति लग जाती है। उपनिषत्‌ में परमात्मा के 

.. विषय में विभिन्‍न संख्या का निर्देश इस प्रकार किया गया है--“तं षघड्विशकमियाहुएः 

. सप्तविंशमथापरे” अर्थ--उस परमात्मा को कतिपय विद्वान २६ वाँ तत्त्व कहते हैं, कुछ लीग... 
२७ वाँ तत्व कहते हैं | कुछ वादियों ने अधिक संख्यानिरददेश का समन्वय करने के लिये सत्व, | 
.... रज और तम को अल्वग-अल्लग द्रव्य मानकर गिना है,परन्तु वह ठीक नहीं; क्योंकि सत्त,रज और | | 
.. तम द्रव्य नहीं, अपितु गुण हैं | द्वव्यों की गणना करते समय इनकों लेकर गणना करना उचित. | 
.. नहीं, क्योंकि सत्त इत्यादि द्रव्प नहीं हैं; यह अथ अद्रव्यपरिच्छेद में सिंध किया जायगा। | 
... प्रश्न--आ्रों में ऐसे भी वचन मिलते हैं जिनसे यह सिद्ध होता है कि पंचविंश जीवातह्मा से... | 
.. व्यतिरिक्त कोई तत्त्व नहीं है, किन्तु सिद्धान्त में पंचविंश जीवात्मा से व्यतिरिक्त घडविंश | 
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.. परमात्मा माना जाता है। ऐसी स्थिति में पंचविंश् जीवात्मा से व्यतिरिक्त तत्व का निविध करने... 


.._ वाले बचनों का निर्वाह कैसे होगा ! उत्तर-भगवान्‌ व्यास ने उन बचनों के निर्वाह का प्रकार _ 
रा जो मोक्षधर्म में इस प्रकार कहा है--..| 





अन्यश्र राजन स परस्तथान्यः पशत्मचविंशक/।। || 











..... प्त्रित व “अवस्थितेरिति काशकृत्स्नः” इति । प्रपश्ितश्चायमर्थों 
७ भाष्यादि सामानाधिकरण्यनित्राहे । द है 
.. नम्वेबमपि तचड्भतेषु सावितकान्तहिम कर्कवैद्यतवैशवानराय त्तरो त्तरा- 


.. वस्थादर्शनाव तख्वसंख्यानियमोउ्लुपपन्नः, मेंस, उड़द स्थापेत्षया 
.... तब्रियमात्‌ । पश्चीकरणपश्चाद्भाविव्यट्यत्रस्थाविशेषाणों. ल्वानन्त्याद- 
.... परिसंख्यानम््‌ | 
० एतेषु थ॑ तत्वेषु भागत एवोत्तरोत्तरसष्टिष,  पूवपूव॑रुत्तरोत्त रावरणस्थ 
.. यामी के रुप में विराजमान रहता है। इस शरीरात्ममावंसम्बन्ध के कारण साइुगण उन 
... दोनों को मित्लाकर एक वस्ठु समभते हैं। वेदव्यास जी ने अलह्मसूत्र में “अबस्थितेरिति _ 
... काशझत्तन:” इस सूत्र में उपयुक्त अथ का प्रतिपादन किया है। सूत्र का अथ यह है कि 
.... काशक्ृत् आचाय मानते हैं कि जीवात्मा परमात्मा का शरीर है, जीवात्मरूपी शरीर से 
... परमात्मा अन्तर्यामी के रूप में अवस्थित रहता है। यह प्रसिद्ध है कि शरीर वाचक देव, 
. मनुष्य इत्यादि शब्द उन शरीसों में विद्यमान आत्मा तक का प्रतिपादन करते है, अतः 
..... जीववाचक शब्द से जीवान्तर्याधी परमात्मा का अमिधान उचित ही है; यह सिद्धान्त 
_... सूत्र है। इससे सिद्ध होता है कि जीवात्मा के भीतर परमात्मा . अन्तर्यामी के रूप में विरा अ- 



























विस्तार से वर्णित है । 
.. जन्वेबभपि! इत्यादि । प्रशन--इस प्रकार तत्व! की संख्या होने पर मी यह आपत्ति होती 
थिवी तत्त्व सू्कारंत इत्यादि विचित्र वस्तुओं के रूप में परिणत होता है, जल्ञतत्व हिम 


भर करका इत्यादि के रूप में परिणत होता है, तथा तेजस्तत्व विद्यत्‌ और जाठराग्नि इत्ादि व 




















तब इनको भी लेकर तत्वों की गणना क्यों न की जाय १ ऐसी स्थिति से यह जो 














ह व्यष्ट सृष्टि कहल्लाती है। समटि सृष्टि में होने वाली चौबीस अवस्थाओं को... 
त्व॒ २४ कहे गये हैं व्यष्टि सृष्टि में होने वाली अवस्थायें अनन्त हैं, उनको . 








न्‍्यायसिद्धाउ्जनम... पा ... [ जडढद्रव्यपरिच्छेदः हो 





मान होने के कारण जीवात्मविशिष्ट परमात्मा एक वस्तु के रूप में समझा जाता है।श्रीमाष्य 
आदि ग्रन्थों में “तत्वमसि” इत्यादि समानाधिकरण वाक्यों का अर्थ करते समय उपयुक्त अर्थ. 


*णत होता है | इस प्रकार इन भूतों में उत्तरोत्तर अनेक अवस्थायें जब देखने में... 


(कृत तत््त २४ ही हैं,यह संख्या नियम कैसे उपपन्न होगा ! उत्तर-पंचीकरण रे 
होती है, वह समध्ठि सृष्टि कहलाती है, तथा पत्नीकरण के पदचात्‌ जो... | 
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.. तत्तदाकारेण च कायबूत्तेः श्रतत्वात्‌ , अन्यथा प्रथ्रिव्येकशेषप्रसड्ात्‌, पूव-...... 
प्वभूतानामुपल्म्भादिसिद्ध॒लाच्च | बा 
.... तन्मत्राणों खावारकल्वाइनाश्रयणान्निःशेषपरिणाम इत्पेके | शरीरादे- 
_अ्तुर्विशतितत्वमयत्ववचनात्‌ तेषामप्येकदेशतः परिणाम इत्यपरे। पू- 

स्मिन पक्षे तन्‍्मात्राकायसृतगुणपश्केन सह शरीरादेअतुर्विशतितत्वमय- 
लोक्तिरिति वा, सर्वावित्तत्तमयत्वमात्रप्रतिपादनपरतया वा निर्वाह। 
... अपरस्मिन्‌ पक्षे कचित्‌ केषाशित्‌ सृश्यनु क्तिदविवत्षयाउ्वरणाबलुक्तिरेति. 
सृष्टि होती है, यद् नहीं कि संपूर्ण कारणतत््व कार्यतत्व के रूप में परिणत होते हैं। कारण-....... 

तत्तों के भाग से कायतत्वों की स॒ष्टि मानने का कारण यह है कि श्ात्रों में पूव-पू् तत्वों .. 

से उत्तर उत्तर तचों का आवरण कहा गया है। किंच, उत्तरोत्तर तत्वों में पूव-पूव तत्वों की 
स्व-स्वरूप से अवस्थिति बतत्लायी गई है। ये दोनों अथ तभी संगत होंगे यदि उत्तर तत्वाँ को | 
_ शरष्टि होने के बाद भी पूर्व-पूर्व तत्व स्वरूपतः बने रहें | अतः पूव-पू्व तत्वों के एकदेश से उत्त-. 
... रोत्तर तत्वों की सृष्टि मानना ही उचित है। यदि पूर्ब-पूर्व तत्वों का पूर्ण रूपसे उत्तरोत्तर | 
.... तल के रूप में परिणाम होगा तो अन्तिम परिणाम के रूप में एक मात्र प्रथिवी ही बची रहेगी; 
... पूर्व-पूर्व तत्वों का सद्भाव असंभव हो जायगा। पूर्व-पूर्व भूत प्रत्यक्ष अमाण से विदित हो रहे. 

.. हैं, इससे एकदेश परिणाम ही सिद्ध होता है । ग 

के तस्मात्राणाम्‌ ? इत्यादि | कुछ विद्वान यह मानते हैं कि तन्मात्रों के विषय में श त्रोंसे. | ०7] 
..._ इस ग्रकार का वर्णन नहीं मिलता है कि वे अपने कायतत्वों का आवरण करते हों | यद् तच्मात्र |, 
... आवारक होते तो उनके एकदेश से उत्तर तत्वों की सश्ि मानना उचित होता है, परबठ तन्मात्रों | 

में आवारकत्व का वर्णन न होने से यही मानना उचित है कि तन्मात्र पूणरूप से अपने का... 
तत्त्व के रूप में परिणत होते हैं| कुछ अन्य विद्वान्‌ यह मानते हैं किशात्रों में शरीर आदि के... | 
... विषय में यह कहा गया है कि वे प्रकृति के चौबीस तस्वों से बने हैं, इसलिये पश्ममहाभूतों ... 
... की सृष्टि के बाद भी तन्मात्रों का अवस्थान मानना पड़ता है। अतः यही मानना उचित... | 
... है कि तम्मात्रों के एकदेश से ही उत्तर तत्तों की सृष्टि होती है। इस प्रकार तन्मात्रों के विषय... | 
में दो मत हैं| तन्मात्रों का पूरा परिणाम मानने वालों के प्रथम मत में इन वचनोंका-- 
... जो शरीरादि को चौत्रीस तों से निर्मित बतत्ाते हैं--इस प्रकार निर्वाह होना 
... चाहिये कि तन्‍्मात्रों का काये बनने वाले शब्द इत्यादि पंचगुण, पंच महाभूत, | 
..... अआर्थ--अधान तत्व अर्थात्‌ प्रकृति तखख अपने से उत्पन्न महत्तत्व पर आवरण या 
....._ डालता है। जिस अकार महत्त्व प्रकृति तत्व से आवृत है, उसी प्रकार अहंकार तत्व 
...._ महत्त्व से आवृत है। शब्दतन्मात्र आकाश में ग्रविष्ट हुआ, एवं स्पश्न॑तन्मात्र 
... वायु में प्रविष्ट हुआ, इत्यादि | इन वचनों से सिद्ध होता है कि उत्तरोत्तर तत्त्व 
तस्वों से आदत हैं, तथा पूर्व-पूव तत्व र॒ तस्वों में अनुपविष्ट हूं 
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प्कत्टबटलज कद लपकपपसवा 
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७० 5 2ै४ ७ उहन्यायसिदाब्जनंग्‌.... - -[ बदद्वव्यपरिच्छेदः - -. 


... [ पत्नीकरणत्रह्माण्डसष्टयादिवण नम ) " रा 
.... एतानि तखानि प्रथममीचरः स्वसइुत्थादव “तत्तदव्यवहितपूवपूर्व- 
.. _तखशरीरकः युष्ठा व्यष्टिनामझूप्रव्याकरण सह्नल्प्य तेषां तच्वानां प्थगू- 
एकादश इन्द्रिय, अहंकार, महान्‌ और प्रकृति इन चौबीस तत्वों से शरीरादि बने 
... हैं। अथवा यह तालय है कि तन्मात्रों का पूरा परिणाम होने के बाद जितने अचेतन ते 
... विद्यमान हों; चाहे वे चौबीस हों या उनसे कम, उन सबसे शरीरादि बने हैं। यद्द द्वितीय 
.... कल्प समीचीन है। प्रथम कह्प में उन गुणों को--जो तत्वों की गणना में नहीं लिये जाते-- 
..._ क्लेकर चौबीस संख्या को पूर्ण करके शरीर आदि की चतुर्विशति तत्वों से उत्पत्ति बतलाने वाले 
... वचनोंका निर्वाह करना पड़ता है, वह किज्ञष्ट है। इस प्रकार प्रथम मत में विरुद्ध . 
..... प्रतीत होने वाले बचनों का निर्वाह हो जाता है। दूसरे मत में--जिसमें तन्मात्रों 
.. के एक देश से ही उत्तर तत्वों की सष्टि मानी जाती है-इस शंका का-कि तन्मात्रों 
...._ का आवरण क्यों न कहा गया--समाधान यही है कि वास्तव में तन्‍्मात्रों के द्वारा आवरण 
.. होने पर मी शाख्रों में विवक्षा न होने से उन आवरणों का उल्लेख उसी प्रकार नहीं किया 
...._ गया है जिस प्रकार शात्रों में विवज्ञा न होने के कारण कहीं कहीं उन कतिपय तत्वों की सृष्टि. 
... नहीं कही गई है, जिनकी सृष्टि को अन्यान्य बचनों के आधार पर सिद्धान्त में अवश्य मानना. 
.... पढ़ता है। इस विवचेन से सिद्ध होता है कि उपयुक्त दोनों मत समीचीन हैं । कक 
४27४ ( पंचीकरण ओर ब्रह्माण्ड की सृष्टि इत्यादि का वर्णन ) 






















.. उनके संकल्य से उत्तर-उत्तर तत्वों की सश्टि करता है। इस प्रकार चोबीस तत्वों की सूष्टि कर 


'तलपलक ने नमक अन+ नकली पह “3५००, “व ० कक.) )3++ “कक मत. ९ परलेपमा, 





५० दृश्वर पूल पूचे तर्वा का शरार होकर सकदप से उत्तरात्तर तत्वां का साए करता है, इस रे 
... में-“तदैक्षत बहु स्यां प्रजायेग्रेति | तत्तेजोड्सजत । तत्तेज ऐच्तत बहु सा प्रजाग्रेयेति । 
तदापोज्सजत 





का भी संकहप करता है। इस विषय में “सेयं देवतैक्षत। हन्ताहमिमास्तिखो... 


ग्क् 


5] एतानि' इति। ईश्वर प्रथमतः इन तत्त्वों को सृष्टि संकल्प से करता है, वह भी इस प्रकार कि. ष १2 
... “5०उन अग्यवहित पूव-पूत तत्वों को शरीररूप में घारण करता हुआ उनका अन्तर्यामी बनकर. 


। ता आप ऐकच्नन्त बहुचः स्थास प्रजायेमहीति । ता अन्नमसूजन्त? इत्यादि... 
गचचन एवं “तद॒भिध्यानादेव तु तलिज्ञात्‌ लःः यह बहासूत्र प्रमाणरूप में अमिप्रेत हे 
इंइवर व्यष्टिनामहूपव्याकरण का संकल्प करतां है, तथा उन तत्वों के परस्पर... 














शत्वारों वायुतेज/पयोश्ुवास इत्यादिक्रमेण एकेकमूतेपु 
मश्मांशचतुष्केः पश् 
तत्वैदशगुणितोत्तरसप्तावरणवेशित हेमारूवपरिणामगतभू तमय॑ ब्रह्माण्ड- 
मारभ्य तदन्तरे व स्वनामिप्नजग्रभृतिसप्नस्थानेष्यन्यतमेन सकलतद 











में विभक्त करता है। इन चारों में से एक एक भाग सम्पूर्ण महाभूत का अश्मांश 


बनता है तब थत्येक भूत के अविभक्त अधांश से इतर भूतों के चार अष्टमांशों को मिला सा ल की आह 
देता है। इस प्रकार मित्राने पर आकाश में आकाश का अधाँगश्व रहता है, इतर अर्थांश.... 
अन्य चार मूतों के चार अष्टमांझों से बने हैं। यही अथ्थ “्योग्नोड्यंमागश्चत्वारों बायुतेजः- 
पयोभुवाम! इस वचन से बतल्ाया गया है। अथ--आ्राकाश में आकाश का अर्धांश.. 
क्‍ है, इतर अर्थाश् वा, तेज, जल तथा प्रथिवी के एक एक आशए्टमांश ऐसे ! हे 
... चार अष्टमांशों से बना है। ऐसे ही अन्य मृतों के विषय में मी समकना चाहिये। 
....._ ऐसा करने पर प्रत्येक मूत पं्चमृतात्मक बन जाता है; यही पश्चीकरण है। उन पथ्चीक्ष हा 
मल में ईश्वर ऐसे जीवों को--जो ईश्वर से अनुप्रविष्ट हैं--प्रवेश करा देता है और उन्हीं  ।] 
] . तत्वों से ब्रह्माण्ड की सृष्टि करता है | यह बलज्माण्ड जञ्न, अग्नि, वायु, आकाश, तामसाहँकार, 
. महान्‌ और अव्यक्त ऐसे सात तखों के आवरण से आइत रहता है, जो उत्तरोत्तर पूव पूव से... | 
दस गुना बड़े हैं-(अर्थात्‌ जल्लावरण से अग्नि का आवरण दस गुना बड़ा है. इस प्रकार सम 7 
मना चाहिये, आइत्त रहता है)। यह बज्माण्ड स्वर्णाकार में परिंगत भूतों का विकार है। इस 
प्रकार के ब्रह्माण्ड का निर्माण ईश्वर करता है। ईइवर उस ब्रह्माण्ड के अन्दर अपने नाभिकमल्ल.... 





जन न निनाना। पलक ना न ननननक+ नमन लत लत एिनशि लक गकिपिताक कस. 


ये पुराणवचन प्रमाणरूप में अम्िप्रेत हैं। श्रीमगवानत्‌ के नामिकमल इत्यादि... | 


.. सात स्थानों से ब्रह्मा की उत्पत्ति होती है । इस अर्थ सें-+ 
अहँ. पअसादजस्तुभ्य॑ कोकधाम्न. स्वयंसुवे 
... व्वत्तों से सानसे जन्म प्रथम द्विजपूजितस ॥ 
..  चाक्षुष्र॑ वे द्वितीय मे आसीज्वन्म पुरातनम । 





छा ... अण्डज चापि में जन्म त्वत्तः षण्ठ॑ विनिर्मितस । । 
हा 5 हद से सप्तम जन्म न 








भाषानुवादसहितिम 5 5 छह 7 


प्रररसाम्रश्रणं च॑ सड्जुद्प्प “धव्योम्नोड्घभाग- । " का 
भूतान्तराणा-..._ 
करण कृत्वा तेषु स्वालुप्रविश्जीववगमलुप्रवेश्य तैरेव 


ण्डा- 

ईश्वर व्यष्टि्प नाम-रूपों का व्याकरण करने के लिये संकल्प कर अलग अलग रहने वाले... 

उन समष्टि तत्वों में व्यष्टिह्प से सष्टि करने के लिये पर्याव शक्ति न होने के कारण उनच... 
.. त्वों को मिश्रित करने के लिये संकल्प करता है| अनन्तर पाँचों महाभूतों को... 
. दो दो भागों में विभक्त कर एक भाग को वैसे ही रखकर दूसरे भांग को चार मार्गों. 














: ह्वच्पसादाच् में . जन्म तृतीय वाचिकं सहत्‌ ॥ 5 55 5 | 








5 ्वत्तो में आवेणं चापि चतुथ श्रावर्ण विभों व 7 
... नासिक चैव में जन्म त्वत्तः पतञ्चममुच्े ॥ || 








कक 7 स्यायतिदयास्बसमूं | बडदव्यपरिच्केदः- 


.....  ल्तव॑र्तिचेतनमरितविग्रह चतुझुख प्रसादात्‌ सृजति, क्रोधाच्च रुद्रमू। अत्र 
.... श्रतिः--एको ह वै नारायण आसीन्न बल्मा नेशानः” इत्वारस्य “तत्र ब्रह्मा 
.... चतुमुखोज्जायत | ध्यक्षा शूछपाणि! पुरुषोज्ञायत  इत्यादिका। 

.. #तारायणाद बल्या जायते, नारायगाडुद्रो जायते” इत्यादयथ। उक्त चर. 


. भहाभारते-- 
_ब्ह्माणं शितिकण्ड व याथान्या दंवताः स्मृताः । 


... ग्रतिषुद्धा न खेवन्ते यस्मात्‌ परिमित फलप्र्‌॥ 
.... एतौ द्रौ विवुषश्रेष्ठो प्रसादक्रोधजो स्थृतो 
तदादशितपन्‍्थानो .. सुश्सिहारकारकों ॥ इति। 

....... सच भगवान्‌ अनन्तरं स्वविहितत्रह्मान्तयोमिरुपेणावस्थितः सव- 
.... प्रहितवेदोपज्ञविज्ञानेन.. स्वापिताभ्यां विचित्रसृश्टिविषयवुद्धिशक्तिभ्या- 
.... ओआदिसात स्थानों में से किसी एक स्थान में प्रसन्न होकर प्रसाद गुण से युक्त ऐसे चतुसुंख 
..... अ्रह्मा को स॒श्टि करता है -जो उस ब्रह्माण्ड के अन्तगंत झ्ण चेतनों से परिपूर्ण शरीर को क्‍ 
..... धारण करने वाला होता है, तथा क्रुद्ध होकर क्रोध गुण से युक्त रुद्र की सृष्टि करता है । इसमें... 

.... निम्न लिखित श्रतिबचन प्रमाण हैं--/एको ह वै नारायण आसीद न ब्रह्मा नेशान:”? ऐसा... 
.. प्रास्म्म करके श्रुति में आगे कहा गया है “तत्र ब्रह्मा चतुमुंखोड्जायत। अ्यक्षः शुल्ुपाणिः 
.. पुरुषोड्जायत” इत्यादि | अथ-महाप्रत्य काल्न में एक नारायण ही थे | न ब्रह्मा थे, और न. 
... शिव | वहाँ उस नारायण से चार मुख वाले ब्रह्मा उत्रन्न हुए, तीन नेत्र वाले शूल्रधारी 
.. पुरुष अर्थात्‌ शिव की भी उन्हीं से उत्पत्ति हुई, इत्यादि) तथा अन्य उपनिषदों में यह... 
.. वचन है कि “नारायगाद्‌ ब्रह्मा जायते, नारायणाढुदों जायते” इत्यादि | अर्थ - नारायणसे 
ब्रह्मा तथा रुद्र अर्थात्‌ शिव उतन्न होते हैं, इत्यादि। महाभारत में भी यह कहां गया... 






























.. ब्रह्माणं शितिकण्ठं च याध्चान्या देवताः सरुमृताः। 
.. प्रतिबद्ध . न सेवन्ते  यस्मात्‌ परिमितं फलम्‌ ॥ 

.. एतौ हद्ौ विबुधश्रेष्ठे प्रसादक्रोषजोी स्मृती। 

.. तदादशितपन्थानी...... झश्सिंहारकारको ः 
शिव, एवं अन्यान्य देवगण की ज्ञानी मनुष्य सेवा नहीं करते, 


या 6 . भाषानुवादसहितम्‌ आर | 


.._ मुपबृहितेन स्वनिधृतमधुकरैठभादिविविधापदा ब्रह्मा ब्रह्माण्डान्तश्वतुदश- क्‍ हे || 
भुवनसंस्थानतद धिकरणकदेवतियडभलुष्यस्थावरादिदिगिशेषादिविविधविचित्र- 
व्यष्िसंज्ञामूतिसृष्टि कारयति, करोति च तच्छरीरकः। तथा च इजमू--..| 
“संज्ञामूतिकल प्िस्तु त्रिवृत्कुबत उपदेशात” इति। संहारयति संहरतिच 
हशरीरक। |... हे 





०“ दिशों निरूपणम ) सा 
नतु नित्यविभोर्दिशः कायत्व कथम्‌ ९ ने“ 'नित्यविश्वुदिस्धव्यस्यासिदें, 


: से बुद्धि एवं शक्ति को प्राप्त कर ब्रह्मा सवे समर्थ हो जाते हैं। मधु एवं कैटम आदि के... 
द्वारा ब्रह्मा की उपस्थित आपदाओं को श्रीमगवान्‌ दर कर देते हैं। अन्तयामी श्रीमगवान्‌... 
ब्रह्माण्ड के अन्दर चतुदंश भुवनों का अवयव सन्निवेश तथा उनमें होने वाले देव, तियक, 

नुष्य, स्थावर तथा दिग विशेष इत्यादि विविध विचित्र व्यष्टि नामरझूपों की सृष्टि को ब्रह्मा 

के द्वारा सम्पन्न कराते हैं, तथा च ब्रह्म का अन्तर्यामी बनकर स्वयं उसे सम्पन्न 

करते हैं। इस अथ का प्रतिपादन यह बद्यपूत्र करता है--संशामतिक्लसिस्तु त्रिवृत्कुबत उपन 

.... देशात्‌” | अर्थ--व्यष्टि-नामरूप की सृष्टि परमात्मकतृक ही है, क्योंकि “नामख्पे व्याकरवाणि, 
.. तासा तिबृतं त्रिब्तमेकैकां करवाणि? इत्यादि उपनिषदों से यह उपदेश दिया जाता है कि... 
....त्रिवृत्करण का कर्ता ही व्यष्टि नामव्याकरण का भी कर्ता है। त्रिवृत्तरण ब्रह्माण्डसष्टि के... 
री हि पूर्व होता है, उसका कर्ता परमात्मा ही है। श्रतः मानना पड़ता है कि व्यष्टि-नामरूप ता 
... व्याकरण का कर्ता भी परमात्मा ही है। भ्रीभमगवान्‌ शंकर के द्वारा जगत्‌ का संहार | 
... कर देते हैं, तथा च स्वयं शंकर के अन्तर्यामी बनकर जगत्‌ का संहार करते हैं। का 
पा .. ( दिशा का निरूपण ) हर 

... प्रश्न-दिशा नित्य एवं विभु अर्थात्‌ व्यापक है, वह काय केसे बन सकती है ! उत्तर- 
नित्य एवं विभु बनने वाल्ना दिग्द्रव्य किसी प्रमाण से सिद्ध नहीं होता, यद्रपि “'वेशेषिक एवं. | 
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...._ ७५१, यहाँ अतिरिक्त दिग्‌ दृष्य को मानने वाले वेशेषिक इत्यादि दाशेनिकों के मत का यह... 

.._ स्पष्टीकरण है कि यहाँ से यह शरीर दूर में है, यहाँ से यह शरीर समीप में है; ऐसे... | 

.. समझे जाने वाले दोनों शरीरों के मध्य में अथम देह में देशिक परत्व गुण तथा दूसरे... 

.. शरीर में देशिक अपरत्व गुण उत्पन्न होता है | प्रथम शरीर के विषय में होने वाल्ला यह... | 

.... ज्ञान--कि यह शरीर बहुतर खंयोगों से विशिष्ट है--प्रथम शरीर में परत्वोत्तत्ति का. | 

हल कारण है, क्योंकि इस देश ओर प्रथम शरीर के भध्य में अधिक संयुक्त संयोग होते हैं। हा | 

..._ द्वितीय शरीर के विषय में होने वाला यह ज्ञान-कि यह शरीर अब्पतर संयोगों से विशिष्ट. 
का आ। 'है--द्वितीयशरीर में देशिक अपरत्व की उत्पत्ति का कारण है, क्योंकि इस देश ओर 9 

2. रा द्वितीय शरीर के मध्य में पढ़ने वाले संयुक्त संयोग उन संयुक्त संयोगों से--जो इ 











१७४... च्यायसिद्धाज्जममू.... [ जडद्रव्यपरिच्छेदः 


.. ग्राकुअत्यक्द्रासब्नादिव्यपदेशानां तृभयसंमतैस्तत्तद॒पाध्युप हितैस्तै 
.. नैयाकिकों ने दिगृद्रव्य को नित्य एवं विभु माना है, परन्तु उसे वैसा सिद्ध करने के लिये कोई 
. प्रमाण नहीं है। उन ल्ोंगों ने यह कह है कि पूव-पश्चिम, दक्षिण-उत्तर, दूर ओर समीप इत्यादि 
.. व्यवहारों से दिक्‌ तत्त्व सिद्ध होता है। उनके अनुसार उसको सिद्ध करने का प्रकार यह है कि 
_ उदयाचल एवं उदयाचल्न सब्निहित पदार्थ के मध्य में जितने देश होते हैं, वे उन देशों से-जो 
... ओर शरीर में विद्यमान साज्ञात्‌ सम्बन्ध को छेक़र नहीं होता है, क्‍योंकि वे बहुतर संयोग 
...._साक्षात्‌ समवाय सम्बन्ध से सूथ में रते हैं, क्योंकि इस देश एवं अथम शरीर के सध्य 
.... में पड़ने वाले अधिक देशों के साथ सूर्य का ही संयोग रहता है। ऐसी स्थिति में. 
.... उपयुक्त ज्ञान के विषय में यह मानना होगा कि उप्ुक्त ज्ञान परम्परा सम्बन्ध को... 
.. लेकर प्रव्रत्त है, तथा परम्परा सम्बन्ध घटक पदार्थ की अपेक्षा रखता है; क्योंकि वह 
.... साक्ात सम्बन्ध न होने पर उत्पन्न दोनेवाला विशिष्ट ज्ञान है। जो विशिष्ट ज्ञान साक्षात्‌- 
........ सभ्वन्ध के अभाव में उत्पन्न होता है, वह परम्परा सम्बन्ध एवं परम्परा सम्बन्ध घटक की. 
|... अपेक्षा रखता है | उदाहरण--शुक्ल स्फठिक के विषश्र में होने बाल्या यह विशिष्ट ज्ञान-- 
........ कि स्फटिक लोहित अर्थात लाल ह--लातलिमा ओर स्फटिक में साज्षात्‌ सम्बन्ध 
... समवाय न होने पर उत्पन्न होता है। अत एवं वह विशिष्ट ज्ञान परम्परा सम्बन्ध को लेकर... 











2038 ल्‍ ३ हाता है वह परम्परा सर्दच्च स्लमवाजबा।भप्ुस्य अथवा ससमवायिरसयुक्तत्व है | । ह ' 
_... स्वशब्दा्थ छोहित्य अर्थात्‌ लालिमा है। उसका समवायी जपापुष्प है जिसमें समवायि- 










..... का उत्पादक यह विशिष्ट ज्ञान भी--ऊकिं यह शरीर बहुत संयोगों से विशिष्ट है--बहुतर 
....._ संयोग एवं शरीर में साज्षात्‌ सम्बन्ध न होने पर उत्पन्न होता है। अत एवं परम्परा 

हर ३ सम्बन्ध की अपेक्षा रखता है। परम्परा सम्बन्ध स्वसमवायिसंयुकक्‍्तर्संयोग है। 
. स्वशब्दार्थ बहुतर संयोग है, उसका समवायी सूर्य है, क्‍योंकि बहुतर संयोग समवायि- 








; ज्ञान होता है, तब वह परम्परा सम्बन्ध घटक दिगू द्वव्य की भी अपेक्षा रखता. 
. इस प्रकार _परम्परासम्बन्धघटक रूप मे दिगदब्य सिद्ध होता है। इस प्रकार दूसरे 







सम्बन्ध की अपेक्षा रखता है। परम्परा सम्बन्ध स्वसमबाबिसंयुक्त 





सम्बन्ध से छोहित्य रहता है। स्वसम्रवायिजपाकुसुम के अमिमुख में रक्ृटिक रहता... 
: है, अथवा उस पुष्प से स्कटिक संयुक्त रहता है। उसी प्रकार प्रकृत में देशिक परत्व 





सम्बन्ध से सूय में रहते हैं। उच्त स्वप्मवायि सूंय से संयुक्त है दिकतत्व। उस दिगू 
द्वव्य से संयोग है प्रथम शरीर का। इस परम्परा सम्बन्ध को लेकर जब उपयुक्त 


क अपरत्व को उत्पन्न करनेवाला यह विशिष्ट शान भी--कि यह शरीर 
विशिष्ट है--साक्षात्‌ सम्बन्ध न होने पर होने वाछा विशिष्ट ज्ञान 
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. स्तैराकाशादिद्रव्यरेव मूतान्तरसंयुक्तसंयोगपरम्परा र 





है। सूर्य में विद्यमान उपयुक्त सन्नित्रान घटादि में मासित होता है, क्योंकि दिशा सूथ 


में विद्यमान उस मध्यवर्ती देश संयोगाल्पत्व को घटादि में ला कर रख देती है | स्वसमवायि- 
संयुक्त संयोग सम्बन्ध से वह अल्प मध्यवर्ती देशसंयोग घणदि में आ जाता है। इस स्वशब्द का... 
अर्थ वह अल्प संयोग है, उसका समवायिकारण सूथ है, उससे संयुक्त है दिशा, उसका... 
संयोग घटादि में है। दिशा सूर्य में विद्यमान उन संयोगों को उपयुक्त सम्बन्ध से घटादि में... 
छा देती है. इसलिये दिशा उपनायक्र कदृज्ञाती है। इस प्रकार ब्ाने वाली दिशा ही पूरव- हु 7] 7 
पश्चिम, दूर और समीप इत्यादि व्यवहारों का कारण है, क्योंकि सूर्य में विद्यमान जो मध्य-.... 
देश संयोगाल्पत्व है, उसे ही उदयाचल सब्निवान कहा जाता है, तथा वहीं पूर्वल्व भी है। 


ऐसे पूवत्व इत्यादि धर्मों को दिखव्य उपयुक्त सम्बन्ध के अनुसार श्रददि में ला देता है 


ऐसा ज्वाने वाला दिग्दव्य की मानना चाहिये | यह अतिरिक्त दिग्दव्य को मानने वाले वेशेषिक 
एवं नैयाधिकों का कथन है। इस विषय में वेदान्तियों का कथन यह है कि यूय में विद्यमान... 
अल्प देशसंयोगरूपी उपाधि नेयायिक आदि के मत में प्राक्ल एवं सन्निहितत्व इत्यादि की... 
83 उपाधि मानी जाती है, वह अल्प देशसंयोगरूप उपाधि स्वसमवासिसंयुक्तातपसंयोगादिख्प 
.... परम्परा सम्बन्ध से घटादि सें रहती है। उपयुक्त संबन्च का अर्थ यह है कि सूयंगत अल्पदेश- 
....._ संग्रोग स्वशब्द का अर्थ है, उनका समवायिकारण सूथ है, सू् से संयुक्त है आतप, आतप 
.. का संयोग घटादि के साथ है। इस परम्परा सम्बन्ध से वह अल्प देशसंयोग घटादि में झा... 

... जाता है। इनको घटादि में लाने के लिये दिग्द्रव्य की कल्पना करने की आवश्यकता नहीं; 
..._ यह एक प्रकार है | दूसरा प्रकार यह है कि जि प्रकार नेयाविक आदि ने यह माना हैकि.._ 

. ब्रटादि पदार्थों में सूयंगत अल्प देशसंयोगरूपी उपाधि का उपनायक (लाने वाला ) बनना... 
_दिग्द्वव्य का स्वभाव है, उसी प्रकार यह मी माना जा सकता है कि घटादि में सूयंगत अल्प- 


 देशसंयोगरूपो उपाधि का उपनायक ( लाने वाल्ा ) बनना आकाश आदि का ही स्वभाव है 


.._., इस प्रकार मानने पर आकाश आदि से ही पूर्व-पश्चिम, दूर और सन्निहित इत्यादि सम्पन् हो... 
.. जायेंगे अतिरिक्त दिग्धव्य की कल्पना की आवश्यकता नहीं”: | वशेषिक इत्यादि वादियों ने... 


५२. मूर्तान्तरसंयुक्तसंयोगपरम्परास्यूतैरित्यादि । वैशेषिक इत्यादि दाशनिकों ने जिन 
... डपाथियों को दिशा में पू्वत्त और पश्चिमत्त्र इत्यादि सेदों का निर्वाहक माना है, वे ०2 ! 
... उपाधियाँ ही अतिरिक्त दिग्व्य को ह्वार रूप में क्षिण बिना ही मूर्तान्तरसंयुक्तसंयोगादि 


तैस्तत्तमाकवादि-. 
.  अस्ताचन्न सब्रिहित पदार्थ के मध्य रहते हैं-स्वल्प दी हैं। उन स्वल्प सभी देशों से आतप के... 
द्वारा सूर्य का संगोग है, उदयाचल तथा अस्ताचल्न सब्रिहित देश का नहीं | सूथ में विद्यमान... 
यह जो मध्यवर्ती देशों के संयोगों का अल्यत्व है, इसी को सूर्य का सन्निधान कहा जाता... 
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से व्यवहार का विषय है--संबद्ध होकर उपयुक्त व्यवहारों वही संपादक मानी जा ट : मा तस 


अतिरिक्त दिशृद्वष्य की करपना की आवश्यक्रता नहीं । किंच, दूसरे प्रकार र 





न 77 7 5 ज्यायसिदान्जनम [ जडद्रव्यपरिच्छेदः... 


.. भेदनिर्वाहकलामिमतोपाधिविशेषेरेव वा यथायोग॑ निर्वाहात्‌। सम्पति- 
..... पन्नाकाशादिपरित्यागेन सर्वत्र स्वगुणघटनरूपातिगप्रसज्परिहारायाधिक- 
.. दिगधर्मिकरपन पापक्षयवत्‌ पुण्यपरिक्षयोडपि भवतीति भयान्मन्दाकिती- 


.. मपहाय मरीविकालुधावनप । 
ह तावन्मात्रोपनेतृ त्वस्वभावान्यप्र कब्पनात्‌ 
सिद्ठस्य धर्मिण। कर्प्या तावन्मात्रोपनेतृता ॥ 


.... यह सिद्धान्त स्थिर किया है कि सूर्यगत अल्पदेशसंयोग को ल्ञाकर इतर पदार्थों में रखने के 


.... लिये दिग-नामक अतिरिक्त द्वव्य की ही कल्पना करना उचित है। यदि बादी और प्रतिवादी 


._ इन दोनों द्वारा स्वीकृत आकाश आदि पदार्थों में सूयंगत अल्प संयुक्तल इत्यादि को अन्यत्र 
..... ले जाकर रखने की क्षमता मान ली जाय, तो यह अतिप्रस॒क्ञ होगा कि प्रथिवी में रहने वाले 
.... गन्ध को जलादि में लाकर रखने में भी आकाश आदि समथ होंगे। इस अतिप्रसद्ध का. 

.. परिहार करने के लिये अतिरिक्त दिग्दव्य को मानना चाहिये, तमी यह कहा जा सकता है कि. 


था ... दिग्द्रव्य सूर्गगत अल्वदेश संयोग इत्यादि को ही अन्यत्र ले जाने में समर्थ है 
... इसके अतिरिक्त इतर गन्ध आदि धर्मों को अन्यत्र ले जाकर रखने में नहीं। आ्राकाश आदि 


.... के विषय में यह नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वे स्वतस्त्ररूप से सिद्ध हैं, सूयंगत अल्पदेश 
.. संयोग इत्यादि को अन्यत्र ले जाकर रखने के लिये उनकी सिद्धि नहीं हुई है। अतः उनके... 
विषय में उपयुक्त अतिप्रसंग दोष होगा ही । उसको दूर करने के ज्िये अतिरिक्त दिग्गव्य की... 
. कल्पना ही श्रेयस्कर है। वेशेषिक इत्यादि वादियों का यह सिद्धान्त उसी प्रकार परिहसनीय 
है, जिस प्रकार यह समझ कर कि गंगा में स्नान करने पर पापनाश के समान पुण्य का भी ._ 
होगा; गंगा को छोड़कर मस्मरीचिका के पीछे दौड़ने वाले की वह दौड़ परिहसनीय..... 
, क्योंकि सूर्यगत अल्पदेश संयोग इत्यादि को ही अन्यत्र लाकर रखने का स्वभाव रखने... 

















. नाश 


| नामक एक प्रथक्‌ द्रव्य को कल्पना करने की अपेक्षा उभय वादियों हारा स्वीकृत 






..._ निर्वाह में दिशा जौर 


/ इत्यादि पदार्थों में उतने मात्र को ले जाकर अन्यत्र रखने के स्वभाव को मानने में... 
है। इस पक्ष में धममात्र की कल्पना करनी पड़ती है, धर्मी आकाश इत्यादि पदार्थ... 


हि 
। 











हल 









अभिमानिदेवतो 







निवाहात्‌, 


वायु विशेषत्वमेव्ोक्तम्‌ | तद्‌ दिगादीनामपि प्रदर्शनाथ मन्तव्यम्‌ 


87% (28, 77५ 


यदि च कार्य क्रिमपि दिकदस्वम्‌ , तदा तत्सुष्टेः पूर्व संहारात्‌ परतश् श्रद्धति-..... 


.... #अस्तु तहिं इत्यादि । प्रशन-यत्यपि युक्ति से आकाशातिरिक्त दिकतत्व सिद्ध नहीं हो... 
सकता; तथापि श्रतिग्रमाण से उसकी पुष्टि होती है। पुरुषयूक्त में यह कहा गया है किन... 
“पद्धयां भूमिर्दिश: श्रोत्रात्‌ ।? अर्थ--परम पुरुष के पादों से भूमि तथा श्रोत्र से दिशायें 
उत्पन्त हुई हैं । इस प्रकार दिवतत्व की प्रथक्‌ सृष्टि बतायी गई है। किंच, वृददारण्यक 
उपनिषत्‌ (३२१३) में कहा गया है कि “दिशं ओज्रम” | अर्थ-जीव के मरते समय... 


ओजत्रेच्रिय दिशा में क्ञीन थे जाती है। इस प्रकार दिशा की प्रथक सृष्टि एवं प्रत्लय का 


.. वर्णन होने से दिकृतत्व प्रथक सिद्ध होता है। उत्तर--दिशा की सृष्टि और प्रढथ का... 
.... जो वर्णन किया गया है, उसका तात्यर्य यह है कि दिशा के अभिमानी देवता एवं... 
.... उपाधि की सृष्टि का प्रतलय होता है। इस प्रकार उन बचनों का निर्वाह हो जाता है। |. 

... यहाँ यह दृष्दान्त रूप में लिया जा सकता है कि पुरुषसूक्त के उसी प्रकरण में अन्तरिक्ष 

.. और खर्गल्ोक इत्यादि की सृष्टि वर्णित है, उतने मात्र से अन्तरिक्ष और खर्ग प्रथवकू.... 

.. तत्व नहीं माने जाते । उन बचनों का तात्पय यह माना जाता है कि जिन उपाधियोंस्रे 

. अबच्छिन्न ब्रह्माण्ड प्रदेश अन्तरिक्ष एवं स्वर्ग कहलाता है, उन अवच्छेदक उपाधियों की... 

.. सृष्टि होती है। यदि ऐसा न माना जाय तो प्रथक तत्व के रूप में अन्तरिक्ष और स्वर्ग... 


को स्वोकार करना होगा, जो प्रायः असम्मव है। अन्तरिक्ष आदि की सृष्टि बतलाने 


वाल्या पुरुषसूक्त का वचन. यह है--“नाम्या आसीदन्तरिक्ष शीष्णों गौ: समवंतत।? 
 अथ-परम पृरुष की नाभि से अन्तरिक्ष तथा शिर से स्वगज्ञोक उत्पन्न हुआ | अह्मसूज्कार 
आदि ने “न वास्‍ुक्रिये पृथगुपदेशात'” इस अधिकरण सें यह सिद्ध किया गया है कि वह पे ४ | 


- प्राण जिसकी-- 
आओ, एतस्माज्जायते प्राणी सवन्द्रियाणि च | 
ख॑ वायुज्योतिराप: प्रथिवी विश्वस्थ धारिणी 


हम इस वचन से समष्टि रूप में आकाशादि तखों के साथ अलग सृष्टि बतलाई गई है, 
...... फोई वायुविशेष ही है, वह अलग अन्य तत्त्व नहीं है। प्राण का वायुविशेषत्व जो बअह्मसूत्कार 
.. द्वारा सिद्ध किया गया है, वंह इस तालय॑ से कि दिगू इत्यादि भी अलग तस्व नहं 





भाषानुवादसहितम्‌ च जे के हज १७७ हम 
दिकृतल्वम्‌, “पड़चां मूमिदिशः श्रोत्रात्‌, 
तत्तदेकप्रकर गस्थान्तरिवस्वगेंलो कायवच्छेद- 


दिवतू, अन्यथा तत्रापि तल्वान्तरस्वीकारप्रसज्ञात्‌। खत्रकारादिमिश् 
म्क्मे पृथगुपदशात्‌ है ह््यधिकरणे सेथक छृथ्ट्याद्यप शा पताजप । 




















... १७ए८......... च्यायसिद्धाज्जम.... [ जदद्व्यरिच्छेद 


हि  महदादितलाना” मावरणलवावायलद्रतासबलब्यवस्था न स्यात्‌ | व्यष्टि. 
. दरणशायां हि दिक्‍सुष्टि! श्रयते, ग्रकृतिकायतया पग्रादेशिकत्वे वा शुद्धसच्च- 


. त्रिगुणादेरूध्वाध)प्रभृतिव्यवस्था न स्यात्‌ । यदि तत्रोपाधिमिरुपहितेर्वा 
: तैस्तेनिरवाह), तदजापि सममिति सिद्ध, न दिकृतल्वान्तरमिति 
प्रमेयसंग्रहे ग्रोक्तम--“गगनस्थ दिशां च तिवृत्करणेन 


.... होने वाली इस दिक॒डि के पूर्व ही प्रकृति और महत्‌ इत्यादि तत्व उल्न्न हो जाते हैं 


.... तथा दिकतत्व का संहार होने के बाद मी वे प्रकृत्यादि तत्त बने रहते हैं। ५उउन प्रकृति _ 
.. )!... हशत्यादि तलों के विषय में शास्त्रों में यह कहा गया है कि कारण तत्वों से कायतत्व आइत 


.... रहते हैं, अर्थात्‌ कायतत्वों का आवरण कारणतत््व करते हैं, तथा च प्रकृत्यादि तत्ततों 


.... में भी दरी एवं सामीप्य इत्यादि व्यवस्था है। दिशा को लेकर ही आवरणत्व आवायत, 


.....॑. दूरत्व और सामीष्य इत्यादि व्यवहार होते हैं। यदि प्रक्नत्यादि तत्तों की स्थिति के समय 
.. दिशा नहीं होती तो आवरणत्व-आवायत्व, दूरत्व और आसन्नत्व अर्थात्‌ सामीष्य इत्यादि 
.. की व्यवस्था नहीं हो सकती, क्योंकि पंचीकरण के बाद होने वाली व्यष्टि-सृष्टि के प्रकरण में 












.... दिशा को सृष्टि वर्णित है। किंच, व्यष्टि-सृष्टि के अन्तगंत यह दिशा प्रकृति के प्रदेश विशेष... 
... में ही सष्ट होकर रहेगी। ऐसी स्थिति में यह व्यवस्था--कि शुद्ध सत्त प्रकृति के ऊपर है... 
था प्रकृति शुरू सत्त के नीचे है--नहीं हो सकेगी, क्योंकि प्रकृतिकाय दिक्‍तत्व, प्रकृति... 
. एवं शुद्ध स्व में पहुँच ही नहीं सकता । दिकतत्व के बिना 'ऊपर-नीचे! ऐसी व्यवस्था... 
.. नहीं हो सकेगी । यदि इन दोषों का परिहार करने के लिये यह कहा जाय कि प्रकृति और _ 





... महत्तत्त इत्यादि में आवरणल-आवायत्व, दूरत और सन्निहितत्व इत्यादि की व्यवस्था तथा 


दूर रहता डे या महस 


प्रकृति एवं शुद्धसत्व में ऊपर ओर नीचे” की व्यवस्था दिकतत्व के न होने पर 
वहाँ विद्यमान उपाधियों को लेकर अथवा उपहित उन पदार्थों को लेकर संपन्न हो जाती 


















- अधमः | | हर भाषानुवादसहितम्‌. 7 0 इक 


 रूपवत्ततम अतश्चाश्लुष सविशेषमेव गृह्यत इति, तेनापि.... 
पश्चीकृतभृतारब्धत्वमात्र प्रतीयते पुन! स्थिरपरिगणित-... 
चतुविशत्यतिरिक्ततत्तान्तरत्वम््‌ वरदविष्णुमिश्रेस्तु-- द्व्यश्व 
पड़विशतिविध सत्वरजस्तमांसि” इत्यादिना दिद्र॒व्यं पृथगेव संख्यातम, 
त्वमप्युक्तम्‌ | “दिक्कालो _ 


5 $##0५५ 


आकाशकालदिशश्चक्षुरिन्द्रियेण” इति तस्य चाश्लु 
चाक्षुपो प्रत्यक्षपरत्वापरत्वकारणसंयोगाभ्रयत्वाद्‌ घटब॒दित्यनुमानेनावगम्यते” 





 इति च तत्‌ साधित च । अत्र प्थक्त्व॑ भाष्यविरुद्धसत्तादिद्व्यपरिगणनव-.. 


दन्यपरतया निर्वाद्ममिति 


होते हैं | प्रमेयर्ग्रह ग्रन्थ में यह कहा गया है कि आकाश और दिशा में त्रिवत्करण से... 

रूप हैं, अत एव वे चन्नुरिन्द्रिय से प्रत्यक्ष होते हैं | इससे सिद्ध होता है कि चन्नुरिद्धिय से... 
ग्रहीत होने वाले सभी पदार्थ सबिशेष ही होते हैं; सविशेष पदार्थ ही चक्तुरिन्िय से 

गहीत होते हैं| प्रमेयसंग्रह के इस कथन से यही सिद्ध होता है दिक पदार्थ पश्चीकृत पश्मभूतों 
कि से आरब्च है, यह नहीं कि दिक्‌ पदार्थ अच्छी त॑ परिंगणित प्राकृत चत॒विशति तत्वों से... 308 
.. अतिरिक्त कोई तत्त्व है। वरदविष्णु मिश्र ने अपने ग्रन्थ में यह कहा है कि द्रव्य २६ प्रकार. | 
.. के हैं, वे सत्त, रत और तम इत्यादि के रूप में परिणत हैं, इस प्रकार गिनते हुए; उन्होंने दिक्‌ 
. पदार्थ को भी अलग गिना है, तथा उन्होंने आकाश, काल और दिक्‌ चह्नुरिन्द्रिय से शहीत. 
. होते हैं, ऐसा कहकर दिकृतत्व को चक्षुरिन्द्रिय वेद्य माना है। उन्होंने दिशा और काल... 
.. को चक्षुरिन्द्रिय वेद्य सिद्ध करने के जिये एक अनुमान उपस्थित किया है। वह यह है किदिशा 7 
ओर काल चन्नुरिन्द्रिय से गहीत होते हैं, क्योंकि प्रत्यक्ष होने वाले परत्व एवं अपरत्व का 2० 
.._ कारण बनने वाले काल पिण्डसंयोग एवं दिक्‌ पिण्डसंयोग के वे आश्रय है। जिसश्रकार. 
. दूर एवं समीप में रहने वाला घट तथा ज्येष्ठ एवं कनिष्ठ पुरुष दिकुकृत परत्वापरत्व एवं... 
_कालकत परत्वापरत्व का जो प्रत्यक्ष है--कारण बनने वाले दिकूघट-संयोग तथा काल्म पिप्डज. 
संयोग का आश्रय होने से प्रत्यक्ष हैं, उसी प्रकार दिक्‌ और काल भी प्रत्यक्ष हैं | इस प्रकार. | 
. अनुमान के द्वारा उन्होंने दिक और काल को प्रत्यक्ष सिद्ध किया है| इससे प्रतीत होता है कि... 
. उन्होंने दिशा को प्रथक्‌ द्रव्य माना है। इस सम्बन्ध में हमें यह कहना है कि उन्होंने मतान्तर- | 
. के अनुसार दिवतत्व को अल्नग द्रव्य माना है; विशिशद्वेत सिद्धान्त के अनुसार नहीं।..... | 
..._.. उन्‍होंने सत्य, रज और तम को भी अज्लग अलग द्रव्य मानकर गणना की है । यह गणना हा न्‍ 
का । .. श्रीमाष्य आदि ग्रन्थों से विरुद्ध है, क्योंकि श्रीभाष्य के रचनानुपपत्यधिकरण में सत्त्व, रज और ! गा | 
.... तम के द्रव्यल्व का खण्डन कर शुणत्व को ही सिद्ध किया गया है। इसलिये यह मानना 2 रा 




















'पसपपरस्देसकर+ नया सवपकरे दहन च5 उपर; ८ ८ 


प्रसाललाउसपाियकतपहाउरेपकनवइमपक पक्का परस्पर परहकपलभनरयसा 


कं सउलाप दा एहापरछरजउकछचरजे भाउ दान चालक 5० कादर 








कक 77 7. ज्यायसिडाब्जनय, [ जडद्गव्यपरिच्छेद 
क्‍ ये ( पत्चीकरणादिविषये विचार: ) क्‍ पा 

... तदेतदू. अद्याप्डप्र्ृति स्तम्बपयन्त सदमपि पृ वश्चभूतात्मक्, क्‍ 
..... पश्चीकरणादिवचनात्‌ । “तासां त़िबृत जिबृतमेकेकोँ करवाणि” इत्युप- 
...._ लक्षण समानप्रकरणरुपबूुहणेश्र तथाउध्यवसायात्‌। भूयसा तु ठोकिकपरीक्षका- 
.....ग़मव्यवहारा।। तथा च खत़मू--विशेष्यात तद्ादस्वद्वाद! इति, 
.... “यात्मकत्वाच भूयस्त्वात्‌” इति च। एवं पश्चीकरणमप्युपसन्णम 











..... कहा गया है, मतान्तर के अनुसार ही कहा गया है। वेसे उन्होंने दिकू को जो अल्वग द्रव्य 
...... मानकर गिना है, वह भी मतान्तर के ही अनुसार है। इससे दिक्‌ का प्रथक्‌ द्रव्यत्व 
जा खिद्द नहीं होगा... 

हु ( पश्चीकरण आदि के विषय में ।नणय ) 


ता “तदेतत्‌? इत्यादि । ब्रह्माण्ड से लेकर स्तम्बपयन्त ( स्तम्ब एक क्षुद्र तृण होता है ) यह 
का सम्पूर्ण प्रप्च पञ्चमूतों से उत्पन्न है, क्योंकि शास्त्र में पशत्चीकरण आदि को वर्णन किया _ 
..... . गया है। उपनिषद्‌ में “तासां त्रिव्वत त्रिवृतमेकैकां करवाणि” कह कर बत्रिवृत्करण का वर्णन. 


..... किया गया है। प्रृथ्वी, जल और तेज इन तीनों तत्वों के परस्पर मिश्रण को त्रिवृत्तरण कहा... 













.. है, वह मानने योग्य है। इससे सिद्ध होता है कि पत्चीकरण भी प्रामाणिक है, उपनिषद्‌ 
. >मेंवर्णित त्रिवृत्करण पञ्चीकरण का प्रदर्शक है। प्रश्न- यदि बज्माग्ड से लेकर सभी पदार्थ 





.... अर्थात्‌ प्रदर्शक है। बिष्युपुर का 


. जाता है। यह त्रिदृत्करण पश्चीकरण का प्रदशक है, क्‍योंकि पत्च महाभूतों में मिश्रण मी... 
प्रामाणिक है | तेत्तिरीय में “तस्माद्ा एतस्मादात्मम आकाश: संभृत;” इस सूष्टि-प्रकरण के... 
2 बचनों से पृ चभूतों की सृष्टि कही गईं है | सृष्टि प्रकरण का. प्रति आाटन करने के लिये प्रवृत्त कक है 
.. उपबृंहण थर्थात्‌ इतिहास और पुराणों में पह्च महाभूतों की स॒ष्टि और उनका मिश्रण वर्णित 


हैं, तो “यह प्रथिवी है, यह जल्ल है” ऐसा व्यवस्थित व्यवहार कैसे हो सकता... 





|... तन्मात्राणां पूर्वोक्तों निःशेषपरिणामपक्षः परिग्ृहीत इव धच्यते | 


अपमा | हू. ० 5 5 माधानुबादसदितम्‌ छा 5 
.. नानावीयों। प्रथग्यृतास्ततस्ते संहति बिना। 
नाशक्तुवन प्रजाः सष्ठुमसमागम्य कृत्सशः।॥ 

त्यान्योन्यस्॑योग.... परस्तरसमाश्रया।।.. 
. एकसंघातलक्ञास्तु. संप्राप्येक्यमशेपता ॥ 

. महदाद्या विशेषान्ता छण्डमुत्पादयन्ति ते। 

इति भगवत्पराशर चनातू। तथा श्रीमद्वीताभाष्ये--/महाभूतान्यह्ञरो....._ 
बुद्धिव्यक्तमेव चेति केत्रारम्भकदव्याणि/ इत्यादिकपुक्ला “प्रक्ृत्यादि- 

... पृथिव्यन्तद्रव्यासूधमिन्द्रियाश्य भू तमिच्छाहेषसुखदुःखविकारिभृतसंघातरूप 

.._ चेतनसुखदु)खोपर्मोगाधारत्वप्रयोजन॑ क्षेत्रमित्युक्त . मवति” इल्युक्तम्‌। 

तदेवमश्द्रव्योगादानानि शरीराणि । इन्द्रियाणि तु शरीराभ्रितानि द्रव्यान्त-.... | 

. राणि, इल्द्रियाणि दशक च पश्च चेन्द्रिगगोयणा इति क्षेत्राशतानि. | 

द ततयान शत नभजनातु ) छ व्रयाश्य भू तम्‌ इएपुप हरात्र | एतेन द हे था, 










5 2 द्वारा यही व्यक्त किया कि प्र वी ष््‌ लेकर मह्त्तत्व पयच्त जितने तत्व है व विभिन्न हल ! रा ; 


.. स्वभाव वाले हैं, जल का स्वभाव द्रवत्व है, प्रथिवी का स्वभाव काठिन्य है, इत्यादि। इस 


“प्रकार विभिन्न शक्तिसंपंन्नः ये तत्व परंस्पर में पूर्णरूप से ऐक्य के बिना प्रजा की सृष्टि पा 





.... का आश्रय है। शरीर इच्छा-देष, सुख और दुःख इन विकारों का कारण है, तथा भृतोंके..... 








.. करने में असमर्थ रहते हैं। महत्व से लेकर प्रथिवी-तत्व पयन्त ये सभी तत्व एक संघात गा 
.. अर्थात्‌ ब्रह्माण्ड के निर्माण को रक्ष्य में रखते हुए परस्पर संयोग को प्राप्त हुए, एक दूसरे के... | 
आश्रित हो, पूर्ण रूप से ऐक्य को प्राप्ततर उपयुक्त तत्व ब्रह्माण्ड का निर्माण करते हैं। इंस | 
.._ वचन से महत्तत्व, अहंकारतत्व ओर पत्चमहाभूत इन सात तत्वों का परस्पर संमिश्रण सिद्ध. | 
.. होता है। श्रीमद्धगवद्गीता के वचन से प्रकृति, महत्तस्व, अहंकार, पञ्चमहामृत इन आठ तत्वों... 
... का परस्पर संमिश्रण सिद्ध होता है। गीताभाष्य में “महाभूतान्यहक्लारों बुद्धिख्यक्तमेव” | 
..._ इस त्रयोदशअध्याय के इल्लोक के व्याख्या में यह कहा गया है कि पश्ममहाभमत, अहंकार है, रा । : 
... महत्तत्व और प्रकृति ये शरीर के उत्पादक द्रव्य हैं। इस प्रकार प्रारम्भ करके आगे यह  . 
कहा गया है कि शरीरप्रकृति से लेकर प्रथिवीपर्यन्त आठ तत्वों से उत्पन्न है, तथा इन्द्रियों 








...  संघात से बना है। चेतन के सुख और दुःख का आधार बनकर यह शरीर ही काम में... | 
.. आता है, यहीं शरीर का प्रयो जन है ऐसा गीताभाष्य में कहा गया. है इससे 


पा आई ४ 2. ज्यायसिदॉन्जनमू  -  - | बडब्रत्यपरिष्कुंदः रा. 
सा ( जातिसद्भुरदोषस्थ निराकरणमवयविखण्डनञ् ).... 

0 नन्वेकस्यानेकद्॒व्योपदानकत्वे जातिसहूर। स्थातू, न स्यात्‌, 
. अवयविनोस्मामिरनभ्युपगमात्‌ बुद्धिशब्द्संख्यापरिमाणदेशकाल- 


. विषय शरीर का आश्रय लेकर रहने वाले तत्व हैं। वहीं पर उपसंहार में यह भी कहा गया 
. है कि शरीर इन्द्रियों का आश्रय है। अतः गीताभाधष्य में तन्मात्रों को शरीर का 
...... उपादान कारण नहीं माना गया है। इससे प्रतीत होता है कि स्वामी रामानुज ने 
... .. भी इसी पक्ष को माना है कि तन्मात्र पूर्णरूप से भूतों के रूपमें परिणत होते हैं। 
मा ह ( जाति संकर दोष का निराकरण एवं अवयविवाद का खण्डन ) 
या ननु? इत्यादि । यहाँ पर नेयायिक इत्यादि वादी गण यह पूर्व पक्ष रखते हैं कि शरीर 
... इत्यादि द्रव्य यदि पञ्मयूतों से उत्तन्‍्न हैं, तथा पञ्मभूत इनके उपादान कारण हैं, तो प्रथिव्यादि 
..... रूपी उपादान कारणों से उत्पन्न होने के कारण शरीर इत्यादि में प्रथिवीत्व इत्यादि जातियाँ 
..... अवश्य रहेंगी; किंच उनको लेकर संकर दोष भी उपस्थित होगा | संकर दोष उन जातियों में 
..... माना जाता है, जो जाति एक दू सरे को छोड़कर विभिन्न व्यक्तियों में रहती है, तथा कहीं-कहीं पर 
.. “एक व्यक्ति में भी रहने लगती है। प्रथिवीत्व इत्यादि जातियाँ प्रथिवी इत्यादि पदार्थों में एक 


..... दूसरे को छोड़कर रहती हैं, तथा शरीर इत्यादि पाश्चमौतिक पदार्थों में प्रथिवीत्व इत्यादि... 
. पाँचों जातियाँ रहती हैं। अतः इनमें संकर दोष आ जाता है, संकर दोष का परिहार करने के... 







लिये यही मानना होगा कि इनमें एक ही जाति है, अन्य चारों जातियाँ नहीं | ऐसा... क्‍ 


.... मानना भी उचित नहीं प्रतीव होता; क्योंकि ये पाँचों जातियाँ मानी जाती स॒पूर्व॑पक्ष का. बा 








पे .._ समाधा न यह है कि इन जातियों को लेकर संकर दोष नहीं होता है। यदि हम यह माने कि _ 
.... पञ्मततों से शरीरनामक एक अवयविद्॒व्य उत्नन्न होता है, तब उस एक अवयवी द्रव्य में इन 
_ पाँचों जातियों का समावेश होने से संकर दोष अवश्य होगा। परन्तु हम अवयवी द्रव्य को _ 





तयों संकर दोष नहीं होता | प्रशन--अवयव द्रव्य इत्यादि कारण बनने... हे 





नडिबकओकन कपडे पट पटक मम धतत३५५२७३०५००५०३० सर्व सअरतर का मर 


तन्‍्ठ॒, तथा काय बनने वाः 


परव्स्था को प्रासकर कार्य बन जाते हैं, अबयवी नामक नूतन द्रव्य... 













(8 


.. नहीं मानते हैं, ऐसा क्यों ! जैसे अनेक बृक्षो 
.. यहाँ भी बृक्ष और बन ऐसा बुढिमेद है। अ 


. . अ्रथंम: | 5. ४ आषोनुवाद्सहितम्‌ 7 पा 5 7 इबओ 


_ कार्यादिभेदस्थावयव्यारम्भकतया भवदभिमतावस्थान्तरमात्रेण निर्वाहात्‌, .. 


अन्यथा राश्याह्ष्वाप दव्यान्तरकत्पनाप्रसज्ञात्‌ । 


हैं। तन्तु का तन्तु शब्द से व्यवहार होता है, तथा वस्त्र वस्त्र शब्द से व्यवहत होता. 


है, इस प्रकार इनके वाचक शब्द भिन्न-मिन्न होते हैं। तन्तु अनेक हैं, वस्त्र एक है। 


इस प्रकार इनमें संख्या भेद है। तन्‍्तु ओर वस्त्र का परिमाण भी मिन्न-मिन्न है 
अल्प देश में रहता है, वर्र अधिक देश में है, इस प्रकार इनमें देश भेद भी है। तन्त 


_पूवकाल्न में रहता है, और वस्त्र उत्तरकात में | इस प्रकार इनमें काल भेद भी है। तन्‍्त से... 
जो काम होता है, वह वल्ल से नहीं होता, तथा च वस्र से आवरणादि जो काय होते... 

: हैं, वे तन्‍्त से नहीं होते, इस प्रकार इनमें कायभेद है। तन्‍्त बहठुत्वाकार होता है, तो 

वल्र॒ चत्रखाकार होता है। इस प्रकार इनमें आकार भेद है। इन विभिन्न भेदों से... 
तन्‍्तु और बस्तर में मेद सिद्ध होता है। इससे मानना पड़ता है कि तन्तुओं से वल्ल नामक... 
नूतन अवयवी द्रव्य उत्पन्न होता है। यदि कारण ओर काय एक ही पदाथ हों, तो इन 8, 0 


मेदों का निर्वाह कैसे होगा ? उत्तर--तन्त ही वच्ञ है, परस्पर में आतान-वितानरूपी विलज्षक्षण: 




















'ड उसन्न डा होता है । जैसे बे आम नेक क सैनिकों के 
यहाँ पर मी नेयायिकों ४ की. यही 





५. डथरअ+ पर्व कसरलथ 5 उचदेछक्‍35५त७4 ६६ +्दल्‍+ाउ ने चसप्प जाके धर रत ररधकासाापत, 


ला जम तर कम 
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संयोग को प्रास कर तन्तु ही वस्त्र कहल्लाता है, अतः उपयुक्त संयोग ही तन्‍्तुओं की विज्क्षण..... 

.... अवस्था है। नेयायिकों ने इस तन्तु संयोग को पट का उत्तादक असमवायिकारण माना... 
... है। हम वेदान्ती उसे असमवायिकारण नहीं मानते, किन्तु उस विज्ञक्षण संयोग से युक्त ही 
।.... तन्तुओं को पट मानते हैं। तन्तुओं में प्रारम्भ में एक अवस्था रहती है, बाद में संयोग रूपी: | 
दूसरी अवस्था होती है, जिसे नैयायिकों ने पटोत्पादक असमवायिकारण माना है। इसग्रकार.._ 
.. दूसरी अवस्था प्राप्त होने के कारण ही तन्तुओं में बुद्धभिद और शब्दभेद इत्यादि उपयुक्त. क्‍ 

.. सभी भेद हुआ करते हैं। इस प्रकार बुद्धिमेद इत्यादि का निर्वाह हो जाता है । माव यह है... | 
. कि नैयायिकों द्वारा असमवायिकारण के रूप में स्वीकृत संयोग से युक्त तन्तुओं में बुद्धि, | 
भेद इत्यादि उत्पन्न हो जाते हैं, इसलिये अवयवातिरिक्त अवयवी की कल्पना अ्रप्रमाणिक है।.. 

. उभयवादिसिद्ध संयोग से निर्वाह होने पर अतिरिक्त पदार्थ की कल्पना करना अनुचित है।_ 

_ यदि इसे--विल्वक्षण अवस्था के कारण वित्नक्षण व्यवहार होते हैं-यह न मानकर नेयाबिक_.. 
अवयवव्यतिरिक्त अवयवी द्रव्य की कल्पना करें, तो धान्य-राशि,वन-सेना ओर पत्न-ताटडू | तय दि हा का रा 

.. स्थल में दूसरे द्रव्य की मी कल्पना करनी होगी। अनेक धाल्य के एकत्र होने पर धान्य-राशि.._ 
. होती है, वहाँ नैयायिकों को यह मानना होगा कि धान्परूप अनेक अबयवों से दूसरा... 
 राशिनामक अवयवी द्रव्य उत्पन्न होता है। परन्तु नयायिक वहाँ अवयबी द्रव्य की उत्तत्ति. 

नेक वृक्षों के एकच होने पर वन कहा जाता है। उसी प्रकार... | 








कप 52770. स्पायंसिडोज्जनम, ....[ बडब्रव्यपरिच्छेदा 


. गुरुत्वादिकार्यादर्शनादिनिर्वाहपरिक्लेशातू,. एथग्द्शापतनदशनेनावयब- 
प्रभृते! स्वेस्थापतन- 





...... गुरुत्वस्पाप्रतिबन्धात्‌ , अवबविशुरुत्यप्रतिबन्धे तु इचणुकः 
.... प्रज्भात, परमाणुगुरुत्वैरेव सबंत्र पतने घटादे। साज्षात्‌ परमाण्वारब्धत्वाभावेन 


 ताल्षपत्र तथा मोड़ने के पश्चात्‌ वह ताटछ कहा जाता है, वेसे ही वहाँ शब्दभेद और बुद्धि- 
भेंद इत्यादि के कारण नेयायिकों को तातपनच्र से तावक्लुनामक दूसरे द्रव्य की उत्पत्ति 


.._ अवश्य माननी होगी। परन्तु इन स्थलों में वे अवयवि द्रव्य की उत्पत्ति नहीं मानते। यदि 


.. उनसे यह पूछा जाय कि वे ऐसा क्यों मानते हैं, तो वे इसका समुचित उत्तर नहीं दे सकते । 


..... इस प्रकार अवयव-दयसंयोगरूपी असमवायिकारण के न होने से पत्रताटकू में अवयवी की 


७ उल्मति नहीं मानी जा सकती । 


कि च. यदि अवयवों से व्यतिरिक्त अवयवी द्रव्य माना जाय, वो वश्यमाण दोष 


... उपस्थित होते हैं। नेयायिकों ने यह माना है कि अवयवों से अवयवी उसन्न होता है, एवं 
.. अबयदों में विद्यमान गुणों से अवयवी में वैसे गुण मी उत्न्न होते हैं। जहाँ अनेक अवयवों से 


... सुदीध कनकश्ज्ल्ला निर्मित होती है, वहाँ नेयायिकों को यह अवश्य मानना होगा कि उन 
.....  अवयवों में विद्यमान गुरुत्वों से अवयवी कनकश्वद्जुला में गुरुत्म उततन्न होता है । कनकश्जला 
आओ बन जाने के बाद यह मानना होगा कि वहाँ अवयवों में भी गुस्त्व है तथा कनकशब्डंजा क्‍ हु 
.. में भी गुरुत्व है; अतः यह मानना होगा कि सम्पूर्ण अवयवों में जितना गुरुत है, उतना... 
गुरुत् कनकशज्ञला में भी है। कनकश्श्ला बनने के पूर्व सम्पूर्ण अबयवों को तौलने पर... 
. बितना गुरुत्व निश्चित होता है, उतना ही अबयवों से कनकश्व्ुल्ला का निर्माण करने पर... 
... भी सुरुत्व विदित होता है। नेयायिकों के मतानुसार कनकश्वद्डुल्ला को तौलने पर हिगुण 
..._ गुरुत्व का अनुभव होना चाहिये | क्योंकि वहाँ अवयवों में भी गुरत्व है, तथा कनकश्द्डला 















.. मेंभी चैसा ही गुरुत्व है। वहाँ अवयव और कनकश्वद्बला दोनों विद्यमान हैं, अंत 


होती है, उतनी ही पतन क्रिया कनकशजुला के गुरुत्व से भी: होती है। ऐसा क्‍यों ! 


| के अनुसार कनकश्रद्भला के बन जाने पर वहाँ कनकश्ड्ूला-द्रव्य तथा उसका... 
व्यू दोनों विद्यमान हैं, तथा दोनों का गुरुत्व भी विद्यमान है | ऐसी स्थिति में दोनों... 
' से अधिक पतनक्रिया भी होनी चाहिये, परन्तु वहाँ अधिक पतनक्किया होती हुईं दिखाई... 
, ऐसा क्‍यों ! इस प्रकार का प्रइन॒ उपस्थित होने, पर नेयायिक समाधान करने... 


अवयवगुरुत्व प्रतिबद्ध होने के का 





कस करे अपर उ पर 5 स पल सिकपलसपसलल 


.. दिगुण गुरुत्व होना चाहिये, तथा उस द्विगुण गुरुत्व से सम्पन्न होने वाली पतन क्रिया... 
में भी आधिक्य होना चाहिये, परन्तु वैसा होता नहीं। अबयवों से जितनी पतन 
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स्थासमवायित्वायोगात्‌ । संयोगाभावाच्र दीेंक-.. 






असमीचीन हैं; यदि अवयव गुरुत्व प्रतिबद्ध होता, तो इक्ष इत्यादि अवयबी के निश्चल 
रहने पर भी शाखा और फल्न इत्यादि का जो पतन होता है, वह नहीं होना चाहिये। 
शाखा एवं फल्न इत्यादि में गुरुख होने के कारण ही उनका पतन होता है; यदि अवयव 
गुरुत्व प्रतिबद्द होता, ती उनका पतन नहीं हो सकता, परन्तु होता है। इससे सिद्ध होता है... 


तन्त्वतिरिक्तव्यवहारभञ्ञअसब्ञावू ,.. दितीय-.. 


कि अवयव गुरुत्व प्रतित्रद्ध नहीं है। यदि अबयविगुरुत्व प्रतिबद्ध हो, तो इयणुक इत्यादि... 
सभी अवयवियों का पतन नहीं होना चाहिये, क्योंकि उनका गुरुत्व प्रतिबद्ध है, अत एच वह... 


पतनक्रिया. को उत्पन्न नहीं कर सकता; परन्तु दृथणुक इत्यादि सभी अ्रवयवियों का पतन 


होता है। इससे सिद्ध होता है कि अवयविगुरत्व ग्रतिबद्द नहीं है | यहाँ पर यदि नैयायिक..._..| 
यह समाधान करें कि परमाणओं में विद्यमान गुरुत्व से दृथणुक इत्यादि सभी अवयवियों का... 


पतन होता है, तो उनका यह कथन ठीक नहीं; क्योंकि उनके अनुसार यदि परमाणु गुरुत्व के 
असमवायिकारण बनने पर ही उससे उन दहृथणक अवयवियों का पतन हो सकता है, अन्यथा 


घट आदि में होने वाली पतनक्रिया का असमवायिकारण परमाण-गुरुत्व नहीं हो सकता: क्योंकि _ 


... घट आदि साक्षात्‌ परमाणु से उत्न्न नहीं है। नयायिकों के अनुसार घट इत्यादि में होनी... 
...._ वाली पतनक्रिया असमवायिकारण घट इत्यादि में रहने वाले गुरुत्व अथवा घट के अवयवबों में... 
.... विद्यमान गुरुत्व से ही हो सकती है, परमाणुगत गुरुत्व से नहीं; क्योंकि परमाणुओं से साक्षात्‌ 

..... घट आदि उसन्न नहीं होते हैं। इससे सिद्ध होता है कि परमाणुगुरुत्ों से घट आदिका ल्‍ 





.. पतन नहीं हो सकता है, घटादिगत गुरुत्व से ही घटादि का पतन हो सकता है; एतद्थ मानना 

. पड़ता है कि अवयविगत गुरुत्व प्रतिबद्ध नहीं होता है | इस विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि. १2020] 
अवयवशुरु्तव और अवयविशुदत्व दोनों में से कोई भी प्रतिबद्ध नहीं है, ऐसी ही । 
स्थिति में नैयायिकों के सामने यह विकट प्रश्न उपस्थित होता है कि घ८ठआदिको. . | 
तीौलते समय अवयवशुरुत्त और अवयविशुरुत्त से अधिक पतनक्रिया क्‍यों नहीं ता] 
होती, तथा च अधिक गुरुत्व का अनुमव क्‍यों नहीं होता ! इसका उत्तर असंभव है|... | 





किच, दीर्ष एक तन्तु के आतान-वितानों से (बुनने से ) वख्र बनता है 


.. अनेक तम्तुओं का संयोग नहीं है, जिसे नेयायिकों ने पट का असमवायिकारण माना है।. 
 नेयायिकों के अनुसार वहाँ असमवायिकारण के न होने से वस्र उत्पन्न नहीं होगा, परंतु वहाँ... | 
वस्त्र का व्यवहार होता है; यह व्यवहार नयायिकमत में नहीं हो सकेगा | वेदान्ती के मत में. 








.. विल्लक्षण संयोग वो पाने वाले तन्तु ही बस्र हैं। अतः वहाँ वल्नव्यवह्ार वेदान्तिमत में उपपन्च..... 








तन्तुप्रमृत्युपान्त्यतन्तुपयेन्तपटथियों विभज्यमानतन्तुव्य त श्क्त्िः् 
घियथाविशेषात्‌ का आरभ्यारम्मवादेडपि प्रथम द्वितीय धर 





.... हितस्तुकादिद्वव्यावस्थानम्थुपगमात्‌ । घटादिषु चारम्भक पागाुपतसोन 


लेकर प्रत्येक तन्‍्तु का संयोग होने पर उतने-उतने तन्तु वाले वस््र उत्पन्न हों, तो 


.. अनेक सहस वस्त्रों की उपलब्धि होनो चाहिए, परन्तु ऐसा होता नहीं है; इससें क्या 


पे । . कारण है ? यदि नैयायिक यह कहें कि तीन तन्‍तु वाले वस््र के उत्पन्न होने पर दो 


.... तन्तु वाल्ना बस्च नष्ट हो जाता है, तथा चार तस्तु वाले बख्र के उत्तन्न होने पर तीन तच्तु...| 
-.... वाला बस्तर नष्ट हो जाता है, इत्यादि । इससे सिद्ध होता है कि अनेक सहख वल्चों की उपलब्धि 
..... नहीं होती। अतः नेयायिकों का यह उत्तर ठीक नहीं है, क्योंकि नाश का कारण न होने पर 


.. भी नाझ् मानना उचित नहीं, निहतुक नाश नहीं हो सकता। इसलिये उपयुक्त यह 
... दोष--कि दीब वल्ल के निर्माण के समय हितीय तन्तु संयोग से लेकर आगे-आगे 


हा ' प्रत्येक तन्‍्तु संयोग होते समय यदि दो तन्तु वाल्ला ओर तीन तन्तु बाला वस्त्र ऐसे अनेक क्‍ 


। . बद्न उसन्न होते रहें, तो अनेक वल्लों की उपलब्धि होनी ही चाहिए, क्यों नहीं होती--यह 


...... असमाधेय है। यदि इस दोष से बचने के लिये यह द्वितीय पक्ष -कि वहाँ दो तन्तु वाला... 
..../..  वज्र इत्यादि उत्पन्न नहीं होते--मान लिया जाय, तो यह दोष उपस्थित होता है कि 

_ क्षन्तिम तन्तु संयोग के पूव इतर तन्तुओं का संयोग हो जाने पर जो वल्ल-बुद्धि प्रतीत हीती 
रही वह श्रम मात्र सिद्ध होगी। अमत्व को स्वीकार कर इष्टापत्ति मानना उचित नहीं, क्योंकि. 
... लम्बे वल्ल में एक अथवा दो तन्‍्तुओों को हटाने पर नेयायिकों के अनुसार तन्तुरूपी 
.... समवायिकारण का नाश होने पर वह ह्म्बा बस्तर भी नष्ट हो जायगा। ऐसी स्थिति . 










.. में एक दो तन्तुओं के नष्ट होने पर भी होने वाली वस्त्र-बुद्धि को श्रम ही मानना होगा। यहाँ 


है र्‌ * परी हक 








कतण्तगातपदट- 





२ भी इष्टापत्ति मानना उचित नहीं; नेयायिकों ने एक दो तन्तओं के हटाने पर भी होने... 
ह वख्र बुद्धि को यथाथ सिद्ध करने के लिए वहाँ खण्ड वस्र की उत्पत्ति मानी... 
ऐसी स्थिति में प्रत्येक तन्‍्तु का संग्रोग हो जाने के बाद होने वाली वल्न-बुद्धि को... 
यथार्थ सिद्ध करने के लिये यहाँ दो तन्ठ वाले अनेक वस्तों की उलत्तिमाननी 


री तन्तु को हटाने के बाद भी होने , वाली वस्त्र-डुद्धि में कोई अन्तर नहीं। 
गी यथाथ सिद्ध करने के लिये खण्ड वस्त्र की उत्पति मानने वाले मा 
अन्त ६ तन्तु-संयोग के पूथ इतर तन्तुओं का संयोग होते समय होने . । 
को भी यथार्थ सिद्ध करने के लिये वहाँ मी दी तन्तु वाले एवं तीन तन्तु- रा हा 





अल 








.. अन्त में एक ही दीघ बस्र रह जाता है, जिसमें पूर्व-पू्व वत्र अवयवत्वेन अन्तर्भूत हो जाते... 














आम क्‍  आषानुवादसहितमू........././+ + रैयौ॑७ मा | 






त्वातू, उपलम्भश्र॒तिभ्यां बाधितत्वाच्च । अतोज्वयव्य- 


पल ने दाद महिमा कै 
५० | ट् हि 
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री है? | 
/कन 
बक-व 


. परन्तु उस वच्र का अ्वयव दो तन्तु वाला वस्ध और एक तन्तु है। पश्चात्‌ वह वल्न एक तर्छु...... 
. से मिल्कर एक वल्ल को उत्पन्न करता है, जिसका पूर्वोक्त बस्र और तन्तु अबयब हैं। इस... 

. प्रकार एक एक वस्त्र अन्याय तन्तुओं से मिल्कर आगे ऐसे वस्र को उतन्‍न करते हैं, जिसका... | 
वह तन्तु और एव वध अवयव होते हैं। इस प्रकार उत्तरोत्तर वस्त्र का पूब-पूर्व वस्त्र अवयव रु । । ढ 
बन जाता है, उत्तरोत्तर बस्नों में पूव-पूर्व वस्ध का अवयब रूप में समावेश हो जाता है।.. 


 हैं। अत एवं अनेक वस्तरों का दर्शन नहीं होता, क्योंकि पूव-पूर्व वस्र स्वतन्त्र रूप से 
नहीं रहते हैं, किन्तु उत्तरोत्तर बल्तों में अवयव रूप से अन्तर्भूत हो जाते हैं-तो यह... 
. समाधान मी समीचीन नहीं होगा, क्योंकि उस अन्तिम दीब बस्तर में से--जिसमें पूब-पूव बर्थ... 9... 
साक्षात्‌ परम्परा सम्बन्ध से अवयव बन कर अन्तभूत हैं--प्रथम एवं द्वितीय तन्तु के ० 
नष्ट होने पर समवायिकरारण के नष्ट होने के कारण दो तन्तु वाल्ञा वस्ध नष्ट हो जायेगा । 

. अनन्तर वह भी वस्त्र नष्ठ हो जायेगा जो दो तन्तु वाले वस्त्र एवं एक तन्तु से उत्पन्न हुआ । 
था। इस प्रकार पूव-पू्व वस्तररूपी समवाशथ्रिकारण के नष्ट होने पर उत्तरोत्तर समी बस्थर. 








च् हु नंयायिकमतानु सार नष्ट ही जायेंगे | ऐसी स्थिति में यह प्रश्न उठता है क्कि बचा के प्रथम. हो ४५ 


2 एवं द्वितीय तन्तु के नष्ट होने पर भी वस्तु का जो सद्भाव प्रतीत होता है, वह कैसे संगत 
. होगा! यह प्रश्न मी असमापेय है। वेदान्ती के सिद्धान्त में कोई दोष नहीं है, क्योंकि उनके 


|... बच्र एक ही द्रव्य हैं। अत एव अधिक गुरुत्व होने की शंका ही नहीं उठती | जैसे बसे... 


। द्रव्यों की उत्पत्ति नहीं मानी जाती, वैसे ही एक दो तन्तुओं को निकालने पर मी अवशिष्ट.... + 


.. का संयोगरूपी असमवायिकारण नहीं है। यदि नैयायिक यह कहें कि मृत्तिण्ड में भी अनेक... 











हर मत में विज्ञक्षण संयोग को प्राप्त किये हुए जितने तन्त॒ हैं; वे ही बस्र कहलाते हैं, तन्‍तु और 





. अधिकाधिक तन्तु मिलते जाते हैं, वैसे वैसे वस्त्र लम्ब्रा होता जाता है, वहाँ अनेक वल्च- 








.. तन्तु बस्तर के रूप में बने रहते हैं, वहाँ महावस््र नाश तथा खण्डोपति मानने की आब-.. 
.. इयकता नहीं होती । इससे सिद्ध होता है कि वेदान्ती का पक्ष निदुष्ट है | मा ; 
0 कि च, वल्न आदि सें उत्पादक तन्‍्तु इत्यादि भाग उपलब्ध होते हैं, जिनके संयोग... 

. से नेयायिक वख्ररूपी अबयवी की उत्पत्ति मानते हैं। किन्तु घठ एवं मृत्िण्ड इत्यादि एक... 
.. पदार्थ से उत्न्न होते हैं, उनकी उत्पत्ति में विविध अवयवों का कारणत्व नहीं दिखाई देता... 
.. हैं। नेयायिकों के अनुसार एक मृत्पिण्ड से घट की उत्पत्ति असम्मव है, क्योंकि वहाँ अवबबों 


























. भांग हैं, जो कपाल इत्यादि के नाम से व्यवह्यत 8 हैं, और उन्हीं भागों के संयोग से घंट 


दे 5 ज्यायसिदाब्यनप [ जडद्रव्यपरिच्छेदः 






...... अम्युपगच्छतापपि 
 म्वादिवच्च निर्वोहूँ शक्यत्वात्‌, अस्मन्गते 
भूतांशानां प्रतिनियतत्वात्‌ क्‍ 





.... हो सकता है। ऐसी स्थिति में यह निर्विवाद सिद्ध होगा कि मृत्पिण्ड ही अवस्था विशेष को ._ 
.. प्राप्त कर घट बन जाता है। इस वेदान्तिमत में दोष नहीं है।..... 
पा कि च, प्रातः काल में जो मृत्रिण्ड रहा, वही घट अर शराव इत्यादि बन गया। 
...... ऐसा सभी का अनुमव है। इससे अवयवी नामक नूतन द्रव्य की उत्पत्ति खण्डित हो जाती 
.... है। उपनिषत्‌ में “बाचारम्भणणं विकारोनामधेय॑ मत्तिकेत्येव सत्यम्‌! इस वाक्य के अनुसार _ 
..... यही फल्नित-होता है कि वाक्‌ से होने वाले विविध व्यवहारों को समन्र करने के लिये 
... मृत्तिका घटल्व और शराबंत्व इत्यादि विविध प्रकार के विकारों को प्राप्त करती है, अनन्तर 
घट, शरांव इत्यादि नामों से उसका व्यवहार होता है। घट आर शराब इत्यादि मृत्तिका के. 
.. रूप में ही प्रामाणिक हैं, उससे अतिरिक्त रूप में नहीं। इस श्रुति से भी अवयविवाद बाधित 
... होजाता है। सिद्धान्त में अवयवी नहीं माना जाता, अतः जातिसंकर होने की सम्भावना ही 
..... नहीं है। यदि अवयविद्रव्य--जो अवयब द्रव्यों से उसन्न होता है- माना जाता तो जातिं- 


..... संकर दोष अवश्य द्वोता, क्योंकि एक दूसरे को छोड़कर केवल प्रथिवी आदि में रहने वाली... 












.. माने जाते हैं| इस समुदाय के अन्तर्गत उत्येक प्रथिवी इत्यादि अबयदों में प्रथिवीत्व इत्यादि . 

.. जातियाँ रहती हैं, इन जातियों का किसी एक में समावेश नहीं होता है। अतः वेदान्ति- 
.. सिद्धान्त में संकर दोष की संभावना नहीं रह जाती 
हज अम्युपगच्छुतामपि' इत्यादि | अवयविद्रव्य को अवयवों से व्यतिरिक्त मानने वाले 


... पृथिवीत्व इत्यादि जातियों को उन प्रथिवी इत्यादि अबयवों से उतन्न पाश्चमौतिक शरीर. 
इत्यादि अवयबी द्वव्यों में समावेश होने से संकर दोष की राम्मावना है, परच्छु वेदान्ति- 
.. सिद्धान्त में शरीर इत्यादि अवयविद्गव्य नहीं माने जाते, अपितु पाँचों भूतावयवों के समुदाय. 


|... प्रथम:]........... आधषानुवादसहितम्‌ ला 0 रे द न 














अवयविवादिनामपि यथास्व॑ निमित्ततयोपादानतया चानेकभृूताना- 
 मेकसल्ञातालुप्रवेशोज्वजनीयः | न च तत्र मिथों जातिसक्ृरस्तादात्म्यं वा. 
जायत इति नास्मार्क कथ्रिद्िशेष! । हि कह 
न च जातिसड्ूरों दोष, उपाधिसड्ूरवत्‌ | न च सिथो धर्मिपरिहारेण .. 


.. वतमानयोरुप यत्वमूतेत्वा द्रूपयोरेकत्र समावेशों नातिप्रसड्भावह! 











.. समुदाय है, उसमें पाथिव इत्यादि अंश में पृथिवीत्व इत्यादि जातियाँ व्यवस्थित रहती हैं, पु पद 
.. एक देश में उनका समावेश नहीं होता, अतः संकर दोष की संभावना वहाँ नहीं रहती | |. 
अवग्रविवादिनाभपि! इत्यादि | अवयवों से व्यतिरिक्त अवयवी को मानने वाले... 

. नेयायिकों ने जातिसंकर दोष का परिहार करने के लिये यह स्वीकार किया है कि... 
.._ शरीर इत्यादि अवयविद्रव्य पाँचों भूतों से उत्पन्न होते हैं; तथापि उन भूतों में एक हीमूत 
उपादानकारण अर्थात्‌ समवाय्रिकारण है, अन्य भूत निमित्तकारण हैं! समवायिकारण. 
में विद्यमान जाति ही कार्य में आ सकती है, निमित्त कारणों में विद्यमान जाति नहीं। 
. हम लोगों के इस शरीर का उपादानकारण प्रथिवी है, और जल इत्यादि निममितकारण 
.. हैं; इसलिये इस शरीर में प्रथिबीत्व जाति हैं, रहती है, जलत्व इत्यादि जाति नहीं; क्योंकि... 
..... एक ही शरीररूपी अबयवी में अनेक जातियों का समावेश नहीं हो सकता, अतः... 
... संकर दोष नहीं होता; यह नंयायिकों का कथन है। इससे यह सिद्ध होता है कि. 
.. निमित्त एवं उपादान के रूप में अनेक भूत संघात रूप से शरीर को उत्पन्न करते. 
.. हैं। एक संघात में अनुप्रवेश प्रास करने मात्र से उन भूतों में अमेद नहीं होता, 
. तथा जातिसंकर भी नहीं होता । यह अर्थ नेव्रायिकों को भी मान्य है। हमारे सिद्धान्त... 
.. में इतना ही अन्तर है कि जहाँ नेयायिकों के भत में निमित्त एवं उपादान के रूप में एक 
. संबरात में अनुप्रविष्ट प्रथिवी इत्यादि मूतों से शरीर इत्यादि अवयबियों का निर्माण होता है... 
.. वहाँ हमारे मत में एक संबात में अनुप्रविष्ट होने वाले वे प्रथिवी इत्यादि भूत ही शोर. 
.._ बन जाते हैं, उन-उन मूतों में प्रथिवीत्व इत्यादि जातियाँ व्यवस्थित रहती हैं | शेसी स्थिति में... 
... हमारे मत में भी जाति संकर नहीं होगा। नैयायिकों से इतना अन्तर होने पपरभीइस 
... बात में साम्य है कि अनेक भूतों का एक संघात में अनुप्रवेश होने परभी जातिसंकर 
.. नहीं होगा, तथा उन भूतों में अमेद भी नहीं होगा । हि कप 
बा नच जातिसझ्ूर/ इत्यादि। इसके पूव जातिसंकर को दोष मानकर उसके. 
.. निराकरण करने की पद्धति पर विचार किया गया है। अब यह विचार किया जाता है कि. 
.. जातिसंकर दोष होगा या नहीं। यहाँ पर वेदान्तियों का यह कथन है कि जातिसंकर दोष 
.. नहीं है। जिस प्रकार नेयाबिकों ने यह माना है कि उपाधिसंकर दोष नहीं है, उसी प्रकार यह. क्‍ 












स््ल्सकउससय सरल नरअरररर तक पस 
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रा जल व क्‍ दे न्‍्यायसिद्धाउ्जनम्‌ 
. ज़ात्योस्तु तथेति नियामकमस्त्यन्यत्रामिमानात्‌ । परावरभावरहितयोजोत्यो- 


पोपलम्भो नियामक इति चेन्न, उपाध्योरपि नीलत्वपीतत्वादि 
[ , कनकत्वकुण्ड ल- 









, केपुचिदशुनस्प जातावपि समता 





.... अनेक में समवाय सम्बन्ध से न रहे, वह उपाधि है। ग्रागभाव का प्रतियोगी होना 
......_ ( अर्थात्‌ जिसका प्रागभाव हो वह होना) कायत्य है, परिच्छिन्न परिमाण वाला होना अथवा 
.. क्रिया वाल्ला होना यह मू्त्व है। ये दोनों उपाधि हैं, ये दोनों एक दूसरे को छोड़कर 


..... विभिन्‍न पदार्थों में रहती हैं, क्‍योंकि मूर्तत्व कार्यत्व को छोड़कर मन में रहता है, तथा कार्य॑त्व 
.....भतंत्व को छोड़ कर रूप इत्यादि में रहता है। इस प्रकार एक दूसरे को छोड़कर रहने वाले 
.... इन धर्मों का घन इत्यादि में समावेश होता है। अतः इन उपाधियों में संकर दोष आ 


_.. जाता है। परन्तु इत उपाधिसंकर को नेयाग्रिकों ने दोष नहीं माना है। उन्होंने एक दूसरे 
५ रहने वाली जातियों का एक पदांथ में समावेश होने पर _ 
.. आने वाले जातिसंकर को दोष माना है | उपाधिसंकर दोष न बने, परन्ठु जातिसंकर दोष हो, 


.... को छोड़कर विभिन्न पदार्थों 


... इसमें नैयायिकों के पक्षपातरूपी अभिमान को छोड़ कर दूसरा कोई नियामक नहीं है | हम 


.. वेदान्ती यदी मानते हैं कि उपाधिसंकर के समान जातिसंकर भी 


व्यक्तियों में ही रहती है। प्रथिवी जाति घटत्व जाति से बड़ी है, क्‍योंकि वह सभी घटों के 





उदाहरण--घव्त्व और पटत्व ये दोनों जातियाँ एक दूसरे 


पटत्व है, वहाँ पटत्व नहीं, जहाँ पटत्व है, वहाँ घट्त्व नहीं; छोटी-बड़ी बनने पर 

















. दोष माना जाता है, यह नेयायिकों 
४ * : प्रकार कतिपय जातियाँ छोटी-बड़ी होत॑ 


[ जडद्रव्यपरिच्छेदः 


पी घ नहीं है। यहाँ पर + 
.... नेयाथिक यह कहते ई कि जातियाँ दो प्रकार की हैं, कुछ जाति छोटी एवं बड़ी होती है, 
.. कुछ इसके विपरीत जातियाँ होती हैं। उदाहरण--घ्रय्त्व जाति छोटी है, क्योंकि वह घठ- | 


अतिरिक्त अन्य पट इत्यादि में मी रहती है। छोटी बड़ी बनने वाल्बी जातियों में परस्पर 
.. समावेश होता है, क्योंकि जहाँ छोटी जाति होगी, वहाँ बड़ी जाति भी अवश्य रहेंगी। परजो.... 
_ जातियाँ एक दूसरे की अपेक्षा छोटी-बड़ी नहीं होती हैं उनका एकत्र समावेश नहीं होता |... 
टि में छोटी-बड़ी नहीं हैं, क्योंकि 


क आश्रय में दूसरी होती है। छोटी-बड़ी न बनने वाली इन जातियों का कहीं भी 
है। इस प्रकार इनमें असमावेश का नियम ही देखा गया है। इस 
परिपालत के लिये जातिसंकर को दोष मानना पड़ता है। उदाहरण-- 
ग्रर जल्नत्व इत्यादि जातियाँ छोटी-बड़ी नहीं हैं, क्योंकि इन जातियों में एक के _ 
नहीं रहती है, प्रथिवीत्व जाति प्रथिवी में तथा जब्नत्व जाति जल्ल में ही रहती... 
छोटी-बड़ी न बनने वाली इन जातियों का एक समावेश वहीं परहोता 
े अवयबी की उत्पत्ति होने पर उसमें कारणत्वेन ये जातियाँ .... 
तँ जातिसंकर दोष आ जाता है। वह दोष इसलिये... 
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....._ यदि कहा जाय कि कार्यत्व, और मुतंत्वरूप उपाधियों का एकत्र समावेश देखा गया है, अतः... 
... उपाघिसंकर दोष नहीं है। उपयुक्त यह निग्रम कि छोट -बड़ी न बनने वाल्ली उपाधियों 



















काश्वनकटककलघौतकुण्डला दिपु पथगे 
मावेशद्शनात्‌, गत्वतीबत्वादीनां 
जातित्वाभ्युपगमात्‌ मय 
... तंत्रान्यतरजातिभल्ञो वा, सबद्शसंस्थानाजिव्यड्रयजातिहयकरपमना 
. वा इत्यादि तु स्वश्िद्वाग्तस्तनन्धयव्रिषयवास्सल्यम्ू । तच्च झ्वापत्य॑ 












. उदाहरण-कार्यल उपाधि छोटी है, तथा झेबत्व उपाधि बढ़ी है। जिस प्रकार बुछ जातियाँ.. 
. ऐसी हैं जो छोटी-बड़ी नहीं हैं। उसी प्रकार कई उपाधियाँ ऐसी भी हैं, जो छोटी-बड़ी नहीं . 
होती हैं। उदाइरण--नीलत्व अर्थात्‌ नीलरूप वाल्ला होना तथा पीतत्व अर्थात्‌ पीत रूप बाल्या 

.. होना इत्यादि उपाधियाँ ऐसी हैं, जिनका एकत्र समावेश नहों होता है, अत एवं वेछीटी- 

.. बड़ी नहीं हैं। इस प्रकार छोटी बड़ी न बनने वाल्ली उपाधियों में नियम से अपमावेश देखा... 

. गया है। ऐसी स्थिति में एक दुसरे को छोड़ कर विभिन्न पदार्थों में रहने के कारण छोटी- .... 
. बड़ी न बनने वाली कायत्व और मत्त्वरूप उपाधियों का घटादि पदार्था भें समावेश हं।ने पर + .. 


. उपाधिसंकर को भी दोष ही मानना चाहिये, क्योंकि वह थी उपयुक्त नियम से विरोध रखता है।.. 


....._ का समावेश होता ही नहीं- त्याज्य है, तब जातिसंकर के विषय में मी यह कहा जा सकता... 






द । द है कि छीटी-बड़ी बनने वाली प्रथिवीत्व और जअतल्मत्व शत्याद जातियों का शरोर इत्यादि पा, 


.._ एक पदार्थ सें समावेश देखा गया है, अतः जातिसंकर दोष नहीं है, उपयुक्त यह नियम ही-+ 
.. कि छोटी-बड़ी न बनने वाली जातियों का समावेश होता ही नहीं -त्याज्य है। नेयायिकों की... 


का _ भूषण में स्वणत्व जाति है, वहाँ कुण्डल्त्व जाति नहीं है, तथा रजतमय कुण्डल में कुण्डलत 
.. जाति है, वहाँ स्वर्णत्व जाति-नहीं है। अत एबं ये दोनों जातियाँ छोटी-बड़ी नहीं हैं। इन... 
... दोनों जातियों का स्वरणमय कुण्डल में समावेश अर्थात्‌ संकर होता है। नेयायिकों ने. 
...._ गत और तीवत्व इत्यादि को जाति माना है। ये जातियाँ एक दूसरे को छोड़कर विभिन्न... 
.. पदार्थों में रहती हैं | गत्व को छोड़ कर तीवत्व तीत्र ककार में, तथा तीवत्व को छोड़कर गत्व 
.. मन्द गकार में रहता है। अत एव ये जातियाँ छोटी-बड़ी नहीं हैं, इनका समावेश तीब गकार.. 
... में होता है। इस प्रकार इन जातियों में संकर दोष आ जाता है, इन संकर दोषों को नेयाबिकों 
रा को मानना ही पड़ेगा, तथा माना भी है। डा रे ० 















. भी कई स्थलों में जातिसंकर मानना ही होगा | उनके मतानुसार स्वर्णल्ल और कुण्डलत्व..... 
. जाति है। ये दोनों जातियाँ एक दूसरे को छोड़कर विभिन्न पदार्थों में रहती हैं | स्वरणमय कटक 
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.....  मार्जारादिवद्‌ जिघत्सति, ५ अत्यन्तसजातीयेष् कं कजातीर 
.... ग्रत्यभिव्ञने जातेरेव भड्ठप्नसज्ञात्‌ | तदेवे सिद्धमनेकतलात्मक अं 
. व्यशिविश्वमिति। 
5 € ब्रह्माण्डनिरूपणम ) 
० एवंविधब्ल्लाण्डानन्त्यवदन्तव विलोकविशेषगरथार तत्परिमाणलोकपाल- 
.. निवासादिमेदतसदबस्थानकालादयो. ज्योविषपुराणादियु. अप 








.. द्रश्व्या।। क्थित्‌ क्चिदू विरोधिनोजपि तातपयभेदादिगिवाह्या।। एपा 


.. च॑ प्रतिनियतरेशक्रालस्रूपफलमोगवारतम्य निम्नोततत्रक्नादिस्तम्ब- 


कक 





० 85 .. पयन्ता | वेषसाए। सवरुूपानाद जीवस्य नादिकेसतार्तेस्य वपस्धचनात 


व के जातियों के परस्पर भिन्न होने पर दोनों में कुण्डल्-कुण्डल ऐसा अनुगत व्यवहार इसलिये होता 
... है कि दीनों जातियाँ समान आइति से व्यज्ञय हं। यद जो नेयायरिकों का कथन है, उससे 
.. यहीं अ्यक्त होता है कि उनको अपने सिद्धान्त रूपी बच्चे में कितना वात्सल्य है। 


8 हे परन्तु यह वात्सल्य उसी प्रकार उनके जात्यस्तित्व सिद्धान्त फी खा जायगा जिस प्रकार हे 

















... बिल्ली अपने बच्चे को खा जाती है। इसमें सन्देह नहीं, क्योंकि अत्यन्त सजातीय कुण्डलों 


के बल्लसे माना जाय तो सर्वत्र सहश आकृति अर्थात्‌ सब्निविश विशेष से ही सभी अनुगत 
_ व्यवहारों का निर्वाह हो जायेगा, जाति की कल्पना की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। 
इस सम्पूर्ण विवेचन का यही तात्यय है कि ब्रह्माण्ड इत्यादि परिपूर्ण व्यष्टि प्रपभ्च अनेक 
तत्वों का परिणाम होने के कारण अनेक तत्वात्मक हैं । 
02207: ( ब्रह्माण्ड का निरूपण ) हे 
_एंविध' इत्यादि । एवंविध ब्रह्माण्डों की अनन्तता, उन बह्ाण्डों के अन्दर रहने वाले 
विशेषों का सन्निवेश, उनका परिमाण और ल्ोकपाल्ों का निवास इत्यदि अवान्तर विशेष 
नके रहने का समय इत्यादि बहुत से अ्रथ ज्योतिष और पुराण इत्यादि में विस्तार 





77 7... घष्टि कही जाती हैं। इस वैष 2 


.. तथा कुण्डत्न-कुण्डल ऐसा अनुगत व्यवहार उन दोनों जातियों के व्यश्जक सदश आकृति... 


है, तथा वहीं द्रष्टव्य हैं। कहीं कहीं जो विरुद्ध बातें मित्नती हैं, ताय्यभेद इत्यादि... ह 






.... का स्वरूप अनादि माना जाय, तथा कम का प्रवाह अनादि न माना जाय, तो ऐसे बहुत 2 
से दोष आते हैं, जिनका समाधान असम्भव है। यदि जीवों को अनित्य माना जाय, अर्थात्‌. 
..... काल विशेष में उत्पन्न एवं काल विशेष में नष्ट होने वाला माना जाय, तो अकृवताम्यागम और 





. हो गये । यदि जीवों का स्वरूप अनादि तथा कर्मों का प्रवाह अनादि न माना जाय तो ईइबर_ | 


| . को अनादि तथा कर्मों के प्रवाह को अनादि मानने पर नहीं होते हैं। अत एव वैदिक सिद्धान्त 2 7 
|.  समीचीन सिद्ध होता है। वादियों में कुछ वादी जीवों को क्षणिक मानते हैं, दूसरे वादी | 
जीवों को देह तक रहने वाले मानते हैं, अन्य वादी जीवों को प्रलयकाल तक रहने वाले... 
/.... मानते हैं, इतर वादी जीवों को मोक्ष तक रहने वाले मानते हैं; इन सब मर्तों में उपयुक्त 
| हे हा दोष ट्पड है । अंत एव व मत त्याज्य हे | इस प्रकार पुण्य एव पापों में तारतम्य के कारण हु हा 
... ही कतिपय जीव स्वरगंलोक इत्यादि में उत्कृष्ट शरीर, इन्द्रिय, ज्ञान एवं शक्ति इत्यादिसि | 
... समन्न होकर रहते हैं, कुछ जीव नरक इत्यादि ल्ोकों में घोर दुःख भोगने के लिए निकृृष्ट..| 
..._ शरीर इत्यादि को प्राप्त करते हैं, तथा कुछ जीव पुण्य और पाप इन दोनों कर्मों को सम 





5 अयम | 5 टआ। भाषानुवाद्सहितम्‌ू... . ३ । 


. नाकृताम्यागमकृतविप्रणाशवैषस्यमैध्ृण्यादिप्रस्श ।. जीवानामा- 
प्रल्यावस्थायित्वादिपत्षे त्वेते दोषाः सफुटाः। तदेव॑ पुण्यपाएतारतम्यात्‌ ._ 


केचिद्‌ चप्रभृुतिलोकेपृत्कृश्शरीरें। न्द्र्यज्ञानशक्त्यादिमन्तः), . केचिच्र क्‍ * | 


. नरकादिषु घोरदुःखकारणाबिकृश्शरीरादिमन्तः, केचिच्च मिश्रकर्माणण/ 
पृथिव्यादिषु सिश्रमध्यमसुखादिमन्त! 


जीव वर्ग के उन कर्मों का तारतम्य ही है जो प्रवाह से अनादि है। इन कर्मों में तारतम्य होने... 


के कारण ही यह विषम सृष्टि होती है। जीव स्वरूप अनादि अर्थात्‌ नित्य है, उसका कमी... 
उसके द्वारा साध्य होने से यद्यपि नित्य नहीं है, तथापि जिस प्रकार नदी में एक प्रवाह के... 
बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा प्रवाहक्रम आता है; यह परम्परा सदा बनी रहती है। 
. अत एव प्रवांह अनादि माना जाता है। उसी प्रकार जीव अनादि काल से एक कर्म के... 
बाद दूसरा कम उसके बाद तीसरा कम करते रहते हैं। अत एवं कम का प्रवाह 

.. अनादि माना जाता है। इन कर्मों में तारतम्य है, इससे जीवों के कर्ममोग में तारतम्य होता... 
. है, इससे जीवों में नीचोचच भाव आ जाता है। यह वैदिक सिद्धान्त निदुष्ट है। यदि जीवों... 





. कृतविंप्रणाश दोष होगा। नूतन उत्नन्न होने वाले जीवों के विषय में यह मानना होगा कि । 
.. वे अफ्नत अर्थात्‌ नहीं किये गये कर्मों का फल भोगते हैं, तथा विविध कम करके नष्ट होने. | 
वाले जीवों के विषय में भी यह मानना होगा कि वे किये गये कर्मा का फल भोगे बिना ही नष्ट पं । 


.. में वैषम्प और नेघृण्य अर्थात्‌ निदयत्व इत्यादि दोष होंगे । ईश्वर विना किसी हेतु के किसी. . 
. जीव को सुख एवं दूसरे जीव को दुःख देने के कारण विषम ही जायगा, तथा जिन जीवों को... 
दुःख दिया जाता है, उनके विषय सें निदय हो जायेगा। उपयुक्त सभी दोष जीवों के स्वरूप 
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को में दुःख मिश्रित मध्यम सुख 






हा अपनाने के कारण पृथिवी इत्यादि क्षी 





पा शक जम कप । : न्यायसिद्वाज्जमू.....[ जडब्रव्यपरिच्छेद 


( शरीरलक्षणनिरूपणप्‌ ) 







.... श्रीरम” इति भाष्यम। गोध न 
..... शब्दस्य क्चिहिशेषे नियामकाभावात्‌ स्वत्रयोगालुगुण 
... व्यापक लक्षणमिति भाष्यकाराजिप्राय/ | 
“5तच्चैकलक्षणगमिति केचिद व्याचख्यु), 
पक ॥ ह 5 5 2 अ, ( शरीर के लक्षण का निरूपण क्‍ 
रा ह प्रसज्ञात्‌! इत्यादि शरीर का प्रसज्ञ होने से प्रसज्ञ संगति के अनुसार यहाँ पर 
.. शरीर का वह सामान्य लक्षण बतलाया जाता है, जो सब तरह के शरीरों में संगत है। 
.... श्रीमाष्यकार ने “न तु दशन्तमावात्‌” इस ब्रक्षसूत्र को व्याख्या में शरीर का लक्षण इस 
.. प्रकार कहां है--“यस्य चेतनस्य यद्‌ द्रव्य सर्वात्मिना स्वार्थ नियन्तुं धारयितुं च शक्यं 
...  तल्छेषतैकस्वरूपं च तत्‌ तस्य शरीरम” | अथ--जिस चेतन के द्वारा जो द्र०्प स्वात्मिना 
....॑. अर्थात्‌ रहने के सभी समयों में स्वशक्य कार्यों सें नियमन एवं धारण करने योग्य है, तथा उस 
.... चेतन के लिये होकर रहना ही जिसका स्वरूप है; उस चेतन का वह द्रव्य शरीर है। यह 
..._ त्क्षण सब तरह के शरीरों में--जो लोक एवं वेद सें शरीर कहे जाते ईै--संगत होने वाला 
.._ लक्षण है। गो, घट इत्यादि शब्द तथा शरीर झब्द में यह महान्‌ अन्तर है कि गो, घट इत्यादि 
..सन्रिवेश विशेष अर्थात्‌ अवयब रचना विशेष से युक्त वस्तुओं में ही नियतरूप से प्रयुक्त होते 
: रहते हैं, परन्तु शरीर शब्द देव, तियक्‌, मनुष्य और स्थावर इत्यादि विभिन्न सब्निवेश वाले 
र्थों में प्रयुक्त होता रहता है | यह किसी एक अवयव सन्निवेश विशेष के विषय में प्रयुक्त 






























शरीर लक्षण संगत हो सके, वही लक्षण उपयुक्त माना जायगा। उपयुक्त... 
लक्षण ही सब प्रयोगानुगत ल्क्षण है, अत एवं यह व्यापक है, क्योंकि सब शरीरों में 





045 सवात्मता  स्वाथ नियन्तु धारयितु ले दब । 
से शरीर ल्लक्त्ण को पक खत्तण साना ह्ले || । “ रे 


है ह ऐसी स्थिति में किसी एक सब्निवेश विशेष में शरीर शब्द को नियत करना... । 
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अल्ललक्षणत्व इवात्र 
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है। कतिपय विद्वानों का मत है कि उपयुक्त आधषेयत्व, विधेयत्व अर्थात्‌ नियम्बत्व और शैषत्व॒.. 
मिलकर एक लक्षण हैं। दूसरे विद्वानों का कहना है, कि उपयुक्त तीनों अल्नग-अल्वग लक्षण... 
हैं, इस प्रकार शरीर के तीन लक्षण होते हैं। प्रथम पक्ष में आधेयत्व और विधेयंत्व विशेषण_ 
. बन कर तथा शैषत्व विशेष्य बन कर विशिष्ट होकर एक लक्षण बनेंगे । इसमें शेषत्व मात्र. 
.._ कहने पर यदि किसी अलक्ष्य में अर्थात्‌ शरीर से मिन्न पदार्थ में अतिव्यापि होती ती उसका... 
 व्यवच्छेद करने के लिये विषेयत्व को भी मित्राना होगा। यदि दोनों को कहने परभी 
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_ श्रीमेघनादा रिसूरि ने 'नययमण्णि! अन्य में “शरीरलक्षणनिरूपणम्‌” इस अकरण में इस. 
शरीरलक्षण का उल्लेख कर के जो कहा है, उसका सारांश--शरीर का लक्षण यह है... 
कि जो द्ृष्य जिस चेतन के द्वारा सदा अपना प्रयोजन सिद्ध करने के लिये नियमन एवं... 
घारण किया जा सकता है, ओर साथ ही जिस चेतन का शेष बनना ही जिस 
द्रव्य का स्वरूप हैं, वह द्रष्य उस चेतन का शरीर ४ । इस शरीर लक्षण का शरीरा- 
वयव हस्त ओर पाद इत्यादि में अतिव्याप्ति नहीं है, क्योंकि हस्त ओर पाद इत्यादि 

.. अंग भी लक्ष्य ही है, क्योंकि पथिवी के अवस्थाविशेष हस्त और पाद इत्यादि का... 
... समुदाय ही शरीर है । परस्पर मित्तित अनेक अवयव ही समुदाय हैं । इन अवयवों के . 
... समुदाय से व्यतिरिक्त अवयवी नामक अतिरिक्त द्रंष्य देखने में नहीं आता है। अतः | 
.. झआवयवीदव्य को शरीर मानना उचित नहीं है। थदि “यस्य चेतनस्य यद्‌ द्रव्य लत्‌ 
. तस्य शरीरम? (अर्थात्‌ जो दृष्य जिस चेतन का है, वह दृध्य उस चेतन का शरीर है)... 

.._ इतना ही शरीर का लक्षण साना जाय, तो जीव के नियमन में न रहने वाले तथा जीव... 

.. संबन्धी शुह्द इत्यादि हच्यों में अतिव्याप्ति अवश्य होगी। उसे दूर करने के लिये “नियन्तुं. 

. शक्यम?? (अर्थात्‌ जिसका नियमन किया जा सकता हो) ऐसा कहा गया है। गशुह इत्यादि. 
.. द्वव्यों का गृहस्थ जीवों द्वारा नियमन नहीं किया जा सकता, अतः अतिंव्याप्ति दूर हो जाती... 
... है। अपनी इच्छा के अजुसार प्रेरणा करने वात्या नियन्‍ता तथा उसकी इच्छा के अनुसार. 

.. प्रेरित होने वाला पदार्थ नियम्य कहलाता है। “नियन्तुं शक्यम्‌! ऐसा कहने पर भी... 

.. उन राजा इत्यादि में अतिव्याप्ति होती है, जो पुरोहित इत्यादि का शरीर नहीं है; किन्तु... 
...  झन्‍्यान्य प्रजा के कल्याण के लिये पुरोहित इत्यादि से प्रेरित होते हैं। इस 

.. अतिव्याप्ति को दूर करने के लिये स्वार्थ! ऐसा कहां गया है, जिससे यह सिद्ध होता है... | 

.. कि जिस चेतन के द्वारा अपने प्रयोजन को सिद्ध करने के लिये जो पदार्थ प्रेरित होने योग्य 

ऐसा कहने पर भी उन गर्भदास इत्यादि में अति- | 













" धया रा त होती है, जो स्वामी का शरीर नहीं है; किंतु स्वामी की स्वार्य॑सिद्धि के रि 
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वेकलच्षणत्वेषपि जन्मादित्रवस्थ 
पे न व्यवच्छे्य॑ सिद्धमस्ति; शद्धित तु सममित्याहु। 


न अर मा 


लाश काहपकवाकपेकल पल 2केट एड 


वरयनलकलह सतत पर डकालतास्वापप/मलकान्‍पतक पथ बालन पाए कप पचास सतह 







न न न 


>तहाकापशेकाकलेपकरपधसक कताशलनातप दी पसनको करे 


मा, ...  न्यायसिद्धाब्जनम [ जडद्रव्यपरिच्छेद: 
_यौक्तिकान्वेष॒ तथानिर्षाहस्थाजुचितात तिलपक्ष एवं इुख्यः। भई- 


:... पराशरपादैरप्यध्यात्मसण्डद्यविवरण स एवं पक्षः खचिता--“चेतना- 





. अतिव्याप्ति होती तो उसका व्यवच्छेद करने के लिये आधेयत्व को भी लेना होगा; परन्तु 

ऐसा अलक्ष्य कोई नहीं मिलता, जिसमें अतिव्यात्ति होने पर उसका व्यवच्छेद करने के लिये 

... इन विशेषणों की आवश्यकता हो; इस प्रकार व्यवच्छेद्य न मिलने से इन विशेषणों 
.. को सार्थक बनाने में महान्‌ क्लेश होता है। यह प्रथम पक्ष में दोष है। इस पर कुछ 
. विद्वान. यह समाधान करते हैं कि ब्रह्मयूत्रों में सडिकारणल स्थितिकारणल ओऔर ल्य- 

. कारणत्व तीनों को मिल्ञकर ब्रह्म का क्क्षण कहा गया है। एक-एक ही पर्यात है। जन्म- 
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.. के छिये “धारयितुं शक्यम्‌” कहा गया है | शरीर चेतन के द्वारा धार होता है। अतः 
.... उसमें लक्षणसमन्वय हो जाता है। परन्तु गभदास इत्यादि स्वामी के द्वारा धाय नहीं 

.. है परमास्मा के स्वस्वरूप अतिव्याप्ति को दूर करने के लिग्रे “शेपतैकस्परूप ही कहा 
..... गया है। परमात्मा का स्वरूप परमात्मा प नहीं है। अतः अतिव्याप्ति 

... दूर हो जाती है। पिशाच इत्यादि के द्वारा आक्रास्त दूसरों का शरीर पिशाचका 
...._ शरीर नहीं है, परन्तु यह शरीर पिशाच इत्यादि के द्वारा श्रेरित एवं छत होता है, 


..... तथा पिशाच का होष है। अतः उन दूसरों के शरीर में--जो पिशाच इत्यादि का शरीर ० 






नहीं है--अतिव्याप्ति होती है। इसे दूर करने के लिग्रे “तच्छेषतेकस्व रूपम? ऐसा या 


कहा गया है। पिशाच का शेष होकर ही रहना उन पिशावाक्रान्त शरीरोंका 
















...._ स्वरूप नहीं है, क्योंकि वह शरीर पिशाच से व्यतिरिक्त दुसरे जीवों का भी--जो उस 
...._ शरीर में पहले से द्वी रहते आये हैं--शेष हैं। 'सर्वास्मना' यह पद उन हव्यों में-- 
... जो किसी समय जीव के द्वारा 'धाय॑ एवं नियाम्य हैं, तथा उस जीव का शेष हैं, 
साथ ही दूसरे समय में उस जीव के द्वारा धाय॑ एवं नियाम्य नहीं हैं. तथा डसः 
जीव का शेष भी नहीं हैं--अतिव्याप्ति को दूर करने के लिये कहा गया है। | 
'सर्वाव्मना? का अथ है सवंदा । इससे यह सिद्ध होता है कि जो द्ब्य जिस अवस्था 
में रहते समय सबंदा जिस चेतन के द्वारा स्वाथांसाड के दिये नियम्य एवं घाय हो 





.... लक्षण को एक लक्षण 


रहने बाला वह द्वव्य उस चेतन का... 


.. के लिये वहाँ तीनों को मित्लाकर लक्षण कहा गया है। जन्मकारणत्व मात्र को लक्षण कहने... 


.... इसका आधार, नियामक एवं शेषी है, इस प्रकार तीनों को मिलाकर ल्रक्षण कहा गया है। 


 प्रथमः ॥2 ०. आषानुबादसहिंतम ) कर । १६७ हा 
चेतनयोरविशिष्ट त॑ प्रति शरीरत्वम्‌ , स्वेच्छया नियच्छता भगवता व्याप्य-य 
_त्वाविशेषात्‌ । “इदमेव भौतिकस्य शरीरस्पापि शरीरत्वम््‌ इत्येकस्थ 

लक्षणतयोपपादनातू।........ | 





. कारणत्वमात्र को लक्षण कहने पर यदि अतिव्याप्ति होती तो उसका व्यवच्छेद करने के लिये... 
स्थितिकारणत्व को मिलाकर कहना उपयुक्त होता, दोनों को कहने पर मी अतिब्यापति.... 
. होने पर व्यवच्छेद करने के लिये लयकारणत्व को भी कहना उपयुक्त होता । परन्तु व्यवच्छेध्.... 
लक्ष्य वैसा है ही नहीं जिसमें अतिव्याति हो। व्यवच्छेद्य न होने में शंका को हठावे | 


में यह शंका होती है कि स्थितिकारण तथा ल्यकारण दूसरा क्या होगा ! इस प्रकार दूसरी... 
शंका को हटाने के लिए तीनों को मि्ला कर तथा लक्षण कह कर यह सिद्ध किया गया है कि... 
एक ही पदार्थ जन्म स्थिति और लय का कारण है। उसी प्रकार प्रकृत में मी यह समझना 
चाहिये कि यहाँ पर भी आधियत्वमात्र लक्षण कहने पर यह शंका होती है कि यह शरीर... 
दूसरे किसी चेतन का नियम्य या अन्य कोई चेतन इसका नियामक एवं किसी चेतन... 
... का शेष होगा ! या वह चेतन इस शरीर का शैषी होगा। ऐसी स्थिति में यह सिद्ध... 
करने के लिए कि यह शरीर एक ही चेतन का आधेय विवेय, एवं शेष है, एक ही चेतन 







... लक्षण पत्त में यह महान दोष है कि इसमें दकू अयोजन समुचित रीति से सिद्ध नहीं... 
.. होता है। तथाहि-- नयद्यमणिकार ने यह कहा है कि “यस्य चेतनस्थ यदू छव्य॑... 
. सर्वात्मना स्वार्थे नियन्तुं शक्यम्‌” इतना कहने पर भी गर्भदास इत्यादि में अतिव्याप्ति 
होती है, उसे दूर करने के दिये “घारयितुं शक्यम” ऐसा कहा गया है। परन्तु यह... 
निर्वाह समीचीन नहीं है, क्योंकि गर्भदास इत्यादि 'सर्वात्मना अर्थात्‌ सबेदा 
नियाम्य नहीं है, क्‍योंकि जब गर्भदास बेंच दिये जाते हैं, तब वे पूर्व स्वामी के 
. नियम्यध नहीं होते हैं। अत एवं वहाँ अठिव्याप्ति नहीं होती है। एक लक्षण पक्ष... 
. में इस लक्षण में “घारयितुं शक्यम” यह कहने की जावश्यकता नहीं | किंच 
_.. नयद्यमणिकार ने यह कहा है कि “यस्य चेतनस्य यद्‌ द्वव्य सर्वोत्मना स्वाथ निय्रस्तुं पा । " हा 
.._धारचितुं च शक्यस्‌” ऐसा कहने पर भी परमात्मा के स्वरूप में अतिव्याप्ति होती है, 
.. डसे दूर करने के लिये “शेषतैकस्वरूपस” यह कहा गया है। परन्तु यह निर्वाह भी .. 
०) ..... सभीचीन नहीं है, क्योंकि परमात्मा का चैतन्यविशिष्ट स्वरूप परमात्मा के चैतन्य- | 
.. विशिष्ट स्वरूप का नियम्य एवं थाये नहीं ह। ऐसा मानने पर एक में ही एकक्रिया- | 
...... निरूपित कमकारकत्व एुवं कतृकारकत्व सानना होगा, जो अनुचित है। अतः एक | 
.... लक्षण पक्ष में “तत्छेषतैकस्वरूपम” इस दुल्ल का भी साथक्य नहीं होता है। यही | 
गा. ः विचार कर अन्य आचार्यों ने इस साप्यकार के वचन का तीन शरीर लक्षणों को बतकाने | 
में तात्पय माना है। यह ह्वितीय पक्ष ही समीचीन है । रा 












: तत्नेब लक्षणत्रयनिष्कष:--यस्य चेतनस्थ यदवस्थ द्रव्य यावत्सत्तम- 
गान स्वशक्ये नियस्तव्यस्वभावम्‌, तद्वस्थं तस्य शरीरमित्पेक॑ 
चेत नस्थ चेतन्यथवि!| शश्स्थत्यथ। | वेने चेतन्यस्य तत्तदाश्रय 





....... परन्तु विद्वानों का यह समाधान समीचीन नहीं है, क्योंकि युक्ति को प्रधानरूप से लेकर प्रइृत्त 
.....  अ्रन्‍्थों में से ऐसा निर्वाह करना उचित नहीं है, किन्तु लक्षण में निविष्ट विशेषणों का इतर 
व्यवच्छेद द्वारा सापल्य कहना ही उचित है। अतः यहाँ साफल्य नहीं कहा जा सकता। 


.... ऐसी स्थिति में यहाँ तीन लक्षण मानकर निर्वाह करना ही उचित है। तीन लक्षण वाला 
... पक्ष ही मुख्य है, यही श्रेष्ठ है। किंच श्रीमइपराशरपाद ने अध्यात्मसण्डद्वयविवरण में 
इसी पक्ष को सूचित किया है। उन्होंने वहाँ पर यह कहा है कि चेतन और अचेतन 


ता हा, " दीनों एक रूप से श्रीमावान्‌ के शरीर हे क्योंकि श्रीमगवान्‌ क्षे ब्रा प्न्त्डा से 


.. नियमन करने के कारण ये दोनों एकरूप से व्याप्य होते हैं, और भौतिक शरीर का शरीरत्व 


.. यही है कि नियमन करने वाले चेतन के द्वारा वह व्याप्य होता है। अतः उन्होंने 


... नियम्यत्व को क्क्षण मानकर ही उपपादन किय्रा है। इससे सिद्ध होता है कि आधेयत्व, 


द ० ..विषेयत्व ओर शैषत्व अन्तगंत शरीर का लक्षण है । 











.. रहता है, उस अवस्था में विद्यमान वह द्रव्य उस चेतन का शरीर है। इस प्रकार का यह एक 












कि जो द्रव्य विजक्षण अवस्था को ग्राप्त करके मनुष्य शरीर बना है, वह द्रव्य इस अवस्था 








.... किन्तु ध्ममृतज्ञान के द्वारा धर्ममृतज्ञ 


.... (त्रेवर! इत्यादि। यहाँ पर तीनों लक्षणों का निष्कर्ष इस प्रकार है कि जिस अवस्था में... 
. विद्यमान जो द्रव्य अपने संपूर्ण स्थिति समय में जिस चेतन से सम्पद्ध ही रहता है, श्रसम्बच्ध 
.. के योग्य नहीं होता है, तथा अपने शकय कार्यों में स्वमावतः नियन्तव्य अर्थात्‌ नियमनाह होकर 


क्षण है। यह लक्षण नियन्तव्यत्व लेकर प्रवृत्त है। एवं इस लक्षण का समन्वय इस प्रकार 


जब तक विद्यमान रहता है, तब तक चेतन अर्थात्‌ जीव से संबद्ध रहता है, उस अवस्था में. 
भी असंबन्ध का अह नहीं होता है, असंबन्ध होने पर ही शवत्व इत्यादि अवस्था की प्रात्त 
ः के यह द्रव्य अपने शक्य कार्यों में स्वभावतः जीव का नियम्य होकर उसकी इच्छा और... 
; अबुसार नियन्तव्य होकर श्ह्ता है इसलिये उस क्ावृस्था म॑ विद्यमान वह द्रव्य | है मे है 
के चेतन का शरीर कहा जाता है। इस लक्षण में चेतन का जो उल्लेख किया... 

यह है कि चैतन्य अर्थात्‌ शञानविशिष्ट होकर जो नियमन करता... 






प्रथमः | ......_ आधानुवादसहितम्‌ था हा 7८ 3६६ । ॒ 

प्रति शरीरत्वव्यवच्छेदः । यदवस्थमित्यव्याप्तिपरिहार।, तस्थेव स्‍्या-. क्‍ 
. बस्थान्तरे वियोगात्‌ | द्रव्यमिति क्रियादिव्यवच्छेदः । यावत्सचमि- 
_त्थादिना जीव प्रति परकायग्राणेन्द्रियट्ुठारादिव्यवच्छेदः, आगादीनां हि... 





का शरीर नहीं है। एवं उसमें शरीरत्व का व्यवच्छेद मी सिद्धान्त में संगत है | वह व्यवच्छेद..... 
चेतन-शब्द से चेतन्यविशिष्ट अथ की विवक्षा करने से फल्नित होता है। इस कक्षण में “जिम... 
अवस्था में रहने वाला द्रष्य! ऐसा कहा गया है। उसका प्रयोजन अव्याति का परिहार... 
है। जिस द्रव्य को हम शरीर मानते हैं, वही द्वव्य शवत्व इत्यादि दूसरी अवस्था को प्रात... 
होने पर आत्मा से संबद्ध नहीं रहता है। दूसरी अवस्था को प्राप्त हुए उसद्रव्य में... 
यह बात नहीं है कि आत्मा से असंबन्ध का अनह हो। असंबन्धानहंत्व न होने से . 
शरीर माने जाने वाले पदाथ में यह लक्षण न होने से शअ्रव्याप्ति दोष आजाता 
है। इस दोष को दूर करने के लिये “जिस अवस्था में रहने वाल्ला द्रव्य” ऐसा कहा... 
गया है। शरीरत्वावस्था में वह द्रव्य आत्मा से अवदय संबन्ध रखता है, असंबन्ध 
का अनहं है। उस अवस्था में रहते समय ही उसे शरीर कहा जाता है, दूसरी अवस्था... ! 


स्क्छ 


में पहुँचने पर नहीं | इसी प्रकार “जिस अवस्था में रहने वाला” द्रव्य कहने से दूसरी... 





कं बम मा 


हडसकपसफ: उ्चपपते पेन 





अहम ... अवस्था को लेकर आया हुआ अव्याप्ति दोष दूर हो जाता है। द्रव्य कहने से क्रिया... 
..... इत्यादि का व्यवच्छेदक हो जाता है। यदि इस लक्षण में द्रव्य का उल्लेख न हो तो क्रिया... 
..... इत्यादि को लेकर अतिव्यात्ति दोष अवश्य हो जायेगा, क्योंकि आत्मा में होने वाज्ली क्रिया... | 


उट्सहलपलनसत रो कपल रस 5 


....._ रहते समय आत्मा से असंबन्ध नहीं रखती, वह आत्मा के द्वारा नियम्य है। इस प्रकार लक्षण... 
.... उस क्रिया आदि में भी रहता है जो वस्तुतः शरीर नहीं है, अतः क्रियादि को लेकर अतिव्यात्ति 
दोष दूर करने के लिये त्श्ठण में द्वव्य का उल्लेख किया गया है, जिससे यह सिद्ध होता है... 
कि द्रव्य ही शरीर है, क्रियादि नहीं। उससे अतिव्याति दोष दूर हो जाता है हा 

लक्षण में जो “यावत्सतम्‌” कहा गया है, उसका भाव यह है कि जिस अवस्था में विद्यमान 
जो द्रव्य अपने संपूर्ण स्थिति समय में आत्मा से संबन्ध रखता है, कभी असंब्रद्ध नहीं... 
होता, वह शरीर है। “यावत्सत्तम” कहने से उन पर शरीर, प्राण, इन्द्रिय आदि का... 

.. अ्यवच्छेद होता है, जिनमें अतिव्यात्ति संभावित थी। “यावत्सतम” न कहने पर रा । 

..अतिव्या्ति दोष इसमें अवश्य आ जाता । भाव यह है कि योगी जीव दूसरे के शरीर में. 

-.. ग्रविष्ट होकर दूसरे के शरीर, इन्द्रिय ओर प्राण आदि का अपनी इच्छानुसार नियमन | 

... करते हैं। परन्तु दूसरे का शरौर, प्राण और इन्द्रिय योगी का शरीर नहीं माने जाते । जैसे | 

..._ कुठार इत्यादि से काम करने वाला पुरुष उसका नियमन करता है, परन्तु कुठार इत्यादि. | 

.. उस पुरुष का शरीर नहीं माना जाता है। अत एवं अलक्ष्य बनें हुए दूसरे के शरीर, | 
प्राण, इन्द्रिय और कुठार इत्यादि में मी अतिव्यातति अवश्य होती, यदि यावत्सत्त! न कहा | 


उपर ८रााएस काले: टफेटपत कक धपार दर डद चत5 पर उप धरा ला घद्पउडरपलस्टवल-बरडप पर 





वंकाएफेसल करे एतयाधाभतलाेतथउले एन तक जेडभयलप कल यार फडररेडल 











का .. ल्यायसिद्धाव््म....[ जडद्रव्यपरि च्छेद क्‍ 


.... पृथगेव सश्टानां शरीरनिर्माणात्‌ प्रवभावात्‌, तथा मोक्षात्‌ पश्चादपि.... 


: तेषामाप्रलयावस्थानात्‌ । 


... झ्शक्यों. इत्यसंमवपरिहार।। नहि - विहड्जमशरीरसाध्य॑ 
.... विहायोगमन मालुपसंगसरीसूपादिशरीरस्य शक्यम्‌। नच तावता 
.. तेपामशरीर्वमिति भाव! । स्वशक्य चान्वयव्यतिरेकादिसमधिग्त 


रा ५ पे _यथासंमर्व भाव्यमू । अतः |शलाकाहथघटपटादपु जीवशरीरे- 


का .. जब तक उसी अवस्था में बने रहते हों, या उन संपूण समयों में योगी इत्यादि जीवों से संबन्ध 


5 लो इत्यादि पदार्थों की अल्नग-अल्ग सृष्टि की गई है, वे शरीर निर्माण के पूर्व भी बने रहते 
..... हैं, तथा मोक्ष के पश्चात्‌ मी प्रत्यकाल तक बने रहते हैं | अतः उस अवस्था में रहते समय 
..... वे सदा योगी इत्यादि जीवों से संबन्ध रखते हों, ऐसी बात नहीं, तथा कुठार इत्यादि भी 










के हम] हा से इनके विषय में प्राप्त अ्तिव्याप्ति दोष हे दो हक ै । 















बनतव्य होने की बात कही गई है 


6 ; रखते हों, यहाँ ऐसी बात नहीं, कन्तु उन अगस्थाओं में विद्यमान वे पदाथ योगी इत्यादि जीवों. 
.. के द्वारा अधिष्ठित होने के पूर्व एवं पश्चात्‌ योगी इत्यादि जीवों से असंबद्ध रहते हैं। क्योंकि 


शक्य नहीं है | अतः इस असंभव दोष को दूर करने के लिये अपने शकय काय में... 
सभी शरीर अपने-अपने शकय काय में नियन्तव्य 


.. * अपने रूप में रहते समय में उस पुरुष से असंबद्ध रहते हैं। अतः “यावत्सत्तम” कहने ही डा 


... “खशक्ये! इत्यादि लक्षण का भाव यह है कि अपने शक्य कार्य में जो द्रव्य... 
_नियन्तव्य होता है, वह शरोर है। यह असंभव दोष का परिहार करने के लिये... 
.. कहा. गया है।. यदि यह नहीं कहा जाता तो असंभव दोष होता, क्योंकि इसे न कहने... 
... पर यह अर्थ होता है कि जो द्रव्य किसी भी काय को करने के लिये स्वभावत: नियन्तव्य 
रहता है, वह शरीर है। इस अर्थ में असंभव दोष होता है, क्योंकि शरीर सब तरह के _ 
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... नियमन जाना जा सकता है, परन्तु यह सभी स्थावरों में नहीं होता है। महर्षिगण शिला... 
. और काष्ठ इत्यादि में अत्यन्त स्वल्प ज्ञान के सदभाव का अपने ग्रन्थों में उल्लेख करते: | 


. प्राणप्रसरण रहित जीबों से युक्त शरीरों में स्वरूप चतम्य का बिकास है, स्थावरों में उससे । 


0 08 28 नहीं हो सकती । चत॒र्थ छन्षण यह हे कि जो द्रव्य चेतन से घनिष्ठ संबन्ध रखता न 
है, वह द्रव्य उस चेतन का शरीर है! इस लक्षण में नियमन का उल्लेख न होने... 
... से अव्याति की यह शंका--कि शिक्षा और काष्ट आदि में जीव के द्वारा नियमन न _ 
... होने से अव्याति होती. है--नहीं उठती । परन्तु यहाँ यह विवक्षित नहीं है कि शक्य 
.. सभी कार्यों को संपन्न करने के लिये ही शरीर में जीव का नियमन होता रहे, क्योंकि 
.. अनिच्छा इत्पादि के कारण कहीं-कहीं जीव शरीर का नियमन नहीं करे, यह भी _ ्ज 


। 
। 
2 
ईा 
।॒ 
















. नहीं, क्योंकि शक्ति होने पर भी सहकारिकारण न होने से कार्य की अनुत्पत्ति लोक में 
देखी जाती है। जो बीज अछूर को उत्पन्न किये विना ही नष्ट हो बाते हैं, उनके विषय. 
....... में यह नहीं कहा जा सकता है कि उन बीजों में अंकुरोत्पादन का सामथ्य नहीं है। अतः . | 
... तक्षण में 'नियस्तव्य” शब्द से यही कहा गया है कि जो द्रव्य जीव के द्वारा नियमन करने 
. थग्य हो वही शरीर है। इस नियन्तव्य पद से उन ब्याधि आदि का ब्यवच्छेद हो जाता है... 
......  जोजीव के नियमन में नहीं रहते हैं । 'नियन्तव्य' न कहने पर व्याधि आदि कों लेकर 
......_ अ्याप्ति दोष अवश्य आ जाता है, क्योंकि व्याधि इत्यादि भी द्रव्य ही हैं और चेतन से संबध्ध 
....._  खते हैं, परन्तु उसके विद्यमान में चेतन से उनका अरसंबन्ध नहीं होता है। तथा वे अपने... 
.. शक्य कार्य में प्रबृत्त होते रहते हैं | परन्तु वे शरीर नहीं हैं | यदि नियन्तव्यः न कहा जाय तो... 
... उन व्याधि आदि को लेकर अतिव्याप्ति दोष अवध्य आजाता | नियन्तव्य कहने से अतिव्यातति 
. नहीं होती, क्योंकि व्याधि आदि जीव के द्वारा नियमन २ 
... भी नहीं रहते हैं। ऐसे ही पुत्र शरीर इर्त्या' 


भाषानुवादसधितम 5 >  शेकह 


नत्वाभावेनाव्याप्तियो्य॑ परिहत॑ मवति; स्थावरादिवदति- 
नियमनविशेषस्यास्मदादिभिदुग्रहवातू | य द्यपि कचित्‌ स्थावरेषू- 
गदिक दृश्यते, तथापि ने तत्‌ सावत्रिकपू | स्गरन्ति च शिला- 


दिष्पपि स्वल्यतर चैतन्यम्‌ “अप्राणिमत्सु स्वस्पा सा स्थावरेषु.... 














हैं। विष्णुपुराण में कहा गया है कि “अप्राणिमत्सु स्वल्पा सा स्थावरेषु ततोडविका”। है 


अधिक ज्ञान है। आगे जो चतुर्थ रक्षण कह्य जाने वाला है, उसमें यह अम्याप्ति शंका 








संभावित है। अनिच्छा स्थल में कार्य की अनुत्पत्ति को देखकर यह कहना कि उस कार्य. 
कौ संपन्‍न करने के लिये शरीर का नियमन करने में जीव की शक्ति ही नहीं है--यह उचित... 






















नियन्तव्य नहीं हैं का जर वे जीव के. 





श्ग्श ... ज्यायसिदाज्जम...... | जडद्रव्यपरिच्छेदः । 
जवर्गस्याइुरोत्पादनसामथ्य 












.. सिद्ध! | नहहुरमलुत्पाद्य विनश्स्थ बीज 

.. नास्तीति शक्यते वक्तम्‌। नियन्तव्येत्यनियन्तव्यव्याध्यादिव्यवच्छेंद 

... व्याध्यादीनां द्रव्यात्मकत्वाचदीयत्वात्‌ू स्वशक्ये अवतंसानलास्च। छत 

... पुत्रशरीरादीनामपि । स्वभावशब्देनाव्याधिपरिहार। । व्य 
४.77... 5 ऋवशब व्यशक्यनियमनानों मानपश्रीरादीनामा 
.... मेतस्याशक्यनियमनत्वस्पोपाधिकत्वादिति ध्येयम्‌ | 





.... यस्य चेतनस्थ यद्वस्थ द्रव्य यावत्सच घाय तदबस्य तस्य शरीरमिति 
. द्वितीय लचषणम्‌। पृत्रशरीरादिक न यावत्सत्त धायमिति व्यवच्छि- 


.... ते शेप प्राखबत्‌ । 


.. है। पुत्रशरीर पुत्र का शरीर होने पर मी पिता का शरीर नहीं है। नियन्तव्य न कहने पर हु 


हे आन पिता का शरीर न होने के कारण अलक्ष्य बने हुए उत्त पुत्रशरोर में अतिव्यासि इस प्रकार 





















.. व्याधि आदि के समय मनुष्य इत्यादि शरीर उन जीवों के--जिनके ये शरीर हैं-“नियमन 
में नहीं रहते, एवं उनको प्रेरणा के अनुसार कार्य भी नहीं करते हैं। उन जीवों का नियन्तव्य 














यह सबंसम्मत है । 














..॑. होती है कि पुत्रशरीर रूपी द्रव्य जब तक रहता है तब तक पिता जीव के साथ पितापुत्रभाव 
. संबन्ध को लेकर ही रहता है, इस संबन्ध का अभाव उसमें नहीं होता है, तथा वह पुत्र... 
शरीर अपने शक्य काय में प्रदत्त होता रहता है, अतः अतिव्याति आती है, नियन्तव्य... 
... कहने से उसकी व्यावृत्ति हो जाती है क्योंकि पुत्रशरौर पिता का नियन्तव्य नहीं है। तथा. 
.._ नियन्तव्यलवघणितलक्षण पुत्रशरीर में न होने से अतिव्याप्ति दूर हो जाती है। 'निय- गा । 

.. न्तव्यस्वभावम” इसमें स्वमाव शब्द प्रयुक्त है। इससे अव्याप्त दोष दूर हो जाता है।.. क्‍ 


होने से तथा उन शरीरों में उपयुक्त लक्षण न रहने के कारण अव्याति द:घ आाजाता है। 
बम! कहने से दूर हो जाता है, क्योंकि उन शरीरों में मी यह स्वभाव है कि वे... 
हा में रहें, व्याधि आदि के समय में जो जीव के नियमन में नहीं रहते हैं, वे... 
हे | भाविक नहीं, क्योंकि वे व्याधि आदि के कारण जीव के नियमन में... हा 


स्य! इत्यादि । शरीर का दूसरा लक्षण यह है किजिस अवस्था में रने 
ग्रमांन रहते समय में सदा जिस चेतन के द्वारा धाये अर्थात्‌ धारण करने. 

में वह द्रव्य उस चेतन का शरीर है। पुत्रका.... 
ीव से धृत रहता है, वह पिता जीव के द्वार... 





प्रथम | 5 7. ०. ०  ऑपषानुबादसहिवम 7 5 रेगऔ ० | 





तथा यरय 






शेपत्वनिवतनस्यथ शक्यत्वात्‌, शरीरस्य तु दासतवाबा- 





 त्वादिति 


है कि उस अवस्था में विद्यमान वह पुत्र-शरीर सदा पिता जीव के साथ पिता-पुत्रमाव 
_ सम्बन्ध को लेकर ही रहता है। इस अतिव्याप्ति का निराकरण वधायम' कहने मात्र... 
से हो जाता है, क्योंकि वह पुत्र शरीर पिता के द्वारा धाये नहीं है। अवशिष्ट अथ पूबबत्‌ है। 
तथा यस्य' इत्यादि । शरीर का तीसरा लक्षण यह है कि जिस अवस्था में विद्यमान जो 
: द्रव्य सदा जिस चेतन के प्रति शेष बनकर रहता है, तथा अशैष बनने की योग्यता नहीं रखता, 
... उस अवस्था में विद्यमान वह द्रव्य उस चेतन का शरीर है | शरीर आत्मा के लिये होता है, 
... इसलिये वह आत्मा का शेष है। जो वस्त॒ दूसरे के लिये होती है, वह दूसरे का शेष है | यह... 
.. सिद्धान्त है। इस लक्षण में “अशेषतानहम! कहने से पुत्रादि का शरीर पिता इत्यादि के... 
शरीर बनने से पृथक हैं। यदि “अशेषतानहम! न कहा जाय, तो पिता का शरीर न... 
.. बनने के कारण अल्क्ष्य बने हुए युत्रादि शरीरों को लेकर अतिव्याप्ति इस प्रकार आबाती 
.... कि उस अवस्था में विद्यमान पुत्रादि शरीर सदा पितादि जीवों से पिता-पुत्र भाव इत्यादि 
. असम्बन्धों को लेकर ही रहते हैं, उन सम्बन्धों का अभाव उनमें नहीं होता। 
अशेषतानहम्‌” कहने से उपयुक्त अतिव्याप्ति हट जाती है, क्‍योंकि जब पिता... 
इत्यादि सशरीर पुत्रादि जीवों को दूसरों के हाथ में बेच देते या दान रूप में दे देते हैं, तब... 
.. युत्रादि शरीरों में पिता आदि के प्रति शैषत्व नहीं रहता है, वे उस समय पिता आदि के प्रति... 
.._ अशेष होकर रहते हैं, अत एवं वे अशैषता के अह हैं, अनहँ. नहीं। अशेषतानईम! 
... कहने से पुत्रादि शरीर में अशेषानहंत्व घटित लक्षण नहीं रहता है, अत एवं भतिव्याप्ति भी... 
.. दूर हो जाती है। बेंचने इत्यादि के बाद भी पुत्र का शरीर, पुत्र का शरोर ही बनकर रहता... | 
... है, क्योंकि उस समय में भी वह पुत्र जीव का शेष बन कर ही रहता है, एवं अपने शरीर को... 
..._ यदि जीव दूसरों का दास इत्यादि बनाने के द्वारा दूसरों का शेष बना दे तो भी स्वाभाविक 
..._ अपना शेषत्व उसमें बना ही रहता है, वह प्रथक्‌ नहीं किया जा सकता | भाव यह है कि कोई 
.._ भी जीव दूसरों का दास भले ही बन जाय, किन्तु उसका शरीर उसीका होकर रहेगा । 





द अन्रेदम) इत्यादि । उपयुक्त तीन लक्षणों से एक चतुथ लक्षण फल्चित अ 


परशेपत्वेजपि स्वस्वशेषत्वस्य सांसिद्धिकर्य निव्तयितुमशक्य- 


. अब्रेद॑ चतुर्थभपि लक्षणत्रयफलित श्रीभाष्यकाराभिग्रेते॑ रुच्षण- सा 
_ अच्यते--यस्य चेतनस्थ यदवस्थमप्रथक्सिद्धविशेषणं द्रव्य तत्‌ तस्य शरीर-._ 


चेतनस्य यद्वस्थं द्रव्यं यावत्सत्तमशेषतानह तदवस्थं तस्थ 
रमिति तृतीय॑ लक्षणम्‌ | अशेषतानहमिति पूबदेव पुत्रादिव्यवच्छेद', 























का रा न्‍्यायसिद्धाउजनम.. [ जड़द्गरव्यपरिच्छेदः 





... मिति। यावत्स 
....गेषलान्यप्ृथकूसिद्धेरवान्तरमे 

. स्पश्मेव । कि 
05 55 इतेने। मपि परिहत॑ यदुत ट पत्मं 
:..... नत्रीण्यपिवा? तिर्कवा प्रवृत्तिनिमित्तम्‌ ! न प्रथमः, “आधे 





..  है। बह पदार्थ अप्थकसिद्ध कहा जाता है। जो विद्यमान समय में सदा दूसरे से सम्बन्ध 
बनाये खखे, असम्बन्ध का अहं न हो, वह शरीर जब तक शरीर रूप में बना रहता है 


ला ५ ४ ; तब तक आत्मा से सम्बन्ध बनाये रखता है जत्मा के असम्बन्ध का वह अह अर्थात्‌ ा हक 
... योग्य नहीं होता है | अप्रथक्‌ सिद्धि के रूप में कहे जाने वाले सम्बन्ध का अवान्तर भेद ही... 


.. आपेयत्व, विषेयत्व ओर शेषत्व है, दूसरा नहीं | अप्रथक्‌ सिद्धि का अवान्तर भेद मानकर ही 
..... वह उपर्थुक्त लक्षणों में कहा गया हैं| इस बक्षण से वे दण्ड इत्यादि द्रव्य-जों “दण्डी देवदत्ता! 
..... अर्थात्‌ देवदत्त दण्डवालह्या है, इस प्रतीत के अनुसार देवदत का विशेषण बनने पर भी 


















वककककएनपन इनमे ५ मल नव“ फनिकजजर ०5%.“ +८० ० 


कहने का फल है। 


..._ शब्द का प्रवृत्तिनिमित्त क्या है, जिस निमित को लेकर शरीर शब्द शरीरों में प्रयुक्त होता. 
.. है। आगे के उत्तर में यही कहना होगा कि श्रीमाष्यकर स्वामी जी ने शरीर का जो लक्षण 
.. बताया है, वह ह्क्षण शरीर शब्द का प्रवृत्तिनिमित्त है, एवं उसी लक्षण के अनुसार ही शरीर 
शब्द शरीरों में प्रयुक्त होता है। परन्तु यहाँ पर यह शंका उठती है कि यह अथथ पहले ही... 
नेर्णीत हो गया है कि श्रीमाष्यकार स्वामीजी ने शरीर के तीन लक्षण बताये हैं या तीनों में 
एक शरीर शब्द का प्रवृत्तिनिमित है! अथवा तीनों अलग-अलग शरीर शब्द 
मित्त हैं। अथवा तीनों का समुदाय प्रद्नतिनिमित्त है! प्रथम पक्ष समीचीन 


शरीरशब्दप्रवृत्तिनिमितानि?! 








पक्ष भी-- जिसमें तीनों के 





अल द * पु देवदत्त से प्रथक मि हे देवदत से असगप्वन्ध भी रखता ६ + दददत इत्यादि के - शरीर हा 4288 
... बनने से प्रथक किये जाते हैं। उनका व्यवच्छेद करना यही “अप्रथकृसिद्धविशेषशमूटँ 


_.. 'एतेन! इत्यादि । चतुर्थ लक्षण से इस शंका का परिद्वर हो जाता है किशरीर 


कि “बिवद्धितगुणोपपत्तेश्व” इस ब्रह्मसूत्र के श्रीमाष्य में यद कहां गया है कि | 
आधेयत्व, विधेयत्ल॒ और... 









_ चास्वासस्थादिति त्रिभिरुपलक्षितस्थे 





. शा इ्त्या 


| मक्का] 5 आंषजुबदतग ० बेल 





गेपत्वानि शरीरशव्इप्रवृत्ति निमित्तानीति भाष्यविरोध 
बादनेकाथत्वप्रसज्ञाच्च । न वृतीयः, गौर 








इश्वरतज्ज्ञानव्यति रिक्ति ह्र्व्य श्री प्र तब तृद्सथछुचाए८ | 


३१% $ कं िवीकिक पी ॥0 


_ श्रीरत्वस्थ पितृत्वादिवत्‌. सम्रतियोगिकत्वसूचनाय देवत्वमनुष्यत् 






को प्रव्ृत्तिनिमित्त मानने में गौरव दोष अवश्य होगा। किंतु तीनों के समुदाय को प्रवृत्ति]... 
_निम्मित्त मानना तभी उचित होगा कि यदि तीनों के समुदाय को शरीर लक्षण माना जाय। 
यह सिद्ध किया गया है कि ये तीनों अज्षग-अद्षग शरीर के लक्षण हैं, ऐसी स्थिति में तीनों की... 
अलग-अहाग प्रवृत्तिनिमित मायना उचित ही प्रतीत होता है, तीनों के समुदाय को प्रवृत्ति- 
निमित मानने पर अस्वारस्य दोष हो जाता है। इस प्रकार तीनों पक्ष खण्डत हो जाते हैं।.... 
. ऐसी स्थिति में यह शंका उठना स्वाभाविक ही है कि शरीर शब्द का प्रवृत्तिनिमित क्या... 

.. है! इस शंका का यही समाधान है कि ये तीनों प्रद्ृत्तिनिमित नहीं हें, किन्तु इन तीनों के... 
...॑. द्वारा शाखाचन्द्रन्याय से उपल्क्तित अर्थात्‌ सूचित होनेवाला चेतनाप्रथक्सिद्धद्रव्यत् ही 
......_ शरीर शब्द का प्रवृत्तिनिमित्त है। ऐसा मानने में कोई दोष नहीं होता, उपयुक्त समी 
.... इटदोष दूर हो जाते हैं । | के । 
हा श्वरः इत्यादि। शरीर शब्द प्रतिसंबन्धियुक्त अर्थ का बाचक हैं, क्योंकि 
. शरीर कहने पर “किसका शरीर है? इस अकार प्रतिसंतन्धी अर्थात्‌ शरीर से संबन्ध 

क्‍ रखने वाले आत्मा. के विषय में आकांक्षा होती है। इस बात पर ध्यान रख करके ही. रा ४ 
शरीर के ऐसे लक्षण - जी प्रतिसंबन्धि से युक्त दे - इस प्रकार बताये गये हैं जिस 5 | 
चेतन का जो द्रव्य आवधेय, विधेय एवं शेष हो, उस चेतन का वह द्रव्य शरीर है। शरीर. 
. के दूसरे प्रकार के लक्षण भी होते हैं, जिसमें प्रतिसंबन्धी का उल्लेख नहीं होता है।. 

.. ऐसे लक्षण तटस्थ लक्षण कह्टे जाते है। शरीर का तठस्थ लक्षण यह है कि ईश्वर एवं उनके... 
.... घमभतज्ञान को छोड़कर जितने द्रव्य हैं शरीर हैं। यह लक्षण समीचीन है, क्योंकि 
.._ ईश्वर और उसका धममृतज्ञान द्रव्य है, ये दोनों द्रव्य किसी के भी शरीर नहीं हैं, इनको... 
.... छोड़कर जितने भी द्रव्य हैं, वे किसी न किसी चेतन का--चाहे वह जीव हो या परमात्मा. 
5: अवश्य शरीर - हो भाष्य में “ज्ञिस चेतन का जो द्रव्य” इत प्रकार प्रारम्भ 
... करके ही प्रतिसंबन्धियुक्त लक्षण वर्णित हैं। शरीरत्व धम उसी प्रकार प्रतियोगी चेतन | 
... की अपेक्षा रखता है जिस प्रकार पितृत्व इत्यादि 
....॑._ रखते हैं, अत एव शरीरत्व पितृत्वादि हा के 





न सप्रतियोगिक होता है। यह एक 





यम -उुत्र “है त्यादि प्रतियोगियों की अपेक्षा: 
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... हिपाचायवान्तरभेदानामग्रयोजक्बसचनाय च॑.. चेतनस्य 
यथाग्रमाणं 





. यद्‌ द्रव्यमित्यादिनिर्देशः। प्रतियोगिनिर्देशरहिते लक्ष णः 

.. ग्रतियोगिविशेषव्यवस्था । यथा. वैशेषिकादीनां गीपू सम्रति- 
...... सम्पन्धिकगुणसामान्यविशेषसमवायाभावादीनां. पति 
... बन्धिनिर्देशरहितेषु च लक्षणेपु “कर्मान्यत्वे सति जातिमात्राश्रयों गुण 


.... नित्यमेकमनेक्समवायि सामान्यम्‌, अजातिरेकबृत्तिविशेषष, . नित्य-... 


... सम्बन्ध! समवाय/ इत्यादिषु । 


.... व्यतिरिक्त अनेक पदार्थ अवश्य शरीर हैं, शरीर्व में प्रयोजक चेतन के प्रति 


. .. आधेय, विषेय एवं शेष होना ही है। यह दूसरा अर्थ है। इन दोंनों अर्थों को सूचित 


.. करने के लिये श्रीमाष्यकारस्वामी जी ने “यस्य चेतनस्य यद्‌ द्रव्यम” इत्यादि 


...... वाक्यों से ग्रतिसंब्न्धिबदित लक्षणों का वर्णन क्रिया है। प्रतियोगि के नि 
.... से रहित तव्स्थ लक्षण का वर्णन करने पर भी उन-उन प्रमाणों के अनुसार प्रतियोगिविशेष 









मा की व्यवस्था माननी होगी। प्रकृत में यह मानना होगा कि शरीरत्व चेतन रूपी प्रति- 
सम्बन्धी से अपेज्ञा रखने वाला धर्म है। वैशेषिक इत्यादि दाशनिकों नेइस अथंको.... 
. स्वीकार किया है कि प्रतिसम्बन्धिविशेषयुक्त पदार्थों का प्रतिसम्बन्धिनिदेश रहित लक्षण... 


.._ रहने पर भी प्रमाणानुसार प्रतिसम्बन्धिविशेष की व्यवस्था माननी होगी। उदाहरण-- 





.. जुण, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव ये पदाथ- जो वैशेषिकों द्वारा स्वीकृत हैं-- 
. अतिसम्बन्धी की अपेक्षा रखने वाले पदार्थ हैं। क्योंकि गुण इत्यादि कहने पर अवश्य यह 


क्षा होती है कि यह किसका गुण है, किसकी जाति है, किसका विशेष है और किसका 
बाय द किसका अभाव है, इत्यादि 










है १ 


... उपर्युक्त तटस्थल्क्षण कहां. 


इन सप्रतिसम्बन्धिक पदार्थों के विषय में 


हैं, वे समवाय हैं, जो पदा्थ भाव से मिन्न हैं, वे अभाव हैं इत्यादि। मा 
 पदाथों के विषय में प्रतिसम्बन्धि निर्देश रहित ब्क्षणों का... 


हत्य हों एक हों तथा. अनेकों में समवाय सम्बन्ध से स्थित हों वे सामान्‍य ड् जी य 4 । ०० 
हों, तथा एक वस्तु में ही विद्यमान हों, वे विशेष हैं | तथा जो पदाथ नित्य... 





 ब्रथमा] 5 मषानवादिसदितिंग ७ या! 


(अक्षपादवर्णितशरीरलक्षणबण्डनमू)............ || 

ैस्तु “चेशेन्द्रियार्थाश्रयः रीरम्‌ इति खत्रितम। तत्रानत्यावय- 
चेशभ्रयलवमेक लक्षणप्‌ । तहिशेषितेन्द्रियाअयत्वभोगायतनत्वे... 

दे | तत्र चेशशब्देन क्रियामात्रविवक्ञायामतिव्या पव्यक्ता । प्रयत्नवदात्म- 
संयोगासमवायिकारणकक्रियाविवक्षायां. प्रयत्नवदीश्वस्संयोग।समवायि- 








( अक्षपाद वर्णित शरीर लक्षण का खण्डन ) 


... “अन्येस्तु' इत्यादि । आगे सिद्धान्त के अनुसार शरीर का लक्षण बताया गया है। 
जिसमें इतर वादियों द्वारा वर्णित शरीर लक्षणों पर विचार किया गया है। न्‍्यायदशनकार 


 अक्षपादमहषि ने “चेष्ट्द्रियार्थाश्रयः शरीरम” इस सूत्र से शरीर लक्षण का ही प्रतिपादन 
किया है। इस सूत्र में शरीर के तीन त्क्षणों का वर्णन है। उसमें प्रथम लक्षण यह है किजो..... 
द्रव्य अन्तिम अवयवी हो तथा चेश का आश्रय हो वह शरीर है। अन्तिम अवयवी उसे... | 
कहते हैं, जो अवयवी दूसरे किसी अवयवी का उत्पादक न हो। हाथ और पाद इत्यादि द्रव्य... 
... अवयवों से बनने के कारण अवयवी होने पर भी वे शरीर रूप अवयवी के उत्पादक हैं, अतः... 
.. वे अन्तिम अवयवी नहीं माने जा सकते | शरीर अन्तिम अवयवी है, क्योंकि वह दूसरे... 
..._ किसी अवयवी का उत्पादक नहीं है। शरीर कहा जाने वाला द्वव्य चेश का आश्रय है | इस... 
.. प्रकार इस लक्षण का शरीर में समन्वय होता है। हाथ इत्यादि में अ्रतिव्याति को दूर करने... । 
.... के लिये इस बक्षण में अन्त्यावयवित्व विशेषण, तथा घटादि में अतिव्याप्ति दूर करने के लिये... | 

.. चेष्ठाश्नयत्व रूपी विशेष्य कहा गया है। दूसरा लक्षण यह है कि जो द्रव्य अन्तिम अबयबी 
... हो तथा इन्द्रियों का आश्रय हो, वह शरीर है। तीसरा लक्षण यह है किजो द्रव्य अन्तिम... | 

.. अवयवी हो तथा भोग का स्थान हो, वह शरीर है। अतः आगे इन तीनों लक्षणों पर विचार... 
किया जाता है। प्रथम लक्षण में चेष्टा शब्द से सब तरह को क्रिया यदि विवक्तित है तो घठद..... 
इत्यादि को लेकर अठिव्याप्ति अवश्य होगी, क्योंकि घट अन्तिम अवयवी है तथा चेश अर्थात्‌... 
... चलन इत्यादि क्रिया का आश्रय है, परन्तु शरीर नहीं। यह अतिव्याप्ति व्यक्त है | शंका--.__ | 
.._चेश शब्द से सब तरह की क्रिया विवक्षित नहीं है, किन्तु वे सभी क्रियायें विबक्धित हैं, जो...| 
.. प्रयत्न वाले आत्मा के संयोग से उत्तन्न होती हैं। शरीर में होने वाली क्रियायें ही इस प्रकार | 
... की हैं, क्‍योंकि प्रयत्न वाले आत्मा का शरीर के साथ संयोग होने से ही ये क्रियायें उत्पन्न. | 
... होती हैं। इन क्रियाओं के प्रति प्रयत्न वाले आत्मा का संयोग असमवायिकारण है, क्योंकि . | 
..... वह संयोग समवायिकारण शरीर में रहता हुआ इन क्रियाओं को उत्पन्न करता है। प्रयत्न - | 
..... वाले आत्मा का संयोग जिन क्रियाओं का असमवाय्रिकारण हो, वे क्रियायें ही चेश शब्दसे . . | 

.. बिचनक्षित हैं। ऐसा मानने पर घटादि को लेकर कही गई अतिव्याप्ति दूर हो जायगी, | 




















का 5 रद ० कक 5 स्यायसिडास्जनत ४7 ००: [ जडब्रव्यपरिच्छेद!..... 


कारणकक्रियाश्रयेषु॒ तच्छरीरतया तैरनम्युपगतेषु भ्ृभूधरादिष्वतिव्याति! । रे 





... प्रयत्नवज्जीवेतिविशेषणे ग्राणादिष्वतिव्यात्तिः । बुद्धिपूवकप्रयत्नेतिविशे 
पणेडपि बुद्धिपूवकाकुश्चनप्रसारणादिदशायां तेग्वेवातिष्याति।। वास्वादे- 
..रन्‍त्यावयवित्व नास्तीति चेत्‌ू, कस्य तहारित ? घटादेरिति चेन्न, तत्राप्य- 


.... नेकघटपठादिभिभित्तिकन्थादिनिर्माण तदसिद्धे! ।  तत्र 














...... अतिव्याप्ति नहीं होती। इस शंका का समाधान यह है कि नेयायिकों ने भूमि और पंत 
ा क्‍ ह 5 5 इत्यादि को इश्वर का शरीर नहीं माना है । इस उनको ईश्वर का दारीर मानते हें | उनके ः द द 

... .. उपयुक्त मत के अनुसार वे अल्ृक्ष्य हैं, तथा उपयुक्त लक्षण विद्यमान होने से उनमें अतिव्याप्ति 

... होती है, क्योंकि उनके द्वारा किसी दूसरे अवयवी के उत्पन्न न होने से वे अन्तिम अबयबी हैं, 


..... तथा प्रयत्न युक्त ईंइबर के संयोग रूपी असमवायिकारण से होने वाली कम्प इत्यादि क्रियाओं 


.... का वे आश्रय हैं। इस प्रकार छत्षण समन्वय होने से उनमें उपयुक्त लक्षण की अतिव्याप्ति 
..... होती है। शंका--उपयुक्त अविव्याप्ति को दूर करने के लिये उस छक्षण में प्रयत्नवज्जीबा 


२५७ 


....... कथा विशेषण रूप में निवेश करते है। तब यह लक्षण होता है कि जो द्रव्य अन्तिम 








... .  अ्रबयवी हो तथा प्रयत्न वाले जीव के संयोग रूपी असमवायिकारण से उत्पन्न होने वाली ही । 
क्रिया का आश्रय हो वह शरीर है। ऐसे लक्षण का परिष्कार करने पर उपयुक्त अतिव्याप्ति... 
 दुर हो जाती है। क्योंकि भूमि और पवत इत्यादि में होने वाल्नी कम्प इत्यादि क्रियाओं का... 
.... असमवायिकारण प्रयत्न युक्त जीव का संयोग नहीं है, किन्तु प्रयत्नयुक्त ईश्वर का संयोग है।... 
... इस परिष्कार के अनुसार अतिव्याप्ति दूर होने से उपयुक्त लक्षण निहुंष्ट हैं। समाधान-- 
... ध्रयत्न॑वजीव” ऐसा विशेषण देने पर भी प्राण आदि में अतिव्याप्ति होती है। नेयायिक 
और वेदान्ती प्राण आदि को जीव का शरीर नहीं मानते हैं| अत एवं वे अक्षय हैं। उनमें 
क्त लक्षण हैं | प्राण के द्वारा किसी अवयवी की उत्पत्ति न होने से. वह अन्तिम अवयवी 





आकुदञ्बन और प्रसारण हई॑ 
अवश्य होगी | का-प्राण वायु 


'.. तदारम्मो 
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_नास्तीति चेत्‌, अन्यत्रापि तथैव नास्तीत्येव तु सत्यम््‌ | तहिं अस्तु घटादयों । 


_ मध्यावयविन इति चेन्न, स्वत्रापि तथाग्रसज्ञात्‌, अन्त्यावयवित्वमाकाश- 


कोरकायितमिति साधु तहिशेषित लक्षणम्‌ । 


इन्द्रियाश्रयत्व॑तत्समवायित्व॑ तत्संयोगित्व॑वा स्थात्‌ | नप्रथमः, 
अनम्युपगमात्‌ ,. इन्द्रियावयवानां. तन्‍्मते शरीरत्वप्रसन्ञाच्च | न. 


_ अवयवी वायु उत्पन्न हो सकता है, तथा प्राणवायु बाहर निकलने पर बाह्मवायु से मिलकर... 
अवयवी को उत्पन्न करता है। प्राणादि में अन्त्यावयवित्व न होने से उपयुक्त लक्षण की... 
... अतिव्याप्ति दूर हो जाती है। समाधान--तब अन्त्यावयवी कौनमाने जा सकते हैं। 

..._ शंका -घट आदि अन्‍्त्यावयवी माने जा सकते हैं, क्योंकि इनसे दूसरा अवयवी उत्पन्न नहीं... 
होता है। समाधान--अनेक घट आदि से बड़ी मित्ति निर्मित हो सकती है, तथा अनेक... 


बसों से बड़ी कन्‍्था निर्मित हो सकती है, ऐसी स्थिति में घट पट इत्यादि भी--जिनको 
अन्त्यावयवी माना जाता है,--अन्त्यावयवी नहीं हो सकते हैं। शंका--अनेक घट और 


.... पड आदि से मित्ति और कन्था इत्यादि का आरम्म नहीं होता है। अतः वे अन्यावयवी |; 
का माने जा सकते हैँ । समाधान--प्राण आदि से भी दूसरे अवयंबी का आरम्म न होने | ह ४ | 
...._ से प्राण आदि भी अन्त्यावयबी हैं, अतः उनमें उपयुक्त अतिव्याप्ति होगीही। शंका-# 

.... घट आदि मध्यावयवी हैं, अन्त्यावयवी नहीं। क्योंकि उनसे भित्ति आदि अवयवी 
.. उत्तन्न होते हैं। इसी प्रकार प्राण 'भी मध्यावयवी न होने से उसमें अतिव्याप्ति नहीं 
हक होती है। समाधान--ऐसी स्थिति में सभी पंदार्थों की मध्यावयवी मानना होगा। रा ० 
..... कोई भी पदाथ अन्त्यावयवी नहीं माने जा सकते। अन्तयावयबित्व आकाशकुस्म 
के समान है। उसको विशेषण मानकर लक्षण करना कितना सुन्दर है, इस पर विद्वानों ...| 
. को ध्यान देना चाहिये। भाव यह है कि ऐसी स्थिति में कोई भी पदा्थ अन्त्यावयवी बेब बी 














न्‌ होने से उपयुक्त लक्षण में असंभव दोष होगा । 








द इन्द्रिया श्रयत्वम? इत्यादि । नैयायिकों ने शरीर का दूसरा लक्षण यह माना है किजों 27 ॥ 
द्रव्य इन्द्रियों का आश्रय हो वह शरीर है। आगे इस छक्षण पर विचार किया जाता है कि. | 





.. इन्द्रियों का आश्रय किसे मानना चाहिये। जिसमें इन्द्रियों का समवाय हो उसे या जिसमें . 
... इन्द्रियों का संयोग हो, वह इन्द्रियों का आश्रय माना जाता है ! इनमें प्रथम पक्ष समीचीन नहीं... 
.. है, क्योंकि इसके अनुसार असंभव दोष होगा, और नेयायिकों ने यह नहीं माना है कि इन्द्रिय.... 

......_ शरीर में समवाय सम्बन्ध से रहते हैं, उन्होंने यही माना है कि इन्द्रिय शरीर में संयोग सम्बन्ध. | 
.. से रहते हैं। ऐसी स्थिति में नैयायिक के मतानुसार प्रथम पक्ष में असम्मव दोष अवश्य... 
|... होगा | किंच इन्द्रियावयवों को उनके मतानुसार शरीर मानना होगा, क्योंकि. उनमें 

















.. न्यायसिद्धांब्जनम कक 








। ब्क ' इति चेत, तदपि न, अनिमेषचक्षुषि प्रेत़्माणे पुरुषे तदातनोत्यन्न- 
... विनष्टबुढ्ददफ्रभृतिष्वतिव्याप्तेग, नित्यमन!पक्षे चात्मादिषु, 


<+) 


मंतशरीरस्याभ्युपगमाच इन्द्रियसंयुक्तकृत्स्न पदेश शरीर- 








... पिति चेन्न, मूर्तयोंः शरीरेन्द्रियोः सम्रतिधत्वविरोधेन कृत्स्नप्रदेश- 


... संयोग रहता ही है। अतः वे शरीर नहीं हैं, उनमें उपयुक्त लक्षण सें अतिव्याप्ति होगी। इससे... 
... सिद्ध होता है कि द्वितीय पक्ष भी ठीक नहीं है। शंका-जब तक जो द्रव्य रहता है तब तक उसमें. 
..... ह्गातार होने वाला इन्द्रिय संयोग भी वहाँ विवद्धित है। ऐसे इन्द्रिय संयोग का जो आश्रय. 
.... है, बह शरीर है। शरीर जब तक बना रहता है, तब तक इन्द्रिय से संयुक्त रहता ही है। अतः 
... उससें लक्षण समन्वय हो जाता है। परन्तु घट आदि जब तक बने रहते हैं, तब तक इन्द्रिय संयुक्त . 
...... रहते हों ऐसी बात नहीं। क्योंकि इन्द्रिय संयोग रहित होकर के भी घटादि विद्यमान रहते है। 
मत .. अतः उनमें भी अतिव्याप्ति नहीं होती है। समाधान--मान लिया जाय कि निनिमेष दृष्टि से 
...... पुरुष देखता है, देखते समय में जो बुदूबुद इत्यादि उत्पन्न होकर नष्ट हो जाते हैं, वे जज तक. 
रे बने रहते है, तब तक इन्द्रिय संयोग का आश्रय बनकर ही रहते हैं। ऐसी अवस्था में उनमें पु हर 
उपयुक्त लक्षण की अ्रतिव्याप्ति अवश्य होगी। किंच, नैयामिकों ने मन इन्द्रिय को नित्य माना... । 
है। एवं वह विभु आत्मा से नित्य संयुक्त रहता है। अतः आत्मा शरीर नहीं है, उसमें सदा... 
गले इख्दरिय का संयोग होने से अतिव्याप्ति होगी | किंच, नेयायिकों ने मृत्यु के बाद भी शरीर हा 
..क्षे शरीर ही माना है। वेदान्ती ऐसा नहीं मानते हैं, वे कहते हैं कि मृत्यु के बाद उस शरीर ह। 
रूप नहीं रहता है। परन्तु नैयायिक मृत्यु के बाद भी उसे शरीर ही मानते हैं। उनके मत... 
अनुसार मृत्यु के बाद शरीर बना रहता है, परन्तु उसमें इन्द्रिय संयोग न रहने से उपयुक्त... . 
नहीं रहता है, अतः उनमें अव्याप्ति दोष होता है। शंका-इन्द्रियाअयव का यह. 



















आलम जाता है कि शरीर वह होता है, जिसके सम्पूर्ण प्रदेशों में इन्द्रियों का 











'शुजपा जुगप कंकाल कलेना ५. "परमार का कटा जद मे 


घटादिष्वपि तत्संभवात्‌। यावत्सत्तमिन्द्रिससंयोगो विब- 


ते! शरीर- 
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शरीर का लक्षण है। बुदूबुद के सभी अंशों में चक्तुरिन्द्रिय का संयोग नहीं... 
के भीतरी अंशों में चक्तुरिख्द्रिय कां संयोग नहीं होता है। अत उसमें 
। शरीर के सभी प्रदेशों में कम से कम त्वगिन्द्रिय संयोग होनेसे 
ववय होता है। समाधान-+शरीर के सभी प्रदेशों में इन्द्रिय संयोग । 
माना जा सकता है। क्योंकि उनके मत में इन्द्रिय मौतिक होने के... 
होने कट स्पश बाला तथा मूर्त है, एवं शरीर भी स्पश वाला... 









| प्रथम: ]. 





संयोगाभावस्य युष्माभिरेवाभ्युपगन्तव्यत्वात्‌, निरिन्द्रियशरीरान्त/त्रदेश- 
विशेषस्य॒प्रामाणिकत्वाच्च । युगपदनेकेन्द्रियावस्थितिदेश! शरीरमिति 
चेन्न, अवस्थितिरिति संयोगमात्रविवक्षायामाकाशादीनामीख्वरस्थ... 
चास्मदादीन्‌ प्रति शरीरत्वप्रसन्ञातू, अपृथकूसिद्धिविवक्ञायामसिद्धे, 


ईश्वरस्यास्मत्पज्षेण. शरीरत्वप्रसज्ञाच्च ।. उपश्म्भकल्वादिविकायां... 






: लक्षण में असम्भव दोष होता है। अतः यह परिष्कार भी समोचीन नहीं हैं। शंका--हम 
. उपयुक्त लक्षण का यह परिष्कार करते हैं कि एक साथ अनेक इन्द्रियों के रहने का जो... 
.... देश है, अर्थात्‌ जिस देश में एक साथ एक समय में अनेक इन्द्रियाँ विद्यमान हों, वह झरीर 

. है। इस परिष्कार में दोष नहीं है। समाधान--इस परिष्कार में अनेक इन्द्रियों के रहने... 


..._कीजों बात कही गई है। यदि वह संयोग सम्बन्ध से होने वाली स्थिति को लेकर है, तो... 


......_ हम लोगों के शरीर बन जायेंगे। यह तो उचित नहीं, क्योंकि वे हमारे शरीर नहीं है ।अतः 
.... उनमें उपयुक्त लक्षण की अतिव्याप्ति अवश्य होगी। यदि उपयुक्त परिष्कार में अप्रथक्सिद्धि.._ 
..... सम्बन्ध से रहने की बात विवक्षित है, तो नेयायिक के मतानुसार आकाशादि में अतिव्याप्ति 


आकाश इत्यादि पदा् तथा ईश्वर में--जो हम ल्लोगों को शरीर न होने के कारण अल्क्ष्य 3 । 
... है--यहाँ अतिव्याप्ति होगी, क्‍योंकि उनमें अनेक इन्द्रिय एक काल्न में संयोग सम्बन्ध से रहते. 
. हैं. तथा वे एक काल में अनेक इन्द्रियों के रहने के स्थान हैं। शरीर क्क्षण संगत होने सेवे... 





आ हट दूर ( ही जायगी, क्योंकि आकाश आदि में इन्द्रिय अप्थक सिद्धि सम्बन्ध से नहीं रहते ् हा 





..... वेदान्तियों ने जहाँ अप्रथक्सिद्धि को सम्बन्ध माना है, वहाँ नेयायिक समवाय सम्बन्ध मानते... 


। ... हैं। जिन दोनों में एक दूसरे को छोड़कर न रह सके वहाँ दोनों में वेदान्ती अप्रथक्सिद्धि _ ः 





० .._ सिद्धि सम्बन्ध से रहते हैं। इसलिए आकाश आदि में आपादित अतिव्याप्ति दूर हो जाती पा 
.... है। नेयायिकों का यह कथन भी समीचीन नहीं है, क्योंकि नेयायिक मत में मीशरीर और. 
77 5-०, इस रा 
.._ भी शरीर माना है अतः उसमें इन्द्रिय होने से अप्ृथकूसिद्धि नहीं हो सकती। शरीर माने..| 











. नामक स्वरूप सम्बन्ध, तथा नैयायिक स्वरूपातिरिक्ति समवाय सम्बन्ध मानते हैं। यहाँ नेयायिक... 
... यह भी कह सकते हैं कि एक काल में अनेक इन्द्रिय जिस देश में अप्रथकसिद्धि सम्बन्ध... 
.._ से अर्थात्‌ समवाय सम्बन्ध से रहते हों, वह देश मी शरीर है। परन्तु आक़ाश आदि में इन्द्रिय.... 

: संयोग सम्बन्ध से रहते हैं, अप्रथकूसिद्धि सम्बन्ध से नहीं। और शरीर में भी इन्द्रिय अथकू | 








द्रयों में अपृथक्सिद्धि सम्बन्ध नहीं माना जाता है, क्‍योंकि उन लोगों ने मृतशरीर की 





ः हुए पदाथ में अप्रुथकूसिद्धि सम्बन्ध से अर्थात्‌ उनके मत के अनुसार समवाय सम्बन्ध से 
हु है रा इन्द्रियों की स्थिति न होने से असम्भव के दोष अवश्य होगा | किंच, हमारे मत के अनुसार पक 





| २१३ जा न्यायसिद्धाज्जनम्‌ ....[ जडद्रव्यपरिच्छैदः 


. ग्राणेड्तिव्याप्ति!। यावत्सत्तमिन्द्रियासंयोगायोग्यं॑ शरीरमित्यपि दत्तो- 

. त्तम, ईश्वरादिष्वतिव्याप्रदृष्परिहर्वात्‌ू । इन्द्रियव्यतिरिक्त प्राण- 
...  व्यापाराधीनप्रवृत्तिनिवृत्यादिक॑ शरीरमिति चेन्‍्न, आत्मानि मलादिषु 
... चग्सन्नात। सबग्रवृत्तिषु तादधीन्य विवज्षितमिति चेन्न, असंभवात्‌। 
... नहि वाय्वाचाकृष्यमाणशरीरादिभ्रवृत्ति; प्राणाधीना । 


....  कायजनन शक्ति को बढ़ाता हुआ एक समय में अनेक इन्द्रियों के रहने का स्थान बना हुआ 

.... हो वह शरीर है--ओऔर शरीर इन्द्रियों का उपध्म्मक अर्थात्‌ इन्द्रियों की कायजनन शक्ति को 
..... बढ़ाते हुए इन्द्रियों का स्थान है, इसलिए उसमें लक्षण समन्वय हो जाता है, आकाश 

..... आदि इन्द्रियों के रहने का स्थान होने पर भी वह उनकी शक्ति को बढ़ाता नहीं है, 
..._ अतः उससें अतिव्याप्ति नहीं है। समाधान--इस प्रकार उपष्ठम्मकत्व की विवक्षा करने पर 

.... प्राण में अतिव्याप्ति होती है, क्योंकि प्राण इन्द्रिय शक्ति का वधक है, और प्राण का ही. 

... आश्रय लेकर इन्द्रिय रहते हैं। अतः अनेक इन्द्रियों के रहने का स्थान भी वही है। परन्तु 

... ग्राण शरीर नहीं है, इसमें लक्षण है, अतः अतिव्याप्ति होगी | शंका-शरीर के इस लक्षण का 
.._ परिष्कार इस प्रकार किया जाता है कि पदाथ वह शरीर है जो रहते समय में भी स 
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योग का योग्य बन गया है, इसलिए, शरीर में त्क्षण न रबने के कारण नैयायिक 
मतानुसार अव्याप्ति होगी। किंच, ईश्वर इत्यादि सदा नेयाविकों के मतानुसार मन _ 


२ प्रवृत्ति और निवृत्ति इत्यादि रखता है। परन्तु वह शरीर 


इन्द्रियों के असंयोग के योग्य नहीं होता। इस लक्षण में क्या दोष है ! समाधान-इस 
त्क्षण में जो दोष है वह यह है कि नेयायिकों ने स्तशरीर को शरीर माना है, क्योंकि. 
मरने के बाद वह शरीर रहता है, अतः उसमें इन्द्रिय संयोग न होने से वह इन्द्रियों _ 


है, इन्द्रियभेन्नत्व कहने से वह दूर हो जाती है, क्योंकि . के 











.. प्रथम ] भाषानुवादसहितम, क्‍ पा रेड 
भोगायतनस्वमपि यदि भोगस्थानत्वमात्रम , तदा गृहादिष्वति- 


व्याप्ति!। यदाश्रित्यैवात्मा भोगवान्‌ भवति तद्भोगायतनमिति विवक्षित-.... 


. मिति चेन्‍न, अस्मन्मतेन लक्षणासंभवात्‌, अशरीरस्यापि मुक्तस्थ भोग- 
_ विशेषास्युपगमात्‌ । दुःखात्मकों भोगो विव्षित इति चेह, तथापी- 
_नर्द्रियेष्पतिव्याप्तिओ.... ईश्वसम॒ुक्तादिभिरिच्छायहीतशरीरेष्वव्याप्िश्व | 
स्वश्रमवशेन भोगाश्रय इत्यपि न, तत्तद्वादिभेदेरात्मतया बुध्यमानेष्वि- 


. मानने पर इस लक्षण में असंभव दोष होता है। क्योंकि यह लक्षण छरीर में नहीं... 
. जाता है। और शरीर के सभी व्यापार प्राण के अबीन नहीं होते, इसलिये जिस... 
.._ शरीर को वायु खींचकर बहुत दूर ले जाता है, तथा जल्न प्रवाह बहा ले जाता है, उस . 
शरीर में होने वाली वह प्रवृत्ति प्राण के अधीन नहीं है। अतः असंभव दोष होगा। 
इस विचार से यही सिद्ध होता है कि नेयायिक वर्णित यह लक्षण भी समीचीन नहीं है । पा 

३ ग्रेगायतनत्वम? इति। नैयायिकों ने शरोर का तीसरा लक्षण यह कहा है कि 
...._ जो भोग भोगने का स्थान है, वह शरीर है, अब इस लक्षण पर विचार किया जाता है। 
.... यदि मोग का स्थान होना यही शरीर का लक्षण है, तो ग्रह इत्यादि में अतिव्याप्ति 

2 . होगी, क्‍योंकि जीव शह इत्यादि में रहकर भोग भोगते हैं। परन्तु गृह इत्यादि / | 
......._ शरीर नहीं हैं। इन अल्क्ष्य ग्रह इत्यादि में भोगस्थानत्वरूप लक्षण है. अत: 
... उनमें अतिव्याप्ति होगी। शंका--इस छ्क्षण का यह परिष्कार है कि जिसका आश्रय. ः 
.... लेकर ही आत्मा मोगबाल्ा बनता है, वह पदाथ ल्क्षणवाक्य में मोगायतन माना गया... 
.... है। लौक में जिसे हमलोग शरीर कहते हैं, उसका आश्रय लेहर ही नीव भोग मोगता है, 
... उसको छोड़ने पर नहीं । परन्तु गृह इत्यादि को छोड़ने पर भो जीव सुख दुश्ख भोगता 

. है। यह परिष्कृतत्क्षण शहादि में नहीं है, अत एवं अतिव्याप्ति भी नहीं है। इस 
परिष्कार में क्या दोष है ! समाधान -हमारे मत के अनुसार यह लक्षण नहीं हो सकता, 

... क्योंकि नैयायिक मले शरीर रहित होने से मुक्तों को भोग नहीं मानें, परन्तु हम वेदान्ती | 
... मानते हैं कि शरीर रहित मुक्तों को भी ब्रह्मानुमवरूप भोग होता है। ऐसी स्थिति | 

. मेंयह कैसे कहा जा सहूता है कि जीव शरीरशब्दवाच्यपदार्थ का आश्रय लेकर ही - | 
... भोग भोगता है, तथा शरीरशब्दवाच्य पदार्थ का आश्रय लिये बिना ही मुक्त भोग मोगते हैं।... 
.. यह अथथ वेदान्तियों के सिद्धान्त में माना जाता है। अतः उपयुक्त लक्षण वेदान्तियों के मत... 
..... के अनुसार नहीं हो सकता है। शंका--छक्षण में भोगशब्द से दुःखात्मक भोग विवक्षित 
.... है। वेदान्ती भी यह मानते ही हैं कि जीव शरीरशब्दवाच्य पदार्थ का आश्रय लेकर. | 
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.... ै्द्यमनश्राणेषतिव्याप्तेग, ईखरय॒क्तादिशरीरेणव्याप्तेथ | शिरा-. | 
या 
... ग्राणादिमचे सतीति चेन्न, मरतशरीराद्व्याप्ते!। यदा कदाचित्माणादि 
। « े ४ की  सम्बन्धमात्र विवक्षितमिति चेत्‌ ) तथापि स्थावरादिशरीरेष्वव्याप्ति तेषु ४ 
.... पग्राणादिसच्चेज्पे पाणिपादादिसस्थानाभावात्‌ । “एवं लक्षणान्तराष्यप्रि 


... पाणिपादादिमयं शरीरमिति चेत्‌, शिलापुत्रकादिष्वपि तत्सम्भवात्‌ 








पर दृष्याणि । तत्र श्रत्याबचुरोधेन पूर्वोक्तेव लक्षणम्‌ । 


..... अतः अबक्ष्य इन्द्रियों में उपयुक्त लक्षण संगत होने से अतिव्याप्ति अवश्य होगी। 
... कि च, ईश्वर और मुक्त इत्यादि स्वेच्छा से जिन शरीरों का परिग्रह करते हैं उनमें यह 
.... लक्षण कि जिसका आश्रय लेकर ही आत्मा दुःख भोगता है, वह शरीर है--न होने से. 
... अव्याप्ति मी है। शंका -अपने श्रम के अनुसार जो भोग का आश्रय प्रतीत होता है, 
.. .. वह शरीर है। इस प्रकार लक्षण का परिष्कार किया जाता है। यह निश्चित है कि 
...॑. देहात्मामिमान में पड़े हुए जीव श्रम से शरीर को आत्मा समभते हैं, तथा श्रम से यह... 
...... भी समभते हैं कि शरीर ही भोग भोग रहा है। इस प्रकार अ्रम के अनुसार शरीर शब्द- 





गे । ० लो बाच्य पदाथ ही भोगाशभ्रय प्रतीत होता है | और इस लक्षण का शरीर में समन्वय हो 











.... जाता है। इसमें क्या दोष है! समाधान--जिस प्रकार देहात्माभिमानी चार्वाक भ्रम से देह... छा, 

_ को भोगाश्रय मानता है। इन्द्रियात्मवादी मन, आत्मवादी और प्राणात्मवादी इन्द्रिय मन और... 
प्राण को आत्मा मानते हुए भ्रम से इनको भोगाश्रय मानते हैं। परन्तु ये शरीर नहीं हैं, 8 जो 
: इनमें अतिव्याप्ति दोष होता है। किंच, ईश्वर इत्यादि के... 
 शरीरों में अव्यात्ति है, क्योंकि ईबवर और मुक्त भ्रम से देह को भोगाश्रय नहीं समभते हैं|... 
प्री ने शरीर का यह लक्षण कहा है कि जो पदार्थ शिर हाथ और चरण इत्यादि अज्ञों से... 
; हों, वह शरीर है। यह लक्षण भी समीचीन नहीं है, क्योंकि शित्ा से निर्मित प्रतिमा इत्यादि... द 
है, वे शरीर नहीं हैं. अतः अतिव्याप्ति नहीं है। शंका-इस लक्षण का यह... 

जिस पदाथ सें प्राण आदि हो, तथा पाणि और पाद इत्यादि अंग हों, वह. 














मय प्राणसे युक्त ही था, अतः उसमें लक्षण समन्वव हो... 
समाधान-- ऐसा कहने पर मी सथावरादि शरीरों में ा है 























( शरीरविभागप्रतिपादनम्‌ ) 





तदेतच्छरीरं द्विविध नित्यमनित्यं चेति | तत्र॒नित्य॑ त्रिगुणद्रव्य-... 


सिद्धान्तानुसार वर्णित लक्षण ही समीचीन है, क्‍योंकि वह श्रुति आदि के अनूकूत है। ' 


अन्तर्यामी ब्राह्मण में जिन पदार्थों को अन्तर्यामी का शरीर कहा गया है, उनमें हर 


सिद्धान्त सम्मत लक्षण ही संगत होते हैं । 
क्‍ ( शरीर में अवान्तर विभाग का वर्णन ) 


तदेतत्‌? इत्यादि । उपर्युक्त लक्बणों से युक्त शरीर दो प्रकार के होते हैं। नित्य... 


एवं अनित्य । प्रकृति द्रव्य, काल, जीव, 


अपराध 7 लकी को, कक का पका के ;५७०॥॥०५४४७४क७+ १७४५ 


... साधन हो, इन्द्रियों का आश्रय हो, एवं जिसका धारण पश्चवृत्ति श्राण के आधीन हो 


. यह सांख्यादि सम्मत शरीर लक्षण है। इसमें अयोजन का वर्णन किया जाता है।... 
... यदि इतना ही शरीर का लक्षण माना जाय कि--जो भूतसंधातविशेष जिससे । 
.... अधिष्ठित है, वह उसका शरीर है--तो बढ़ई इत्यादि से अधिष्ठित वासी इत्यादि... 
......_ साधनों में अतिव्याप्ति होगी, क्योंकि वासी इत्यादि पदाथ बढ़ई इत्यादि से अधिष्ठित 
..... हैं, परन्तु बढ़ई इत्यादि का शरीर नहीं है। इस अतिष्याप्ति को दूर करने के लिये 
.... “इन्द्रियाश्रय” ऐसा कहा गया है। वासी इत्यादि पदार्थ इन्द्रियों के आश्रय नहीं... 
.. हैं।अतः अतिव्याप्ति दूर हो जाती है। “य इन्द्रियाश्रयो भूतसद्ठातविशेषो येना- 
..._ घिछ्ितः स॒ तस्य शरीरम्‌? इतना लक्षण करने पर भी इन्द्रियों के आधारभूत शरीरा- 
..._ वबयवों में अतिष्याप्ति होती है। उदाहरण--चक्लुरिन्द्रिय नेन्नगोलक में रहता है। 
... अत एव नेत्रगोलक इन्द्रिय का आश्रय है, वह गोलक पंचभूतों का संघातविशेष है।.. 
.._ वह चेतन से अधिष्ठित भी है। परन्तु वह चेतन का शरीर नहीं है। अत एवं उसमें... 
.._ उपयुक्त शरीर लक्षण की अतिव्याप्ति होती है। इस अतिव्याष्ति को दूर करने के... 
..._ लिये “पत्चवृत्तिप्राणाधीनधारणः” ऐसा कहा गया है। नेत्र गोल्कक इत्यादि का घारण.... 
.. पदञ्चदृत्ति प्राण के आधीन नहीं है। अत एवं उसमें आई हुई अतिव्याप्ति दूर हो... 
.. जाती है। इतना कहने पर भी दास के शरीर में अतिव्याष्ति होती है, क्योंकि दास... 
..... का शरीर भूतसंघातविशेष है, उसका धारण पद्मवृत्तिआण के आधीन है, वह इन्द्रियों 
.... का आश्रय है। वह स्वामी के द्वारा अधिष्टित है, क्योंकि वह स्वामी से प्रेरित होता... 
.....  है। परन्तु वह स्वामी का शरीर नहीं है। परन्तु उसमें उपयुक्त शरीर लक्षण विद्यमान. 


. (थिवी इत्यादि भूतों का संघात विशेष उस जीव के प्रति शरीर होता है, जिस जीव. द 
से ही वह अधिष्ठटित है, तथा पुण्य इत्यादि का फल बनने वाले सुखादि भोग का जो... | 
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._ पुण्यादिफल सुखादि के भोगने का साधन है। दास का शरीर दास के पुण्यादिफल 
.._ सुखादि के भोग का साधन है। इस विशेषण का निवैश करने से दास शरीर में 
.. प्राप्त उपयुक्त अतिव्याप्ति दूर हो जाती है। ऐसा कहने पर भी पिता इत्यादि के _ 
... पुण्य अर्जित पुत्रादि शरीरों में अत्तव्याप्ति होती है। अथवा उन पुत्नादि शरीरों को 
...._ पिता इत्यादि का शरीर सानना होगा | इस अतिध्याप्ति को दूर करने के लिये “येनिवा- 
.... थिष्टित/? ऐसा एवकारा्थ अवधारण का निवेश किया गया है। पुत्रादि का शरीर. 
०7 2777० 5 पिता इत्यादि से ही अधिष्ठित होता हो ऐसी बात नहीं है। वह पुत्र इत्यादि से 
ल्‍ .... भी अधिब्ठित होता है। अवधारण का निवेश करने से उपयुक्त अतिव्याप्ति दूर 


..._ हो जाती है। इस विवेचन से यह सिद्ध होता दे कि उपयुक्त शरीर लक्षण निदुष्ट । 


2, | है। अत एवं यही शरीर का लक्षण हैं। यह सांख्यों का कथन है। परन्तु साख्य 
5०557... : बणित यह शरीर लक्षण भी समीचीन नहीं है। इसमें बहुत से दोष विद्यमान हैं।. 
(7... सथाहि झुक्त पुरुष. एवं परमात्मा पुण्यपाप कर्मों से रहित हैं। मुक्त के विषय में 
0. तथा विद्वान्‌ पुण्यपापे विधूय निरक्षनः पर्स साम्यमुपैति” इस श्रतिवचन से यह कहा 
. ../...... गाया है कि बह्यविद्यानिष्ठ साधक पुण्य एवं पाप को त्याग कर निर्दोष बनकर पर- 






. म्रात्मा के परम साम्य को प्राप्त होता है। इस वचन से सिद्ध होता है कि मुक्त है 


... पुरुष में कम नहीं है। तथा परमात्मा के विषय में “अपहतपाप्मा” कह कर श्रुति हक हि 

















* परमात्मा 
कह कर वह बतछाया गया है कि मुक्त पुरुष एक शरीरधारी होता है, ब्रिशरीर- 


बचनों से परमात्म। का शरीर वर्णित है । मुक्त पुरुष एवं परमात्मा के ये शरीर क्‍ 


की अ्रव्याष्ति होती है। किच, परमात्मा का शरीर भूतसंघात रूप 
ध्प्ज्न भूतसंधसंस्थानो देहोउस्य परमाव्मन:” इस वचन से यह कहा 


: में सिद्ध किया गया है कि परमात्मा भी कर्म रहित है। इन मुक्त पुरुष एव | 
के शरीर होते हैं। उपनिषद्‌ में '' स एकघा भवति त्रिधा भवति” इत्यादि मो, 


धारी होता है इत्यादि। अन्तरादित्यविद्या में “हिरण्यव्मशु्िरण्यकेश:” इत्यादि. हा 
नके पुण्यादिफल सुखादि के भोग का साधन नहीं है। अत एव इनमें उपयुक्त हि, 


करा शरीर भूतसंघात रूप नहीं है। इस कारण से भी पर- 
होती है। किंच, स्थावरबृत्तादि शरीर पद्कबृत्तिसंपन्ष..... 
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कालजीव" शुभाश्रयात्मकमी श्वरशरीरप्‌ ,_ नित्यानां च स्वाभाविकारुड-... 
भ्ुजगादिरुपम्‌ । अनित्यं च द्विविधमकमकृत कमकृतअ्ेति | प्रथममीश्वरस्थ 
महदादिरूप तथाअ्नन्तगरुडादीनां युक्तानां चेच्छाकृततत्तदपम्‌ | कम-..... 


और “शुमाश्रय, अर्थात्‌ श्रीमगवान्‌ का श्रीविग्रह ये सब नित्य शरीर हैं। ये नित्य द्रव्य हैं... 
तथा ये ईश्वर के सदा शरीर बनकर रहते हैं । इसी प्रकार निल्यसूरियों का स्वाभाविक गरएड... 
.. और भुजंग अर्थात्‌ सर्प इत्यादि शरीर भी नित्य हैं। इनमें गरुड़ नामक नित्यसूरि का गरड़ । 
.. पक्षी शरीर है, आदि शैष नामक नित्यसूरि का सप॑ शरीर है। इसी प्रकार अन्यान्य नित्यसूरियों 
के भी नाना प्रकार के शरीर होते हैं।ये सभी शरीर इनके स्वाभाविक हैं, कर्मझत नहीं। 
. अनित्य शरीर दो प्रकार के हैं। (१) अकमकृत अर्थात्‌ कम के बिना ही उत्तन और... 
.. (२) कमकत अर्थात्‌ कम से उत्पन्न) इनमें प्रथम अर्थात्‌ अकमकृत शरीर वे हैं जो... 
. प्रकृति से महद्‌ **इत्यादि तत्त्व उलन्न होते हैं, इस प्रकार उत्पन्न होने वाल्ले समी द्व्य 
... ईश्वर के शरीर हैं, कर्म के कारण ईइवर इन शरीरों को प्राप्त नहीं होते हैं, किन्तु खेच्छा 
.. सेप्राप्त होते हैं, अत एवं ये शरीर अकमकत माने जाते हैं। तथा नित्यसूरिगण केवल 
. स्वेच्छा से जिन नूतन शरीरों को घारण करते हैं, वे भी अकमेझत ही हैं। कर्मक्क | 


अल गहन हलक जन गिल रकम पिन पल लत मिका नाता ५ जज 34४ 'कलक-० र (+8०»]०+०+»०5७लक-+फकक०ी१नत+ कक जज ना अर 


..... अत एवं “स्वनामाहँत्व” लक्षण शरीर में संगत होता है। परन्तु यह लक्षण समीचीनः 
.... नहीं है, क्योंकि इसमें अव्याप्ति दोष होता है। कारण सभी चेतनावेतन पदार्थ 
.. अन्तर्यामी बाह्मण में परमात्मा के शरीर कहे गये हैं। परन्तु वे पदार्थ परमात्म- 
..._ बाचक बह्म इत्यादि शब्दों से व्यवहृत नहीं होते हैं। इस लक्षण का अनुवाद एवं... 
. खण्डन नयय्यमणि नासक अन्‍्थ में है। इस प्रकार अन्यान्य शरीर लक्षणों के खण्डन को को. । 





.._ ध्यान में रखकर ही मूल में “एवं लक्षणान्तराण्यपि दृष्ियाणि” ऐसा कहा गया है। 


७६, श्रीविष्णुपुराण षष्टांश के सप्तमाध्याय में “समस्ताः शक्तयदचैता नूप यत्र अतिष्ठिताः? । आह 


: इत्यादि से श्रीमगवान्‌ के दिव्य विग्नह को श्रस्तुत करके उसके विषय में “शुभाश्रयः 


... चित्तस्थ सर्वेगस्याचलात्मनः” इस वचन से यह स्पष्ट किया गया है कि व्यापक सर्वगत . 
.._ अचलात्मा श्रीभगवान्‌ का वह विश्नह मन का शुभाश्रय है | जो पदार्थ अनायास चित्त का... 

... आलम्बन हो सके तथा मंगलकारी हो, वही शुभाश्रय कहलाता है। ऐसे शुभाश्रय. 
बनने योग्य पदार्थ को एकमात्र श्रीमगवहिग्रह ही मानना चाहिये। अन्यान्य प्रापश्चिक | 
गा .._ स्थूल पदाथ मन का आलम्बन होने योग्य रहने पर भी शुभ नहीं है । परिशुद्ध 
..._ जीवात्मस्वरूप एवं परमाव्मस्वरूप शुभ होने पर भी मन का आलूम्बन नहीं हो सकते. | 
.. है। शुभत्व और आश्रयत्व ये दोनों विशेषतायें मिलकर एकमात्र श्रीसगवद्धित्रई में ही... 
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३ ... आषानुवादसहितम्‌ इक | 











आज इक था पे ..... न्यायसिद्धाब्जनम्‌ .. [ जडब्रव्यपरिच्छेदः 


.... कृतमपि दिवि्ध स्वसंकस्पसहकृतकर्मकृत केवलकर्मभृत चेति । पूर्व महतां . 
. सोभरिप्रमृतीनाम्‌, उत्तर चास्येषां छुद्ाणामू। 





पुन! शरीर सामान्यतोी हद्विधा जज्लमसजज्ञम॑ चेति। 


..... काष्ठादीनां शिलादीनां. चाजज्नमत्वमेव, यथा 
.....वृत्षगुर्मलतावीरुत्तणानां तमोमोहमहामोहतासिसान्धतामिससज्ञानाम । 
....  शिलादिशरीरिणो४पि जीवा विद्यन्त इत्यहल्यादिववत्तान्तश्रवणात्‌ सिद्धमू। 


५ 7. अरीर भी दो प्रकार के है। (१) अ हा ह 
केवल कर्म से उत्पन्न) सौभरि इत्यादि महायुरुषों के शरीर प्रथम कोडि में आते हैं। पुराणों 
































की धारण किया है, ये शरीर संकल्पयुक्त कम से उत्न्न हैं, क्योंकि उतने शरीरों 
..  कोप्राप्त करने के लिये उनका संकल्प था, तथा वेसे कम भी थे। इसलिये उनको उतने 
.._ शरीर प्राप्त हुए। केवल कर्म से उत्तन्न होने वाले शरीर वे हैं, जो संसारी क्षुद्र जीबों को 
5० प्राप्तहोते है | क्‍ 
ः पुन? इत्यादि। सामान्य रूप से भी पुनः शरीरों का इस प्रकार विभाग किया 
-जा सकता है कि शरीर के दो प्रकार हैं। (१) जंगम अर्थात्‌ चलने फिरने वाले 
.. और (२) अजंगम अर्थात्‌ न चलने फिरने वाले | काष्ठ तथा शिक्षा इत्यादि 
.. भी दारोर हैं। ये अजंगम शरीर हैं। जिस प्रकार पुराणों में तम, मोह, महा- 





. इत्यादि अजंगम शरीर हैं, उसी प्रकार काठ और शिल्ना इत्यादि भी अजंगम शरीर 
, इनमें भी अत्यन्त पापकर्म वाले जीव रहते हैं, तथा कर्मफल भोगते हैं। अहल्या 
; चरित्र सुनने पर यह विदित होता है कि जीव शिल्ा इत्यादि शरीरों को भी 








संकल्प के सहित कम के द्वारा उसन्न और (२)... 


वर्णित. है कि सौसरि नामक महर्षि ने अपने योगशक्तियुक्त संकल्व से पचासों.. 


.. मोह, तामिख और अन्धतामिख नामों से वर्णित वृक्ष, गुल्म, लता, वीझत्‌ और तृण 


है हा वेदाथसंग्रह से यह अथ्थ भी विदित होता है कि सांसारिक सभी द्वव्य-- हु । 






वजन सकने किस कीकानानूडनपकटजपन न. ०7 टन लएत मिल 


मा जम लक 








तथा च वेदार्थसंग्रहे प्रोक्तम 








कतया पग्रसिद्वा।! शब्दा लोके तत्तद्वाच्यतया प्रतीयमानतत्तत्संस्थानवस्तु 


मुखेन तदभिमानिजीवतदन्तर्यामिप्रमात्मप्यन्तस्थेव बाचका: इति। 
हद च व्यष्टिनामरूपाणां सर्वेपां जीवालुग्रवेशअभ्रतिबलावलम्बेनोक्तम। 
: उक्त च श्रीमद्गीताभाष्ये--“जघन्यगुणबत्तिस्था अधोगच्छान्ति तामसा/ 
.. इति--“अथ तामसास्तु जघन्यगुणवतिस्थाः--उत्तरोत्तरनिक्ृष्टतमोबृत्तिषु 
 स्थिता अधो गच्छन्त्यन्त्यत्व॑ ततस्तियक्तम्‌ , ततः कृमिकीटादिजन्स, 


.. तथा देव, मनुष्य, यक्ष, राक्षस, पक्षी, इच्च, लता, काष्ठ, शिज्षा, तृण और घट, पट इत्यादि... 
शब्द--जो प्रकृति और प्रत्यय के योग से बने हैं, वे त्लोक में किसी न किसी अथे...... 
के वाचक प्रसिद्ध हैं--इनके वाच्यार्थ के रूप में लोक में प्रसिद्ध सब्रिविशविशेषविशिष्ट.... 
. जड़पदार्थरूपी शरीरों को बतल्ाते हुए उनमें अभिमान रखने वाले तथा उनके अन्दर रहने... 
... वाले जीवात्माओं का मी वर्णन करते हुए उन जीवों में अन्तर्यामी के रूप से विराणमान 
...... परमात्मा तक के वाचक होते हैं। सभी जड पदार्थों में जीवों के सद्भाव और उनमें ईश्वर. 
..... के सद्भाव को मानकर ही यह बात कही गई है। तथा उपनिषद्‌ में मी यह अर्थ वर्णित. | 
.. हैकि ईश्वर ने समष्टि तत्वों की सृष्टि करने के बाद व्यष्टि नामरूपों का निर्माण करने के... 
.. पूर्व ही यह संकल्प किया कि “अनेन जीवेनात्मनाउलुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणि/ | इस. 
....._ जीवात्मा से विशिष्ट होकर हम इन जड पदार्थों में धवेश करके इनके नामरूप व्याकरण स्थित... | 
.. करेंगे। इससे सिद्ध होता है कि जड पदार्थों में आत्मा के रूप में जो जीव रहते हैं, उनजीबों... 

..._. भी अन्‍्तरात्मा के रूप सें परमात्मा रहते हैं। इससे फल्लित होता है कि शि्षा और काठ... 
.._ इत्यादि भी जीव के ही शरीर हैं| किंच, श्रीमद्रीताभाष्य में “जघन्यगुणवृत्तिस्था अधों गच्छन्ति | 
.. तामसा:” इस गीता इल्लोकखण्ड की व्याख्या में यह कहा गया है कि तामस जीव उत्तरोत्त, 
..निक्ृष्ट तमोबृत्तियों में रहते हैं, और वे अधोगति को प्राप्त होते हैं। तामस जीव चाण्डाल | 
या इत्यादि अन्त्य जाति में जन्म लेते हैं, उसके बाद तियग्योनि में जन्म लेकर पुनः कमि, कीयद. 
.. आदि के रुप में जन्म लेते हैं, उसके बाद स्थावरों में, उसके बाद शुल्म और लता में, 
.. पुनः शित्ना, काष्ठ और ल्षोष्ट आदि के रूप को प्राप्त होते हैं। यहाँपर काष्ठ, शिक्षा. | 
.. और ब्ोष्ट के रूप में जीवों के जन्म अहण के इस वर्णन से यह सिद्ध होता है कि शि्ला... 
.. इत्यादि भी जीवों के शरीर हैं। गुल्म और लता स्थावर हैं। यहाँ गुल्म और लवा.. | 
.. का स्थावर से प्रथक्‌ उल्लेख किया गया है, वह किस अभिप्राय से किया गया है?! | 
... ऐसे प्रश्न का उत्तर यह हैं कि गुल्म और त्ञता स्थावर होने पर भी यहाँ इक्लोंको. | 
.. बतलाने के लिये स्थावर शब्द प्रयुक्त हुआ है, स्थावर शब्द का अर्थ यहाँ गुल्म 










.. प्रंथम:]............. भाषानुवादसहितम्‌ मा 5 | 


म्‌--“अतो देवो मलुष्यों यज्षो राज्षसः पच्ची इच्चो.. 
लता काएं शिला वर्ण घट; पट इत्यादयः सब प्रकृतिप्रत्यययोगेनामिधाय- 


व मा 


न 
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.. ततः स्थावरत्वम , ततोष्पि गुल्मलवाल्वम्‌, ततश्न शिलाकाप्ठलोशदित्व॑ ' हर | 
 गच्छन्तोत्यथं/” इति | अन्र स्थावरशब्दों गोबठीवदनयाद्‌ बृक्षादिस्थाव- 


.... राख्यविशेषविषयो ज्ेय' |... 

जद चतुर्धा देवमनुष्यतियडनारकिसंस्थानभेदात्‌ 
....._ असुरयक्तराक्षसादयोडपि देवयोनयः भूलोकवतित्रह्मक्षत्रियविद्‌- 
..... शुद्रादयों मलुष्ययोनय।। तेषां तु श्रतिस्सृत्युक्तविधिनिषेधविषयता | 
|... देवादीनामपि साउ्स्त्येष, प्रायश्चित्ताध्वरतपश्चर्यात्रह्मविद्यादिश्रवणात्‌ । 
.. मृगपत्षिसरीसुपादयस्तियंग्योनयः ।  नारकिणस्तु रौखादिषु दुःखैका- 
.... श्रयहुस्त्यजविग्रहा।। जम पुनद्टिविधम-योनिजमयोनि्ज चेति। इंद.., 
... देवादिषु तजरिष्यपि संभवति, प्रजापतिमधुकेटमधृष्टयम्नेरावतस्वेदजादि- 
... उल्लेंख होने से ही गो शब्द बैल व्यतिरिक्त गो का वाचक माना जाता है। उसी प्रकार उस 
... “गोबतीवद॑न्याय” के अनुसार यहाँ स्थावर शब्द गुल्म और लता से व्यतिरिक्त बृक्ों 
... का वाचक होता है। 

























। ; । | हे अधिका र्‌ं है | देवता इत्यादि को भी बसा अधिकार है क्योंकि उनके ह्वारा प्रायश्वित्त लाग 


. और सर्प इत्यादि तिर्॑ग्योनि हैं | नारकि वे शरीर हैं जो रौरब इत्यादि नरकों में प्राप्त होते 


में धृष्चुस्न इत्यादि, तिर्य॑क्‌ में ऐरावत और स्वेदज मशक इत्यादि अयोनिज हैं। ... 


हो बी है। उपनिषद्‌ में पश्माग्निविद्या में चुलोक, पजन्य, प्रथिवी, पुरुष और ख्री.._ 






का .. शरीरोंसें ही इसके 
... अश्न, मेघ, दृष्टि, वीजह्मादि 
..॑. जो दूसरे जीवों के शरीर है 


....-.  जज्मम! इत्यादि । जंगम शरीर--जो चलने फिरने वाला है, वह चार प्रकारका है।... 
.. (१) देव (२) मनुष्य ( ३ ) तियक्‌ और ( ४ ) नारकि । इस प्रकार अवयव सब्निवेश में... 
. मेद होने से जंगम चार प्रकार का है। उनमें असुर, यत्ष और राक्षस इत्यादि देवयोनि हैं।... 
.... भूल्रोक में विद्यमान ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इत्यादि मनुष्ययोनि हैं। इन मनुष्य... 

.. शरीर वाले जीवों को श्रुति और स्मृति से प्रतिपादित विधि और निषेध को पात्नन करने में... 


... तपंश्र्या और ब्ह्मविद्या इत्यादि के अनुष्ठान करने की बात शाज्नों में वर्णित है। मृग, पक्की... 
जिनसे दुःख ही मोगा जाता है, तथा जो इच्छा होने पर त्यागे नहों जा सकते | जंगम 
रीर पुनः प्रकारान्तर से दो प्रकार का है। (१ ) योनिज, अर्थात्‌ योनि से उत्पन्न होने... 
ओर ( २ ) अयोनिज, अर्थात्‌ योनि से न उत्पन्न होने वाले । ये उभयविध शरीर देव... 
त्यादि सब में होते है, क्योंकि देवों में प्रजापति अर्थात्‌ ब्रह्मा, मधु और कैटभ इत्यादि... 


है। नारकिशरीर अयोनिज ही हैं। उन योनिजों में ही पश्चमाहुति 


गे .. सप्तधातुओं की उलत्ति का प्रकार; प्रकृतिविक्ृतिमाव में रहने वाले वात, पित्त और 
... कफ इत्यादि का प्रपञध्च; नाड़ी इत्यादियों की विशेषतायें तथा उनका परिमाण इत्यादि 


थम] ता माषानुबादसहितमू....... रह | 


दर्शनात्‌ । तत्रयोनिजेष्वेव पश्चमाहुत्यपेज्ञा। योनिग्राप्ते! पूवरमाकाश- 
व्रीद्यादिग्राप्त! पूष. शीघ्रमेच निष्क्रमणम््‌ | तत। पर दु्निष्प्रपतनम्‌ [2 
द्युपजन्यप्थिवीपुरुषानन्तरं पश्चमे योपिदरनो हुतस्य “तत्तत्कालप्रति-.. 
नियतपरिणामविशेषादय आयुर्वेदयोगादिशास्त्रेष. विशदमबसेया! |... 
सप्तथातूनां. शुक्रशोणितसंभवत्वप्रकारः ग्रकृतिविकृतिभावनियतवात-. 
पिचत्रकफादिप्रपश्चो. नाव्यादिविशेषतत्परिमाणादयश्च तेष्वेवाबसेया। |... 
. एवं जरायुजाण्डजोड्धिज्जस्वेदजभेदोर्थप भाव्यः । पा, 
है शरीर वाल्ला बनता हो | ब्रीहि आदि को प्राप्त करने के पूव जीव जिन आकाश आदि में | क्‍ | 
. अवस्थित रहता है, उनसे शीघ्र निकल्न कर दूसरे में पहुँच जाता है। त्रीहि आदि में पहुँचने... 
के बाद तो उनसे विज्ञम्बर सेही जीव को निकलना पड़ता है। यह अर्थ “अतो वै खलु. .। 
दुर्निष्प्रतनम? इस श्रुति वाक्य से प्रमाणित है। बुल्ोक, प्जन्य, प्रथिवी और पुरुष में"... 

' जो अग्नि के रूप में हैं--हवन होने के बाद पाँचबें स्त्री रूपी अग्नि में भूतसूक्ष्- 

. विशिष्ट जीव का हवन होने पर वह हुत द्रव्य उन उन ““कालों में होने वाले जिन जिन. 
.... परिणाम विशेषों को प्राप्त होता है, वे परिणाम विशेष आयुवेद और योगादिशा्रों में... । 
.. विशद्‌ वर्णित हैं, उन शास्त्रों के अनुसार वे जानने योग्य हैं। शुक्र एवं शोंणितसे | 


पा, _ अर्थ उन उपयुक्त शास् से ही जानने योग्य हैं। इस प्रकार भी शरीरों का विभाग होता... 


...._ होकर चतुर्थ मास में अंगुरि, उदर और कि प्रदेश का आविर्भाव होता है । 
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भर८. गर्भोपनिषद्‌ में कहा गया है कि “कऋतुकाले संग्रयोगादेकरात्रोषित कि भवति। 
.. सप्तरान्नोषितं बुदुब्ुद भवति । अधंसासाभ्यस्तरेण पिण्डो भवति। सासास्यन्तरेण _ 55.7 
. कठिनो भवति। मासह्येन शिरः कुरुते। मासत्रयेण पाद्प्रवेशो मवति। अथ | 
.. चतुर्थ मासेड्छुलिजठरकटिदेशो भवति। पश्चमे मासे प्रष्ठचंशों भवति। पष्ठे मासे.. | 
.... नासक्षिश्रोत्राणि भवन्ति। सप्तमे मासे जीवेन संयुक्तो भवति | अष्टमे सासे सम्पूर्णों | 
..... भवति ।” अथे--कऋतुकाल में शुक्र ओर शोणित का संयोग होने पर गमें में एक | 
..._.शत्रि में ही शुक्र ओर शोणित कलित्न के रूप में परिणत हो जाते हैं। येही सात रात्रि. 
...... में बुदुब॒ुद एवं अधमास के अन्तगंत पिण्ड बन जाते हैं। तथा पुनः एक मास में | 
..... कठिन होकर दूसरे मास में शिर को उत्पन्न करते हैं। ओर तीन मासों में पाद मेक | 


















...... से पञ्मम मास में प्रष्ठवंश उत्पन्न होकर षष्ठ मास में नासिका, नेत्र और ओब्र उत्पन्न . 


| जडद्गव्यपरिच्छेद! | 





मा व्यश्ििजीवशरीराणामी श्वरशरी रत्वविषयेमतभेद्वणनम्‌ ) 
|... एपां च व्यश्जीवशरीराणामीखर प्रति शरीरत सद्ारकमद्ारक 

|... चेत्येकः संप्रदाय/। अद्वारकमवेत्यन्यः। म्रथमस्तु पक्का आजुयण क्‍ 
हो 2 गा भाष्यकारव्यवहारे! पच्यते। तखरत्नाकरेडपि स एवोक्त', “चेतना- 
|... चेतनयोरविशिषट तं ग्रति शरीरत्वश्/ इत्यादिवचनात्‌ | द्वितीयस्तु” पक्षों 
.. जो पक्षी इत्यादि अण्डों से उसन्न होते हैं, (३) उद्धिज जो वृक्ष इत्यादि भूमि को 














.. होते हैं। शरीर का यह विभाग भी ध्यान देने योग्य है । 
....._[ व्यष्टि जीव शरीरों में यह ईश्वर शरीरता के विषय में मतभेद ) हर 
पा पञु्चीकरण के बाद ब्रह्माण्ड निर्माण होकर होने वाली सृष्टि व्यश्टिसृष्टि कहलाती 
.... है। इस व्य्सिष्टि में जीवों को जो शरीर मिलते हैं, वे ईश्वर के शरीर हैं। वे ईद्वर 
..... के शरीर कैसे होते हैं! इस विषय में दो संप्रदाय हैं। एक संप्रदाय यह मानता 
.. है कि वे जीव के द्वारा तथा स्वयं भी ईश्वर के शरीर होते हैं। दूसरा 
.... . संप्रदाय यह है कि वे जीव के द्वारा ही ईश्वर के शरीर बनते हैं। इन दोनों संप्रदायों .. 


..... कोड़कर निकलते हैं, और (४) स्वेदज जो मशक इत्यादि स्वेद से अर्थात्‌ पसीने से उत्पन्न... हा 


.. में प्रथम संप्रदाय को श्रीमाष्यकार स्वामीजी के वचनों से विशेष समर्थन प्राप्तहै। 














तथा श्रीमाष्यकार ने कई स्थानों में यह भी कहा हैं कि शरीर बाचक सभी शब्द... 
जीव द्वारा परमात्मा में प्यवसान पाते हैं । इस कथन से यही सिद्ध होता हैकिजीवका..... 
..._ शरीर जीव के द्वारा परमात्मा का ही शरीर है। अन्य प्रसज्ञों में भी श्रीमाष्यकार ने यह. हा 
.. कह है कि चेतन और अचेतन दोनों परमात्मा के शरीर हैं और इस कथन से यहरस्पष्ट... 
.. है कि जीव का छरीर साज्षात्‌ परमात्मा का शरीर होता है। अतः इन उभयविध वचनों.... 
. के अनुसार यह मानना पड़ता है कि श्रीमाष्यकारस्वामीजी जीव शरीरों को जीवद्वारा. , 
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विवरणकाराज्ञीकृतः । पडथसंक्षेपे ब्चितो जीवेश्वरयोदेहस्वाच- 
_ द्वाचिशब्दजनितवियाम्ुभयत्र पयंवसानम्‌, सयोरपि स्वयमेव भानाउद्‌ ठिर्भान॑ 
चाशड्ूयोक्तम्‌ “नाचितों जीवादरा बरह्मशरीरत्वात्‌! इति। विवरणेउप्यय- 


: मेवाथः प्रपश्चितः 


के रूप में यह अर्थ वर्णित है। शंका--अचेतन शरीर और जीव ईइवर का ही शरीर है. 
तथा यह प्रसिद्ध है कि शरीर वाचक शब्द आत्मा का भी वाचक है। अचेतन शरीर... 
वाचक शब्दों के विषय में यह मानना होगा कि वे उन अचेतन शरीरों के आत्मा. - 
बने हुए जीव ईश्वर के वाचक हैं। इसलिये उनसे होने वाले बोध का जीव और... 
ईइबर में पयवसान होता है। जिस प्रकार पुष्पवन्त शब्द से बताये जाने वाले... 
चन्द्र और सूथ परस्पर में विशेष्यविशेषणमाव के विना ही समान रूप से विशेष्यरूप 
. से बताये जाते हैं, उसी प्रकार अचेतन शरीर वाचक शब्दों द्वारा आत्मा के रूप में... 
बताये जाने वाले जीव और इदइ्वर परस्पर में विशेष्यविशेषणभाव को न लेकर समान... 
रूप से विशेष्य रूप से बताये जायेंगे। मनुष्य शब्द से मनुष्य शरीरक जीव और मनुष्य... 
 शरीरक ईश्वर ऐसा बोघ होगा । अतः इसी प्रकार इतर शब्दों के विषय में मी समझना... 
.... चाहिये। यह एक प्रकार की प्रतिपादन रीति है। दूसरी यह है कि अचेतन शरीरवाचक 
.._ शब्द उस शरीर के आत्मा जीवात्मा का बोध कराता हुआ उस जीवात्मा के आत्मा... 


से ... होने पर अचेतनशरीरवाचक शब्दों का जीवात्मा में भी पर्यंवसान सिद्ध होता है। जिस _ | 








पा धकार पुष्पवन्त शब्द से प्रतिपादित स्ूय ओर चन्द्र मे परस्पर विशेष्यवि शेषण ह ग हा 


... नहीं होता है, उसी प्रकार अचेतनशरीरवाचक शब्दों द्वारा प्रतिपादित जीवात्मा और. । 
..... परमात्मा में भी विशेष्यविशेषणभाव नहीं होगा। ऐसी स्थिति में जीवात्मा में भी... | 
. शब्दों का पयवसान अपरिहाय है। ओर भी उपयुक्त सिद्धान्त में बाघा अवव्य पड़ेगी। 5 








.. अचेतनशरीर वाचक शब्दों से बोधित शरीरी जीवाव्मा और परमाव्मा परस्पर में विशेष्य 





. विशेषणभाव को न [लेकर जब स्वतन्त्ररूप में प्रतीत होते हैं, तब यह नहीं कहा जा. मा 

. सकता है कि इसमें ही पर्यवसाव होता है, दूसरे में नहीं । यदि यह द्वितीय कल्प--कि 
..._ अचेतनशरीर वाचक शब्द क्रम से शरीरी जीवात्मा ओर परमात्मा का प्रतिपादन करते. | 
..._ हैं--माना जाय तो शब्द व्यापार की आवृत्ति साननी होगी। तथा यह सी मानना... हे 
.. होगा कि शब्द एक अथ अर्थात्‌ जीवात्मा का ग्रतिपादन करने के बाद परमात्मा का... 
] धफार” दोष उपस्थित होगा ।__ 
... अतः दोनों ही कल्प दोषाक्ान्त हैं, ऐसी आशंका करके विवरणकार ने यह कहा है कि... 


.. अतिपादन करता है। ऐसी स्थिति में शब्द में “विरम्य 5 





... अचेतनद्रव्य जीव द्वारा ही परमात्मा का शरीर माना जाता है, साह्षात्‌ नहीं । अचेतन 


शा अल नम मम 


लहरकलरेएलदडपदत पार पक रकपरक 55 तप सलउन्‍रपड़अससजपटसपकत 





... एश४८...//....... च्यायसिद्धाज्जनम्‌ ....[ जडद्रव्यपरिच्छेद: . 
.... श्रयं च विवादों देवमनुष्यादिव्यश्दिहविषयः, दिव्यमज्जलविस्न- 
..... हायचित्सु सद्ारकत्वायोगात्‌। विवरणेडपि हि. तमअम्तीनामपि 
....._ शरीरल्वनिर्देशविरोधपरिहाराय ._ “आदिसृष्टी तु” हृत्यादिना समष्ि- 
मा) तह तत्वानां साथात्‌ परशरीरत्वमुक्तम्‌ | तेजो>बन्नसृष्टिसमनन्‍्तरभावि 

 देवमनुष्र व [मरूपव्याकरणमसात्र एवं “अनेन जीवेन” इत्यादि 

















..... परिहतम्‌। अत एच न दिर्भानमपि। 

.... परमात्मा तक का बोध करा कर विश्रान्त होता है, क्योंकि जीवात्मा परमात्मा का शरीर 

5] ... होने के कारण जीवात्मवाचक शब्द वह परमात्मा का बोध कराने में समथ है। 

| | 5 2 . इस प्रकार मनुष्य इत्यादि शब्दों से परमात्मा का--मनुष्यशरीरक परमात्मा और मनुष्य- 
... शरीरक जीवशरीरक परमात्मा का दो बार बोध होगा, तथा उनके साथ जीव का 


सद्ारकलम । तत्राप्यद्धारक॑ सद्वार्क च शरीरत्वे न. 
उसयपर्यवसानमपि.. विशेषमूलप्रयोगभेदप्रतिनियमात्‌ 


... भी होगा | परन्तु यह उचित नहीं कि कोई भी शब्द किसी भी अर्थ का दो बारज्ञान 



















.. नहीं। शरीरवाचक शब्द आत्मा तक का वाचक है। इस न्याय के अनुसार मनुष्य 
.. आदि शब्द मनुष्यादिशरीरक जीवशरोरक परमात्मा को बौध कराते हैं। परमात्मा 


द्वितीय संप्रदाय को मानते हैं। विवरण ग्रन्थ में भी यह अथ विस्तार से वर्णित है।... 


हे ५ हैं! अथवा साक्षात्‌ भी शरीर होते हैं! देव, मनुष्य आदि व्यष्टि देहों से 





' परमात्मा के ही शरीर हैं, ये जीव के द्वारा परमात्मा के शरीर नहीं बन _ 
| में जीव आत्मा के रूप में है ही नहीं, अत एवं इन शरीरों 





का के गा पीर कहे गये हैं। गैर 


नहों कराता है। इसका उत्तर क्या है? इस प्रकार आशंका करके षड़थसंक्षेकार हा 
ने यह उत्तर दिया है कि अचेतन जीव द्वारा ही परमात्मा का शरीर होता है, किन्तु साक्षातु.. 
.. का बोध दो बार होने की संभावना नहीं है। इससे सिद्ध होता है कि प्रडर्थसक्षेफार रा 
*.. ये च इत्यादि। ये जड़ पदार्थ क्‍या जीव के द्वारा परमात्मा के शरीर गा 
हैं. क्योंकि भ्रीमगवःन्‌ के दिव्यमंगलविग्नरह तथा प्रकृति इत्यादि... ; 
नहीं उठता । अत एवं विवरण ग्रन्थ में “आदिसशी ठ”. 


। गया है कि प्रकृति इत्यादि समष्टि तत्त्व साक्षात्‌ परमात्मा के... 
क्योंकि उनमें आत्मा के रूप में जीवों की अवस्थिति नहीं... 


५ वस्तु में दोनों का स्वामित्व है 





. अथमः |]. क्‍ ः पा हे क्‍ भाषानुवादसहितत्‌..........  श्श हे 
चैकरय युगपदनेक॑ प्रति शरीरत्वमलुपपन्नम, 





तन्नन्षणयोगेन. तदुपपत्ते, . शनेक शेषत्वादिवव।.... 






न च स्वतो जीववच्छरीरभूतस्य त्रिगुणद्व्यस्थ 


जीवानुप्रविष्रसंघातविशेषद्शामात्रेणेश्वर॑ प्रति शरीरत्वमपसरति 


तदन्यदू द्रव्यं द्रव्यामेदात्‌, व्याकृतभूतत्वगादीन्‌ प्रति चेखरस्थान्त-.... 


: द्वारा भी परमात्मा के शरीर होते हैं--तो कोई दोष नहीं । जिन दोषों को लेकर शंका की... 

गई है, उन दोषों का समाधान इस प्रकार किया जा सकता है--दोनों में पयवसान होने की... 
जो शंका की गई है उसका: परिहार यह है कि जहाँ पर अनन्यथासिद्ध परमात्मल्रिद्धा 

के आधार पर परमात्मा की उपस्थिति अनिवाय रूप से होती है, वहाँ जीव उन जड़... 








. . शरीरों का--जिनका उल्लेख शब्दों से होता है--आत्मा होने पर भी जीवात्मा 


_ स्वतन्त्ररूप में भान नहीं हो सकता है, किन्तु परमात्मा का विशेषण बनकर ही वहाँ जीव, 
बुद्धारूढ़ होता है। जहाँ परमात्मा का सूचक लिज्ञ नहों है, वहाँ विवक्षा के अनुसार... 
जीव स्वतन्त्ररूप में बुद्धधारढ़ हो सकता है। और जहाँ परमात्मा को सूचित करने वाले... 
....._ किन्ञ हैं, वहाँ परमात्मा के प्रति विशेषण रूप में ही जीव शब्द से बोचित होता है।इस... 
.... प्रकार मानने से जीव और ईइवर को दो बार ग्रतिमासित होने की शंका दूरहों जाती 
.... है, क्योंकि परमात्मत्रिज्ञ वाले प्रसज्ञों में जीवात्मा विशेषण रूप में तथा ईश्वर विशेष्य 
.. रुप में एक बार ही शब्द के द्वारा प्रतिपादित होते हैं।.... | 
ले न चेंकस्य! इत्यादि | शंका-जड़ पदार्थ एक समय में ही जीव और ईइबर 
. के शरीर कैसे हो सकते हैं ! क्‍योंकि यह कहीं नहीं देखा गया है कि एक शरीर दोनों... 
बनें, परन्तु एक ही समय में दोनों चेतनों के शरीर नहीं बन सकते | एक प्रकार से यहू ||. 








जीवों के शरीर बने हों। मत्ते विभिन्न काल में एक जड़ पदाथ दोनों 





किक > 


. माना जाता है कि जिस समय में यह जड़ पदार्थ जीव का शरीर बन कर रहता है, | 
... उसी समय में वह ईइबर का भी शरीर है। परन्तु यह केसे संगत हो! समाघान-- 
... एक ही जड़ पदार्थ यदि दोनों चेतनों के आपेय, विधेय एवं शेष हो तो शरीर लक्षण के... 
.... घट जाने के कारण वह दोनों चेतनों का शरीर भी हो सकता है, क्‍योंकि देव मनुष्य इत्यादि... | 

.. शरीर एक ही समय में जीव और ईश्वर के आधिय, विधेय एवं शेष बनकर रहते हैं। 





अप 


हक अ 


सपडात्पककर पवयापर का सनलपंकदारसललेककाके दाने सिको सा दायर मर रस जधननो रस सच न्‍पंप उतर नल लक पाना दें गवदाादायदय सबके ल्‍ कतार कमम पाप वल्‍ रा तरपड उस: व करपरना 





... अठः वे दोनों के शरीर माने जा सकते हैं। लोक में यह देखा जाता है कि जिस एक के . 








शरीर जीव और ईदइवर का होकर रह द्प जता (रह ता है। किंच, जिस प्रकार चेतन न रच “ चीव ' | 











यामिः ब ्‌। ॥ तत एवं च तेषां तंच्छर पु्िश 
गास च स्वाभाविकमीश्वरनियाम्यत्वमेव देहदेहिनोस्श्यते 


.... पयिकम्‌, तठदानीं ज्ञानेच्छारहिततया तस्थ गगनादिसः 








तुस्पत्वात्‌ द | 
7 5 अक्ष सर्वावस्थानां सर्वेद्रव्यागामीश्वर प्रत्येव स्वतः प्‌. जीव 
... प्रति तु तत्कमंक्ृतमिति समीचीनोअ्य पन्‍्था | 
एनामात्मतिरस्क्रियायवनिका भिच्छा विहारस्थलीं 
..  .  निर्व्यपारविभावरीसहचरी निद्रामनिद्रातमनः। 
... शुरीरन्‍ब को त्याग दे, यह संभव नहीं। अतः जो प्रकृति द्रव्य ईश्वर का शरीर है, वही 

....._ संत ईंबबर का शरीर होकर रहेगा, किसी दशा विशेष को प्राप्त करने पर भी उससे 
क्‍ ... शरीरत्व नहीं. हट सकता, पाञ्ममोौतिक शरीर इत्यादि प्रक्ृतिद्रव्य से भिन्न द्रव्य नहीँ 
.... हैं;न्‍्तुः प्रक्ृतिद्रव्य और शरीर इत्यादि एक ही वस्तु हैं। शरीरादि रूप में बनने 
..... . परभी- प्रकृति दब्य साक्षात्‌ ईदबबर का शरीर है। किंच, अन्तर्यामित्राह्मण में नाम- 




























.. होता है। उस समय जीव शरीर का नियमन नहीं' करता किन्तु परमात्मा ही साक्षात्‌ 





देकर मनुष्य इत्यादि शरीरों को जीब के द्वारा: ही भगवान्‌ का शरीर मानते हैं। 





नहीं हो सकता है, नियमन के लिये ज्ञान और इच्छा अपेक्षित है 


.._ रूप व्याकरण के बाद बनने वाले भूत और त्वचा इत्यादि को परमात्मा का शरीर तथा _ 
परमात्मा को इनका अन्तर्यामी कहा गया है। इससे यही सिद्ध होता है कि ये सभी साक्षात्‌ 

ईजवेर के शरीर हैं। किंच, सुधुप्ति ओर मूच्छा इत्यादि अवस्थाओंँ में जीब और उसके के 

.. शरीर पर, नियम्नन करते हैं। यह साक्षात्‌: नियमन उनके मत में नहीं संगत होगा, जो... ' 


को, हपादि प्रधशषों: मे जोक उन शरोरे में रहते है कितें उतने 


ब्ोसः ण्ज़ं इच्छा से रहित होकर आकाश के समान पड़े रहते हैं, 


़ात्र सै. मे  नियमन नहीं हो सकता। इससे यही मानना पड़ता है कि । 






बोहिफं। रस इससेः- यही उत्तम निष्कर्ष निकलता है कि... 





वतः औश्वर के शरीर बनकर... 





० परम तो भाषानुवादसहितम....... हा 
ब्रह्मस्तम्बमहेन्द्रजालरचनापिज्छावलीं श्रीमती. 
* विष्णोलोंहितशुक्लकऋष्णशबां. विद्यामविद्यातलुम्‌ ॥२७॥ 
इति भीफ विताकिकसिहस्यथ स्तन्जस्वतन्त्रस्य श्रीमहकृटनाथर्प 
वेदान्ताचायस्य कृतिषु न्‍्यायसिद्धाज्जने 
जड॒द्र॒व्यपरिच्छेद! प्रथम! ॥ 











. रहती है। तथा प्रकृति निद्रा शल्य स्वेश परमात्मा की योगनिद्रा कहो जाती है। 
: परमात्मा ब्रह्मा से ल्ञेकर स्तम्ब पर्यन्त की सृष्टि करते हैं, यह सृथ्टि इन्द्रजाल के समान... 
है, इन्द्रजाल में जिस प्रकार मयूर पिच्छु महान्‌ उपकरण है, उसी प्रकार यृष्टि में परमात्मा... 
_ की यह प्रकृति महत्‌ उपकरण है। यह प्रकृति “लोहितशुक्लकृष्णा” कह कर उपनिषत्‌ 

में वर्णित है, क्योंकि यह लीहित रूप वाले तेज के रूप में, शुक्र रूपवाले जलन के रूप में... 

तथा कृष्ण रूपवाल्ली प्थिवी के रूप में परिणत होती है। प्रकृति विद्या अर्थात्‌ आत्म-. .... 

. परमात्म ज्ञान का विरोधी होने से अविद्या कहलाती है, तथा यही प्रकृति श्रीमन्नारायण मगवान्‌ू.. 

. की प्रिय वस्तु भी है। अतः इस प्रकृति को हम अच्छी तरह से जान लें । मा 












इस प्रकार कविताकिकसिंह सवतन्त्रस्वतन्त्र श्रीमान्‌ वेकटनाथ वेदान्ताचाय 
को कृतियों में न्‍्यायसिद्धाउ्जन का प्रथम जड़द्रव्य परिच्छेद सम्पूण हुआ । 



















































































जीवपरिच्छेदः । 


( जीवस्य छक्षणं देहातिरेकश्व ) 


अथ जीवः | अल्पपरिमाणत्वे सति ज्ञातृत्वम्‌ , 'शेषस्पे सति ज्ञाट्खच- 


( जीव का लक्षण ) 


के आगे जीव का निरूपण किया जाता है। जीवात्मा के बहुत से लक्षण हैं। उनमें... 
. से दो लक्षणों का उल्लेख किया जाता है। (१) जो अल्पपरिमाण वाला तथाज्ञाताहो 
. वह जीव है। इस लक्षण में ईइवर में अतिव्यास्ति दोष को दूर करने के लिये अल्प परिमाण 
वाला! ऐसा कहा गया है। जड परमाणु आदि में अतिव्याप्ति को दूर करने के लिए. 
.._'ज्ञाता? ऐसा कहा गया है। (२) जो शैष अर्थात्‌ दूसरे के लिये होता हुआ ज्ञाता हो वह... 
.._ जीव है | जीव ईइवर के लिये हुआ करता है, तथा ज्ञाता है। इस प्रकार उसमें लक्षण का... 
2 आप है । इस लक्षण में ईंइवर में अतिव्याप्ति को दूर करने के तिये 'शेषत्व” का हा का | 
पट ५ निवेश किया गया है | ईश्वर किसी का शैष नहीं है। प्रकृत्यादि अचेतन पदार्थों में अतिव्याप्त जाओ । 
० रा की ईः करने के लिये इस लक्षण में 'जञातृत्व' का निवेश किया गया है। प्रकृत्यादि पदायथ हे मा 
गे .. ईश्वर का शेष" होने पर भी ज्ञाता नहीं है | अतः अतिव्याप्ति दूर हो जाती है। 2 मा 


'शेषत्वे सति ज्ञातृत्वम! ऐसा जो जीव का लक्षण कहा गया है। उसके विंषयमें ॥ रा | 
... यह शक्ढ है कि इस लक्षण में अतिव्याप्ति दोष है। सिद्धान्त में श्री महालक्ष्मी... | 
. जी ईंइवर कोटि में मानी जाती हैं। इसी अन्थकार ने इतर अन्धों में श्री महालक्ष्मी जी... | 


का अन्तर्भाव ईंदइवर कोटि में साना है। महालक्ष्मी जी ईइवरकोटि में 





हैं, जीवकोटि में नहीं। अत एवं वह अलक्ष्य हैं। उनमें उपयुक्त लक्षण विद्यमान... | 

हैं, क्योंकि महारूक्ष्मी जी श्रीनारायण भगवान्‌ का शेष हैं, तथा ज्ञान का आश्रय हैं।. | 

.. इस अकार अछए्य महारूच्मी जी में उपयुंक्त लक्षण विद्यमान हैं | शअ्रत एवं... 
. अतिब्याप्ति होती है। इसे कैसे दूर करना होगा ? समाधान--कई सिद्धास्ती एकद्रेशी 
.. श्री महालक्ष्मी जी को जीवकोटि में मानते हैं। उनके मतानुसार महालक्ष्मी जी... 
..... भी लक्ष्य हैं। उनमें छक्षणे रहें, यह उचित ही है। अतः अतिष्याप्ति नहीं होगी। 
......._ अन्थकार इत्यादि सिद्धान्ती मद्मालक्ष्मी जी का ईश्वर कोटि में अन्तभांव मानते... 
....  हैं। उनके मत के अनुखार जो अतिव्याप्ति होती है, उसे दूर करने के लिये... 
.  लक्तण का यह भाव मानना चाहिये कि इंइवरतापर्याप्त्यघिकरण के प्रति शेष होता. | 
. हुआ जो ज्ञाता हो, वह जीव है। यही लक्षणवाक्य का तात्पये है। सिद्धान्त में... " 

.. ईबवरत्व श्री महालक्ष्मी जी एवं श्री नारायण भगवान्‌ में माना जाता है। ईश्वरता 














 इण 57 ज्योयेसिदाब्जनम [ जीवपरिच्छेदः.... 


पा .. मित्यादि तन्नक्षणम्‌। स वावन्न देह, प्रत्येकसमुदायचैतन्यादिविकल्पा- 
...... लुपपत्ते,, शरीरभेद इवाभिप्रायमेदप्रसज्ञात्‌ू; ममेति व्यतिरेकप्रत्ययात्‌, 


.... 'सब्वातत्वादिहितुमिथ, अवयविनश्व दूषितत्वातू, सिद्धावपि तदूगुणस्य 





कारणगुणप्वकत्वप्रसड्ञात्‌ । पाकजगुणवत्‌ परिणामविशेषाभ्युपगमेडपि.._ 
.... प्रत्यवयवं चैतन्यप्रसड़ो दुष्परिहर).। अत एवं “तेम्यथ्रेतन्य किप्वादिश्यो 





( जीव देह नहीं है 


मम चेतन बनने वाला वह जीव देह नहीं है, क्योंकि उसके विषय में विकल्प करने पर... 
... कोई भी पत्ष उपपन्न नहीं होता । शरीर के विषय में यह विकल्प है कि क्या. शरीर का... 
प्रत्येक अवयर्व॑ चेतन है! या उन अवयवों का समुदाय चेतन है! अथवा शरीर रूपी 

वी चेतन हैं १ इस प्रकार विकल्प करने पर तीनों पक्ष दोषयुक्त होने से अनुपपतन्न सिद्ध 
















दीते हैं.। इनमें यह प्रथम पक्ष--कि शरीर के प्रत्येक अबयवों में चेतन्‍्य है--समीचीन 











न्‍ मी बी जी के प्रति महालक्ष्मी जी शेष नहीं हैं, क्योंकि कोई 











यह मेरा शरीर है' इत्यादि अबाधित प्रतीतियों से जीवात्मा एवं शिर इत्यादि में मेद भी ४ है 
गणित होता है। अतः इससे फल्लित होता है कि शरीर एवं उसके अवयवों को आत्मा. 


< ४ किंच, शरीरावयवों के .समुदाय में चैतन्य है, यह पक्ष अनुमान से खण्डित हे दा 
है। “अलुमान यह है कि शरीरावयवों का यह समुदाय चेतन नहीं है, क्योंकि यह. 


चिव पल अधिकरण भी भगवान्‌ के प्रति शेष हों, परस्तु ईबवरता- .. 
' जी भी हैश्वरता की पर्याप्ति: 
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... होने पर भी कमी कमी इसमें अभिप्रायमेद तथा विवाद इत्यादि उपस्थित होना चाहिये। 





7 पन्‍ननसयअरकन पकने लाकल्‍क न ल्‍प 


गया है। वही द्रष्टव्य है। 6ुष्यतु! न्याय से अवबयवी को मानने पर भी दोष उपस्थितहोता 


यबों में चैतन्य होने पर ही उनसे शरीररूपी अवयवी में चैतन्य उत्पन्न हो सकता है। शिर 
इत्यादि अवयवों में चेतन्‍्य होने पर उनमें अभिप्रायभेद और विवाद इत्यादि अनिवाय हैं 


 अबयबी में चेतन्य केसे हो सकता है?! |. जो | 

हा | है। विजातीय तेजस्संयोगरूपी पाक से अवयबी में पूर्व गुण नष्ट होकर बचूतन गुण उद्रन्न: का 
बडी 2 जब गुणों की .उत्पत्ति होना पीलुपाक प्रक्रिया है । इनसे पिठरपाक प्रक्रिया के अनुसार प् 
..... माता जा सकता है कि शरीररूपी अवयवी में चेतन्यरूपी आगन्तुक धर्म उत्पन्न होता 


होने न ने पर भी शरीर के प्रत्येक अवयव में चेतन्य की उत्पत्ति माननी होगी, क्‍योंकि यह 





. पर उन्हें समुदाय शब्दार्थ को स्पष्ट: बताना होगा । यदि वे शिर ओर हाथ इत्यादि. | 
हा अवयवों के पारस्परिक संयोग को समुदाय शब्दाथ मानते हैं, तो यह दोष उपस्थित 75 
... होता है कि संयोग एक गुण है, उसमें चैतन्य हो ही नहीं सक्ता। यदिवे 


...._ | - वे ही दोष यहाँ पर उपस्थित होंगे, जो गत्येक अवयवों के चेतन्य मानने के पत्च में. ः * 
.._ दिये गये हैं। यहाँ अनुमान से जो यह सिद्ध किया गया है कि समुदाय चेतन नहीं... | 
. 'है। इसके विषय में यह शंका होती है कि चांवाकालुयायी विद्वान केवल प्रत्यक्षको | 

... ही प्रमाण मानते हैं, वे अनुमान को प्रमाण नहीं मानते हैं। ऐसी स्थिति में उनके... | 
5 रो समक्ष अनुमान को प्रमाण रूप में उपस्थित करना कैसे उचित होगा ? समाधान-- हा 5 





समुदायात्मक है, रूप वाला है, तथा बाह्मन्द्रिय से ग्राह्मय है। जिस प्रकार समुदायात्मक ल्‍| 
रूपबान्‌ एवं बाह्येन्द्रिय से ग्राह्म होने से घट आदि पदाथ चेतन नहीं है, उसी प्रकार 
शरीरावयवों का समुदाय भी चेतन नहीं ही सकता | का 9 यो 


शरीररूपी अवयवी चेतन है, यह तृतीय पक्ष भी समीचीन नहीं है, क्योंकि सिद्धान्व 
में अंवयवी नहीं माना जाता । जड़द्वव्य परिच्छेद में अवयवी का खण्डन विस्तार से किया... 


है। अवयविवादियों ने यह माना है कि अवयवों से अबयवी उत्पन्न होता है, अवयबों में... 
विद्यमान गुणों से अवयबी में गुण उत्तन्न होते हैं। शिर, हाथ और चरण इत्यादि शरीराव- 


पटना पतरकप पधपचतप>5प पर डारपकायघातपचचरपिपयप पद दवा करलत सर: कमदापाक बहा. ३० एस पवकक्‍ कर उतर पर +८:5 उनसे लल सर 


एतदर्थ मानना पड़ता है कि उनमें चेतन्य नहीं है। उनमें चैतन्य न होने पर शरीरूू्पी 


प्रश्न--पिठरपाक प्रक्रिया ओर पीलुपाक प्रक्रिया वेशेषिकादि दाशनिकों को मान्य: 









होते हैं| यह पिठरपाक़ प्रक्रिया है। पाक से परमाणुओं में पूर्व गुणों का नाश एवं नूतन: रे हे 





' क्या दोष है ! उत्तर-पाकज गुणों की तरह शरीररूपी आअबयवी में चैतन्य की उत्प 





. परस्पर मिलते हुए हाथ इत्यादि अवयवों को ही समुदाय शब्दाथ मानते हैं, तो 2 











5 न्‍्यायसिद्धाव्जनम...._ जीवपरिच्छेद 


.... रसविशेषादिवद। अस्तु तहिं भूतावयवविशेषः शीघ्रसंचारी स्थायीवा... । 


ज्ञातेति चेत्‌, प्रकारान्तरेणायमभ्युपगतों बैदिकः पक्ष), देहाख्यपिण्डातिरेके 


गया है कि पाक से घटरूपी अवयवी में जो गुण उत्पन्न होते हैं, वैसे गुण घट के अवयबों में 
...._ भी उत्पन्न होते हैं। अतः शरीर में यदि चेतन्य उत्पन्न होता तो शरीर के अवयवों में भी वह 

... अवश्य उसन्न होगा । उन अवयवों में अमिप्राय भेद इत्यादि अनिवाय हैं। अभिप्रायमेद 
.. इत्यादि वो होते नहीं, अतः मानना पड़ता है कि शरीर के अवयवों में चंतन्य नहीं हैं 
...._ शरीर के अवयवों में चेतन्य न होने पर शरीर में चेतन्य होना असम्भावित है। इस विवेचन 


5 से चार्वाकमतानुयायियों का यह ग्रल्लाप भी-जों वे यह कहते हैं कि “प्रथिव्यापस्तेजोबायु- 


....रिति तत्वानि, तेम्यक्वैतन्यं किप्वादिभ्यो मदशक्तिवत्‌”--निरस्त हो जाता है। उनके 
हा इस कथन का यह भाव है कि प्रथिवी, जलन, तेज और वायु ये चार ही तत्त् हैं। उनसे 
. जैंतन्य उसी प्रकार उत्न्न होता है, जिस प्रकार किण्व आदि से मदशक्ति उसन्न होती है 











हे । रे उपयुक्त कथन समीचीन नहीं है, क्‍योंकि शरीर के प्रत्येक अवयव में चेतन्य माने बिना 
... शारीर में चेतन्‍्य माना नहीं जा सकता। प्रश्न- जिस प्रकार किण्व आदि से समुदाय में 


...... मंदशक्ति उतन्र होती है, उसी प्रकार शरीररूपी समुदाय में चेतन्य की उत्पत्ति मानने पर... 
... क्या आपत्ति है! उत्तर-दृश्टन्त में किप्वों से उत्पन्न होने वाली मदशक्ति समुदाय दशा में... 

.. प्रत्येक अवयबों में उसी प्रकार उत्पन्न होती है, जिस प्रकार प्रत्येक अबयवों में 'रसविशेष 

इत्यादि उसन्न होते हैं। जब दृशच्त में यह स्थिति है, तब प्रकृत में भी यही मानना होगा कि. मा 










: दिया गया है कि उनमें अभिप्रायमेद एवं विवाद इत्यादि अनिवाय हैं। चेतन्य अवयवों में न. 


अवयवी और समुदाय में उत्पन्न नहों हो सकता है । 


028 ? इत्यादि । यहाँ पर यह शंका होती है कि यहाँ पर ऐसा माना जा सकता 


कं का नाना हक वर्ण वाले ह तन्तुओं से उत्पन्न बस्तर में उन रूपों के बिना--जो उन 





इत्यादि विभिन्न रसों से वि 


न यो को छोड़कर अवयवी में दूसरे ग्रण नहीं होते हैं। 


बे गा कपर हे । रूप नहीं होता है । आज्रफल के विभिन्न अवयवों । हे कल 













भाषानुवाइसहितमू। >> 0 रह 


... कर अवयवी बृक्त में दूसरा कोई परिणाम नहीं होता है इन उदाहरणों के अनुसार 


प्रकृत में यह सिद्ध होता है कि अवयवों में विद्यमान चैतन्यों को छोड़कर अवयची 
में दूसरा कोई चैतन्य हो नहीं सकता | अइन--अनेक रूप वाले तन्तुओं से... 
उत्पन्न वख्र में चित्र नामक दूसरे रूप को मानना होगा। न मानने पर अवयवी 

शून्य हो जायगा ओर रूप झूल्य होने पर वह अचाक्षुष हो जायगा, क्योंकि जो दृष्य 


.. चल्लु्भाह्य होगा उसमें समवाय सम्बन्ध से रूप का सद्भाव अवश्य अपेक्षित है | नाना हा 
.. रुूपवाले तन्‍्तुओं से उत्पन्न बख्र में चित्ररूप न मानने पर उसके चाक्षुपत्व का... 


.. निर्वाह कैसे होगा ? उत्त--उस वस्त्र में चित्र रूप न मानने पर भी बखका | 


... चाक्षुपत्व इस प्रकार उपपन्न होता है कि रूप जिन तन्तुओं में समवाय सम्बन्ध से... 


.. रहता है, उन्हीं तन्तुओं में बस्तर भी नेयायिक मतामुसार समवाय सम्बन्धसे 
रहता है। इस प्रकार रूपैकाथं समवाय सम्बन्ध के अनुसार उस बस्र के चाक्षुपत्व क्‍ 
.. का निर्वाह हो जाता है। तद॒र्थ चित्ररूप मानने की आवश्यकता नहीं। किंच, 


.. भवेत्‌ ॥ कहकर दिद्वानों ने चित्ररूप का खण्डन किग्रा है। उनके इस कथनका..... ल्‍ 
.. भाव यह है कि वैशेषिक इत्यादि दार्शनिक नाना रूप वाले तस्तुओं से उत्पन्न बस्र का 
... में चित्र नामक जो एक रूप मानते हैं, यह समीचीन नहीं है, क्योंकि चित्र शब्द से 2 
.... अनेकत्व का बोध होता है। यदि वह रूप चित्र है तो रूप में अनेकत्व सिद्ध 
... होता है, ऐसी स्थिति में उस रूप में एकत्व कैसे रहेगा ? यदि वह रूप एक है. 
._ तो उसमें चित्रत्व अर्थात्‌ अनेकत्व कैसे हो सकेगा ! उस रूप को चित्र एवं एक... 
.._ मानना यह एक विचित्र बात ही होगी। किंच, यहाँ पर चार्वाकानुयायियोंने 
.. देह के अवयवों में चैतन्य न होने पर भी देह में चैतन्य का सन्नाव अनेक इष्टान्तों... 
.. से सिद्ध किया है। उन त्वोगों ने यह कहा है कि अम्ल एवं कपूर में विषशक्ति 
.._ नहीं रहती है, किन्तु अस्छ एवं कर्पूर को मिलाने पर उसमें विषशक्ति उत्पन्न होती है । 2 
.. चुना तथा हरित्रा में रक्त रूप नहीं रहता है, उनको मिलाने पर उस समुदाय में... 
.._ रक्त रूप उत्पन्न होता है। उसी अकार शरीर के प्रत्येक अवयवों में चैतन्य न होने पर भी मा 
. उन अवयकों के समुदाय में अथवा उन अवययों से बने हुए अवयवी में चैतन्य उत्पन्न 5 
...._ हो सकता है, उनका यह कथन समीचीन नहीं है क्योंकि अम्ठ और कपूर को सि्वाने.... 
..._ पर उस समुदाय के अन्तर्गत एक २ कण में भी विषशक्ति उत्पन्न होती है। तथा चूना... 
...._._ एवं हरिद्वा को मिलाने पर उस समुदाय के एक एक अवयव में तथा उस अंबयवी के एक “ला म। 





चित्र चेदेकता न स्थादेक चेत्‌ चित्रता कथम्‌ | एकं च तच्च॒ चित्र च तत्त चित्रान्तर 2 






















के सह थव में रक्तरूप उत्पन्न होता है। परन्तु प्रकृत में शरीर के अवयवों को मिल्ानेप पर ०० < 





मी का |. 0 254 ब्यावधिडाननस 2. -: जीषपरिच्डेदु: 
...._ सिद्टिस्लिके। यथोक्तमात्मसिद्धो--आलुमानिकीम' 
.. श्रौतीमेव वां भथरोत्रियाः संगिरन्ते इति | 


... समान शीघ्र संचार करने वाला है। अथवा हृदय में स्थित पितविशेष का प्रकाशक है ऐसे 
......  चैद्यागम के कथन के अनुसार स्थिर है। देहस्थ इस भूतावयवविशेष को ज्ञाता जीवात्मा 
....... मानने में क्या आपत्ति है ? इस शंका का समाधान है कि इस प्रकार मानने पर एक प्रकार 
... से वैदिक पश्ष ही अपनाया जायगा। शंका करने वाले के मतानुसार देहस्थ भूतावयवविशेष 
....  थदि आत्मा है, तो वह देह से मिन्न सिद्ध होता है। वैदिकों के मत में भी आत्मा देह से मिन्न 
.. ही है। इस ग्रकार दोनों मतों में भी आत्मा देह से मित्र सिड होता है। अन्तर इतना ही है. 
..  किशंका करने वाले के मतानुसार वह देहस्थ भूतावयवविशेष--जो देह से मिन्न है-- 
.....__ शञानानन्द स्वरूप नहीं है ? वह अनित्य बेदिक मतानुसार आत्मा शानानन्द स्वरूप तथा नित्य 
.... है। इस प्रकार अन्तर रहने पर मी दोनों मतों में आत्मा देह से भिन्न सिद्ध होता है, इसमें 
... अन्तर नहीं है। अतः यह कहना उचित ही है कि शंका करने वाले के मतानुसार भी 
.....  देहातिरिक्त आत्मा ही सिद्ध होता है, इस प्रकार उसे वंदिक पक्ष को ह्वी स्वीकार करना 
...... होगा। यदि देहातिरिक्त आत्मा मान्य हो जाय तो उस आत्मा के विषय में अनित्यल 





| 








इत्यादि वाद का अनायास ही निराकरण किया जा सकता है। तथा ज्ञानानन्दस्वर्ूत भी... 










विद्वान इस बात पर श्रद्धा नहीं रखते हैं कि अनुमान प्रमाण से देहातिरिक्त आत्मा क्‍ 


 अनायास में सिद्ध किया जा सकता है। कई विद्यान्‌ यह मानते हैं कि! शास्रप्रमाणसे ._ ह 
ही आत्मा देह से व्यतिरिक्त सिद्ध होता है, प्रत्यक्ष अ्रथवा अनुमान ग्रमाणसे नहीं। 
अत एवं आत्मसिद्धि ग्रन्थ में श्रीयामुनाचार्य स्वामी जी ने यह कहा है कि वेदिक « 


द्ध होता है । वे यही मानते है कि श्रुति प्रमाण से ही आत्मा देह्मतिरिक्त का 








.... इस अकार उपपादन करते 


द्विती4] ..../....... भाषानुवादसहितम्‌ 8 पर 


( जीवात्मनो बाह्यन्द्रियव्य तिरेकः ) का 


न चासौ बाह्यन्द्रियाणि; तेषां बहुत्वात्‌ प्रतिनियतविषयलाब 
.. परस्परानुभूताथंग्रतिसन्धानपररस्पराविवादनियमादलुपपत्ते: | ने च तेस्व- 
.... न्यतमः, नियामकामावातू। तत्सपुदाय।,'सम्ुदायोज्हमिति प्रत्ययामावादन्तत) 


( जीवात्मा बाह्य इन्द्रियों से व्यतिरिक्त हैं ) 


क्‍ . “न चासौ” इत्यादि । यह आत्मा चन्नु इत्यादि बाह्य इन्द्रिय नहीं है, किन्तु उनसे 
.. भिन्न है। इसमें ये हेतु हें--(१) चक्नुरादि इन्द्रिय अनेक हैं। यदि इन्द्रिय आत्मा है तो... 
... अनेक इन्द्रिय होने से आत्मा को भी अनेक मानना होगा। इन्द्रिय पाँच हैं | अतः आत्मा... 
. भी पाँच होंगे। प्रत्येक शरीर में पाँचों इन्द्रियों को आत्मा मानने पर उनपाँचों आत्माओं 
... में कभी न कमी विवाद अवश्य उठना चाहिये, क्योंकि एक ग्राम में रहने वाले मनुष्यों में जिस... 
प्रकार कभी-कभी विवाद उठता है, उसी प्रकार इन पाँच इन्द्रियरूपी आत्माओं में विवाद 
अवश्य उठना चाहिये। किन्तु वैसा विवाद इनमें कभी नहीं होता है, प्रत्युत नियम से ही विवादा- 
भाव देखा जाता है। अतः इन्द्रियों को आत्मा मानने पर यह अविवाद नियम अनुपपनन हो... 

. जाता है (२) किंच, प्रत्येक इन्द्रिय व्यवस्थित विषय को ग्रहण करती है। उदाहरण-जैसे 
..... चक्ु रूप का ही ग्रहण करता है। उसी इन्द्रिय के द्वारा अनु भूत अर्थ का स्मरण इस इच्द्रिया- 
. त्मवाद में उसी इन्द्रिय को होगा। एक इन्द्रिय के द्वारा अनुभूत अर्थ का स्मरण वूसरे 


कलिलनक न ननन-नतनल+»+++ 'गग शिशिभकनन नननननानी नए अमान अनननननाननीलितानिना आन अिनिनिगिभननी नि ननन मनन 


यह कथन समीचीन नहीं, उपयुक्त प्रतीति 'मेरे आत्मा है! इस प्रतीति के समान 
... है। 'मेरे आत्सा है? इस प्रतीति के अनुसार कोई भी विद्वान अहमथव्यतिरिक्त 
.._ आत्मा को मानने के लिये तैयार नहीं, उसी अकार “मेरा देह है? इस प्रतीति सेभी 
... देहातिरिक्त आत्मा को सानना उचित है। यदि आत्मा देहातिरिक्त होता को में 
..स्थूत्न नहीं हूँ”, “में ब्राह्मण नहीं हूँ”, 'मेरा स्थूल है, “मेरा ब्राह्मण है” इस प्रकार भेद. पा 
 अतीति होनी चाहिये । परन्तु वैसी भेद्‌ प्रतीति किसी को भी होती नहीं। इस 
विवेचन से यह सिद्ध होता है कि देह और आत्मा में ऐक्य शाख को छोड़कर दूसरे किसी... 
.... अमाण से भी खण्डित नहीं हो सकता । शास्प्रमाण से ही देहातिरिकत आत्मा 
.. सिद्ध हो सकती है।..... ता 

५६ कई चार्वाकमतानुयायी विद्वान्‌ इन्द्रियों को आत्मा मानते हैं। वे अपने मतका | 
३० कि सुघुप्ति के समय देह बना रहता है, इच्धिय उपरत 
.... हो जाते हैं, उसु समय ज्ञान नहीं होता । इससे सिद्ध होता है कि ज्ञान अबुछू- | 
..... इन्द्रियों का धम है, देह का धर्म नहीं । तथा इससे मानना पड़ता है किइन्द्रिय 
.. ही आत्मा है। किंच, चश्लुरादि इन्द्रिय विद्यमान होने पर ज्ञान होता है, विद्यमान... 





बे 
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रब ० 7 य-। ल्योयसिदायेअनम ...._[ जीवपरिव्छदः 





नच सहृदायिषु प 


आओ हा द्न्द्रिय को नहीं ही सकता । ऐसी स्थिति सइस इन्द्रियात्मवाद में सब को होने वाला यह 
.. अनुसंघान-कि जो मैं इस पदार्थ को स्पश कर रहा हूँ वही में इस पदाथ को पहले देख रहा था- 
यह अनुपपन्न हो जाता है। आदि शब्द से यह (३) हेतु विवक्षित है कि इस इन्द्रियात्मवाद 


.... सं सबको होने वाला अनुसंघान-कि मैं सब इन्द्रियों से सत्र विषयों का अनुभव करता हूँ... 
... यह मी अनुपपन्न हो जाता है। इन तीनों हेतुओं से यह मत--कि जिसमें पाँचों बाह्मेन्द्रिय . 


.. आंत्मा माने जाते हैं- खण्डित हो जाता है।._ 

मा न च तेघुः इत्यादि । यदि इन्द्रियात्मवादी उपयुक्त दोषों से स्वमत को बचाने के 
..... लिये यह कहैं-कि इन पाँचों इन्द्रियों में कोई ही एक इच्द्रिय आत्मा है, इतर इन्द्रिय 
... अनात्मा हैं-तो इसका उत्तर यह है कि इन इन्द्रियों में अम्रुक इन्द्रिय ही आत्मा है। 


.... इसमें कोई नियामक प्रमाण नहीं है। किस इन्द्रिय को आत्मा माना जाय ! इसमें न होने 


.... से एकेन्द्रियात्मबाद खण्डित हो जाता है । 

















उस समय मनुष्य व्याप्त आदि के रूप में अपने को देखने लगता है। यह दर्शान किसको होता 





मम आत्मा सद्ध होते हें । 


। पर्यवसानाच्च । यच्च स्वप्नदशायाघ्ुपरतबाह्येन्द्रिस्थ च. 
.... व्याप्रादिख्पात्मदशनम , तदपि बाह्मन्द्रियवर्गा दहाच्चात्मनों भेद व्यनक्ति | _ 


.... . .ै - नच तत्समुदाय/ इत्यादि। बाह्य इन्द्रियों का समुदाय आत्मा ही हो, यह... 

...._  समीचीन नहीं, क्योंकि 'इन्द्रियों का समुदाय मैं हूँ” ऐसा अनुभव किसी को भी नहीं होता... 
:। किंच, इकटठे होने वाले पदार्थ ही समुदाय कहलाते हैं, उन पदार्थों से व्यतिर्कि.... 
समुदाय अप्रामाणिक हैं। समुदाय माने जाने वाले ये इन्द्रिय आत्मा नहीं हो सकते |... 
यह अर्थ पहले ही सिद्ध किया गया है। अतः समुदाय को आत्मा मानना भी उचित 


यज्ञ! इत्यादि । किंच, ख्प्नावस्था में मनुष्य के सभी बाह्नन्द्रिय उपरत हो जाते हैं... क्‍ हे हे 
00 बी 
' ऋ बाह्मन्द्रियों को तो हो नहीं सकता, क्योंकि वे उस समय उपरत अर्थात्‌ निव्यपार रहते... 


5 उहिवीया | 7 ा, पा .. भाषानुवादसहित नुप्तू का गा हा २३७ । 
अत इन्द्रियेष शरीरे व सकले विकले च सकलो5हं विकलो5हमित्यादिबोधो 





. अमात, तद्ेशिष्व्यविवक्षया वा | 
( जीवस्य मनःप्राणव्यतिरेकः ) 


नापि मनः, कतु रात्मगः करणतयेव श्रतेरतुमानतों वा तत्सिद्ले), 


अर्थात्‌ पुष्ट रहने पर मनुष्य समझता है कि मैं सकल हूँ अर्थात्‌ पुष्ठ हैँ, तथा इच्द्रिय और... 
...शर्रर विकल होने पर मनुष्य समझता है कि मैं विकल्न हूँ । इससे सिद्ध होता है कि इच्धिय...... 
.. ओर शरीर ही आत्मा है। पू्वपक्षी का यह अमिप्राय समीर्चन नहीं है, यहाँ दो प्रकार का... 
समाधान है। (१) मनुष्य को उपयुक्त ज्ञान देहात्मगश्रम इत्यादि के कारण होता है, बह. 

. ज्ञान भी म्रम ही है। उससे देहात्मवाद और इन्द्रियात्मवाद सिद्ध नहीं हो सकता। (२) 


. अथवा में सकल हूँ", “विकल हूँ” इस बोध का भाव यही है क्वि मैं सकल्न इन्द्रिय से 


. विशिष्ट हूँ, तथा मैं विकल्ल इन्द्रिय से विशिष्ट हूँ | ऐसी स्थिति में उपयुक्त बोध से देहात्मवाद _ क्‍ हे 


और इन्द्रियात्मवाद सिद्ध नहीं हो सकता* | 


( जीवात्मा सन एवं ग्राण से भिन्न है ) 


... आत्मा मन नहीं है, किन्तु मन से भिन्न है, क्‍योंकि आत्मा कर्ता है, मन करण 
हम क्‍ हे है। “मनसा झोव वर्षश्यति” (मन से ही आत्मा देखता है ) इस श्रतिप्रमाण से मन ० 
... करण रूप में सिद्ध होता है। यदि अनुमान प्रमाण से मन की सिद्धि मानी जाय, तो. | 
. करण रूप में मी मन ही सिद्ध होता है। अनुमान यह है कि सुखादि की प्रतीति करण-. 

.. विशेष से उत्पन्न होती है, क्‍योंकि वह क्रिया है, जिस प्रकार छेंदनादि क्रिया कुठारादि . 
... करणों से उत्न्न होती है, उसी प्रकार सुखादि प्रतीति को भी करण विशेष स्लेठन्न | 
होना चाहिये, वह करण विशेष मन है। चाहे श्रतिप्रमाण से मन की सिद्धि हो, अथवा 


के 


. अनुमान से हो, दोनों. पक्षों में मी मन करणरूप में ही सिद्ध होता है, कर्ता के रूपमें | 
. नहीं। इससे सिद्ध होता है कि कर्ता आत्मा करण मन से भिन्न है। किच, मन. 
.. अहंकार से उत्न्न होने वाला पदाथ है। यह अथ श्रुति ओर स्मृति से प्रमाणित है। ः रा 
.. आत्मा अहंकार से उसन्न नहीं होता है। इससे भी आत्मा मन से मिन्न सिद्ध होता है।.. 


नानी अन्न न नभ ता किए ए।भएणएणा + पाए शखगशाएणएा।ण। जाए लि 


६. इन्द्रियात्मवादी के द्वारा इन्द्रियों की आत्मा सिद्ध करने के छिये वर्णित इतर युक्तियों 
.._ का निराकरण इस प्रकार से होता है कि “चक्ष॒ देखता है! इत्यादि व्यवहार औप- 7 
.. चारिक है। इससे इन्द्ियों का आत्मत्व सिद्ध नहीं होगा। चक्षुरादि इस्द्रिय | 


..._ ज्ञान का करण है, कर्ता नहीं । करण होने से ही ज्ञान इस्द्रियों के 


..... व्यत्तरिक का अलजुसरण करता है। इससे भी इन्द्रियों का आव्मत्व सिद्ध नहीं रा 
.... करण इन्द्रिय सुषुष्ति में उपरत रहते हैं, अत एवं सुषुष्ति में ज्ञान नहीं | होता है।. 



















पल .._ ्यायसिद्धाज्जनम्‌, 2 | जीवपरिच्छेद: 
... आहड्डारिकलश्रवणाच्च ।  “नापि प्राणा), तेष्वपि देहोक्तयुक्ति- 


मा साम्यात्‌ | 


बे ७ ध्नापिप्राणा? इत्यादि। ग्राण भी आत्मा नहीं है, किन्तु आत्मा प्राणों 
.. से भिन्न है, क्योंकि जिन युक्तियों से देह में आत्मल का निराकरण होता है, उन युक्तियों 


.. . सेप्राणमें भी आत्मत्य का निराकरण हो जाता है। जिस प्रकार अनेक अबयवों के 


.._ संघात रूप शरीर के अन्तर्गत प्रत्येक अवयबों में चैतन्य है, अथवा समुदाय से चेतन्य है 
.... इस प्रकार विकल्प उपस्थित होने पर दोनों पक्षों में दोष होने से शरीरात्मवाद त्याज्य 
.. हो जाता है। अनेकों वाथ्ववयवों के संधात रूप प्राण के विषय में या 


५ हा .. प्रत्येक अवयवों में चैतन्य है, अथवा समुदाय में चैतन्य है! ऐसा विकल्प उपस्थित होने. 
.... पर दोनों पक्षों में दोष होने से प्राणात्मवाद भी त्याज्य हो जाता है। किच, जिस प्रकार 


..... «ह मेरा शरीर है? इस प्रतीति से ऋहमर्थ आत्मा झरीर से भिन्न सिद्ध होता है 
... ठसी प्रकार यह मेरा प्राण है! इस प्रतीति से अहम्थ आत्मा ग्राण से मिन्न 
. सिद्ध होता है“। क्‍ 





5 ७, प्राण को आत्मा मानने वाले कई चावाकानुय्ायी विद्वानों ने इन युकतियों से श्राण..... 
.. कोआात्मा सिद्ध करने की चेष्ट की है कि प्राणही आत्मा है, क्योंकि देह इखिय 

. ओर मन की प्रवृत्ति आण के आधीन है, प्राण की स्थिति को जानकर यह कहा... 

. जाता है कि यह जीवित है। तथा आण न रहने पर यह कहा जाता है कियह 














...._ मर गया है। इसी प्रकार शाख्रों में जहाँ तहाँ आत्मा के विषय में प्राण शब्द का 
..... प्रयोग तथा आरण के विषय में आत्मा शब्द का योग देखने में आता है । तथा 


का .._ का कथन है। 
जा है।' यह अथ मूल में वर्णित है। प्राणात्मवाद को सिद्ध करने के लिने प्राणात्स- 


.......... हेतु से श्राण का आस्मत्व जो सिद्ध किया गया है, यह समीचीन नहीं, क्योंकि 
.... प्राण आत्मा न होने पर भी उससे ले हा 
हम रे नाथ उसे आत्मा बनने ने 8  आवश्यकत 
.... से प्राणात्मवाद का भी 





. में प्रयोग उपपन्न हो जाता है। हर 


._ श्रुति में “आणोडसिमि ग्रज्ञात्मा” ऐसा कहा गया है । जिसका यह अथ है कि मैं प्रज्ञाव्मा... 
... आण हूँ। इन युक्तियों से प्राण का आत्मत्व सिद्ध होता है। यह आ्राणात्मवादियों ... ' 


. देह के आस्मत्व का खण्डन करने वाल्ली युक्तियों से आण का आत्मत्व खण्डित हो... पा 
जाता है, तथा 'मेरे प्राण हैं! इस प्रतीति से भी प्राण का आत्मत्व खण्डित हो. न 


दियों हारा जो जो युक्तियाँ वर्णित हैं, उनका खण्डन भी मूल में अभिप्रेत दे। । . ः 
डन युक्‍्तियों का खण्डन इस प्रकार है कि प्राण देदादि व्यापार का हेतु दै। इस... 


मी नम अब अमर अमन लकीलल हित कि बन 


4५७] 


देहादि एक प्रवृत्ति हो सकती है। देहादि प्रवतँ+....“५, 
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>> बितीबा] 7. रे ...  भाषानुवादसहितम्‌ गा खरा] 


( ज्ञीवस्य प्रसिद्धज्ञानव्यतिरेकः ). 


नापि धी।, ' ज्ञातधर्मतया नश्वरतया च स्फुरणातू स णवा- हर 


दि क्‍ ( जीवात्मा ज्ञान से भिन्न है ) कम कम 
. $ ध्लापि घी? इत्यादि । बौद्ध और अद्वेत वेदान्ती ल्लोकप्रसिद्ध ज्ञान को आत्मा 


. मानते हैं। प्रथमतः बौद्धमत का निराकरण किया जाता है। ल्लोकप्रसिद्ध ज्ञान आत्मा... 
नहीं है, किन्तु आत्मा लोकप्रसिद्ध ज्ञान से भिन्न है, क्योंकि लोकप्रसिद्ध ज्ञान मैं जानता... 
हूँ. इस प्रकार ज्ञाता अहमर्थ धम के रूप में प्रतीत होता है, तथा वह प्रतिक्षण 2, ४ ) 
. उत्पन्न एवं बिनष्ट होता रहता है। ज्ञान प्रतिक्षण मिन्न-मिन्न होता है। ज्ञान के विधष..... 
: में ऐसा ही अनुमव है कि ज्ञान ज्ञाता के धर्म के रूप में तथा नश्वर स्कुरित होता है। 
आत्मा अपने विषय में वही मैं हूँ” ऐसा प्रतिसन्बान अर्थात्‌ प्रत्यमिज्ञा करता है।.... 
इस प्रतिसन्धान से आत्मा ज्ञाता एवं स्थिर सिद्ध होता है। ' ज्ञान ज्ञाता का धर्म. 


'ताकल++-पन न नमन न ९० ५ ५++ने--- 
पिन ननलक 


. आत्मा न हो, तो भी प्राण की स्थिति में जीवित रहने का व्यवहार तथा प्राण निकलने... 
... पर मरने का व्यवहार उपपन्न हो जाता है, क्योंकि जब जीवात्मा शरीर में रहता है, .... 


तब ग्राण भी शरीर में रहता है, एवं जब जीवाप्मा शरीर से निकल जाता है 


.. प्राण भी उसके साथ निकल जाता है। यह अथ “तमुत्कामन्त॑ प्राणोअ्नूक्रामति” | 
.... इत्यादि श्रतियों से सिद्ध है। जीवात्मा और श्राण दोनों शरीर में साथ रहते हैं तथा... 
....._ दोनों शरीर से साथ ही निकलते हैं| अत एवं जीव की स्थिति ओर गति के अबुसार 
... होने वाछा जीवन-मरण-ब्यवहार अम से ही प्राण की स्थिति एवं गति से होने वाल्या.._ 
.... समझा जाता है। “आरणोड्स्मि अज्ञात्मा” का यह अर्थ है कि मैं प्राण विशिष्ट... 
... अज्ञात्मा हूं। अर्थान्तर में तात्पय॑ रखने वाले ऐसे वचनों से प्राण का आत्मत्व सिद्ध. 
.. होगा | किंच, सुघुष्ति में उच्छवरासनिश्वासरूपी ग्राणव्यापार चलते रहते हैं, ग्राण..... 





व्यापार नहीं रहता है, ऐसी स्थिति में भी सुघुष्ति में ज्ञान नहीं होता है। इससे 





: सिद्ध होता है कि ज्ञान प्राण का धर्म नहीं है, किन्तु प्राण व्यतिरिक्त दूसरे किसी का. 2 ९ 
ही धस है। वह दूसरा पदार्थ ही आत्मा है। इन युक्‍्तियों से प्राणाव्मवाद खण्डित 


.. हो जाता है| 


. &. बोद्ध एवं अद्वेतवेदान्ती लोक प्रसिद्ध ज्ञान को आत्मा सिंद्ध करने के लिये जिन युक्तियों .... 

मा _ को उपस्थित करते हैं, वे युक्तियाँ यहाँ अभिग्रेत हैं। वेयुक्तियाँ ये हैं कि लोक में. 

.... देखा जाता है कि जो जो आत्मेभिन्न पदार्थ हैं, वे सब जड़ हैं, अर्थात्‌ स्त्रय॑ प्रकाशित होने. 

... वाले नहीं है, किन्तु दूसरे से प्रकाशित होने वाले हैं। ज्ञान स्वयंग्रकाद वस्तु है... ० 

.. . अतः ज्ञान आत्मा सिद्ध होता है। 

.... मानते हैं, वे भी ज्ञानपदार्थ का अपलाप नहीं कर सकते 
..... कि शान दोनों वादियों द्वारा स्वीकृत  चस्तु- ह्ैं। उ 


केंच, जो वादी ज्ञानव्यतिरिक्त ज्ञाता को आत्मा 























का पे ब० . ....  न्यायसिद्धाज्जनम्‌ 


.. हमिति प्रतिसन्धानानुपपत)। न चेद प्रतिसन्धान आन्ति!, अबा- . 
..... धात्‌, चणभज्हेतूतां प्रागेव निरस्तत्वात्‌। आान्तिरुपं वा आत्मग्रति- 

... सन्धान विपयप्रत्यमिज्ञानं स्थृतिमात्र च॑ सस्‍काराधारं स्थिर... 

. मात्मानमन्तरेण कथश्िदपि ने घठते। जा 
....._. है, ज्ञाता नहों, तथा नव्वर है, स्थिर नहीं | वह ज्ञान आत्मा नहीं बन सकता, जो इस प्रति-.... 
.... संघान से ज्ञाता एवं स्थिर सिद्ध होता है। उपयुक्त प्रतिसंधान श्रान्ति हो, ऐसी बात 
... नहीं है, क्योंकि उपयुक्त प्रतिसन्धान का कभी बाघ नहीं होता है। अबाधित ज्ञान को ज्रान्ति 
5... आनना स्वथा अनुचित है | प्रइन--“यत्‌ सत्‌ तत्‌ क्षणिकर” ( जो सत्‌ है, वह क्षकेण है). 
... इसव्याप्ति के अनुसार सच्वहेतु से पदाय क्षणिक्र अर्थात्‌ एक क्षण रहने वाले तथा... 
../.. द्वितीय क्षण में नष्ट होने वाले सिद्ध किये गये हैं। अतः आत्मा भी क्षणिक ही है, आत्मा में. £ 

... ्थिरत्व का ग्रहण करने वाले उपयुक्त प्रतिसन्‍्धान को अ्रम ही मानना चाहिये। उत्तर-- हा 
जड्द्रव्य परिच्छेद में ही क्षणिकल्व साधक हेतुओं का खण्डन किया गया है, जो वहाँ द्रषव्य......... 
है। अतः उपयुक्त प्रतिसन्‍्धान को श्रम नहीं माना जा सकता । है के आग 
. “प्रान्तिरूपम! इत्यादि । किंच, पूर्वानुभावों से होने वाले संस्कारों का आधार 
बनने वाला स्थिर आत्मा न माना जाय ती उपयुक्त आत्मप्रतिसन्धान चाहे बहू . "0" 


: ज्ञाता ऐसे दो पदार्थों को स्वीकार करना पड़ता है। वह ज्ञान का अपलाप नहीं कर. 
संकता, क्‍योंकि यदि ज्ञान नहों तो शाता भी नहो सकेगा, क्योंकि ज्ञान का आश्रय... ः 
पदाथ ही ज्ञाता कहलाता ह्ले । इससे यही फल्चित होता है कि ज्ञान को आत्मा सानने  । ह हि 
...... में ही छाघव है। अतः ज्ञान ही आत्मा है। आल 
.. ६०, शानात्मवा्दियों द्वारा वर्णित युक्तियों का यह खण्डन भी यहाँ अभिप्रेत है| खण्डन 
... इस ग्रकार है कि "मैं जानता हूँ. इस ग्रतीति से श्ञानरूपी घर्म एवं ज्ञान का जाश्रय.. 
अहमर्थरू भिन्न भिन्‍न पदार्थ सिद्ध होते हैं। परन्तु ज्ञानात्मवादी ज्ञान भिन्‍्च 
र कल्पना नहीं करते, क्‍योंकि वह प्रत्यक्षानमव से सिद्ध है। 
[: अर्थ का अपलाप नहीं किया जा सकता | अत एव ज्ञानात्मवाद में गोरव.. 
































| का अपलाप करना पड़ता है, जो महान्‌ दोष है। ज्ञान ओर. 
नहीं सकते, क्योंकि धर्मंधर्मिसाव से इनमे भेद प्रमाणित होता... 
हैं, अर्थात्‌ दोनों स्वयंप्रकाश पदाथे हैं। इस 






.. ढितीयः | ...... भाषानुवादसहितम्‌ न | 


.... ततशओोपायानुष्ठानतत्फलानुभवादयोडपि. दुरुपपादाः" । यह... 
पर अनराहु 9 “यरिमिन्नेव हृ सनन्‍्तान आहिता कम्वासता फ्‌्लं हि । रा ् 


भ्रम हो अथवा ग्रमा हो--हो ही नहीं सकता, तथा यह विषय प्रत्यमिज्ञान-जों इस... 
प्रकार होता है कि जिस विषय को मैंने पहले देखा था वह यही है--भी हो नहीं सकता, 
तथा स्मरण भी नहीं हो सकता, क्‍योंकि ये सत्र संस्कारों से उत्पन्न होते हैं। ज्ञाना- 
: त्मवाद में ज्ञान क्षणिक होने से वह संस्कौर का आधार नहीं बन सकता, ज्ञान नष्ट... 
. होते ही संस्कार भी नष्ट हो जायेंगे। उपयुक्त प्रतिसन्धान प्रत्यभिज्ञा और स्वत सबको... 
होते रहते हैं। ये संस्काराधार स्थिर आत्मा को मानने वालों के मत में ही संगत होते . हा 


.. हैं। इससे स्थिरात्मवाद ही प्रमाणित होता है। 


ततश्व” इत्यादि । किंच, यदि यह क्षणिक ज्ञान आत्मा होता तो उपायानु- 

४ान और उसके फल्न का अनुभव इत्यादि में उपपत्ति नहीं होती। यह स्वमान्य 
..._ नियम है कि जो उपाय करता है, वह फल भोगता है। यह नियम क्षणिक ज्ञानात्मबांद 
. में उपपन्न नहीं होता , क्योंकि उपाय करने वाला क्षणिक ज्ञानर्पी आत्मा एक है... 


उसका फल भोगने वाला क्षणिक ज्ञानरूपी आत्मा दूसरा है।' * 


यत्पुनराहुः! इत्यादि। उपयुक्त दोष का परिहार करने के लिये बौद्ध यहजो 
. कहते हैं कि क्षणिकवाद में यह माना जाता है कि प्रत्येक पदाथ च्षुणिक है, वह द्वितीय... 
.. क्षण में दूसरे पदार्थ को उत्पन्न करके नष्ट हो जाता है; और वह दूसरा पदार्थ भी तृतीय... 
.. क्षण में वैसे ही पदार्थ को उत्पन्न करके नष्ट हो जाता है। इस ग्रकार छ्णिक घटठादि..... 
.. पदार्थों का सन्‍्तान तथा क्षणिक ज्ञानों का सन्‍्तान बन जाता है, जिस सन्‍्तान में अन्त-...... 
. गत पूवज्ञान से उत्तरज्ञान में वासना अर्थात्‌ संस्कार उत्पन्न होता है, वह संस्कार उस 





3१. बौद्ध सम्मत क्षणिक ज्ञानात्मवाद में यह महान्‌ दोष है कि “डदासीनानामपि चैरव...... 
सिद्धि” इस सूत्र के अनुसार किसी भी कम में प्रद्नत्ति न हो सकेगी, क्योंकि कमेकर्ता.... 
आत्मा को फल मित्लने वाला नहीं है । कारण, क्षणिक ज्ञानात्मवाद में कमकर्ता आत्मा... 

. और फल्लमोक्ता आत्मा भिन्न भिन्न हैं। यहाँ पर बोदू यह उत्तर देते हैं कि कमंकर्ता 
.._ आत्मा उत्तर काल में होने वाले फल्रभोक्‍ता आत्मा के साथ अपना अमेद समझ कर... 
... अपने को फल्रभोक्‍्ता मानकर कम में अबृत्त होता है। परन्तु यह उत्त समीचीन 
... नहीं, क्योंकि अपने को क्षणिक मानने वाला कमकर्ता आत्मा उत्तरकालभाबी फल- 
...._ भोक्ता आत्मा के साथ अपने को अभिन्न कैसे समझता है। अपने को स्थिर समझने 


व्रत एक लक सकेदरापघ 4०8० चेदलघाघाचलसफपकापद बे सपत उंप व सितेपलप व 





प्रचतचला कला लभाकदावायपदिक 





चलाए रातपलबतरगलएदा5पाउकपत५ ८४2 वतत स्व वर ता 


... वाला भल्ले ही अपने को उत्तकाल भावी फलमोक्‍्ता से अभिन्न समझ सके, परल्तु... 





..._.._ अपने को निस्सन्दिग्ध रूप में ज्षणिक 
3 साथ अभिन्‍न नहीं समझ सकता । अत एच 


समझने वाछा कभी भी उत्तर काल भावी के . . 





कह आर ्यायसिदाब्वनम... [ जीवपरिच्छेदा... 
तत्रैव बध्नाति कार्पासे रक्तता यथा॥” इति; तदप्यसतू, तत्र 


,..... सुल्तान में अन्तर्गत ज्ञानान्तर में स्मरण को उत्पन्न करता है, तथा जिस संतान में 
.... अन्तर्गत पूर्वज्ञान से उपायाबुष्ठान संपन्न हुआ हो, उस सन्तान में अन्तर्गत उत्तरज्ञान 
..... उस उपाय के फल को भोगता है। इस प्रकार व्यवस्था मानी जाती है। यहाँ 
:....... कार्पातस्तता दृष्टन्व है। कार्पासबीज ल्वाक्षारस इत्यादि से सिद्ध होता है, उससे 
... कार्पासबीज रक्त हो जाता है। वह कार्पासब्रीज अंकुर को उत्पन्न करके नष्ट हो जाता है। 





कक न लिभास-सपथञत “पुन “पलपल नक्सल सपना < ० 5 घतकलतम८पम+ 5०. 





... परन्तु क्रम से अंकुर, काण्ड, शाखा, पत्र और पुष्प इत्यादि उसन्न होने पर कार्पासपुष्प...... 


मा द .. में रक्तिमा प्रकट हो सकती है। जिस प्रकार कार्पासबीज की रक्तता संस्कार रूप में बीज _ 
कार्य अंकुर आदि में अनुइ्त होकर उस कार्यसस्तान में होने वाले पुष्प में प्रकट. 


.. होती है, उसी प्रकार ज्ञानजन्य संस्कार भी उस सच्तान में होने वाले ज्ञान व्यक्ति... 


... विशेष में स्मरणादि रूप फल्न को उत्पन्न करता है, इतर व्यक्ति में नहीं। ऐसा मानने 
... पर उपर्युक्त दोष का समाधान निकल आता है। बौद्धों का यह कथन भी समीचीन 
... नहीं, क्योंकि यहाँ हृष्टान्त एवं दार्शन्तिक में वेषम्य है। दृष्टान्त कार्पासबीज में वृक्षायुवंद 
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.... और दोहद शास्त्र इत्यादि से यह अर्थ प्रमाणित है कि बीज में लगे हुए लाक्षारस 


.._:. बृद्ध पुरुष यह समझा कर--कि हमारे पुत्र और पोन्न इत्यादि फल भोगेंगे--के हब... 









“ कमों में--जो दीघैकाल बीतने पर फल देने बाले हैं--अबूृत्त होते हैं, उसी प्रकार 


.._-_ ज्ञानात्मा इस कम्ते के फल को भोगेंगे--विल्स्थ में फल देने वाले काय॑ में प्रदत्त होता. 


क्षणिक कमकर्ता ज्ञानहूपी आत्मा यह समझने पर भी--कि क्षणिक होने सेहम फल... 
-. भोगने वाले नहीं हैं---यही समभकर--कि हमारी परम्परा में आने बाला कोई क्षणिक |... 


.. .. - है। क्योंकि कार्यकारणभाव ही इसमें नियामक है। परन्तु बौद्ों का यह कथन भी... 









.. ज्ञाससं 
. होने वाली स्टति उस सन्तान के अन्तर्गत उत्तर शानात्मा को हुआ करती है, उसी. 








..._समीचीन नहीं है, क्योंकि ऐसा मानने पर अतिप्रसज्ञ होगा, कारण भाव होने से अपने... मा 





तान में पूर्वज्ञानरूपी आत्मा के असुभव से उत्पस्न संस्कार के फल्तस्वरूप उत्पस्न...... द द 
पिता और पुत्र में का्यकारणभाव होने से ही पितकृत कर्मों का फल पुत्र एवं... मा 
दि को होना चाहिये। परन्तु वैसा होता नहीं। अत एवं उपयुक्त बोड कथन... 


| त्याज्य है। इस अतिप्रसंग दोष का समाधान करने के लिये... 
कि पिता कहा जाने वालत्या ज्ञानसन्तान पुत्र कहा जाने बाला... 


हा हिंवीया | द 4 शा ना भाषानुवादसहितम्‌ 


... एवं पत्नानुभव हो सके | यदि दार्शन्तिक में वासनाधार स्थिर अवयव की अनुदृतति 


... क्योंकि बौद्ध मत में सभी पदार्थ निरन्वयविनाशी माने जाते हैं, अर्थात्‌ सभी एक 
...... क्षण भर रह कर अगले क्षण में पूर्ण रूप से नष्ट हो जाते हैं, उनका कुछ भी अंश बचता 


उतयायलापावरेाहरधतररपसफाइहाा2बाेलकाउनाड 





वासनाधारास्थरावयवाजुइत। | निरन्वयविनाशिषु जगति 
. सबक्षणप्‌_सन्तानैक्यमेदादयो5ईपि दु्बंचा।, नह्टं सब छर्ण श्रति जाय-._ 
_मानस्य सर्वस्थापि च्णस्थोत्तरत्वाविशेषात्‌, देशविशेषस्यापि क्षणि- _ 


धर 








के सूह्मकण--जो रक्तिमा के आधार हैं--अंकुर, काण्ड, शाखा और प्रशाखा इत्यादि... 
में अनुबत्त होकर आते हैं, तथा पुष्प में अपनी रक्तिमा को उत्पन्न करते हैं। इस | 
प्रकार वासनाधार स्थिर अवयव की अनुब्त्ति होने से कार्पासपुष्प में रक्तिमा उस््न 
. हो सकती है| परन्तु दार्शन्तिक ज्ञानात्मा में ऐसा कोई वासनाधार स्थिर अवयब उच- 
. शैत्तर ज्ञानों में अनुबत्त नहीं होता, जिससे उस सन्‍्तान के अन्तगत दूसरे शान में स्मरण 






.._ “निरन्वय इत्यादि | किंच, बौद्ध मत में यह सिद्ध नहीं किया जा सकता है. | 
कि इन इन घट व्यक्तियों को लेकर एक सनन्‍्तान तथा इन इन घट व्यक्तियाँको. 
लेकर भिन्न भिन्न सन्‍्तान बनते हैं, पुनः इन इन ज्ञान व्यक्तियों को लेकर एक ज्ञान- 
सनन्‍्तान तथा इन इन ज्ञान व्यक्तियों को लेकर भिन्‍न भिन्न ज्ञानसन्तान बनते हैं; ल्‍ 

०] 


मानी जाय तो क्णिकात्मवाद को त्यागना पड़ेगा | जा] 
' 
















.. नहीं वे पदार्थ पूर्वावस्था को छोड़कर दूसरी अवस्था को प्राप्त होते हों, ऐसी मी बाल... 
.. नहीं, क्योंकि ऐसी अवस्था में तो पदार्थों को अनेक ऋणस्थायी मानना होगा। धणिक-.. 
. बाद में बेसा नहीं माना जा सकता | जगत्‌ में जब सभी पदार्थ एकक्षण रहकर दूसरे क्षण में... | 

: पूर्ण रूप से नष्ट हो जाते हैं, तो दूसरे क्षण में नष्ट होने से सभी पदार्थ 'क्षण्यते हिंस्यते! | 
इस व्युत्पत्ति के अनुसार क्षण ऐसा माने जाते हैं, वेसी स्थिति में किन क्षणिक व्यक्तियों...| 
को लेकर एक सनन्‍्तान तथा किन क्षणिक व्यक्तियों को लेकर दूसरा संतान ऐसा सन्‍्तानं.. | 
मेद्‌ माना जा सकता है। यदि कहा जाय कि उत्तरोत्तर क्षणों में होने वाले व्यक्तियों को लेकर... | 

. एक़ सन्‍्तान माना जाय--तो यह भी नहीं हो सकता, क्योंकि नष्ट होने वाले सभी क्षणिक .. | 














.... व्यक्तियों के प्रति जगत्‌ में जहाँ तहाँ अनन्तर क्षण में होने वाले सभी क्षणिक व्यक्ति उत्तर ही... 


.... सन्‍्तान माना जाय, तथा किन उत्तर व्यक्तियों को लेकर मिन्न सन्‍्तान माना जाय | यदि कहा ॥॒ 
.... जाय कि जिस देश में पूव क्षणिक व्यक्ति रहा हो, उस देश में उत्तर क्षण में होने वात्ले .. | 
। का क्षृणिक व्यक्तियों को ज्व व्यक्ति के साथ लेकर एक सन्तान माना जाय, तथा मिन्न- - | 
... . भिन्न देशों में होने बाले क्षणिक व्यक्तियों को लेकर मिन्न-मिन्न सन्तान माने जाँय, तो 

ः ....._यह कथन भी समीचीन नहीं, क्योंकि बोद्धों के मत में देश भी क्षणिक हैं. यदि ् बाई 









.. हैं, ऐसी स्थिति में यह निर्णय ही नहीं किया जा सकता कि किन उत्तर व्यक्तियों को लेकर एक... | 





माह हे रा न्यायसिद्धाब्जनंमू [ जीवपरिच्छैंद 


् पी किक मा अ  ग 22कन ली जल 


.... मेदोडपि निरस्तः। ज्ञानमात्रात्ममादे च प्रागुक्तप्रतिसन्धानावलुप- 
......  पत्तिमिः सन्तानेक्यप्रहीतुरमावाच्च न सन्तानसिद्धि! | अतो यच्चाहु--- 
......_ “अविभागोडपि बुद्भयात्मा विपर्यासितदशने! | प्राह्मग्राहकसंवित्तिभेदवा- 

|... निव लक्ष्यते ॥” हति; तच्च तेषामेव विषयासितदशनल्वफलमू | 
|. ०० ० एकता है ही नहीं, ऐसी अवस्था में उस देश को लेकर सन्तानेक्य केसे सिद्ध किया जा सकता 
| ....  है। इस विवेचन से यह सिद्ध होता है कि बौद्ध मत की मान्यता के अनुसार सन्‍्तानेक्य 


|... अर्थ सिद्ध नहीं हो सकते | 

(आम ... अत एव! इत्यादि। बौद्धों की मान्यता के अनुसार सन्तानेक्य और सन्तानभेद 
.... सिद्ध नहीं किया जा सकता । यह अर्थ उपयुक्त विवेचन से निष्षन्न होता है। ऐसी 
.... स्थिति में बौद्धों का यह कथन भी--' कि अहमहम! ऐसे समसे जाने वाले विज्ञान. 
,... आलयसन्तान कहलाते हैं, तथा नीलादि पदार्थों का ग्रहण करने वाला नील ज्ञान इत्यादि 
का रे ज्ञान चित्तविज्ञान कहत्षाता है। यह दोनों प्रकार का विज्ञान क्षणिक है। उन-उन क्षणिक 
..... विज्ञानों को लेकर आद्यविज्ञानसन्तान तथा चित्तविज्ञानसन्तान माने जाते हैं, आल्य- 

















होने से आलयविज्ञानसन्तान तथा चित्तविशानसन्तान की कल्पना नहीं हो सकती । 


.. अहमर्थ वही मैं हूँ” इस प्रकार स्थिर एवं एक अनुभूत होता है। ज्ञाता का धर्म बना हुआ. 


. सकता । बौड़ों के ज्ञानमात्रात्मवाद में उपर्युक्त वही में हूँ” ऐसा प्रतिसन्धान अर्थात्‌. 
ज्ञा अनुपपन्न हो जाती है। बौद्धमत में प्रत्यमिजश्ञा न करने वाला अहमर्थ अनुपपन्न 





न में ऐक्य को अहण कर सकता है। बोों के शानमात्नात्मबाद में अहमर्थ 





कत्वेन तदैक्यासिद्र!ं । अत एवं ''चित्तविज्ञानालयविज्ञानसंतान- 


|... और सन्तानमेद सिद्ध नहीं किये जा सकते। अतएव “यशस्मिग्नेव हि सन्‍्ताने” इत्यादि... 


विज्ञान के प्रति चित्तविज्ञान धर्म के रूप में भासित होता है। अत एवं मैं जानता हूँ? ऐसा... 
अनु मव सबको होता है--खण्डित हो जाता है, क्योंकि बौद्ध मतानुसार सन्तान दुश्साध्य.... 





...  'श्ञानमात्रात्मवादे च! इत्यादि। किंच, बौड़ों के ज्ञानमात्रात्मवाद में यह दोष... 
... पहले ही दिया गया है कि लोक में शञान ज्ञाता के धमरूप में नश्वर प्रतीत होता है, आत्मा... 


.. ज्ञान ज्ञाता अहमर्थ आत्मा नहीं बन सकता, तथा नश्वर ज्ञान स्थायी आत्मा नहीं बन. ' 


से सन्तान में ऐक्य का अहण कौन कर सकता है। यदि अहमर्थ स्थिर आत्मा माना... 


स्थिरत्व मान्य न होने से सन्तानक्य का ग्रहण करने वाज्ञे का सबंधा का 
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( अद्वेतवेदान्तिसम्मतस्य ज्ञानात्मवादस्य निगास: हे 
... एतेन बौद्धगन्धिवेदान्तिनामपि सिद्धान्तोअ्पक्रान्त: केवलज्षप्तेरई- 
: प्रत्ययाविषयत्वात्‌. स्थिरत्वाभ्युपगम्प्यनुभवितृसापेक्षत्याद्‌ आन्तिरुप- 


. अतो यच्चाहु/ इत्यादि । योगाचार बौद्ध 'अविभागोडपि? इस इल्लोक से यह जो कहते... 

हैं कि भेदशल्य ज्ञानरूपी आत्मा श्रान्त पुरुषों द्वारा ऐसा समझा जाता है कि मानों वह. | 
शान गआह्य, आहक और ग्रहण ऐसा सेद रखता है। यह भेदज्ञान भ्रान्तिमूलक है, वास्तव में... 
शान में ऐसा भेद है ही नहीं। बौद्धों का यह कथन भी उनके अ्रान्तिश्ञान का हो फल है, 
क्योंकि ज्ञाता, शेय और ज्ञान ऐसा भेद प्रामाणिक है | यहाँ तक के ग्रंथ से बौद्धों के ज्ञानात्म- 
. वाद का निराकरण किया गया है । क्योंकि "में इसे जानता हूँ” इस प्रकार अबाधित प्रतीति से... 


. उनमें क्रिया कर्म और कर्ता रूप में सेद सिद्ध है । 
( अद्वेतिसम्मत ज्ञानात्मवाद का निराकरण ) 


... 'शतेन इत्यादि । उपयुक्त बौद्धसम्मत ज्ञानात्मबाद के निराकरण के अनुसार... 
अद्वेतिसम्मत ज्ञानात्मवाद सिद्धान्त का भी निराकरण हो जाता है। बौड़ों के ज्ञानात्ममाद 





.. को ही अद्वेत वेदान्तियों ने वैदिकरूप देकर अपनाया है। अत एव अद्वेत वेदान्ती बौद्ा-.... 
.._गन्वि अर्थात्‌ बौद्ध *नय वाले वेदान्ती कहलाते हैं। यद्यपि बौद्ों के ज्ञानात्मवाद तथा... 


... अरद्वैतियों के ज्ञानात्मवाद में यह अन्तर है कि बौद्ध क्षणिक ज्ञान को आत्मा मानते हैं, तथा... 
.. अद्गती स्थिर ज्ञान को आत्मा मानते हैं, इतना अन्तर होने पर भी बौद्ध मत में वर्णित 


.._ दोष अद्व॑त मत में समानरूप से संगत होता है। अत एब अद्वैतियों के ज्ञानात्मवाद का... | 
. भी निराकरण हो जाता है। अद्वेती विद्वान्‌ यह मानते हैं किज्ञान विषय और आश्रय से... 


..._ शूज्य है, वह स्थिर है, तथा वही आत्मा है। उपर्युक्त अद्वैतियों का मत समीचीन नहीं है... 


. क्‍योंकि लोक में जो ज्ञान अनुभूत होता है, वह अह जानामि! (मैंजानता हूँ ) इस... 
प्रकार विषय ओर आश्रय से युक्त ही अनुभूत होता है। विषयाश्रयों से शून्य कोई भी ज्ञान . ४] 
 अनुभूत नहीं होता है, अत एवं वह अप्रामाणिक है, वह अहं प्रतीति का विप्रय नहीं हो | 
. सकता है, तथा आत्मा भी नहीं हो सकता है। भल्ते अद्वेती विद्वान विषयाश्रय शल्य... 
_ केवल्ल ज्ञान को स्थिर मान कर उसे आत्मा माने, तथापि विषयाश्रय शुन्य केवल ज्ञान 


: अप्रामाणिक होने से वह अहंग्रतीति विषय आत्मा नहीं बन सकता। किंच, अहं प्रतीति | 
. विषय आत्मा ज्ञाता है, अर्थात्‌ ज्ञान का आश्रय है, वह केवल ज्ञान नहीं बन सकता। 

किंच, लोक में 'में जानता हूँ” इस प्रकार ज्ञाघात्वथ के रूप में जो ज्ञान अनुभूत होता... 

. है, वह ज्ञातृत्व एवं स्थिरत्व से रहित है, वह अस्थिर ज्ञान वही मैं हूँ? इसका प्रतिसन्धान 

.. नहीं कर सकता है, अत एवं वह आत्मा नहीं हो सकता । प्रश्न-लोक में ज्ञानकी 
हर - उत्पत्ति और नाश नहीं होता है, अन्तःकरणवृत्ति का ही उत्पत्ति एवं नाश होता है, रा ह 
....  अन्ताकरण दृत्ति में होने वाह्ली उत्तत्ति एवं नाश को ज्ञान में आरोपित करके लोक में. 
-. व्यवहर होता है, वास्तव में ज्ञान स्थिर है, तथा उत्पत्ति विनाशशूल्य है, इस जश्ञानक्षो.. 
..... ग्रतिसन्धान करने वाला आत्मा मानने में क्या आपत्ति है! उत्तर--ज्ञान को स्थिर. 











8  स्यापि प्र तिसन्धानादेजश्ञातृत्वस्थापि आन्त्यन्तरसिद्धत्वेज्नवस्थानात्‌ | ने 
..... चासो कारणानवस्थितिरिति न दोष), दोषाधिष्ठानयोरपि तथाभूतयोरे 
० भवत्र सम्भवेनाविद्याउनादित्वाधिष्ठा न सत्यत्वयोरपि परित्यागग्रसड्भात्‌ | 





... मानने पर मी ज्ञान से प्रतिसंधान सम्पन्न नहीं हो सकता है, क्योंकि वही में हूँ' इस _ 
.. अ्रतिसच्धान के अनुसार पूर्वोत्तर कालवर्ताी ज्ञाता सिद्ध होता है, ज्ञान ज्ञाता सिद्ध नहीं 
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... हो सकता है। यह ज्ञान वह ज्ञाता अहमर्थ आत्मा नहों हो सकता, जो उपयुक्त... 


.... प्रतिसन्धान के अनुसार पूर्वोत्तर कालवर्ता ज्ञाता के रूप में सिद्ध होत है, उपयुक्त 
.......  प्रतिसन्धान भी ज्ञाता की अपेक्षा रखता है, क्योंकि वह ज्ञाता को ही होता है। प्रश्न-- 
:.... उपयुक्त प्रतिसन्धान भ्रम है, विषय की अपेक्षा न रख कर जैसे भ्रम होते हैं, वैसे 
...... आश्रय की अपेक्षा न रखकर भी भ्रम हो सकते हैं, उपयुक्त प्रतिसनन्‍्धान रूप भ्रम 
० .. आश्रय निरपेक्ष है। उससे पूर्वोत्तर कालवर्ता ज्ञाता सिद्ध नहीं होंगा। उत्तर--भल्ते ही. 
....  अभ्रम विषयनिरपेक्ष हो, परन्तु आश्रयनिरपेज्ञ नहीं हो सकता, क्योंकि सब तरह के भ्रम 
...... आश्रय ज्ञाता अहमथ को ही होते हैं । ऐसा कोई भी भ्रम नहीं है जो ज्ञाता को न होता 
.... हो। अतः उपयुक्त प्रतिसन्धान पूर्वोत्तर काल्षबर्ती ज्ञाता अहमर्थ को सिद्ध करेगा ही। 





अफपललपपदाड 











सिद्ध ज्ञाता मान्य है, उस भ्रान्तिसिद्ध ज्ञाता से निर्वाह हो सकता है, तदर्थ सत्य ज्ञाता को 


... क्योंकि जि श्रान्ति से ज्ञाता की सिद्धि मानी जाती है, वह शान्ति भी ज्ञाता की अपेक्षा... 
.. अवश्य रखेगी । क्योंकि वह ज्ञाता को ही होगी, यदि वह ज्ञाता श्रान्तयन्तर सिद्ध होता, तो. 

. वह आनन्‍्त्यन्तर भी ज्ञाता को अपेक्षा रखेगा, क्योंकि वह भी ज्ञाता को होता है, यदि वह ज्ञाता . 

- भी श्रान्यन्तर तिद्ध हो, तो उस श्रान्ति को भी ज्ञाता मानना चाहिये, इस प्रकार अनवस्था . 

गीष प्राप्त होगा । सत्य ज्ञाता को मानने पर ही अनवस्था दोष दूर होगा, अन्यथा नहीं । क्‍ 

.. न चासौ' इत्यादि। शंका--उपयुक्त अनवस्था दोष नहीं है। जिस प्रकार बीज _ 


वसम्मत है कि कारणानवस्था द॑ 





) अनवस्था होने से दोष नहीं है, यह अथ 


० वही आत्मा हो सकता है, ज्ञान आत्मा नहीं हो सकता। जो प्रतिसन्धान कर ही नहीं... 
सकता है | प्रश्न--शञान के लिये भले ज्ञाता की आज्ञा हो, अद्नौतियों के मत में आ्रान्ति-.. 


मानने की आवश्यकता नहीं है। उत्तर--भ्रान्तिसिद्ध ज्ञाता से निर्वाह हो नहीं सकता, 


अहुर को लेकर होने वाली अनवस्था . दोष नहीं है, क्योंकि वह कारणों को लेकर... 
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.. द्वितीयः ] .. भाषानुवादसहिम्‌..............|| रघ४छ 





यु त एवं सांख्येः संभूयाहुः--दर्षणसुखबदयःपिण् 





गैष्यवतू 
. करतलरपिकरवच्च. चिच्छायापत्तितत्सम्पकतदरयल्लकलवाधीनतदाभयतव- 
। अमादचन्त/करणरय ज्ञांतृत्वामांत । द के 

. तत्र यथाश्रतविवक्ञायां कथमचाह्तुषयोविस्थाधिकरणयोश्छायापत्ति: १ 
अध्यासमात्रे तदुपचार इति चेत्‌; कुत्र ? कस्य १ | अन्तःकरणे चेतन्यस्थेति 
... अविद्या दोष को अनादि एवं अधिष्ठान को सत्य मानते हैं। वैसे मानने वाले अद्वेतियों के.| 
.... मत में ज्ञाता को शन्तिसिद्ध मानने पर होने वाला अनवस्थादोष भी असमाधेय ही है, उसे... 
कारणानवस्था कहकर टाल नहीं सकते | उपयुक्त अनवस्थादोष का समाधान करने के लिये... 
 ज्ञाता को सत्य मानना ही उपयुक्त होगा । द द 

यु त एव' इत्यादि । उपयुक्त अह्वती विद्वान सांख्यों से मिलकर यह कहते हैंकि..| 

आत्मा चिन्मात्र स्वरूप है, वह ज्ञाता नहीं है, किन्तु अन्तःकरण ही ज्ञाता है | अन्तःकरण 
का ज्ातृत्व तीन प्रकारों से सिद्ध होता है। (१) जिस प्रकार दपंण में मुख की छाया पड़ने... 
से दर्पण मुख का आश्रय प्रतीव होता है, उसी प्रकार अन्तःकरण में ज्ञानहूपी आत्मा की... 
.. छाया पड़ने से अन्तःकरण ज्ञान का आश्रय प्रतीत होता है। अन्तःकरण में भासने वालह्या...... 
.... यह ज्ञानाश्रयत्र ही ज्ञातृत्व है। (२) जिस प्रकार ल्ौहपिण्ड में औष्ण्याअ्रय अग्नि कागाढ 
.... सम्पक होने से लौह पिण्ड औष्ण्य का आश्रय, प्रतीत होता है, उसी प्रकार अन्तःकरण में 
..._ ज्ञानरुपी आत्मा का सम्पक होने से अन्तःकरण ज्ञान का आश्रय प्रतीत होता है। श्रन्त.करण 


पहकरपवपाररपादातपकषप्लालाप5: पमपपाताखिधप, 









का यह ज्ञानाश्रयत्व ही ज्ञातृत्व है। (३ अथवा जिस प्रकार करतल अर्थात्‌ हाथ सूर्यकिरण...  .-] 














अथात्‌ चक्षुरिन्द्रिय से अग्राह्म हे हा । 


.._ का अभिव्यज्जक होते समय उसके अभिव्यज्ञकत्व बल से सूयकिरणों का आश्रय प्रतीत होता है, | 
हा . उसी प्रकार अन्तःकरण ज्ञानरूपी आत्मा का अभिव्यञ्जक होने से ज्ञान का आश्रय प्रतीत न 
होता है। उपयुक्त तीनों प्रकारों से अन्तःकरण का ज्ञानाश्रय प्रतीत होना एकपग्रकार से श्रम. | 
ही है। इस प्रकार श्रान्तिसिड ज्ञातृत्व अन्त;करण का है। सांख्यों से मिलकर अद्व ती विद्वानों |! | 
का उपयुक्त कथन सर्मचीन नहीं है। यह तिद्ध किया जाता है का 2520 | 
से . #तत्र यथाश्रुतः इत्यादि | प्रथम प्रकार यह जो बताया गया है कि दपण में मुख- | 
.. च्छायापत्ति के समान अन्ताकरण में चिद्रप आत्मा की छाया पड़ने से अन्तःकरण जाता... | 
.. अर्थात्‌ ज्ञानाश्रय प्रतीत होता है, इस कथन में छायापत्ति से छाया पड़ना यह मुख्यार्थ.... 

.. विवक्षित होता तो यह दोष होता है कि यहाँ बिम्ब बनने वाला चिद्रप आत्मा तथा छायापत्ति. | 
..._ का अधिकरण बनने वाला अन्‍्तःकरण ये दोनों अचाश्षुष 
.. है, ऐसी स्थिति में एक की छाया दूसरे में कैसे पड़ सकती है, क्योंकि यदि बिग्ब और 





























|..."  न्यायसिदब्बनमू [ जीवरिच्छेद: 
? तहिं चैतन्यमेव सिथ्या स्थात्‌, अ्रध्यस्तत्वात तदनधिकरणचैतन्यस्य 
। चैतन्येजता/करणस्थेति चेत्‌; तहिं ज्ञानस्था- 


तःकरणाश्रयताभ्रम! स्यात्‌ , न ललन्त/करणस्य ज्ञातस्वश्रम! । न चैतास्शः 




















त्ति! शब्द से छाया पड़ना यह मुख्याथ नहीं बतलाया जाता है, किन्तु केवल 
अध्यास ही छायापत्ति शब्द से लक्षणा से बतल्ाया जाता है, आरोप को अध्यास कहते हैं 
अध्य छाथापत्ति शब्द से विवक्षित है। यहाँ सांख्य एवं अह्वोती विद्वानों पे 
कि यदि छायापत्ति शब्द से अध्यास विवक्षित है दो चच्छायापत्ति शब्द्‌ 
के ष और सप्तमीतत्पुरुष ऐसे दोनों समासों से निष्पन्न होने से यह अथ प्रतीत होता 
कि चितद्रुप आत्मा में अन्तःकरण का अध्यास चिच्छायापत्ति है, तथा अन्त/करण में चितका 
ध्यास होना भी चिच्छायापत्ति है। इन दोनों में कौन सा अर्थ यहाँ विवक्षित है 
चिच्छायापत्ति शब्द से किसमें किसका अध्यास प्रक्ृत में विवक्षित है, क्या अ्न्तःकरण में 
की अध्यात्त चिच्छायापत्ति शब्द से विवक्षित है? अथवा चित्‌ में अन्तःकरणका 
अध्यास चिच्छायापत्ति शब्द से विवक्षित है ! यहाँ पर यदि अन्तःकरण में चैतन्य का अध्यास..... 
ही चिच्छायापत्ति शब्द से विवक्षित हो तो चैतन्य मिथ्या हो जायगा। क्योंकि उपयुक्त कथन... । है 
के अनुसार अन्तःकरण में चैतन्य अध्यस्त अर्थात्‌ आरोपित होता है और आरोपित पदार्थ 
थ्या होता है। अतः चेतन्य. मिथ्या हो जायगा | हाँ यदि कोई चेतन्य अन्ताःकरण में... के का 
न होने वाल्रा हो तो वह सत्य हो सकता है, परन्तु चेतन्य वैसा होता नहीं, जिस... 
आकाशझुसुम का परिमत्न अर्थात्‌ सुगन्‍्थ स्वथा असत्‌ है, उसी प्रकार अन्त> के 
अध्यक्ष न होने वाला चेतन्य भी असत्‌ ही है। जो कुछ चेतन्य है वह मैं जानता. ५ 
प्रकार अन्तःकरण मे अ्रध्यस्त होकर ही प्रतीत होता है, वह चैतन्य--जो अन्त/करणं हे 
। होता हो-किसी प्रमाण से भी सिद्ध नहीं होता है। अतः अन्तकरण में 
ध्यास मानने पर अन्तःकरण में अध्यस्त न होने वाले चैतस्य में मिथ्यात्वरूप 
पत्थित होगा । यदि उपयुक्त दोष का परिहार करने के लिये अद्वैती वि द्वान्‌ यह 
द | अध्यास ही चिच्छायापत्ति शब्द से विवश्षित है--तो इस 




















































.. द्वितीयः ]  » माषानवाद्ंदितम आर 3 अर. | 
..कब्निद्‌ श्रमो दव्यते | कथ च संपर्के सत्यपि दयोज्ञाविलमौष्णयवत्‌ तारिक-.. 


सनभ्युपगच्छतस्तद्ध्यासः १ धर्तंधर्मिभावस्प लोके दृष्ववादिह तद- 


इति चेत्‌; छुत्र धर्मत्वाध्यासः? कुत्र वा धर्मित्याध्यासः ?._ 
मकाभावादू वैपरीत्यमपि स्थात्‌ । क्रचिद्वमिमेदाग्रह,, कचिद्ध्म- 








कर्थ च संपकः इत्यादि । द्वितीय प्रकार भी अनुपपन्न है, क्योंकि दशन्त में अग्नि... 
में ओष्ण्य वस्तुतः रहता है, लोह पिण्ड में अग्नि सम्पर्क के कारण में औष्ण्याश्रयत्व का गा 
श्रम होता है। परन्तु प्रक्ृत में चैतन्य एवं अन्तःकरण में वास्तविक ज्ञातृत्व है ही नहीं... 
ऐसी स्थिति में अन्त:करण में चित्‌ का सम्पक होने पर भी अन्ताकरण में ज्ञातृव का अध्यास.... 


कैसे हो सकेगा तथा अन्तश/करण में ज्ञातृत्व अर्थात्‌ ज्ञानाश्रयत्व का भ्रम कैसे हो सकेगा 


यहाँ पर अद्देती और सांख्य यह उत्तर देते हैं कि लोक में घट और उसके रूप में घर्म-.. 
पर्मिभाव अनुभव में आता है। घट धर्मी एवं उसका रूप धर्म है। इस प्रकार घट और उसके... 
रूप में अनुभूत होने वाले धमंवर्मिभाव का अध्यास ज्ञान एवं अन्तःकरण में होता है। 
.. उनमे ज्ञान। घमत्व का अध्यास तथा श्रन्ताकरण में घमित्व का अध्यास होता है, इस आओ 
..._ अध्यास के कारण ही ज्ञान धमं के रूप में और अन्‍्त/करण धर्मी के रूप में प्रतीत होता है, 
..._ इस प्रकार अन्ताकरण में ज्ञातृव्व का अ्म होता है। उपयुक्त सांख्य और अद्वेतिवों का... 
..._ यह कथन समीचीन नहीं है, क्‍योंकि लोक में घट और उसके रूपके विषय में अनुभुत ० 
.. धर्मर्मिभाव का चैतन्य एवं अन्त/करण में अध्यास मानने परभी यह निर्णय नहींहोी..... 
.. सकता है कि किसमें धर्मत्व का अध्यास होता है ! तथा किसमें घर्मित्व का अध्यास होता. * 

. है। ज्ञान में ध्मत्व का ही अध्यास हो, अन्ताकरण में धर्मिल् का ही अध्यास हो, इसमें 

_ कोई नियामक नहीं है। ज्ञान में धर्मित्व का तथा अन्तः्करण में घर्मत्व का अध्यासही | 

. क्यों न हो ! इस प्रकार विपरीत अर्थात्‌ सांख्य और अद्वेतियों द्वारा अस्बीकृत अध्यास मी... 


हो सकता है। अतः उपयुक्त सांख्य एवं अद्तियों का उत्तर समीचीन सिद्ध होता है। 


३. क्चित” इत्यादि । यहाँ पर अद्वेती विद्वान कहते हैं कि अन्तःकरण में धर्मित्व 4] 
... का अध्यास तथा चंतन्य में धमत्व का अध्यास होने में जो नियामक हैं वेनियामक 
... बतलाये जाते हैं। यद्यपि अहंकार धर्मों से भिन्न है, तथापि उसमें विद्यमान घर्मिमेद 
.._गहत नहीं होता है, इस घर्मिमेदाभह के कारण ही अहंकार में घर्मित्म का अध्यास' 

. होता है, इसमें धर्मिभेदाग्रह नियामक है। तथा चैतन्य घर्म से यद्यपि मिन्न है, परचु | 
... उसमें विद्यमान घममेद ग्रहीत नहीं होता है, इस घधमंभेदाग्रह के कारण ही चेतन्य में 5 
.. ध्मत्व का अध्यास होता है। इसमें धमसेदाग्रह ही नियामक है| इस प्रकार अहंकार. 


.. में घ्मित्वाध्यास तथा चेतन्य में घर्मत्वाध्यास होने से में जानता हु” इस प्रकार अहम 
.. में ज्ञातृत्व अर्थात्‌ ज्ञानाभ्रय॒त्व का भ्रम होता हज के । यह अद्गतियों का कथन भी 


























पा, जा द न्‍्यायसिद्धा्जममू..... [ जीवपरिच्छेद 


..... भेदाग्रह इति तौ नियामकाविति चेन्न; इप्तेः सयंग्रकाश।य 'खस्पाविरिका-. 
मा ः गृहीत भेदानभ्युपगमात्‌ | अभ्यपगमे वा सधमेत्वापातात । भेद ग्रहायोगादेवा- 








श्र 





... विषय में यह पूछने का है कि अद्वोतियों के मत में ज्ञानरूप आत्मा स्वयंप्रकाश पदार्थ है, 
वह निर्धक है, उसमें स्वरूपातिरिक्त कोई धर्म नहीं होता है। ऐशी स्थिति में चेतन्य 
.... रूप आत्मा में जो धर्म से भेद है, जिसका ग्रहण न होने से चेतन्य में घर्मत्व का अध्यास 
..... माना जाता है। वह धर्म का प्रतियोगिक भेद चेतन्य स्वरूप ही होगा, स्वरूपातिरिक्त- 
..... श्रमरुषी भेद चेतन्य में नहीं माना जा सकता है, क्योंकि चेतन्य नि्ध्मक है। वह 

...... स्वरुपभूत भेद से भासता ही रहता है, क्योंकि ब्रह्मरूपी चेतन्‍्य स्वयंप्रकाश होने से 
..._ जब स्वरूप को प्रकाशित करता रहता है, तब स्वरूपभूत भेद का प्रकाश भी होता रहेगा। 
.. ऐसी स्थिति में उस स्वरूपभूत धमप्रतियोगिक भेद का अग्रहण कैसे होगा तथा घ्मत्व का . 
...  अध्यास भी कैसे होगा। हाँ, ब्रह्म में विद्यमान वह धमप्रतियोगिक भेद यदि स्वरूपाति- 
.... रिक्त होता, साथ ही वह स्वरूप से प्रकाशित नहीं होता तो उस भेद के अग्रहण से घमत्व 
.. का अध्यास हो सकता है। परन्तु अब्वेतियों को स्वरूपातिरिक्त वैत्ता भेद --जो ग्रहीत 












ब्रह्म में स्वरूपातिरिक्त धमप्रतियोगिक भेद मानें तो वह सेद्‌ धरम बन जायगा, बहा 





क्‍ रा का नें होता हो--मा न्‍्य नहीं क्योंकि उनके ते में ब्रह्ड पी्‌ चेतब्य निधरमक है | अत! उनके । 
निधमंक ब्रह्म चेतन्यवाद के अनुसार स्वरुपातिरिकत अग्रहीतभेद अद्गैतियों को मान्य... 
ने होने से उस भेदाग्रह के कारण चेतन्य में घमत्वाध्यास न हो सकेगा। यदि अब्देती 


.. संधमक होगा, वह निधेमंक न हो सकेगा । भाव यह है कि चेतन्य में स्वरुपभूत धर्म- 5 





... भैद खयंग्रकाश चैतन्य वाद में प्रकाशित ही रहता हैं, उस घर्ममेद का आग्रह नहीं 
० होवा एवं घमत्वाध्यास भी नहीं हो सकता । स्वरूपातिरिक्त भेद अद्देतियों को मान्य नहीं है | 
... जिसके आग्रह से घमतवाध्यास उपपन्न हो सके। स्वरूपातिरिक्त अगृहीत धमभेद को 






... मानने पर चेतन्‍्य संघमंक हो जायगा। अतः अद्वितियों की मान्यता के अनुसार ही... 





चैतन्य में धममत्वाध्यास नहीं हो सकता। अतःचेतनय में धमत्वाध्यास तथा अन्तःकरण 
के बल पर अन्तःकरण में ज्ञातृत्वश्नम का उपादान नहीं हो सकता है। 














 बितीया | . भाषानुवादसहितम्‌ 3 ई 





हड्लारामिव्यड्रयत्वमपि निरस्तम्‌ | यथाहुभगवद्यापुनुनय!-- 
_ शान्ताह्र इवादित्यमहड्ञारो जडात्मक!। 

_ स्वयंज्योतिषमात्मानं॑ व्यनक्तीति न यक्तिमत्‌ 
व्यडक्तव्यड्रयत्वमन्योन्य न च स्यात प्रातिकूल्यत) | 





चत्वेब्नलुभूतित्वमात्मनि स्थाधथा घढे ॥ इति। 


.. मत में चैतन्य निर्धमंक है। इतर भेद चेतन्य स्वरूप होने से यह फलित होता है कि वह... 
स्वयंप्रकाश चेतन्य स्वरूप को प्रकाशित करते समय स्वस्वरूप को इतर पदार्थों से मिन्न रू... 
में ही प्रकाशित करता है। इस प्रकार इतर पदार्थों से मिन्न रूप में स्पष्ट स्वयं प्रकाशित होने. 
वाला जो चैतन्य है उसको अहंकार से अभिव्यक्त होने की क्या आवश्यकता है। जडपदा्थ 

इतर से अभिव्यक्त हो, यह उचित है| स्वयंप्रकाश पदार्थ को इतर से अभिव्यक्त होने की. 
आवश्यकता नहीं। स्वयंप्रकाश चेतन्य के द्वारा प्रकाशित न होने वाला यदि कोई भेद चेतन्य | 

.. में रहता तो उसको प्रकाशित करने के लिये अहंकार का उपयोग हो सकता, परन्तु वैशा. 

तक पे न कोई भेदरूपी धरम अछतियों को मान्य नहीं है। अतः स्वयंप्रकाश चंतन्य को अहंकार से... “ | 

.... अमभिव्यक्त होने की आवश्यकता नहीं | तथा चैतन्य को अहंकाराभिव्यज्ञय मानकर अहंकार | 
..... के ज्ञातृत्व का उपपादन नहीं हो सकता | किंच, चेतन्य में अहंकार से जो भेद है, वही यदि... 
.. ग्रहीत नहीं होता तो चतन्य में अहंकार का अध्यास अवश्य होता तथा अहंकार सिद्ध भीहोता,... 
... बाद में चेतन्य का व्यश्जक भी होता। परन्तु चेतन्य में जो अहंकारप्रतियोगिक भेद है, वह... 
.... वही अहंकार चेतन्य स्वरूप अद्देत मत में सिद्ध होता है, क्योंकि अद्वेत मत में चैतन्य... 

.._ नि्धमक है | वह स्वरूपभूत भेद जब स्वयंप्रकाश चैतन्य से प्रकाशित होता रहता है, तब उस... 
... भेद का अग्रह कैसे होगा, भेदाग्रह न होने से अहंकार का अध्यास भी न हों सकेगा, एवं... 

. अहंकार की सिद्धि ही नहीं होगी, अतः अहंकार से चेतन्य की अभिव्यक्ति स्वया बा... | 


.._ असंभावित है 











.. 'शात्ताज्लारं इत्यादि। अत एवं भगवान्‌ श्रीयामुनमुनि ने आत्मसिद्धि ग्रन्थ में यह 2 
.._ कहा है कि जिस प्रकार शान्‍्त अज्ञार अर्थात्‌ कोयला स्वय॑प्रकाश सूथ को अमिव्यक्त करे... 

.._ अर्थात्‌ प्रकाशित करे, यह अथ युक्तियुक्त नहीं प्रतीत होता, उसी प्रकार यह जड अहंकार... 
..... स्वयंप्रकाश आत्मा को अभिव्यक्त करे प्रकाशित करे, यह अर्थ भी युक्तियुक्त नहीं है | किंच.. 
.... अद्वती विद्वान यह भी कहते हैं कि चेतन्य एवं अहंकार में परस्पर व्यक्ञथव्यज्जकमाब 
। कर . है अर्थात्‌ चंतन्य अहंकार को अभिव्यक्त करता हे तथा अहंकार चेतनन्‍्य को अभिव्यक्त 3 है | 
..._ करता है। अद्वेतियों का यह कथन भी समीचीन नहीं है, क्‍योंकि अहंकार और चैतन्य... 

















मम यम न्‍्यायसिद्धाउजनमू...... [ जीवपरिच्छेदः 


अतः सिद्धमात्मैव ज्ञाता अहग्रत्ययविषय इति | 


..._ उउजक नहीं हो सकता। अतः चैतन्य के द्वारा अभिव्यक्त होने वाला अहंकार चंतन्य का 
कह द अ्रभिव्यश्जक नहीं हो सकता | अहंकार मिथ्या पदार्थ हू यह अ& तियों को मान्य है 
.......  प्रतिभासित होते समय में ही मिथ्या पदार्थ की सत्ता मानी जाती है। ग्रतिभास न होने पर 
...... - मिथ्या पदार्थ अहंकार की सत्ता नहीं हो सकती। ऐसी स्थिति में जब तक चंतन्य | 
अहंकार प्रतिमासित न होगा, तब तक उसकी सत्ता नहो सकेगी, अतः उसमें चेतन्य की. 
...... अमिव्यक्त करना सवंथा असम्भावित है। जो चेतन्य अहंकार को प्रतिभासित करेगा, वह... 
...... ख्यं मासता हुआ ही अहंकार को ग्रतिमासित कर सकता है, यदि चेतन्य स्वयं नभासता 
.... हुआ अहंकार को प्रतिमासित करेगा तो वह जड बन जायगा | अतः यहाँ पर अद्वतियों 

... को यह मानना पड़ेगा कि स्वयंप्रकाश चैतन्य से प्रकाशित होने वाले अहंकार द्वारा चंतनन्‍्य _ 
... प्रकाशित होता है। ऐसा मानने पर अ्न्योन्याश्रय दोष होगा, क्योंकि चंतन्य प्रकाश श 
|... अहंकार का प्रकाश तथा अहंकार प्रकाश से चेतन्य का प्रकाश होगा | उपयुक्त प्रतिकू 
......... स्वभाव के कारण अहंकार और चैतन्य में परस्पर व्यज्ञथव्यत्जकमाव हो नहीं सकता। 
..... किंच, चैतन्य को अहंकार व्यज्ञब मानने पर अद्वेत मतानुसार चेतन्य में अननुभूतित्व दोष... 
. भी प्रसक्त होता है। अश्वेतियों को यह अर्थ मान्य है कि अनुभूति अर्थात्‌ चेतन्य अनुभाव्य 
नहीं है, यदि चैतन्य अनुभाव्य होता तो वह अननुभूति हो जायगा, क्योंकि जगत्‌ में जितने... 
. अनुमाव्य घटादि पदार्थ हैं, वे सब अननुभूति अर्थात्‌ अनुभूति से भिन्न हें, अनुभूति मी 
.._- यदि अनुभाव्य होती हो उसे भी घटादि के समान अननुभूति बनना होगा । परच्तु अनुभूति 
.. अनुभूति ही है, वह अननुभूति हो नहीं सकती। अतः अनुभूति अनुभाव्य नहीं हो सकती, 
ह े _ अनुयूति अननुभाव्य हो होगी। यह अर्थ अद्वेतियों को मान्य है। अनुभूति अर्थात्‌ चेतन्‍्य 
... को अहँकारामिव्यज्ञय मानने पर इस उपयुक्त अथ से विरोध उपस्थित होगा, क्योंकि... 
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-.. अहंकारजन्य अनुभव का विषय हो जायगा, अर्थात्‌ अनुभाव्य हो जायगा | ऐसी स्थिति में... | 
_ अद्वैतियों की उपयुक्त मान्यता के अनुसार अनुभूति को अननुमूति बनना होगा | अनुभूति... 
अननुभूति नहीं हो सकती, अतः अहंकार से अभिव्यद्धय हो नहीं सकती । इसलिये अनुभूति... 
तू चेतन्य को अ्रहंकारामिंव्यज्रण मानना अनुचित है, क्योंकि वह अद्वेतियों के उपयुक्त... 
















ल्ित होता है कि ज्ञाता आत्मा ही अहं 
हों है। अहंग्रतीति का विषय बनने 







...._ वाला अहमर्थ ही ज्ञावा आत्मा 


क्वितीया | ० ० .. आषानुवादसहितम पा २५३ | 
क्‍ ( आत्मनो5हमथत्वस्थिरत्वयो: समथनम्‌ ) 
प्रत्यक्त्वादुपल्म्भतों मम सुख भावीति मोचेल 








(आत्मा अहसथ है, तथा स्थिर है, इस अथ का समर्थ ) 


प्रत्यकत्वात्‌) इत्यादि | अहमर्थ ही आत्मा है, क्योंकि आत्मा प्रत्यक्‌ माना जाता है।.. 

. जो पदाथ अपने लिये प्रकाशित होता है, बह प्रत्यक्‌ कश्ल्ाता है, और जो पदाथ दूसरे के लिये... 
का फल व्यवद्दर आत्मा को प्राप्त होता है, जो आत्मा अपने लिये प्रकाशित है, वह दो... 
प्रकार का है। (१) आत्मा 'अहमहम! इस प्रकार सदा अपने लिये स्वयं प्रकाशित रहता... 
है। (२) में सुबी हूँ”, 'में दुःखी हूँ? ऐसे घममूतजश्ञान से अपने लिये प्रकाशत रहता है। 
.. दोनों प्रसंगों में मी आत्मा अपने लियेही प्रकाशित रहता है। अत एव आत्मा प्रत्यकू.... 
..... माना जाता है। घट और पट इत्यादि पदार्थ अपने लिये नहीं प्रकाशते हैं, किंतु आत्मा के... 
..॑. लिये ग्रकाशते हैं, क्‍योंकि उनके प्रकांश से होने वाला फल्न व्यवहार आत्मा को प्राप्त होता . 
..है। दूसरे के लिये ही प्रकाशने वाले घटादि पदार्थों का यह स्वमाव है कि वे प्रकाशते 
.. समय “यह और वह इत्यादि रूप में ही प्रकाशते हैं, कभी वे 'अहम? ऐसा नहीं प्रकाशते 
.... हैं। अपने लिये प्रकाशने वाले अत एव प्रत्यक्‌ बने हुए आत्मा का ही स्वभाव है कि वह अपने....| 
... लिये प्रकाशते समय “अहम इस प्रकार प्रकाशता है। प्रत्यक बने हुए आत्मा का अहम | 
ऐसा प्रकाशना स्वभाव होने से यह सिद्ध होता है कि “अहम! ऐसा प्रकाशने वाला अहमर्थ | 
ही आत्मा है। इस प्रकार आत्मा को अहमर्थ सिद्ध करने में प्रत्यक्व देतु सहायक होता... | 
है। 'उपलम्मता/ आत्मा अहम! ऐसा प्रकाशता है। यह सबका अनुभव है। अद्वेती. | 

.. विद्वान्‌ भी यह मानते हैं कि आत्मा अपरोक्ष है, अर्थात्‌ प्रत्यक्ष है, आंत्मा “अहमहम?! इस | 
. प्रतीति में प्रत्यक्ष प्रकाशता है। आत्मा को प्रत्यक्ष सिद्ध करने के लिये अद्वेती विद्यानोंकोी | 
.... “अहम!” इस प्रतीति के शरण में जाना पड़ता है। जब सबके अनुभव में आत्मा अहमहम! 
..... ऐसा प्रतीत होता है, तब अहमर्थ को आत्मा मानना युक्त ही सिद्ध होता है | सर्वज्ञोक सिद्ध... 
अनुभव का विरस्कार करना उचित नहीं | अनुमव से मेल रखने वाल्या सिद्धान्त ही मान्य... 
... हो सकता है। इस प्रकार स्वंसम्मत अनुभव से मी अहमथ आत्मा पिद्ध होता है। “मम सुख 
....  भावीति मोक्षेच्छुया” | प्रत्येक जीवात्मा को मोक्ष की इच्छा इस प्रकार होती है कि मैं 
.... मोक्ष में सम्पूर्ण दुःखों से छूट कर अनन्त आनन्द का भागी बनूं गा, अतः मोक्ष हमः 



























| रथ 


ही आत्मा है 





कर अनन्त आनन्द को भोगने 





जा खा ल्यायसिद्धाव्जम्मू....€ [ जीवपरिच्छेदः 
..... मां नाज्ञासिपमित्यपि स्ववपुराधक्ञानमात्राभयात्‌ 
.. स्वापप्राच्यनिजक्रियास्मरणतोउप्यात्माप्हमथ!) स्थिरः ॥ 


|] 

| है 

। 

॥] 

| 

| 
१ 


 बचन है। “हन्ताहमिमास्तिखों देवता अनेन जीवेनांत्मनाउनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरबाणि? 
...  ( मैं तेज, ज्न और प्रथिबी इन तीन देवताओं में इस जीवात्मा के द्वारा अनुप्रविष्न नामरूप 
..... व्याकरण करता हूँ, इस प्रकार परत्रह्म का वाक्य है। “मुमुक्षुय शरणमहं ग्रप्े” € मैं मुसुक्ष 
..... शरीभगवान्‌ के शरण में जाता हूँ ) इस प्रकार सुसुक्ष का वचन है। इन वचनों से सिद्ध 
.. होता है कि मुक्त पुरुष, मुमुक्षु और परत्ह्म अपने आत्मस्वरूप को 'अहमहम? ऐसा समझते 



















। .... इनसे अहमर्थ आंत्मा सिद्ध होता है। अ्रविद्या रहित मुक्तादि में अहं शब्द का प्रयोग होने 
|. से सिद्ध होता है कि अहमर्थ अविद्या सिद्ध पदार्थ नहीं है, किन्तु आत्मा ही है। “सुप्तोडह- 
|... मित्युक्तित? प्रत्येक मनुष्य जब सोकर उठता है, तब कहता है कि मैं अब तक सोता रहा । 
। ........ इस अनुभन्‍्धान से सिद्ध होता है कि जो अहम सोया था, वही उठकर ऐसा अनुसन्धान... 
|।|... करता है। अद्व॑तियों के मत में अहंकार अहमर्थ है, वह सुपुप्ति में नष्ट हो जाता है। यदि. 
मा अहंकार अहमथ होता तो वह सुधुप्ति में नष्ट होने से ऐसा अनुसन्धान नहीं कर सकता क्योंकि 


.. आन्य है--उपर्युक्त अनुसन्धान अनुपपन्न है। आत्मा को अहमर्थ मानने पर उपयुक्त 
.. अनुसन्धान उपपन्न होता है, क्योंकि आत्मा स्थिर है, वही सोया है, तथा सोने के पश्चात्‌ उठा 
.._ है, अतः वह ऐसा अनुसन्धान कर सकता है। इस प्रकार सोकर उठने वाले के उपयुक्त कथन... 
के से अहम आत्मा एवं स्थिर सिद्ध होता है। यहाँ पर यह शंका उठती है कि सोकर उठने वाला: 

.. मनुष्य भी यह समभता है कि में अब तक अपने को मो नहीं जानता था। यह अनुभव सुषु्ति 





मय “मैं ब्राह्मण हूँ? “मैं ब्रह्मचारी हूँ? “मैं यहाँ सोता था” “मैं ऐसा सोता था” इस. 


मा होने बाले उस अधहमंथ सान का*-जो बाश्याकारों को छोड़कर . केवल अहमथ को लेकर 





प्रत्येक मनुष्य यह सम 
|... इससे अहमथ का स्थिरत् प्रमाणित 
|... / नाश मानने वाले अढद् तियों में 


|... यह सिद्ध होता है-कि आत्मा-ही अ 


स्मरण करता है कि मैंने पूर्व दिनों में इन इन कर्मों को किया था 





... हैं। इससे अहमर्थ आत्मा सिद्ध होता है। ये वचन वेद में पाये जाने वाले बचन हैं।..... 


. जागरण में अद्गैतमतानुसार जो दूसरा अहंकार उत्न्न होता है, वह सोया नहीं, अत... 
.. बह भी ऐसा अनुसन्धान कर सकने में असमथ है। श्रहंकाराहमथबाद में--जो अद्वेतियों की... 


. में अहमर्थ का सद्भाव एवं प्रकाश मानने पर कैसे संगत होगा ! इस शंका का समाधान. 
“मां ना ज्ञासिघमित्यपि स्ववपुराधज्ञानमात्राशवात्‌” इस पाद में वर्णित है। “मैं हमको नहीं 

ता था? इस प्रकार जागने पर जो प्रतीति होती है, इसका भाव यही है कि में सोते 

.. प्रकार बाह्य आकारों को केवल मैं हमको नहीं जानता था। इस ग्रतीति से सुषुस्ति समय में... 


|... होता है--खण्डन नहीं होता है। "स्वापग्राच्य निमक्रियास्मरणतः” सोकर उठनेवाला..... 













द्वितो4ः]).......... भआाषाठवादसहितम्‌ 





हा आत्मनोडहमथ त्वज्ञातृत्वक तु त्वा दिखण्डक यु नांनिराकरणम्‌ ) 
... आत्मनोहम्प्रत्ययगोचरत्वप्रतिक्ेफाणि आत्मत्वाजडत्वनिर्वषिकार- 
लादीनि श्रत्यक्षागमबाधादसाधारणानेकान्तिकत्वाच्च निरस्तानि | एवं... 
ज्ञातृत्वकत त्वग्रतिक्षेपकेप्वपि भाव्यम्‌ । एवं कठलज्ञातृत्वादिक नात्मधर्मों.. 








(आत्मा के अहमथंत्व ज्ञातृत्व ओर कतृत्व इत्यादि का खण्डन करने बाली युक्तियों का खण्डन) 


आत्मनोडहंप्रत्ययगोचरत्व” इत्यादि | आत्मा अहंप्रतीति का विषय है। इस अर्थ का 
खण्डन करने के लिये अद्वेती इत्यादि विद्वान निम्नलिखित अनुमानों को प्रस्तुत करते हैं। 
(१) आत्मा अद्प्रतीति का विषय नहीं है, क्योंकि वह आत्मा है। जो पदार्थ अहंप्रतीति 
का विषय होता है, वह अनात्मा है। दृष्टान्त-देह “मैं स्थूल्न हूँ” इस प्रकार अहंप्रतीति- 
का विषय है, साथ ही वह अनात्मा है। आत्मा आत्मा होने से अहंप्रतंति का विषय नहीं 
हो सकता | ।२) आत्मा अहंगप्रतीति का विषय नहीं है, क्योंकि आत्मा अजड है। जो जो 
पदाथ अहंप्रतीति का विषय है, वह सब जड है। दृशान्त--अहंप्रतीति का विषय बनने वाल्या..... 
देह जड है। आत्मा अजड होने से अहंप्रतीति का विषय नहीं हो सकता | (३' आत्मा... 
अहंग्रतीति का विषय नहीं है क्‍योंकि आत्मा निर्विकार है, जो जो पदायथ अहंप्रतीति के... 
विषय हैं, वे सब पदार्थ विकार वाले हैं। दृष्टान्त--अहंप्रतीति का विषय बनने वाला... 
देह विकार वाला है। आत्मा निर्विकार होने से अहंप्रतीति का विषय नहीं हो सकता | इन 
अनुमानों में प्रस्तुत किये गये सभी हेतु हेत्वामास होने से अनादरणीय हैं, क्योंकि ये हेतु..' 
बाधित एवं असाधारणानैकान्तिक है। प्रत्यक्ष एवं शास्त्रप्रमाण से आत्मा अहमर्थ सिद्ध | 
होता है। आत्मा में अहंप्रतीति विषयतववाभाव को साधने के लिये कहे जाने वाले उपयुक्त. | 
हेतु प्रत्यक्ष और शास्त्र से बाधित हो जाते हैं। किंच, आत्मत्व, अजडत्व और निर्विकारत्तन 
ऐसे धर्म अद्दैत मत के अनुसार पक्ष में अर्थात्‌ आत्मा में ही रहने वाले धरम हैं। अत एवं 
असाधारणानैकान्तिक हैं। क्योंकि वे सपक्ष घटादि में नहीं रहते हैं, हेल्वाभासभत इन हेतुओं 





ना मल 






























अनादरणीय हैं। ऐसा समझना चाहिये।....... मम 
एवं कतृत्वज्ञातृत्वादिकम! इत्यादि) इसी प्रकार आत्मा के ब्ावृत्व 

इत्यादि धर्मों के निराकरणार्थ अठती विद्वानों द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले 

अनुमान भी दोषयुक्त होने से त्याज्य हैं। वे अनु मान ये हैं कि ज्ञातृत्व और 
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।ह्रारघर्म इति प्रयज्यमाने का गतिदेंवानांप्रियस्य १. 
. अविधेति चे हे सत्यमवियेव, अनाविद्यककदत्वस्थ क्विदष्यनस्यपगमाद्‌, 
. आविधस्यापि निषेधे तद्रिधानविरोधातू। 


फ्तु 
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न प्रतीत होता है। शातृव और कर्द्व इत्यादि प्रत्यक्ष प्रमाणसे आत्मा के धमं सिद् 
.... होते हैं, तथा शास्त्र प्रमाणसे मी ऐसे ही सिद्ध होते हैं। ऐसी स्थिति में श्ञातृत्व 
.... और कतेत्व इत्यादि में आत्मधर्मत्वाभाव को सिद्ध करने वाले उपयुक्त अनुमान 
.... प्रत्यक्ष एवं शाख से बाधित सिद्ध होते हैं। (२) उपयुक्त अनुमानों के विषय में यदि यह 
_.../- अंप्रयोजक शंका - कि ज्ातृत्व और कठृत्व इत्यादि, दृश्य और घम होते हुए. आत्मा के. 
.. ध्रम॑मीहों इसमें क्‍या आपत्ति है--प्रस्तुत की जाय तो इस प्रयोजक शंका का निराकरण 
.. करने वाला कोई अनुकूल तक नहीं है। अनुकूल तक न होने से मी उपयुक्त अनुमान 
.. अपमीचोीन है। किंच, अछती विद्वान्‌ ज्ातृत्व और कतृत्व इत्यादि को अहंकार का घ्म 
.... मानते हैं। यदि उनके प्रति ये अनुमान--कि ज्ञातृत्व और कतूंत्व इत्यादि अहंकार का घर्म 
...... . नहीं है, क्योंकि ये दृश्य हैं तथा धम हैं। जिस प्रकार रूप इत्यादि दृश्य धमं अहंकार के... 
.... श्रम नहीं हैं, उसी प्रकार श्ञातृव्व और कतृत्व इत्यादि भी दृश्य धर्म नहीं हैं--माने जायें... 
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... इस उत्तर पर हमें यही कहना है कि अद्वेतियों की अविद्या ही गति है। माव यह है कि. 
.. उपर्युक्त प्रत्यनुमान उपस्थित होने पर अद्वेतियों को उसके खण्डन के लिये यही कहना 


वे अहंकार में भी नहीं रहते ऐसी स्थिति में -- शातृत्व ओर कतृत्व इत्यादि अहंकार के घर्म नहीं. 





अविया से सिद्ध न हों। उनके मत में ज्ञातृत्व और कर्तत्व इत्यादि अविद्यासिड ही हैं।. 








-.... करते हैं, उनका अविय 
..., है। ऐसी स्थिति में हमारे प्रति अल॒म 

है, क्योंकि इष्ठापत्ति मानने पर यह फल्ित होता है कि अब्वेती 
... त्वादि के अभाव को अहंकार में मानने को हैं। यदि ६ 
...._ शातृत्व का अभाव अहंकार मानते हों 








. तो अब्वैती विद्वान. क्या उत्तर देंगे ! इस पर अछ्वेती विद्वानों को यही उत्तर देना पड़ेगा कि... 
धर्म एवं दृश्य होने से कतृत्त और ज्ञातृत्व इत्यादि अहंकार के धर्म नहीं हैं, इस प्रकार के... 
.... प्रत्यनुमान उपस्थित होने पर अविद्या के ही शरण में जाना चाहिये। अविद्या ही गति है।.... 


.. पड़ेगा कि अहंकार में जो ज्ञातृत्व और कतृत्व इत्यादि धर्म हैं, वे अविद्या सिद्ध हैं। वास्तव में... 


हैं--ऐसे प्रत्यनुमान उपस्थित होने पर अद्वेतियों को इष्ठापत्ति ही है, क्‍योंकि ये धर्म वास्तव... 
में अहंकार में भी नहीं रहते हैं। प्रत्यनुमानों के विषय में यदि अब्लेती ऐसा उत्तर देंगे तो... 
हमें यही कहना पड़ेगा कि अह्वेती विद्यान्‌ ऐसे श्ञातृत्व और कतुंत्व इत्यादि को नहों मानते... 


. अविद्यासिद्ध इन धर्मों का अमाव आत्मा में रहता है। आत्मा में अविद्यासिद्ध येघ्म...... 
.. ही नहीं। भात्मा में ज्ातृत्व और कर्तृत्व आदि का खण्डन जो अद्वती विद्वान अनुमानों से. 
द्यासिद्ध शातृत्वादि के अमाव को आत्मा में सिद्ध करने में ही तापये. 
अनुमानों के विषय में इृष्टापत्ति मानना अयुक्त सिद्ध होता... 

होता. | विद्वान्‌ अविद्यासिद्ध ज्ञातू- 











रा! १३. परात्त तच्छृते! इस बहासूत्र का यह अथ है कि जीवाव्सा को कठृत्व परम पुरुष से 
..... प्राप्त है, क्योंकि “अन्ता प्रविष्ट: शास्ता जनानां सर्वात्मा”, “य आत्मानमन्तरो यसमयति”/ 
दा । - इत्यादि अतिवंचनों से यह अथे अमाणित है| उपयुक्त श्ुतिवचनों काव्यह अथ द् कि. । 
..._ परमात्मा सब जीचों के अन्दश प्रविष्टठ होकर शासन करते हैं। अत एव सबके आत्मा ले 2 
...... हैं। परमात्मा जीवास्मा के अन्तर्गत रहकर उसका नियमन करते हैं। इससे 
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... परमपुरुषहेतुकमि 
.. प्रपश्चितम्‌ । 
... सद्भाव मानते हैं, इससे पूर्व मन्तव्य में विरोध उपस्थित होगा। इस विवेचन से यह सिद्ध... 
. होता है कि आत्मा का शातृत्वादि धर्म अविचाल्य है, अनुमान से उसका निराकरण... । 
.... नहीं हो सकता | 





. है, यह अर्थ ब्रह्ममुत्रों में “शोडत एव” इस अधिकरण में श्रुतियों द्वारा उपपादित है। 
 #ज्ोइत एवं” इस सूत्र का यह अथ है कि आत्मा ज्ञाता है, ज्ञान मात्र नहीं है, यह अर्थ... 
. अ्रतिप्रमाण से ही सिड होता है। जीवात्मा सुख एवं दुःख का भोक्ता है, तथा विषयों का. 


.... हेने से उन कर्मो के फल्ञों का भोक्ता बनता है। उपयुक्त कतृत्व भी जीवात्मा में रहता है, क्‍ 
.... यह कतूत्व जीवात्मा का ही धम है। जीवात्मा का कतृत्व परमात्माधीन है। ये दोनों क्रम... 
से “कर्त शाज्रार्थववात्‌” और “परातु तच्छुतेः” इन अधिकरणों में वर्णित है । इन सूत्रों... 
... का यह अर्थ है. कि कर्म फलों का भीक्ता जोवात्मा ही कर्ता है, तमी “स्वगंकामो यजेत” 
... (स्वर्ग चाहने वाला पुरुष याग करे ) इत्यादि शास्त्र जीवों को उन उन कर्मों में प्रेरित | 
.. करके सफल हो सकते हैं, शाज्ञार्थ को समझने वाल्या जीवात्मा यदि उन कर्मों का कर्ता... | 
.. ब्रन सकता हो, तभी उसको प्रेरित करना सफल होगा, अन्यथा नहीं। समी जीवों का सब. 
.. प्रकार का क्तृत्व परमात्मा के अधीन है। जिस प्रकार काल्न एवं अहृष्ट इत्यादि काय- 
.. सामान्य के प्रति कारण होने से जीवों को होने वाले कल के प्रति अर्थात्‌ ज्ञान, इच्छा... 
... और प्रयत्न के प्रति कारण होते हैं, उसी प्रकार ईश्वर भी काय 'उसामाल्य का कारण 
.. होने से जीवों के कर्तृवव का मी कारण होता है, अत एवं ईश्वर कराने वाले माने जाते हैं।..* 


.._( आसानो ज्ञाठखकरदेत्वादीनां प्रमाणेः साधनम्‌ ) पा 
ज्ञात्व॑ चास्य स्वाभाविकाकार इति “ज्ञोज्त एव” इत्यधिकरणे श्रतिमि- 
प्‌। भोक्तलवहेतुभूत कल भोक्तजीवस्येव | तब्च "सामान्यतः. 

समिति “कतों शाख्राथवल्ात्‌”, “पराच तच्छतेः” इत्यघिकरणे... 








५ जात्सा के ज्ञातृत्व आर कतृत्व इत्यादि में प्रमाण ) | ना 8 गा 8 | 
.. जञतुत्व॑ चास्य! इत्यादि। आत्मा ज्ञाता है, आत्मा का ज्ञातृत्व स्वाभाविष्ठ आकार ४4.४ ॥ 


भोक्ता है, जीवात्मा में भोक्तत्व है, इस भोक्तत्व में हेतु कतृत्व है, जीव पुण्य पापों का कर्ता 


न नम मम उन न अकतीअ नम अमल अल 





नल भनान टन न नननिनन न निगाह" 








सा श्ष्द हा हि 708 न्‍्यायसिदधाज्जनम्‌ ही | क्‍ [ जीवपरिच्छेद: 
( ज्ञीवात्मनः स्वयंप्रकाशत्वनित्यत्वनानात्वाणुत्वादीनां साधनम्‌ ) द 
... अस्य स्वयं्रकाशलवनित्यत्वनानात्वाणुत्वादीनि थ्रुत्युपपत्तिभ्यां 
... सिद्वानि। स्वस्थ चास्य स्वयप्रकाशलस | परस्य तु तज्ज्ञानविषयतयेव 
.. ग्रकाशते। स्वस्थापि प्रभाणान्तरावसेयाणुल्वशेपत्वनियाभ्यत्वनित्यत्वादि 


( जीवात्मा स्वयंग्रकाश, नित्य, अनेक एवं अणुपरिसाण वाला है ) 


... यह जीवात्मा स्वयं प्रकाशने वाला है, अनेक है, तथा अणुपरिमाण वाला है। 
..... प्रत्येक जीवात्मा अपने लिये ही स्वयं प्रकाश॑ता है, दूसरे जीवों के प्रति नहीं। दूसरे जीवों 
. के ज्ञान का विषय बन कर हीं इतर जीव दूसरे जीवों के प्रति प्रकाशते हैं, क्योंकि एक जीव 













... .. नहीं प्रकाशता है। परन्तु प्रत्येक जीव अपने लिये ही स्वयं प्रकाशते हैं। प्रत्येक जीव अपने 
.... प्रति 'अहमहम! ऐसा स्वयं प्रकाशता रहता है। इतर प्रमाणों द्वारा जानने योग्य अणुत्व, 
.. शैषत्व, नित्यत्व और नियाम्बत्व इत्यादि धर्मों को लेकर जीवात्मा स्वयं नहाँ प्रकाशता है। 
.. किन्तु धर्ममूतज्ञान के द्वारा ही नित्यत्वादि विशिष्टछप में जीवात्मा का भान होता है। 


.... दूसरे बीव को अपने ज्ञान के द्वारा ही समझ सकते हैं, एक जीव दूसरे जीव के प्रति स्वय॑.. । 


_.. “अहमहम ऐसा सदा स्वय॑ प्रकाशता हुआ भी जीवात्मा नित्यत्वादिविशिष्ट रुप में ज्ञान. 


.. का विषय बनकर ही प्रकाशता है। अहम? ऐसा जीवात्मा सदा स्वयं प्रकाशता रहता है, .. 



















......_ कारण बनने वाले ईइवर भी जीवात्मा सें होने वाले कतृत्व अर्थात्‌ ज्ञान, इच्छा ओर 
.... प्रयत्न के अति सी कारण होते हैं। इस सामान्यरूप को लेकर ही ईंइवर प्रेरक कहलाते 
...._.. हैं| ईंइवर जीव के प्रत्येक कार्य में विशेष रूप से प्रेरणा देते हों, ऐसी बात नहीं है | 
....._ अत एव यहाँ यह शंका--कि यदि ईइवर छुण्य पाप कर्मों में जीवों का श्रेरक है, तो 
..... जीव कठपुतत्ली के समान हो जाता है। ऐसी स्थिति में इस अत्यन्त परतन्त्र जीव के. 





जप, .. उचित है। अत एव श्रतिप्रकाशिका में यह कहा गया है। 
|... ४ ौ: वेथथ्य यावता न स्यादिधानप्रतिषेधयोः । 

नियन्सृत्वभ्रुतेस्तावान्‌ संकोचो नत्वतः परः॥ रा 

पलिंवापेन “करते रने वाली श्रुति का उत्तना ही संकोच करना पे ५ 









० सा उपयुक्त श्रति का इससे. से थ 
... श्खकर ही मत्र में “तन्च खा: गन 





..._- ज्ञान, इच्छा और प्रयत्न के कारण होते हैं, उसी प्रकार कार्य सामान्य के प्रति. 


.... थ्ति विधिनिषेध शास्त्र कैसे सफल होंगे--डठ ही नहीं सकती है । क्‍योंकि जीवों के... 
न, इच्छा और प्रयस्नरूपी कतृत्व के विषय में काल और अ्रदृष्ट इत्यादि के समान... 
ईश्वर भी साधारण कारण है। अत एवं शंका में वर्णित दोष लग नहीं सकता है।... 
विधिनिषेध शास्त्र ध्यर्थ न हों, एतदर्थ ईश्वरगत प्रेरकत्व को संकुचित रूप में मानना ही 








7 “अबितीयः] 7 5. 77 आषीानुवादसदितेम 7 7 7 7 शाह 
...... विशिश्रुपेण ज्ञानविषयल्वमस्त्येव । अहमिति ' अत्यक्लैकल्वविशिश्वया.... 


यह प्रकाश कभी क्ञीण नहीं होता । अहम? इस ग्रकाश में आ्रात्मा *प्रत्यक्व एकल्व..... 
और अनुकूलत्थ इन धर्मों को लेकर भासता है, ये घर भी अहम्ट इस प्रकाशसे 








"8७ नमक उ॥४+क नम +नकननअ»«+ ५०३१०५७++क-म 


१४. प्रत्यक्व के विषय में यह विचार ध्यान देने योग्य है कि अपने छिये स्वयं प्रकाशने.. 
वाले आत्मा में प्रत्यक्व माना जाता है। क्‍या यह, प्रत्यक्त्व आव्मस्वरूप है, अथवा... रे 
.. आत्मा में विद्यमान कोई घम है? दोनों पक्षों में दोष है। यदि प्रत्यकत्व ओर आत्मा पा ही 
एक पदाथ होता तो प्रत्यकत्व एवं आत्मा में विशेष्यविशेषणभाव तथा घमधघर्मिभाव 
डे . अजुपपन्न हो जाता। क्योंकि अभेद में विशेषणविशेष्यभाव और घमंघर्मिभाव नहीं... 
».. सकेगा। यदि अमेद में भी विशेषणविशेष्यभाव इत्यादि माने जायेँ तो “भेद्व्यपदेशा- 
.... चान्य:? “उसयेडपि हि भेदेनैनमधीयते”” इन बहासूत्रों से विरोध उपस्थित होगा।....... 
प्रथम सूत्र में आदित्यदेव एवं आदित्य में विराजमान परमाव्मा में भेद को “य आदित्ये... 
तिष्ठन्‌? ( जो अस्तर्यांमी परमात्मा आदित्य में रहते हैं ) इस श्रुति वाक्य से प्रतिपाथ 
. मानकर आदित्यअन्तर्यामी को आदित्यदेव से भिन्न सिद्धू कर दिया गया दे। इस | हे | 
: श्रुति में वर्णित आदित्य एवं अन्तर्यामी का आश्रयाश्रयिभाव उनमें भेद होने परही 
... संगत होगा। यह सूत्रकार का भाव है। तथा “डभयेडपि हि भेदेनेनमधीयते इस 
.... सूत्र से यह कहा गया है कि “य आत्मनि तिष्ठन्‌” ( जो अन्तर्यामी परमात्मा जीवात्मा में... 2.7०] 
.. विराजमान है ) इस श्रुति वचन से जीवात्मा और परमात्मा सें आश्रयाश्रयरिभाव 
के .. सम्बन्ध को लेकर भेद बतल्ाया गया है। इस प्रकार काण्वशाखा तथा माध्यंदिन | 
शाखा वाले जीवात्मा ओर परमात्मा में भेद को सिद्ध करने वाले “यो विज्ञाने विन! 
य आत्मनि तिष्ठन्‌” इत्यादि वाक्यों का अध्ययन करते हैं। ये दोनों सूत्र तती खाथंक 
... होंगे, यदि अमेद स्थल में विशेषणविशेष्यमाव न हो। इससे यह फलित होताहै 
..._ कि पत्यक्तव एवं आत्मस्व॒रूप में विशेषणविशेष्यमाव होने से ग्त्यकत्व को आत्मस्वरूप - 
.. मानना उचित नहीं। तथा एकत्व संख्या है, उसे भी आत्मस्वरूप से भिन्न ही मानना... 
..... चाहिये। अ्त्यक्व आत्मस्वरूप से भिन्न कोईं धर्म है। इस द्वितीय पक्ष में भी दोष... 
... है। वह यह है कि आत्मा स्वप्रकाश होने से स्वयं को ही प्रकाशित कर सकता है, अपने... हे 
.._ से व्यतिरिक्त प्रत्यक्व रूपी धर्म को प्रकाशित नहीं कर सकता है। किन्तु यदि आत्मा... 
.._ धममूतज्ञान के समान स्वव्यतिरिक्त पदार्थों का प्रकाशक होगा तो धमभूतशान के समान. | 
आत्मा को भी विषयी सानना होगा। वह अयुक्त है, क्योंकि सिद्धान्त में विषयित्व 
..... धर्मभूतज्ञान का असाधारण घर्म तथा प्रत्यक्व आत्मा का असाधारण घमं माना... 
.... .-. गया है। इस प्रकार दोनों पत्षों मे दोष है ।  इल पर कैसा निर्वाह 
_. ऐसी शंका का समाधान यह है कि प्रत्यकव्व ओर एकत्व इत्यादि धम < 


























हा 
| 
हम 

। 


... तु स्वप्रकाशता सबवंदा | योगदशायां तु यथावस्थिता “पूर्वाकारविशिश्तया हे 
..यौगिफप्रत्यक्षेण साक्ात्कियते । तदिदमुक्तमात्मसिद्धी-- बा 


एक्मात्सा स्वत) सिध्यन्नागसेनासुमामतः 


| 
योगाश्यासभ्रुवा स्पष्ट प्रत्यक्षेण प्रकाशते ॥ इति | 


....  भासित होते हैं। योग दशा में आत्मा ऐसे अपू्व वास्तविक धर्मों से--जो "“तीत्ानुकूलत्व 
...... ओर अपुत्व इत्यादि धर्म संसारावस्था में प्रत्यक्षानुभव का विषय नहीं होते थे--विशिष्ट 
|... होकर इस विशिष्ट रूप में योगजन्य प्रलक्ष से साक्ञात्कृत होता है। यह अर्थ आत्मसिद्धि 
8... अन्य में “एमात्मा ख्तः सिध्यन? इस इल्ोक में वर्णित है। अर्थ--इस प्रकार प्रत्यक्व 
|... एकत्व और अनुकूलत्व धर्मों को लेकर अपने लिये स्वयं प्रकाशने वाला आत्मा शास्रजन्य 
........ ज्ञान, अनुमानजन्य ज्ञान तथा योगाभ्यास से होने वाले प्रत्यक्ष से अच्यान्य तात्विक धर्मों 
... को लेकर अनुमूव होता है, तत्रापि योगजन्य प्रत्यक्ष से स्पष्ट प्रकाशता है। अन्यान्य धर्म. 
.... विशिष्ट आत्मा शासत्र एवं अनुमान से परोक्षरूप में समझा जाता है, ओर योगाभ्यासजन्य 
.. प्रत्यक्ष से स्पष्ट समझा जाता है।... जम 


बल के सिम परेड करके 4-5 सडक पर लि किन पदभार जज तक 











अर मम 





रहने वाले धर्मों को छोड़कर इतर पदाथों का प्रकाशक होना ही विषयित्व है। आत्म- 










भूतज्ञान का असाधारण धर्म माना जाता है। इस विधेचन से यह सिद्ध होता है कि. 


हे प्रकाशित रहता है ; 
... १४. अपूर्वाकारविशिष्टतया! इत्यादि | जीवात्मा अपने लिये लदा अनुकूल भासित होता है। 


का न्यायसिद्धाज्जनमू...€[ जीवपरिच्छैदा . रा 


......./. स्वरूप अपने में अप्रथक्सिद्धि सम्बन्ध से रहने वाद्षे प्रत्यवस्य ओर एकत्व इत्यादि को... 
क्र ० ही प्रकाशित कर्ता हे | व्यतिश्ष्ट्ि किसी पदाथ का प्रकाशित नहीं कश्ता है | हि द ह द | हम द 
धर्मंभू तज्ञान ही ब्यतिरिक्त पदार्थों को प्रकाशित करता है। अत एव विषयित्व घर्म-.... 


आत्मा अहमहम' इस प्रकार अत्यक्घ ओर एकत्व घसमम से विशिष्ट होकर सदा स्वयं 


जीवात्मा का स्वभाव ले | अत एव सबको आध्णध्यरूप अपने लय ग्रधिक्‌ प्यारा द हा । 


जा -छगता है। जीवात्मा में तीत्र अनुकूलत्व है, जो योगज प्रत्यक्ष में भासता है | अन्य 















नामक रह ्य्‌ 





धर्ममूतशान से प्रकाशत। है 
आनुकूल्यों का. अन्धकार 
से प्रकाशने बाला मन्दालुकूद 
धर्म है ? दोनों पक्षों में दोष है 





इस प्रकार मन्दानुकूदपष ओर तीघानुकूत्य ऐसे दो . | 


प्रमय में बड़ जीव को अपना आत्मस्वरूप भग्द जानुकूहय को लेकर सासता है। ः 
. प्रदच--जीवात्मगत आलजुकूल्य सदा भासता रहता है। यह कैसे साना जा सकता है... 
कि वह योगज प्रत्यक्ष मान्न से यूहीत होता ? उत्तर--इसी अन्‍्थक्वार ने विरोधपरिहार 
हस्य ग्रन्थ में इस अकार दो आजुकृल्यों का समर्थन किया है कि जीवात्म- 
रूपभूत धर्मिश्ञान से सदा आजुकूह्य भासता रहता है। तीमाझुकूहय तो संसार 
दशा में भगवत्संकल्प से तिरोहित रहता है, बह योगज प्रत्यक्ष एवं कैबल्य मोत्त में... 






दिंतीवा]: 7 0 भाषावुवांद्सितम: 7 / ये "पल अब 77०० 


जीवात्मा का स्वाभाविक घ्म नहीं हो सकता है, 'क्योंकि सभी वस्तुओं में विभिन्न 

पुरुषों द्वारा अनुभूत होने वाले मन्दासुकूल्य, आतिकूल्य ओर उदासीनत्व कमंझत है । 
. सभी पदार्थों का तीआनुकूत्य ही स्वाभाविक घसें है। यह श्र श्रीरहस्यन्नयसार इत्यादि... 

: अन्‍्थों में वर्णित है। यदि कोई कहे कि मोक्ष दशा में भी कस्तूरी ओर चम्पक पुष्प... 

.. इत्यादि की अपेज्षा हुर्गन्‍्ध युक्त छशुन इत्यादि में मन्दालुकूहय भासता है। ऐसा... 
.. अवबय सानवा होगा, क्योंकि उनमें महान अब्तर ऐसी स्थिति में मन्दानुकूल्य 

. को भी कहीं कहीं स्वामायिक्र मानना चाहिये। सभी मन्दालुकूल्यों को केसे कृत 
|... माना जा सकता है? परन्तु यह कथन समीचीन नहीं, क्योंकि यह अर्थ सिद्धान्त में... 
#...._ नहीं माना जाता है कि उस मसोद्दशा में--जब सभी कर्म नष्ट हो जाते हैं--मुक्तों..... 
कट के प्रति हुर्गन्ध खशुन इत्यादि मन्दाजुकूल भासते हैं, किन्तु सिद्धान्त में यही माना... । 
.. जाता है कि सभी पदार्थ ईइवर नित्यसूरि और मुक्तों के प्रति अत्यन्त अनुकूछ 
ही मसासते हैं, क्योंकि सभी पदाये ईश्वर की वस्तु हैं, ईइवर इनका स्वामी है। 
..._ स्वामी के प्रति उनके निजी पदाथे अजुकूल आासें, यही डचित है। नित्ययूरि 
..... ओर युक्त कर्मरूपी उपाधि से झूल्य हैं, उनका ज्ञान यथाथे होता है। थे. 
... सभी पढदाथों को ख्वासी श्रीक्षावान्‌ की सम्पत्ति मानकर उसी रूप में अनुभव 
टी करते अत एवं वे पदा्थ उनके श्रति भी अत्यन्त अन॒कूल भासते हैं। 
|... अत्यन्त अनुकूछ भासना यही सभी पदाथों का स्वभाव है| संसार में जो जो कई पदाथ 
..... मन्दानकूल एवं अतिकूल भासते हैं, इसका कारण कम है। कर्म के फलों को भोगने 
.. के खिचे वे पदाथे वैसा भाखते हैं। कर्मंबन्ध से झुक्त जीवों के द्विये वे पदार्थ अपने .. | 

... निजी रूप अत्यन्तानकूलत्थ को लेकर भासते हैं। कर्मफल स्वरूप मन्दानुकूल 
..._ एवं मतिकूल् रूप में भासने के कारण ही वे पदार्थ संसार दशा में त्याज्य साने जाते... 
.. हैं। तथा उनसे वैराग्य आवश्यक समझना जाता है। सभी पदार्थों का अत्यन्तानुकूछ.. | 
. ही स्वाभाविक रूप है। कर्मरूपी उपाधि निश्वत्त होने पर ही वह अनुभव में आता है।.. 
... अत एवं सभी पदार्थों में स्वेच्छा से अन्तर्याम्ी के रूप में विराजने बारे भगवान्‌... 
..._ नित्य निर्दोष माने जाते हैं । उन पदार्थों का मन्दानुकूल्य ओर प्रातिकूल्य स्वाभाविक 

... रूप हो तो उनमें अन्तयांमी के रूप में स्वेच्छा से विशजने वाले भगवान्‌ में दोष | 
...._आ सकते हैं, जिस पकार लोक में स्वेच्छा से पीव ओर रुथिर इत्यादि में डूबने वाले. 

..._. में दोष आता है। इस विवेचन से सिद्ध होता है कि संसार दशा में जीवात्मा के. | 
..... स्वरूपयूत ज्ञान में भासने वाछा मनन्‍्दाजुकूह्य स्वाभाविक आकार नहीं हो सकता है।.... | 
.. किंच, यदि मन्दाबुकुल्य स्वाभाविक आकार होता तो मोक्ष में स्वरूपभूत शान से 


बे उपर उचलथदपकरर कर भ॒क८प5 























ण शदरे . ४  ै- न्यायसिद्धाब्जनमू  - 2... | लीवपरिच्छेंदः- 


... त्राणे बरदनारायणभ्टाकै-- 
.. पग्रमाता च प्रमेयं च॒ प्रमाणं च भवेत्ुभान । 
प्रमा मेया चे घीरेव मेया एवं घठादयः ॥ इति। 
ह तदेवम! इत्यादि । आत्मा घटादि पदार्थों को जाननेवाला है, तथा प्रत्यकत्व आदि 
को प्रकाशित करता हुआ स्वयं प्रकाशता रहता है, और अणुत्वादि धरम विशिष्ट रूप में ज्ञान का. 
:... वियष होता है। इन विभिन्न रूपों को लेकर विचारने पर आत्मा माता, मेय एवं मान ऐसे 
.. तीन रूपों से विशिष्ट सिद्ध होता है, क्योंकि घटादि का ज्ञाता होने से माता तथा अगुत्वादि 


वि 


.. रहने से मान भी है। वरदनारायण भद्टारक ने प्रज्ञापरित्राण ग्रन्थ में “प्रमाता च प्रमेय च? 
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.... तीबानुकूल्य को लेकर भासता हो। यदि कोई यहाँ पर यह कहे कि एक ही पदाथ 
देखने पर मन्दालुकूछ तथा स्पर्श करने पर अधिकानुकूल प्रतीत होता है। इससे 
.. सिद्ध होता है कि एक पदार्थ मन्दानकूल्य एवं तीवानकूहय को केकर मास सकता है। 
.._ परन्तु यह कथन समीचीन नहीं, क्योंकि लोक सें मी एक पदार्थ उपयुक्त दोनों रूपों को 
.._- छेकर अनमूत नहीं होता है, क्योंकि देखते समय उस पदाथ का रूप मन्दानकूल्य प्रतीत. 













तदेव॑ ज्ञात्वादिरुपभेदान्मात॒मेयमानरूपोज्यमात्मा | उक्त प्रज्ञापि-. 


.. विशिष्ट रूप में ज्ञान का विषय होने से मेय साथ ही प्रत्यक्वादि विशिष्ट रूप में स्वयं प्रकाशते.... 


.... होता है। स्पशश करते सम्रय उसका स्पर्श तीबाजुकूहय को लेकर भासता है। अन्यथा... 
_.. जैनों के सप्तभंगीवाद को मानना होगा । जिससे एक पदाथ का परस्पर विरुद्ध रूपों में... 














..... भान माना जाता है। इस विवेचन से यह फल्षित हुआ कि स्वरूपभूत ज्ञाव में भासने- 
....._ वाला मन्दानुकूल्य जीवात्मा का स्वाभाविक रूप नहीं हो सकता | आत्मस्वरुपभूत ज्ञान. 
..... में भासने वाला मन्दानकूल्य कर्मकृत होने से ओऔपाधिक है। यह द्वितीय पक्ष भी. 


..... स्वरूपभूत ज्ञान से भासित नहीं हो सकता । सदा बने रहने वाद्धा आनुकूल्य ही... 
....... स्वरूपभूत ज्ञान से भासित हो सकता है। अतः उपयुक्त दोनों पक्षों में भी दोष है। . 





यही समाधान है कि कि 







.... सुष॒प्ति दशा भें: मर < ने सने 
... आत्मस्वरुप से ही प्रक कि लत त होता है।. 
...._ बना रहता है, तथापि हा प्रकाश्यमन्दा नव 
.. मोक्ष दशा में मन्दानुक्‌ 
व से भासित होने में कोई दो 










....._ समीचीन नहों है, क्योंकि कर्मकृत सन्दानुकूल्य मोत्ष दृशा में न भासने वाल्ा है। वह... 


..._ ऐसी स्थिति में स्वरूपभूत ज्ञान से मन्‍्दानकूब्य का भाग कैसे हो सकेगा ? इस प्रश्न का रे ला 
प्ति दशा में सबको मन्दानुकूदय भासता है। इसका अपलाप 
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न्तोदाचत्ववलादू. ज्ञानकतत्वाथकत्वमद्भीका्यम , 
न्तल्वारस्पादू ज्ञानव्याप्तत्व विवाज्षितम। यद्यपि “विज्ञान 

यज्ञ तचुते” इत्यादिषु “तद्शुणसारत्वात तदचपदेशः प्राजवत्‌”, तथापि... 

“एप हि द्रष्टा भोता रसयिता प्राता मन्ता बोद़ा कर्ता विज्ञानात्मा पुरुषए! 
.._ इस इल्लोक से यह बतलाया है कि आत्मा प्रमाता, प्रमेय और प्रमाण ऐसे तीन रूपों से युक्त... 
.. ज्ञान प्रमा एवं प्रमेय है | ज्ञान ज्ञानान्तर का विषय भी होता है, अतः उसका प्रमेयत्व 


. मान्य है, परन्तु ज्ञान कभी प्रमाता नहीं हो सकता है। घटादि पदार्थ प्रमेय ही हैं, कभी वे _ । 
प्रमाता एवं प्रमाण नहीं हो सकते हैं । ह 


... हत्यत्र रसघनह 





स्वयंग्रकाशत्वादो श्रतिः सुप्रसिद्धा | यद्यपि “सत्य॑ ॑ ज्ञान 
. शशापि 


पं 





$%७, 





आत्मा के स्वयंप्रकाशत्व इत्यादि में श्रति प्रमाण सुप्रसिद्ध है। परन्तु आत्मा के स्वयँ- 


: प्रकाशत्व को सिद्ध करने वाला अनन्यथासिद्ध श्रुतिवतवन कौनसा है। इसका विवेचन... 
 नितान्त आवश्यक है। यद्रपि कई विद्वान “सत्य ज्ञानम” ऐसे बचनों से - जो परब्रह्म को शान... 
.. स्वरूप बतलाते हैं--समानस्याय से जीवात्मा को सी ज्ञानस्वहूप मानकर स्वयंप्रकाश 
... सिद्ध करते हैं, परन्तु उस वचन में ज्ञान शब्द अन्तोदात्त स्वर वात्ना होने से “शान वाला? 
... इस अर्थ को ही बतल्ाया है। ज्ञान वाला होना तथा ज्ञान का कर्ता होना एक ही बात है।.. 
.... इस प्रकार “सत्य ज्ञानम” इस श्रुति बचन में ज्ञानपद ज्ञातृत्व का ही वाचक सिद्ध होता है, 
... ज्ञानस्पता का नहीं । कई विद्वान श्रीत 'विज्ञानधनः इस शब्द से आत्मा को ज्ञानख्ख्प 
..... सिद्ध करते हैं। यह भी समीचीन नहीं, क्योंकि वहाँ श्रुति में रसघन ल्रवणपिण्ड का दृशान्त 
..._ रूप में वर्णन करके आत्मा को विज्ञानघन कहा गया है। लवणपिण्ड की रसघनता तथा आत्मा... 
.. की विज्ञानवनता परस्पर समान पदाथ है। त्वणपिण्ड अन्दर एवं बाहर कण कण में लवण रस... 
से व्याप्त होने से ससघन कहा गया है, उसी प्रकार आत्मा अन्दर एवं बाहर ज्ञान से व्यात होने... 
.. से ही विज्ञापन कहा गया है। इस भ्रुति से भी लवणपिण्ड के रसवत्व के समान आत्मा में... | 
.. ज्ञानवत्त ही सिद्ध होता है, ज्ञान स्वरूपता नहीं। कई विद्वान्‌ “विज्ञान यज्ञ॑तनुते” ( विज्ञान 
... यज्ञ करता है ) इत्यादि श्रुतियों से आत्मा को ज्ञानस्वरूप सिद्ध करना चाहते हैं, परन्तु बसे 
.._ श्रुति बचनों के विषय में “तद्गुणसारत्वातु तद॒बपदेशः प्राशवत्‌” ऐसे सूत्र का निर्माण करके 
... बादरायण ने यह सिद्ध कर दिया है कि जिस प्रकार परमात्मा में आनन्दगुण सारभूत होने से 
.. परमात्मा आनन्द कहे गये हैं, उसी प्रकार जीवात्मा में शानगुण सारभूत होने से जीवात्मा.. | 
. विज्ञान कहा गया है। बादरायण के इस निणय के अनुसार जीवात्मा में ज्ञानगुणकत्व ही सिद्ध. 


.._ होता है, शञानस्वरूपता है। इस प्रकार यद्यपि उपयुक्त “सत्यंज्ञानम”, “विज्ञानघनः”, “विशनं । 





ज्ञानरूपता सिद्ध नहीं होती है, 





विज्ञानघन!' 


.. खिीवा] ..... भाषानुवादसहितम्‌ ला 


























.. इत्यत्र विज्ञानात्मशब्दस्वासस्थादिशेषतः सामान्यतश्र प्रपश्ि 
..... पुनवंचने अयोजनाभावाच ज्ञानस्रुपत्व सिद्धमू |! तथा च 
|... स्वय॑ज्योतिर्भवति”, “कतम आत्मा योज्यं विज्ञानमयः आरणेषु ह्चन्त- 
|... ज्योति) पुरुष इत्यादिभिथ स्वयग्रकाशत्व स्व॒रससिद्धमड़ीकाय पर | 
.. “अलुमितिस्तु-आत्मा सयंग्रकाशों ज्ञानलादमभूतज्ञानवद्ति--इति 











... वबचन अन्यथासिद्ध है, परन्तु आत्मा की श्ञानस्वरूपता को सिद्ध करने वाले अनमन्यथासिद्ध 


...... गन्ध सूंधनेवाला, मनन करनेवाल्ा, समंसनेवाला, कर्ता एवं विज्ञानस्वरूप है। इस वचन में 
|... विज्ञानात्मा! इस पदके स्वारस्थ पर ध्यान देने पर यही अथ निकलता है कि आत्मा 
|/..... विशानस्वरूप है। यदि इस पद का अथ ज्ञानवाला होगा तो यह पद निष्प्रयोजन हो जायगा, 
......  क्योंकिजों ज्ञातत्व द्रश इत्यादि पदों से विशेष रूप से कहा गया है, तथा “ोद्धा' इस 
....... पद से सामान्यझूप से कहा गया है, उसका पुनः विज्ञानात्मा पद से प्रतियादन करने पर 

..  पौनरुक्त्य दोष होगा, तथा कोई प्रयोजन उससे सिद्ध नहों होगा। अतः 'िज्ञानात्मा 





कट 5 स्यायसिदाब्जनमू /, - -. [ जीवपरिष्कैदा ४ 
तस्य ब्ातृत्वस्थ.. 


पक ; . श्रुतिवचन भी हैं। वेये हैं कि (१) एप हि द्रश श्रोता रसयिता प्राता मन्ता बोदा कर्ता... 
... विज्ञानात्मा पुरुषः/ । अथ--यह पुरुष दशन करने वाला, सुनने वाला, रस चखने वाला, 


..... यद से यह सिद्ध होता है कि आत्मा ज्ञानस्वरूप है। किंच, “अन्नाय॑ पुरुषः स्वय॑ज्योतिभवति/ 


















. “कि कौन आत्मा है! प्राण अर्थात्‌ इन्द्रियों के बीच रहने वाला तथा हृदय के अन्दर 


.. प्रकाश धिद्ध होता है। वह अंगीकार करने योग्य है। क्‍ 
हा अनुमितिस्तु' इत्यादि । अनुमान से भी आत्मा का स्वयंप्रकाशत्वे सिद्ध होता है। 


पल 








...... विशेषणभाव केसे ते हो होीस सक ; 
गा . . अत्यनआाहगमाणमित्युक्तम”” 





.._ यह वचन बतलाता है कि यहाँ पर यह पुरुष स्वयंज्योति अर्थात्‌ स्वयंप्रकाश होकर रहता... 
है। “कतम आत्मा योड्यं विशञानमयः प्राणेयु हृब्नन्तज्योंतिः पुरुष” यह बचन बतल्ाता है... 


का ल्‍ ज्योतिरूप में रहने वाला शानमय वस्तु आत्मा है। इन वचरनी से स्वससत; आत्मा स्वयं- | । 


कर यहाँ पर **ओरीविष्णुचित्त ने यह अनुमान कहा है कि आत्मा स्वयं प्रकाश करने वाला है... 
... क्‍योंकि वह ज्ञान है, जिस प्रकार घटादिशञान ज्ञान होने से स्वयं प्रकाशित होते हैं, उसी... 
: प्रकार ज्ञानस्वरूप होने से आत्मा को भी स्वयं प्रकाशित होना युक्त है। विष्णुमिश्र ने जिन... 
 अनुमानों से आत्मा को स्वयंप्रकाश सिद्ध किया है, वे अनुमान ये हैं कि (१) आत्मा स्व... 
काशित होने वाला है, क्योंकि वह ज्ञान का कम कारक बने बिना ही प्रकाशित होता है, जो. 
थे ज्ञान का कमकारक बने बिना ही प्रकाशित है, वह स्वयंप्रकाश करता है। उदाहरण पा 
भूतशञान है, धमभूतज्ञान ज्ञानका कमकारक न होकर मी प्रकाशित है। उसीग्रकार 


३७, “अनुमितिस्तु--भात्मा स्वयंप्रकाश! ज्ञानस्वाइम॑भूतशानवद्ति--श्रीविष्णुचित्तेरक्तस्‌” 
लिंग है। उक्तम! नपुंसकलिंग है। इनमें विशेष्य- 










#52 82 उबलेकनंबार लता कथा लक दर 








ईंदतीय || भाषानुवादसहितम्‌ ५-5 हक ४ | 


... श्रीविष्णुचित्तेरक्तम्‌ । अधीकमतया प्रकाशमानलज्ानात्मसम्बन्धप्रति- 
... सम्बन्धित्वादीनि परमबाधितानि विष्णुमिश्रोक्तानि के ह 


ज्ञान का कतंकारक बनने वाला आत्मा ज्ञान का कर्मकारक न होकर प्रकाशता है, अत एव... 


. का प्रतिसम्बन्धी ज्ञान और आत्मा है। जो पदार्थ ज्ञान और आत्मा में होने वाले सम्बन्ध... 


का प्रतिसम्मन्धी ज्ञान स्वय॑प्रकाश' पदाथ है, उसी प्रकार उपयुक्त सम्बन्ध का प्रतिसम्बन्धी 


.... आत्मा स्वयंप्रकाश है, क्योंकि वह ज्ञान ओर आत्मा में कोई एक है, जो पदार्थ शान और... 
.... आत्मा में एक होता है, वह ख्वयंप्रकाश होता है। उदाहरण-जज्ञान, ज्ञानऔर आत्मा में... 
... कोई एक है जो स्वयंप्रकाश भी है, इसी प्रकार जब आत्मा ज्ञान और आत्मा में कोई एक 
.... है, तब इसे भी स्वयंप्रकाश होना चाहिये। विष्णुमिश्र द्वारा वर्णित ये अनुमान अबाधित हैं।. 

... . अत एवं आरराह हैं । रा 


.... मैं जानता हूँ” इत्यादि प्रतीतियों में अहमर्थ आत्मा के धम्मरूप में मासित होता है। 
.. तथा च ज्ञान दो प्रकार का है। पर्मिज्ञान एक है जो अहमहम! ऐसा प्रतीव होता है, 

.. दूसरा घभूतशान है। यद्यपि थे दोनों ज्ञानरूप होने से समान हैं, एवं समता रहने पर भी... 

... इनमें यह अन्तर है कि जिस प्रकार दीप स्वयं को ही प्रकाशित करता है, उसी प्रकार 
.... आत्मा भी स्वयं को ही प्रकाशित करने वाला है। धर्मभूतश्ञान दीपप्रमा के समान है। 
.....  जिसप्रकार दीपप्रभा अपने को तथा स्वव्यतिरिक्त घटादि विषयों को प्रकाशित करती है, 
..... उसी प्रकार घमंभूतशान अपने को तथा स्वव्यतिरिक्त घटादि विषयों को प्रकाशित करता. 
|... ७ रहता है।इस प्रकार इनमें भेद हैं। . . क्‍ हि 


.. वाला है अपने लिये स्वयंप्रकाशने वाले ले पदार्थ अहमहम, ऐसे ही प्रकाशते हैं || .... 


स्वस्येब भासको दीपः स्वात्मनोड्न्यस्य च प्रभा | 
एवं भेदो5स्ति साम्येडपि ज्ञानयोधमधर्मिणो 


“ग्रत्यक्स्वयंप्रभसुखे नित्य पुंसि व्यवस्थिते 


आत्मा स्वयंप्रकाश सिद्ध होता है। (२) आत्मा स्वयंप्रकाश है, क्योंकि वह ज्ञान एवं... 
आत्मा में होने वाले सम्बन्ध का प्रतिसम्बन्धी है। शञान और आत्मा में होने वाले सम्बन्ध... 


 प्रतिसम्बन्धी है, वह स्वयं प्रकाश है, जिस प्रकार ज्ञान और आत्मा में होने वाले सम्बन्ध... 





होने से आत्मा को स्वयंप्रकाश होना चाहिये : यहाँ आदि पक्ष से ज्ञान ओर आत्मा में कोई न्‍ 
एक बनना यह हेतु विवक्षित है, इस हेतु को लेकर अनुमान इस प्रकार प्रवृत्त होता है कि... 





स्वस्येवः इत्यादि । आत्मा ज्ञानस्वरूप है, उसका धर्म बनने वाल्रा एक ज्ञान है जो... 
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उद्घसससोउडअरम 


जा 





१८ ६पम्त्यक' इत्यादि। आत्मा प्रत्यकू है, क्योंकि वह अपने लिये स्वयंप्रकाशने मी 











...._ ज्ञान स्वरसतः परामर्शरूप ही सिद्ध होता है। सुषुस्ति काल में अचुकूछ आत्सा का 
ह . अनभव धर्मभूतज्ञान से हो नहीं सकता, क्योंकि उस समय धर्मभूतज्ञान एकद्स 
.././........ बन्द हो जाता है। अतः मानना पड़ता है कि सुषुप्ति काल में आत्मा अनुकूल 
| हे ... रूप में अपने लिये स्वयं प्रकाशित होता रहा है। जिसके बल से उत्तर काल में 
|./..... उपयुक्त परामर्श होता है। यहाँ पर यह प्रश्न होता है कि इस परामश में अतीत 
|..../....... काल सम्बन्ध एवं स्वाप का भी उल्लेख है। वे दोनों सुषुष्ति काल में केसे अनुभूत 





.. प्रकाश नहीं हो सकता । जआात्मस्वरूप भूतशञान इनको प्रकाशित नहीं कर सकता, क्योंकि 


रे 

| हे 
" 

| ं. 
आता: 
| 


._ है। ऐसी स्थिति में अतीत काल और स्वाप का अनुभव जब सुषुुप्ति काल में हुआ ही 


। 
ा 
पा 


..._ स्थिरता सिद्ध होतो है। दो दिलों के मध्य में रात्रि होती है। प्रथम दिन का स्मरण 
















८ टु रे अनगान होता है उसी रात्रि मेँ स्थिर ४ 2 है ० * है | भी अचरय रहा हे । उस रात्रि भजात्मा 





न होने से इसे अनुमिति भानना उचित नहीं। इस ज्ञान का स्वरूप देखने पर यह 


| सा | .. हो सकते हैं ? क्योंकि उस समय धर्मभूतशान बन्द रहता है, धमभूतज्ञान से इनका क 
बह प्रत्यक्व, एकत्व और अनकलत्व से विशिष्ट आत्मस्त्ररूष मात्र का ही प्रकाशक होता 
५ नहीं, तब इस परामर्श सें उनका उल्लेख कैसे हो सकता है  उत्तर--यद्यपि सुषुष्ति काल में 
5 : सुषुष्ति के पूर्व अनभूत अथे की प्रत्यभिशा जागने पर होती है। इससे आत्मा की 


रा होता है। जागने पर दिन प्रतीत होता है। इन दोनों दिनों के मध्य में एक रात्रि... 
....  अवबब्य बीती है, जिसमें निद्रा आयी है। इस प्रकार निद्राकाल से अतीत रात्रि का 


स्‍नहवकके समाप्त का2 2 कद पंप सकालका १० पतल्‍कापक पर 


..... को कुछ भी ज्ञान नहीं हुआ था, यदि उस समय ज्ञान हुआ होता तो जागने पर उसका... 
...__ स्मरण अवबय होता । स्मरण न होने से विदित होता है कि उस समय आत्मा को ज्ञान... 
.. ... नहीं होता था, आत्मा में ज्ञानाभाव ही था। यह शानाभाव दशा ही निद्रा है। इस 
...... प्रकार सुषुष्ति भी अनुसान से ही समझी जाती है। इन दोनों अनुमितियों से उत्पन्न 

.. संस्कारों के बल से उपयुक्त परामशञ में अतीत कार एर सुधुद्ति का उल्लेखहोता है। इस... 
कार सुघुप्ति काल में अनुभव करने से अशक्य अतीत काल एवं सुषण्ति का भान सके... 
अनुमान के बल्न से हो, परन्तु सु धुष्तिकाल् में स्वरूपभूत ज्ञान के द्वारा प्रकाशित होने वाले... 
आत्मस्वरूप और सुख का उल्लेख पूर्वानुभव के बल पर ही होता है | यही मानना उचित... 
है। अत एवं श्रतप्रकाशिका के इस असंग में यह कहा गयां दे कि “ततन्न स्वापद्शायाँयोज्यथों...... 


.._. नॉनुभवितु. शक्त्यः, तहिषयप्रतिपत्तिस्वार॒श्यं भज्यते। यस्तु तदानीसनुभवयोग्यः, तद्बियय-...... 











.... भ्रतित्त्तिस्वारस्य॑ तिछत्येव, 
.... स्तदाञनुसन्धातुं न शक्यते | अनु 
...... समस्तज्ञाननिवृत््माबात्‌ | न 
...._.. है कि सो कर उठने पर 








स्वापस्य बाह्मान्तःकरणसमस्तज्ञानाभावरुपत्वात्‌ू स्वाप- 
सन्धानमस्ति चेत्‌ स्थाप एवं न स्थात्‌, ऐन्द्रियिक- ०० 
सिपत्यनुपपत्तिः अथ यह... 
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हिवीया [75.7 मॉषोनुवादसहितम मा रे | 5० 





. अप्वाप्स सुखमित्यादों कालायंशेब्लुमास्थितिः 
यह इनका स्वभाव है, आत्मा आनन्द स्वरूप है, क्‍योंकि वह अपने लिये सदा अनुकूल 


भासित होने वाल्ना पदार्थ है। अपने लिये अनुकूल होकर सदा अपने लिये स्वयं अहमहम!ं 
ऐसे प्रकाशित होना आत्मा का स्वभाव है। यह आत्मा सुषुसति समय में भी अपने लिये. 
अनुकूल रूप में 'अहमहम! ऐसा स्वयं प्रकाशित होता रहता है। अत एवं सोकर जागने 
वाले को यह प्रतीत होता है कि मैंने सुख से नींद लिया । सुषुसि काल में जिस आत्मा की... 
अनुभव हुआ था, उस आत्मा के विषय में ऐसा कथन है। सूवुत्ति कात्न में धमभूत 
ज्ञान अत्यन्त संकुचित होने से घमभूतश्ञान के द्वारा शरीरादिविशिष्ट रूप में आत्मा का 
भान न होने पर भी स्वरूपतः आत्मा प्रत्यक्‌ू होने से 'अहमहम! ऐसे प्रकाशित होता रहा, 
तथा अनुकूल होकर भी प्रकाशित होता रहा | सुघुसति काल में स्वयंप्रकाश शक्ति से अनुकूल 
अहं के रूप में जो आत्मा भासित होता रहा, उसी के विषय में यह परामश है। इस गे 
परामश सें भासित होने वाले अतीत काल एबं स्वापक्रिया सथुप्ति काल में आत्मभिन्न होने 


से प्रकाशित नहीं हो सकते, वे अनुमित ही हो सकते हैं। दो दिन एक राच्रि से व्यवहित 


होते हैं, इस नियम के अनुसार निद्राकाल में रात्रि का अनुमान होता है । स्मरण होने के... 
योग्य होने पर भी जागने पर नियम से विस्मरण होने से निद्रा रूपी शानामाव अनुमित होता. 
है| इस प्रकार सुषुप्ति एवं अतीत काल को अनुमान से समझने पर वे दोनों इस परामश में 
भासित होते हैं। सुधुप्ति दशा में अनुभूत आत्मा एवं उसका स्वरूपानन्दरूप सुख 
अनुभूत होने से इस परामर्श में मासित होते हैं। इस परामश से सुषुप्ति काल में अहम्थ _ 


के रूप में आत्मा का प्रकाश तथा आत्मा का अनुकूल रूप में प्रकाश सिद्ध होता है । 


..._है। इस परामश का स्वारस्थ उन पदार्थों का सुघुप्ति में भाव मानने पर ही समक्षस के ससः । 

.._ होता है। परन्तु इस परामश में भासने वाले पदार्थों में जो पदाथ सुषप्ति में अनु 
.._ नहीं हो सकते, वे पदार्थ जागरण दशा,में अनुमित होकर इस परामश में भासते हैं।... 
.... ऐसा मानना पड़ता है। यद्यपि ऐसा मानने में परामश का स्वारस्थ घट जाता है। ० 
..॑.. तथापि गत्यन्तर न होने से यही सासनना पड़ता हे कि वे पदार्थ अनुसित होकर ही. | 
हा रा परामशे में भासते हैं | परन्तु जिस पदार्थ का सुषणप्त दशा में अनुभव हो सकता डे. रा | 
.._ बह पदार्थ संस्कार के बल से इस परामश में भासता है। ऐसा सानना ही उचित है, || 
...._ क्योंकि ऐसा मानने पर इस परामश का स्वारस्थ सुरक्षित रहता है। बाह्ेन्द्रियों से... 

.... एवं अन्तरिन्द्रिय से होने वाले सभी ज्ञानों का अभाव ही सुषप्ति है। इस सुषुप्ति का रा 
का सुपप्ति काल में अनुभव नहीं हो सकता । यदि सुथुप्ति में सुषप्ति का अनु भव होता ० 
... .. तो सुषप्ति ही न हो सकेगी, क्योंकि. उस समय यह अल्लुभवात्मक ज्ञान रहेगा. 











वरपकानाप पवार मापफह 
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न्‍्यायसिद्धाउ्जनमू .....[ जीवपरित्टे 





. 'अगाय॑ मधुर मन्दमगामित्येवमादिषु 
माधुयदिवदत्रापि सुर्ख भाति तदातनम््‌ 





5 अगायम” इत्यादि । मैंने सुख से नींद ली इस परामश का यह अथ नहीं 
है कि जिस प्रकार हमको इस समय सुख होवे, उसी प्रकार मैंने नींद ली। किन्तु इस 
परामर्श का अर्थ यह है कि उस समय जैसा सुख हो, उसी प्रकार मैंने नींद ली 


.. कालिक माधुये तथा गमनकाल्िकमान्धच ही सिद्ध होते हैं, उसी प्रकार "मैंने सुख से 
. नींद ज्ी' इस प्रतीति में स्वापफालिक सुख का ही भान होता है। 


_अन्‍कनन बन गिनिनिनाननिकनन न न ननगन पाए लत लितागा मी चर 


पा हे है, प्रद्युत परामर्श का स्वारस्य रक्षेत होता है। यह महान्‌ लाभ ही फलित 


में भी होता है। ऐसा मानना ही उचित है। 















११७४ 


व हे १६. यहाँ पर यह शंका ओर समाधान ध्यान देने योग्य है। शंक्रा--सिद्धान्त में यह... 
भी अहमहम! इस अकार.... 
अत्यन्त अनुकूल रूप में प्रकाशित होता रहता है। यही आत्मस्वरूपभूत ज्ञान है। हम 
यह शान नित्य बना रहता है। नित्य बना रहने वाला यह स्वरूपभूत शान संस्कार... 
को उत्पन्न नहीं कर सकता है, क्‍योंकि अनित्य ज्ञानों से ही संस्कार उत्पन्न होता है। 
जब इस स्वरूपभूत शान से संस्कार उत्पन्न होता ही नहीं, तब सुख इत्यादि के विषय... 
.. में स्मृति कैसे उत्पन्न हो सकती है । अनुभव की सूक्ष्मावस्था ही संस्कार कहलाती 
6 । .. है। स्वरूपभूत ज्ञान और आत्मस्वरूप एक ही पदार्थ है, इसकी सूक्ष्मावसथा 
.... नहीं हो सकती, क्योंकि आत्मा निर्विकार है। यदि नित्यस्वरूपभूत ज्ञानभी 
. संस्कार का उत्पादक होता तो स्वरूपभूत ज्ञान नित्य होने से मुक्ति दशा में भी 
.. संस्कारों की उत्पत्ति माननी होगी । यह अनुचित है, क्‍योंकि सुक्ति दशा में आत्मा... 


जो माना जाता है कि आत्मा सुषष्ति काल 


में संस्कार का लब॒लेदा भी नहीं रहता । किंच, स्पष्टर सविकल्पक ज्ञान से संस्कार 












मा  स्मृतिरूप अवस्था एक 
..... वाली अवस्थाएँ हैं, इनसे पू्व- र्‌ः 
आओ . भूतशान अपने से सिन्‍म घसमे गज 'भतज्ञ 


रा के क्योंकि लोक में मैंने मधुर गान किया”, 'मैं मन्द मन्द चल्ना? इत्यादि प्रतीतियों से गान- 


में कोई अशुपपत्ति नहीं। थे पदार्थ सुषुष्ति दशा में स्वरूपभूत ज्ञान से प्रकाशित 
जा पक होने योग्य हैं। ये पदार्थ स्वरूपभूत ज्ञान से अकाशित होने के कारण ही संस्कार _ 
बा के बल से इस परामश में भासते हं। ऐसा मानने में कोई अनुपपत्ति नहीं 


0 क्‍ होता है। अतः जआनुकूल्यरप सुख का आत्मस्वरूपभूत ज्ञान से प्रकाश सुषृष्ति 


उत्पन्न होता है, सुषुष्ति इत्यादि में होने वाछा आत्मानुभव अविशद एवं निर्वि- 
....... होने वाला विकार है, अत एवं वह घमंभूतज्ञान में स्थृतिरूुप अवस्था का कारण... । 
_अनुभवात्मक घर्ममरूतशान से ही उत्पन्न हो सकता है, 
स्कार और घमभूतज्ञान में होने... 
उत्तर की उत्पत्ति उपपन्न होती है। स्वरूप- - 
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ही, 









... हितौयः ] | मम हे भाषानुवादंसहितम 5 वकिकि ० 


९“ज़ानस्य च सम्बन्धिशब्दतया व्युत्पत्तिमात्रस्‌ | प्रवृत्तिनिमित्त तु. 
कस्पचिदथवहाराज॒ग॒ण्ये निरपेक्षहेतुत्मम्‌ । तदेव स्वस्थेति निरूपित खयं- 





२० जानस्य' इत्यादि। प्रइन-लोक में दिवदत घट को जानता है! इत्यादि 
प्रतीति के अनुसार ज्ञान कतुकारक एवं कर्मकारक नियम से सम्बद्ध अनुमूत होता है। 
उन दोनों कारकों से सम्बद्ध अथविशेष का ही शानशब्दबाचक सिद्ध है। आत्मा... 
कर्त्‌कारक से तथा कर्मकारक से सम्बन्ध नहीं रखता है, ऐसी स्थिति में आत्मा... हे 
कैसे शानस्वरूप सिद्ध ही सकता है! आत्मस्वरूप में ज्ञानशब्द प्रयोग को औपचारिक । दे रे ह 
ही मानना चाहिये। उत्तर-ल्ोक में कौन सिंह है? ऐसा पूछे जाने पर यह उत्तरद्या । 

. जाता है किजो लोहे के पिंजड़े में रहता है वह सिंह है। यहाँ लोहमयपिज्जरसम्ब्ध 
. सिंह शब्द का व्युलत्तिनिमित्त है, प्रद्ृत्तिनिमित नहीं है, सिंह शब्द का प्रवृतिनिमित.. 
सिंहत्व जाति ही है। उसी प्रकार प्रकृत में यह समकना चाहिये कि उपयुक्त कठूँ- 
 कमसम्बन्ध ज्ञानशब्द का व्युपत्तिनिमित्त है, प्रवृत्तिनिमित्त नहीं, ज्ञान शब्द का प्रदृत्ति- 








.. ऐसी स्थिति में स्वरूपमत ज्ञान से संस्कार की उत्पत्ति, तथा उस संस्कार से "मैं सुख 
.. से नींद लिया' इस स्मरण की उत्पत्ति कैत्े हो सकती है? समाधान--संस्कार दम 
..... पूर्व अनुभव की सूक्ष्म अवस्था है। इसमें कोई अमाण नहीं है। अनित्य ज्ञान. । 
... ही संस्कार का उत्पादक होता है। इसमें भी कोई प्रमाण नहीं है। मोक्ष में मा 
.._ मुक्ताव्मा को सभी पदार्थ सदा प्रत्यक्ष रहते हैं। जैसे संस्कार में संस्कार का काये . 
... «मुख से मैं नींद ल्िया' इस प्रकार स्मरण होता है, डसी प्रकार मोक्ष में संस्कार-... 
. काये कुछ भी नहीं होता है। अत एवं मोक्ष सें संस्कार की कल्पना करने में कोई | 
। ... भीगमाण नहीं है। “ुष्यतु! न्याय से यह मान भी छिया जाय कि अनित्य ० 
,...._. ज्ञान ही संस्कार का उत्पादक होता है, तब भी वह आव्मस्वरूप ज्ञान--जो जाग्रदादि | 
|... इशा में भोग देने वाले कर्मों की उपरति रूप आगनन्‍्तुक घमे से अवच्छिन्न है- पा 
. विशिष्ट वेष से अवित्य होने से संस्कार का उत्पादक हो सकता है। आत्मा निर्विकर 
.. है, अत एवं उसमें भछे संस्कार उत्पन्न न हो, तो भी स्ृति रूप कार्य उत्पन्न 
.. होने से मानना होगा कि आत्मस्वरूपभूत ज्ञान धमभूतज्ञान में संस्कार को उत्पन्न... 
.. करता है। अत एवं सुष॒पष्ति में आजुकूल्य विषयक स्वरूपभूत ज्ञान से धमभूतज्ञान जा 
... में उत्पस्न संस्कार के बल से पूर्वाचुभूत आलुकूत्य रूपी सुख के विषय में मैंने सुख ० 
का से नींद ली! इस प्रकार स्खति उत्पन्न होती है। इस प्रकार. मानने में कोई. 

२०, यहाँ पर यह जो कहा गया है कि 































२७०... च्यायसिद्धाव्यम॑ ......... [ जीवपरिच्छेद 





प्रकाशस्वमिति याविशेषोषपि.. विषयाश्रयवैशिष्य्य निबन्धो 


धर्मभृतज्ञाने | धम्मिज्ञानस्थापि विशिष्टलात परमतादतिरेकः | 





निर्मित्त यही है कि किसी वस्तु को व्यवहार के अनुगुग बनाने में जो निरपेक्ष होकर हेतु 
बनता है, वह ज्ञान है, उसमें किसी भी वस्तु के व्यवहारानुगुण्य के प्रति जो निरपेत्ष हेतुत्व 
रहता है; वही ज्ञान शब्द का प्रवृत्तिनिमित है। शान उत्तन्न होते ही वस्तु व्यवहारा- 
 नुगुण बन जाती है। ज्ञानत्वरूप हेतु और स्वयंप्रकाशत्वरूप साध्य में यह अन्तर है 
कि किसी भी वस्तु को व्यवहारानुगुण बनाने में जो निरपेक्ष हेतु होता है, वह शान 
हलाता है, तथा अपने को व्यवहारांनुगुण बनाने में जो निरपेक्ष हेतु होता है, वह स्वयं- 
प्रकाश माना जाता है। इस प्रकार हेतु ओर साध्य में अन्तर होने से उपयुक्त अनुमान 
में साध्याविशेष दोष नहीं होता है। साध्य और हेतु एक होने पर ही तो साध्याविशेष 
दोष हो सकता है। ज्ञानत्व हेतु से आत्मा का स्वयंप्रकाशत्व सिद्ध होने में कोई दोष 
नहीं है। धर्मयूतज्ञान एवं घर्मिशान में यह अन्तर है कि घमंभूतशान विषयसम्बन्ध 
एवं आश्रयसम्बन्ध को लेकर ही रहता है, तथा मासित होता है, अत एवं में इसे 
जानता हूँ? ऐसा ही घर्मभूतज्ञान मासित होता है। जो धर्मिशान आत्मा है, वह विषय एवं 
आश्रय से सम्बन्ध नहीं रखता, तथा विषय एवं आश्रय को लेकर प्रकाशित भी नहीं होता है । 


मारे एवं अद्दैतियों के मत में यह अर्थ समान रूप से माना जाता है कि आत्मा विषयाश्रय- _ 


6५ 


_ क्रिया विशेषत्व ज्ञान शब्द का उसी प्रकार व्युव्पत्तिनिमित्त है, जिस ग्रकार _ गच्छ- 
 तीति गो: इस प्रकार गसधातु से निष्प्न होने वाके गोशब्द का गमन क्रिया 
कतृत्व व्युत्पत्तिनिमित्त है। जिस प्रकार गोशब्द का अ्रव्ृत्तिनिमित्त गोत्व है 
उसी अकार ज्ञान शब्द का अब सिनिमित किसी भी वस्तु को व्यवहारानगुण्य बचाने 
में निरपेत्त हेतु बनना ही है । इस भअक्कार मूल में वर्णित अर्थ के विषय में यह 
. कि उपयुक्त अर्थ श्रीमाष्य एवं भ्रतिप्रकाशिका से विरुद्ध है। श्रीभाष्य 
संविदनभतिशानादिशब्दा।! सम्बन्धिशब्दा इति शब्दाथविद्‌ः । 















के कारक रहित केवल जशाधातु का 
कि कमकारक एवं कतृकारक 
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इस विरोध का परिहार कैसे हो? इस शंका का समाधान यह है कि उपयुक्त 


भाष्य विषयत्रकाशक घर्मंभतज्ञान के विषय में प्रइत दे | ज्ञाधातु से जब धर्मभत- 


ज्ञान का बोध होता है, तब ज्ञाघातु अकर्मफ ओर अकतृक शान का वाचक नहीं... 


 होता। यह ग्रर्थ स्वरोकाय ही है। | पर बम तज्ञान एवं स्रूपभतश्ञ 





. इन दोनों ज्ञानों में विद्यमान ज्ञानत्वर के विषय में यह कहा गया है कि किसी वस्तु को... 
.. ध्यवहारानगुण बनाने में निरपेत्ष हेतु जो होता है | वह शान है। यंह ज्ञान लक्षण: जा 
. दोनों ज्ञानों में भी समन्वय पाता है। शंका--श्रीमाष्य विरोध का परिहार करने 

पर भी अ्रतिग्रकराशिका का विरोध बना ही रहता है। श्रतिप्रकाशिका में “कम्मकतु- 


हज बी 


सम्बन्धिव्व॑ व्युत्पत्तिनिभित्तमस्तु न प्रवृत्तिनिमित्तम, तत्त झ्प्तिसान्रझ! इस पकार. 
आशंका करक यह कहा गया है कि “प्रयोगारधीन हि. निम्ित्तान्तरकदपनस । प्रयोगाश्व ही आर, 
.. संबन्धिन्येवाथ इति. नार्थान्‍्तरकल्पना स्यात्‌ स्व॒रूपभूतज्ञानवाचिशब्दानां... 
सम्बन्विशब्द॒त्य॑ व्वन्मतेड्प्यतुपपंन्नमिति चेन्न; स्वरूपगोचराणां स्त्रयंप्रकाशत्वे रूढानां 
.. ज्ञानादिशब्दानामजुभूत्यादिशब्देम्यः शब्दान्तरत्वात”” । इसका अर्थ थह्द है श्रुति 
.. अकाशिका के आरम्भ में यह शंका की गई है कि आत्मारूपी कतृकारक एवं विषय- 
...._ रूपी कमकारक के नियम से सम्बद्ध रहने वाला भावविशेष अर्थात्‌ धात्वथसपी 
...क्रियाविश्वेष ही ज्ञानादि शब्दों का वाष्य होता है। यहाँ पर कर्बकतृसस्बन्धित्व 
.... को पवृत्तिनिमित्त क्‍यों मानना चाहिये। इसे उसी अकार ब्युत्पत्तिनिमित्त सानने 
में कया आपत्ति है, जिस अकार गोशब्द का गमनकतुत्व व्युत्पत्तिनिमित्त साना.. 7] 
.... जाता है। ज्ञान भात्र को ही ज्ञानादि शब्दों का वाच्य क्‍यों न मानना चाहिये? ४०.० ४| 
.._ इस अकार शांका करके श्रतिप्रकाशिका में यह समाधान किया गया है किकिस शब्द... 
.... का कौन प्रवृत्तिनिमित्त होता है। यह श्र्थ अयोग के अनुसार समझा जाता है।.. 
... ज्ञान शब्द का अ्योग ऐसे अथे के विषय में ही होता है जो आत्मकतुक एवं विषय- 
.. कक बना हुआ क्रियाविशेष है। ऐसी स्थिति में उपयुक्त क्रियाविशेष्व कोहो 
.. ज्ञान शब्द का ग्रवृत्तिनिमित्त सानना चाहिये। दूसरे किसी प्रवृत्तिनिमित 
...._ मानना उचित नहीं है। यदि कहो कि ज्ञाव शब्द आत्मसखवरूप का वाचक है। | 
...... आत्मस्वरूप उपयुक्त क्रियाविश्ेेष नहीं है, ऐसी स्थिति में आत्मस्वरूप वाचक . | 
..._ ज्ञान शब्द को सम्बन्धि शब्द अर्थात्‌ उपयुक्त कमंकारक एवं कतृंकारक से सम्बन्ध | 
..... रखने वाले उपयुक्त क्रियाविशेष का वाचक शब्द कैसे माना जा सकता है? तो | 
.. उत्तर यह है कि आत्मस्वरूप वाचक ज्ञान इत्यादि शब्द दूसरे ही हैं 





घरय के: कप तरउ बचे पंप तरल धर _ालनचल॥ल्‍ चल 


जिनका रूढि. 














.... ३१७७. नच्यायसिदाब्जनम्‌ 


....ततम्‌ ” इत्यादिना भगबद्णीतायामुक्ताः । व्यज्ञिताथ तद्भाष्ये । अनित्यत्वे5- 
. स्याकृताम्यागमक्ृतविप्रणाशादिप्रसड्रथ । 
... अणुक्चासों; श्रते, स्वयंप्रकाशस्थ हत्मदेशावच्छिन्ोपलम्भरवार 


..... “अर्थ त्वविनाशित्वे! इत्यादि। यह आत्मा नित्य है, इसका नाश नहीं होता है। 
.. इस अथ को सिद्ध करने के छिये अपेक्षित युक्तियाँ श्रीमगवद्गीता में “अविनाशि तु तदिद्वि 





.. नष्ट हो जायेंगे, तथा नूतन बूतन जीव उत्न्न होंगे, ऐसी स्थिति में उन नूतन जीवों को पूव 
:.. कम न होने पर भी सांसारिक सुख दुःख अवश्य भोगने पड़ेंगे, जी अनुचित है, यही दोष 
मा ह द अक्वताभ्यागम कहलाता है। तथा विद्यमान जीवों को अपने कर्मों में कई कर्मों के फ 

_.. मभोगने के पूव ही नष्ट होना पड़ेगा, किये गये कर्मों के फल्न भोगे बिना ही नष्ट होना भी 









अस्य लविनाशित्वे युक्तयः “अविनाशि तु॒तदिड्ि येन सर्वमिद॑. 


.. येन सर्वमिद ततम” इत्यादि इल्लोकों में वर्णित है। गीतामाष्य में उन युक्तियों का स्पष्टीकरण... 
.... किया गया है। यदि आत्मा अनित्य होता तो अक्वताम्यागम ओर कृतविप्रणाश इत्यादि दोष... 
... उपस्थित होते। आत्मा अनित्य होने पर यह फल्नित होता है कि विद्यमान जीव एक समय... 


... अनुचित ही है, यह दोष कृतविप्रणाश कहलाता है। जीवात्मा को अनित्य मानने पर ये... 


... दोष उपस्थित होते हैं, तथा जीवात्मा को नित्य कहने वाले “न जायते प्रियते वा विपश्चित्‌', 
... “नित्यो नित्यानाम्‌?, “अविनाशी वारेड्यमात्मा” इत्यादि भ्रुतिवचनों से भी विरीध उपस्थित 

















.._ होगा । इस विवेचन से सिद्ध होता है कि जीवात्मा नित्य है | दो 
.... अणुश्रासी' इत्यादि । यह जीवात्मा अणुपरिमाण वाह्या है। “एघोडणुरात्मा चेतसा 
.... वेदितव्यः”, “आरामात्रो छवरोडपि दृष्?, “बालाग्रशतमागस्य इत्यादि श्रुतिवों से उपयुक्त 
... अर्थ सिद्ध होता है। इन बचनों का यह अर्थ है कि यह आत्मा अणु है, मन से जानने योग्य 








है, जीव चमंकारसूची के अग्रभाग के समान उतना छोटा देखा गया है, बाल के अग्रमाग 


इस प्रकार उपयुक्त शंका का निराकरण श्रति- सा 


ग्रे किया गया है, उससे प्रकृत मूलग्स्थ से विरोध डपस्थित होता 2 














 मूलम्न्‍्थ में स्वरूपभूत शान एवं घर्ममूतशान इन दोनों में अनगत 
तनिमित्त-कि किसी पदार्थ को व्यवहारानगुण बनाने में निरपेक्ष ... 
या गया है, ज्ञान शब्द को सम्बन्धिशब्द नहीं माना गया है। 
शब्द को सम्बन्धिशव्द सिद्ध किया गया है। किंच, 








जा : उसन्न होते हैं, तथा अद्दृष्ठ से ही उनको प्राप्त होते हैं, एवं मोगे जाते हैं। सम्पूर्ण भवनों... 


द्ववीयः/ | ..........._ ञभाधानुवादसहितम आम रब 


स्याज । युगपदखिलश्रुवनेष्वदश्द्वारा तत्कायंसिद्धये विशुत्वकरपन- 
 भयुक्तम्‌; ईश्वरप्रीतिकोपयोरेवाद्श्त्वातू, तदाधारस्य चेश्वर्स्थ विशुलात्‌, 
.. जीवस्याविश्वत्वें बाघ फीमावित्‌ विश्ुत्वे चोपलम्भावसारस्याच । डइन्द्रिय- | का 
 बच्छरीसपरत्युप्तात्मगमनेनेव तत्र तत्र ज्ञानसुखादपपत्त), आत्मगमन पे 


को सौ भाग करके उनमें एक भाग को सौ भाग करने पर उनमें एक भाग जितना छोटा... 
.. होता है, उतना छोटा जीवात्मा है। जीवात्मा को अपु होने में दूसरा प्रमाण यह है कि स्वयें- 
. प्रकाश होने वाला जीवात्मा हृदय प्रदेश में ही 'अहमहम” ऐसा प्रतीत होता है, जीवात्मा 

. विभु हो तो स्वयंप्रकाश जीवात्मा को सवत्र अहमहम! ऐसा प्रतीत होना चाहिये। 
. किन्तु वैसी प्रतीति नहीं होती। हृदय प्रदेश में ही जो अहमहम” ऐसी प्रवीति होती 
: है, उसके स्वारस्थ से ही फल्नित होता है कि जीवात्मा हृदय में ही रहता है, अन्यत्र नहीं। 
इससे जीवात्मा का अणुत्व सिद्ध होता है।. हर 
युगपत्‌” इत्यादि | प्रश्न--शास्म्रविहित कम करने से धर्म उत्पन्न होता है, शात्र... 
.निषिद्ध कर्म करने पर अधर्म उद्मन्न होता है, ये धर्म एवं अधर्म अदृष्ट कहलाते हैं। ये... 
. अहदृष्ट उन उन कर्मों को करने वाले जीवों में उत्पन्न होते हैं, तथा उनका आश्रय लेकर. 
.. रहते हैं | अत एव ये आत्मा के गुण माने जाते हैं। विभिन्न देशों में रहने वाले जीवों के... 
.._ भोग्य जितने पदार्थ देशान्तरों में उत्तन्न होते हैं, वे सब उन उन भोक्ता जीवों के अदृश् से ही... 
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... में एक साथ अनेक मोग्य पदार्थ जो उस्न होते हैं, वहाँ यदि सम्पूर्ण शुवनों में मोक्ता जीवों... 


.._ के अदृइ उपस्थित हों, तभी वे भोग्य पदार्थ उपन्न हो सकते हैं, अन्यथा नहीं। आत्मगुण 
_ अद्ृष्ठ की उपस्थिति तभी हो सकती है, यदि अदृष्शा भय आत्मा वहाँ उपस्थित हो । एंतदर्थ | 


हे .. यह मानना पड़ता है कि अदृष्टाश्रय भोक्ता जीवात्मा विभिन्न देशों में तथा भवनों में उपस्थित... | 


... है, उसके अद्ृष्ठ से एक साथ सर्वत्र विभिन्न भोग्य पदार्थ उसज्न होते हैं । इससे आत्मा... 








.. को विभरु मानना चाहिये, विभु होने पर ही आत्मा सभी भुवन एवं देशों में उपस्थितहो .. | 
. सकता है। ऐसी स्थिति में आत्मा अणु कैसे माना जा सकता है ! उत्तर-घर्माधम रूप | 
. अहृ्ट कम करने वाले जीवात्माओं में उत्पन्न होने वाले गुण नहीं ्त । किन्तु विहित कर्म । हा 
... करने पर ईदवर प्रसन्न होते हैं, तथा निषिद्ध कर्म करने पर ईइवर कुपित होते हैं| ईश्वर का | 
... प्रसाद एवं कोप ही अदृष्ट हैं, ईश्वर विभु होने से ये प्रीति और कोप भी ईश्वर के साथ सत्र. 
.. रहते हैं, तथा उन उन भोग्य पदार्थ रूपी कार्यों को उत्पन्न करके जीवोंको भोग कराते हैं। 
.._ जीव विश्व न हों, इसमें कोई बाधक नहीं है, जीव के द्वारा होने वाले पुण्य पाप कर्मों के . 
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मच्छतां तदेव 





... को अथु मानते हैं--यह कल्पना करनी पड़ती है कि अणु आत्मा भी शरीर के साथ 

ख देशान्तर में चत्ना जाता है, अतः देशान्तर में पहुँच कर बह सख दुःख भोगता है। इस | 
...... प्रकार मानने पर आत्मा के गमन एवं आगमन की कह्पना करनी पड़ती है। इसमें गोरब 

.... दोष होता है। इसकी अपेक्षा देशान्तर में आत्मा के गमन तथा आगमन की कल्पना किये । 
-.. बिना ही देशान्तर में होने वाले सुख दुःखानुमव का समर्थन करना ही उचित है। यह का 
...._ समर्थन विभुत्ववाद में सम्पन्न हो जाता है, क्योंकि विम्च॒त्ववाद में आत्मा के देशान्तर में... 
... गमनादि की कल्पना नहीं करनी पड़ती, क्योंकि वहाँ आत्मा विश्व होने से सदा बना... 
.... रहता है, शरीरादि का ही गमन देशास्तर में माना जाता है, देशान्तर में शरीरीदि पहुँचनेपर 
... वहाँ पहले ही विद्यमान आत्मा सुख दुःख भोगता है। इस प्रकार विभुत्ववाद में देशान्तर में 

.._ होने वाले सुखदुःखानुभव के समथनार्थ शरीरादि का ही गमन मानने की आवश्यकता है, 
.. «- आत्मा के गमन की कल्पना नहीं करनी पड़ती। आत्माणुलवाद में देशान्तर में होने 

.. वाले सुखदुःखानुमव के समथनाथ आत्मा एवं शरीरादि के गमन की कल्पना करनी... 
.... पड़ती है। इससे आत्मविश्ुत्ववाद में ल्ाघव गुण तथा आत्माणुत्ववाद में गौख दोष 
... पत्ित होता है। अतः ल्ापवगुणसम्न्न आत्मविभ्ुत्ववाद को मानने में क्या आपत्ति है! 
.._ उत्तर--जहाँ देशान्तर में सुख दुःख का अनुभव होता है, वहाँ सभी वादी यह मानते हैंकि..._ 

अलक्ष प्रमाण से देशान्तर में शरीर का गमन सिद्ध होता है, तथा अनुमान प्रमाणसे.._ 
..._ अतीन्द्रिय इच्द्रियों का भी गमन मानना पड़ता है। ऐसी स्थिति में इन्द्रियों के समान... 
... आत्मा का भी देशान्तर में गमन माना जा सकता है। इस प्रकार इन्द्रियों के समान... 
.. आत्मा का भी देशान्तर में गमन होने से वहाँ होने वाला सुखदुःखानुभव भी उत्तन्न 
. हो जाता है, एतदर्थ आत्मा को विभु मानने की आवश्यकता है। देशान्तर में आत्मा... 

: जाता है, आंत्मा विभु॒ नहीं है, यह अर्थ प्रत्यक्षानुभव और श्रुत्यादि प्रमाण से सिद्ध होता... 
० है |  अलक्ष प्रमाण यह है कि सुख दुःख भोगता हुआ मैं घर में हूँ, अन्यत्र नहीं | यह रा 
.. अल्यक्ष अनुभव है। तथा मैं जाता हूँ, मैं आता हूँ, ऐशा भी सबको प्रत्यक्ष अनुमब है। 
आत्मा को बिश्रु मानने पर इस प्रत्यक्षानुभव का स्वस्सता से निर्वाह नहीं होता।.... 
समय शरीर से आत्मा का निष्कमण परल्ोक गमन तथा परकत्ञोक से इदलोक में... 
: इत्यादि 
























दे अर्थों का प्रतिपादन करने वाले भ्रुतिवचनों का भी स्वससता से 











..._ इस विवेचन से यही सिद्ध 
.. विभृुत्ववाद में ल्ञाघव का | लाल ' 





हु .. है कि ज्ञान आत्मा को न छोड़ता हुआ ही इच्द्रिय इत्यादि दारों से बाहर इस प्रकार । 
... फैलता है, जिस प्रकार घट के अन्दर रहने वाले दीप की प्रमा दीप को न छोड़ती हुई... 
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.. फलितम। दक्त चात्मसिद्धौं प्राणात्मवादनिराकरणे--“अविभोरात्मन! 

हे स्पशविरहिणो5पि प्रयत्न वष्टमरणानुगुण्येन सनस इवोस्क्रान्तिगत्यागत्यादयो 
बुज्यन्ते” इति। तथा तत्रेत् चैतन्यप्रसरणचोद्यपरिहारयोरपि--“गुणिन- 
 मपहाय इत्यादिनाउणुत्वं व्यक्तम्‌ | श्रतिस्त॒त्यादिषु * सबंगतत्वादिव्यप- 


. देशास्तु सम्ुदायापेक्षया धमभतज्ञानद्ारा सरक्ष्मानुप्रवेशक्षमतया वा तत्र.... 


क्‍ उक्त च! इत्यादि। आत्मसिद्धि ब्न्थ में प्राणात्मबाद के निराकरण के प्रसज्ञ॒ 
में यह कहा गया है. कि आत्मा अविभु एवं स्पशंशूल्य होने पर भी अपने प्रयत्न से 
अथवा अ्रदृष्ट प्रेणा के अनुसार इसका मन की तरह शरीर से निर्गममन, परल्लोक 
गमन और परतोक से इहल्ोक में आगमन हो सकते हैं, इसमें कोई दोष नहों है। 
. इससे आत्मा का अविश्ुत्व इत्यादि सिद्ध होते हैं। किंच, उस आत्मसिद्धि ग्रन्थ में ही... 
शानप्रसरण के विषय में उठे हुए आक्षेप और उसके परिहार के प्रकरण में शगुणिन- 
मपहाय इत्यादि वाक्यों से यह कहा गया है कि ज्ञान आत्मा का गुण है, वह गुणांघार 
. आत्मा को छोड़कर कैसे बाहर फेल सकता है? उत्तर यह है कि यह अथ सिद्धान्त में 
. नहीं माना जाता किज्ञान आत्मा को छोड़कर बाहर फैज्ञता है, किंतु यही माना जाता... 





















. घट के छिद्रों से बाहर फैलती है। इस कथन से यही सिद्ध होता है कि आत्मा परिच्छिन्न 

_ परिमाण वात्या है। आत्मा परिच्छिन्न परिमाण वाला हो, तमी ज्ञान आत्मा को छोड़कर 
.... फैलने की शंका ओर समाधान का स्थान पाता है | इससे आत्मा का अणुत्व स्पष्ट सेद्ध ५5% “| 
द श्रुतिस्मृत्यादिषु/ इत्यादि | प्रइनू--यदि जीवात्मा अणुपरिमाण वाल्ला है, तो श्रुति . 
.. और स्मृति आदि में आत्मा को *सबंगत अर्थात्‌ सर्वत्र रहने वाला जो कहा गया है, 
... उसकी उपपत्ति कैसे हो ! उत्तर--श्रुति और स्मृति इत्यादि में आत्मा को जो सवंगत 
कहा गया है, उन कथनों का भाव यही है कि **जीवात्माओं का जो समुदाय है, उस हा | 











२१. श्रुति ओर स्छति इत्यादि में जीवात्मा को स्वेगत कहने वाले ये वचन यहाँ विवक्षित | 
.... हैं-“नित्यः सर्वगतः स्थाणुः” यह गीता का वचन है। अर्थ--जीव नित्य है, .. | 

-.. सघ॑गत एवं स्थिर है। “तहलीवो नभोपमः? जीव आकाश के समान विभु है। . | 
..... विश्णुपुराण का यह वचन है कि “यया क्षेत्रशशक्तिः सा वेशिता नूप सवंगा” | अरथ-- 
.... हे तप जिस कर्म॑ नामक शक्ति से वेष्टित होकर रहने वाली वह जीव शक्ति सर्वगत 
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के । द तत्र यथोचित॑ निवाह्या! | “पित्यों व्यापी ४; इ्त्य (त्सांस [ डर धृ त्त्‌ जे हा ्णु [पिपदमपि का 
बा “अतिब्रक््मतया वाचेतनान्त!प्रवेशस्वभाव! इति भाष्ये व्याख्यातम्‌ | 
. *3/उत्क्रान्तिगत्यागतीनाश” इत्यादिभिश्च खज्नकारैरेवाणुत्त॑ सम्थितस्‌ । 


. समुदाय के अन्तर्गत कोई न कोई जीव कहीं न कहीं अवश्य रहता है। अथवा उन कथनों 

. का यह भी भाव हो सकता है कि प्रत्येक जीव अणु होने पर भी घमभूतश्ञान के दारा सबे- 
..॑. व्यापक होने की क्षमता रखता है, क्योंकि ज्ञान कम से संकुचित होने पर भी स्वभावतः 
... विमु बनने की क्षमता रखता है। अथवा उन कथनों का यह भी माव हो सकता है कि 
. प्रत्येक जीव अणु होता हुआ क्रम से सभी अचेतनों में यहाँ तक कि सूक्ष्म से सूक्ष्म अचेतनों में 
.. ओी ग्रविष्ठ होने की क्षमता रखता है, क्योंकि जीवात्मा अवेतन सभी पदार्थों से अत्यन्त _ 
.. सूहम है। अतः सवंत्र अनुप्रविष्ठ हो सकता है। इन तीनों भावों में से किसी न किसी भाव 
... को लेकर उन वचनों का-जो जीवात्मा को सर्बंगत बतल्ाते हैं--निर्वाह हो जाता है। 
.. अतः जीवात्मा को विश्वु मानने के लिये ये अन्यथासिद्ध वचन प्रमाण नहीं हो सकते। 
... यह अर्थ इस विवेचन से सिद्ध होता है। प्रश्न--आत्मसिद्धि ग्रन्थ में “नित्यों व्यापी' 
... कहकर जीवात्मा को नित्य एवं व्यापक बतलाया गया है। क्‍या इससे जीवात्मा का व्यापकत्व 
... नहीं सिद्ध होता। उत्तर-उस आत्मसिद्िग्रन्थस्थ व्यापी' पद्‌ की व्याख्या भाष्यकार 











.. ब्रह्मसूज़कार ने जीवात्मा के अणुत्व का समर्थन किया है। इन सब विवेचनों से यह 
-... फल्ित होता है कि जीवात्मा का अणुत्व ही प्रामाणिक है | 


"कनतननताक कलह लक 


. कोई अग्नि एवं कोई न कोई वायु जगत्‌ में स्चेन्न अवश्य पाया जाता है। उसी 


कोई न कोई जीव जगत्‌ के विभिन्‍न प्रदेशों में अवश्य पाया जाता है । 





. ने शभ्रीमाष्य में इस प्रकार की है कि जीवात्मा अत्यन्त सूक्ष्म होने से सभी अचेतनों 
के अन्दर प्रविष्ट होने की क्षमता रखता है। इससे सिद्ध होता है कि उपयुक्त अर्थको. 

! बतलाने के लिये ही “व्यापी! यह पद प्रयुक्त हुआ है। इस अन्याथंक पदसे आत्मा . क्‍ हा 

... का विशुत्व नहीं सिद्ध हो सकता। किंच, *३“उत्क्रान्ति गत्यागतीनाम” इत्यादि सूत्रों से... 


.._ अग्नि व्यक्ति तथा वायु व्यक्ति जगत्‌ में सर्वत्र विद्यमान है। किप्तु यही भाव है कि... 
:.. अग्निजातीय पदाथ तथा वायुजातीय पदार्थ सर्वत्र रहता है, क्योंकि सर्वन्न कोई न 


प्रकार जीव को सवंगत कहने वाल्ले बचनों का भी यही वात्पय है कि जीवजातीय- ० 
गत्‌ में सवत्र अवश्य रहता हैं | जीव अनेक हैं | उनके समुदाय के अन्तगंत की, 


वल्क्रान्तिग्त्यागतीनाम्‌? इस ब्रह्मसूत्र का यह अर्थ है कि यह जीवात्मा स्व ध्यापक _ मा 
| है, किन्तु अशु ही है, क्‍योंकि श्रुति में जीवाव्मा की उत्क्रान्ति अर्थात्‌ देह... 


हे रा से निकलना, परलोक जाना ओर परलोक से इस ज्लोक में आना वर्णित है। “तस्य- रा 





रा क्‍ हैतस्थ हृदयस्याग्न॑ प्रयोतने तेन प्रद्योतेनेष नैष आत्मा निष्क्रामति चक्षुषरों वा मूरध्नों क्‍ 
रीरदेशेमर हस वचन उत्क्ान्त वर्णित हल श--जीवाप्मा ह 













हक ... से जीवांत्मा शरीर से हे निकालता रत 
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कै 


मरते समय इस लोक दो चलने छगते हैं, वे सब चबन्दरल्ोक में पहुँच जाते हैं। 
..._ “तस्मान्नोकात्‌ पुनरेत्यस्मे छोकाय कमणे” इस वचन से जीवात्मा का परल्ोक से इस... 
हल . लोक में आगमन वर्णित है। अथ--उस स्वर्ग छोक मे जीवात्मा कम करने के... 
. लिये पुन! इस छोक में आ जाता हैँं। उत्कान्त, गमन आर आगमन से जीवात्मा मे 


. का विश्लुत्व खण्डित होता है । 


. २७, योगिप्रश्चुतीनास! इति | यहाँ पर यह जो कहा गया है कि योगी लोग धमभूतजश्ञान 
.. के द्वारा अनेक शरीरों पर अधिष्ठान करते हैं। इस अथ के विषय में निम्नल्लखित रा 
.. शंका ओर समाधान ध्यान देने योग्य है। शंका--इसी अन्थकार ने रहस्यन्नयसार | 
.. नामक ग्रन्थ में यह कहा है कि शरीर का वह धारण -जिससे शरीर की सत्ता . 

._. बनती है-आत्मा के धर्मिस्वरूप के अधीन है। जागरण इत्यादि दुशाओं में 
। शरीर का वह धारण--जिससे पुरुषा्थ एवं उसके उपायों का अनुष्ठान संपन्न होता... 
.... है--धर्मभूत ज्ञान के अधीन है। इस प्रकार व्यवस्था उन्होंने सिद्ध की छ्छे रा 

..._ स्थिति में यहाँ पर॒॑यह अश्न॒ उठना सहज ही है कि योगी जहाँ अनेक शरीरों को... 
.._ धारण करते हैं, उनमें एक में ही अणु जीवात्मा रह सकता है। इतर शरीरों में... 

.. आत्मस्वरूप नहीं रहता। उन शरीरों का वह धारण--जिंससे शरीर की सत्ता... ल्‍ 
3 8 5 <  सम्पक्ष होती है--आत्मा से कैसे सम्पन्न होगा ? वह आत्मस्वरूप के अधीन पे । | 
.... कैसे होगा? उन शर्ीरों में सुघुप्तिकालिक सुखानुभव के लिये जो प्रदत्त देखने... 


गस्थितस्यैव जीवस्य जानद्वारा नानाधिष्ठानोपपत्ति!। एकमेब 
भृतीनां नानादेहाधिष्ठानं घटते । न ततो विश्वुतक्ठ॒मि!। तदेत- 


६ुत्प्रदेश इत्यादि । प्रश्न--यदि आत्मा अणु है, तो शरीर के विभिन्न अज्भों पर 
उसका अधिष्ठान कैसे हो सकेगा ! क्योंकि उन अज्लों में आत्मस्वरूप का सम्बन्ध जीवाणुत्ववाद 
में नहीं हो सकता। उत्तर-आत्मा अणु है, वह हृदय प्रदेश में ही रहता है। उसका... 

घर्मसूत ज्ञान फैलने वाल्मा पदार्थ है। वह उन अज्ञों तक फैला रहता है। आत्मा घरमभूत _ 
..._ ज्ञान के द्वरा--जो प्रयत्नादि रूप में परिणत है--उन अज्ञों में अधिष्ठित रहता है। अतः 
.. कोई दोष नहीं है। योगीगण अनेक शरीरों को धारण कर उन पर जो अधिष्ठान करते... 
हैं, वह भी धर्मभूतशान के द्वारा ही सम्पन्न होता है, उनका धरमभूतशञान, शक्तिविशेष 
को लेकर उन शरीरों में पहुँचा हुआ रहता है। उस घमभूतज्ञान के द्वारा "योगी लोग... 
अनेक शरीरों पर अधिष्ठान करते हैं। इस प्रकार जीवाणुत्ववाद में प्रत्येक जीव के द्वारा... 


.. शरीर अदेशों से निकलता है। “ये वेके चास्माज्नोकात्‌ ग्रथन्ति चन्द्रससमेव ते सब. 
गच्छुन्ति” इस वचन से जीवात्मा की परकोक गति वर्णित है। अर्थ-जो कोई 
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2 यदि कहो कि किसी को भी आंत्मस्वरूप सुख का अनुमव करने के लिये शुषुप्ति. 
.. में अवृत्ति नहीं होती है, क्योंकि आत्मस्वरूप सुख का प्रकाश सदा बना रहता है, 
.. त्दर्थ प्रयत्न की आवश्यकता नढीं। किन्तु जाअदृवस्था में शरीरायास के कारण 
.. होनेवाले दुःख को शान्त करने के लिये ही सबकी सुषुष्ति में अध्त्ति होती 
... झतः आत्मसम्बन्ध रहित योगिशरीरों में उपयुक्त दुःख को शान्त करने के लिये. 
.. सुषुष्ति में प्रवृत्ति हो सकती हैे। यह कथन भी समीचीन नहीं है, क्यांकि 
.. सुघ॒ष्ति में सुखानुभव होता है। तदथ छोग सुषुष्ति में प्रवृत्त होते हैं। यह अर 
.._ इस होक में कहा गया है कि-- ु 
.._स्वापे सुखत्वाभिज्ञानात्षद्विच्छेदे च रोषत 
... तद॒थमन्यत्यागात्च श्रतिस्थ॒तिशतैरपि 
द थै->सभी लोग सुघुष्ति में मिलने वाले सुखाजुभव का 'मेंने सुख से नींद 
. लिया! इस प्रकार स्मरण करते हैं। सुषुप्ति का विच्छेद करने पर सोने वांल्यों.. 
.. को इसी लिये क्रोध होता है कि सुपृष्ति में मिलने वाले सुख्ानुभव में विध्न 
.. हो गया है। सखानुभव जो सपप्ति में श्राप्य होता है, उसे प्राप्त करने हक 


के लिये ही सब को छोड़ कर ज्लोग सोने के लिये छाछाय्रित होते हैं। किंच, ..... 


.._ श्रुति और स्थ॒ति इत्यादि प्रमाणों से भी सुषुष्ति में सुख्ामुभव प्रमाणित होता... 
.. है। इससे यही फलित होता है कि सुषपष्ति कालिक सुखानुभव को आप्त करने... 
. के छिय्रे सबकी सुषप्ति में प्रदत्त होती है। ऐसी स्थिति सें यह प्रबच उठताही 
.. है कि योगियों के उन शरीरों में --जिनमें आत्मा नहीं है, तथा इन्द्रयों भी उपरत 
..... हो गई हैं-स्वरूप सुश्च का भी प्रकाश नहीं होता हे, धर्मभूलशानरूप सुखाबुभव 
.... भी नहीं होता हे, ऐसी स्थिति में सुषुष्तिकालिक सुखाजुभव के लिये उन शरीरों में... 
......  सुषप्ति में प्रश्नत्ति केसे निम सकती है? इस शंका का यह समाधान है कि उपनिषत्‌ू 
«में यह कहा गया है कि “अस्य सोम्य महतो बृत्चस्थ यदेकां शालां जीवो ज़हाति, 

....  अथ सा शुष्यति, द्वितीयाँ जहाति, अथ सा शुष्यति” । अथ--हे सोसपानाह |! इस 
. महान्‌ बृक्ष की एक शाखा को जब जीव छोड़ देता है, तुरू्त बह सूख जाती है, 
जब दूसरी शाखा को छोड़ देता है, वह भी सूख जाती है। जीव का घर्मभूतज्ञान 
जिस शाखा में फैला रहता है वह शाखा हरी भरी रहती है। घमंभूतश्ञान 
जिस शाखा से संकुचित हो जाता है, वह झाखा सूख जाती है। बृत्त में अणु जीव... 
...... एक देश में रहता है। उसके घर्मभूतज्ञानका संकोच एवं विकास ही शाखाका 
...... शोषण एवं अशोषण में प्रयोजक है। जीव का घरमभ्रूतश्ञान शरीर में फैला रहता 
...._  है। इसी बल पर यह कहा जाता है कि जीवात्मा का स्वरूष दरोर को घारण. 
... करता है। योगी के शर्शीरों में भी धमंभूतज्ञान शक्तिविशेष को लेकर फैला रहता 
...... :. है। अत एवं उन शरीरों में आत्मा का सद्भावन होने पर भी उन शरीरोंका 
..... सत्ता-प्रयोजक धारण सम्पन्न हो त्मसम्बन्ध से शनन्‍्य शरीरों 
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माहतानां देहानुरुपाविविधपरिसाणत्वक्यमनसप्ति सगनम | “एवं चात्मा- 


कात्स््यप्, “न च पर्यायादष्यविरोधों विकारादिस्य:, “अन्त्यावस्थितेश्रो- _ 


भयनित्यत्वादविशेष/” इति सजेथ तन्निरस्तम्त | 


देह के विभिन्न अज्ञों पर अधिष्ठान तथा योगियों द्वारा अनेक शरीरों में अधिष्ठन 
उपपन्न हो जाता है, एतदर्थ जीवात्मा में विशुत्व की कल्पना आवश्यक नहीं है। 
.. इन सब अर्थों को अभिप्राय में रख कर ही ब्रह्मस॒त्रकार ने “शुणाद्वाउल्लोकवत्‌” 
.. तथा मुक्त प्रकरण में “प्रदीपबदावेशस्तथाहि दशेयति” ऐसे सूत्रों का निर्माण का ] 
किया है। इनका यह अथ है कि आत्मा अपने गुण अथातू घमप्ृतज्ञान के द्वारा सम्यूण... ' 
देह में व्यास होकर रहता है, “आलोकवत्‌” जिस प्रकार एक देश में रहने वाला रक्ष और... 
: दीप इत्यादि का ओल्लोक अर्थात्‌ प्रभा दूर तक पोली हुईं दिखाई देती है, उसी प्रकार... 
हृदय स्थान में विद्यमान जीवात्मा की ज्ञानप्रभा सम्पूर्ण देह में व्याप्त होकर रहती है, उस... 

.. ज्ञानप्रमा के द्वारा जीवात्मा शरीर के अनेक अज्ञों पर अधिष्ठान करता है। जिस प्रकार. 
.. एकदेश में रहने वाल्या प्रदीप अपनी प्रभा के द्वारा देशान्तर में आवेश करता है। उसी... 
.. प्रकार एकदेश में विद्यमान मुक्तात्मा भी अपनी ज्ञानप्रभा के द्वारा अनेक दारीरों में 

.. आविश होता है। “बालाग्रशतभागस्थ” इत्यादि उपनिषद्चन इस अर्थ का स्पष्ट 


प्रतिपांदन करते हैं | 


एतेन' इत्यादि। इस प्रकार जोवात्मां के अणुत्व को सिद्ध करने से जैनों का | । 
.._ देहसमपरिमाणात्मवाद भी खण्डित हो जाता है। जैन विद्वान यह मानते हैं कि मैं स्थूल हूँ... 

. मैं कृश हूँ” इत्यादि प्रतीतियों से यह सिद्ध होता है कि आत्मा देह के समान परिमाण 
.._ रखता है, देह जितना ही. स्थूल एवं कृश होता है, आत्मा भी उस देह में उतना ही स्थूत्न - रा । 
..._ एवं कृश बनकर रहता है।इस प्रकार कर्मानुसार विविध शरीरों को धारणकरने 
... वाला आत्मा भी उन-उन देहों के अनुसार वैसे परिमाणवात्वा बन जाता है। जैनों की... 
....._ यह कल्पना समीचीन नहीं है। जैनों का यह वाद चार्वाकों के देहात्मवगाद का अनुसरण 
.... करता है। चार्वाक "मैं स्थूल हूँ, मैं कृश हूँ? इन प्रतीतियों से देह को आत्मा सिद्ध... 
.... करते हुए देहात्मामिमान को प्रश्नय देते हैं।जैन इन्हीं प्रतीतियों से उसी आत्मा 
... का--जिसे जैन देह से मिन्न मानते हैं--देह के समान परिमाण मानते हैं। देहात्ममाद 
* को सिद्ध करने के लिये चार्वाकों द्वारा प्रमाण रूप में उपस्थापित प्रतीतियों से आ्रात्मा  , 
... को देहसमपरिमाण वाला सिद्ध करने वाले जैन विद्वान्‌ एक प्रकार से देहात्मामिमान 


त्रितम--“शुणाद्वाउब्लोकव्त्‌_ इति, छक्तनिरुपणे सेल 
“प्रदीपवदावेशस्तथाहि दशवति” इति। एतेन देहात्माभिमानमचुसरता- 
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 । इुंण० - ४.  ज्योयसिदधाब्जनम्‌ ... [जीवपरिच्छेदा 


...... बरदविष्णुमिश्रैस्तु--संसारदशायां स्वरुपज्ञानयो: संकोचादशुपरिमाण- 
.. मात्मस्वरूपशत | मोच्दशायां तु संगत स्वव्यापि, ज्ञान च विस्तोणंतया 


.. ग्रकाशते। अयम्थ/-“वालाग्रशतभागस्य शतधा कब्पितस्थ च । भागों जीव 
स विज्ञेय से चानन्त्याय कब्पते ॥ इति भ्रत्याउवगम्यते । तदाह २ 


हे पराशर।--विष्णुशर्ति। पर प्रोक्ता क्षेत्रज्ञाख्या तथाउपरा इते, इत्यादिना 








का .. कारण ही देहगत परिमाण को आत्मा में आरोपित करके ऐसा सिद्ध करते हैं। देहात्मा- के 
.. पिमान मल्क उनका वाद मान्य नहीं हो सकता, क्योंकि यदि | सूत्र हू, में कृश हूँ! इन 


... प्रतीतियों के अनुसार आत्मा को देह समपरिमाण वाला मानना हो तो मैं गौर हूँ, मैं काला 


...... हूँ” इन प्रतीतियों से आत्मा को देह समानरूप वाला भी मानना पड़ेगा, किंतु वेसा मानने... 


का ५) | केः त्लिये जैन विद्वान तंयार नहीं हे | किच ब्रह्मसू जकार के ४ एवं च त्माकात्स्यम्‌? इत्यादि 


तीन सूत्रों से जेनों का उपयुक्त आत्मवाद खण्डित है। इन सूत्रों का यह अथ है कि द 


.. आत्मा को देहसमपरिमाण वाल्ला मानने पर यह दोष उपस्थित होता है कि हाथी इत्यादि 


..... के उतने स्थूल शरीरों में रहने वाले तथा उन शरीरों के समान परिमाण वाले आत्माओं 
....._ को उनसे छोटे पिपीलिका इत्यादि के शरीरों में प्रवेश होने पर उन शरीरों में पूर्ररूप से... 
... समा जाना असम्भव है, तथा च उन दझरीरों में आत्मा को अधूरे रूप में रहना होगा। 
. प्रश्न-हाथी के शरीर में रहने वाला उतना स्थूत्र जीवात्मा संकुचित होकर पिपीलिका के... 
. शरीर में प्रविष्ठ होता है, तथा उसका समान परिमाण रखता है। उत्तर--“न च पर्यायादि-... 
... त्यादि” पर्याय अर्थात्‌ आत्मा में संकोच एवं विकास रूप अवस्थाओं से उपयुक्त विरोध का... 
... परिहार नहीं हो सकता है, क्योंकि वैसा मानने पर आत्मा में विकार इत्यादि दोष उपस्थित... 
... होंगे, तथा आत्मा को अनित्य होना पड़ेगा | “अन्त्यावस्थितेः” इत्यादि | जीवात्मा को अन्त... 
.. में मोक्ञावस्था में जो परिमाण प्राप्त होता है, वह स्थायी रहेगा, क्योंकि मुक्त होने पर आत्मा... 
.. को पुनः शरीरान्तर नहीं धारण करना पड़ता, मुक्त होने पर आत्मा एवं उसका परिणाम 
.. ये दोनों सदा एक रूप से रहते हैं।' ऐसी स्थिति में यही मानना चाहिये जीवात्मा को... 
. मोक्ष में होने वाला परिमाण ही स्वाभाविक है, संसार में भी उसी परिमाण को लेकर... 


















ज्ञोव को रहना पड़ेगा, उसमें अन्तर नहीं हो सकता, संसार में जीवात्मा को देह सम- 







_परिमाण वाला मानना उचित नहीं है। अतः जेनों का उपर्युक्त वाद असमीचीन सिद्ध... 





रस ० इत्यादि | उपयुक्त विवेचन से जीवात्मा अणु सिद्ध होता है, . ० 





दिती4.])..... भाषानुवादसहितम्‌ का 


.._ जीवस्यापि संकोचविकासयोगित्वमुक्तम्‌ | अयमेवा्थ:--नित्यो व्यापी! 
_ इत्यास्मसिद्धिवचनमुपादाय मानयाथात्म्यनिर्णये प्रपश्चितः। तदेतत्सत्ादि- 


. विरोधादभववचनम्‌ | 


. यत्त श्रोमद्गीताभाष्ये अनादिमत्पर ब्रह्म! इति व्याख्याने “ब्रह्म... 
बृहच्वगुणयोगि शरीरादथॉन्तरभू्त॑ स्वतः शरीरादिभिः परिच्छेदरहित 
चेत्रज्तवमित्यथ!, 'स चानन्त्याय कछ्पते! इति श्रते!। शरीरपरिच्छि- 
... न्ञत्व॑ चास्यथ कर्मकृतस्‌। कमबन्धान्युक्तस्थानन्त्यमू ।” इत्युक्तन। 

यज्ञ लोके स्वमावृत्य तिष्ठति' इत्यत्र “लोके यहस्तुजातं तत्सवमाबृत्य... 

व्याप्य तिष्ठति परिशुद्धस्वरुप॑ देहादिपरिच्छेदरहिततया स्वंगमित्यथ/! 

इत्युक्तमू। यच अचरं चरमेव चा हत्यत्न “स्वभावतोथ्चर चरं च.... 
देहित्वे” इत्युक्तम। एवं ग्रकरणान्तरेष्यपि “अवच्छिन्न ज्ञानेकाकारम 

.. से विदित होता है। इस वचन का यह अर्थ है कि बाल्न के अग्र माग के सौ भागों में एक 
भाग को सौ भाग बनाने पर एक भाग जितना छोटा होता है, उतना ही छोटा जीवात्मा होता... 
.... है, वह मोक्ष में अनन्त अर्थात्‌ अपरिच्छिन्न विभ्ु बनने के लिये समथ हो जाता है। भगवान्‌... 
... पराशर ने मी यह कहा है कि विष्णुशक्ति सबसे बड़ी होती है, उसके बाद जीवशक्ति बड़ी... 
.. होती है। इत्यादि वाक्‍्यों से वरदविष्णु मिश्र ने यह कहा है कि जीवात्मा संकोच एवं विकास... 
को प्राप्त हे ने वाल्मा पदार्थ है। मानयाथात्म्यनिणय नामक ग्स्थ में “नित्यों व्यापी!इस 
. आत्मसिद्धि वाक्य को प्रमाण रूप में लेकर यही अथ विस्तार से कहा गया है | परन्तु वरदविष्णु... 

.... मिश्र का उपयुक्त कथन वैभववाद ही है, क्योंकि उनका कथन सूत्रादि से विरद्ध हैक... 

.... उनके कथन का सूत्रादि से विरोध न रखने वाले अथ में ही तातय मानना चाहिये । 7 
.... यत्तु श्रीमद्गीताभाष्ये! इत्यादि | भ्रीमद्रीताभाष्य में ऐसे कुछ कथन हैं जिन पर आपात ते का 

.._ दृष्टि से विचार करने पर यही प्रतीत होता है कि वहाँ जीवों का विम्भत्व वर्णित है, उन कथनों.._ 

... का तात्पर्या्थ समभना नितान्‍्त आवश्यक है। वे कथन ये हैं कि “अनादि मत्परं ब्रह्म? 
... इस श्लोक के व्याख्यान में ब्रह्म शब्द का अर्थ करते समय यह कहा गया है कि--- 
.. बृहत्व गुण वाला अर्थात्‌ सब से बड़ा जीवात्मतत््व ब्रह्म कहलाता है। जीवात्मतत्व शरीर से... 

.. मिन्न पदार्थ है, वह भले कम रूप उपाधि के कारण झरीरादि से परिच्छिन्न हो, किन्तु स्वतः... 
..._ शरीरादि से परिच्छिन्न नहीं है, वह स्वतः अपरिच्छिन्न है। क्योंकि “स चानन्याय कल्पते! 
..._ इस भ्रुतिवचन से यह सिद्ध होता है कि मोक्ष में जीवात्मा आनन्य अपरिच्छिन्रताको.... 
के रे प्राप्त करने के लिये समथ हो जाता है। कर्म के कारण जीवात्मा शरीर से परिच्छित्र हो... 


िडपसनतट परस्पर कप प पल ध८ तन लिरपरथप व स१ल्‍ सा चपक८० 





डे इत्युक्तत। तदखिल ज्ञानव्याप्त्यादितत्परमेवेति 





न्तव्यघू, सारभाष्या-.... 


दिपु स चानन्त्याय कत्पते! इत्यादेस्तथैव व्याख्या गनाव्‌ दीपे तु 


.. 'प्रदीपवदावेशस्तथाहि दशेयति' इति खत्रे बालाग्रश्नुतिश्यपादाय “प्रत्य- 


...गात्मनोश्णुलमेव स्वरूपमिति सत्रकारमतम, "नाणुरवण्कछृतेरिति 


.....  चेचनेतराधिकारात” इति सामिसन्धिकमुक्तताब । अतः सदाइणुरेव 
.... जीव इति सत्रभाष्यकारादीनां सिद्धान्त । 


.... कहा गया है कि जीवात्मा ख्वभावतः अचश्रत्न है, शरीरधारी होने पर चश्चल्न हो जाता है। 
... .. इसी प्रकार श्रीगीताभाष्य के अन्‍्यान्य प्रकरणों में भी यह कहा गया है कि जीवात्मा 

....._ अपरिच्छित्र है, तथा ज्ञानेकस्वरूप है। इन सब कथनों पर साधारण रीति से दृष्टिपात करने 
...... पर यही विदित होता है कि जीवात्मा स्वरूपतः विभु है। परन्तु इन सब कथनों का यही 
........ बतलाने में तालय है कि परिशुद्ध जीवात्मा ज्ञान द्वारा व्यापक हो जाता है। जीवात्मा 
....... स्वरूपतः अणु होने पर भी परिशुद्धावस्था में उसका धर्मभूतश्ञान व्यापक बन जाता है। 

.... स्वरूपतः अणु जीवात्मा परमभूतशान के द्वारा विभु हो जाता है। इन कथनों का यही 











... ताल है, क्योंकि वेदान्तसार और श्रीभाष्य में “स चानन्वाय कल्पते” इस श्रृतिवचन की... 


पा ु । यही व्याख्या की गईं है कि मोक्ष में जीवात्मा चमभुतज्ञान के छारा व्यापक हो जाता है [5 | ह हा 









0 


.... वेदान्तदीप में “प्रदीषवदावेशस्तथाहि दर्शयते” इस सूत्र की व्याख्या 


. इस सूत्र से सूजकार ने तातय॑ के साथ ही यह कहा है कि परमात्मा का ही परम महत्व होता 


हे “बाल्याग्रशत-._ 
.. भागस्था इस श्रुति बचन को लेकर यही कहा गया है कि जीवात्मा का अणुत्व हो स्वाभाविक... 
. परिमाण है। यही सूत्रकार का मत है, क्‍योंकि “““नाणुरतब्छृतेरिति चेन्नेतराविकारातूए 


..  है। इस प्रकार श्रीमाष्यकार ने वेदान्तदीप में तात्पय के साथ यह स्पष्ट सिद्ध कर दिया है... 
कि जीवात्मा का अणुत्व स्वाभाविक रूप है तथा परमात्मा का महत्व स्वाभाविक रूप है।. 









.. इत्यादि का यही सिद्धान्त है, जीवात्मा सदा स्वरूपतः अणु ही है । 















..... विज्ञानमयः ग्रगेषु? कहकर जीव 5 
पा !ः हे आत्मा” कहकर के परमात्मा का. प्रकरे 
...._... आत्मा” यहाँ पर परमात्मा 

..._ इस बचन में विवज्धित है। 





अतः उपयुक्त गीताभाष्य वाक्यों का ज्ञान द्वारा जीवात्मा की व्याप्ति को बतलाने में ही... 
.. तालय मानना चाहिये। इस विवेचन से यह सिद्ध होता है कि सूत्रकार ओर भाष्यकार 


२५. “नाणुरतच्छृतेरिति चेन्नेतराधिकारात्‌” इस बंहासूज्ञ का यह अर्थ है कि “योज्यं- 
_ विज्ञानमयः प्राणेषु” इस प्रकार जीवात्मा को प्रस्तुत करके आगे “सवा एब महानज का 
आत्मा? इस श्रुति से जीवात्मा का महत्व कहा गया है, अतः जीवात्मा अशु नहीं... 
| -ऐसी बात नहीं है, क्‍योंकि “स वा एप महानज आत्मा” यहवप्राज्ष परमात्मा के... 

रा ..बब प्रकरण में है, परमात्मा का ही महत्व यहाँ कहा गया है। यद्यपि आरंभ में “थोड्य 
जीव प्रस्तुत है, तथापि मध्य में “यस्यानुवित्तः प्रतिबुद्ध... 
रण चलता है। अतः “सर वा एप महानज न. ह 
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( जीवानामीरवरात्‌ परस्पर च भिन्नत्वस्य निरूपणम ) 





से चायमात्मा सोभर्यादिक्षेत्रव्यतिरिक्तेषु प्रतितेत्र भिन्न, स्मृत्य- 
क॑ हि. न्यायब्त्रे-- 


क्‍ तुभवसु् !खकरणग्रयत्नादिप्रतिनियमात्‌ क 
“तानात्मानों व्यवस्थातः” इति। सांख्येरप्युक्तू-- 
जननमरणकरणानां प्रतिनियमादयुगपत्पबत्तथ । 


पुरुषबहुत्व॑ सिद्ध त्रशुण्यविषययाचेत्र | इति | 








( जीव ईश्वर से भिन्न है तथा परस्पर भी मिनन्‍न ) 


ह स चायमात्मा? इत्यादि। यह जीवात्वा प्रतिशरीर मिन्न-मिन्न है। सौभरि आदि... 
के शरीरों को छोड़कर अन्यान्य प्रत्येक शरीर में अल्ृग-अल्लण जीव रहते हैं। सौमरी 
इत्यादि योगियों के अनेक शरीरों के हो जीव रहता है। क्योंकि वहाँ योगबल्ल 


से एक ही जीव अनेक शरीरों को धारण करता है। यह अपवाद की बात है| सामान्य 


रीति से प्रत्येक शरीर में अल्लग-अल्ग ही जीव रहते हैं। यह इसलिये मानना पड़ता है... 
. क्योंकि प्रत्येक शरीर में स्मृति, अनुभव, सुख-दुःख, इन्द्रिय और प्रयत्न इत्यादि व्यवस्थित... 








हे । दीखने वाली व्यवस्था पुरषा मेँ बहुत्व “ होने प्र ही सात होगी किंच यदि है 








.... रहते हैं। एक शरीर में एक ही जीव के लिये स्मृति, अनुभव, सुख-दुःख, इन्द्रिय और... 
... प्रयत्न इत्यादि होते हैं, उस शरीर में रहने वाले जीव को ही इनका अनुभव होता है। 
..._ शक शरीर में होने वाले सुख-दुःख इत्यादि को दूसरे शरीरों में रहने वाले जीव समभते 
...._नहीं। इससे सिद्ध होता है कि प्रत्येक शरीर में जीव मिन्न भिन्न रहते हैं, उन-उन शरीराँ 
... में होने वाले सुख-दुःख इत्यादि का अनुभव उन उन शरीरों में रहने वाले जीवों की... 
... हीहोता है। न्‍यायतूत्र में 'नानात्मानो व्यवस्थातः इस सूत्र से यह सिद्ध किया गया 
.. है कि सुख-ढुःख आदि की व्यवस्था से आत्मा अनेक सिद्ध होते हैं। सांख्यों ने 'जनन- 
...._ मरणकरणानाम! इस कारिका से यह सिद्ध किया है कि जन्म, मरण, इन्द्रियों में बह... 

५ । व्यवस्था देखने में आती है कि ये किसी किसी पुरुष के दिये ही हुआ करते हे | इस ह * रा 

... व्यवस्था से पुरुषों में बहुत्व सिद्ध होता है, यदि सभी पुरुष एक ही व्यक्ति होते तोयचह.... 
... व्यवस्था न हो सकेगी, क्योंकि उस पक्ष में एक पुरुष के जन्म लेते समय सबको जन्म... 
.. लेना होगा, एक पुरुष के मरण होते समय सबको मरना होगा, एक पुरुष जब अन्धा । रा | 
.._ होगा, तब सबको अन्धा होना पड़ेगा, तथा एक पुरुष जब पागल होता है, तब सबको... 





रट 5 7 5 ज्यायपिद्धांब्लनम् - | जीवपरिष्लदः: 


जीवाहेतवचनानि तु प्रकारैक्यविषयाणि। प्रकारैक्येडप ब्यकादि 


..... शब्दाः प्रयुज्यन्ते | यथा-अयमय चैको ब्रीहिरिति | “रामसुग्रीवयोरैक्यस! 


... इत्यादि च भाव्यम्‌। ततथाय॑ संग्रहौ-- 
..._ अविरोधान्तरद्त्वजातिभोगादभेदतः । 
ह .... एकोक्तिरपृथक्सिद्धेदेशकालदशादिमि! ॥ 
.. सिद्ध होता है। किंच, सत्व, रज ओर तम इन गुणों में बहुत तारतम्ब रहता है। अ्रत 


....._ एव कईं पुरुष अधिक सत्वगुण वाले, कई पुरुष अधिक रजोगुण वाले तथा कई पुरुष _ 
.._ अधिक तमोगुण वाले हुआ करते हैं। यह अन्तर पुरुषों में भेद को सिद्ध करता है। 























रा इस प्रकार सांख्यों ने भी पुरुष के बहुत्व को सिद्ध किया है। 


.. परमार्थों हि द्वेतिनोउतथ्यदशिनः ॥” ये वचन जीवों में स्वरूपैक्य को बतलाने में तात्पय 


ये _ बचन यही बतल्ाते हैं कि सभी जोब एक प्रकार के हैं, एक से हैं। इन बचनों का 


जीवाद्वेत' इत्यादि । शाज् में जीवों में अमेद को बतल्ाने वाले कई बचन हैं। 
.... उदाहरण--्रीविष्णुपुराण में ये वचन हैं कि यद्रन्योउस्ति परः कोडपि मत्तः पार्थिबसत्तम | 
.. तदैषोडहमयं चान्यो वक्तमेवमपीष्यते )। तस्यात्मपरदेहेषु सतोड्प्येकमर्य हि यत्‌ । विज्ञान । 


नहीं रखते हैं, किन्तु यही बतलाने में ताथय रखते हैं कि सभी जीव एक प्रकार के हैं, 
.. एके हैं, क्‍योंकि सभी जीव ज्ञानस्वरूप हैं। उपर्युक्त बचनों का यहो अथ है कियदि.... 

.. मुझसे व्यतिरिक्त कोई भी जीवात्मा मुभसे विल्कक्षण आकार वाला हो, त॑ हे पार्थिव... 
. सत्तम | यह कहा जा सकता है कि मैं ऐसा हूँ, यह दूसरा है, श्र्थात्‌ दूसरे प्रकारका | 
... है, परन्तु सभी जीव ज्ञानेंकाकार वाले होने से उनमें स्वरूपमेद होने पर भी आकार- 
... मेद नहीं कहा जा सकता है। अपने देह तथा द्वूसरे देहों में रहने वाले जीवात्मा ज्ञाना- 
... कार वाले हैं, सब जीवों की ज्ञानाकारता ही स्वाभाविक रूप है, जीवों में देवमनुष्यादि. 
.._.. विभिन्न शरीर सम्बन्ध के कारण होने वाल्ला देवादिमेद औपाधिक है, स्वाभाविक नहीं, 
... देवादिभाकारों को आत्माओं में स्वरूपभेद समझने वाले लोग अन्त हैं, अतथ्यदर्शा हैं। 


रा जीवों में स्वरूपैक्य बतल्लाने में तालय नहीं है। जीबों में स्वरूपमेंद है, प्रकारमेद नहों, 2 
सब जीव शानेकाकार वाले होने से एक प्रकार के हैं। परन्तु उनका स्वरूप परुपर... 
- भिन्न है। प्रकार एक होने पर भी एक. इत्यादि शब्द प्रयुक्त होते हैं। विभिन्न ग्रहों में... 





... विमान एक जातीय त्रीहियों को देख कर यह कहा जाता है कि बहजीहि तथा यह... 






» अर्थात्‌ एक जातीय है। यहाँ जाति रूप प्रकार एक होने से स्वरूपतः विभिन्न... 


. ब्रीहियों में एकता कही जाती है। घनिष्ठ मित्रता इत्यादि सम्बन्ध को लेकर भी एकता रे 








.. कही जाती है। उदाहरण-श्रीहनुमान्‌ जी ने श्री 


8 कद (री 





मा जनकनन्दिनी से यह कहा है कि राम-.... 
..... सुग्रीवयोरेक्य देव्येवे समजायत ।! 4५--हे देवि | श्रीराम और सुीव में इस प्रकार. 
ब् वि कारणों को लेकर एकता का व्यवहार ह्लीक 8 देखने में हे । 









.. स्ाम्यं च सबजीवानां स्वरूपतः), मुक्त्यवस्थायां गुणतोजपि चेति..... 
. श्रतिस्मृत्यादिसिद्धम । जीवभेदनिषेधवचनान्यपि ग्रामाणिक- _ 
. स्वरुपभेदव्य तिरिक्तदेहात्माभिमाननिवन्धनदेवत्वादिभेदनिषेषषराणि |... 





 कण्ठोक्तेन देवत्वादिनिषेषेन तेषामेकाथ्यमरुचितम । 


पर भी एकता का व्यवहार होता है, राम ओर सुग्रीव में एकता का व्यवहार इसी प्रकार 
का है। जाति एक होने से भी एकता का व्यवहार होता है। ये सबब्रीहि एक हैं, 

.. यह व्यवहार ब्रीहियों में जाति की एकता के कारण होता है। भोग इत्यादि एक होने पर... | 

. भी भोक्ता इत्यादियों में एकता का व्यवहार होता है। देश, काल तथा अवस्था इत्यादि... 
में एकता होने पर भी विभिन्न वस्तुओं में एकता का व्यवहार होता है। तथा अप्रथक-... 

सिद्धि होने पर भी एकता का व्यवहार होता है। जो पदा्थ एक दूसरे के साथ ही रहते 

हैं, एक दूसरे को छोड़कर नहीं रहते हैं, वे अप्रथकूसिद्ध कहलाते हैं, उनमें अपथकू- 


सिद्धि सम्बन्ध है, इस अप्रथकसिद्धि सम्बन्ध को लेकर भी एकता व्यवहत होती है । 


रे साम्यं च इत्यादि । सत्र जीव ज्ञानस्वरूप हैं, अत) स्वरूपतः जीव परस्पर समान आप है 
... होते हैं, तथा मोज्ञावस्था में जीवों का धर्मभूतज्ञान व्यापक हो जाता है, अतः्मोत्ष...... 
...... में घ्ममृतज्ञान को भी लेकर जीवों में समानता है। यह अर्थ “निरठजन: परम साम्यय... | 
..... मुपैति”, “मम साधम्यमागता/' इत्यादि अ्रुतिस्पृतिवचनों से सिद्ध है। इन बचनों का 
... यह अथ है कि प्रकृतिल्लेष रहित मुक्त जीव परमात्मा के परमसाम्य को प्राप्त होता है, 
.... मुक्त मेरे अर्थात्‌ श्रीमगवान्‌ के साधम्य को प्राप्त होता है। मोक्ष में जब जीवों का परमात्मा... 
.... के साथ परमसाम्य हो तो परस्पर में साम्य होने में कोई आश्चय नहीं है। मा 
.... “तन्र जीवसेद! इत्यादि। शाख्रों में जीवों में भेद का निवेध करने वाले वचन | 
.. भी हैं। उन वचनों का जीवों के स्वरूपभेद का निषेध करने में तात्पय नहीं है, क्योंकि. | 
.. जीवों में ख्रूपभेद प्रामाणिक है, उसका निषेध नहीं हो सकता है, किन्तु देहात्मा- | 
.... मिमान के कारण जीवों में समभे जाने वाले उन देववव ओर मनुष्यत्व इत्यादि भेदों के-- 
.. जो प्रामाणिक स्वरूपसेद से सबंथा मिन्न हैं निषेष में हो उन बचनों का तात्यय है।... 
. किंच, जीवों में मेद का निषेध करने वाले बचनों को उन वचनों के साथ--जो जीवों में... 
.. देवत्व और मनुष्यत्व इत्यादि भेदों का स्पष्ट रूप से उल्लेख पूर्वक निषेध करते हैं--- 
...._ समानाथंक मानना ही उचित है। जीवों में देवत्वादि भेदों का निषेध करने वाले वचन... | 
.. ये हैं-चतुविधोडपि मेदोड्य॑ मिथ्याज्ञाननिबन्धन देवादिभेदोष्पध्वस्ते नास्य- 
... नावरणो हि सः॥ नाय॑ देवों न मर्त्यों वा न तियकत्थावरोडपि वा। ज्ञानानन्दमयस्तवात्मा 





५ द्विती4.]....... भाषानुबादसहितम्‌... मर 














कक 7 5 खायिदासवना 7: [दीपक : 


प्रसज्यते, 
हयवहारो 
किश्व -- 






का 
पे ही 





रा तत्वत इृदानीमपि निरस्ताविद्यवातू, अतखतस्तदान र्मा' 
... पपत्त | व्यपदिश्यते हि शुकादियु मुक्तेम्पपि जगति संसार 
आन्त्या सवसमुच्छेदे नोच्छेद्स्ततों भवेत्‌ 


7 प्रभा त्वपसिद्धान्तादेतभड्टादिसम्मव। 
... विस्तरेण च परस्तादू्‌ दृषयिष्याम। । 


कुक 


...... मनुष्य नहीं, तियंक्‌ नहीं, स्थावर मी नहीं । जीवात्मा ज्ञानाननद स्वरूप है, तथा परमात्मा. 
०. 7 का शैष है।.. ५ पक 
.. *किच, निर्विशेष! इत्यादि। अद्देती विद्वान आत्मा को निविशेष तथा एक 
.. . . मानते हैं, उनके मत में यह दोष है कि बन्च और मोक्ष में कुछ भी अन्तर नहीं होगा। . 
मोक्ष किसे कहते हैं! यदि वे यह कहते हैं कि वस्तुतः अविद्या न हो, यही मोक्ष है, 
...... तबतोबख दशा में मी मोक्ष मानना होगा, क्योंकि बन्ध दशा में भी अविद्या वस्तुतः 








.. नहीं रहती है। यदि वे यह कहेंगे कि अविद्या का व्यवहार न हो यही मोक्ष है, बच्च 


... दशा में ही अविद्या व्यवहार होता है, मोक्ष में अविद्या व्यवहार नहीं होता है। उनका यह... 
.. कथन भी समीचीन नहीं है क्योंकि ब्रन्च रशा मेँ भा अविद्या यवहे।र अवाच्विक ख्प से ही कह कह 








.. उनके मत में होता है, अतासिक रूप से अविद्या व्यवहार उनके मतानुसार मोक्ष में भी होता. 
है, अत एव शुकादि मुक्त होने पर मी जगत्‌ में संसार का व्यवद्र होता ही रहता है, उनके... 


... . मुक्त होने पर यह संसार-उ्यवह्ार रूगी अविद्या व्यवहार बन्द हो गया हो, यह बात नहीं है।.. 
....  जगत्‌ में ऐसे लोग मी हैं जो मुक्त शुकदेव इत्यादि को अविद्यायुक्त कहा करते हैं। भाव यह... 
...  हैकि उनके मतानुसार यदि वस्तुतः अविद्या न होना ही मोक्ष है, तो बन्च दशा में मी... 
.. बस्तुतः अविद्या है नहीं, क्योंकि अविद्या मिथ्या है। अतः बन्च और मोक्ष में अन्तर सिद्ध... 












.. नहीं होंगा। यदे वे मोक्ष की यह व्याख्या करते हैं कि बन्ध दशा में वस्तुतः अविद्या न... 
._ होने पर भी अविद्या का व्यवहार चल्लता है, अविद्या का व्यवहार न होना ही मोक्ष है--.. 
.. तोइस पक्ष में भी बन्च और मोक्ष में अन्तर सिद्ध नहीं होता है, क्‍योंकि बन्ध दशा में... 

जिस प्रकार अतात्विक रूप से अविद्या व्यवहार चलता है, उसी प्रकार मोक्ष में भी अताच्विक 


.. रुप से अविद्या व्यवहार चल्नता है, क्योंकि शुकदेव इत्यादि को मुक्त होने पर भी अता- रा 
 ] त््विक छप से आवबद्या से होने वाले संसार इत्यादि का व्यवृहा[र होता हरी रहता है | इस. आम 





... लग ही जाता है। ० 
े " 4 . - उसके विषय में यह पूछना है | ; ५ 
... ग्रमा से सिद्ध होता है! दोनों प 





8 : ब्रकार अहतिसम्मत निर्विशेषा त्मेक्यवा द में बन्च और मोक्ष सर विशेषाभाव रूपी दोष । 





































|... छितीक ] | 


.  श्च्लेदनावयोगेन  बह्ाग 


भास्करमते तु नित्यसवज्ञस्योपाधियोंग एवं परिहास्यः। उपाधिमि- . 


एवं ससारिलानपाय। | 


यही फलित होगा कि वस्व॒तः सर्वे भ्रमों का डच्छेद हुआ ही नहीं, क्योंकि आन्तिसिद्ध पदार्थ. 


: बस्तुतः वैसा होता नहीं । यदि सर्व अ्रमों का उच्छेद प्रमासिद्ध हो तो उच्छेद नामक यह 

.. पदाथ सत्य होगा, क्योंकि यह प्रमासिद्ध है, उच्छेद नामक पदार्थ साध्य होने से सिद्ध बल्न...... 
. से व्यतिरिक्त पदार्थ है, यदि यह सत्य माना जाय तो उच्छेद और ब्रह्म ऐसे दो सत्य होंगे, 
..._ तब अपसिद्धान्त और अद्वेतमंग इत्यादि दोष होते हैं। यदि वह उच्छेद ब्रह्म ही हैती... | 
. बह ब्रह्म बन्च दशा में भी रहता है, अतः बन्ध दक्या में भी उच्छेद रहेगा | इस इश्टि से... 
मी बन्ध और मोक्ष में अविशेष प्राप्त होता हैं। अथवा सर्श्रमोच्छेदरूप मोक्ष का कारण... 
क्या आन्तिरूप ज्ञान है, अथवा ग्रमात्मक ज्ञान है ! यदि अ्रान्तिह्प ज्ञान है तो उस भ्रान्तिरूप 
ज्ञन को दूसरे श्रान्तिरूप ज्ञान से निव्ृत्त होना होगा, द्वितीय अआ्रान्तिरूप ज्ञान कोमी 

तृतीय प्रान्तिरूप ज्ञान से निशृत्त होना होगा । इस प्रकार अनवस्था होगी, अन्त में सब श्रमों.. 
. का उच्छेद कभी नहीं हो सकेगा। यदि प्रमात्मक ज्ञान से सब भ्रमों का उच्छेद होता है, ठी.... 
..... वह उच्छेद हेतु प्रमात्मक ज्ञान सप्रकारक होगा, क्योंकि बह्मस्वरूप के समान निष्प्रकारक 
...._ ज्ञान से स्व अमों का डच्छेद हो ही नहीं सकता, यदि हो सकता तो निष्पकारक ब्रक्ष खरूप .... 
| «५ शनि से सव भ्रमों का उच्छेद पहले से ही हो गया होता 
.. से सव अमों का उच्छेद मान्य हो तो उस प्रमा का विषय ब्रह्म संघमक होगा, एसी अवस्था में... 
.._ अद्वेत सिद्ध करना असम्मव हो जायगा। किंच, इस निर्विशेषात्मेक्यवाद का विस्तारसे 
...._ खण्डन ईश्वर परिच्छेद में करेंगे | अरब यहीं यह विषय समाप्त किया जाता है | ] 
हा त्यादि। आगे भास्कराचार्य के मतपर विचार किया जाता है।.. | 
...._ उनका यह मत है कि सवश्ञ अहम अनेक उपाधियों से सम्बद्ध होकर उसी प्रकार अनेक जीव. 
.. बन जाता है, जिस प्रकार एक ही व्यापक आकाश घट और मठ इत्यादि विभिन्न उपाधियों.... | 
- से सम्बद्ध होकर परिच्छिन्त घटाकाश और मठाकाश इत्यादि बन जाता है।इस मत में. , | 
..._ निम्नलिखित दोष होते हैं--(१) ब्रह्म सवंश हैं, जीव अल्पज्ञ है। सवज्ञ ब्रह्म का अल्पज्ञत॒ | 
.. का हेतु बनने वाली उपाधि के साथ संयोग ही परिहसनीय है, क्योंकि सर्वक्ञ ब्रह्म अपने में... 
... अल्पज्ञता त्वाने वाले उपाधि से सम्बन्ध रखने के लिये कभी सम्बद्ध नहीं हो सकता है।. | 
.._ (२) उपाधियों से ब्रह्म का छेदन नहीं हो सकता है, क्‍योंकि ब्रह्म अच्छेद्य एवं निबयव वस्तु. | 
... है। यह अर्थ श्र॒त्यादि प्रमाणसे सिद्ध है। अ्रतः यह अर्थ मान्य नहीं हो सकता हैकि | 
..._ उपाधियों से ब्रह्म छिन्र ४ | 
... को जीव बनाते हैं 
... सम्बद्ध होकर जीव बन जाता 


भास्करमते तु 





तन हो जाता है उन छिन्न अंशों से उपाधि सम्बद्ध होकर डन ्रं ४8 


परन्तु यही मानना होगा हा कि अच्छिलन्न ब्रह्म स्वरूप ही - उ 
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उपाधिसश्वारे..._ 


दि सप्रकारक प्रमात्मक ज्ञान | 
















का जब न्‍्यायसिद्धाब्जनम्‌ पा [ जीवपरिच्छेद!ः 


.. ग्रतिज्षण बन्धमोध्षप्रसज्ः,  सौमर्यादिवदुपाधिमेदेडपि प्रतिसन्धानस्थ 
.... दुस्त्यजल्वातू, छेदाभ्युपगमे चाच्छेब्वादविरोध क्‍ 


एवं सकलपदारथमिन्नाभिन्नससिद्ल्ह्मवादोडपि दृष्यः, बद्धस्यापि.. 





मु ग्रलये प्क्ताविशे सदापत््य मिधानात्‌ , पक्तस्पापि सर्वेज्ञस्य सशै पर्वहेय- । 
. तादात््यानुसन्धानेनानन्तसंसारयोगात्‌, अंतो बन्धमोक्ञाविशेष एबं। 


..... ब्रह्म प्रदेश उपाधि सम्बद्ध होकर जीव बना था, अब उपाधि अन्यत्र चले जाने से यहाँका.... 
.. ब्रह्म प्रदेश मुक्त हो गया, तथा देशान्तरीय ब्रह्म प्रदेश उपाधि से सम्बद्ध होकर जीव बन... ' 








... ज्ञान के ही मोक्ष, उत्तरीत्तर अह्मप्रदेशों को बिना कर्म इत्यादि कारण के ही उपाधि 
... . सम्बन्ध से बन्ध मानना पड़ेगा, यह नितानन्‍्त अनुचित है । (४) किंच, सोमरि इत्यादि के. 


7 उन शरीरों में मिन्न मिन्न अन्तकरण रूप उपाधि रहने पर भी एक सौभरि को सबका 
.... अनुसन्धान होता था। उसी प्रकार प्रकृत में उपाधि भिन्न भिन्न होने पर भी सभी जीव 
... एक ब्ह्यवस्तु होने से एक जीव के द्वारा अनुभूत अर्थ का स्मरण दूसरे जीव को हो ना. 


. गया है, ऐसा मानने पर उपाधि का संचार होने पर प्रतिक्षण पूर्व पूर्व ब्रह्मप्रदेशों का बिना... 


..... चरित्र से यह स्पष्ट है कि सौभरि महर्षि ने तपःशक्ति से अनेक शरीरों को घारण किया। 


सा चाहिये। परन्तु वैसा होता नहीं, इससे सिद्ध होता है कि जीवात्ममेद अंपाधिक नहीं, ः 

















| ० _अम्ेद को मानने वाल्ले भास्कराचार्य का मत समीचीन नहीं है। 


... ब्रह्म से सभी चेतन अचेतन और ईबवर स्वमावतः ही भिन्न एवं अभिन्न हैं दूषणीय है।.._ 


... किन्तु स्वाभाविक है। (५) यदि उपयुक्त दोष का समाधानाथ यह माना जाय कि उपाधि... 
.. ब्रह्म को छित्रभिन्न करके उन छिन्न अंशों से सम्बद्ध होते हैं, अत: उपाधिविशेष सम्बद्ध... 
._. ब्रह्मांश विशेष के द्वारा अनुभूत अर्थों का स्मरण उस ब्रह्मांशविशेष को ही होगा, तबतोी 
.... परत्रह्म को अच्छेद्य कहने वाले बचनों से विरोध उपस्थित होगा। इस विवेचन से यह... 
... सिद्ध होता है कि ब्रह्म और जीव में तथा जीवों में परस्पर भी औपाधिक भेद एवं स्वाभाविक... 


एवम! इत्यादि । इसी प्रकार ही यादवप्रकाशा चार्य का यह मत भी-कि सच्त्खर्प 


मत में यह माना जाता है कि मोक्ष में जीव सदबह्य बन जाता है, यह सदापत्ति ही... | 





 ढ्वितीयः ] ........ आषानुवादसहितम हो . श्च्हः 


_ अस्माक्रमविद्यानिवृत्तिनाम भावान्तरं भविष्यत्येष। त्च घीविशेष- 
विकासादिरूपम, प्रीयमाणपरमपुरुषपरिग्रहविशेषादिश्च । परेषां तु... 





 निखिलमिदमाविलमिति | 


ब्रह्म वेद बल्ेय भवति द इत्यादिकमित्थमेव ब्रह्मतादात्म्यापरोक््य- 


 कृतम। मुक्तत्रह्मणोस्तादात्म्यं शरीरशरीरिमाबातू | तदापरोक्ष्य च शाह्वतमेव 
तदपरोक्षधियों यावदात्मभावित्वात्‌ । . न्‍्यायसुदशने 













तृक्तमू---/एवगब्द! हर ३ 


बन्ध होता है। जब बद्ध जीव मुक्त होते हैं, तब इनके अविद्या की निवृत्ति होती है। यह... 
_ अविद्या निवृत्ति दूसरा भाव पदाथ है, क्योंकि दूसरा माव पदार्थ ही एक पदार्थ का... 

.. अभाव कहलाता है। उदाहरण--कपाह्त्वावस्था ही घट का प्रध्वंसामाव है। अविद्या,. 
. निवृत्ति के रूप में कहा जाने वाल्ला दूसरा भाव पदार्थ यही है कि मोक्ष में जो शञानविशेष का... 
विकास इत्यादि होता है, प्रसन्न परम पुरुष सर्वेश्वर के द्वारा जो परिग्रहविशेष और कैड्य 
: इत्यादि होता है, ये माव पदाथ ही अविद्यानिद्ृत्ति रूप है। इस प्रकार हमारे मत में बर्च.. 
.. और मोक्ष में यह अन्तर सिद्ध होता है कि बन्ध में जीव कमपरवश होकर ज्ञानसंकोच 
.... और तापन्रय इत्यादि को भोगते हैं, मोक्ष में कर्मों की आत्यन्तिक निद्धत्ति होती है, तथा... 
.. मोक्ष में जीव ज्ञान का परिपूर्ण विकाप्त मगवदनुमव मगवत्कैडय करते रहते हैं।परन्ु 
.._ शंकर, भास्कर और यादवप्रकाश के मत में बन्ध और मोक्ष में वैज्ञक्षण्य सिद्ध नहीं होता है, ...... 
...._ बन्च और मोक्ष में अविशेष ही होता है। अतः उनका मत दोषयुक्त सिद्ध होता है।... । 
..... ब्रह्म वेद! इत्यादि। प्रश्न--विशिशक्वेत सिद्धान्त में “ब्रह्म वेद ब्रह्मेव भवेति” 
.... इत्यादि वचनों का निर्वाह कैसे होगा ? क्‍योंकि ये वचन मोक्ष में जीव और बक्म में अमेद को. | 
.... सिद्ध करते हैं। उपयुक्त वचन का यह अथ॑ है कि जो ब्रह्म को जानता है, ब्रह्म ही बनजाता | 
.. है| उत्तर-बरह्म और जीवात्मा में शरीरात्ममाव सम्बन्ध है, जीव शरीर है, ब्रह्म उसका आत्मा... 
. है, इस शरीरात्ममाव के कारण जोव और ब्रह्म में तादात्य होता है | यह तादात्म्य नि्नसिद्ध.. 
.. होने पर भी संसारदशा में जीवात्मा को इस तादात्य के विषय में प्रत्यक्षाइुमव नहीं होता)... 
.... मोह में इस तादात्म्य का--जो झरीरात्ममाव से सिद्ध होता है--अत्यक्षानुभ होता है।यह | 
... प्रत्स्‍क्षानुभव मोक्ष में सदा बना रहता है, क्‍योंकि यह प्रत्यक्ञानुभव यावदात्ममावी है। अर्थात्‌. | 
.... जब तक आत्मा रहता है, तब तक रहने वाला पदार्थ है। मोक्ष में आत्मा सदा रहने वाला है, 
.._ यह प्रलक्षानुभव भी सदा रहने वाला है, यह जो बहातादात्म्य का अनुमब मोक्ष में होता है, | 
.. उसको बतलाने के लिये “ब्रह्म वेद्‌ ब्रह्देव मवति” इत्यादि वाक्य प्रशनत्त है, इनका अर्थ यही है... | 




















3 रण रे हर हे _ ..... न्यायसिदाब्जनम आह क्‍ [ जीवपरिच्छेदः: | 
...._ प्म्यवाची, साम्ये चैव क्रचिच्छब्द! इति “निषण्टूे ' 














.... श्रौतप्रयोगदर्शनाच | विष्णुरेब--विष्णुरिवेत्यथ! । 
.... भवतीति विवचितम्‌, स्पर्धभानस्य पशुयागेन तंदयोगात्‌ | 
० “बबुजयादि इत्यादि। 5 
...._गया है कि *»साल्ये चैव कचिच्छुन्दः? । अर्थ--कहीं “एव! ऐसा शब्द साम्यरूप अर्थ में. 
.. प्रयुक्त होता है। इसी प्रकार वेद में भी एवशब्द साम्य अर्थ में प्रयुक्त है। यह वेदबचन 
.... प्रमाण है “बैष्णब॑ वामनमालमेत, स्पर्धमानों विष्णुरेव भूत्वा इमान लोकानमिजयति” | 
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हु गा ही ऐसा अर्थ होता है भाषा सम ही यह शब्द साम्य अ्रथ का वाचक न होने पर क 
... भी संस्कृत में यहाँ का एवशब्द साम्य का वबाचक होता है। इससे यह अर्थ फल्नित होता 
...... हैकि उस याग को करने के बाद स्पर्धा करने वाल्ला पुरुष विष्णु के समान बनकर इन _ 
....  ल्ञोकों को जीतता है। यह अर्थ--कि वह पुरुष विष्णु ही बनकर इन लोकों को जीतता है-- 
.... हो ही नहीं सकता, क्योंकि स्पर्धा करने वाल्मा अश्यान्त पुरुष विष्णु रूप को प्राप्त नहीं वर... 
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रा । चैणाब बामन-... 
...मालमेत, स्पधमानों विष्णुरेव भूल्वेमान्‌ लोकानमि: भेजयति' इति साम्ये 


। अंर्थ--दूसरों से स्पर्धा करने वाला पुरुष विष्णुदेवता वामनपशु का याग करें, स्पर्धा... 
 श्खने वांला वह पुरुष विष्णु ही बनकर इन त्ञोकों को जीतता है। यहाँ 'विष्णुरेव' का... 


सकता है, तथा याग से उस रूप को प्राप्त नहीं कर सकता । यहाँ इमान्‌ ल्ञोकानभिजवति 
हकर ऐहिक फल शठुजय आदि का ही वर्णन है। यह फल्न याग से ग्रात्त हो सकता... 
है। इससे यह सिद्ध होता है कि उपयुक्त कमकाण्ड बचन में “विष्णुरेव भूत्वा' इन शब्दों... 
.. दूसरा अथ किया गया है, उसका कारण यह है कि प्रथम वर्णित अर्थ में अस्वारस्य ला, 


“बह अस्वासरस्यथ यह है कि अधम समाधान तभी संगत होगा यदि बहा व भवति यहाँ रा क्‍ । 
का अह्मशब्द डा ' अह्यशरीरभूत जीव का वाचक होता, परन्तु वैसा हो नहीं सकता, क्योंकि पा 











द्वितीयः ] ५ आ्षानुवादसाहितम - ० ० 5 है 55 


ष्यं च गौणता न “प्रकारेक्ये च तत्वव्यवहारों घुख्य एव, यथा 
सेयं गोः' इति। जुख्य ए एवं म्ुख्यप्राय इत्यथ! | सेय॑ गोरिति तु व्यक्ति 
इयेकरृप्यठ | अतः सिद्धमीश्वरात्‌ परस्पर च भिन्ना जीवा इति । 


0 5 ( ज्ञीवविभाग ) 











न की 











. जीव और ब्रह्म में अभेद सिद्ध नहीं हो सकता है । 


भाष्य च! इत्यादि | श्रीमाष्य भी यही सिद्ध करता है कि ब्रक् वेद ब्रह्मव भवति? .. 

इस अति से वर्णित अमेद गौण ही है। माष्य में यह कहां गया है कि जहाँ दोनों व्यक्तियों क्‍ | । 
... का प्रकार एक है, वहाँ जो अभेद्व्यवहार होता है, वह मुख्य ही है, अर्थात्‌ मुख्यप्राय है दि 
व ह इक मुख्य के समान है जहाँ दो गोव्यक्ति परस्पर समान हँ वहाँ दोनों गोव्यक्ति एक प्रकार के न 
.. होते हैं। वहाँ यह कहा जाता है कि यह गोव्यक्ति वह गोव्यक्ति ही है। यहाँ दोनों गोव्यक्तियों... 
.. में स्वरूपैक्य हो नहीं सकता है, किन्तु प्रकारैक्‍्य होता है, क्‍योंकि दोनों व्यक्ति एक प्रकार के. 
.. हैं। यहाँ दोनों गोव्यक्तियों में प्रतिष्यमान अमेद गौण ही है, मुख्य नहीं है। मुख्य न होने पर. 
._ भी झुख्य के समान है। ऐसे ही गौण अभेद को लेकर ब्रह्म वेद ब्रह्मेव मवति! यह बचन 
० पता है हे सब विवेचनों से यह सिद्ध होता है कि जीव ईंइवर से भिन्न है, तथा परस्पर. | 

|... यभी मित्र । 


( जीव विभाग ) 


है स्वतः सुखी च! इत्यादि । यह जीवात्मा ब्रह्मानन्दहपी महान्‌ सुख का अनुमव॑... 
हम करने के लिये स्वतः अधिकृत है, उस सुख का अनुभव करने में जीवात्मा का उसी प्रकार. 
.._ हक है, जिस प्रकार पिता की सम्पत्ति को प्राप्त करने के लिये पुत्र का हक है। बह्यानन्द 

.. का अनुभव करना जीवात्मा का स्वाभाविक धम है। ऐसा होने पर भी यह जीवात्मा कम. | 
... रूपी उपाधि के कारण संसार में सुख दुःख भोगता रहता है। जीवात्मा का ब्रह्मानन्दानुभवे | 
... स्वाभाविक तथा सांसारिकानुभव औपाधिक है। |  / | 
.../.. यह जीवात्मादों प्रकार का है--( १ ) संसारी और (२) असंसारी | वहजीव | 
...._ संसारी है जो पुण्य और पाप इत्यादि से युक्त है। जो जीव पुण्य पाप इत्यादि से रहित् ४] 
बह हक है | संसारी जीव भी दो प्रकार का द है--एक नित्यसंसारी अथात र 


चायमात्मा | उपाधिवशात्‌ संसरति। स द्विधा-संसारी ._ 
री चेति | पुण्यवापादिमान्‌ पूवेः | तच्छुन्य इतर) | पूर्वोजपि द्विवा- 


का यही अर्थ है कि विष्णु के समान बनकर। इससे यह स्पष्ट है कि उपयुक्त क्‍चन में एक... 
शब्द साम्य अथ में प्रयुक्त है। वैसे ही "ब्रह्म वेद अह्मव भवति” इस वचन में एवं शब्द 
का अर्थ साम्य ही है। इस वचन का यही अथ है कि जो साधक ब्रह्म को जानता है, ... 
अर्थात्‌ ब्रह्म की उपासना करता है, वह ब्रह्म के समान बन जाता है। अतः इस वचन से... 


मन 


न डाासेडिकलदपराउर दर उातलापप कप पलट 


परकधतपदायतकप 








...... नित्यसंसारी भाविसंसारविरृश्वेति | तत्रेतः पूमनन्तक्पेष्विव परस्तादपि 
....  हेल्वनागमनात्संसाराविच्छेद्सम्भवात्‌ पू्वेः। मान तु लीलाविभूतिनित्य- 
... ल्वोक्ति।। “क्षिपाम्यजस्रम, “न क्षमामि कदाचन” इत्यादिकमपि तदुत्त- 
..... सप्कप | केचित्त विलम्बातिरेकपराणि तानि, न तु कस्पचिदपि नित्यः 
... संसार; अविरुद्रयोरसंसगेस्‍्य कालविग्रकषेनियमेन व्याप्तेः | अन्यथा 
....._ सोच्साघने स किमहस्‌ १ इति सन्देहादप्रवृत्तिश्रसज्भादिति वर्णयन्ति | इतः 
....... पूवमनागतैतच्छरीराद्यपनिषातवत्‌ तड्भेतूपनिषाताड्भाविसंसारविरहोपपत्तिः । 
..... ग्रमाणं च बह्मविदों मोक्षचनानि।... 0! पा 
..... होने के लिये कारण उपस्थित न हुआ, जिससे अब भी लोगों को संसार बना रहता है, _ 
..... /- इसी प्रकार आगे आने वाले अनन्त कल्पों में भी कई जीवों को मोक्ष हेतु प्रात्त करना 
..... असम्भव हो सकता है, इसमें कोई आश्रय नहीं। ऐसे जीवों को सदा संसार में बने रहना 
...... होगा, उनको संसार का विच्छेद नहीं होगा। ऐसे जीव ही नित्य संसारी कहलाते... 
.... .  हैं। शात्रों में लीब्राविभूति को नित्य बतल्ाने वाले वचन हैं, ये वचन ही नित्य 








- ही 











को मानना पड़ता है। इस अथ के विषय में सहायक प्रमाण भी हैं| वे ये हैं कि श्रीमगवान्‌.._ 


रथ “दम इन अशुभ आसुर प्रकृति वाले जीवों को सदा आसुरी योनियों में डाल्नते रहते हा 





० संसारियों के सद्भाव में प्रमाण हैं। इस प्रकृति मण्डल में औमगवान्‌ बद्ध जीवों से लील्ा- द 
.. रस पाते हैं, अतः वह प्रकृतिमण्डल लीला विभूति कहलाता है, सभी बद्ध जीव यदि मुक्त दी... 
जाते तो लील्ञाविभूति का नित्यत्व बाधित हो जाता । अतः संसार में सदा रहने वाले जीवों. 


प्रकृति वाल्लों के विषय में कहते हैं कि क्षिपाम्यनलमशुभानासरीष्वेव योनिष! | "6 





जे, ऐसी स्थिति में यदि वल्न और कुंकुम.... 
| कि बच्ध और कुंकुम राग अवइय भिन्न... 

















.. ह्वितौयः ] .. भाषाचुवादसहितम्‌ -.. . . ... . . .. “ ० २४३ 


... एते च संसारिणः कमपाशम्रग्रथिता ब्ल्माण्डकुहरपरिवर्तमानकालघटीयन्त- 
..._कुण्डिकायमानास्तस्मिन्‌ क्षीयमाणा। एयमाणाश्र सन्‍्तः परिभ्रमन्ति। 
पुण्यक्ृतो.. धूमराज््यपरपक्षदक्षिणायनपण्परासपितृलोकाकाशचन्द्र-.... 
.. क्रमेण. स्वगलोकमधिरोहन्ति अचरोहन्ति बन्द्रमसः 
स्थानादाकाशवायुपूमाभ्रमेघादिक्रमेण । तत्र अश्रद्धासोमवर्षान्नरेतोमथीना- 

.. साहतीनां दपर्जन्यपृथिवीपुरुषयोषितः स्थानानि प्रायकी च... 
... अतः जीव और मोक्नहेतु में. सम्बन्ध कमी न कमी अवश्य होने का ही है । अतः कोई भी. 
... जीव नित्यसंसारी नहीं हो सकता। प्रधन--जीवविशेष और मोक्हेतु हमें ऐसा विरोध... 

. क्यों न हो, जिस प्रकार भाव एवं अभाव में विरोध है, वैसा विरोध होने पर यह मानना | 

. ही पड़ेगा कि उस जीवविशेष का मोज्नहेतु से सम्बन्ध हो द्वी नहीं सकता, तब नित्यसंसारी 

को मानने में क्या आपत्ति है? उत्तर--यदि जीव नित्यसंसारी होता तो प्रत्येक मनुष्य को यह... 
सन्देह उठ सकता कि क्या मैं वह नित्यसंसारी हूँ। ऐसा सन्देह होने पर कोई भी जीव... 
मोक्ष साधन में प्रदत्त नहीं होगा । नित्यसंसारी न हो, तभी मोक्ष साधन विधान सफल्ल.... 
होगा । इस प्रकार नितल्यसंसारियों कोन मानने वाले विद्वानों का मत है। इसके पूंजी... 
...._ शरीर कमी प्राप्त नहीं हुआ था, वह शरीर अब प्रात्त हो गया है, इसी प्रकार जो मोक्द्देतु...| 
.. अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है, वह भी अवश्य कमी प्राप्त होगा | अतः सब सब जीवों की... 
... भी कालविशेष में मिलने वाले मोक्षदेतु से संतार का नाश हो सकता है। मोक्षदेठ मिल्नने..... 
... पर भी संसार नष्ट न हो, ऐसी बात नहीं हो सकती, मोक्चहेतु प्राप्त होने परमोश्ष | 
.... अवध्य प्राप्त होगा। ब्रह्मशानी को मोक्ष होता है, ऐसे बतलाने वाले शासत्र वचन उपयुक्त | 
... अथ में प्रमाण हैं | 
5 एते च संसारिणः इत्यादि। ये संसारी जीव करमरूपी पाशों से बँघे हुए हैं ।इस | 
. अह्याण्ड के अन्दर का भाग कूप के समान है | कूप में जिस प्रकार घटीयन्त्र-जिप्से पानी . | 
.._ बाहर निकाला जाता है--सदा चल्नता रहता है, उसी प्रकार इस ब्रज्माण्ड-कुहर रूपी कूप में... 
.... कालरूपी घटणीयन्ज सदा घूमता रहता है। जिस प्रकार लोकिक घटीयन्त्र में कुण्डिका अर्थात्‌. | 
,. ऐसे पात्र लगे हुए हैं--जिनमें पानी मरने पर ऊपर निकाला जाता है, उनपात्रों के... 
...... समान ये संसारी जीव हैं -जो कालरूपी घटीयन्त्र में लगे हुए हैं। जिस प्रकार घटीयस्त्र. | 
.... में छगे हुए पानत्न नीचे आने पर पानी से भर जाते हैं, तथा ऊपर पहुँचने पर पानी से रिक्त... 
... हो जाते हैं, उसी प्रकार उच्च स्वर्गादि लोकों से नीचे भूलोक में आने पर जीव कमंरपी जल | 
..... से भर जाते हैं, तथा ऊपर स्वर्ग लोक में पहुँच कर कम्रफल मोगने पर कम से रिक्त होकर, | 
....  पुनरपि कमरूपी जल की प्राप्ति के लिये नीचे आ जाते हैं, इसी प्रकार काल्रूपी घटीयन्त्र में... 
.... लगे हुए ये बद्ध जीव रूपी पात्र सदा नीचे और, ऊपर का चकर काठते रहते हैं। उनमें पू 
..... कम करने वाले जीव धूम, रात्रि, कृष्ण पक्ष, दक्षिणायन ६ मास, पितृ्षोक आ 




















का, | का द ह न्‍्यायसिद्धाउजनम......[ जीवपरिच्छेदः 


.... पञ्ञमाहुत्योत्ा;  द्रौपदीशृब्धुम्नप्रभृतिष्वद्शनात्‌ । एबमपुण्यक्तामपि 
पश्चमाहत्यमावाचन्द्रप्राप्यमावाच ।  तेषामतिघोरा 
प्रपाश्धवा स्मयंत्ताणापि 


..._निरयसरणिनिरयहु/खालुभूतिश्व पुरागाद३ 
कलेवर कद्म्मगोलाययति || 


...._ स्वेदजादिशरी 








».... ह्ितीयोज्पि हदिधा--संसारात्यन्तामाववान्‌ प्रध्वस्तसंसारब्वेति। 
हा तत्र कदाचिदाप संसारहेत्वभावात्‌ पूवस्येश्वरव लित्यत्त रेस्तद्त्यन्तामाव। |. 
...... उत्तरतूपपादितों मुक्त एवं । अनादावपि काले प्रतिदिवर्स सहसरपुरुष- 


..... और रेतस्‌ ऐसे पदार्थों को लेकर होने वाली आहुतियों का आधार बनने वाले अग्निस्थानीय हे 


70 । -._ स्थान क्रम से द्लोक, पजन्य, प्रथिवी, पुरुष और ज्री है। तथा यही आहुतियों का स्थान है। 


...... स्रीरूप अग्नि में पुरुषरेतस्‌ रूपी हवनीय द्रव्य की आहुति ही पश्चम आहुति है। पश्चमाहुति 
...॑.  हेने पर शरीर बन जाता है। शरीरोतत्ति के लिये विशेषतः इस पत्ममाहुति की आवश्यकता 
2000० होती है, कहीं कहीं तो बिना पञ्चमाहुति के ही शरीर बन जाता है। द्रीपदी और आज 
... . यओआदि के शरीरों काब्िना पश्चमाहुति के ही सजन हुआ है। इसी प्रकार पापकम करने _ 











.... वालों को प्राप्त होने वाले स्वेदज इत्यादि शरीर भी बिना पश्चमाहुति के ही प्रात होते हैं, उन... 




















इनका स्मरण होते ही शरीर कदम्ब वृक्ष के समान रोमाश्युक्त हो जाता है | 








रा हर जीव फिर भी बचें रहते से 


.. से भी यह मेदामेद पक्ष- जिसमें 


.. 'दिवीयोअषि! इत्यादि । दूसरी कोटि में निर्दिष्ट असंसारी जीव भी दो प्रकार के होते... 
--(( १ ) संसारात्यन्ताभाव वाले, और (२ ) संसार नाश वाले । जिन जीवों कोतीनों..... 
काल्ों में भी संसार नहीं लगता है, वे प्रथम कोटि के हैं। जिन जीवों का संसार नष्ट हो... 

हैः कोटि के हैं। प्रथम कोटि के जीव ही नित्यसूरि कहलाते हैं, संसार कारण... 
नहीं करता है, जिस प्रकार ईइवर में संसार हेतु न होने से संसारका 
है, उसी प्रकार नित्यंसूरि में भी संसार हेतु न होने के कारण संसारका रा 


दि हैं, इस अनादि काल्न में यदि प्रतिदिन सहख पुरुषों को मोक्ष प्रात हों, तब... 
बना ही रहेंगा, संसार समास कभी नहीं होगा । प्रतिदिन हजारों जीव मुक्त होने पर... 
क जीव बचे रहते हैं, वे संसार में द बने रहते हैं। अतः संसार का नाश कमी नहीं 3] 


पापी जीवों को चन्द्रढ्ञोक की ग्रात्ति नहीं होती | ऐसी स्थिति में वहाँ प्रथभाहुति कीही...... 
म्भावना न होने पर पश्चमाहुति कहाँ हो सकती है | पाप करने वाले जीवों को जिस मार्ग... 
से नरक में जाना पड़ता है, वह मार्ग विशेष भयंकर है, तथा नरक पहुँच कर जो दुःख मोगना... 
पड़ता है, वह उससे भी विशेष मयंकर है | ये अर्थ पुराण आदि में विस्तार से वर्णित हैं, 
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_वेदाथ संग्रहे-- ब्रह्म 


तारतम्यः 
 घटठादिषु च दृष्मेव। अत एवं नित्यानां समस्तबद्मुक्ता' 


| ' 
है, 


हि 


+ द्वितीय] हा हे .._ भाषानुवादसहितम ही शहर |. 


.. मोक्षेषपि न संसारात्यन्तविलयः; अस्यानन्तस्पेबंसभावलांत्‌ | उक्त च. 
ज्ञानपक्षादपि पापीयानय भेदामेदपक्ष;; अपरिमित- 





दुखस्य पारमार्थिकत्वात्‌ संसारिणामनन्तत्वेन दुस्तरवाच” इति। 





तपयोनिधो पयोविन्दुनिषातवत्‌संसारिवर्गेपूवेशुक्त पु॒पः 


नामलुप्रवेश!--अनन्तेष्पपि.. संसायसंसारिषु_ एकपादत्वत्रिपादल- 
पेज्षिकम । तथा च मुहृतयामाहोरात्रकस्पादिषु द्रव्यपार्थि-य 
कंयाप्य-..... 








ननन्‍्तत्यम्ुपपन्नम । 


- अत्यन्त पापिष्ठ है, अर्थात्‌ ग्हित है, क्‍योंकि इस पक्ष में संसार में होने वाला अपरिमित 
दुःख सत्य माना जाता है : संसारी जीव इतने अनन्त हैं कि प्रतिदिन हजारों मुक्त होने पर भी... 
. अनन्त बद्ध जीव बचे हो रहते हैं, जिनको लेकर संसार सदा चल्नता रहता है। सर्वज्ञ परमात्मा... 
इन बद्ध जीवों के साथ अपने को अभिन्न समझते हैं।इन जीवों को अपना... 
... दुःख ही समसझेंगे, परमात्मा को जीव बनकर सदा संसार दुःख भोगना ही होगा, 
.. दुःख से निस्तार नहीं होगा। यहाँ संसारियों को अनन्त स्पष्ट कहा गया है। अत 
... प्रतिदिन सहखत जीव मुक्त होने पर भी अवशिष्ट अनन्त जीवों को लेकर संसार बना रहेगा, 
..._ संसार का आत्यन्तिक नाश नहीं होगा । जिस प्रकार अनन्त समुद्र में जल्ल बिन्दु पड़कर 
.. उससे मिल जाते हैं, उससे समुद्र में अन्तर कुछ भी नहीं होता है। उसी प्रकार संसारी 
जीवों में जो पहले पहले मुक्त हो गये हैं, उनका समुदाय समुद्र के समान है, उनमें 
. पीछे मृक्त होने वाले जीव ऐसे जाकर मित्र जाते हैं, जिस प्रकार समुद्र में जल्लबिन्दु | 
.. मित्नते हैं। संसारी जीव अनन्त हैं, तथा असंसारी जीव भी अनन्त हैं, ऐसा होनेपर 
.. भी संसारी जीवों से मुक्त जीव अधिक हैं, अत एवं “पादोउस्य विश्वामूतानि त्रिपादस्या-. | 
. म्नतं दिवि” मन्त्र से संसारी जीव एकपाद तथा मुक्त जीव तीन पाद कहे गये है| यह. 
.. तारतम्य आपेक्षिक है। अनन्तों में तारतम्य कैसे हो सकता है ! अनन्तों में भी ताखम्य 
.. होता है। एक अनन्त से दूसरा अनन्त बड़ा होता है। उदाहरण--अब तक बीते हुए... 
... मुहूर्त, याम, अहोरात्र और कल्प इत्यादि अनन्त हैं, इन अनन्तों में यह तारतग्य हैकि. | 
..._._ अब तक बीते हुए कल्पों से अब तक बीते हुए. अहोरात अधिक संख्या में हैं, तथा अब तक | 
... बीते हुए अनन्त यामों से अब तक बीते हुए. अनन्त मुहूर्त अधिक है। किंच, द्रव्य पार्थिव... 
... पदार्थ और घख इत्यादि प्रत्येक अनन्त है, इनमें यह तारतम्य है कि घटों से पार्थिव पदार्थ. 
.. अधिक हैं, उनसे द्रव्य अधिंक है। इसी प्रकार ही अ्रनन्त संसारियों से अनन्त मुक्त अधिक... 
.. अधिक होते हैं। 0 





इसी प्रकार यह अर्थ भी संगत है कि संपूर्ण बढ्ठ और मुक्तों की अपेक्षा नित्य 





परपपस रद परत पकपकास कपडे पड वपिट फायर दे उद 












.. दोष होगा, क्योंकि बड़ और 
.... को पढद्च मानकर उनके कक |! 


.... है कि इनका कभी संसार सम्बन्ध 


मय केचित्त नित्यसरिवग नेच्छन्ति: तन्न, “मृदा प्त््यांन्त सरय! का 
... हत्यादिभिः सदापश्यदनेकद्रष्टवेशिश्स्थानविधानातू । अत एवं ने 


४५ 


हब ह ह । वा ईश्व्रेण वाज्न्यथातसाड्ध। | । सपा जवानी ससारा- ह 


5... कि (हिष्णोंः परम पद सदा पश्यन्ति सूरयः |”? अथ--अश्रीविष्णु भगवान्‌ के परम पद का 
.... दर्शन सदा सूरि लोग करते रहते हैं। इस वचन से सदा देखने वाले अनेक द्रश्ओं से 
हम हे युक्त स्थान विशेष का विधान होता है। वें सदा देखने वाले द्रशगण नित्यसूरि ही हैं 
....._ शंका-उपयुक्त वचन अन्यथा सिद्ध है, उस वचन का यह अथ सिद्ध हो सकता है कि 
|... मुक्तगण प्रवाह रूप से विष्णु के उस परम पद का सदा दशन करते रहते हैं, अथवा 
|... ईश्वर उस परम पद का सदा दर्शन करते रहते हैं। इस प्रकार इस बचन का मुक्त्रवाह 
|... अथवा ईश्वर अर्थ हों सकता है। यह वचन नित्यसूरिवग का प्रतिपादक केसे माना जा द 
........ सकता है! समाधान--इस वचन का ईइ्वरपरक अर्थ समीचीन नहीं, क्योंकि ईश्वर 
..... एक है, यहाँ सूरय” इस बहुवचन से सूरिशब्द वाच्य वे अनेक श्ांता बतलाये जाते 
... . हैं, जो सदा विष्णु के परम पद का दशन करते हैं। इस वचन का मुक्त प्रवाह पक अर्थ. 
... भी समीचीन नहीं, क्योंकि मुक्त प्रवाह के अन्तर्गत प्रत्येक मुक्त समयविशेष में मुक्त होकर. 
| समय से लेकर अनन्त काल्न तक परमपद का दशन करते हैं, उस समय के पूर्व नहीं, ..... 
उस समय के पूव तो वे बद्ध थे तब वे परम पद का दशन नहीं करते थे। इस मन्त्र में ती...... 
सदा से दशन करने वाले सूरियों का वर्णन है। इस मन्त्र में प्रत्येक द्रष्टा सदा दर्शन... 














: सम के होना चाहिये। यह कैसे माना जा सकता है कि निल्सूरि जीव कमीन 
- रहने वाले हैं, तथा वे संसारालन्ताभाव वाले हैं! समाधान--जीवत्व. 


नल सक नल 5८+ कस तप 















 दिती4.]........ भाषानुवादसह्ितम्‌ ला रह 


: ल्यन्तायोगव्यवच्छेदसाधनानि. जीवत्वादिलिज्ञानि. यथासमर्वे . 
 सिद्धसाधनवाधादिभिदष्याणि ।  एतेषां नित्यश्वरीणामानन्त्यावान्तर- 
भेदादिकं भ्रीपाश्वरात्रसंहितासु विशदमजुसन्धेयछघू।..|| 
अनन्तविष्पक्सेनायेनियताधिक्रियरपि । 
ज्ञानानन्दादिभिमक्ता नित्यरत्यन्तसोदरा। ॥ क्‍ 
एवं सदादशनादिबलेन नित्यप्रुक्तेबराणां श्रतिसगावस्थायां सुषुप्तकरप- 


.. तयाअवस्थानं बदन्तः.. प्रत्युक्ता।। . संकोचककर्माचभावाच्च 
.... साथ्वस्था दुरुपपादा ॥ ॒ 


( मोक्षददेतुनिरूपणम ) 


अथ को मोक्षहेतुः? भक्तिरूपापननोपासनवेदनध्यानादिशब्दवाच्योड-.... 


सक्क॒दावत्त आग्रयाणादन्वहमलुवतंमानों ज्ञानविशेषः 


. बाघ होगा। यदि जीवों के अवान्तरभेद को न लेकर सभी जीवों के विषय में जीव इत्यादि... 

: हेतुओं से संसार सम्बन्ध सिद्ध करना हो तो दृश्टान्त मिल्लना असंभव है, क्योंकि सभी जीव... 

.... पक्ष कोटि में है। पक्चातिरिक्त दृष्टान्त नहीं मिल्रता है। अतः व्यात्तिज्ञान हो नहीं सकता। 
...._ इस प्रकार ये अनुमान दुष्ट हैं। इनसे नित्यसूरियों का संसार सम्बन्ध सिद्ध नहीं हो सकता। 
... 'एतेषाम इत्यादि। ये नित्यसूरि अनन्त हैं। इनमें अवान्तर भेद बहुत हैं। ये सब । 
अथ श्रीपाश्रात्र संहिता में विशदरूपसे वर्णित है, वहाँ ये अथ द्रष्व्य हैं। यहाँ विस्तार भय... 


.. से उनका वर्णन नहीं किया जाता। 


..... अनन्त! इत्यादि। अनन्त अर्थात्‌ आदिशिष और विष्वकरस्नेन इत्यादि नित्ये- 
.. सूरिगण श्री भगवान्‌ के पाषद हैं। श्रीमगवान्‌ की विभिन्न सेवा करने के लिये इनका... 
... व्यवस्थित अधिकार है, एक की अधिकार में आई हुई सेवा को करने के लिये दूसरों... 
.... की इच्छा होती नहीं, सभी अपनी अपनी सेवामें ही रत हैं, इस प्रकार के नित्यवूरियों 
... के साथ मुक्तगण ज्ञान और आनन्द इत्यादि में अत्यन्त सम होते हैं। ज्ञानऔर आनन्द... 
.... इत्यादि में मुक्ततण और नित्यसूरियों में कोई अन्तर नहीं, भत्ते सेवा में अन्तर हो । 0 मर 
न एवम! इत्यादि । कई विद्वान्‌ यह मानते हैं कि प्रत्यावस्था में नित्यसूरि मुक्त ... 
... और ईश्वर सो जाते हैं, इसलिये उनका ज्ञान नहीं होता है। उनका यह मत असमीचीन 
.... है, क्योंकि श्रुतियों में ईंइबर को नित्य सर्वज्ञ कहा गया है, तथा नित्यसूरियों को सदा. | 
.. दर्शन करनेवात्वा कहा गया है, मुक्त गण भी नित्यसूरियों की तरह योग्यता रखते हैं। अतः... 
इनकी प्रत्नय में सुधुप्त के समान अवस्था हो नहीं सकती है। ज्ञान संकोच का कारण. | 
. कर्म इत्यादि है, वे दोष इनमें नहीं हैं, अत एवं वेसी अवस्था इनमें मानी नहीं जा 



















ला र्ध्द 5 है गा । न्यायसिद्धाञजनम्‌ “पृ जीषपंरिच्छेंदी 





तथा च ब्त्रमू--“आवृत्तिस्सकृदुपदेशात्‌ हति, 


| द हि दृष्टप इति च । म 
न पुन! केवर्ट तखज्ञानमू, तस्याध्ययगविधिसिद्वसाइसशिरस्का- 
4. 


.... ध्ययनग्हीताकरराशिविशेषापातप्रतीवनिरतिशयपुरुषाथ साधनाथ निर्णयराग- 


.... औ्राप्तश्रवणमात्रेण निष्पन्नस्थाविधेयत्वात्‌, तावति सिद्धेषपि मोक्षादशनाच । 





-/> 
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.... इत्यादि भ्रन्‍्धों में उपासन, वेदन अर्थात्‌ ज्ञान, ध्यान और दशन इत्यादि शब्दों से वर्णित है, 
..... बह ज्ञान प्रीतिझ्प होने से भक्ति भी कहा गया है, वह ज्ञान प्रतिदिन बारबार आवर्तित 
.....॑ होता है, तथा प्रतिदिन उसकी आदइत्ति होती है, वह ज्ञान मरणपयन्त प्रतिदिन लगातार बना 
...... रहता है। इस प्रकार का ज्ञानविशेष मोक्ष का साधन है! यद अथ ब्रह्मसत्रों में 
वर्णित है। “आइत्तिरसक्ृदुपदेशात्‌” इस ब्रह्मसूत्र में यह कहा गया है कि बारबार 
.... आइत्त होने वाल्ा ज्ञान ही मोक्षसापन है, क्योंकि मोक्षसाधन, ध्यान और उपासन । 
हर .. इत्यादि शब्दों से कहा गया है। आबत्त होने वाला ज्ञान ही ध्यानादि छाब्दों का वाच्य । 
... होता है। “आप्रयाणात्‌ तत्रापि हि दृष्म” इस सूत्र में यह कहा गया है कि वह आवर्तित 
. होने वाला ज्ञान मरणपयन्त साधने योग्य है, क्‍योंकि शास्त्रों में ऐसा उसका वणन किया... 
मया है कि “प्रायणान्तमोझ्ारममिध्यायीत”, “स खल्वेब॑ वर्तयन्‌ यावदायुष॑ बल्ह्लोक"- | 
. ममिसंपयते” इत्यादि। अथ--मरण पर्यन्त ओंकार का ध्यान कर । इस प्रकार आयुपयन्त हे 
ध्यान करने वाज्षा साध5 शरीर छूट्ने के बाद परब्रह्म के ल्लोक में पहुँच जाता है । 
सूत्रों से उपयुक्त ज्ञान का मोह़्साधनत्व सिद्ध होता है । 
















का अध्ययन करना चाहिये ) इस अध्ययन विधि के अनुसार छः अंगों से युक्त संपूर्ण फक ढ | | । 
ग्रि--जिसमें उपनिषद्रूपी शिरोभाग भी अन्तर्गत है--अध्ययन करता है। 










.. पुरुषार्थ का स्वरूप एवं उसके 
.. को होती है, इस राग से प्रेन्‍ 








रे  अपक माता बाद वो विरोर -उपत्यित होगा । 





न बुद्ध क्षेमग्रापण् तच्छाफ 
खम्नुपलभेत” इति॥ 






तस्वान्योन्याश्रयविरोधादिदुश्त्वात्‌ । 


. हो जाता है। इस प्रकार लोकिक रीति से प्राप्त होने वाले तत्वज्ञान का विधान करने की... 
. आवश्यकता नहीं, शास्त्रों में भोक्षसाघन के रूप में जो ज्ञान विहित होता है, वह ज्ञान यह... 
. शास्रजन्य केवल तत्वशान नहीं है, किन्तु इससे मिन्न है। किंच, शासत्रजन्य तत्वज्ञान 

के मोक्ष साधन मानना उचित नहीं, क्योंकि शास्त्र से तत्वज्ञान होने पर भी मोक्ष नहीं 


होता है. शात्र से ज्ञान प्राप्त होने पर भी विद्वान्‌ संसारदु/ःख को भोगते हैं। आपस्तम्ब 


महषि ने “बुद्दे चेत क्षेमप्रापणम'? इत्यादि वाक्यों से यह बतल्ाया है कि वाक्याथ ज्ञान 
मात्र से मोज्ञप्राप्ति शा एवं प्रत्यक्ष से विषद्ध है, यदि वाक्याथ ब्लानमात्र से मोक्ष... 
होता तो वाक्याथ ज्ञानवाले मनुष्य को यहाँ दुःख नहीं भोगना चाहिये। परन्तु वह दुःख 
.. भोगता है। किंच शात्रों में यही कहा गया है कि मरणपर्यन्त मोक्षसाघन का... 
..... अनुष्ठान करके साधक शरीर छूटने के बाद अचिरादिमाग से परमपद में पहुँचने 
.... पर मुक्त होता है। इस विवेचन से सिद्ध होता है कि शासत्र जन्य त्जशञान केवल... 
..मोक्षसाधन नहीं है। न मा | 
... _-+. नापि श्रवण” इत्यादि। अद्ेती विद्वान्‌ कहते हैं किसाधक श्रवण, मनन और |: 
.._ उपासन के द्वारा संपूर्ण भेदवासनाओं को नष्ट कर देता है, उसके बाद केवल “तत्वमसि?! | 
.. इत्यादि वाक्यों से साक्षात्कारात्मक शान उत्तन्न होता है, यह साक्षात्कारात्मक ज्ञानही 
मोक्ष का साधन है। उनका यह कथन समीचीन नहीं है, क्योंकि अन्योन्याश्रय और विरोध 
इत्यादि दोषों से यह पश्च दुए है। तथाहि -वाक्य से साक्षात्कारात्मक ज्ञान होने के बाद. | 
..._ ही मनन और उपासन से भेदबासना का निराकरण होगा, भेदवासना का निराकरण होने. 
.. पर भी वाक्य से साक्षात्कारात्मक ज्ञान उत्पन्न होगा। इस प्रकार अन्योन्याश्रय दोष होता | 
है। यहाँ पर यह नहीं कहा जा सकता है कि वाक्य से पहले परोक्ष ज्ञान होता है, बाद में. 
...... मनन एवं उपासन से मेदवासना का निराकरण होने पर वाक्य से प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, ऐसा. | 
... मानने पर अद्वेतियों के सिद्धान्त से विरोध होगा, क्योंकि उन्होंने यही माना है कि आत्मा. | 
... रुदा प्रत्यक्ष प्रतीत होने वाला पदाथ है, उसके विषय में शब्द से होने वाला ज्ञान प्रत्यक्ष | 
.. ही होगा, परोक्ष नहीं। किंच, हम लोगों के ओर से यह दोष दिया जा सकता है कि | 
'..... परोक्ष ज्ञान को उत्पन्न करना ही छब्दप्रमाण का स्वभाव है, यदि शब्दप्रमाण प्रत्यक्ष ः 





| किंच, अनादि काब्न से अनुव्ृत्त 





भाषालुवादसहितम्‌ दी 
विंप्रतिपिद्धू--“बुद्धे... 


अ्रवणमननोपासननिर्धृतमेदवासनस्थ वाक्यमात्रजन्यः 




















मम शक न्‍्यायसिद्धाउजनम्‌ क्‍ [ जीवपरिच्छेदं। 
......... अ्रविद्यास्वरुपसंबन्धनिवतकब्ञानतज्ज्ञातृतदैक्योपदेशादीनां विकल्पास- 
..... हत्व भाष्यादिषु ग्राह्मम | ह 
हा अविद्या' इत्यादि | श्रविद्या का स्वरूप, श्रविद्या संबन्ध, अविद्यानिवतक ज्ञान, 
.. उसका आश्रय ज्ञाता, और ऐक्योपदेश इत्यादि अथ विकल्प करने पर खण्डित हो जाते. 
... हैं अत एब अनुपपन्न हैं। यह श्रीमाष्य इत्यादि में विस्तार से वर्णित है। वहाँ यह अर्थ 
... जानने योग्य है। उसका संग्रह इस प्रकार है कि अविद्या स्वरूप सत्य है या मिथ्या है! 
...... यदि सत्य होता है तो अद्वैत खण्डित हो जायगा, क्‍योंकि अविद्या स्वरूप और ब्रह्म ऐसे दो 
.. सत्य सिद्ध होंगे। यदि अविद्या स्वरूप मिथ्या है तो उसे कल्पित मानना होगा, उसकी 
.... कल्पना के लिये एक अविद्या की आवश्यकता है, वह अविद्या भी मिथ्या है, उसकी कल्पना... 
.... के लिये पुनः दूसरी अविद्या की अपेन्षा है, इस प्रकार अनबस्था होगी। अतः अविद्या . 
हा *पब त्वरूप अनुपपन्न है । पल आप 
मा अविद्या संबन्ध क्‍या कल्पित जीव को होता है, अथवा तात्विक ब्रह्म को 
8 रे 5 : होता है ! प्रथम पक्ष ठीक नहीं, क्योंकि अविद्या से कह्पित होने वाला जीव अ्रविद्या का 
|... आश्रय नहीं हो सकता। तात्विक ब्रह्म भी अविद्या का आश्रय नहीं हो सकता, क्योंकि 
..... वह ज्ञान ख्रूप होने से अविद्या का शहु है। वह अविद्या का आश्रय नहीं हो सकता। 
... इस प्रकार अविद्या संबन्ध भी अनुपपन्न है। अविद्या निवतक ज्ञान भी अनुपपन्न है, वह ज्ञ 












जी नहीं होता है, उसी प्रकार यह ब्रह्ममात्र विषयक ज्ञान भी अविद्या का निवर्तक नहीं हो सकेगा... 


उसक डसक खत कर कसा कल्पना का कारण अविद्या होगी, वह अविधा..._ 
विद्या की आत्यन्तिक निद्ृत्ति नहीं हो सकेगी।.... 
















रा का किंच, अविद्यानित्र रत के 
.... जानकर उपदेश देते हैं, : 
...._ असंभव है। यदि जानकर उपदेश पढे 






क्या ब्रह्ममात्र का गहण करता है ! अथवा ब्रह्मातिरिक्त का ग्रहण करता है १ यदि बक्ममात्रका.. 
न्‍हण करता हो तो जिस प्रकार ब्रह्ममात्र विषयक ब्रह्म स्वरूपभूत ज्ञान अविद्या का निवर्तक....... 





पितीय माषानुवादसहितम,.... | मा 


: है, और श्षिष्य को अकल्पित सममने वाला गुरु श्रान्त है। इसप्रकार यदि गुरु शिष्य को... | 
. कल्पित जानते हैं तो उपदेश नहीं दें सकेंगे, कल्पित प्रतिबिम्ब इत्यादि के प्रति कोई उपदेश... 


होंगे । यदि अविद्यानिद्तत्ति असत्‌ है तो यही फल्नित होगा कि अविद्या निवृत्ति होती ही 
. मिथ्या सिद्ध होगी, और उसको कल्पना करने के लिये अविद्या का सद्भाव मानना होगा। 


उसका संबन्ध, उसका निवतंक ज्ञान और उसका ज्ञाता, उस ज्ञाता के प्रति आचार्य के द्वारा... 
.. भाष्यादि अन्यों में विस्तार से वर्णित है, तथा वही द्रश्व्य है| हा 5 


.. कहीं भी असत्य से सत्य का ज्ञान नहीं होता है। असत्य से सत्य की सिद्धि होती है, इस | 
रा . अथ को सिद्ध करने के ल्विए अद्वेती बहुत से उदाहरण रखते हैं। उदाहरण--प्रतिबिम्ब | 


.._ सिद्धि किसी तरह से भी प्रमाणित नहीं होती। भाव यह है कि प्रतिबिम्ब को देखने से | 
... बिम्ब का शान होता है। वहाँ विशिष्टाहतमतानुसार प्रतित्रिम्ब असत्य होने पर मी प्रतिबिम्ब॒ | 
. का ज्ञान सत्य है, क्योंकि ज्ञान का बाघ नहीं होता। कोई मी यह नहीं समझता है कि 
... हमको प्रतिबिम्ब का ज्ञान ही नहीं हुआ, किन्तु यही समभता है कि प्रतिज्म्बि का ज्ञान. | 


दा 
3 
३ 
ह 


असत्यात्‌ सत्यग्रतिपत्तिथ स्वथाउलुपपतन्ना तथाहि-- 
सत्यधीमंम सत्येन तवासत्यादसत्यधीः । 
सत्यादसत्यघीवेति नासत्यात्सत्‌ यधीमंवेत्‌ ॥ 


समभते हैं ? यदि अकल्पित समभते हैं तो, अकल्पित शिष्य को सत्य समझना होगा, ऐसी... 
स्थिति में गुरु तत्वशञानी न हो सकेंगे, क्योंकि ब्रह्म व्यतिरिक्त होने से जीव मिथ्या एवं कल्पित 


. नहीं देता है। क्रिंच, अविद्या निदृत्ति सत्‌ है या असत्‌,या सदसद्विल्नक्षण है। यदि... 
. सत्‌ है तो अद्वैत भग्न हो जायगा, क्योंकि ब्रह्म और अविद्या निद्वत्ति ऐसे यह दोनों सत्य सिद्ध... 


नहीं, एतदर्थ सी प्रयत्न व्यर्थ हो जायगा | यदि अविद्या निवत्ति सदसद्विल्कक्षण है, तो वह... 


व्िधरररलपलाकपकाचनवायदक ० सरमप रे डम पतन पते वन एचपरेनध लक सयल पाक उल्‍ा३- 25 


ऐसी अवस्था में आत्यन्तिक अविद्यानिद्वत्ति नहीं हो सकेगी। इस प्रकार अविद्यास्वरूप एबं 








. “अस्त्यात! इत्यादि । अद्देतियों के मतानुसार “तत्वमसि” इत्यादि वाक्य ब्रह्म मिन्‍न 
होने से असत्य हैं| इस असत्य वाक्य से सत्य ब्रह्म का ज्ञान ही नहीं सकता, क्योंकि जगत्‌ में. 





.._हरणों से अद्वेती असत्य से सत्य सिद्धि को सिद्ध करते हैं, यदि इन उदाहरणों पर अच्छी | 
.. तरह से ध्यान दिया जाय तो अद्वेत मतानुसार इन उदाहरणों से असत्य से असत्य की सिद्धि | 
.. ही प्रमाणित होती है, विशिष्टद्देत मतानुसार सत्य से सत्य की सिद्धि प्रमाणित होती है। | 


सत्य है, असत्य प्रतिबिम्ब को देखने से सत्य बिम्ब का ज्ञान होता है। इस ग्रकार के उद्ा- _ 
| 


अथवा अद्वेत मतानुसार सत्य से असत्य की सिद्धि प्रमाणित होती है। असत्य से सत्य की... 








हा) ३०२ हे द दम स्‍्यायसिद्धाव्जनम्‌ हक [ जीवपरिच्छे द ० . 





० कर्मापिन कं ज्ञानसमुश्चितं वा झत्तिहेतुस, वेदनमे 
..... ्तरनिपेषात्‌ | तदब्नतया कर्मालुप्रवेशे तु न विरोधः; तथा सति तस्योपाया- 
...... न्तरत्वाभावात्‌। परमात्मसाक्षात्कारोदयविरोधिरजस्तमोमूलभूवसांसारिक- 

।.... प्ण्यपापरुपप्राचीनकर्मनि्मथनक्ृतचित्तशुद्धिदारेण हि. तदा तहुपयोग:। 
..... एतेन.. विशिश्देशवासव॒तविशेषनैष्णवसमश्रयादेज्ञानयोगकर्मयोगयोथ 































क्योंकि अद्वैती विषय असत्य होने पर तदह्िषियक शान को भी असत्य मानते हैं। अतः 


.... भी असल्य है। इससे उस दृशन्त के अनुसार यही प्रमाणित होता है कि असत्य से असत्य 

...॑|. की सिद्धि होती है। किंच, अद्गेती साक्षी को सत्य उस साक्षी से अ्रविद्या इत्यादि मिथ्या 

..... पदार्थों की सिद्धि मानते हैं, इससे यही प्रमाणित होता है कि सत्य से असत्य की सिद्धि होती. 
... है। अद्वेतमत तथा विशिष्टाद्वेतमत के अनुसार ऐसा एक भो दृशान्त नहीं मिल्लता जिससे 


व्‌ विधायोपाया- 


मा कि असत्य से असत्य की सिद्धि होती है, अथवा सत्य से असत्य की सिद्धि होती है, । 


... प्रतिबिम्ब भी असत्य है, तद्रिषयक शान भी असत्य है। उनके मतानुसार ज्ञातव्य बिम्ब..... 


..._ असत्य से सत्य की सिद्धि प्रमाणित हो। सारांश यह है कि असत्य से सत्य सिद्धि को... 
सिः सिद्ध करने के लिये अद्वेती जितने दृशान्तों को उपस्थापित करते हैं, उन दृशान्तों में अत आप 
एवं विशिशद्वेत के मतानुसार सूइ्म दृष्टि से यही प्रमाणित होता है कि हमारे अर्थात्‌* 
(शब्वेतियों के मतानुसार उन दृशन्तों से सत्य से सत्य की सिद्धि ही प्रमाणित... 


ब्रह्मशान तञान के बिना दूसरा मोज्ञसाधन नहीं है। कम मोक्ष का... | 


बन न होने ने वर क्‍ (४ मोज्षसांधन ब्रह्म ज्ञान का अंग बन कर रहे, इसमें कोई... 










में कम करने में कोई विरोध नहीं है। हा हे 


... पड़ती है, अतः परमात्मसाक्षात्ता 


अंग बनता है, स्वयं साक्षात्‌ उपाय नहीं 








अल जज न आम न न मय 
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गत्‌ । <<यजमानेन सह पश्वादीनां स्वर्गा गुम 
सिद्धि!।। “यजमानेन सहिताः स्रग यान्ति नराधिए इति हि मे 





बिक] 7. 5 आषाइुबादसहितम | रे डेगऔ | 
 परम्परया मोचहेतुत्वमित्यपि सिद्धमू, चैष्णवर्संश्रयादेशपासन- 
_शेषतयोपादा मो 5 


... के प्रतिबन्धक होते हैं, अभिवृद्ध रजोगुण एवं तमोगुण | इन रजोगुण एवं तमोगुण की इद्धि.._ 
प्राचीन पुण्य पाप रूपी सांसारिक कर्मों से होती है। उन सांसारिक प्राचीन पुण्य पाप कर्मों... 


का नाश निष्काम कर्मों से होता है। प्राचीन कर्मों का नाश होने पर रजोगुण और तमोगुण 


. घटने लगते हैं सत्वगुण बढ़ने लगता है। इस प्रकार से चित्त में सत्वगुण बढ़ना ही चित्त की... | 
शुद्धि है । इस चित्त शुद्धि के द्वारा कर्मों का ज्ञान में उपयोग होता है। इसी प्रकार. 
. श्रीमगवान्‌ का दिव्यदेश और तीथस्थान इत्यादि विशिष्ट स्थानों में निवास, अतविशेषों का. 
. अनुष्ठान और श्रीवेष्णबीं का आश्रय लेना इत्यादि साधन तथा ज्ञानयोग और कमयोंग 

भक्तियोगरूपी उपासन तथा शरणागति के द्वारा ही साधन होते हैं, साक्षात्‌ नहीं। 

यह अर्थ शास््रसिद्ध है, उपासन को संपन्न करने के लिये श्रीवैष्णय का आश्रय लेना इत्यादि 
... साधन अपनाये जाते हैं। वैष्णव “समाश्रयण दूसरे प्रकार से भी मोक्ष का साथन वन सकता... 
. है] जिस प्रकार याग में काम आने वाले पशु इत्यादि यजमान के साथ स्वर्ग इत्मादि 
..  लोकों में पहुँचते हैं, यह अथ “यजमानेन सहिताः स्वग यान्ति नराधिप?” (हे राजन ! याग में... 
.... काम आने वाले पशु इत्यादि प्राणी यजमान के साथ स्वर को जाते हैं ) इस वचन से सिद्ध. 
.. है। इस प्रकार वैष्णव आश्रय लेने वाले पुरुष उस वेष्णब के साथ मोक्ष को प्रास हो सकते 
.. हैं। इस प्रकार भी वेष्णवसमाश्रयण फल्षप्रंद होता है | ज्ञानयोग और कमयोग के विषय में... 
जनों कुछ वक्तव्य है, वह श्रीमद्‌गीताभाष्य में स्पष्ट कहा गया है। वहाँ कमयोग के प्रसक्षों में: । 
. कमयोग सुखसाध्य है। कमयोग प्रमाद रहित है, तथा कमयोय में आत्मजश्ञान अन्तर्गत... 
.. होने से कमयोग ज्ञानयोग की अपेक्षा रक्खे विना ही आत्मसाक्षात्कार का साधन होता है, 
.. इत्यादि रीति से कह कर केवल कमयोग से ही आत्मसाक्षात्कार की सिद्धि का उपपादन 


कला जज कल ननप नल नर 


...._ २८, वैष्णवसमाश्रयण कैसे मोक्षरूप फल देता है, इस विषय में प्रथम समाधान ही समीचीच 
.... है। द्वितीय समाधान वैसा समीचीन नहीं है। प्रथम समाधान यह है कि वेष्णव- 
..... समाश्रयण उपासन के द्वारा सोक्षरूप फल में पयेवसान पाता है, क्योंकि उपासना. 
... अच्छी तरह से संपन्न हो इस उद्द इय से ही वैष्णव का आश्रय लिया जाता है। द्वितीय... 
...... समाधान यह है कि जिस प्रकार यजमान के साथ वे पशु भी--जों थाग में काम | 
...._ आते हैं-ख्वर्ग पहुँच जाते हैं, उसी प्रकार वैष्णव के साथ भ्रीवेष्णय के आश्रित... 
...._ पुरुष भी भगवद्धाम में पहुँच जाते हैं। यह द्वितीय समाधान समीचीन नहीं है, क्योंकि ..| 
: 72:55 इसमें कह दोष हैं आय गा गाय 
बा (१) “यज़मानेन सहिताः स्व याग्ति शध्िप! ऐसा ज्ञोड३ 
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/ कैलरलकबनन-तापनक्तागानीक नमक, 


आप युक्त होनेवाले पशु उसी समय में ही मरकर परलोक चले जाते हैं) जो यजमान 


.. थाग के बाद बहुत काल जीवित रहकर वाद में मरण को प्राप्त होता है। वह उसके 

.._ बाद स्वर्ग लोक जाता है। दोनों साथ हाई हों ऐसी बात नहीं । ऐसी स्थिति में 
......  थहाँ जो पशु और यजमान के साथ स्वर्गगमन वर्णित है, वह बाधित है। बाधित 
.... होने पर भी उपयुक्त पश्ठ की प्रशंसा करने के लिये कहा गया है। किंच, यजमान 
.... था पशु एक ही स्वर्ग में पहुँचते हों, ऐसी भी बात नहीं, क्योंकि बहुत धन का व्यय 
...._ एवं आयास इत्यादि करके थाग करनेवाले यजमान एवं याग में काम आनेवाले पशु ओर 
.... स्थावर इंच इत्यादि को एक रूप स्वरा 
..... सुख प्राप्त होगा, औरों को न्‍्यून सुख प्राप्त होगा, सबको एक गअकार का हुए 
.... औआ, राप्त होना असंभव है । इसलिये भी उपयुक्त वचन को अथैवाद मानना पड़ता है। 


आम इस अथंवाद के 
..... चजेकुण्ठ प्राप्ति सिद्ध नहीं 
.. विदिल्वाकतिसखुसेति' 
 अम्ुच्यते । 



















की जा सकती । किंच, श्रुति में यह कहा गया है कि “तमेव 
«धग्राव्वा देव झुच्यते सर्वपाशे/”, निचाय्य ते खत्युसुबात 


का साक्ात्कार करके झुत्यु 


सकती । किंच, वेष्णत का आश्रय लेना यह सरल लघु सांघन हैं। डपासन 
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सुख मिल नहीं सकता। यजमान को अधिक 


बलपर वेष्णवाश्नित एवं बलह्मज्ञान हीन मजुस्या को वेष्णव के साथ... 


रा 9 आर्थ--साधक उस परम पुरुष को जानकर ही झत्यु का अर्थात्‌ संसार का. 

..... अतिक्रमण करता है। देव का ध्यान करंके सब पाशों से छूट जाता है। उस परमात्मा... ही 
के मुख से छूट जाता है। इन बचनों में क्ल्वाप्रत्यय से यह... । 
सिद्ध होता हे कि शान और मोक्ष का कर्ता एक है। एक ज्ञान से दूसरे की मुक्ति नहीं. हज, 
हो सकती। अतः चैष्णव. के ज्ञान से उसके अआतश्रितों को मुक्ति भी नहीं हो क्‍ 


मसाध्य साधन हे | दोनों समान फरक दं, यह असंभावित ह्ठे । शअतः रे बा हा 
रह यण के विषय में यही मानना उचित है कि जिस अकार दिध्यदेशवास | 
इत्यादि परंपरा से मोक्ष के साधन होते हैं, उसी प्रकार वैध्यंधसंमाभयण भी परंपरा. - 

गाधन होता है। यह कई विद्वानों का मत है। दूसरे विद्वानों कायह..... 
है कि यहाँ पर जो यह कहा गया दै कि जिस प्रकार पशु इत्यादि अजमान है जप 
स्व पहुँचते ऐ हैं, उसी प्रकार पैव्णवाश्रित पुरुष भी वेष्णव के साथ श्रीमगवान्‌ या पा 


... के धाम में पुँचते हैं. तथा मोक्ष को प्राप्त होते हैं। इसका भाव यही है कि यहाँ उन... 






णवाश्रित पुरुषों के विषय में 


..... साथ श्रीभगवान्‌ के परमपद 


ऐसा कहा गया है, जिनके कल्याण के लिये वैष्णबाचाय का 


सचयचचकरककूललइायप इतना कहन्‍ गण इनण ५ 5. ५० * : 








कमयोगेनेव॑रुपेणात्मान पश्यतीत्यथ!” इत्युक् प्‌ 


बा ... के बर से उनके आश्रित जीव भी झुक्त हो जाति हा 





र ]। आस डे ॥ हा 220] 
द् || फल १ ॥ ४; 
ह पु है] ईर हि रा चर है| गे ॥ (2॥ 
- श्ु न ; ३ 
है तु ५. 





को, 





| वथा “ब्रह्मापंणम इति 





श्लोकेडपि “प्रुम्॒क्षुणा क्रियमाणं कम 


.. ज्ञानाकारं साज्ादवलोकनसाथनम्‌ , न ज्ञाननिष्ठाव्यवधानेन” इस्युक्म्‌ू। 
तथा पश्चमाध्याये-- | 





 तयोस्तु कमसंन्यासात्‌ कमयो 
कमप्यास्थित।. सम्यगुभयोविन्दते 
यत्‌ सांख्य। व्राप्यते स्थाय तथा कप 


े 








.. किया गया है। तथा 'निराशीयतचित्तात्मा' इस शतक के भाष्य में यह कहा गया है कि न 
... इस प्रकार के कमयोग से ही साधक आत्मा का साक्षात्कार करता है, इसमें जश्ञाननिष्ठा को ः का 
.... कमनिष्ठा के बाद अपनाने की आवदयकता नहीं; ज्ञाननिष्ठा व्यवधान रहित केवल करम- ४ 
.... योग से ही आत्मसाक्षास्कार प्राप्त होता है । श्रह्मा्पणम! इस श्ल्लोक के माष्य में मी यह कहा 
.. गया है कि सुस॒क्षु कर्म करते समय उस कर्म को साज्लोपाज्ञ परमात्मक समझ कर करता 2, 
. है, इस प्रकार समझने से वह कर्म ज्ञानाकार बन जाता है। यह ज्ञानाकार कम साक्षात्‌ रु 
.. आत्मसाक्षात्कार का साधन बन जाता है। कम और आत्मसाक्षात्कार के बीच में ज्ञाननिष्ठा.... 
को अपनाने की आवश्यकता नहीं |. रे | 


इसी ग्रकार+ 7 5 7 
. संन्यासः. कमयोगश्च निःश्रेयसकराइमी । 
तयोस्तु क्मसंन्यासात्‌ू कमंयोगो विश्चिष्यते ॥ 
एकमप्यास्थित: . सम्यंगुभयोविन्दते . फल्मू। 
यंत्‌ सांख्येः प्राप्यते ज्ञानं तमग्रोगेरपि गम्बते॥ .. 


हा . शरणागति कर सकते हैं। यह अर्थ--“आत्मात्मीयभरव्यासो हााव्मनिश्ेप उच्यते? * ः हे 
का इस वचन से प्रमाणित है । अर्थ--अपने तथा अपने आश्रित जनों के रक्षाभार को | 
। श्रीभमगवान्‌ के चरणों में समर्पित कर देना यह आत्मनिक्षेप अर्थात्‌ शरणागति कहा जाता. 
.._ है, यह शरणागति का महान्‌ वशिष्टय है कि वष्णव के द्वारा आअतुष्ठित शरणागति गार लि... ः 








। यह' वशिष्टय शास्त्र प्रमाणित 


निरपेक्षयात्‌” इत्यादिप्रकारेण कमयोंगमात्रेगात्माव कस इरुपपादिता।_ 


तथा “निराशीयतचित्तात्मा” इति इलोके 'ज्ञाननिष्ठाव्यवधानरहितकेवल- 


सका ेद2 व पचक८ सकल स पक एज: 




























































स्वंकमफ्लत्याग 


“ग्रेयो हि. ज्ञानमम्यासाता इत्यत्र शान्त मनस्यात्मध्यान संपत्स्यते । 
आत्मध्यानाच्व तदापरोक्षपम्‌, तंदापरोक्‍्यात्‌ परा भा रिति भक्तियोगा- 
स्यासाशक्तस्यात्मनिष्ठेव श्रयसी | अतिनःठ प्याप्यशान्तमनसो निष्ठा- 
... इन श्लोकों में स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि ज्ानयोग की अपेक्षा न रखता 
हुआ केवल कर्ममोग ही आत्मसाद्दाक़ा: का साथन होता है। इन इल्ोर्कों का यह 
कि संन्यास अर्थात्‌ ज्ञानयोंग और कर्मयोग निरपेज्ष होकर निःश्नेयंस के 
है। इनमें कर्म संन्यास अर्थात्‌ श्ञानयाग से कर्मग्ोंग श्रेष्ठ है। इन दोनों 
रेगों में. एक . को अपनाने वाह्या भी "ले को प्राप्त करता है। ज्ञानयोगियों द्वारा जो 
आत्मसाह्षात्कार रूप फत्न माह होता है, वह कमयोगियों द्वारा भी प्राप्त होता है। किये, 
संन्यासस्तु महाबाही इस श्लोक के माष्य में यह कहा गया है कि ज्ञानयोग की अपेक्षा 
'त्र फल देने बाला है, तथा कर्मयोग के बिना ज्ञानयोग प्राप्त नहीं हो सकता 
एल्लोक का यह अथ है कि 'हे भहावाही | बिना कर्मयोग के संन्यास अर्थात्‌ ज्ञानयीग 
हुःखसाध्य है, कमयोग से युक्त तथा आत्म-मननशीत् साधक सुख से कर्मगीग 
ही ब्रह्म अर्थात्‌ परिशुद् आत्मखरूप को मात $ लेता है। कमयोग 
नों भक्ति के अंग हैं। यह अर्थ श्रीगीताभाष्य में अनेक स्थत्वों में वणित . 
इलोक का व्याख्या में यह कहा गया है कि आत्म- 
में होता है। अतः वह अक्षस्योग _ 
[ उत्पादक है। यह अक्षर योग ही गीता. 
इसके साधन के लिये उपाय स्वरूप 


इसी प्रकार के भेयों हि शानमम्यासात्‌ इसे द 
पर आंत्मध्यान संपन्न होगा, 













































का फल्न दे सकता हैं, करना चाहिये 





द कद द द्वितीय: ] कि हर भाषानुवादसहितम्‌ हे ग् हा द के .. हैेणछ क्‍ । 


दा 


वाप्तयेउन्तगतात्मज्ञानान भिसंहितफलकम निष्ठेव श्रेयसीत्यथ। इत्युक्तम्‌ | 





न ५ बी पू्व॑स्मिन पृद के परस्मग्राप्यरः 

 अतेस्य आप्त्युपायशुतभाक्तहपमंगवदु पासताद्रमभुते अत्यगा[ः 
6५. हे 

पर ज्ञानयोगकर् यो गलक्षणनिष्ठाद यसाध्यमु धर 











कक, हलक, 


प्ावलो कनम पे छ्षितप््‌ 





_ वडरि ३३ पोगसिद्धयथमा[< 





उपयुक्त एवं श्रेष्ठ है। जिसमें फल्षेच्छा त्याग के साथ ही साथ आत्मज्ञान मी अन्तर्गत रहता. प 
 है। इसी प्रकार गीतामाष्य के तृतीय षदक के प्रारम्भ में यह कहा गया है कि परम 

- आज परत्ह्म श्रीमगवान्‌ वासुदेव है उनको प्राप्त क्रने का साधन भगवद्ध भक्तिरूप भगव- है 
..._ठुपासन है। जीवात्मा के तात्विक स्वरूप का साक्षात्कार उस भगवदुपासन का अंग है। यह 
.._ साक्षात्कार ज्ञानयोग ओर कर्मयोग रूपी दोनों निष्ठाओं से सिद्ध होता है। यह अर्थ गीता के 
..... प्रथम घटक में कहां गया है। ओयामुनाचाय स्वामीजी ने 'उमयपरिकर्मितस्वान्तस्था 
....॑. इत्यादि वाक्य से यह कहा है कि जिस साधक का मन कमयोग ओर ज्ञानयोगं से परिशुद्ध ही 
' जाता है, वह साधक उस भक्तियोग का अधिकारी है। जो एक मात्र भगवान्‌ के विषय में | 
.. श्रवाहित होने के कारण ऐकान्तिक कहा जाता है, तथा सदा प्रवाहित होने से आत्यन्तिक 


. कहलाता है। इस प्रकार के मक्तियोग से ही श्रीमगवान्‌ प्राप्त हो सकते हैं 


|  “अन्रेदं तस्वम्‌” इत्यादि | यहाँ पर यह तत्वाथ ध्यान देने योग्य है कि भक्तियोग ही. 
.... परमात्मा के प्राप्ति का साधन है। जो साधक मक्तियोग को साधने के लिये शक्ति नहीं रखता... 
... है, ऐसे साधक को उस भक्तियोग को सिद्ध करने के लिये परिशुद्ध जीवात्मस्वरूप का साक्षातकवार 
नितान्त आवश्यक है। उस आत्मसाक्षात्कार को सिद्ध करने के लिये झानवोग और कमंयोग 
... अलग अलग उपाय हैं। इन में शञानयोग आत्मसाक्षात्कार को प्रास्त करने में अन्तरज्ञ साधन... 
.... है। ऐसा होने पर भी वह पहले दुष्कर रहता है। अतः ज्ञानयोग के लिये अनधिकारी सिद्ध. | 
.. होने वाले साधक को उस कर्मगोग को--जो श्ञानयोग के समान ही आत्मसाक्षात्कारूूप | 

जो साधक ज्ञानयोग का अधिकारी होने पर भी प्रसिद्ध 





कर | आदशंभूत महापुरुष है उसकों लीकसंग्रह ४ हे कम 


प्य ब्रह्मणो मगवतों बासु-.._ 


तदशक्तर्य.. 
योगकांयोगी. 
दी परथशुपायों । तत्र ज्ञानयोगः स्वात्मावलोकनेड्न्तरड्र/। तत्रापिप्रथ्म 
प दुष्का । तदनधिकारिगस्तुस्यकलः कप्रयोग एवं काये।। तदधिका- 
रिणो5पि व्यपदेश्यस्यथ लोकसंग्रहाथ कप्रयोंग एवं काये!। अशक्तस्थ 
ज्ञानयोगशक्ति क्मंयोंग खात्यादबंति। तदा कमयोग परित्यज्य ज्ञान- 


नो याथात्य 


2७७७॥७७॥७७४७एएएशएणाााा आम मल न,अब कील लजमनमवनलिनीक 













2 हा 3०८ रा पु रे हु रे हे ह | द | क्‍ ५ न्यायसिद्धाउजनम्‌ ह क्‍ ह पा [ जीवपरिच्छेंदः 





|... योगमलुतिष्ठतोष्पि न दोप । | इसौ वे योगो कामन 


.... मसात्रसाधकौ, यथा अगवहुपासनग्ेव कस्यचिदेश्वयादिक साधयति। 
.... ग्रवाहानादिपुण्यपापरूपकर्मतारतम्येन. शकत्यशक्तिकामनादितारतम्यमिति 
... न कश्चिद्रोष इति। तत सिद्ध भक्तिरेव मोक्षोपाय इति ॥ | 
| भक्तिनिह१णम्‌ हा क्‍ 
महनीयविषये. प्रीतिभेक्तिः | सैवावस्थामेदात्‌ . परमक्त्यादिमेद॑ 





द 6 





स्कारादिषु तत्सम्बस्धाड्धक्तिशब्द उपचारता। साथ 













इसमें कोई दोष नहीं। ये दोनों योग कामना के अनुसार किसी किसी साधक के विषय में 
. केवल कैकल्य का साधन बनते हैं। यदि साधक कैवल्य चाहे तो उसको कैबल्य देते हैं, न 
... चाहे तो उस साधक को भक्तियांग देते हैं। जिस प्रकार भक्तियोंग ऐज़्वय इत्यादि फल्न चाहने 
.... वाले साधकों को उन ऐव्वर्यादि फ्नों को देते हैं। उसी प्रकार प्रकृत में समझना चाहिये। 
का । ५ अनादि कात्न से प्रवाह रूप म॑ हू ने वात पुण्य पाष॑ कर्मों के तारतम्य के अनुत्तार जीवों में क्‍ | 


..... भक्ति; सदक्तरमधुदहरथूमबैश्वानरादिविद्यामेदाद्‌ बहुधा गुणोपसंहार-.... 


 । शक्ति, अशक्ति और कामना इत्यादि का तारतम्य हुआ करता है। अतः ऐसा तातम्य होने के 













( भक्ति का निरूपण ) 








.. अं कोई दोष नहीं है। इस विवेचन से यह सिद्ध होता है कि भक्ति ही मोक्ष का साधन है। 


... 'महनीय! इत्यादि । पूज्य व्यक्ति के विषय में होने वाली प्रीति ही भक्ति है। यह... 
- भक्ति ही क्रम से इृद्धिहप अवस्था भेद के अनुसार*" परमक्ति, परज्ञान और परमभक्ति.. 
इत्यादि विभिन्‍न रूपों को प्राप्त दोती है। स्तुति और नमस्कार इल्वादि क्रियारयें मक्ति का... 
. कार्य एवं कारण हैं, अत एवं इनमें भक्ति शब्द लक्षणा से प्रयुक्त होता है। इनमें मक्तिशब्द रा । 


क्ति योग ब्रक्षयुत्रों में गुणोपसंदारपाद नाम से प्रसिद्ध तृतीयाध्याय के... 


मत 2008 र : झुष्ठु प्रकार से बरणित ड्ढ । बहाँ मे अच्छी तरह से इनको जानना चाहिये | इसी हु हा 








पे 











बिक 


ु न्‍नरूपा अपि भक्त 
दद्मीकार्या), ग्रमाणसिद्धत्वनैरपेक्याथ विशेषात 
पा). सर्वास्तततच्छास्वग्नतिपादिततत्तडणाश्रमधर्मनि 
सुशदिसाध्या। ।. स्त्रीविधुराणामपि. जपोपवासाथड्ापिक्क 
बद्याधिकारों' मित्वमेव ज्याय इति विशेष 








गमलुसन्धेया । .. एवं चातुरात्म्योपार 


_ बधलिकककपसया... 














शक जे 





दिया 300 रन व्वनधिकार एवं, तथा स्थृते! शिष्टबहिष्कारादेश् 


दा 


2५२ 


रच इति-संजेडमिदितस | | तय तय 


प्रकार श्रीयाउचरात्र वर्णित चातुरात्णोपासन भी मक्ति ही है। पाव्चरात्र सें वासुदेव, संकषण, 


द्रम्न और अभिरद्ध के रूप में श्रीमगवान की उपासना के लिये विधान किया गया है । 


यह उपासन ही चातुरात्योप्रासन कहलाता है। जिस प्रकार सब्रिद्या इत्यादि ब्रह्मविद्यार्ये . 
भक्तिविशेष मानी जाती हैं, उसी प्रकार इस चातुरात्योपासन को भी अक्तिविशेष 
.... मानना उचित है। जिस प्रकार औपनिषद बक्वविद्यायें प्रमाण सिद्ध हैं, तथा इतर निरपेकज्ञ..... 
... होकर मोज्ञ साधन हैं; यह अर्थ उपनिषदादि प्रमाणसिद्ध होने से मान्य है, उसी प्रकार. 
... चातुरात्योपासन भी श्रीपाब्चरात्र प्रमाणसिद्ध है, तथा निरपेक्ष होकर भोक्ष का साधन है, 
... यह अर्थ भी पाआ्वरात्र प्रमाण से सिद्ध है। अतः चात॒रात्म्योपासन को भी ओपनिषद हा. 

.. विद्यात्रों के उमान भक्ति विशेष मानना चाहिये | द पल 
.... 'एता» इत्यादि ! ये सब ब्रह्मविद्या रूपी भक्तियोग उन उन श्त्रों द्वारा वर्णित 
_.. उन उन वर्णाश्रमध्मों का अनुष्ठान करनेवाले ज्रेवर्णिक मनुष्य एवं देव ओर असुरादि 
द्वारा साध्य है, इन्हींका इनमें अधिकार है। जप और उपवास इत्यादि. | 
मंत्रेयी इत्यादि स्त्रियों  । 
. का भी ब्रह्मविद्या में अधिकार है। उन्हें भी ब्रह्मविद्या का अनुष्ठान करना चाहिए। 
.. बिधुर आशम शुज़्य होकर ब्रह्मविद्या का अनुष्ठान करते हैं। अनाश्रमी होकर ब्रह्मविद्या 
. . “का अनुष्ठान करने की अपेक्षा आश्रम में रह कर ब्रह्मविद्या का अनुष्ठान करना अच्छा रा, 
.. - है। यह विशेषता मानी जा सकती है। यह नहीं माना जा सकता कि स्री और विधुरों 
.. का बलह्वविद्या में अधिकार है ही नहीं। नैष्ठिक ब्ह्मचर्याश्रम और संन्यासाभ्रम इत्यादि... 
.... संदुराचार के कारणजो अ्रष्ट हो जाते हैं, उनका ब्रह्मविद्या में अधिकार है ही नहीं, क्योंकि... 
.... स्मृति अन्यों में उनके विषय में यह कहा गया है कि... | मिल पर 


9 


ब्रह्मविद्यज्ञों के अनुष्ठान में अधिकार रखने वाले विधुर और 


आरूढो नैष्ठिकं॑ घम यघस्त प्रच्यवते द्विज मा 
प्रायश्रित्त कं. पश्यासि | येन शुद्धचेत्‌ स आत्महा | ४ 270 
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भाषानुवादसहितमू || रहैगहैी 


पे तेपां अक्मविद्याधिकारों नास्त्येवेति, “बहिस्तूभयथाउपि 
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>उत्तर डरलकवल्‍ ९२२०० कसउ3५कल 










कप  प स्यायतिदास्जनेंग 








प्रागेव ग्राप्ोपायानामपि तेषां आरब्यकर्मविशेषादिना 


/ 


... निकृष्टशरीरप्रवेश!। अमच्तिमशरीर तु यत्किमपीति न दोष), प्रारण्याव 
......घिकलाहन्धस्थ । एवं विहुरादयश भवान्तरीयसंस्कारोह्धजनिदज्ञा 
....  नापशूुद्राधिकरणविरोधः | स्मरॉस्त चू--.||_ 
धरमव्याधादयो5प्यन्ये. पवाम्यासाज्जुगुप्सिति। 
। वर्णावरत्वरे सम्राप्ताः संसिद्धि श्रमणी यथा।॥ हइत्यादि। 
_.. करलें, तो भी उनका अब्नविद्या में अधिकार नहीं है। यह अथ “बहिस्तृभयथाडपि स्दते- 
...._ राचाराच्नः इस ब्रह्मसूत्र में वर्णित है। अर्थ--नैष्ठिकाश्रम भ्रष्ट पुरुष चाहे उपपातक वाले 
हों, अथवा महापातक वाल हों, दोनों पत्षों में भी उनका ब्रक्नविद्या में अधिकार नहीं 
.. है, वे ब््षविद्याधिकारियों से बहियृंत हैं, क्योंकि इसमें स्वृति ओर शिष्टाचार प्रमाण हैं । 
2, गपिकादेरपि! इत्यादि । शंका-नओोपिका इत्यादि का भी मीक्ष श्रुति 
.... सिद्ध है, ऐसी स्थिति में ज्ेवर्णिकों का - ही ब्ह्मविद्या में अ्रधिकार कैसे माना जा सकता 



























_निकृष्ट शरीर लेना पड़ा है। अन्तिम शरीर कुछ भी हो, इसमें परवाह नहीं है, किन्तु 


करने है. का अधिकार है | यही यहाँ विवक्षित है नव प्रारूच तक ही रहने 





.. है! समाधान--उन गोपिकाओं का उन शरीरों में ही ब्रह्मविद्यास्पी उपाय का | 
प्रारम्भ हुआ है, इसमें कोई :रमाण नहीं है। उनका प्राचीन बाह्मण इत्यादि शरोरों में... 
ब्रह्मविद्या का प्रारम्म हो गया है, थाचीन बाह्णादि शरीरों में उन लोगों ने ब्रह्वविद्या का... 
प्रारम्भ कर दिया है, परतु ग्रारूध कर्म विशेष इत्यादि कारणों से उनकों उत्तर जन्मों में... 


अद्नविद्या का मारिम्म त्रवर्णिक शरीरों रा होना पाहिये अबणिकों का ही ब्रह्म बेद्या, ५ पल आह 
दाथ है। किसी भी शरीर में प्रारू्य नष्ट हो सकता है, अतः अन्तिम शरीर 


भी हो सकता है। प्राचीन ब्राह्मणादि शरोर में आरब्ध ब्ह्मविद्या की... 
में भी हो सकती है। शूद्रयोनि में जन्म लिये हुए बिदुर इयादि 








पा से शाखकार यह कह 





ते! शद्रेल्यामन्त्रणं शोचनादिति छत्र ए 
( न्‍्यासविद्यानिरुषणम ) 


अध्यवसायादिविशेषविशिष्टा न्‍्यासबिधा | तस्य। आप बुद्धविशेषत्ात्‌ 





३ मी । .. अइान फिट प्र हा टी ला 5 । ९ 
न्‍्य पन्‍्था! इत्यादिभिनं बिरोध। । माक्ावपपल्ाव अकक्‍त्या 


बृरन्यया इत्यादिति। । यथाहु:-- 
साधन भगवत्माप्ती स एवेति स्थिरा मं 
... साध्यमक्तिस्तथा सैव प्रपत्तिरिति गीयते ॥ 


। 
ँ ; ५ 
.. उपायों भक्तिरेवेति तत्याप्ती या तु सा मतिः । 
| 
| 


कि 
४०. 


£#क 


गे | ह * 





उपायभक्तिरेतस्या!ः पूर्वोक्तिव गरीगसी॥ 
उपायभमक्ति!  प्रारब्धव्यतिरिक्ताधनाशिदी। का ह 
साध्यम्िस्तु सा हन्त्री प्रारब्धस्यापि भूयसी ।। होते । 


ब्क्य्क, 





... सकता, क्योंकि क्षत्रिय जानश्रति शोकाक्रान्त होने के कारण “शोचतीति शुद्धर/ इस ० 
....  व्युत्ति के अनुसार शहर ऐसा कहा गया है अर्थ “शुगस्प तदनादरश्वणात्‌ 
.... तदाद्रवणात्‌ सू्यते हि? इस ब्रह्मसूत्र में स्पष्ट कहा गया है || मा 


( न्‍्यासविद्या का निरूपण ) 


अध्यवसाय” इत्यादि) उपनिषदों में न्यासविद्या नामक ब्रह्मविद्य' वरणित हे 


2 न्यासविद्या ही शरणागति कहलाती है। श्रीमगवान्‌ निरपेश्ष रक्षक हैं। ऐसा अध्य: जा 
.. बसाय ही महाविद्वास है। ऐसे महाविश्वास इत्यादि पाँच अंगों से युक्त ब्रह्मविद्रा ही ० 
। न्‍्यासविद्या है। यह न्यासविद्या भी ब्रह्मविषयक शान विशेष रूप है रे ब्रश शात्ता- 27०] 
. विस्क्ति मोक्षोपायों का निषेध करने वाले “नान्‍्यः पनन्‍्था अयनाय विद्यते” ( परम पुरुष का 
..  ज्ञानकों छोड़कर दूसरा कोई मोक्षोपाय नहीं है) इत्यादि श्रुतिवचनों से विरोध नहीं 
होता है। ब्रह्मविषयक ज्ञानलप होने से न्‍्यासविद्या भी मोक्षोपाय. मानी जा सकती _ 


.. है। न्यासविद्या को मोक्षोपाय मानने पर--. 
, भक्तया त्वनन्यया शंक्य अहमेवंवित्रोडजुन 
ज्ञातुं द्रष्टू च तत्वेन प्रवेष्ड च परतप। | 


। इत्यादि उन मीतावचनों से--जो यह बतल्ाते है कि हे परंतप अ्रजुन | दा हे 
ः प्रकार मैं अनन्य मक्ति के द्वारा ही जाना जा सकता हूँ, ताखिक छपस देखा ह हे 
5 + सकता हूँ, तथा प्राप्त मी किया 










विरोध - उपस्थित नहीं 





रा क्योंकि न्‍्यासविद्या भी भक्ति विशेष ऐ 





- भाषाचुवादंसहितम, /. 7 ७ कह 0 
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- तसथों अपि- हि शब्दान्तरादिभिः सहिवादिभेदय्धभेदे 
.... सववेदान्तप्रत्ययन्यायात्‌ सर्वप्रपत्िप्रकरणपठिवगुणोपसंहारेण पोष्कस्ये 
.. पिद्धे “विकब्पोजविशिष्फललातद” इति न्यायेन विद्यान्यरसएचयतरस 
क्‍ मुच्चपे विरोधान् । 573 आम 
... अक्त्यज्ञभूता सा चान्येव, अभिसन्धि मेदात्‌। यथा ऐडउयंसाथप 
भा भक्ति पवर्गार्मक्तिम्यो भिच्वते, यथा च कमस्वरुपाविशेषञप बत्वका। य्‌ 





































.... बुद्धि से कीजाने वाली भक्ति ही उपाय भक्ति है, इस उपाय भक्ति से वह साध्य भक्ति 
.... अर्थात्‌ प्रपत्तिश्रेष्ठ है, उपाय भक्ति प्रारू्ध से व्यतिसिक्ति पापों को नष्ट करने में क्षमता रखती 
है, साध्यमक्ति प्रायः प्रारूघ को भी न करने की क्षमता रखती है, जिस प्रकार _ 
..... सदियों और दहरविद्या इत्यादि ब्रह्मविद्याय शब्दान्तर इत्यादि प्रमाणों से परस्पर मिन्न 
...... सिद्ध होती हैं, उसी प्रकार यह न्‍्यासविद्या भी शब्दान्तर इत्यादि प्रमाणों से उपाय भक्ति क्‍ 
.... कही जाने वाली अन्यान्य ब्रह्मविद्याओं से भिन्न सिद्ध होती है। जिस प्रकार अच्यान्य बह्न- 
.. विद्यायें स्वेदान्तप्रत्ययन्याथ के अनुसार विविध उपनिषदों में बरणित ब्रह्वविद्याओं में. 








होने से विकल होने से इतर ब्रह्मविद्याओं के साथ समुच्चब नहीं माना जाता है, किंतु... 
गही माना जाता है कि किसी एक अह्यविद्या का अनुष्ठान ही पर्यात है, उसी प्रकार . 


के साथ विकल्ष है अतः इतर ब्रह्मविद्याओं के साथ शरणागति का समुच्चय 










आज 7. ज्यॉयसिदोब्लनमू . ८ ४: [जीवपरिच्छेद! | 


... संज्ञा उपास्यरूप फल्ल एवं विधान में एकता होने से ऐव्य सिद्ध होने पर विभिन्न उपनि- 
बदों में वर्णित शु्णों को अपना कर परिपूर्ण होती हैं, उसी प्रकार यह न्यासविद्या भी 
उसी सर्वेवेदान्त प्रत्यवन्यायथ के अनुसार सर्वे प्रपत्तिप्रकरणों में पठित गुणों को अपना... 

कर परिपूर्ण हो जाती है, जिस प्रकार अन्यान्य ब्रह्मविद्याओं में ब्ह्मप्रात्ति रू फञ्ञ एक... 





ते में भी ब्रह्मप्राप्ति रूप फत्न देने की क्षमता होने से शरणागति का इतर ब्रह्म- ह् 


चाहिये। ऐसी स्थिति में त्याज्य इतर उपायों के साथ शरणागति का का, 
इस कारण से भी 


.. विद्या भी भक्तिविशेष ही है, ऐसी स्थिति में उस न्यासविद्या को भक्तियोग से मित्र उपाय कैसे... 
... माना जा सकता है ! समाधान--शरणागतिरूप न्‍्यासविद्या और भक्तियोग में अन्तर होने से... 
... शरणागतिरुप न्यासविद्या अन्नग उपाय मानी गई है। इनमें अन्तर यह है कि भक्तियोग 


... करने योग्य है। किंच, मक्तियो। वर्णाश्रम इत्यादि अंगों की अपेच्षा रखता है, न्यासविद्या वर्षा-...]| 





... अन्तर पर ध्यान देकर न्यासविद्या को भक्तिहुप होने पर भी मक्तियोग से परथक्‌ उपायरूप में... 
... गिना गया है। यह अथ ध्यान देने योग्य है। शंका--जब शरणागतिरूप न्यासविद्या और. 
. भक्तियोग का मोक्षरूपी फल एक ही है, इनके फल्न में मेद नहीं है, तत्र शरणागतिरूप सरलो- | 


.... कठिनोपाय का विधान निरथंक हो जायगा। इसका क्या उत्तर है? समाघान--बद्यपि.. | 
..॑. न्यासविद्या एकबार कतंव्य होने से सरत्लोपाय प्रतीत होती है, तथा भक्तियोग असक्ृृत्‌ कतब्य....] 
ध्ा “होने में. एवं वर्णाश्रमधर्मादि सापेक्ष होने से कठिनोपाय प्रतीत होता है, तथापि प्रकारान्तर से । 
रे रे हे ्यासविद्या कठिनोपाय तथा मक्तियोग सरलोपाय सिद्ध होता है, क्यों प् न्‍ खिये 
हद हे ... महाविश्वास हत्या दि अपेक्षित है, जिगको प्राप्त करना. अत्यन्त कठिन हे . हे 





. हछितीक ].... भाषानुवादसहितिम्‌ हक 


ह क्तिवि सििरेपभ तायार्तस्था। इथमुपायलपारगणन कथमि वि बेत्‌, । सकृद- का है 
पेज्त्वसापेच्चलादिभेदमाश्रित्येति मन्वीथा।। . फलवैषम्याभावे.... 
सतिगुरुपायविधानमनथकमिति चेन्न, तावशाध्यवसायादेदुष्कर्ेन._ 











लघूपाये 





.._ शरणाग़ति भगवत्माप्ति विरोधी पापों को नष्ट करने के छिये की जाती है, भक्त्यज्ञ शरणागति.... 
.. भक्तियोग विरोधी पापों को नष्ट करने के लिये की जाती है। यद्यपि दोनों शरणागतियों के... 
अनुष्ठान में साम्य है, तथापि फल्लाभिसन्धि में सेद होने से ये दोनों शरणागति मिन्न-मिन्र.....] 
हैं। जिस प्रकार ऐड्वर्य फल को साधने वाला भक्तियोग मोक्षफत्न देनेवाले मक्तियोग से... 
भिन्न है, तथा जिस प्रकार ज्योतिष्टोम कर्म स्वरूप का अनुष्ठान एकसा होने पर मी... 
: प्रत्यवायपरिहारा्थ किये जानेबाले नित्य ज्योतिष्योम तथा स्वर्ग फत्रप्राप्त्यय किये जानेवाले 
.. काम्यकम ज्योतिष्टोम में सेद होता है, उसी प्रकार प्रकृत में भकसज्ञ शरणागति तथा मोछ्षार्थ. 
शरणागति में भेद होता है। गे कप, 
... भक्तिविशेष इत्यादि। शंका-पहले यह कहा गया है कि शरणागतिरूप न्‍्यास- 





रणपयन्त प्रतिदिन बारंबार करनेयोग्य है, शरणागति न्यासविद्या जीवन में एक ही बार 





.. श्रम धर्मों की अपेक्षा नहीं रखती | यहाँ तक कि भक्तियोग की भी अपेक्षा नहीं रखती। इस. | 





.. पाय को छोड़कर कठिनोपाय भक्तियोग में प्रदत्त होने के लिये कोई मी साधक उत्सुक नहीं... 
होगा, सभी साधक ल्धूपाय न्‍्यासविद्या में ही प्रवृत्त होंगे, ऐंसो स्थिति में भक्तियोगरूपी 




















कि न्‍्यासविद्या के हि 





पर .. डा ........ न्यायसिद्धाड जनम्‌ 5 [ जीवपरिच्छेदः क्‍ 
तथोकत प्रपत्तिप्रकरी--उपायः सुकरः सोञ्य॑ दुष्करश्च मतो मम 


हे #“3 


5 हति। यथा च कथिन्महता प्रयासेन महीपतेरथमासादयति, स्खलने च. 





.._ यथोचितं दण्डबते। अपरस्तु अन्तरज्ञसेवाष्षण। के दीयसैबव आयासेन 
....... ताबन्त तदधिक चार्थमासादयति, हुद्रेषु स्खलितेए सहते, महत्स्वप्यर्प- 
... दण्डों भवति। तत्राप्यन्तरहसेवा मन्दभाग्यागां दुलभेति चेत्‌, अन्रापि 
.... तयैव | यथोपायभक्तिष्वेव तत्तच्छाखामेदेन वर्णाअमभेदेन चाइभूतानां..._ 
;! का कर्मणां गुरुलघुतारतम्येडपि फलमविशिष्ट तथेह्वपि | कथ तहिं “अतस्लितर- 

























.......... तिथोक्तम! इत्यादि। यह अर्थ प्रपत्तिप्रकरण में “उपायः सुकरः सोड्यम्‌” इस श्लौक क्‍ 
.... . स्लैऐेसा कहा गया है कि न्यासविद्यारूप उपाय एक दृष्टि से सुकर है, तथा दूसरी दृष्टि से 
.. दुष्कर है। ऐसा मेरा मत है। इससे न्‍्यासविद्या में कठिनता प्रमाणित होती है! यहाँ पर | 
.... यह दृष्टान्त ध्यान देने योग्य है कि एक पुरुष बहुत परिश्रम करके राजा से धन प्राप्त करता _ 
.... है, तथा भूल्-चूक होने पर यथोचित दण्डित होता है, दूसरा मनुष्य--जो राजा की अन्तरज्ञ 
. .. सेवा करने के लिये अधिकृत है--थोड़े ही परिश्रम करके उतना घन तथा उससे अधिक धन 








. को ग्राप्त करता है, छ्षुद्र अपराधों में क्षमा का विषय हो जाता है, महान्‌ अपराध करने पर 

मी अहम दण्ड का भागी होता है। इस प्रकार राजसेवक मनुष्यों में अन्तर लोक में देखने में... 
आता है, उसी प्रकार ही उपायान्तरनिष्ठ और प्रपत्तिनिष्ठ में अन्तर होता है। प्रश्न-हशन्त 
ह देखा जाता है कि मन्दभाग्य वाल्षें पुरुषों को राजा की अन्तरक्ञ सेवा दुर्लभ होती है, 
एव मन्दमाग्य वाले पुरुष राजा की बहिरज्ञ सेवा ही करते हैं। प्रकृत में भी क्या वैसी... 

त्‌ है! उत्तर--श्रीभगवान्‌ में महाविश्वास रखकर श्रीभगवान्‌ के शरण में जाना मी | 
के समान सबको प्राप्त नहीं हो सकता, महामाग्य सम्पन्ष अधिकारियों को ही... 
_ दीषकाल साध्य तथा प्रतिदिन आवृत्ति करने योग्य उपाय भक्ति में प्रवृत्त 
क्षणकाल्साध्य सक्षत्‌ कर्तव्य शरणागति में प्रवृत्त होनेवाले सत्पुरुषों को मी... 











 समन्न है, तथा आश्रमशूल्य साधक की ब्रह्मविद्या अल्प घमंरूपी अंगों से सम्पन्न है, अतः 
_ च्यूनाधिक अंगों से युक्त ये विद्यायं एकरूप फल का साधन नहों हो सकती। लिज्ञ अर्थात्‌. | 
: स्वृति प्रमाण से भी अनाश्रमित्व से आशभ्रमित्व अ्रष्ठ सिद्ध होता है । इस प्रसंग में श्रीमाष्य से. रे 
यह जो कहा गया है कि अधिक पमंवाली ब्रह्मविद्या तथा अल्प पमवाली बह्मविद्या एकरूप 


फल्न दे नहीं सकती, यह कैसे 5पपन्न होगा ! क्‍योंकि सिद्धान्त में अल्पर्षर्माइक शरणागति 


तथा अधिक धर्माज्क उपायभक्ति समान फल्षप्रद मानी जाती है। इस शंका का समाधान 


यह है कि “भूयोधर्मकाल्पथर्मकयोरतुल्यकार्यत्वात्‌” इस माष्य का यही तात्यय है कि 


. अधिकारी विषय में होनेवाले मुख्यानुष्ठान ओर गोणानुष्ठान एक प्रकार का फल्न दे नहीं. 
सकते, उनके फल्नों में तारतम्य अवश्य होगा | प्रकृत में शक्त अधिकारी का कतंव्य उपाय _ 

तथा अर्किचन अधिकारी का कतंव्य शरणागति विभिन्न अधिकारी के प्रति बिहित होने से 

.... समान फल्न दे सकती हैं | इसमें कोई अनुपपत्ति नहीं हैं । यदि इस प्रकार इस भाष्य का - है 

..... तातलय न माना जाय तो यह दोष उपस्थित होगा कि अधिक धम वाले आश्रम और अल्प... 

...धवाल्े आश्रम तथा अधिक धर्म वाले सूत्र एवं अल्प घम वाले सूत्रों के विषय में यह ... 

.._ मानना होगा कि इनमें फल तारतम्य होता है, ऐसी स्थिति में अधिक धरम वाले आश्रमान्तर | 

.. और सुत्रान्तर में प्रवेश को भी श्रेष्ठ मानना पड़ेगा, यह सर्वथा अनुचित है। इस दोष के 

. निवारणाथ यही मानना चाहिये कि उपयुक्त माष्य एक अधिकारी के विषय में होने वाले... | 

 गौण और सुख्य के विषय में प्रदृत है। उपाय मक्ति में नित्य, नेमित्तक कम तथा ? फल्ला-.. | 

.. मिसन्धि रहित काम्य कर्मों का अनुष्ठान इसलिये होता है कि वे उपायभक्ति का अंग है। |, 
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३०, यहाँ पर यह शंका ओर समाधान ध्यान देने योग्य है। शंका--यहाँ पर यह जो कहा... | 
गया है कि फलामिसन्धिरहित कास्यकर्म भी विद्या का अंग है। यह कथन समीचीन नहीं... | 
। ० _ हैं, क्योंकि “तमेत वेदानुअचनेच ब्राह्मणा विविदिषन्ति, यश्ेन दानेन तपसानाशकेन” | 
...._ इस अतिवचन से-- जिसका अथे॑ यह है कि ब्राह्मण वेदानुवचन, यज्ञदान, तपस्या और | 
........_ अनशन के द्वारा उपयुक्त इस जहा को जानना चाहते हैं--अह्मविद्या के प्रति नित्य और | 
कप है .... लैमित्तिक कर्मों का ही अंगत्व सिद्ध होता है, काम्यकर्मो का अंगध्य सिद्ध नहीं हीता है ० ता 
..._ क्योंकि नित्य और नैमित्तिक कर्मों का फल्न पापच्षय है | यह बल्यविद्या के लिये अवश्य अपे- | 
... कित है। अत एवं नित्य और नैभित्तिक कम पापक्षय कराते हुए बह्मविद्या का अंग बन. | 





रे द्वितीय: है हा हे भाषानुवादसहितम्‌ क्‍ हम मा "24 बी 2 । 
 ज्ज्यायो लिज्लाच” इति बत्रे “भूयोधमकाल्पधमंकयोरतुल्यकायत्वात्‌” इति 
.. भाष्यम्र्‌ ! इत्थम , एकाधिकारिगोचरसुख्यगोणविषय हि तत्‌, अन्यथाउघधिक-.. 
.. पर्मकाश्रसान्तरसत्रान्तरादिष्वपि फलवेपस्यग्रसड्रेन तदजुप्रवेशस्य ज्यायस्व- 
असझ्वात्‌। उपायमक्तो नित्यनैमित्तिककर्मेणां 'फल्ामिसन्धिरहितकास्थ- 
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. .. क्ाम्यफर्त भी बहाविद्या के अंग माने जॉब तो यह हसादा करनी पड़ेगी कि काम्यक्म 
.. दूसरे ही किसी प्रकार से अहम विद्या के उपकारक दीते है. स्वर्गादि के द्वारा नहीं। इ 

.... प्रकार की कहपना मानने पर अवश्य गोरव दवा | पथरशीमासा से यह माना हुई 

..._ बात है कि याग दो भ्रकारके होते हैं ( ५३) प्रकृति और ( २) विक्ृति | जिन यागों में 

... संपर्ण अंगों का वर्णन है, वे प्रकृति याग कहलाते है। जित दादा मैं संपर्ण अंगों का वणन 
7: नहीं है, अत एव प्रकृतियाग से अंगों को केना पड़ता है वे विकृतियाग हैं । प्रकृति याग 
... मे उपकार करनेवाले जिन अंगों को विकृति याग में अतिदेश होता है, वें अंग विकृति 
... यागस किस अकार € उपकार करत हैं । ऐसी जिज्ञासा होने पर यहां माना जाता हे 
|... किवेअंग प्रकृति याग में जिस प्रकार से डपकार करते हैं, उसा पका: से ही विकृति . 
... थाग में भी उपकार करते हैं। यह नहीं माना जाता कि वे विक्ृति याग में दूसरे प्रकार 
..... से उपकार करते हैं। मीमांसा निर्णीव इस न्याय के अजुसार बह्चज्ञात मं विनियुक्त 

... हेने वाले यज्ञादि के विषय में भी यही मानना उचित है. कि थे उस पापदय के 
... द्वारा ही-जो नित्य, नैमित्तिक कमतों से हुआ करता हैं-मंहवया दा उपक्रार करते 



















... हैं। पापक्षय को छोड़ कर दूसरे किसी अकार से नित्य सैश्षिसिक ओर कास्यकर्म बह... * 


.. विद्या का उपकार करते हैं। ऐसी कल्पता करना गौरव दोष ते दूषिय हैं ऐसी स्थिति... 

















:. मूलग्रन्थ में फछ का मना-रहित काम्यकर्मों का भी जो विद्यांगव्व वर्णित हैं, वेंह केले ८ 











भी बतत्वा सकते हैं। अतः “यज्ञेन दानेन” इत्यादि श्रुतियों के अजुघार फलकामना _ 
बी का मी विद्यांगल्व सिद्ध होगा ही । इसमें पूर्व॑मीमांसा से कोई विरोध 
माँसा में यह जो कहा गया है कि प्रकृति याग से विक्ृृति याग में अंग का. 


हक अंगों द्वारा अक्ृति याग होनेवाले उपडदारी की हा विक्न।तिं याग से. 





















का ही सर्वप्रथम विक्ृति याग में अतिदेश होता है, बाद उपकारक उन अंगों का हा 













रॉ को किया था-करते हुए ही विक्ृति यांग का सहायक होते हैं 
से अंगों का अतिदेश होने के बाद वहाँ उपकार की. कहपना की जाती हो, . 
ही है। अत एवं प्रकृति थाग में किये जानेवाले उपकारों से व्यतिरिक्त «| 
। जाती हैं.) प्रकृत में पैसी बात नहीं है क्‍योंकि प्रकृति में . 











यही मानना उचित है कि “चज्ञेत दानेन” इत्यादि घुटियों से नित्य ओर में मेत्तिक 
को का ही विद्यांगल सिद्ध होता है. काम्य कगों का विद्यांगत्व खसिछ नह होता है। कक 


हाँ पर यद् अर्थ ध्यान देने योग्य है कि प्रकृति याग में होनेवाले.. 


वे अंग उन्हीं उपकारों को--उन अंगों ने प्रकृतियाग में... 





भाषानुवादसहितम्‌ 















'लुष्ठान॑ न पुनः स्वातन्त्येण | नि न 


तो तु कास्यानां स्वरूपतोडपि त्यागः, ने 
प्रहाणात्‌ तेपामपि तदड्ानां परित्याग 
लाधिकारनपायात | तदेतदखिलस --“उपायापायसंरः 


पास्थित/” इत्यादिभिविशुदमवगन्तव्यप्त्‌ | 


.._ अंग होने के कारण उसका अनुशन होता है, उनको स्व॒तन्त्र मानकर नहीं। उपायमक्ति 
_ अर्थात्‌ भक्तियोंग और साम्यभक्ति अर्थात्‌ दशणागति इन दोनों भक्तियों में निषिद्ध त्याग... । 

क्‍ समानरूप से कतंव्य है । भक्त एवं प्रपत्न को निषद्ध कर$्मो की त्याग देना चाहिये। साध्य- 

भक्ति शरणागति में यह विशेषता ध्यान देने योग्य है कि शरणागतिनिष्ठ साधकों को काम्य _ 


कर्मों को स्वरूपतः त्याग देना चादिये, अर्थात्‌ किसी प्रकार से भी काम्य कर्मों को करना ही 


नहीं चाहिये, परंतु नित्य और नेमित्तिक धर्मो को त्यागना नहीं चाहिये, किन्तु करना चाहिये। 


प्रदन- नत्य ओर नेमित्तिक कम अज्ञ हैं, उपायभक्ति अज्ली है, साध्यभक्तिनिष्ठ 


कर शरणागत की उपाय भक्ति को त्यागना पड़ता है, ऐसी स्थिति में उसके अछ्ठ नित्य-नेमित्तिक । 
... धर्मों को मी ह्याग देना ही चाहिये। उनका अनुष्ठान शरणागत को करना चाहिये, यह कैसे... 
कट " .. माना जा सकता है? उत्तर--शरणागत उपायभक्ति त्यागी होने से उपायभक्ति के अंग - | 
.... रूप में मले शरणागत को नित्य-नैमित्तिक धर्मों के अनुष्ठान की आवश्यकता न हो, तथापि... 
 पृवहितत्वाचभ्रमकर्मापि! इस सूत्रोक्त न्याय से नित्य-नेमित्तिक धर्म आश्रम धम्त रूप सें है 
विहित होने के कारण आश्रम घममं रूप में शरणागत को भी नित्य-मैमित्तिक धर्मों को करना... | 
कर ही चाहिये। यह स्वतन्त्राधिकार अन्यान्य आश्रम निष्ठों के समान आश्रमनिष्ठ शरणागत से. ०० 
.. भी नहीं हटता है। ये सभी अथ “उपायापायसंत्यागी मध्यमां बृत्तिमास्थित:ः”' इत्यादि 6 
: प्रमाणों से विशद्‌ जानने योग्य हे उस वचन में शरणागत के प्रति यह कहा गया हे कि - | 
..._ शरणागत कमयोग इत्यादि उपाय और निषिद्ध कमरूपी अपायों को त्यागता हुआ मध्यम- | 
.. रीति का आश्रय लेकर जीवनयापन करे 8 हा 


5 लिस्य, मेचिक ओर काम्ययंञ्ञ इत्यादि सभी अंगों में साधारण हो। पापक्षय के हो, 
. द्वारा उपकार करना भले नित्य जार नेमित्तिक यज्ञ आदि में संगत हो, परन्तु बह .- 


.._काम्य कर्मों में खंगत नहीं होता है। अतः यह मानना उचित है कि नित्य, नेसि 


..._. और काम्य कमे दूसरे ही प्रकार से ब्रह्मविद्या का उपकार करते हुए बह्मविद्या का अंग... 
... बनते हैं। यदि यहाँ पापक्षय के द्वारा नित्य, नेमित्तिक कर्मों कां ही विद्यांग रूप में विन... | 
..... योग माना जाता तो “यज्ञ दानेन” इत्यादि विनियोगविधि व्यथे हो जायगी, क्योंकि. | 


.... नित्य, नैमित्तिक कर्मों से पाप का क्षय तथा उससे ज्ञान की उत्पत्ति इत्यादि अर्थ : 
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... यत्त-केचित्‌ परित्यक्तसकलबंणाश्रमधर्माः संवतंभरतविदु 
.... बअह्यविद। संचरन्तीति यवेशवरणफोतुकियनां अरृपितम, तदसतू, दर 
..._ रणेष्वेब _ जइवदावरणबशानामिसन्ध्यादिमात्रश्नतिवादनपरतनिणंयात्‌, 
... “बास्येन कैप , “जडबल्लोकमावरेत्‌ , सत्ता मागमद्पय 
पा पर्यालोचनात | बाल्यं च शक्तिविदामि जनायुत्कर्पाणां सतामनाविष्कर 


हा ४ 5 प्नतु कामचारवादभवद्षतवादि तथा थे छत्र “अना वेषकुपब्न्वयात्‌ ', 


.....॑.॑. तु केचित्‌' | खेच्छाचार में रुचि रखने वाले कई वादियों का यह प्रत्माप है कि संवत, 
..... भरत ओर विदुर इत्यादि अनेक ब्रह्मशानी साथक संपू्ण वर्णाभ्रम धर्मों को त्यागकर मनमानी 
ही, > ... आचरण करते हुए संचार करते रहे, यह अब उनके चरित्रों का प्रतिपादन करने वाले पुराणों 
... /. के प्रकरणों में व्यक्त है, अतः ब्रह्मश्ञानी हमलेगों को भी स्वेच्छाचार उचित है। उनका यह 
....  पग्रत्माप निमूत्र होने से सर्ववा असमीर्च न है, क्योंकि उन3 "प्रकरणों पर ध्यान देने पर उनका 
..... इसी अर्थ को बतलाने में ही तालय निर्णात होता है कि जडों के समान आचरण करने पर 
..... जनता हमें जड पुरुष मानकर अनादर एवं अपमान करेगी, हमारी आत्मशक्ति का क्षय नहीं 

















.... होगा, हम लोगों को शान परिपक्ष होगा, यह सममककर ही संबर्त इत्यादि ब्रह्मश्ानी जड और 

















.._ अनुसरण करे उस पर दोष न आने दे | यहाँ पर बाज्षभाव॑ से रहने की जो बात कही गई है ः 
उसका भाव यही है कि शक्ति, विद्या और सत्कुल में जन्म इत्यादि के कारण अपने में होने 
वाले उत्क 





प्रकरणों के ये वचन यहाँ ध्यान: देने योग्य हैं. कि “संसानना परासुद्धि योगढः 
 । ज़नेनावप्तों योगी योगसिद्धि च विश्दति ॥ तस्माथवरेत वे योगी सता बृत्तिम- 








 सति१) । आत्मानं दे 









. मूक़ों के समान व्यवद्वार करते थे। इसमें कोई प्रमाण नहीं है कि वे अरकृत्यकरण और कृत्या-.. 
करण में रत थे तथा स्वेच्छाचार। थे। “बाल्येन तिष्ठासेत्‌”, “जडबजोकमाचरेत्‌” और “सर्ता... 
गंमदूषयन्‌” इत्या द वचनों के अथथ पर ध्यान देने पर इसी निर्णय में ही पहुँचना पड़ता... 
है | इन बचनों का यह अथ है कि ब्रह्मशानी बालमाव से रहने की इच्छा करे, जडों के... 
_. समान बनकर लोक में व्यवद्वार करे, सत्पुरुषों के मार्ग में दोष नहीं पहुचाते हुए उसका 


षो को ब्रहशानी साधक प्रकाशित न करे | उसका यह भाव नहीं कि ब्रढ्शानी 
के समान मनमानी आचरण-माषण और भोजन इत्यादि करे। यह अथ 
विष्कुवन्नन्बयात्‌ ”, “सर्वान्नानुमतिश्र प्राणातयये तदशनात्‌, “शब्दश्ातोडकामकारे? जा 


जवा ग्रथाउत्मन्येरत्‌ गच्छेयुनेंव संगतिस ॥ हिरण्यगर्भवचन विचिन्त्येत्थ महा- 
' दर्शयामांस जडोग्मत्ताकृतिं जने ॥? भ्रथ -- जनता का सम्मान योगवृद्धि 





हा में बहत हानि करा देता है । जनता के द्वारा अपमानित € ने पर योगी योगसिद्धि को क्‍ * : पे 











. इत्यादि सूत्रों में वर्णित है। इन सूत्रों का यह अरे है हि वह्ाजञानी साथक अपने माहात्मम 
.. शब्दा्थ होबार अन्यय पा सकता है। ब्रद्यशानी के लिये प्राणनाश का प्रसज्ञ उपस्थित... 


ब्रह्मशानियों में अग्रपर उपस्ति को भी वेसे प्रसद्ञ में ही अमध्यसन्नण में पश्नतति शास्त्रों में देखी 


।... उपयुक्त अथ नमाना जाय तो “स खल्वेव॑ वर्तयन्‌ यावदायुषं ब्रह्मल्लेकममिसंपद्यते”?, “नाविरतोी.... 
। ..... इुश्वरितात्‌”, “वर्णाश्रमाचारवता” इत्यादि सैक्डों श्रति-स्मृते बचनों से विरोध उपस्थित 
.. होगा। उपयुक्त बचनों का यह अर्थ है कि जो साधक इस प्रकार आयुपयन्त सदाचाररत होकर 


.. नहीं है। इन शुतिस्मृतिवचनों से विरोध न हो, तंद्थ यही भावना चाहिये कि अपने पे. ०४ 
. माहात्य का अनाविष्कार ही श्रुति में बाल्यशब्द से कहा गया है।._ |. | 


.. तो शास्त्रों में बरह्मवित्‌ साधक के पूर्व पापों का नाश तथा उत्तर पापों का लेपामाव जो कहा... 
/ 5“ गयी है, उसका निर्वाह कैसे हो ? उसका निर्वाह इस प्रकार करना चाहिए कि ब्रह्मविद्यानिष्ठ | 







धानुबादसहितम्‌... केक | 





प्राणात्यये तदशंनात्‌, “शब्दश्वातोड्कामक 
नस कल बतेयन्‌ यावदायुप॑ ब्रह्मलोकम भि 
' है 


. “बणाभ्रमाचारवता 


कि 


. इत्यादिश्वतिस्तातिशत- 


| 


बह है 


( उत्तरपूवोद्ययोर लेषविनाशप्रह्ार सिरूपणम ) 


_कर्थ तहिं उत्तरपूर्वाधयोरश्लेपबिनाशी वाच््यों ! इत्थम 





टत | 





. च्आक की 


का आविष्कार न करता हुआ रहा करे, क्योंकि बाल्येन तेष्ठासेत्‌” इस विधि में वही बाल्य 
होने पर सबका अन्न खाने के लिये शास्त्रों में अ्रनमति दी जाती है, क्योंकि तहशनात 
गई है। जब प्राणनाश का. प्रसज्ष उपस्थित होने पर ही अछाज्ञानी को सबका अन्न खाने को 5 


सिद्धान्त शास्त्रों में वर्णित है, अत एवं शास्त्रों में स्वेच्छाचार का निषेध करने वाले “तस्माद्‌ू 
व्राह्मणः सुरां न पिवेत्‌” (इसलिये ब्राह्मण मद्यपान न करे) इत्यादि बचन पाये जाते हैं। यदि... 





साधनानुष्ठान करता है, वही परबह्म परमात्मा के दिव्यधाम में पहुँचता है। जो साधक 





.. हुराचार से विरत नहीं है, वह ब्रह्मज्ञान के द्वारा परमात्मा को प्रात्त नहीं कर सकता |). 
.. वर्णाश्रम धर्मों का पालन करने वाले पुरुष के द्वारा ही परम पुरुष श्रीभमगवान्‌ को प्राप्त हो. 


सकते हैं, श्रीमगवान्‌ को प्रसन्न करने के लिये वर्णाश्रम धर्मों को छोड़कर दूसरा कोई साधन 


5 ( बह्मज्ञानी के उत्तरपूव पापों का अश्लेष एवं विनाश ) | 
.._“कर्थ तहिं! इत्यादि | यदि ब्रह्मदित्‌ साधक के द्वारा पाप बन जाने की संभावना है 








३२, पूरे बचन का स्वरूप यह है कि “नाविरतों हुश्वरितान्नाशान्तो नासमाहितः । नाशान्त- 


बल ए० हि. गम .. न्यायसिद्धाब्जनम्‌ ः 3 ६ नीवपरिच्छेद! 





..... विदयाना श्ुक्तफलकृतप्रायश्चित्ततारूधकमब्यातार 

पा ... ग्रभावादेवामिप्रोतेषीकतूलवत्‌ ग्रदयते | उत्तर चाबः: 

... आप इच न शिलष्यति | पुण्येडपि विद्यालुकूलव्यतिरिवत है 
... मोचबविरोधिलाविशेषादनिश्फलतया पापशव्दा मिलप्यस्याइलेपबिन 

... “ताकत चक्षीयते कम हत्यादिक तु विधामिन्नविषयम | १ 


..._क्ञपणीयम्‌ | सत्र च--“मोगेत लितरे कययित्वाज्य संपच्चते” हृति | प्र 






है//७. की ु 
महल धरम: ३। 











एब्ध- 


..... क््ृगां न तदेहपावात्रधिक्वनियम); कर्ंगां विविज्रफठलात । एवहे आह 


ली .. साथकों के कई प्राचीन पाप, फल्न भीगने से नष्ट हो जाते ९५ कई प्राचीन पाप प्रायश्चित से 


..... नष्ट हो जाते हैं| इस प्रकार कई पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रारूघ कर्मों का नाश फल भोगने 
..._. पर ही होगा, अन्यथा नहीं | इस प्रकार जिन कर्मों का फल भोगा गया, अथवा जिन पापों के 


.. लिये प्रायश्चित्त किया गया, तथा जो प्रारब्ध कर्म हैं, इन सबकों छोड़ कर अवशिष्ट 


....... जितने प्राचीन संचित कर्म हैं, वें ब्रह्म विद्यारूपी उपाय के प्रभाव से इस प्रकार नष्ट हो 
. . जाते हैं, जिस प्रकार अग्नि में डाले गये इधीका तृण या वूल्र जज्ञ जाते हैं। ब्ह्मविद्या के 

















... उत्तरकाल्न में जो पाप बिना सोचे समके प्रमाद से अनुष्ठित होते हैं, उनसे साधक उसी... 
प्रकार अल्लिप्त रहता है, जिस प्रकार कमत्पन्र जल्न से अलिस रहता है। इस प्रकार पूर्वोत्त: 
पापों का विनाश एवं अश्लेष होता है, पूर्वोत्तर पुण्यों में जो अंश विद्या के लिये अनुकूल होंगे... 
. वे विद्या को निष्पन्न करके सफल्न हो जाते हैं, उनका अब्लेष एवं विनाश नहीं होता है, 
. किन्तु विद्यानुकूल पुण्यों को छोड़कर जितने पूर्वोत्तर पुण्य होंगे, वे अवश्य सुख का हेहु हो... 
रे, ->मफते हैँ वे सांसारी सुख के हेतु होने से मोक्ष के विरोधी है। जित प्रकार दुःख-भोग कराने द 
. वाले पाप मीक्ष के विरोधी हैं, उसी प्रकार सुललफल देने वाला पुण्य भी मोक्ष का विरोधी 

है। इस प्रकार मुमु्तु के विषय में पुण्य भी अनिश्फत्षप्रद होने से पाप कहे जा सकते हैं, 





अंत: झमुच्चु के पूर्वोत्तर पुण्य-पापों का भी अश्लेष और विनाश ही होता है, ब्रह्मवित्‌ साधक 





ब्रह्मविद्या से उनका नाश हो सकता है, इसमें कोई दोष नहीं है 





रा ता नष्ट करके हो साधक ब्रह्म को प्राप्त करता 








उन्हें भोगना नहीं पड़ता है। “नाथुक्त॑ क्षीयते कर्म कल्पकोटिशतैरपि! यह जो वचन है, .। 
जिसका अथ यह है कि सैकड़ों कल्पकोटि बीतने पर भो ब्रिना मोगे कर्म नष्ट नहीं होता। हक 
उस वचन का यही तालये है कि कम विद्यामिन्न साधनों से नष्ट नहीं किये जा झकते हैं। क्‍ 


प्रारब्ध कर्मों: 5 7 


संपधते” | अथं--हतर अर्थात्‌ संचित से मिन्‍न प्राख्ध पुण्य-पापों के भोग से... 
है। प्रारूघ कर्मों के विषय में यह कोई नियम 
द्व होती है, उस शरीर के पतन तक ही वे बने... 
४ गे हैं, अन्यान्य शरीरों में उनका 










... द्वितीयः 078 ८०० 075 ५ ऑषानुबादसब्तिम 5 ० ३ 


..._ सान एवेति न्यस्तभरस्य तु तस्य तदहपातावधिकत्वमेव; “यावज्न विमोक्येज्थ... 
.. सपत्स्पे! इत्यस्थापि ग्रारब्धतत्ततकमफेलपयवसानविषयत्वात्‌ “अस्पा- 
च्छरीरात्‌ समुत्थाय”  इत्यादे्‌रप्यन्तिमशरीरविषयत्वातू । अत एवं... 


_ “यावद्धिकारमवस्थितिराधिकारिकाणाम्‌” इति खत्रमू । एतेनान्तिमशरीर- 
निवृत्तो देशकालनियमामावोडपि सिद्ध!। प्त्नाणि--“निशि नेति चेन्न, 





 संबन्धस्य यावह्हभावित्वाइशयति च., “अतश्वायनेउपि दक्षि/ 


में ही मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा से श्रीमगवान्‌ के चरणों में अपनी रक्षा के भार को समर्पित... 
कर देता है, उस शरणागत को उस देह के पतन तक ही संसार में रहना होगा | उस शरीर 
का पतन होते ही वह मुक्त हो जायगा। उसके अनेक जन्मप्रद प्रार्घ मी नष्ट हो जाते... 
हैं। शरणागति का ही ऐसा प्रभाव है। उपाय भक्ति का ऐसा प्रमाव नहीं है, उवायभक्ति- 
निष्ठ साधक प्रारब्ध के द्वारा मेल्नने वाले सभी शरीरों को प्राप्त कर उन देहों में पूर्णणीति 
से प्रारूध कर्म फत्नों को भोग कर ही मुक्त होते हैं। 'तस्य तावदेव चिर यावन्‍्न 
... विमोध्ष्येष्य संपत्स्ये! इस श्रुति वचन का अर्थ यही है कि ब्रह्मवित्‌ साधक को ब्रक्ष प्राप्ति में... 
....._ तब तक विज्म्ब होता है, जब तक वह प्रारब्ध कर्मों से नहीं छूटता है, प्रारब्ध कर्मों से छूटे... 
... ही वह परब्नह्म को प्राप्त कर छ्ेगा । इस बचन का भी यह बतलाने में ही तापय है कि... 
.. प्रारब्ध कम फलों को पूर्णरूप से भोगने के बाद ही उपाय मक्ति निष्ठों को ब्रह्म प्राप्ति होती गा 
. है। यह दूसरा श्रुतिवचन है कि “अस्माच्छुरीरात्‌ समुत्याय पर ज्योतिरुपसंपच्य स्वेन रूपेणों- 


.... मिनिष्पथते | अर्थ-कअक्यविद्यानिष्ठ साधक इस शरीर से निकलकर परण्योति परमात्मा 





या । को प्राप्त कर स्वरूपा विर्भाव को प्राप्त हीता है | यहाँ पर “अस्माच्छुरीरात्‌ू इन पदों से वह | रे ः क्‍ 
हे श्रीर विवज्ञित नहीं है जिस शरीर में विद्या का प्रारम्भ होता है क्योंकि एक शरोर में ह ः 0 





....._ विद्या का आरस्म होने पर भी यदि उस साधक को प्रारूघष कम फल स्वरूप अनेक... 
...॑._ शरीरों को धारण करना पड़ेगा तो उस साधक को अनेक शरीरों को धारण कर अन्तिम शरीर 
..... के अवसान में ही परब्ह्न को प्राप्त करना होगा, विद्या प्रारम्म के शरीर के अबसान में 
. ही ब्रह्म प्राप्ति नहीं होगी | अतः अस्माच्छुरीरात्‌' इन पदों से वह शरीर ही विवक्षित होती है, 
.. जो प्रारबध कमस्वरूप उत्पन्न होने वाले शरीरों में अन्तिम है। उस अन्तिम शरीर के अवसान...' 
... में वह ब्रह्म को प्राप्त होगा। अत एवं यावद्घिकारमवस्थितिराधिकारिकाणाम! ऐसा सूत्र- 
.....॑.  कारने कहा है। अथ--आधिकारिक पुरुषों को प्रारूथ फलस्वरूप प्राप्त अधिकार के अअसान | 
... तक संसार में रहना होगा | इससे यह फल्नित होता है कि प्रारू्धकर्म फल्नस्वरूप मिलने वाले... 
....॑._ शरीरों में अन्तिम शरीर के अवसान के बाद ही उपाय भक्तिनिष्टठों को मोक्ष प्राप्त होगा। | 
... इससे यह भी सिद्ध होता है कि अन्तिम शरीर की निवृत्ति में देशकाल नियम नहीं है, किसी... 


ग इत्यादीनि। 








सपविडरथपम्दे काम वरसतनपन दस एप पापा 


कसचाइहहपतप समर पटल पक 
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रा. $ इ्श्र आम न्‍्यायसिद्धाउ्जनम्‌ द जी । जीवपरिच्छेदः 


एवं बुड्धिपूवमत्तरमपि भोगेन प्रायश्चित्तेन वा क्षपणीयम्‌ | न चैषआयशो... 
..... विद्यानलुमूलं पृण्य॑ पाप॑ च बुद्धिपूवक करोति; फलामिसन्धियुक्तपुण्यस्य च 
.. विद्यागिरेधित्वात्‌, फलान्तरेषु च विरक्‍तलात, पापे चेश्वराज्ष 

..... भयात्‌ | यदि च कदाचिद्‌ बुद्धिपूवक करोति, तदा भीत! स्वयमेन् 
.. प्रायश्चित्त करोति। अथ ग्रमादात्‌ तदपि न करोति, तदापि प्रारब्धकमपय- 
..... कसानात्‌ श्रागेव तत्तत्कम॑ यथाकथश्वित्‌ फलति, न तु स्वयमेव जन्मादि- 

... ग्रयोजक॑ भवति। अथ च जन्मादिहेतुरेव कमविशेष! शापादिवोपनिषतित), 
.... ठदा तेन तत्‌ प्रसज्यत एवं। तथापि निस्पन्नष्योपायर्य न शैयिल्यम्‌ | से. 

" तु प्रारूब्धकमण इवैतस्थापि पयंवसाने संसार निवर्तयति | न च पुनरुचरो- 
....त्तरकमकरणात्‌ संसाराविच्छेद इति वाच्यम्र, शास्रतिरोधात्‌, निष्पन्नस्यो 










..... शाज््रों में निन्दित है, ऐसी शंका नहीं करनी चाहिये, क्योंकि प्रारब्ध कम अन्तिम शरीर तक 

...... ही रह सकता है, यदि रात्रि में अन्तिम शरीर छूटे तो साधक को अनन्तर ब्रह्म प्राप्तिहोनी 

' .. ही चाहिये। 'तस्य तावदेव चिरम! इत्यादि श्रुतिवचचन भी इस अथ को स्पष्ट बतक्ञाता है 55 पा 
अत एव दक्षिणायन में अन्तिम घरीर छूटने पर भी उस साधक को ब्रह्म प्राप्ति अवश्य होगी।.. 

जिस प्रकार प्रारूष कर्म को भोग के द्वारा नष्ट करना पड़ता है, उसी प्रकार बह्मविद्या-.... 

.निष्ठ | साधक के द्वारा विद्यारम्म के बाद बुद्धिपूवक अनुष्ठित कर्मों को भी मोग अथवा... 

. प्रायश्रित्त से नष्ट करना होगा | इस प्रकार उनको नष्ट करके ही वह साधक ब्रह्म को प्राप्त 

..._ कर सकता है, अन्यथा नहीं । यहाँ यह अर्थ ध्यान देने योग्य है कि ब्रह्मविद्यानिष्ठ साधक 












समाप्त में संसार को दूर 
_ बनते रहने से संसार का 
जो यह बतल्ाता है कि मोक्ष साधन 







.. दिती4].. भाषायुवादसहितम, 

स्तदवस्थावश्तेस्तद्वस्थावधते!” इति। इद च सत्र विद्याइकम विषयमपि _ 
_ विद्यायां तुल्यन्यायतयाउल्ुसन्धेयम््‌ | पा क्‍ न्‍ 
समस्तकमप्रलये साधुपापकृत्ययोहोन सुहृदृद्धिवदुपायन च कर्थ 


_ निवर्तकत्वात्‌ , केषा ४ 
मबुद्धिपवकाणां चारिलष्टल्वात्‌, विद्यानुकूलानां च विधद्ययत फलभूतया 


होगा, तथा निष्पन्न उपासन रूपी उपाय निष्पक्ष होगा, जी अयुक्त है | यह अथ्थ “एवं- ' 
मुक्तिफलानियमस्तदवस्थावध्ृतेस्तदवस्थावधृतेः” इस ब्रह्मसूत्र को अभिप्रेत है। यद्यपि इस 
सूत्र का अथ इस प्रकार किया गया दं कि जिस प्रकार मोक्षातिरिक्त फल देनेवात्ञी विद्याओं 
के विषय में यह नियम नहीं कि वे उसी ही जन्म में उत्पन्न हो जाँय, उसी प्रकार विद्याज्ञ कम... 
अनुष्ठित होने पर भी मुक्तिफत्न देने वाल्ली विद्याओं के विषय में भी यह नियम नहीं है. न 
उस . किवेभी उसी ही जन्म में उत्पन्न हो जाँय, क्योंकि सबत्र प्रतिबन्धक का अभाव भी ५ रा 
डा हज अपेक्षित है, प्रतिबन्धक का अभाव होने पर ही कारणों से विद्या इत्यादि काय उद्पन्न हो... 
.... सकते हैं, अन्यथा नहीं । इस अकार विद्याह्ञ कर्मों से विद्या की उत्तत्ति में नियम नहीं है, 
.... ऐसा ही इस सूत्र का अर्थ किया गया है, तथापि उपयुक्त न्याय के अनुसार यह भी माना जा. 
.. सकता है कि प्रतिबन्धक होने पर विद्या विह्लम्ब्र से फल्नित होगी, तथा प्रतिबन्धक न होने पर... 
विद्या शीघ्र फलत्नित होगी | यह अथ मो इस सूत्र का अमिग्रेत हो इसमें कोई अनुपपत्ति नहीं है। 
नन्‍्वेबम! इत्यादि। यहाँ पर यह प्रश्न उपस्थित होता है कि यदि इस प्रकार ब्रह्मवित्‌ू .... 
क्‍ साधक के संपूर्ण कम नष्ट हो जाते तो उपनिषदों में “तत्सुकृतदुष्कृते घुनुते, तस् प्रिया ज्ञातयः रा . “| 
..._ सुकृतमुपयन्ति अ्प्रिया दुष्कृतम्‌ ”, “तस्थ पुत्रा दायसुपहरन्ति सुहृदः साधुक्ृत्यां द्विषन्तः पाप-...... 
। की _ कइत्याम! इत्यादि बचनों में वर्णित ये अथ-कि ब्रह्मविद्यानिष्ठ साधक पुण्य पापों की त्याग देता है, |: 
.... उसके प्रिय ज्ञाति लोग उसके पुण्य को ले लेते हैं, तथा अप्रिय शब्ुगण उसके पाप को ले लेते... 
0 । दा क्‍ हैँ तथा साधक के पुत्र उसकी संपत्ति को लेते हडे सुहृद्‌ लोग पुण्य को तथा शच्ुगण पाप को 5) हा हर हा 
. लेते हैं--कैसे संगत होंगे, क्‍योंकि साधक के पुण्य-पाप नष्ट नहोकर यदि बचे रहें तबतो | 
..._- उनका त्याग तथा शब्ठ और मित्रों के पास पहुँचना हो सकता है, जब साधक के सभी कम... 
.... नष्ट हो जाते हैं, तब उनका त्याग तथा श्र और मित्रों में पहुँचना कैसे संभव हो सकता है ! 
|... इस अथ का विवरण इस प्रकार है कि ब्रह्मविद्या के पूव साथक के द्वारा किये गये पुण्य. | 
। पापों का त्याग तथा शह्छ मित्रों के पास पहुंचना. असंभव है क्‍योंकि उनमें कई कर्म फ 








नन्‍्वेव॑ से 
घटते ? तथाहि--न तावत्यवक्ृतयो); तत्र केषाओित्‌ कमंणां दत्तफलत्वात, 
केषाश्वित्‌ प्राय 









तक, 


8 कगश 


है 


अत्तविद्याभ्यां विनश्त्वातू, फलबत्‌ तयोरपि कमस्वरुप- 
ख़ित्‌ प्रारू्धफजानां भोगेनेव क्षपितत्वात्‌, एवमुत्तरकृताना- 


लेकर फटास३सकपा पके 














० हरैद -  न्यायसिदास्यनम  - [ जीवपरिच्छेंद! .. 


....  निवृत्ततवात, तत्र च साधुकृत्यांशाभावात्‌ । न च सहदादिकृतस्थेव कमणो5- पा 
... ज्ेन हानादिकपुपप्चचते, स्वकीयत्वाभाशत्‌, दायसमोपायननिर्देशालुप- 


बे! । उपायनवाचोयूक्तिस्तत्सौहार्दशात्रवाभ्यां जनितत्वादोपचारिकीति 


... चेन्न, “हानो तृपायनशब्दशेपलात्‌” इत्यादि खतज़भाष्यादिविरोधात्‌, 


... जाता है, इस प्रकार ब्रह्मविद्या के पूब साधक के द्वारा अनुष्ठित कर्मों का नाश हो जाता 
..... है, ऐसे ही बक्वविद्या की उत्पत्ति के बाद साधक के द्वारा अनुष्ठित कर्मों में वे कम साधक से. 
... .. लिप्त नहीं होते हैं जो बिना समझे बूके बन जाते हैं तथा उत्तर कर्मों में विद्या के लिये जो 
... अनुकूत कम हैं, वे विद्या रूप फल्न देकर निवृत्त हो जाते हैं। उत्तर कर्मों में ऐसे कोई पुण्य 
.... कम हैं ही नहीं, जिसका साधक के द्वारा त्याग तथा मित्रों में पहुँच हो सके । ऐसी स्थिति में 
.... साधक के द्वारा पृण्य-पाप कर्मो का त्याग तथा शत्रु मित्रों में पहुँच को बात कैसे घट सकती 
... हैं! इस प्रश्न का यह उत्तर-कि सुहृद्‌ भर शत्रु के द्वारा अनुष्ठित कर्मों के विषय में ही 
ढ ...... साधक छे द्वारा त्यागने की बात तथा शत्रु आर मित्रों में प्राप्ति की बात कही ज्ञाती है--- 





... समीचौन नहीं, क्योंकि शब्ष-मित्रों द्वारा अनुष्ठित कम साधक के हैं ही नहीं, उनका त्याग... 





हे कता, किंच उपनिषत्‌ में यह कहा गया है कि जब साधक के पुत्र साधक की सम्पत्ति को बाँट न हा 
लेते हैं, उसी समय उसी प्रकार साधक के मित्र और शत्रु भी साथक के पुण्य-पापों को प्राप्त... 





ँ में पाप-पुण्यों के पहुँचने का वर्णन कैसे उपपन्न होगा ! यदि यहाँ पर कोई उपयुक्त प्रश्न. रा 
यह उत्तर दे कि ब्रह्मज्ञानी साधक के प्रति सोहाद होने के कारण बक्नज्ञानी के मित्र के... 


था ब्रह्मशानी साधक के प्रति शबत्व होने के कारण । । 








. द्वितीयः ] हा ... आपानुवादसहितम........ ३४ । 
_ अचिन्तनीयत्वप्रसज्ञाच, प्रागेव सौहार्दादिकृतस्य दायसमकालग्राप्यमिधान-... 


विरोधाच्वेति । अन्नोच्यते--दत्तफलमदत्तफ् चेति पूर्वार्ध द्विविधम्‌ | अदत्त- 
फलमपि ग्रायश्चित्तविनश्म विन चेति । अविनष्टमपि प्रारब्धफूलमप्रारब्ध- 
फल चेति | तत्रान्तिम विद्यया विनाश्यसम । एवप्रुत्तरमाप विद्यानुकूलमनसु 


. कूल चेति द्विविधभू। अननुकूलमपि बुद्धिपृव॑भबुद्धिपृव चेति। तत्राबुद्धि- ५ 
पृवस्य विद्यावलादश्लेषः | एवं ययो। कमरराश्यो प्रबलकर्मान्तरप्रतिरोधाददत्त- के ही 


. मानी जा सकती | किंच, यदि ये अर्थ औपचारिक होते तो वास्तविक अर्थ ये ही होंगेकि 
.. साधक के द्वारा पुण्य पापों का त्याग नहीं होता तथा शत्-मित्रों द्वारा उनका अहण होता है। 
ऐसी स्थिति सें यह त्याग और ग्रहण ब्रह्मविद्या से उत्पन्न होने वाले फल नहीं होंगे, तथा... 


इनके चिन्तन करने की आवश्यकता भी नहीं होगी । परन्तु शास्त्रों में ये चिन्तनीय कहे गये 


हैं, इससे सिद्ध होता है कि ये ब्रह्मविद्या के फल हैं, इन्हे औपचारिक मानना उचित नहीं। 


किंच, ब्रह्मश्ञ का मित्र उस मेत्री के कारण पहले से ही ब्रह्मज्ञ के प्रति उपकार रूपी पुण्य 


.. करते आते हैं, तथा ब्रह्मश्ञ का शह्व मी उस शब्ञता के कारण ही पहले ब्रह्मज्ञ के प्रति... 
.. अपकारूूपी पाप करते आ रहे हैं, ये दोनों पुत्रों द्वारा दायभाग ग्रहण होते समय ऐसा 


.... करते हों, ऐसी बात नहीं, किंतु पहले से ही ऐसा करते आ रहे हैं, ऐसी स्थिति में पुत्रों... 
... द्वारा दायग्रहण संपन्न होते समय शब्षमित्रों द्वारा पुण्य-पापों के अहण की बात जो. 
... श्ाज्रों में कही गई है, उससे विरोध उपस्थित होता है, यदि त्याग एवं ग्रहण को औपचारिक 


हा सिद्ध किया जाय । अतः यही मानना पड़ता है कि त्याग एवं ग्रहण वस्तुत होते हे यदि > 


.... वास्तविक हैं तो यह प्रश्न उपस्थित होता ही है कि साधक के सभी पुण्यपाप जब नष्ट हो... 
.... जाते हैं, तब उन पुण्यपापों का साधक के द्वारा त्याग एवं श्मिन्रों द्वारा ग्रहण कैसे... 
.. संगत होगा । इस प्रश्न का समीचीन उत्तर यह दिया जाता है कि साधनारम्म के पूर्व किये... 

. जानेवालेपाप दो प्रकार के हैं | (१)वे हैंजी फत्न को दे चुके हैं, और (२)वेहैं | 
.... जो साधनारम्म तक फल नहीं दे सके हैं। दूसरे नम्बर के ये पूर्वांध भी दो प्रकार के हैं. | 
.. (१) वेहेैं जो प्रायश्चित्त से नष्ट हुए हैं, और (२) वे हैं जो प्रायश्चित्त ० 
.... हुए हैं। ये दूसरे नम्बर के पूर्वाध भी दो प्रकार के है (१ ) वे हैं जो फल्न देने लग गये हैं... 
.. ओर (२) बे हैं जो अब तक पल नहीं दे सके हैं। जिन कर्मों ने अब तक फल देना... 
... प्रास्म्भ नहीं किया है, ऐसे ये दूसरे नम्बर के कर्म विद्या से नष्ट होनेवाले हैं। ऐसे ही... 
..... विद्यासम्म के उत्तर काल में किये जानेवाले कर्म भी दो प्रकार के हैं (१) वेकम हैंजो | 
.... विद्या के अनुकूल हैं। और (२)वें कर्म हैं जो विद्या के अनुकूत्र नहीं हैं। इनमें ..| 
.... दूसरे नम्बर के उत्तर कम दो प्रकार के हैं| (१) वे कम हैं जो बुद्धिपूषंक किये हैं, और. | 
... (३) वे कर्म हैं जो बुडिपूर्वक नहीं किये जाते हैं, परन्तु अमाद से बन जाते हैं। इन. | 








रा. 2 नहीं 7 














8 है न्‍्यायसिद्धाव्जम्मू [ जीवपरिच्छेदः । 
...... फूलयोरश्लेषबिनाशौ, तयोहनं सुहृदाद्यपायनं चोच्यते । तथा च 'सुहदः 
......  साधुकृत्याम इत्यस्य विषयविभागपरे “अतोज्न्यापि हकेषामुभयोः” इति सत्रे 

_ भाष्यम--/विद्ययाजश्लेषविनाशभ्रुतिश्व तद्रिषया” इति, _ अश्लेषबिनाशो 


.... च कमशक्तिप्रतिबन्धतज्नाशावेव। सा च शक्तिभंगवरद्मीतिकोपविशेषात्मिका | 
.......  क्मराशि प्रबल्न इतर कर्मों से प्रतिरुद्ध होने से अपना फल्न न दे सके हैं, इन कमराशियों 
... का ही विद्या के प्रभाव से अइलेष एवं विनाश होता है इन्हीं कर्मों का साधक के द्वारा 
..... त्याग तथा शह्ष-मित्रों द्वारा महण शझाख्रों में कहा जाता है। “सुहृदः साधुक्षत्याम!! ( सुहृदण 
.... पुण्यकर्म लेते हैं ) इस वचन में साधुक्षत्या शब्द से कोन से पुण्यकम को लेना चाहिये 
.... इस प्रकार इस वचन में विवश्षित पुण्यकम को बतल्ाने के बिये प्रबुत्त “अतोडन्यापि........ 
......  होकेषासुभयोः” इस बअहसूत्र के श्रीमाष्य में यह कहा गया है कि श्रुति में मित्रों द्वारा जिन... 
आप - पुण्य कर्मो का. अहण कहा जाता है, उन्हीं पुण्य कर्मों का अश्लेष ओर विनाश श्रुति से का 
..... बतलाया जाता है। इस प्रकार ये दोनों श्रुतियाँ समान विषयक हैं, दोनों श्रुतियों द्वारा 
.....॑. ही प्रकार के कर्मों के विषय में अश्लेष-विनाश ओर शब्रु-मित्रों द्वारा भहरण का प्रतिपादन 
.. . होता है। उपयुक्त भाष्य से पूर्वोक्त अथ का समथन होता है। +विद्योत्तरात्षिक अर्थात्‌ 
....  विद्यानिष्पत्ति के बाद होनेवाले प्रामादिक कर्मों का अस्लेष होता है । इसका भाव यही है कि... 
... उन कर्मों की फ्षप्रद शक्ति प्रतिबद्ध हो जाती है, अत एवं वह फल नहीं देती | विद्यारम्म........ 
के पूर्व किये गये संचित कर्मों का विद्या से विनाश होता है, इसका भी माव यही है कि... 
उन कर्मों की शक्ति नह हो जाती है। कर्मों की वह शक्ति कौन है! जिससे फल होता है... 
बह शक्ति श्रीमगवान्‌ का प्रीतिविशेष और कीपविशेष ही है। भाव यह है कि प्राचीन पुण्य: 
| यहाँ पर यह भश्न उठता है कि अश्लेष ओर विनाश त्याग और (शत्रुमित्रा द्वारा) अहण 
- शब्द यहाँ किन तात्विक अर्थों का प्रतिपादक है। इस प्रश्न का उत्तर यह है कि... 
विद्या को प्राप्त करने पर प्राचीन कमों का विनाश होता है, उसका तात्पय यही है कि 
प्राचीन कर्मों का फल देने के लिये श्रीमगवान्‌ ने जो संकल्प किया था, उन संकल्पों 
श्रीमगवान्‌ छोड़ देते हैं। विद्या से उत्तर कर्मों का अश्छेष होता है, इसका भाव... 
ही हैं कि उत्तर कर्मों का फल देने के लिये श्रीमगवान्‌ के मन में जो संकल्प... 
होने वारा था, उसकी उत्पत्ति प्रतिबद्ध हो जाती है उसकी उत्पत्ति में प्रतिबन्ध हो... सा 
- जाता है। अइलेष ओर विनाश के विषय में जो श्रीमगवान का संकल्प होता है, वह... 
दे शब्दा थ् को छेकर इस प्रकार होता है कि यदि यह साधक आरब्धय 
को समाप्त कर देगा तो इनको पूर्वोत्त कर्मों का फल आप्त न हो । इस... 
घ ओर विनाश हुआ करता है। साधक के शरीर वियोग- 


































..... _. करते हैं, यही अहण हा शबदाश् 
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.. तादशौ च प्रीतिकोपौ सुहृदद्िषदूगोचरोभवत इति तावतैबोपायनवाचोयुक्तिः 


पाते तु! इति खत्रांशे-- शरीरपाताद्ध्व तु विद्याउनुगुणरष्टफलानि सुक्तानि._ 
नश्यन्तीत्यथः” इति भाष्यम्‌। विद्यानुगुणानामदत्तफडानां कमणां.... 
शरीरपातादूध्य॑ विनाश उपायनं च्‌। इतरेषां तु विद्याधिगमदशायामेवा-..... 


श्लेपविनाशो, उत्क्रमणदशायां च हानमुपायन चेति विभाग इति | 
हे  ( स्थाप्वविद्यासमाहात्म्यनिरूषणम ) 


. न्यासविद्या तु ग्रारूब्धभपि निःशेष॑ विनाशयितु शक्ता, तथापि 


रागविषयमंश तदलुबन्धि हुःखं च स्थापयति। निरशेषषैराम्ये तु निश्शेष॑..... 


निवर्तेयति । अत ण्वातंदपमेद।। रागविषयश्ांशों इप्ते नेतावदिति 


. परिच्छेत' शक्यः, विचित्रस्वात्‌ पुंसामभिग्रायपद्धतेः। अस्यां च विद्यायामा-...... 


_न्तिमप्रत्ययापेक्षापि न विद्यते । 


.. पाप कर्मों के अनुसार कर्ता को अनुकूल प्रतिकूल फल भोगने के लिये श्रीमगवान्‌ का... 
.. प्रीतिविशेष रूप तथा कोपविशेष रूप जो संकल्प होते हैं, ये संकल्प ही कर्मों की शक्ति है।. 


प्राचीन कर्मानुसार उत्तन्न उपयुक्त शक्ति विद्या से नष्ट हो जाती है तथा विद्यानिष्पत्त के... 


... उत्तरकाल में होनेवाले प्रामादिक पापों से वह शक्ति उसज्न होती ही नहीं, क्‍योंकि विद्या... 


....._ उसकी उत्तत्ति को रोक देती है। जिन ग्रीति-कोपों का विद्वान्‌ के विषय में अब्लेष-विनाश 
! होता है, उसी प्रकार के प्रीति-कोप श्रीमगवान्‌ को साधक के मित्र ओर शत्रु के विषय में... 


०7: छत्पन्न होते हैँ उनसे शन्रु मित्रों को फल्न भोगना पढ़ता है। शत्र-मित्रों द्वारा साधक के । ५ $ ; | 
|... पृण्यपापों के ग्रहण को बतलाने वाल्ली श्रुति वचनों का भी इस अर्थ कोबतलाने में ही... 
/. तातय है। “पाते तु” इस सूत्रांश की व्याख्या में यह भाष्य प्रदत्त है कि विद्या के अनुकूल... 
| दृष्टफल देनेवाले जो सुकृत शरीर रहते समय में फत्न नहीं दिये हों, वे सुकृत शरीर पतन के... 
|... बाद नष्ट दो जाते हैं। जो कम विद्या के अनुकूल हैं, परन्तु फत्न नहीं दिये हों ऐसे को... 
|... का शरीर पतन के बाद विनाश होता है, तथा मित्रों द्वारा गण होता है। इतर कर्मों का... 
|... अर्लेष और विनाश विद्या निष्पत्ति के समय में हो जाते हैं, परन्तु शरीर छूटने के समय में... 
|... साधक के द्वारा उनका त्याग एवं श्रु-मित्रों के द्वारा ग्रहण होता है । सा 


( न्‍्यासविद्या के प्रभाव का निरूपण ) 


कि का यद्यपि न्‍्यासविद्या सम्पूण भारूध को भी भट्ट करने मेँ सम्नथु है परन्तु शरणागत | ५ 
|... जितने प्रारब्धांश में बने रहना चाहता है, उतने प्रारब्धांश को तथा तत्फल्ल रूप में होने... 
वाले हु/ख को भी न्यासविद्या बनाये रखती है, उसको नष्ट नहीं करती। यदि शरणागतः 
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रा प्रारूध में वैराग्य हो तो न्‍्यासविद्या संपूर्ण प्रारू्ध को नष्ट कर देती है। : 
.._शरणाग्तों में आर्त और द॒प्त ऐसा मेद होता है । सम्पूर्ण थे लाइन 


पाकर: कालसपकपकापतपापाप एच उस थसप काफततह परत उस एप परे लापाकालदत८ ७ पसरथ4उ उच्रपपपचकदर्पप कल घतव पड 





न न्‍्यायसिद्धाब्जनम्‌ [ जीवपरिच्छेदः 


 इयं. केवललक्मीशोपायत्प्रत्ययात्मिका । 
... स्वहेतुत्वधियं रुन्धे कि पुन! सहकारिणाम ॥ 
.. ग्रारूधकर्मावधिकों मो इत्थम्नपासितुः | 
. हृष्तस्य देहावधिक आतस्यात्यंवाधिमत। ॥ 

( उत्क्रान्तेरचिरादिगतेश्व निरूपणुम्‌ 


... उस्चिक्रमिपतः स्वस्य पूर्व वामिन्द्रियं तद्लु च शेषाणि नवेन्द्रियाणि 
._ मनसा सहाविभार्ग गच्छन्ति। तन्च स्वन्द्रियसयुक्त मनः प्राणेन । 


..... ैकादशेन्द्रिससंयुक्तो जीवेन। स चेन्द्रियप्राणसंयुक्तः पश्चमृतैः। स्तानि 
......  चेन्द्रियप्राणजीवसंयुक्तानि परमात्मना। एतावच्च विद्वदाविदुपा। साधारणम्‌ । 
.... अविदुष्स्तु विशेषः :प्रागेवोक्त' । विद्वांस्तु सर्वोष्पि सूधेन्यया अकह्नाह्या _ 





....._ सुखेन शरीराबिष्कामन्‌ अचिरिहसिसितपक्षोदगयनाब्दमरुदकेंन्दुवैद्युतवरुपेन्द् 


|... क्योंकि पुरुषों के अमिप्राय विचित्र हुआ करते हैं। इस न्‍्यासविद्या में अन्तिम स्मरण की 

















; ( शरीर से उत्क्रमण एवं अचिरादि गति का निरूपण ) 






बक्रमिघतः? इत्यादि ।- अन्तकाल में शरीर से निकलने के लिये इच्छुक सभी जीवों का. 5 
; पहले मन से मित्न कर अविभक्त बंन जाता है, तसश्रात्‌ अवशिष्ट नौ इन्द्रियां मन के... 


ए से संयुक्त वह प्राण जीव से मिल जाता है, इन्द्रिय और प्राण से संबुक्त 
| । इन्द्रिय, मन, प्राण और जीव से संयुक्त पञ्मभूत परमात्मा... 











(5० इयम! इत्यादि । केवल श्रीमन्नारायण ही उपाय हैं, ऐसा ज्ञानही शरणागति का. 
स्वरूप है, यह शरणागति अपने विषय में होनेवाल्ली साधनत्व बुद्धि को मी रोक देती है, 
सहकारी कारणों के विधय में होनेवाली साधनत्व बुद्धि को रोके, इसमें क्या आश्चय है? 
.. आव यह है कि एकमात्र श्रीमन्ञारायण भगवान्‌ को उपाय समझते समय शरणागति एवं... 
.. सहकारी कारणों को उपाय समभना असम्भव है दोनों समझ एक साथ नहीं रह... 
. सकती। भक्तियोगनिष्ठ उपासक को प्रारूध कम समाप्त होते ही मोक्ष प्राप्त होता है, दृप्त 
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.. ग्रजापतिसंजैशतिवाहिकैः पुरुषैः क्रमाथथास्व॑ देशमतिवाह्ममानों वैदतेना- 
मानवनाम्ना तेनेव क्रमाद्‌ वरुणादिसमीर्ष नीतस्तेन अह्मसमीपसुपनीयते। 


. एपेवाचिरादिगति। कमंणामन्यसक्रान्तिश्व-- 


कक 


. संभमति च विनाश च यस्तद्ृदोमय सह | 
विनाशेन म॒त्युं तीत्वा संभत्याउसृतमश्लुते ॥ 








इति संभूतिविनाशशब्दाभ्यामच्यते। कमणां विनाशैन हि 


प्‌ । अविरादिसंभूत्या च बदह्यग्राप्ति। “संभूतिसुपासते” 





.. इत्यत्रोपासर्न॑ चिन्तनमात्रमेच । संबूतिशब्द्श्व॒ग्राप्ता बहुशा 
प्रयुक्त-- तिडचिंपस शिसंभवन्ति_, “एतमितः  ग्रत्यामिसंभवितास्मिर, 

.. “ब्रह्तोकमभिसंभवानिं इत्यादिषु । . नारायणायसतु संबूति- 

. विमाशशब्दा.. फलद्वारा लक्षणया विद्याकमंविषयावुक्ती.. “विदुषो.... 

.. विद्यासाध्यस्यापवर्गश्य सम्पगसिद्वद्धिर्वत्वात्‌! इत्यादिना। एवं च 
.. इन्द्रदेवता और प्रजापति देवता इन आतिवाहिक पुरुषों द्वारा क्रम से अपने-अपने देशको 
.... अरमसीमा तक पहुँचा दिये जाते हैं। पूर्वोक्त अमानव नामक वैद्युत पुरष से बरुण 
... आदि के समीप में पहुंचा दिया जाता है, उसके बाद अमानव के द्वारा परत्ल्‍रह्म के समीप 
..... पहुँचा दिया जाता है, यही अरचिरादि गति और कर्मों का श्ञ मित्रों में संक्रमण “संभूति.._ 
...च॒ विनाश च” इस उपनिषद्‌ मन्त्र में संभूति शब्द और विनाश शब्द से बतल्लाया जाता हैं। 
..... इस मन्त्र का यह अर्थ है कि जो साधक संभूति अर्थात्‌ ब्रह्मप्राप्ति साधन अचिरादि मार्ग... 
... तथा विनाश अर्थात्‌ कर्मों का विनाश एवं संक्रमण इन दोनों का साथ-साथ अनुसंघान ० 
:..... करता है, वह साधक अनुसंघीयमान विनाश से मृत्यु का अतिक्रमण करके अनुसंघीयमान.. ५ 
..._ संभूति अर्थात्‌ अचिरादि माग से अमृत ब्रह्म को प्राप्त होता है। समुपसगपूवंक भूधातु... 
। ..बार॑बार प्राप्ति रूप अर्थ में प्रयुक्त है। उदाहरण--तेडचिघममिसंभवन्ति | अ्थ--वे साधक जज 
. अर्जिदेवता को प्राप्त होते हैं। साधक का यह अनुसंघान है कि “एतमितः प्रेत्यमिसं- 2] 

..._ भवितास्म”, “ब्ह्मलोकममिसंभवानि” । अथ--मैं इस संसार से निकलकर इस परमात्मा 
... को प्राप्त कहँगा, मैं अह्मल्ोक को प्राप्त करूँ। इन बचनों में संपूवक भूधाठु के प्राप्ति ्ष..._ 
.. अर्थ में प्रयुक्त होने से उपर्युक्त वचन स्थित संभूति शब्द त्रह्मप्राप्ति साधन अचिरादि मांगे... 
... का वाचक हो सकता है, इसमें कोई दोष नहीं है। प्रश्न कर्मों का विनाश होने पर ही संसार. 
... संतरण होता है, या अचिरादि मार्ग के द्वारा ब्रह्म प्राप्ति होती है | “संभूतिमुपासते? इस मन्त्र. 
... पं संभूति का जो उपासना कहा गया है, वह अरचिरादि मार्ग का चिन्तन हो है, वह ब्ह्नो- 2० 


.. पासन नहीं है। भ्रीनारायणाय ने संभूति शब्द की व्याख्या में यह कहा है कि विद्यास| 











. #विद्यां चावियां च यस्तद्वेदोमर्य सह इत्यादि्रत्येकाथ्य स्थात्‌ । । 
..... उत्रम्य गच्छतश्वास्य सवकमचये5पि च विद्यामाहत्म्यादेव सक्ष्मशरीर- 
... गब्दाभिलप्यं किश्ित्‌ त्रिशुणद्रव्यमुपष्टम्भकमखुबतते । उक्त च सारे-“शरीरा- 
. दुत्क्रान्तस्यापि सक््मशरीरमलुबतते” इत्यादि। अत एवं च प्राथमिक 
साक्षात्कारः प्रत्यूपकर्प इति गतिसाफल्यम्‌। निश्शेषाविद्याविनाशश विशिष्ट- 





.... स्वात” इति सत्रे भाष्यमू-“यथा हि विद्योत्पत्तिवर्णाअमशौचाचारदेशकालाब- _ 
... येत्षा तमेतं वेदानुबचनेन' इत्यादिशाश्वादवगम्यते, तथा निःशेषाविद्या- 
.. निवर्तनरुपविद्यानिष्पत्तिपपि विशिष्टदेशगतिसापेज्ञेति गतिशाल्लादवगम्यते! 








का का पर “विद्ां चाविद्यां च इत्यादि श्रुतियों के अर्थ से मेल हो जाता है। इस वचन का यह 
.._ अर्थ है कि जो साधक विद्या अथांत्‌ ब्रह्मविद्या और अविद्या अर्थात्‌ कर्म इन दोनों को साथ 








.. ज्ञेग्राहोत है। 
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. देशगतिसापेक्ष इति गतिशाख्रादेवाध्यवसीयते | तथा च “पर जैमिनिमुंख्य-.._ ; 


.. अनुष्ठान करने योग्य समझता है, वह कर्म से सृत्यु को पार करके विद्या से अम्ृतबह्म...... 


'उत्कम्य इत्यादि | शरीर से निकल कर जाते समय जीवात्मा के सभी कम यद्यपि. द रा 
| जाते है, तो भी विद्या के प्रभाव से सूक्ष्म शरीर शब्द से कहा जाने वाल्ला एक प्राकृत. 


य्‌ जीव के साथ लगा रहता है, जीव उसके साथ ऊपर के ल्ञोकों में जाता है। सारग्न्‍रन्थ.... 








के साथ चलता है| सूक्ष्मशरीर--जो जीवात्मा के स्वरूपाविर्भाव का प्रतिबन्धक है-- 





में यह अथ वर्णित है कि शरीर से निकले हुए जीव के साथ सूक्ष्म शरीर लगा रहता है, वह रा 


के साथ लगा रहता है, श्रतः स्थूल एवं सूक्षशरीर रहते समय जीवात्मा को प्राप्त... ॥ 





«४ बितीयः 8 88 ... भाषानुवादसहितम...... द है आह 
. इति। उत्क्रमणप्रमति चोत्तरोत्तमतिशयितज्ञानानन्दशाली जायते। 
प्राणेन्द्रियादिमक्वाच मध्ये भोगविहारसंवादाद्यपपत्तिः | अमानवकर- 
_स्पर्शादारभ्य चासो मुक्तः | ततः पूचः सर्वोष्प्युपायव्यापार |... 
हर ( मोक्षपलनिरूपणम्‌ ) मम 
फल परमपदपयड्टारोहणादिकप्‌ । तथा चायमीश्वर इवापहतपाप्मत्व- 
सत्यसंकल्पत्वादिविशिष्टो भवति। तज्चास्य  समस्तप्रतिबन्धकात्यन्तिक- 

. है। शरीर से निकलने से ल्ञेकर उत्तरोत्तर साधक उच्चकोटि के ज्ञान एवं आनन्द को प्राप्त. 
। . करता जाता है। अचिरादि मार्ग में जानेवाले साधक प्राण और इन्द्रिय आदि से युक्त हैं, 
,.... अतः उनको मध्य में मोग विहार और संवाद इत्यादि हों, इसमें कोई अनुपपत्ति नहीं 

.. जब३४ अमानव का हस्तस्पश होता है, तब से साधक मुक्त बन जाता है, उसके पूव साधक 
प्राप्त होने वाल्ली सभी विशेषतायें उपाय के ही फल्न हैं। व कक के 
क्‍ ( मोक्षफल का निरूपण ) पड 

..._ 'फलम! इत्यादि। साधक को गआप्त होने वाल्ला प्रधान फल्न मोक्ष का प्रारम्भ, परम- 
...+  “यद में विद्यमान आदि शेषरूपी पयेछू में आरोहण और स्वरूपाबिर्माव इत्यादि को लेकर है" | 
.... हुआ करता है। मोक्षपद में पहुँचने पर जीव ईश्वर के समान अपहतपाप्मलल और सत्य-..... 
|... संकल्पल इत्यादि आठ गुणों से सम्पन्न हो जाता है। यही जीवात्मा का स्वाभाविक रूप है, 

..._ जो” संपूर्ण प्रतिबन्धकों की आत्यन्तिक नि्नत्ति होने पर ही आविभूत होता है। स्वाभाविक | 





''>कम०>2+-३५५५०५५५०५५५०६७. 4 :५०००५५०००४।+०+नमरा] 84०कन व्य/ व्मेकाकक,। ५ ० 


... ३४, यहाँ पर अमानव को लेकर विद्वानों में मतभेद है। कई विद्वानों का यह मत है कि... 
.. अमानव दो हैं। (११ चैद्यत पुरुष है, जो अपनी सीमाके पार कराने के बाद वरुण, 
.._ इन्द्र ओर प्रजापति की सहायता लेकर उन उन सीमाओं को पार कराकर विरजा के... | 
.. तीरतक पहुँचा देता है | दूसरा अमानव वह है, जो विरजा में सूक्ष्शरीर को बहाकर.' 
.. डस पार आये हुए मुझुक्षओं का वैसा स्पशे करके जिससे सब प्रकार की सांसारिक... | 
.. चासनायें नष्ट हो जाती हैं--मुक्ति पद में पहुँचा देता है। इसमें यह वचन प्रमाण है... | 





















... कि “गत्वाब्थो बिरजां विप्लुम्बति तनुं सूक्ष्मां ततोध्मानवस्पर्शात्‌ क्षाल्तिवासना: | 
......  सुकृतिनों गच्छुग्ति विष्णोः पदस ।” अर्थ--धर्मात्मा मुसुक्षु साधक वेद्यत पुरुष. | 
.... अमानव की सहायता से विरजा तक पहुँचकर विरजा में सूचम शरीर को छोड़. | 
.. देते हैं, डस पार में पहुँचने के बाद अमानव के हस्तस्पश के प्रभाव से सम्पूर्ण... 
..... वासनाओं का त्याग कर श्रीसगवान्‌ के परमपद में पहुँच जाते हैं। दूसरे विद्वानों का... 
... यह मत है कि दो अमालचवों को होने में कोई अ्रमाण नहीं है। अमानव एक ही है, . | 
..... वह चैद्यत पुरुष अमानव ही दै। विरजा पार करने के बाद उनके पवित्र युक्त हस्त- 
......_. स्पश के अभाव से सुसुक्षु साधनों की वासनायें नष्ट हो जाती हैं । 
३७, समस्तप्रतिबन्धकेव्यादि | सोत्षोपायनिष्ठ साधक का जब चरः 
तब कमरूपी प्रतिबन्धक निवृत्त हो जाते हैं 
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 लयादावियूत॑ स्वाभाविक रूपस्‌ | ततः परमस्य कदाचिदषि ने संसारा- रा. 
: त्मिका पुनराबत्तिः, प्रथम॑ तावदकालकाल्यलाजरलाक्रतादिवचनेन देश- 
 लयाभावात्‌, 'स॒ यदि पिठ्लोककामों भवति” इत्यादिनाउनायासस्व- 
: संकस्पमात्रसशटपरमपुरुषभोग निमग्नाप्राकृतभोगरूपत्वेन. संसारत्वाभावात्‌ | 
 सृश्यादिजगढ्धथापार मोक्षप्रदत्वमुममुक्षपास्यत्वशेषित्वादिरूपभगवद्साधारण- 


: धर्मव्यतिरिक्तज्ञानानन्द्सत्यसंकल्पल्वादिगुणात्यन्तसाम्यातिरेकेष . साइुज्य 






























के आविर्भाव के बाद जीव को सांसारिक सुख दुःख मोगने के लिये पुनराइत्ति नहीं 

गेती है। मले मुक्त होने के बाद जीव श्रीमगवान्‌ के समान अवतार लेने के लिये... 
_त लोक में आवे, परन्तु सांसारिक सुख-दुःख भोगने के ज़िये पुनः से इस संसार में. 
ग्राना नहीं पड़ता है। यह शंका -क्या परमपदरूप दिव्य देश का लय ही जानें से :. 
जीव पुनः इस संसार में आ सकता है (--करना सर्वथा अनुचित है, क्योंकि उस परमपद्‌ _ 

ष॑ दिव्यदेश के विषय में यह शास्त्र में कह्ा गया है कि वह कालइत विकारों को प्राप्त 
नैवाला नहों है, वह जरारहित है, तथा नाश रहित है, इत्यादि । अतः परमपद देश का... 
नाश होने का नहीं, देशलय होने के कारण जीव की पुनरादृत्ति नहीं हो सकती। किच, 
से यदि पितृत्ञोककामी भवति संकल्पादेवास्य पितरः समुत्तिष्ठन्ते” (यदि मुक्त पुष्ष पितू-.._ | 
चाहें तो संकल्प से ही पितर ल्ञोग उत्थित हो जाते हैं ) इत्यादि वचनों से मुक्त जीव _ 
जो भोग वर्णित हैं, वे भोग सांसारिक भोग नहीं हैं, किन्तु वे अप्राकृत भोग हैं, जिनकी... 
अनायास ही मुक्त के संकल्प मात्र से होती है, तथा जो भोग परम पुरुष के भोग के ._ 
गत हैं। इन भोगों को भोगने से मुक्त जीव का संसार नहीं माना जा सकता है। ख्ट 
और प्रत्यय करना मोक्ष देना मुमुक्तुओं के लिये उपास्य होना तथा शेषी अर्थात्‌ स्वामी. 
कर रहना इत्यादि श्रीमगवान्‌ का असाधारण धमम है । मोछ्ष में भी जीव कोंयेपम प्राप्त 
उपयुक्त मगवदसाधारण घर्मो को छोड़ कर मुक्त मोक्ष दशा में शान, आनन्द और 
ह्पत्व इत्यादि गुर्णों के विषय में श्रीमगवान्‌ के अत्यन्त साम्य को प्राप्त होते हैं।.. 
ज्य मुक्ति है। इससे अति रक्त सायुज्य--जों परवादियों द्वारा कह्य जाता है"... 


कल 





मानते हैं कि मुक्त जीव ब्रह्म में क्य को प्राप्त होते हैं, ब्रह्म में लय को प्रास होना... क्‍ 
डन्य मुक्ति परंतु यह मत समीचोन नहीं है, क्योंकि कमकाण्ड में कई कर्मों के क्‍ । 
है गो को करने वाल्या जीव अग्नि, वाझु, आदित्य इत्यादि... 





..._ समीचीन नहीं है, क्योंकि यदि जीव का शरीर वह साधारण शरीर मान लिया जाय तो यह माव... 
.... फल्ित होता है कि एक जीव शरीर में जीवात्मा और परमात्मा का निवास करना ही साथुज्य 
.. मुक्ति है। ऐसी स्थिति में संतार और मोक्ष में भेद नहीं सिद्ध होगा, क्योंकि संसार में मी एक... 

..._ जीव शरीर में जीवात्मा और परमात्मा निवास करते हैं, यह सायुज्य संसार में मी हुआ करता... 


हलवा] 7 ४5 7 माषांगवादसहितम, 27 7 5 शैहैऔ- 
तु गगनारविन्दमकरन्दवार्तामलुसरति । न तावत्‌ साथुज्य ब्रह्मणि लग), 
.. अम्निवाय्वादित्यादिसायुज्येडपि लयप्रसज्ञात्‌। नापि साधारणशरीखचम, 
 जीवशरीरापेज्षया संसारेडपि समत्वात्‌, ईश्वरशरीरापेज्षया मोक्षेजप्ययोगातू । 
एयमन्यदपि | कि. तहींदम्‌ ? समानात्मगुणयोगित्वम्‌ू। तत्रेव चास्थ 
 स्वासस्यम्‌। सयुग्भावों हि सायुज्यम्‌। सयुकूछब्द भिन्नयोरेकत्र साधारण- 
योग दर्शयति । “परम साम्यप्॒पैति', “मम साधम्यमागताः” इत्यादिबलाब 








देवताओं के सायुज्य को प्राप्त करता है, यदि ल्लीन होना ही साथुज्य होता तो उन कर्मों... 
. को करनेवालों को उन्ही देवताओं में लय मानना पड़ेगा, परंठु वेसा माना नहीं जा सकता है, 
क्योंकि उन वादियों को मी एक जीव का. दूसरे जीव में लय मान्य नहीं है। यदि ब्रह्मसायुज्य.... 
का अर्थ यह माना जाय कि मुक्त जीव ओर परमात्मा एक साधारण शरीर में निवास करते हैं. 
तथा ब्रह्म के साथ एक साधारण शरीर में रहना ही जीव का साथुज्य है, तो यह अथ भी. 


उ्चेसिलिफिवकहाप:फटवलट स्टतलदका पइकपताकक ताप सर चपदधरतापदपन्‍कापततपदप5 का: पा: :कसइत ८ 





है, अतः यह सायुज्य मोक्ष की व्याख्या नहीं हो सकती | यदि यह माना जाय कि एक ईश्वर... 


....._ शरीर में जीवात्मा और ईश्वर का निवास करना सायुज्य है, तो यह व्याख्या भी समोचीन नहीं, | 
... क्योंकि मोक्ष में भी ईश्वर शरीर में जीव निवास नहीं करता है, वस्तुतः ईश्वर का जो शरीर है, || 


हे प्रकार जीव और ईश्वर के स्वरूपेक्य को साथुज्य मानना इत्यादि पक्ष भी समीचीन नहीं है, । 
क्योंकि उनमें स्वरूपैक्य कभी नहीं हो सकता है, दोनों का स्वरूप परस्पर भिन्न है। ऐसी | 


-... “थुज्यत इति युक” इस व्युपत्ति के अनुसार संबन्ध रखने वाले गुण, धम इत्यादि पदार्थ शुकू.. | 

... कहलाते हैं, जिनका युक्‌ अर्थात्‌ संबन्ध रखने वाले गुण, धर्म समान हों, वे संयुक्‌ कहल्लाते...| 
.... हैं। इस सयुक्‌ शब्द से यह स्पष्ट होता है कि मुक्त जीव और ईश्वर ये दोनों समान गुण. | 
.. धर्मों को अपनाते हैं, अत एवं वे सथुक्‌ कहे जाते हैं, जो भिन्न पदार्थ एक साधारण पदार्थ | 
...._ से संबन्ध रखते हैं, वे सयुक कहने योग्य हैं। इससे यहाँ सिद्ध होता है जीव मोक्ष॒द्झा 
.... के समान गुण धर्मों को प्राप्त करता है, 

ब सर मान गुण वाला बनना ही साथुज्य है 











ःः उसमें ही ईश्वर विराजमान रहते हैं, मोक्ष में भी जीव उसमें निवास नहीं करता है। इसी | 


.. स्थिति में यह प्रबन होता कि सायुज्य क्या है! उत्तर यह है कि समान गुणों को प्रात होना. 
. ही सायुज्य है। सायुज्य शब्द का स्वस्साथ यही है, क्योंकि सथुक्‌ बनना ही साथुज्य है। 





















अत एब वह सथुक कहलाता है ऐसा सर 


मोक्ष में जीव ईश्वर के परम साम्य को 
साधम्यमागताः” अर्थात्‌ ज्ञानी मेरे 


... ३४... च्यायरिद्धाब्जम्‌...... । जीवपरिच्छेद 


कट “ब्रहव मवति” इत्यादीनामपि साम्य एवं तात्पयमिति ग्रागेवोषपादितस्‌ । 
दिग्राप्तिषु सालोक्यादितारतम्पमस्ति | अद्मप्राप्तो तु सायुज्यरूपायां 





7.7 ० आरेड 
.... यू त्रयमप्यविनाभूतम | य्-- 
मो सालोक्यसारूप्यं ग्राथये ने कदाचन । 
इच्छाम्यह महाबाहो साथुज्य तब सुब्रत ॥ 
लोकेषु विष्णोनिषसन्ति केचित्‌ समीपसृच्छन्ति च केचिदन्ये | 
अन्ये तु रूप सदर्श भजन्ते सायुज्यमन्ये स तु मोक्ष उक्तः 
इत्यादि, तंदपि अश्रीविष्णुलोकादिविचित्रावान्तरपदप्राप्त्यपेक्ष 





न मम आल मन कक आल जम की 
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हतभथाकारराकल इल-सन्क- >> कक पलक 


"... अशथ इन वचनों से समर्थित है। इन वचनों के बल पर ही यह पहले सिद्ध किया गया हैकि...... 
.... “ब्रह्न वेद ब्रह्ेव मवति” ब्रह्म जानने वाला ब्रह्म बन जाता है, इत्यादि बचनों का भी साम्य को है 
.... बतलाने में ही तालय है। यहाँ पर यह विशेष ध्यान देने योग्य है कि अग्नि आदि देवताओं... । 
..... की प्राप्ति में यह तारतम्य होता है कि कोई साधक उनके सालोक्य को प्राप्त होता है, दूसस.... 
पा साह्लोक्य ओर सामीप्य को प्राप्त होता है, तीसरा सालोक्य, सामीप्य ओर सारूप्य को प्रात्त 2 | 
होता है, भर चौथा सायुज्य को मी ग्राप्त होता है, किंत॒ बह्मप्राप्ति के विषय में यह विशेषता... 
है कि साथुज्य मुक्ति में सालोक्य इत्यादि तीन भी अवश्य अन्तगत रहते हैं । भाव यह है कि दा 0 
मंगवद्धाम में जाकर साथुज्य मुक्ति को पाने वाल्या साधक अबध्य सालोक्यादि तीनोंकी. .. 
. प्राप्त करता है। प्रकृति मंडल्ल में ऊपर श्रीमगवद्धाम में पहुँचने वाले साधकों को सालोक्य, | 
सारूप्य, सामीप्य और साथुज्य ऐसे चारों प्रकार के मोक्ष एक साथ ही प्रास होते हैं, पीछे... 
उनको कमी भी इस संसार में लौटना नहीं पड़ता, न सांसारिक सुख-दुःख मोगने पड़ते... ॥ 
पर यह प्रइन उठता है कि श्रीमगवद्धाम में पहुँचने वालों को यदि चारों प्रकार की. 
है तब “मोक्ष सालोक्यसारूप्यम्‌! तथा “ल्ोके तु विष्णो:” इत्यादि बचनों | 
| | इन वचनों का यह अर्थ है कि हे सुब्रत महाबाहो मगवन्‌ ! मैंकमी | 
साल्ोक्य और सारूप्य इन मोक्षों को नहीं चाहता हूँ, किंतु आपके सायुज्य को ही चाहता हूँ ।... 
. कई साधक विष्णु के लोकों में निवास करते हैं, दूसरे साधक भ्रीविष्णु के समीप पहुँचते हैं, .... 
साधक श्रीविष्णु के समान रूप को धारण करते हैं, अन्य साधक श्रीविष्णु के सायुज्य 
...' हैं, साथुज्य को प्राप्त करना ही मोक्ष है। इन वचनों से यही सिद्ध होता है... 
..._ किसी किसी को कोई-कोई मोक्ष मित्वता है, सबको सच नहीं मित्षता है, ऐसी स्थितिमें 
... यह कैसे माना जा सकता | र तीनों अवश्यंभावी हैं। इस प्रइन का यह... 
.. उत्तर है कि प्रकृतिमण्डल- शम में पहुँचने वालों को गा 
. पंप्त होता है, उसमें सा 
.. पाने वाले साधक सालोक्य 3 
.. विष लोक इत्यादि विचित्र 







































_ कुलीक] माषादबरादसखितम 7 ० कह 


_ येति न दोष! 


हि री ह 


भगवत्केडयस्यथ पुरुषाथल्वघमथनम ) ३३ के 3 बेर 

न च्‌ सेवा दुःखहेतुः सेवात्वादिति वाच्यमू, अमीश्वरसेवापक्षीकारे.._ 
 सिद्धसाधनात, ईश्वरसेवापक्षीकारे बाधात्‌, सुखरूपेषु वदान्यसेवादिषु 
चानेकान्त्यात्‌। एतद्बथतिरिक्तसेवा दुःखहेतुः सेवाल्वादेतत्सेवाव दित्यत्रापि 
व्यतिरेकोपल्षितव्यक्तिदयंशतः. सिद्धसाधनबाधयोरन्यतरानतिपातातू । 
एवं सेवामात्रपक्षीकारे इश्टान्ताभावधाधिक। | केवलव्यतिरेकितविवक्षायां.. 


'खह्देत्वन्तरसद्भावेन सपक्षवतस्तत्रावतमानस्थ सेवात्वस्यासाधारणत्वप्रस- 





पहुचते हैं, कई उस ल्लोक में पहुँचकर श्रीविष्णु मगवान्‌ के समीप तक पहुँच जाते हैं, .. 
. कई समीप पहुँचने के बाद समान रूप को भी घारण करते हैं। कतिपंय ही साथुज्य मोक्ष 
. को प्राप्त करते हैं। वास्तव में मुख्य मोक्ष सायुज्य ही है। ओर सब गौण मोक्ष हैं । अतः 
.. कोई दोष नहीं है। परम साथुज्य पाने वाल्वों को उपयुक्त तीनों अवश्य प्राप्त होंगे ही । 

हा ( श्रीभमगवत्कैडूय परमपुरुषार्थ है, इसका समथन ) मा 
..... न च सेवा” इत्यादि। त्रिपाद विभूतिमें पहुंचकर सायुन्य मोक्ष पानेवाला साधक स्वस्ब-..... 
.... रुपाविर्भाव को प्राप्त करके ज्ञान एवं आनन्दानुमव में श्रीमगवान्‌ के परम साम्य को प्राप्त. 
करता है, तथा रूप, गुण और विभूति इत्यादि विशेषणों से विशिष्ट श्रीभगवान्‌ को अत्यन्त... 
... अनुकूल समझकर अनुभव करता है। इस आनन्दानुभव से उसको श्रीमगवान्‌ में अपार प्रीति... 
बढ़ती है, उस प्रीति से प्रेरित होकर श्रीमगवान्‌ की सवविध सेवा करता है। यह सेवा परम... 
.. पुरुषार्थ है। यह अथ सिद्धान्त में मान्य है। इस विषय में परवादियों का यह कथन हैकि 
..स्रेवाल्व होनेसे ही सेवा दुःख का कारण होती है। अतः ईबवर सेवा भी दुःख का कारण ही होगी |... 
...... वह परम पुरुषा्थ नहीं हो सकती। परवादियों का उपयुक्त अनुमान समीचीन नहीं है। 
...... यदि ईब्बर मिन्न व्यक्तियों के विषयों में की जानेवाली सेवा को इस अनुमान में पक्ष मानकर... 
...... उस सेवा को दुश्ख का कारण सिद्ध करना है तो सिद्धसाधन दोष उपस्थित होगा | क्योंकि... 
|... सिद्धान्त में भी वैसी सेवा दुःख का कारण मानी ही जाती है | यदि ईंइवर सेवा को पक्ष मान | 
|... कर उस सेवा को दुःख का कारण सिद्ध करना इस अनुमान में श्रमिप्रेत हो ती बाघ दोष उपन 
.... स्थित होगा, क्योंकि ईश्वर सेवा सुख का ही कारण होती है, दुःख का नहीं । किंच, कई उदार. 
... पुरुषों के विषय में की जानेवाली सेवा भी सुख का कारण होती है, उस सेवा में व्यभिचार दोष... 
.. होगा, क्योंकि उस में सेवात्व हेतु विद्यमान है, दुःख कारण॑त्व रूप साथ्य है नहीं | यदि कोई... 























बे ..ल्यायसिद्धाजनम्‌ क्‍ [ जीवपरिब्छेदु: 





....... केवला व्याप्ति्मयोजिका | व्यभिचारश्ोक्त । दुःखहेतुत्वे च पापावष्ट- 
।..* ब्यत्वपुपाधिः।. निव्रखातत्व्याभिमानर दासभूतरय ईश्वरसेवायाः 
..... स्वरुपालुरुपत्वेन सुखरूपत्वमेवोपपन्नम। तदेव विषयकार | स्वरूपविशेषविशिष्ट- 





पा की सेवा को पक्ष मानकर उसे दुःखहेतु सिद्ध करना अमिमत हो तो पूर्वोक्त रूप से सिद्ध- 


व्यय [] रच निरसिष्यते | तर्कोडपि निराश्रयों ने साधक । । 


रा. ..._ साधन दोष उपस्थित होगा। यदि ईश्वर सेवा को पक्ष मानकर उसे दुःख हेतु सिद्ध करना हे . 
..... अ्भिमत हो वो पूर्वोक्त रीति से बाध दोष उपस्थित होगा। यदि सभी सेवाओं को पक्ष. 


मानकर सभी सेवाओं को सेवा हेव से दुःखहेतु सिद्ध करना अमिभत होता ती उपथुक्त 
70 दोष तो है ही, साथ ही दृशन्तामावरूपी अधिक दोष भी उपस्थित होगा। क्योंकि जब 
५: सभी सेवा पक्ष है, तब दृशान्त बनने वाल्ली दूसरी सेवा तो मिलेगी ही नहीं । यदि 
आओ उपयुक्त अनुमान--जहाँ ढुण्ख हेतुत्व नहीं है वहाँ सेवात्व नहीं है--इस प्रकार केवल्ल- 
.... व्यत्रिक व्याप्ति को लेकर ग्रइृत होता तो सेवात्व हेत असाधारणानेकान्तिक हेत्वाभास 

.. हो जायगा। वह हेंठु असाधारणानकान्तिक माना जाता है। जो सपत्ष “जिसमें साध्य 










मा पहले से निश्चित है--हीने पर भी सपक्ष में न रहे, तथा पक्षमात्र में रहें। यहाँ 


5 जुध पुत्रनाश इत्यादि सपत्ष है, जिनमें दुःख हेतुल पहले से निश्चित है, उनसपक्ष 
















केवल्व्यतिरेकी देत मानने पर असाधारणानेकान्तिकत्व॒दोष होगा। किंच, हेते .. 

केवल व्यतिरिकी हो नहीं सकता। वह अथ आगे सिद्ध किया जायगा। तक प्रमाणों 

4 सहायक माना जाता है, वह तब तक स्वतः किसी अथ को सिद्ध नहीं करता है जबतक 
माणरूपी आश्रय नहीं मिलते । इबबर सेवा को ढहुःख हेतु सिद्ध करने वाल्या प्रमाण 








व्यापकतव है, ईवंवरसेवा सेवा 













... श्रीमगवान्‌ का परतन्त 
... मेरा स्वरूप परमात्मा के 
... हटाकर अपने को श्रीमगवान्‌ 
.. सेवा स्वरूपानुरूप होने से 





चुत्रनाश इत्यादि में सेवात्व नहीं रहता है, पक्ष सेवा में ही रहता है। अतः सेबात्व हेतु की 


* अतः निराश्रय तक मी साधक नहीं हो सकता | केवल व्याप्ति अप्रयोजक है, 
डु विद्यमान व्याप्ति काम नहीं दे सकती | वास्तव में इनमें... 
| नहीं, क्योंकि महोदार पुरुषों की सेवा को लेकर व्यभिचार दोष सिद कर 
दिया गया है। किंच, उपयुक्त सेवाल् हेतु में उपाधिदोष भी है। वह उपाधि पापजन्यल 
: है, जो जो पदार्थ ढुःख दें होगा वह वह पापजन्य होगा, इस प्रकार पापजन्यत्व में साध्यथ... 
याप होने पर भी पापजन्य नहीं है, अ्रतः पापजन्यत्व में साधना- 
पकत्व है। अतः पापजल्यत्व उपाधि है, सेवात्व हैठ सोपाधिक होने से हेत्वाभास है। 
पुरुषार्थ व्यवस्था आत्मामिमान के अनुरूप होती है। यह सर्वसंमत सिद्धान्त है। बा 

| से स्वस्वरूप के विषय में यह समझ लेता है कि मैं स्वतन्त्र नहीं हूँ किन्तु... ३ 
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द्वितीय: के 75 “० भाषाबुवादसकितम 7-5 > 77 हुंइछ मा 
_ ज्ञानविशेषसाध्यो मोक्ष), स च निदुःखनिरतिशयानन्दरूपभगवदनुभवात्मक... 
इति सिद्धम । 


द .. ( मोक्षविषयकमतान्तरनिराकरणम्‌ ) मो 
अन्येषां तु देहविच्छेदपात्रसहस्रयुवतिसंभोगज्ञानालीकलयवासनात्य- 
योपरागवैधुय नित्योध्वंगमनाह च्छरो राजुप्रवेशविशिश्निरावरणल्व-_ 





इस प्रकार यह सिद्ध हुआ कि मोक्ष ऐसे शानविशेष से प्राप्त हो सकता है बिस शान- 


... विशेष का विषय ब्रह्म हो, तथा विवेक इत्यादि साधन सप्तक जिस ज्ञानविशेष का साधन. 

.. हो, दशनसमानाकार एवं स्मृतिरूप होना इत्यादि जिस ज्ञानविशेष का स्वरूप हो, उस शान... | 
विशेष से मोक्ष प्राप्त हो सकता है। दुःख गन्धरहित निरतिशयानन्द्स्वरूप श्रीमगवान्‌ का... 
अनुभव करना तथा अनुमव से प्रेरित होकर सेवा करना ही वह मोक्ष है । हे 6 


( मोक्ष के विषय में मतान्तरों का निराकरण ) 


अन्येषां तु! इत्यादि । मोक्ष के विषय में चार्वाक का यह मत है कि देह का नाश... 
. ही मोक्ष है, अथवा जीवित रहते समय में सहखसंख्याक युवतियों का संभोग करना ही... | 
. मोक्ष है। देहातिरिक्त आत्मा को सिद्ध कर देने से चार्वाक का यह मत खण्डित हो जाता. 
... है | मोक्ष के विषय में प्रशाकर का यह मत है कि ह्लोक में होनेवाले शान अल्लीक अर्थात्‌... 
... भिथ्या विषयों को लेकर ही हुआ करते हैं इन ज्ञानों के सन्‍्तान का आत्यन्तिक लय ही... 
.. मोक्ष है, ज्ञान विषय बाह्यों की सत्यता को सिद्ध कर दिया गया है, अत एव इनका मत भी . | 
... निरस्त हो जाता है, कई बौद्ध कहते हैं कि विषय वासना का आत्यन्तिक नाश ही मोक्ष है।..| 
.. दूसरे बौद्ध यह कहते हैं कि ज्ञान क्षणिक हैं, एक ज्ञान के बाद दूसरा ज्ञान उत्पन्न होता 
..._ इस प्रकार उसका सनन्‍्तान सदा बना रहता है इन ज्ञानों में जो सविघयकता है, यही महानू. | 
... दोष है | मोक्ष दशा में प्रत्येक ज्ञान सविषयकतारूप दोष से शूल्य होकर हुआ करते हैं, | 
.. सविषयकता ही विषयोपराग है उस समय ज्ञान विधषयाकार बन जाता है इस विषयोपराग 
... से शुज््य होकर चित्सन्‍्तति अनुवर्तमान होकर रहे, यही मोक्ष है। बौद्धामम के अनुसार. | 
... मोक्ष के विषय में बोद्धों में ये दो मत प्रचल्षित हैं, बौद्धागमों का अप्रामाण्य सिद्ध हो गया... । 
...- है। अतः ये मत भी खण्डित हो जाते हैं। जैनों में मोक्ष के विषय में ये मत प्रचल्षित हैं कि । | 
.... (१ ) मुक्त जीव सदा ऊपर ही ऊपर जाता रहता है, यह नित्य ऊध्वंगमन ही मोक्ष है। | 
.... (१२) मुक्त जीव सभी ल्लोकों के ऊपर विराजमान अहंत्‌ के शरीर में अनुप्रविष्ट होते कै | 
... - यह अहच्छरीरानुप्रवेश ही मोक्ष है। ( ३ ) निरावरण द्वोकर रहना यही मोक्ष है | मुक्ततीव | 
.._ लोकाकाश का अतिक्रमण करके सकल लोकाकाशों के मस्तक में विद्यमान आलोकाकाश् में 















है, | 








हा कक 5५ ःः डे | न्यायसिद्धासजनम्‌ के [ जीवपरिच्छेदः _ । 





... वियातानुभवस्वातन्त्यशिव सारुप्यशिवसाम्यापत्तिचिच्छक्तिपरिशेषाविद्या-.._ 
.. निवृक््युपाधिनिवृत्तिसकल्बैशेषिकगुणोच्छेदकेवलात्मानन्दालुभवप्रसृतयों.. 
.... निःश्रेयसविकत्ा. देहातिरिक्तात्मसद्भावबाह्याथपारमार्थिकवतत्तदागमा- 

... प्रामाप्यब्रह्ननिर्विकारलवनिदोपतज्ञानानन्दादिनित्यलप्रतिपादनादिभि- 






















.... उसी प्रकार संसार में अनुभव विषयसम्बन्ध के कारण चश्चल रहता है, विषयसम्बन्ध शल्य 


.... अ्प्रमाणसिद्ध कर देने से मोक्ष के विषय में जैनों के ये मत भौ--जो जैनागममूलक हैं-- 
... नर्स हो जाते हैं। पाशुपतों के ये मत हैं कि ( १) परमस्वतनत्र होना यही मोक्ष है। 
हा .._ यह अथ कई पाशुपतों को मान्य है। (२) दूसरे पाशुपतों का यह मत है कि शिवसारूप्य को. 
... अर्थात्‌ शिव के समान रूप को प्राप्त करना ही मोक्ष है। ( ३) इतर पाशुपतों का यह 
8 . मत है कि सब तरह से शिवसाम्य को प्राप्त करना ही मोक्ष है। अन्य पाशुपतों का यह 
.. अत है कि जीव चिच्छुक्ति के रुप में बचा रहे यही मोक्ष है। पाशुपतों के ये मत पाशुपत 





_अच एज ये मत भी निरस्त हो जाते हैं। अद्दैतवेदान्ती यह मानते हैं. कि अविद्यादोष के. 





ही मोक्ष है। भास्कराचार्य यह मानते हैं कि ब्रह्म सत्य उपाधि से संबद्ध होकर जीव बन. 












त है। अतः ये मत भानने वोग्य नहीं हैं। वैशेषिक एवं कई नैयायिक 





जीवात्मा के ज्ञान, इच्छा, प्रयत्न, सुख-दुःख और धर्माधम 









ग्ौंट कर आना नहीं पड़ता है। इतर सभी फला-.... 





। ः होकर जो अचशञ्चत्न अनुभव होता है, यही प्रगल्म अनुभव है, यही मोक्ष है । जैनागम को है पा 


..... आशम के बल पर प्रतिष्ठित हैं, पाशुपतागम की अप्रमाणता अन्यत्र सिद्ध कर दी गई है। 


बनकर तापत्रय भोगता है तत्वज्ञान से अविद्या निद्धत्ति होती है, यह अविद्या- 





ज्छेद ही मोक्ष है। यह मत भी मान्य नहीं हो सकता है, । 


जोबात्मानन्द का जो अनुभव प्राप्त होता है, वही मोक्ष है। उनका यह रा 
| सकता, क्योंकि यह केवल आत्मानन्दानुभव नित्य नहीं हो सकता है, 
पाप्त व का अनुभव करते हैं, वे उसी अनुमब में... 





'द्वितीयः ] .../. आधषाबुबादसदितिमू. ० ३ 


. दूंपणीया! । यद्ह हृषदविशेषनिःश्रेयसवादिनां दपन्मतीनामिदमलुमानमू-- 

. आत्मा कदाचिद्खिलविशेषशुणशून्यः, . अनित्यवैशेषिकशुणाश्रयत्वातू, 
उत्पद्यमानघटठप्रलयाकाशादिवदितिं; तत्रागमबाधस्तावदू व्यक्तः। ज्ञानसंस्कार- ._ 

पत्ते हेतोरन्यतरासिड्धिथ् । ज्ञानादीनां भमवदमिमतगुणत्वानमभ्युपगमात्सिद्ध- 





बिल्कुल न उगें, ऐसी दशा में आत्मा को पहुँचना ही मोक्ष है। इस प्रकार केमोक्ष सिद्ध करने... 
बल्ले उन दाशनिकों के विषय में यही कहना पड़ता है, कि इनकी बुद्धि प्थर के समान हो... । 
. गई है, तमी तो वे इस प्रकार के मोक्ष की कल्पना करते हैं, यदि पत्थर के समान बनना ही... 
. मोक्ष होता तो छुः मास निद्रा लेनेवाले कुम्मकर्ण को माग्यवान्‌ समझना चाहिए, क्योंकि. 
बह छु; मास पत्थर के समान पड़ा रहता था| अब्च उनके अनुमान पर विचार किया जाता... 
है। उनका अनुमान यह है कि आत्मा किसी समय संपूर्ण विशेषशुणों से शूल्य हो जाता है... 
. क्योंकि वह अनित्य विशेषगुणों का आश्रय है, उसमें उत्पन्न होने वाले सभी विशेषशुण 
. अनित्य हैं| इसमें उत्पति काल का घट एवं प्रतय काज़ का आकाश ये दोनों दृश्ान्त हैं। 
-उल्त्ति काल में घट संपूर्ण विशेष गुणों से शून्य है, क्‍योंकि द्वितीय क्षण में ही उसमें 
.._ विशेषगुण उल्नन्न होते हैं। उन विशेषगुणों के हिये घट समवायि कारण है, पूर्व क्षण में. | 
....._ घट को रहना चाहिये। क्‍योंकि अव्यवहित पूर्वक्षण में विद्यमान पदार्थ ही कारण बन सकता... | 
..._है। इससे सिद्ध होता है कि द्वितीय क्षण में उसन्न होने बाले विशेषगुणों के पूर्व ग्रथमक्षण 
.. में विद्यमान समवायिकारण घट सभी विशेषशुणों से शल्य है| प्रतययकाल में आकाश सभी... | 
.. विशेषयुणों से शूल्य है, क्योंकि आकाश में शब्द एक ही विशेष गुण है, शब्द आकाश में 
। ; . प्रत्नय काल में उत्पन्न होते हो नहीं | इस प्रकार अनित्य शब्द रूपी विशेष गुण का- हे ० । 
.._ आश्रय आकाश प्रत्नयकाल में विशेषगुण शुन्य होकर रहता है तथा अनित्य रूपादि बि मी  ह, 
. गुणों का आश्रय बनने वाला घट उत्पत्ति काल में विशेषयुण शूल्त्र शेकर रहता है,इन । 











. हृश्टन्तों में निर्चितव्याप्ति के अनुसार यह मानना चाहिये कि अनित्य ज्ञानादि विशेषयुणों 


... का आश्रय बनने वाला जीवात्मा भी किसी समय अर्थात्‌ मोक्ष काल में संपूण विशेषयुणों. ... 
... से शून्य होकर रहता है। इस अनुमान से वैशेषिक मोक्षकाल में आत्मा को संपूर्ण विशेष... 
... गुणों से शून्य सिद्ध करते हैं । परंतु इस अनुमान में बहुत सेदोष हैं। (१)मोक्ष में... | 
.._ जीवात्मा ब्रह्मानन्द का अनुभव करता रहता है, इत्यादि अर्थों को बतलाने वाले वेदादि शास्रों. . | 
से इस अनुमान में बाघ दोष उपस्थित होता है। किंच आत्मा के ज्ञान का कभी लोप नहीं. | 
.._ होता, इस अर्थ को बतल्ाने वाले “न विज्ञातुर्विज्ञतेविपरिल्रोपो विद्यतें! इत्यादि श्रुक्त 
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साधन स्वरुपासिड्िथ। प्लयाकाशादेरनभ्युपगमादुत्य्मानघठादे्‌रपिं.._ 
। ५ हा संगुणत्वाभ्युपगमादुदाहरणस्याश्रयहीनल्वसाध्य विकलत्वे | प्रलयगहप्रकृत्या- 
....  देरपि सच्चादिगुणयोगात्‌ पररनम्युपगमाच ने तद्दृधान्तोपन्यासः 
..... एवमस्मदीये ज्ञानसंस्कारपत्षे मुक्तावस्थायां ज्ञानस्था खलविशेषगुणशूल्य त्व- 
.......  सस्तु वा, मा वा, तथापि परानभ्युपगमान्नेष इृ्टान्त,, ज्ञानद्रव्यत्वतदत- 






















...  हैं। ऐसी स्थिति में इच्छादिरूप परिणामों का आश्रय होने से धमभूतशान ही... 
......  साक्षास्संबन्ध से इच्छादि का आश्रय है, आत्मा नहीं। अतः विशिष्टाइंतमतानुसार आत्मा . 
... में अनित्यवैशेषिकगुणाश्रयत्वरूप हेतु नहीं रहता है। अतः स्वरूपासिद्धि दोष विशिशद्वेत . 
... मत के अनुसार हेतु में सिद्ध होता है, किंच, विशिश्द्वेतमतानुसार ज्ञानादि द्रव्य है, वेशेषिक 
..॑ जैसे उन्हें गुण मानते हैं वैसे वे गुण नहीं हैं। अतः विशिष्टइंतमतानुसार मोक्ष में ज्ञान- 
रूपी द्वव्य का आश्रय होकर रहने पर भी ज्ञानादि विशेषगुणों से शून्य होकर ही रहता है 
... अतः मोक्ष एवं संसार में आत्मा ज्ञानद्रव्य का आश्रय होने पर भी ज्ञानादिगुणों का अना- 
.... श्रय होने से विशिश्द्वेतमतानुसार सिद्डसाघन दोष उपस्थित होता है। किच, विशिशद्वेतमता- .... 
. मुसार ज्ानादि द्रव्य हैं, वैसे गुण नहीं हैं, जैसे वेशेषिक इन्हें गुणमानते हैं। अतः अनित्य 
वैशेषिकगुणाअयत्वरूप हेतु विशिष्मतानुसार आत्मा रूपी पक्ष में नहीं रहता है। अतः 
 स्वरूपासिद्धि दोष भी उपस्थित होता है।किंच, विशिशक्वेती विद्वानों का यह मत हैकि 
प्रलंयकाल में आकाश भी नहीं रहता है, वह तामसाहंकार में त्लीन हो जाता है।अतः 
उदाहरण में आश्रवहीनत्व रूप दोष आता है, क्योंकि प्रत्नयाकाश होता ही नहीं, कारण... 
आकाश रहता ही नहीं। किंच, विशिष्टद्वेतमतानुसार उत्पत्ति काह्न में घटमी 
से युक्त दी रहता है, क्योंकि रूपादिशुणयुक्तमृत्पिण्डघव्रूप परिणाम को प्राप्त... 
ग्रदि गुणविश्विष्ट होकर ही रहता है। अतः उदाहरण में साध्यविकन्नत्व नामक... 
थत होता है, क्योंकि उत्पत्तिकाल में घट संपूर्ण विशेष गुणों से शूज््य नहीं है। यदि... 





है। किंच, वैशेषिक प्रकृतिद्रव्य को मानते ही नहीं | अतः उस्े दशन्तरूप में उपस्थित... 
| कर सकते । प्रइन--विशिश् द्वेतमतानुसार मोक्षकाल्न में जो ज्ञानद्रव्य रहता है, उसे... 
न्त माना पक तो क्या आपत्ति है। उत्तर--विशिशद्वेतमतानुसार वह ज्ञानद्रव्य विकास... 
न्‍्तगुणों का आश्रय बन कर रहता है। अत एवं दृष्टान्त नहीं माना जा सकता, 




























क्‍ . है वेशेषिक उसे दृष्टान्त में अपर 
मं माने है; हव्यल्प में नहीं 
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... संस्कारयोस्तैरनस्थुपगमादिति ॥ 
.... ( कैकल्याख्यमोछ्विषये शक्ल तत्समाधानं च ) 


ननन्‍्दालुसंघानरूपकैवल्याख्योउपि मोश्षो भगवद्यायनमुनि-.. 










 मिरुक्तः ऐएिज्वर्याच्तरयाथात्म्यभगवच्चरणार्थिनाम्‌ | वेद्योपादेयभावानापष्टमे.. 
भेद उच्यते ॥” इति, “संसृत्यच्षरवैष्णवाध्वसु नृणां संभाव्यते कहिचित्‌” 

. मा” इत्यादो “जिज्ञासु) प्रकृतिवियुक्तात्मस्वरुपाबाप्तीच्छु/” इत्याथक्ते। 
. अष्टमाध्यायारम्मेडपि सप्तमार्थालुक्रणे-- “सुक्ृततारतम्येन च ग्रतिपचि-... 





ः सकेंगे, क्योंकि ज्ञान का द्रव्यत्व तथा ज्ञान में संस्कार अर्थात्‌ परिणामरूप गुण उनको... 

.. मान्य नहीं है। इस विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि वैशेषिकों का उपयुक्त अनुमान अनेक... 
.. दोषों से दूषित होंने से साध्य को सिद्ध नहीं कर सकता | हा 

( कैवल्यरूप मोक्षके विषय में शंका एवं समाधान ) 


तपहोपपपाउपडररसपन्‍ 4 पर 


मर अमन 


ननु स्वात्मानन्द' इत्यादि । विशिष्टाद्वेतसिद्धान्त को मानने वाले आचायों में... 

.... कई आचाय कैकल्यनामक मोक्ष को भी संप्रदायसिद्ध मानते हैं। उनको यह झांका है कि... 
.. जीवात्मा परिशुद्धस्वात्मरूप के आनन्द का अनुभव करता है। यही कैवल्य नामक मोक्ष है।. 
.. इसमें जड़पदार्थ एवं ईइवर का अनुभव नहीं होता है, किन्तु केवत्न आत्मानन्द का अनुभव. 
.. होता है। अत ए.4 यह मोक्ष कैवल्य कहलाता है। यह मोक्ष संप्रदाय में मोक्षबिशेष के रूपमें.... 
... माच्य है, क्योंकि भगवान्‌ श्रोयामुनमुनि स्वामी ने श्रीगीता थंसंग्रह में श्रीमगवद्गीता के अष्टमा- 
.... ध्याय के अर्थों का संग्रह करते हुए 'ऐश्वर्यक्षर' इस इल्तोक में यह कहा है कि ऐवर्यानमबं, | 
.. परिशुद्ध जीवात्मानुभव ओर श्रीमगवच्चरणप्राप्ति को चाहनेवालें साधकों को जोजो अर्थ. | 
._ शांतव्य एवं उपादेय हैं, उनका वर्णन श्रीगीता के अष्टमाध्याय में किया जाता है। यहाँ परि- 
। न ; ४ | 2 शुद्ध जीवात्मानु भव शुब्द से कैबल्य रूपी मोक्ष विवक्षित है | इसी भकार चतुःश्ल्ोकी में श्री हा | “| 
... यामुनमुनि ने 'संसत्यक्षर' इत्यादि उत्तराध में यह कहा है कि ऐड्वर्यानुभवरूप संसार अक्षर 
.. परिशुद्ध आत्मा के अनुभवरूप कैवल्य तथा अचिरादि गति द्वारा प्राप्प मगबदनुभव इन. ' 
.. तीनों में कोई भी पदाथ कभी भी श्रीमहाल्क्ष्मी के अनुम्नह के बिना प्राप्त नहीं हो सकता |. रा, | 
..... यहाँ अक्षरशब्द से कैबल्यमोक्ष विवक्षित है। उपयुक्त अर्थ श्रीमाष्यकार स्वामी को भी | 
|... मान्य है। श्रीमाष्यकार स्वामी ने श्रीगीताभाष्य में “चतुर्विचा भजन्ते माम! इस श्ल्लोक में... 


उस्लज-उसटेसललनल 


















...._ वैशिष्टयादैश्व्याच्रयाथात्म्यभगवत्प्राप्तीच्छपोपासकमेदम इत्याचुक्तव। 
.. तथा “कैवल्यार्थिनां स्मरणप्रकारमाह” इत्युक्वा “यदक्षर वेद” इति 
... श्लोकमवताय “सर्वद्वाराणि” इत्पादेव्याख्यानें “ओमित्येकाक्षरं बह्म - 
..... महान व्याहरन्‌ वाच्य सामजुस्मरन्‌ आत्मनः प्राण मूधन्याधाय देह त्यजनू 
.... यः ग्रयाति स याति परमां गतिम्‌। प्रकृतिवियुक्त मत्समानाकारमपुनराइति- 
.....  मास्मानं प्राप्नोतीत्यथं/” इति चोक्तो। अनन्तरं च “एयमैश्वर्याथिन: 
,.... कैवस्याथिनश्र स्वप्राप्त्यनुसुर्ण भमवदुपासनत्रकार उक्त।। अथ ज्ञानिनो 
...... भगवदुपासनत्कार प्राप्तिप्रकारं चाह हइत्युक्वा “अनन्यचेता:” 
.....  इत्येतद्याख्यातम्‌ | “अतः परमध्यायशेषेण ज्ञानिनः! कैबल्याथिनथापुनरा- 
....  वृत्तिमैशर्यार्थिनः पुनरावत्ति चाह” इत्युक््या “मासुपेत्य/ इत्यादिक 
.. “अभवत्यहरागमें इत्येतदन्त॑ व्याख्याय “कैबल्यं आप्तानामपि 
... पुनरावृत्तिन विद्येत इत्याहँ इत्युक््या “परस्तस्मात्त” इत्यादिकमपि 
.... “तद्भाम परम सम इत्येतदन्तं व्याख्यातम्‌। अनन्तरश्व “ज्ञानिनः प्राप्य 






























; 'सर्वद्वाराणि! इत्यादि इल्लोकों की व्याख्या में यह कहा है कि श्रीभगवान्‌ कहते हैं कि. 


रण करता हुआ जो साधक अपने प्राण को शिर में स्थापित कर शरीर त्याग 
वह परमगति को 





प्राप्ति के अनुसार मगवदुपासन प्रकार 


रा उपासक एकमात्र श्रोभगवान को चाहते हैं। इस प्रकार उपासकों में मेद होता है। इसी... 
कार स्वामी ने 'यदक्षरं वेदविदों वदन्ति' इस इलोक की अवतारिका में यह कह... 
कि कैवल्यार्थियों के स्मरण प्रकार का वर्णन करते हैं-उपयुक्त श्लोक का उल्लेख 


च्य मेरे. 


प्त करता है, श्र्थात्‌ प्रकृतिविशुक्त उस परिशुद्ध.... क्‍ 


न्‌ ज्ञानी के भगवदुपासन के प्रकार एबं प्राप्ति प्रकार का वर्णन... 


तु तस्मादत्यन्तविभक्तमित्याह इत्युकत्वा “६ 
व्याख्यातः। अनन्तरश्व॒ “आत्मयाथात्म्यविदः 
शीमचिरादिकां गतिमाह” इत्युक्तमू। अथ तज्रत्यभा 
.. लिख /द्योरप्यर्चिरादिका गति? श्रृता श्रतो । 
... बृत्तिलक्षणा । यथा- पश्चाग्निविद्यायां “तथ्य इत्थ॑ विहुये 
तेडविषमभिसंभवत्यचिषो5ह४” हत्यादो । अधिरादिना गतस्य 
परत्रह्मप्राप्तिरपुनराबत्तिथ्राम्नाता “स एनानू बह्न गमयति एतेन प्रतिषयमाना 
इम॑ मानवमावत नावतेन्ते” इति | न च प्रजापतिवाक्यादो श्रुतपरविद्याह् 
श्रृतात्मप्राप्तिविषयेयं “तद्य इत्थं विदुः/ इति गतिश्रुतिः, “ये चेमेडरण्ये 
श्रद्धा तप इत्युपासते” हृति परविद्याया। प्रथकृभ्रतिवैय्यथ्योत्‌ । पश्चाग्नि- 
के बक्नोकों की व्याख्या की है | अनन्तर यह कह कर--कि ज्ञानी का ग्राप्यतत्त कैकल्यार्थी के. 
प्राप्यतत्व से अत्यन्त भिन्न है--'पुरुषः स पर: इस दल्ोक की व्याख्या की गई है | अनन्तर 
ग़ीताभाष्य में यह कहा गया है कि आगे श्रीमगवान्‌ आत्मयाथात्म्य समभने वाले कैवल्यार्थी 

एवं परमपुरुषनिष्ठ ज्ञानी को समानरूप से प्राप्त होने वाल्ली अ्रचिरादि गति का वणन करते ._ 
हैं। अब यहाँ पर वहाँ का भाष्यग्रन्थ ही लिखा जाता है। वहाँ का भाष्यग्रन्थ यह है कि-- 
_ अप्युक्त दोनों ग्रकार के साधकों के विषय में अचिरादि गति श्रुति में वर्णित है। अचिरादि 
अति की यह विशेषता है कि इस गति से जाने पर पुनराजृत्ति नहीं होती है। उपनिषद्‌ में. 
पञ्माग्निधियया में तथ्य इत्थं विदु इत्यादि वचन से यह कहा गया है कि जो साधक 


.. अकार परिशुद्ध आत्मस्वरूप का उपासन करते हैं, तथा नो साधक वन में रहकर श्रद्धा 
.. तबःशब्दवाच्य परबरक्ष की उपासना करते हैं, ये दोनों प्रकार के साधक अचिदंबता 


















































क्ैनों प्रकार के साधकों को परअह्म के समीप पहुँचा देता है। इस माग से जानेवाल्ले स हय ब 
इस मानव आवत अर्थात्‌ संसार में लोटकर नहीं आते हैं। ग्रश्न--प्रजापति वाक्य इत्य दि: 
स्रे यह अर्थ सिद्ध है. कि आत्मप्राप्ति अर्थात्‌ परिशुद्धात्मसाज्ञात्तार परविद्या का अंग है। 
इस आत्मप्राप्ति के विषय में ही तद्य इस्थें विदुः' यह श्रुतिवचन प्रदत्त है। ऐसा ही क्यों... 








माना जाय | स्व॒तन्त्र आत्मप्राप्ति के विधय सें उपयुक्त वचन प्रदत्त है। ऐसा मानने 
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कर ...  विद्यायांच “इतितु पश्चम्पामाहुतावापः पुरुषपचसो भवन्ति” इति “रमणीय- हा 
.... चरणा। कपूयचरणाः” . इति पृण्यपापहेतुको मलुष्यादिभावोज्यामेव 
..... भृतान्तरसंसधनाम , आत्मनस्तु तत्परिष्वज्ञमात्रमिति चिद्चितोर्षिवेक- 
.... समिधाय “तथ्य इत्थं बिंदु), तेडचिपसमिसंभवन्ति मानवमावत 
....  नावतन्ते” इति विविक्ते चिदचिहस्तुनी त्याज्यतया ग्राप्पवया च य इत्थ॑ 
.... विदुस्तेबचिरादिना गच्छन्ति, न च पुनरावतेन्त इत्युक्तमिति गम्यते। 
 आत्मयाथात्म्यविद! परमपुरुषनिष्ठरय च “स एनानू बल्म गमयति” हू 


|... इत्युपासते” इस वाक्य से वर्णित परविद्या की अपेक्षा “तद्य इच्यं विदुः” इस प्रकार अलगरूप 
.... से उपादान व्यर्थ हो जायगा, क्योंकि “ये चेमेडरण्ये श्रद्धातपह्त्युपासते” इस वाक्य में सब 
.... तरह कं ब्रह्मविद्यानिष्ठों का उल्लेख हो जाने से “तद्य इत्थं बिदु/” ऐसा प्रृथक्‌ प्रतिपादन _ 
... साथंक नहीं हो मकेगा | अतः मानना पड़ेगा कि “ये चे मेडरण्ये” इत्यादि वाक्य में वर्णित 
... ब्रह्म ज्ञानियों से मिन्न साधक ही “तथ्य इत्यं विदुः” इस वाक्य में वर्णित हैं। भाव यह है कि... 
.... आत्म याथात्य ज्ञानी “तदथ इत्यं विदुः” इस वाक्य में वर्णित हैं, तथा बहाविद्यानिष्ठ “येचे.._ 
मे<रण्ये” इत्यादि वाक्य में वर्णित हैं। पश्चाग्निविद्या में “इति तु पश्रम्यामाहुतावापए 
सो मबन्ति? तथा “रमणीय चरणा:, कपूय चरणाः” इत्यादि वाक्‍्यों से यह बतत्लाया 
गया है कि इस प्रकार पद्ममआहुति होने पर अर्थात्‌ त्री में रेतसेक होने पर जल पुरुष 
शब्द बोध्य शरीररूप में परिणत हो जाता है, समीचीन आचरण वाले समीचीन योनियों में... 
रा ढुराचरणवाले कुत्सित योनियों में पहुँच जाते हैं। इन वचनों का यह बतल्ाने में... 
है कि पुण्यपाप के कारण होने वाला मनुष्यादि भाव इतरभूत सम्बद्ध जल्ल को गआप्त 
£ जलन ही मनुष्यादि भाव को प्राप्त होता है, आत्मा का केवल्ल उसमें... 
मा स्वयं मनुष्यादि माव को प्राप्त नहीं होता है। इस प्रकार अचेतन- 



















































 “दितीका |. .. भाषानुवादसहितम्‌ मी मा 


|. अद्मग्राप्तिवचनादचिद्ियुक्तमात्मवस्तु त्रह्मात्मकतया अद्शेषतैकरसमित्यज्ञ 
|. सन्वेयम, तल्कतुन्यायाच् | परशेषतैकरसतल्य॑ च “य आत्मनि तिष्डनू 
. यस्यात्मा शरीरम्‌” इत्यादि श्रुतिसिद्धए” इति। अतोन्‍्क्रनिष्ठस्याप्यचि-.... 
_रादिगतिः सिद्धा | क्‍ क्‍ क्‍ हा 
.... यत्त “यः स सर्वेषु भतेषु नश्यत्सु न विनश्यति” इत्यस्थाचरविषयस्थ 
. व्याख्याने--“सर्वेषु वियदादिभूतेषु सकारणेषु सकार्येषु विनश्यत्छु तत्र तत्र हर 














को ब्रह्प्राप्ति कैसे हो सकती है ! इस शंका का यह समाधान है कि उपर्युक्त श्रुतिवचन में... 

.. आत्मयाथात्य ज्ञानी अर्थात्‌ परिशुद्ध जीवात्मस्वरूपोपासक के ब्रह्मप्राप्ति का वर्णन होने से _ है 
.. यह मानना पड़ता है कि अचेतन संबन्धरहित परिशुद्ध आत्मस्वस्प का उपासन करनेवाले... 
. साधक को उस परिशुद्धात्मस्वरूप को बह्यात्मक एवं ब्रह्मशोषवेक रस मानकर उपासन करना | पा 
चाहिये। इस प्रकार वह साधक भी ब्रह्म को विशेषण मानकर जीवात्मा को विशेष्य... 
'नकर उपांसन करता: है, अतः बह मी एक प्रकार से ब्रक्न का उंपासन करता ही ०. क्‍ 
है। इसलिए उसके विषय में ब्रह्म प्राप्ति का वणन संगत हो है। यह अर्थ तत्कठु न्याय... | 
.. से भी सिद्ध होता है। साधक जिस वस्तु की उपासना करता है, उस वस्तु कोप्राप्त....... 
.. करता है। यही तल्कत न्याय है। आत्म याथात्म्य शानी के ब्रह्मप्राप्तिका वर्णन उपयुक्त... 
. श्रतिबचन में मिलता है, अतः मानना पड़ता है कि आत्म याथाह्ष्य ज्ञानी भी अल्योपासक मा 
.. ही है। आत्मस्वरूप को परशेषतैकरस जो कहा गया है, उसमें “य आत्मनि तिष्ठन्‌ वस्थात्म.... | 
| . शरीरम” इत्यादि भ्रुतिवचन प्रमाण है | इस बचन में जीवात्मस्वरूप को परमात्मा का शरीर 280 
... कहा गया है। शरीर आत्मा का शेष अर्थात्‌ अतिशयाधायक होता है, आत्मा को कुछ न... 
.._ कुछ लाभ पहुँचाने के लिये ही शरीर हुआ करता है। इसी प्रकार जीवात्मा भी परमात्मा... । 
|... का शरीर होने से उनका शेष है, परमात्म शैषत्व ही जीवात्मा में ताउतम विशेषता हैं)... 
.. अतः जीवात्मा परशेषतैकरस कहलाता है। ये सत्र अथ उपथुक्त गीताभाष्य में वर्णित हैं।.. 
|: इससे सिद्ध होता है कि अक्षरनिष्ठ अर्थात्‌ परिशुद्ध जीवात्मस्वरूप को प्रात करने की... 
|... इच्छा से परिशुद्ध जीवात्मस्वरूप की उपासना करनेवाले साधकों को भी अर्चिरादिगति...... 
| प्राप्त होती है। अन्तर इतना ही है कि परिशुद्ध जीवात्मस्वरूप की उपासना करने वाले... 
|... साधक अचिरादि माग से परमपद्‌ पहुंच कर बल्लात्मक स्वात्मस्वरूप को प्रात्त करते हैं, . | 
... पख्रह्म की उपासना करनेवाले साधक अचिरादि मार्ग से परमपद्‌ पडुँच कर पख्झ को 
77 करते हैं | ० पी म का 
० ०. यत्तः इत्यादि | यहाँ पर यह शंका होती है कि गीता में अक्षर शब्द से परिशु: हू 
स्वरूप विवक्षित है। परिशुद्ध आत्मस्वरूप की. उपासना अक्षरोपासना कही 
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. स्थितोजपि न विनश्यति” हत्युक्तम, तदष्यचित्संसशावस्थाविषयम्‌, अन्यथा... 


........ पूर्वोक्तततिविरोधात्‌ ! द्वादशाध्याये च “ये ल्वक्षरम्‌” इत्यत्र “तेउपि मां हर 
.... प्राप्लुवन्त्येव. मत्समानाकारमसंसारिणमात्मान॑ आप्लुकन्त्यवेत्यथ:” 
.... इत्युक्तर। अतः साम्प्रदायिक एवायं कैवल्याख्यों मोक्ष इति केचित्‌ | 








... सिद्ध होता है कि परिशुद्ध आत्मस्वरूप के उपासक का आत्मस्वरूप आकाशादि थूतों में 
.....__ रहता है, परन्तु आकाशादि भूत नष्ट होने पर भी वह नहीं नष्ट होता है, इससे यही फलित 

..... होता है कि परिशुद्धात्मस्वर्योपासक का आत्मस्वरूप अचिरादि मार्ग से परमपद नहीं 
... ज्ञावा है, किन्तु यहीं रहता है। ऐसी स्थिति में परिशुद्धात्मस्वरूपोपासक को अचिरादि गति. 

... कैसे हो सकती है! इस शंका का यह समाधान है कि उपयुक्त गीताभाष्य का यह भाव 











अत्रोच्यते। न ताबदय मोक्षो भाष्यकाराभिमतः, शारीरिकमाप्ये... 


....... वहाँ रहनेवाला आत्मस्वरूप नष्ट नहीं होता, यह अथ कैसे संगत होता ! इससे तो यही... 


..... नहीं है कि परिशुद्ध जीवात्मस्वरूपोपासक का आत्मस्वरूप मुक्त होने के बाद भी कारणकार्य 
.. मत आकाशादि भूतों में रहता है, आकाशादि भूत नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता, ... 


... किंद॒ उपर्युक्त गीतामाष्य का भाव यही है कि परिशुद्धात्मस्वरूपोपासक का आत्मस्वरूप क्‍ 
संसार में रहते समय में अचेतन से मिश्रित रहते समय में आकाशादि भूत नष्ट होने पर... 














के ' लिये अ्रचिरादि गति का प्रतिपादन करनेवाले “तथ्य इत्यं विदुः” इत्यादि भ्रुतिंबचन से... 





वाले संसार गन्धरहित आत्मस्वरूप को प्राप्त करते हूँ । इ््स विवेचन रा ः । 


होता था, तथा इसमें मगवदनुभव 





भी नष्ट नहीं होता, किंतु नित्य बना रहता है। यह भाव नहीं है कि उसका आत्मस्वर्प _ 
मुक्त होने के बाद भी आकाशादि भूतों में रहता है। ऐसा मानने पर परिशुद्धात्मस्वरूपोपासक 


उपस्थित होगा। अतः यही मानना उचित है कि परिशुद्धात्मस्वरूपोपासक को 
द गति प्राप्त होती है। उसको अश्मात्मकस्वात्मस्वरूप की मी प्राप्ति होती है। अत एवं... 
द्वादशाध्याय के “ये लक्षरम” इस श्लोक की व्याख्या में यह ऊहा गया है कि... 
हैं कि वे परिशुद्धजीवात्मोपासक साधक भी मुमे प्राप्त करते हैं, अर्थात्‌... 





... व्यक््युक्तात्‌। तथाहि--*वाक्यान्वयात्‌_ इत्यघिकरणे तावत्‌ “अमृत । 
.. ल्वस्य परमपुरुषवेदनेकोपायतया प्रतिपादनात्‌” इत्युक्ल्वा “परमपृरुषविभूति-_ 











भूतस्य आप्तुरात्मनः. स्वरूपयाथात््यवेदनमपवगसाधनभूतपरम 





. ब्रेदनोपयोगितयाउज्वश्यकम््‌; न तु स्वत एवोपायत्वेन” इत्युक्तम 





|. “ेय॑ प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये! इत्यादिव्याख्याने वत्तद्वाद्यमिमतमोच्- 
|... विकस्पालुपन्यस्थ “त्रय्यन्तनिष्णातास्तु” इत्यादिना जीवपरयोः स्वरूप- 


.. नुभव एवं मगवदनुभव रूप से ह्विविध है। परिशुद्धात्मस्वरूपोपासकों की अचिरादि मार्ग से... मा] 
..... परमपद पहुँचने पर परिशुद्ध केवलात्मानन्दानुभव रूप कैवल्य मोक्ष प्राप्त होता है, तथा... 
.. ब्रह्मविद्यानिष्ठ साधकों को अर्चिरादि मार्ग से परमपद पहुँचने पर परब्ह्मानुभव अर्थात्‌ भगवद- 

. नुभव रूप मोज्ष प्राप्त होता है, दोनों प्रकार के मोक्ष भी प्राप्त होने के बाद सदा बने रहते हैं, 
. पुनराबृत्ति नहीं होती है | उपयुक्त गीताभाष्य के उद्धरणों से केवल्य मोक्ष भी सांप्रदायिक सिद्ध. 
.. होता है। इसके विषय में हमें यह कहना है कि उपयुक्त कैवल्थनामक मोक्ष श्रीमगवाच्‌ _ 

... भाष्यकार को अभिमत नहीं है, क्योंकि शारीरकमाष्य अर्थात्‌ श्रीमाष्य में इस विषय में... 
.. उन्होंने स्पष्ट अपना सिद्धान्त बता दिया है। वथाहि--“वाक्यान्ववात्‌ ” इस अधिकरण में. 
... उन्होंने यह कहा है कि परत परमपुरुष श्रीभगवान्‌ के विषय में होने वाला ज्ञान हीमोक्ष- || 

.. का साधन है, मोक्ष एक मात्र अक्नज्ञान से दी प्राप्त होता है। यह अर्थ “तमेव॑ विद्यानयूत इह 
..._ भवति नान्‍्यः पन्‍था अयनाय विद्यते”' इत्यादि उपनिषद्नचनों से प्रतिपादित है इस प्रकार 
.... श्रीमाष्यकार ने कहा है। इससे सिद्ध द्ोता है कि उपशुक्त कैकल्यमोक्ष श्रीभाष्यकार स्वामी... 
|... जी को सम्मत नहीं है। कारण यह है कि उपर्युक्त कैवल्य मोह्षवादी यह मानते हैं कि उपयुक्त 
,..... ड्ैवल्यमोक्ष परिशुद्ध जीवात्मस्वरूपोपासन से प्रास होता है। श्रीमाष्यकार यह कहते हैं कि एक. पे 
|... मात्र परमपुरुष के ज्ञान से ही मोक्ष प्राप्त हो सकता है उपायान्तर से नहीं । इससे सिड होता है... 

.. कि भ्रीमाष्यकार के मत में परिशुद्ध जीवात्मस्वरूप के उपासन से प्राप्त होनेवाला कैबल्य.. | 
.. वास्तविक मोक्ष नहीं है | किंच, उसी वाक्‍्यान्वयाधिकरण में आगे श्री भाष्यकार ने यह कहा है ० | 
... कि परमपुरुष परमात्मा की विशूति बने हुए तथा परमपुरुष को प्राप्त करने में अधिकृत... 
._ जीवात्मा के विषय में होनेवाला स्वरूपयाथात्यज्ञान इसलिये आवश्यक है किवह मोर ४ । 
..._ साधन बनने वाल्ला परमपुरुष ज्ञान का साधन है। जीवात्मस्वरूप ज्ञान स्वतः मोक्ष साधन रूपमे._ | 





स्वरुपयाथात्य ज्ञान स्वतः मोक्ष 











" या आवश्यक होता हो. ऐसी बात नहीं है। श्रीमाष्यकार के इस कथन से यह सिद्ध होता हैकि... | 
ः धन नहीं है, परमपुरुष भ्रीमगवद्धिषय में होने... 





या जूक ४ ै/ ज्यायसिशाब्बनंम | जीवपरिच्छेंदा 
... स्वभावानप्यभिधाय._ “जीवस्यथानादिकमरुपाविद्यातिरोहितस्याविद्योच्छेद-... 


| पूर्वकस्वाभाविकपरमात्मानुभवमेव सोक्षमाचक्षते” हइत्युक्तत्‌। “सवकम 
.... बिनियुक्तात्मस्वरुपावािहिं भगवत्माप्तिगर्मो। “ते इसे सत्या। कामा- 
... अनुतापिधानाः” इति भगवतों गुणगणस्य कैत्वनानृतशब्देन 


०070 : खक़मंणः ग्रतिपादनात' इति वेदाथसंग्रहे+भिदितम्‌ । 

















.... हैं” इस प्रकार प्रारम्भ करके जीवात्मा और परमात्मा के स्वरूप एवं स्वभावों का प्रतिपादन 
.... करके आगे यह कहा है कि जीवात्मा अनादि काल से कमरूपी अविद्या से तिरोहित रहता है, 
... उसको अविदा का उच्छेद होने के बाद जो स्वाभाविक रूप से परमात्मानुभव प्राप्त होता है 
.... यही मोत् है, वेदान्तपारंगत विद्वान्‌ इसे ही मोक्ष मानते हैं। श्रीमाष्यकारस्वामी के इस 
..... कथन से सिद्ध होता है कि जीवात्मानुभवरूप केवल्य श्रीभाष्यकार को मोक्ष रूप में अमिमत 
.... नहीं है। किंच, वेदार्थसंग्रह में श्रीमाष्यकार स्वामी जी ने यह कहा है कि जब सब कम 


एवं वरद्विष्णुमिश्रेरपि--नन्‍्वेब॑ निश्शेषकर्मच्याभावात्‌ कैवल्यप्राप्ता.. 
..... न युक्तः स्थात्‌ इत्याशइथोक्तमू-- सत्यम्‌ , अप्क्त एवं सः। मोक्षस्थ.._ 


.._ संबन्धरहित परिशुद्ध आत्मस्वरूप की प्राप्ति होगी, तब भगव्माप्ति भी अवश्य हुआ करेगी। क्‍ 













अत एव जीवों को उन कल्याण गुणों का अनुभव प्राप्त नहीं होता है, अम्रृतशब्द बोधितकर्म श्री 








. भगवद्याप्ति न हो, केवल सबंकम संबन्धरहित आत्मस्वरूप की प्राप्ति हो ऐसी बात हो नहीं... 
कती, क्योंकि “त इमे सत्याः कामा अद्तापिधाना:? इस उपनिषद्चचन से यह कहा जाता... 
है कि श्रीमगवान्‌ के वे सत्य कल्याणगशुणगण अनुत अर्थात्‌ जीवों के कर्म से तिरोहित रहते हैं, 


है न्‌ के कल्याण गुणों का तिरोधान करनेवाले हैं। इस प्रकार इस उपनिषद्ववचन से कहा. 


कह भगवत्पाप्ति न हो, किंतु परिशुद्ध आत्मस्वरूप की प्राप्ति ही हो | श्रीमाष्य-.... 
इस कथन से यह स्पष्ट विदित होता है कि श्रीमाष्यकार स्वामी को वह कैंबल्य--. 


द्वितीय! ॥ के - कल भांषानुवाद्सहितम्‌ ] पा हर द रा ३४६ | | हे 


... परमात्मानन्दालुभवरूपत्वात्‌, तस्य बद्यानन्दालुभवाभावात्‌, स्वानन्द्मात्रा- न 
. जुभवात। स्वानन्दसात्रालुभवश्व “योगिनामसतं स्थान स्वात्मसन्तोषिणश्र ये... 
 इति मगवत्यराशरवचनाद्‌.सुक्तिव्यतिरिक्तमनपायि योगसाध्यमैखयम्‌” 

.. इति । भइपराशरपादैरप्यध्यात्मखण्डड्यव्याख्यायामेश्वयात्वस्योरपवर्ग- 
.. व्यतिरिक्ततया तुल्पत्वं दर्शितमू-- अन्येष्वैश्वयाच्तरभोगेष्वनपेच्यया जुंगुप्सया._ 

.._साधिष्ठानम्‌” इत्यादिना । कम 7 कह पा अप. 


... सकता है? इस प्रकार शंका का उल्लेख करके उन्होंने समाधान में यह कहा है किजो 

.. साधक उस कैबल्य में पहँँचता है जिसमें मगवदनुभव प्राप्त नहीं होता, किंठ केवल जीवा-.. 

: ह्मानुभव ही प्राप्त होता है, वह साधक मुक्त नहीं हो सकता है, वह अमुक्त ही है, क्योंकि... हे 

.. परमात्मानन्द का अनुभव करना ही मोक्ष है, कैवल्य पद में पहुँचे हुए साधक को ब्रह्मानन्द 

... का अनुभव प्राप्त नहीं होता, किन्तु जीवात्मानन्दमर का अनुभव प्राप्त होता है। जीवा-... 

>त्मानन्दमर का अनुभव जो प्राप्त होता है, उसे प्राप्त करने के लिये अचिरादिमार्ग से... 

परमपद पहुँचने की आवश्यकता नहीं है, वह अनुभव ब्रह्माण्डान्तगंत स्थानविशेष में ही... 

... प्राप्तहों सकता है, क्योंकि श्रीमगवान्‌ पराशर ब्ह्मर्षि ने जीवात्मानन्दमात्रानुभव एवं रा 

.._ भगवदनुभव के स्थानों का अल्ग-अल्लग प्रतिपादन किया है। उन्होंने विष्णुपुराण के प्रथमांश 

... के पष्ठाध्याय में “योगिनाममृतं स्थान स्वात्मसस्तोषिणश्र ये! ( कहीं कहाँ र त्मसन्तीष- 
... कारिणाम” ऐसा भी पाठ है ) | जे 0 

रे द ऐकान्तिन: सदा ब्रक्मध्यायिनों योगिनश्र ये 

तेषां तत्परमं स्थान यह्ँँ पश्यान्त सूर्यः । गो 

हा इन श्लोकों से यह प्रतिपादन किया है कि आत्मानन्द मात्र का अनुभव करने के 

। ... लिये अधिकृत योगियों को भूझुंबःस्वः इन तीनों लोकों से भी अधिक स्थायी रनेवाले.... 

गा े । “पह १9 ह्त्यादि प्तोकों म॑ स्थान प्राप्त होता है तथा णकान्ती होकर सदा बअहध्यान॑ करनेवाले * मा | 

.. योगियों को इह परम स्थान प्राप्त होता है, जिसे नित्य सूरिंगण सदा देखते रहते हैं। इससे... 

.. सिडहोता है कि सदा ब्रह्म ध्यान करनेवाले एकान्‍्तो योगियों को प्राप्त होनेवाला वह परम- 

... स्थान परमपद है, स्वात्मानन्दभर का अनुभव करने वाले योगियों को प्राप्त होनेवाला स्थान... 

.. उस स्थान से मिन्न है। वह परम पद नहीं है, अत एव वहाँ पहुँचने के लिये अचिरादि मार्ग... 

... की आवश्यकता नहीं। इस पराशर वचन से यह सिद्ध होता है कि उपयुक्त कैबल्य मोक्ष 


0 नहीं है वह इतर फल्ों की अपेक्षा तल! स्थायी रहनेवाला एक योगसाध्य ऐश्वय ह्दी है हा . 


: वरदविष्णु मिश्र के इस कथन से भी यही सिद्ध होता है कि उनके मतर्म कक मोक्ष 
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था | ३५० है | हा ५ ५ 3 क्‍ न्‍्यायसिद्धाञ्जनम्‌ हुई 8 [ जीवपरिच्छेद। े 


श्र 


...... यदि चासो मोक्ष), तदा स्वाभाविकरुपग्राप्तिमन्तेरण ने पर्यवसानमू। 
..... यदि परय्यवसानम्‌ , तदा नित्यसंसारविशेष एवायमिति मन्तव्यम्‌ | अशरी 
..._ रस्य कर्थ संसारित्यमिति चेतू, कर्थ वा प्रलयदशापन्‍्नस्य ? तदानीमप्युत्तर- 
.._ श्रीराद्यारम्भयोग्यस्क्ष्मावित्संसर्गादिति चेतु, अस्याप्यचित्संसगोंउम्युप- 


पक है. .  गन्तव्य एप अत! शरीरासम्भो भविष्यति रण वेस्येष एच विशेष! । किमस्या- . 





..... मिश्र तथा भद्दपराशरपाद इन तीनों आचार्यों के ग्रन्थों के उपर्युक्त उडरणों से यह स्पष्ट होता . क्‍ 


.... है कि ये तीनों आचार्य उपयुक्त कैबल्य को मोक्ष नहीं मानते हैं । अतः कैवल्य साम्प्रदायिक... 


..... नहीं माना जा सकता । 
हा यदि चासों इत्यादि | कैवल्य को मोक्ष मानना युक्तिसंगत नहीं है। यदि भगवदनु 
मा भव रहित केवल्ात्मानुभवरूप केवल्य मोक्ष होता तो मोक्ष में सवंकर्मों की निवृत्ति होने से संपूर्ण. 
...._.. प्रतिबच्धक हट जाते, तब जीव को स्वाभाविक रूप प्राप्य होना चाहिये, भगवदनुभव सें 
.. ...... अजलजीवात्मा का निमगसिद्ध अधिकार है, भगवदनुभव भी जोवात्मा का एक स्वाभाविकरूप है, 






222 _. उस भगवदन भव के बिना मोक्ष हो ऐसा हो नहीं सकता, मोक्ष स्वाभाविकरूप प्राप्ति में ही गम ५ 












नित्यसंसार ही सिद्ध होगा, क्योंकि संसार में मगवदनुभव प्राप्त नहीं होता तथा केवल्य में मी... 


प्रइन - कैवल्य में पटुचा हुआ जीव शरीररहित होकर रहता है ऐसी स्थिति में वह संसारी कैसे 





. पयंवसित होता है, उसके बिना पर्यवसित नहीं हो सकता । यदि केवल्यनामक मोक्ष में स्वाभा- 
करूप प्राप्त के विना ही पयवसान हो तो, वह पुनरावृत्तिरहित केवल्यनामक मोक्ष एक प्रकार. 


भगवदनुभव प्राप्त नहीं होता । ऐसी स्थितिमें उपयुक्त केबल्य नित्यसंसार ही सिद्ध होगा। 


ता है। उत्तर--प्रत्यदशामें पहुँचा हुआ जीव शरीर रहित हो जाता है, तब वह... 
| माना जाता है ! वह जैसे संसारी माना जाता है, उसी प्रकार कैबल्यपदप्राप्त जीव... 











| हतोयः ] ...... आधषानुवादसहितम 


चित्सस प्रमाणमिति चेत्‌ स्वप्रयाथात्म्यानु भवाभावः | मायायवनिका- हा 
न्तहिंतों हि जीवो यथावस्थित॑ स्वरूप न जानाति। बिं 





कि कारणभिति चेतू 
... कर्मविशेषः। उक्त' च वेदाथ्थसंग्रहे--सर्वकमविनिसुक्तात्मस्वरूपाबाधिहि ._ 
... अगवत्माप्तिगरभों । “त इसे सत्य कामा अनृतापिधाना/ इति भगवतों _ 
.. शुणगणस्य तिरोधायकत्वेनानुतशब्देन स्वकमण; अतिपादनात्‌ हति। 
... यद्स्य निश्शेषाविद्याविल्येडपि परमात्मयाथात्म्यादुभवो न स्थातू,.. 
अन्येपामपि तथा स्थादविशेषात्‌ । तावदेवास्थ स्वाभाविकरुप स्थातू।.... | 
.. अचित्संसगेंडपि कथमसौ पुनर्ने संसरतीति चेत्‌। कैवल्यहेतुकमंजनित-.._ 
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... लवनिका है, अर्थात्‌ परदा है! मायारूपी यवनिका से विरोहित होने पर ही जीवात्मा यथावस्थित 
... खल्लरूप को नहीं जान सकता है। प्रश्न--केवल्यपद में पहुँचे हुए जीव को अचेतन संसग बना... 
... रहता है, इसमें क्या कारण है ? उत्तर--इसमें कारण कर्म ही है जिसके प्रभावसे उसको से 
.... भगवदनुभव प्रतिबद्ध हो जाता है। वेदाथ संग्रह में यह स्पष्ट कहा गया है कि साधक को सर्वकर्म _ 
.. बस्थन से छूठकर परेशुद्ध आत्मश्वहूप को प्राप्त करना पड़ता है, तब भ्रीमगवान्‌ को मी अवश्य. 
.... प्राप्त करना होगा। परिशुद्ध आत्मप्राप्ति के अन्तर्गत मगवत्माप्ति मी है। क्योंकि “तइमे सत्या:.... 
.. अज्तापिधानाः” इस श्रुतिवचन से यह कहा जाता है कि जीवक्ृत कर्म ही श्रीमगवान्‌ के कल्याण-.. 
.. गुणों का आच्छादन करने वाला है, कर्म से हो श्रीमगवान्‌ के सत्य कल्याण गुण आच्छादित पा 
... हहते हैं ऐसी स्थिति में सर्वकर्मों से छूट जानेपर परिशुद्ध आत्मस्वरूप को प्रास करते समय साधक. 
... को श्रीमगवत्स्वरूप को मी प्राप्त करना ही होगा। श्रीमगवत्स्वरूप को प्राप्त किये बिना परिशुद्ध... 
... आत्मस्वष्प को प्राप्त करना असंभव है। श्रीमाष्यकार स्वामी जी के वेदायंसंग्रह के इस... 
जा . बचन से यह स्पष्ट होता है. कि यदि सांघक कंवल्य में मगवत्स्वरूप को प्राप्त किये विना ही परि- ५० 
..._ शुद्ध आत्मस्वरूप को जब प्राप्त करता है, तब भगवत्स्वरूप एवं श्रीमगवान्‌ के कल्याणंगुणों के... 
.... अनुभव में प्रतिबन्ध डालने वाल्या कमंविशेष उस साधक के यहाँ रहता है। इस से फलत्चित 
.. होता है कि ऐसे कैबल्य पदमें पहुंचा हुआ साधक सबकम विनिर्भक्त नहीं है, किंठ मगवंत्याप्ति. 
.... प्रतिबन्धक कर्म से युक्त ही है। ऐसी स्थिति में वह केवल मोक्ष कैसे माना जा सकता है | मोक्ष... 

.. में सबंकर्मों से छूटना अनिवाय हुआ करता है। न 
... यस्य! इत्यादि | यदि कैवल्यार्थी साधक संपूर्ण नष्ट होने पर मी परिपूर्ण मंगवदनुभव..... 
.. प्रात न होता तो अन्यान्य ब्रह्म विद्यानिष्ठ सांधकों को भी परिपूर्ण भगवदनुमव श्रात्त न होनी... न 
. चाहिये, क्‍योंकि दोनों प्रकार के साधकों का भी संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाता है, इसमें कोई अन्तर _ । 

है। ऐेसी स्थित् ब्रह्म प्राप्ति हो , दूसरे को नहीं, ऐसा हो नहीं सकता है। 
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. भगदत्संकस्पस्य तथाविधत्वादिति भाव्यम्‌ | का 

.. नलु तापत्रयाभिहतोथ्यसीश्वरज्ञानादेव विशुद्धि गतश, तत्कर्थ विशद- 
...... रवात्मालुमवदशायामीश्वरं विस्मरेदिति चेत्‌, सम्यशुक्तम्‌ । तथापि कैवल्य- 
.... सदभावे निबन्धर्चेत्‌, पूर्वोक्त एवं हेतु। उक्त च्‌ संगतिमालायां 
..... श्रीविष्णुचित्ते।,--नतु बद्मप्राप्तीच्छयोपक्रान्तस्योपासनस्थ कर्थ केवल- 
..... ग्रापकत्वम्‌ ! उच्यते, यथा स्वगकामस्येव यागे प्रक्रान्तस्य यथावदनुष्ठाने 
...॑. ब्रह्राक्षसल्वादि भवति” इति | क्‍ 


ा में आना ही चाहिये! उत्तर- कैवल्यपद में पहुँचने के लिये जो साधनानुष्ठान किया जाता... ; 


..... है, उससे जो भगवस्संकल्प होता है, वह इस प्रकार का है कि जिससे अचेतन सम्बन्धमात्र 
| हैं कि इस साधक को स्वकर्मनष्ट होकर परिशुद्धस्वात्मानुभव प्राप्त होते समय में 
..... भी अचेतनसम्बन्ध बना रहे, जिससे मगवदनुभव प्रतिबद्ध होता है, परन्तु संसार न _ 


था हो | इस प्रकार के संकल्प के अनुसार उसको अचेतन सम्बन्ध बने रहने पर भो संसार 6 कक ५ 
















जाय, यह सर्वथा असंभावित है। उत्तर--प्रश्नकर्ता ने ठीक ही कहा है। कैकल्य- 










. “ननु तापत्रय' इत्यादि । प्रइन--कैवल्यार्थी साधक भी सांसारिक तापन्रय से पीड़ित... 
होकर कैवल्य पद पाने के लिये ईश्वर की उपासना करके परिशुद्ध बन जाता है कथा... न्‍ 0 
. विशद रीति से स्वात्मस्वरूप का अनुभव करता है, ऐसी दशा में वह ईश्वर को कैसे भूल... 
. सकता है| मल्िन दशा में भी ईश्वर समभने वाला वह साधक विशुद्ध होने पर ईश्वर. 


पर उस साधक को ईश्वर को भूल जाना असंभावित हो है | परंतु ऐसा रा. 


केवल्थ का --जिसमें ब्रह्मानुभव न होकर केवल आत्मा- । 
5 ही सकता है! इस शंका का समाधान उन्होंने इस... 
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० नष् कस्येव॑ विधे स्वाभाविकमगवदलसुभवयोग्यतागन्धविधुरतया दध- 
. बीजपर्याये स्वात्मन्यभिलापः स्थादिति चेतू, हन्त ! _ अनेब॑विधेष्वपि..... 
.. स्वर्गपशुपृत्रमिच्ञोदनादिष्वभिलाषिणो. दृश्यन्ते, कि पुनरतिशयानन्द- 
. शालिन्येब॑विधे ग्रसिद्धं च ग्रियास्पदत्व॑ स्वात्मन)। आगमन 
“ग्राश्चयंवत्‌ पश्यति कश्रिदेनम्‌” इत्यादि | सुप्तोत्थितप्रत्यमिज्ञानं सुखमह- 
|... भस्वाप्समित्येब॑रुप॑ प्रागेवोक्तम्‌ | अपखित च आधष्यादिषु | श्रीविष्णु-...... 
. : चिसथोक्तम-- न] 
का स्वापे सुखत्वाभिज्ञानात्तदिच्छेदे च रोपत!श॥......... 
तदर्थमन्यत्यागाच् भ्रृतिस्मृतिशतैरपि ॥ इति । | 


“ननु कस्यैवंविधे! इत्यादि। संसारी के आत्मस्वरूप से भी केवल्य प्राप्त साधक 

का आत्मस्वरूप शोचनीय है, क्‍योंकि संसारी का आत्मस्वरूप कभी भगवदनुभव को प्राप्त 
.. कर सकता है उसमें वैसी योग्यता है। परंतु केवल्य पद पहुँचे हुए साधक का आत्मस्वरूप । 
.... अगवदनुभव को प्राप्त करने की योग्यता सवेथा नहीं रखता है, वह दग्धधीज के समान 
...._ है, जिस प्रकार दग्धबीज उग नहीं सकता, उसी प्रकार कैवल्यार्थी का आत्मस्वरूप भग- का, 
.... बदनुभव को प्राप्त नहीं कर सकता है। कैकल्याथों को उस आत्मस्वरूप काल्‍नबो 
... भगवदनुभव योग्यतारहित है, तथा दग्धबीज के समान है--अनुभव प्राप्त करने के लिये... 
का .. अभिन्वाषा कैसे हो सकती है? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि इस आत्मस्वरूप से भी 
... अत्यन्त निक्कड्ट बननेवाले स्वर, पशु, पुत्र और मिक्षात्र इत्यादि में अभित्लाषा रखने वाले... 
... जब दिबाई देते हैं, उत्कृष्ट आनन्द से युक्त एवंविध आत्मतत्व में अभिल्लाषा रखने वाले : | 
... यदि हों तों, इसमे क्या अनोचित्य है। अपना आत्मस्वरूप अपने लिये अत्यन्त प्रिय लगता 2220 7०2४३] 
|. है। यह अर्थ प्रसिद्ध है। ऐसे आत्मस्वरूप में अभिल्लाषा होना उचित ही है। उपनिषंद्‌ 
|... मेँ भी आश्चर्यवसक्यति कश्चिदेनम! इस मन्त्र में यह कहा गया है कि साधक आत्मखस्प, 
...._ को अत्यद्धत वस्तु को तरह देखता है इत्यादि । इससे सिद्ध होता है कि आत्मा अद्भुत वसु 
|... की तरह अलस्त प्रिय लगता है। किंच, सोकर उठे हुए. मनुष्य को यह जो प्रत्यमिज्ञ 
|. होती है कि मैं सुख से अब तक नींद लिया। इस प्रत्यभिज्ञा से भो आत्मा का आनन्द: | 
|... स्वरूपत्व एवं प्रियल्व सिद्ध होता है। यह अर्थ पहले ही वर्णित है तथा भाष्यादि में विस्तार 
. से वर्णित है। किंच, आत्मा की आनन्दरूपता को सिद्ध करते हुए श्रीविष्णुचित्त ने यह 7 | 
.._कह्दा है कि लोग निद्रा लेने में सुख मानते हैं तथा निद्रा का विच्छेद करने पर रुष्ठ होते. | 
.. हैं, तथा निद्रा के लिये इतर कार्यों को त्यागने के लिये तैयार हो जाते हैं। ऐसा क्यों. क्‍ 
... होता है? ऐसा इसलिये होता है कि निद्रा में आनन्दरूप आत्मा का अनुभव प्रा 


कै. निद्रा में उस आत्मानन्दानुभव की प्राप्त क करने के लिये मनुष्य यह स 
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हत्थ बिहुरये 
पु 
शुरीरकपरमात्मानुसन्धानमेदमूलखातू । यदि चास्याचिरादि 
 तदा विशिश्देशप्राप्त्या निःशेषाविद्यानिवृ त्तिबहमग्राप्तिश्व स्थादेव; 
एनान्‌ अह्म गमयति” इति श्रवणात्‌ । सत्र च “दशशनाज्ञ” इति। 
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! इस प्रइन का उत्तर यह है कि केवल्य में अचेतन सम्बन्ध 
गी दुःख का कारण बनने वाल्ले देह और इन्द्रिय इत्यादि सबंधा नष्ट हो जाते 
देहेन्द्रियादि के सवथा छूठ जाने के कारण मोक्ष शब्द केवल्य में व्यवह्ृत होता है। 
कैबल्यार्थी साधक किस मार्ग से जाता है, कहाँ जाकर टिकता है ! उत्तर --कंवल्याथों 
भार्ग से कहीं मी जाकर रहे, इतना तो निश्चित है कि वह अचिरशड़ि मांग से 
, न प्रकृति के ऊपर पहुँचकर निवास करता है, क्योंकि केबल्यार्थी को अचि 
और प्रकृति के आगे ऊपर निवास युक्त नहीं है, क्योंकि परमात्मोपासन के 
उपनिषदों में उन दोनों का वर्णन मिलता है, जीवात्मीपासन के प्रकरणों 
«तद्य इत्थं विढ॒ये चेमेडरण्ये श्रद्धा तप इत्युपासते” इस प्रकार उपनिषदों में दो 












सकता है कि उनमें एक साधक जीवात्मोपासक कैवल्यार्थों है। अतः उसको 
ति प्राप्त होती है। यदि केंबल्या्थी का अविरादि मारा से गमन होता तो 
द में उसके सम्पूर्ण कर्मों की निद्त्ति तथा 
क्योंकि 'स एनान्‌ ब्रह्म गमयति! इस वाक्य से यह बतल्लाया गया 
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एवं च सति बज्ञानसंकोचहेतुभूताविद्यात्यन्तविलयात्‌ सर्वज्ञचादिप्रसड्ञो 





ते. । 
दुष्परिहर! | मगवद्यामुनधुनिभिरपि “संसृत्यक्षरवैष्णवाध्वसु” इति वेष्णवाध्वा 


पृथगुपदिष्ट; । पुरुपस्य परमात्मत्वनिणंयायोक्ते श्रतोपनिषत्कगत्य- 





मिधानाज्” इति घत्ने भाष्य च--“अधिगतपरमपुरुषयाथात्म्यस्यालुसन्धेय- 
तया श्रुत्यन्तरप्रतिपाध्मानाविरादिका गतियों, वामपुनराइचिलक्षण- 
प्राप्तिकरीमुपकोसलायात्षिपुरुष॑ श्रुतवते” इत्यादि । अतोडषि . -: 








होता है। इस दोष का परिहार अशक्य है। किंच, भगवान यामुनमुनि ने “संसृत्यक्षर- 


. वेष्णवाध्वसु” इस निर्देश में अक्षरशब्द से कंवल्य पुरुषाथ का उल्लेख करके उससे भिन्न... 
.... रुप में ही वैष्णवाध्य शब्द से परमपुरुषार्थ मोक्ष का उल्लेख किया है, इससे सिद्ध होता है कि... 
.... केक्ल्यार्थी का वैष्णवाध्वा अचिरादि मार्ग से गमन यागुनमुनि को अमिमत नहीं है। किंच, 
.... उपनिषदों में नेत्र में विद्यमान पुरुष की उपासना-वर्णित है। उस नेत्रस्थ पुरुष को परमात्मा... 
. सिद्ध करने के लिये ब्ह्मसूत्रों में अन्तराधिकरण प्रवृत्त है। उस अधिकरण में अ्रुतेपनिषत्क- 
... गत्याभिषानान्च! ऐसा एक सूत्र है, उस सूत्र का अर्थ करते समय श्रीमाष्य में यह कहा गया 
... है कि--परमपुरुष श्रीभमगवान्‌ को अच्छी तरह से समक कर उपासना करने वाले साधक को... 
जिस अचिरादि गति का अनुसन्धान करना आवंदयक है, वह अचिरादि गति अन्यान्य श्रुति-  -.. 
. बचनों में बारंबार कही गयी है, पुनराज्चत्ति के बिना ही परमपुरुष श्रीभगवान्‌ को प्राप्त कराने... 
“वाली उस अचिरादि गति का उपदेश गुरुदेव उस उपकोसल शिष्य को देते हैं जो नेत्रस्थ 
.... पुरुष को सुन रक्‍्खा है, इससे यही सिद्ध होता है कि वह नेत्रस्थ पुरुष परमात्मा ही है, तमी 
.. उस पुरुष का उपदेश पाने वाले उपकोसल के लिये अचिशदिगति का उपदेश दिया गया है।... 
कप .. इससे यही फल्चित होता हैं कि अचिरादि गति भगवदुपा सकों को ही प्राप्त होत॑ है केवल्ा- 
...... त्मोपासकों को वह प्राप्त नहीं होती । यदि केवलात्मीपासंकों को भी अचिरादि प्राप्त होती तो... 
|... अचिरादि गत्युपदैश रूप हेतु से नेत्रस्थ पुरुष को परमात्मा सिद्ध नहीं किया जा सकता। 
+...../.  यहाँपर जो २ अथ अवश्य वक्तव्य हैं. वे सब अर्थ “अप्रतीकाल्मम्बनान्‌ नयतीति बादरायणः”? _ । 
.... इस सूत्र के भाष्य में विस्तार से वर्णित हैं। पश्चाग्निविद्यानिष्ठ साधक केवल जींवात्मोपासक 
.. नहीं है किंठ॒ प्रकृति सम्बन्धरहित परिशुद्ध तथा ब्रह्मात्मक जीवात्मस्वरूप का उपासक है। | 
..... यह अर्थ उसी सूजरमाष्य में ही तत्कतुन्या रि गया है | 
प्रकरण में प्राणशब्द से प्रतिपादित जीवात्मस्वरूप के उपासक को अचिरादि |, 
है 'स॒ प्रकार उस : रूप से निभ्नेष किया गया है। वहाँ. | 








त्यादि के आधार पर सिद्ध किया गय 













 केवलात्मालुसन्धायिनो5विरादिगतिरनास्ति, अन्यथा तया परमात्मनिणया- 
गगात्‌ । “अग्रतीकालम्बनान्नयतीति बादरायणः” इति पन्ने चात्र वक्तव्य 
संत ग्रपाश्वत भाधष्ये। पश्चाग्निविद्यानिष्ठस्थापि ग्रकृतिविनिमुक्तत्रह्मात्मक- 


यदि केकल्यार्थी अचिरादि मार्ग से परमपद पहुँचता हो तो उसके ज्ञान संकोच के कारण... 
बनने वाले सपूण कम नष्ट है जायगे तथा उम्र सवबज्ञ बनना पड़ेगा परतु वैसा नहीं हे कं | 
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घहाइससटचत करत 





ईपूद हे ॒ न्यायसिद्ाज्जममू..... ...... [ जीवपरिच्छेदः हा । 


.... स्वास्मालुसन्धायित्व॑ तत्रेव तल्वतुन्यायादिना निर्णीतम्‌। भूमविद्यागत- 
... प्राणशब्दवाच्यकेवलजीवोपासकस्य चाचिरादिगतिः कण्ठोक्त्या पतिषिद्धा 


.... “तामादिप्राणपयन्तप्रतीकालम्बनानां तृभयविधश्रतिसिद्धोपासनाभावात्‌ 





.... तलाठुन्यायाचाचिरादिगतित्रक्षप्राप्तिथ न विद्यते” इत्यादिना । नामादि- 
.... ग्राणपयन्तोपासकानां “विशेष च दश्शेयति इंते सत्रेण फलान्तर च॑ 





...... ग्रदशितम्‌ | तदधिकरणोपसंहारे चोक्तम-“तस्मादचिस्सिश्र॑ केवल वा चिहस्तु हा 


मा! : ब्रह्मद्ष्टया तह्ियोगेन च य उपासते, न तानू्‌ नयति, अपि त॒॒पर तह्मो- 


.... पासीनान आत्मान॑ च प्रकृतिवियुक्त अक्मात्मकप्॒पासीनानातिवाहिकों गणो .. 


.... नयतीति सिद्धू! ईति | सारे चोक्तम-- “पश्चाग्निविदस्तु प्रकृतिवियुक्तात्म- 
... र्रुप / य आत्मनि तिष्ठ॒न इत्यादिना अद्यात्मकप्रपासत इत्यप्रतीका- 





.. पर यह कहा गया है कि नाम से लेकर प्राणपर्यन्त अर्थात्‌ जीवात्मपर्यन्त प्रतीकों के उपासकों पा 















.. उपासना करते हैं, तथा स्वात्मशरीरक ब्रह्म की भी उपासना नहीं करते हैं। अतः इन _ 


ना करते हैं, तथा जो साधक अचेतन सम्बन्धरहित केवल्न परिशुद्ध चेतनतत्व को _ हे 





'तुद्य इस्थं बिदुः, ये चेमेडरण्ये श्रद्धा तप इत्युपासते” इस भ्रुतिवचन के द्वारा प्रतिपादित 
उभयविध उपासन नहीं रहता है, क्योंकि ये प्रतीकोपासक न बल्मात्मक स्वात्मस्वरूप की. 


. प्रतीकोपासकों को अचिरादि गति तथा बद्मप्राप्ति नहीं होती है। इस प्रकार स्पष्ट रूप से... 
रा जीवीपासक के विषय से अचिरादि गति का अमाव प्रतिपादित है । नाम से लेकर प्राण- न हे 
'पर्यन्त प्रतीकों के उपासकों के विषय में “विशेष च दर्शयति! इस सूत्र से ब्ह्मप्राप्ति व्यति- 
द्वू किया गया है । उस अधिकरण के उपसंहार में यह कहा गया कि जो । ५ ग 
मिश्रित चेतनतत्व को ब्रह्म मानकर उपासना करते हे अथवा स्वरूपतः जा 


अथवा स्वरूपतः उपासना करते हैं, इन सब साधकों को अचिरादि देववागण 


जाते हैं, किंठ जो साधक परबह्म की उपासना करते हैं, अथवा प्रकृति संबन्धरहित 





.. ढिवीया |. ४ 5 5577 भाष॑नुवादसदितम 77 7 टण च0 


.. लम्बन्ख तल्कतुन्यायाविरोधश्व । उभये5्पि परिपूर्ण अल्योपासते मुखभेदेन, 
स्वात्मशरीर ब्रह्म केचन, अक्लात्मकस्वात्मानमितरे” इत्यादि | एवं दीपेषपि..... 


प्रपश्चित द्रष्टव्यम्‌ । 


एवं स्थिते श्रीमद्गीताभाष्यवाक्यान्यपि तदल्लुरोधेन वर्णनीयानि। 
पश्चाग्निविदो5चिरादिग तिस्तावत्‌ स्ग्रन्थेष्वविगीता | यरुय च परमात्मा ल्‍ 


त्मकस्वात्मानुसन्धाव॒त्व॑ सिद्धमू। तस्य कि कैबल्यमेव पुरुषाथः | उत 


... प्रमास्मासुभवोष्पीत्यत्र विशयः । तत्र शारीरकमाष्याथजुसारे तस्थ 
. परमात्मानुमव१, श्रीमद्गीताभाष्यस्वास्स्थानुसारे कैबल्यमितीच्छन्ति |... 


. पासक मानने में यह भी कारण है कि तभी तत्कतुन्याय के साथ समन्वय हो सकेगा।..... 
.._ यदि वह केवल जीवात्मोपासक हो, अद्मात्मक जीवात्मोपासक न हो तो उसकी अर्चिरादि...... 
. गति से ब्रह्मप्राप्ति का वर्णन जो उपनिषद्‌ में मित्रता है, वह असंगत हो जायगा | ब्रह्मा. 
की ठपासना करने पर ही तो ब्रह्मप्राप्ति हो सकती है। अतः पशद्माग्निविद्यानिष्ठ को पा 

_ ब्ह्मोपासक मानना चाहिये , यदि उसे ब्रह्मात्मक स्वात्मोपासक माना जाय तो वह विशेषण- | 


रूप से ब्रह्मेपासक सिद्ध हो जाता है। पश्चाग्निनिष्ठ इतर ब्रक्मविद्यानिष्ठ ये दोनों प्रकार 


..... के साधक विभिन्न प्रकार से परिपूर्ण ब्रह्म की उपासना करते हैं। उनमें इतर ब्रह्मविद्यानिष्दय..... 
..... साधक स्वात्मशरीरक ब्रह्म की उपासना करते हैं। पश्चाग्निविद्यानिष्ठ साधक ब्रह्मात्मक | 
.. स्वात्मस्वरूप की उपासना करते हैं। ये सब अर्थ सार में वर्णित हैं, तथा वेदान्तदीप में... 
.. भी विस्तार से वर्णित हैं। वहीं द्रष्टव्य हैं । है एक] 
8 एवम! इत्यादि । श्रीमाष्यकार के बेदान्तसार, वेदान्तदीप और श्रीभाष्य के वाक्यों से... 
.._ यह अथ सुस्पष्ट रूप से विदित होता है कि प्रकृतिसंबन्ध रहित केवल जीवात्मस्वर्पोपासक को भत्ते... 
.. जीवात्मस्वरूपानुभव रूप फल्न प्राप्त हो, परंतु उसको अचिरादि गति प्राप्ति नहीं होती, तथा... 
.. प्रकृति के ऊपर निवास भी नहीं होता है, परंतु अचिरादि गति तथा प्रकृति के ऊपर परमपद्‌ | 
...... में निवास इन दो प्रकार के साधकों को ही प्राप्त होते हैं, जो ब्रह्मात्मक परिशुद्ध स्वात्मस्वरूप | 
..... की उपासना करते हैं, तथा जो स्वात्मशरीरक परमात्मस्वझप की उपासना करते हैं। ऐसी... 
.. स्थिति में इन स्पष्ठार्थक श्रीमाष्यादि ग्रन्थों के वाक्यों के अनुसार ही श्रीमद्गीतामाष्यस्थ | 
..... वाक्यों का वर्णन करना चाहिये। पत्चाग्निविद्यानिष्ठ साधक को अचिरादि गति प्राप्त. | 
.... होती है यह श्रर्थ सभी अन्थों में समानरूप से वर्णित है। पद्माग्निविद्यानिष्ठ साधक... |, 
.... परमात्मात्मक स्वात्मस्वरूप की उपासना करते हैं। यह अर्थ भी सभी अन्थों से सिद्ध होता. | 
......  है। यहाँ पर यही संशय होता है कि क्या पश्चाग्निविद्यानिष्ठ साधक को एकमात्र कैक्‍ल्या- 
.... नुभव अर्थात्‌ ज॑बात्मस्वहूप मात्रानुभव ही प्राप्त होता है ! अथवा उसे परमात्त 
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भयाविरुद्धतया 'ग्रन्थनिरेहणं तु श्रीमदगीताभाष्यादीकायां तात्पयचन्द्रि. 








० हर] ५, चच्‌ साधारणोप्रचिशदिकों गतिमाह'' सत्याव्ग्रन्थरतु अरतुतत्वभ त्रेण 
 कैबल्यनिष्ठपरमपुरुषनिष्ठविषय इति न सन्तव्यम्‌ | किन्तु परमात्मात्मक- 
सुसन्धात्स्वात्मशरीरकपरमा त्मालुसन्धात्‌भेदमिन्रज्रह्मविदिषय. एवं | 








...... प्रकार कई विद्वान मानते हैं। परंतु उमयविध ग्रन्थों में बिरोध न हो, इस प्रकार ग्रन्थों का... 
..... निर्वाह श्रीमद्गीतासाष्य की टीका तात्यचन्द्रिका में मेरे द्वारा वर्णित है। उस निर्वाह . 
... कासार यही है कि--जिस प्रकार मधुविद्यानिष्ठ साधक फल्रुप में आरम्भ में बस्वादिपद्‌ 

..... को प्राप्त करके उत्तर काल में उससे विरक्त होकर पर्ह्म को प्राप्त करता है, उसी प्रकार: 

....  पञ्चाग्निविद्यानिष्ठ साधक भी आरम्ममें फलरूप में केबल्यरूप आत्मानुभव को प्राप्त कर. 
.... उत्तरकाल में उसंसे विरक्त होकर परब्रह्म को प्राप्त करता है। इस प्रकार मानने में समो 
.. अनन्‍्यों का समन्वय हो जाता है। हे के 










 आाष्य का “आत्मयाथात्यविदः परमपुरुषनिष्यय च साधारणीमचिरादिकां गतिमाह 


] की जाने वाल्ली अ्रचिरादि गति का वणन करते हैं ) यह ग्रन्थ प्रस्तुत कैबल्य निष्ठ और 
_ परमपुरुष निष्ठ इन दोनों अधिकारियों के विषय में प्रवुत्त है। ऐसा नहीं मानना चाहिये, 


. : स्वास्स्व है, क्योंकि पूर्व प्र 


: अत्र किखिदुच्यते। “यस्त्वयमात्मयाथात्म्यविदः परमपुरुषनिष्ठरय 


 अत्र किंचित्‌' इत्यांदि। यहाँ पर इस विषय में स्वल्प कहा जाता है। गीता-..... हे 


.._( श्रीभगवान्‌ आत्मयाथात्य ज्ञानी और पस्मपुरुषनिष्ठ साथकों द्वारा समान रूप से प्राप्त... 





केतु यही भानना चाहिये कि यह ग्रन्थ परमात्मात्मक स्वात्मोपासक तथा स्वात्मशरीरक 











- रा द्वितीयः ] यह ... आषानुवादसहितम्‌ मम 
तथा रे सत्यात्मयाथात्म्यविच्छब्दो5्प्यत्यन्तालु गुण: द एकग्रन्थगा केला- पा 





.. स्वारस्थ॑ बहुग्रन्थस्वारस्थाय ग्राह्म । न चात्र 
प्रुनपुनिवयनविरोधगन्धोडपी ति | श्रीमद्गीताभाष्येडपि 
विद्यानिष्ठस्प बद्मात्मकस्वात्मासुसन्धान॑ तत्कतुन्यायाद 
टतर प्रत्यपादि | मम 
केचित्त ब्रह्मभृतस्वात्मा केवल्यमोग्यः, अह्मणस्तु स्वात्मविशेषणवय 





पल 








.. प्रकारतश्च दुर्निरुष तदित्यात्मयाथात्म्यविद! 


: ग्रन्धांश के स्वारस्थ पर झुक जाने पर अनेक श्रीमाष्यादि ग्रन्थों का अस्वरस अथथ करना... 

 होगा। इसकी अपेक्षा अनेक अन्थों के स्वससाथ की रक्षा करने के लिये एक अन्थांश का... 
अस्वर्साथ करना उचित ही है। इस प्रकार अथ करने पर भगवान्‌ यामुनमुनि के अन्य से... 
 अगशुमात्र भी विरोध नहीं होता है। श्रीमद्गीतामाष्य में मी यह अथ स्पष्ट व्रतिपादित है कि... 
चाग्निविद्यानिष्ठ ब्रह्मात्मक स्वात्मस्वरूप की उपासना करता है, तत्कठुन्याय से उसकी... 
: ब्रह्म प्राप्ति होती है । अतः यही मानना उचित है कि “आत्मयाथात्म्यवित्‌” शब्द ब्रह्मात्मक- 


... स्वात्मोपासक पञ्चाग्निविद्यानिष्ठ का ही वाचक है, केवल्लात्मोपासक का वाचक नहीं है । 


जि  “केचित्त! इत्यादि | यहाँ पर कई विद्वान्‌ यह मानते हैं 'क कंवल्य में ब्रह्मात्मक ४ पा 
|... स्वात्मख्रूप भोग्य होता है, उस अनुभव में स्वात्मस्वरूप के प्रति ब्रह्म विशेषण रूप में... 
|... भासता है। परंतु इस विषय में हमें यह कहना है कि तब वह केवल्य सिद्ध नहीं होगा, 
|... क्योंकि इस अनुभव में ब्रह्म भी विशेषण रूप में अनुभूत हो रहा है। ऐसी स्थिति में वह... 

.. क्ैबल्य कैसे कहा जा सकता है, वही कैवल्यानुभव कहा जा सकता है जिसमें जीवात्मसमरूप 
|... भर का अनुमव हो, किसी प्रकार से मी ब्रह्म का अनुभव न हो। यदि विशेषण रूप में 
|... ब्रह्म का अनुभव होता तो वह ब्रह्म प्रापिर्प मोक्ष ही कहा जायगा | जिस कैवल्य में पूववादी | 
|... ब्रह्मात्मकस्वात्मस्वरूप का अनुभव मानते हैं, उस कैवल्य का साधन गति प्रमाण और. 
|. प्रकार प्रमाणों से किसी प्रकार से मी सिद्ध नहीं किये जा सकते हैं। यह आत्मयाथालय- | 
....झानियों का पक्ष है। इस प्रकार आत्मयाथात्म्य ज्ञानी प्रतिपादन करते हैं कि परमात्मात्मक- | 
|... स्वात्मोपासक तथा खात्मशरीरक परमात्मोपासक ये उमयविध बह्ज्ञानी साधक अर्चिरादि..... 
|... मांग से परमपद पहुँच कर परब्ह्च का अनुभव करते रहते हैं, इनकी पुनरादृत्ति नहीं होती, | 
... इनमें परमात्मात्मक स्वात्मोपासक साधक प्रथमतः स्वात्मस्वरूप का अनुभव करके उससे | 
.. तृप्त न होकर परब्रह्म के अनुभव में प्रबृत्त होते हैं। इतना ही विशेष है। जो साधक... 





... परमात्मात्मक स्वात्मस्वरूप की उपासना नहीं करते, किंत केवल स्वात्मस्वरूप की. 


2०724 कर हे ते हैं 4 । 





पर्डलपदरपिपपसप5८2उ रबर धरपका इक कट 


भानमात्रमस्तीत्याहुए, तर्दि न तत्कैवल्यं भवेत्‌ । साधनतों गतितः प्रमाणतः 














इक रा .._ न्यायसिद्धाउजनम्‌ ...[ जीवपरिच्छेद: 
..कार्न्ता प्राप्य विचित्रकमरचितां पर्यायतों भूमिकां .. 
. केनाप्यद्धतनाटकेन कम्पि श्रीमन्तमानन्दयन्‌ | 
.€ कृल्वा शास्रमुखे मनः प्रतिमुस॑ं गर्भावमर्शात्‌ पर 
.. . *... विद्यानिव्णेन लब्धविभवों हथ्ष विद्योतते॥ 
इति कविताकिकर्सिहस्य सर्वतन्त्रस्वतन्त्रस्य श्रीमद्वेड्रूटनाथस्य 
..... वेदान्ताचार्य॑स्य कृतिषु न्यायसिद्धाक्ञने ः 
जीवपरिच्छेदो द्वितीय: संपूर्ण: ॥ 


.. कान्ताम इत्यादि । यह इस परिच्छेद का उपसंहार श्लोक है। 
 अर्थ-पुण्य-पाप रूप विचित्र कर्मों को संसारी जीवात्मा करता रहता है। वह उन 


ला क्‍ कर्मों का फलस्वरूप देव, मनुष्य, पशु और पक्षी इत्यादि विचित्र वेशों को क्रम से प्राप्त करके... हा 





... विल्क्षण जन्म, जरा और मरण इत्यादि व्यापाररूप अद्भुत नाठक के द्वारा समस्त चिद-.... 


...... चिह्विलक्षण तथा लक्ष्मीसमेत श्रीमान्‌ नारायण को त्ील्ञानन्द्रस देता रहता है। इस 













.. प्रकार रहने वाला जीवात्मा गर्भावमश अर्थात्‌ गम इत्यादि में होने वाले तापत्रय का 
विचार करके संसार से विरक्त होकर शास्त्रमुख अर्थात्‌ शास्त्रों में प्रधान अध्यात्मशासत्र में... 
... मन को अभिसुख करके अर्थात्‌ लगाकर अध्यात्मशाज्लार्थों को पू्णरूप से हृदयंगम करके... 
. ब्ह्नविद्या का निर्वाह श्र्थात्‌ परिषण अनुष्ठान करता है, इस अनुष्ठान से युक्त होकर... 
.. स्वस्वृरूपाविर्भाव तथा भगव्यज्भारोहण इत्यादि बेभव को प्राप्त कर यह जीवात्मा कोस्तुम- 
मणि के समान बन कर श्रीभगवान्‌ का हृदयंगम होकर विराजता रहता है। इस इल्लोक में 
यह अथ दृशान्त रूप में सूचित होता है कि जिस प्रकार रज्ञमज्वस्थ नट नाना प्रकार के... 


गों को आनन्दित करता हुआ भरतशाख्रानुसार मुख, प्रतिमुख, गर्म, अवमर्श रश | 
इन पांच सन्धियों को पूर्ण करके नाक से प्रसन्न प्रभु से पारितोषिक पाकर ० ५ 





|. स्वेतरसमस्तद्रव्यशरीरकत्व॑ स्वतः सत्यसंकल्पत्वादिक चेश्वरलचणम | 





इंश्वरपरिच्छेद; 


कर ( ईश्वरलक्षणनिरूपणम्‌ ) ला 
अथ ईश्वरथ्रिन्त्यते | सर्वेधवरत्व॑ व्यापकत्वे सति चेतनत्व॑ सबशेषित्य॑ 
सबकमसमाराध्यत्वं सवफलग्रदत्व॑सवोधारत्व॑ सबकार्योत्पादकरत्वं स्वज्ञान- 





यत्त जन्मादिसत्रे जन्मरादित्रितमसमाहारों लक्षणमक्तम्‌ , तत्रेकेकर 
हर (ईश्वर के लक्षणों का निरूषण ). 
आगे ईश्वर के विषय में विचार किया जाता है। ईश्वर के लक्षण ये हैं कि जो 


... सब पर शासन करने वाले अथवा व्यापक होते हुए चेतन, सबसे अतिशय अर्थात्‌ 
 ज्ीज्ञारस और भोग रस इत्यादि ल्लाभ प्राप्त करने वाले तथा सच्च का यथेष्ट विनियोग द 
.. करने वाले सब कर्मो से समाराध्य एवं सव फल्ल देने वाले सब का आधार एवं सबकार्यो 
.. के उत्मादक हों। जो अपना घमभूतज्ञान तथा स्वस्वरूप को छोड़ कर इतर संपूण द्रब्य- 
.. रूपी शरीरों में आत्मा के रूप में विराजने वाले हों ईश्वर हैं। येसब ईइबर | 
.. के पृथकू-पुथक्‌ लक्षण हैं । इनमें अन्तिम लक्षण में अपने घमंयूतज्ञान एवं स्वरूप 
.. को छोड़ने की जो बात कही गई है उसका भाव यह है कि ईश्वर यद्यपि संपूर्ण द्रव्यों... 
.. को शरीर बनाकर उनमें आत्मा के रूप में विराजमान हैं, तथापि उन संपूर्ण द्वव्यों में... 
.. ईश्वर के घमभूतशान एवं ईश्वर स्वरूप द्रव्य होने पर भी अन्तर्माव करने योग्य नहीं है, 
.... क्योंकि ईइवर स्वरूप का ईश्वर आत्मा नहीं हो सकता, और आत्मा एवं शरीर में मेद..... 
.. होना चाहिये, तथा ईश्वर अपने घमभूतज्ञान का भी आत्मा नहीं है, इससे चेतन घ्म- 
... मूतज्ञान के द्वारा जिस पर अधिष्ठान करता हो, वही शरीर होता है। ईश्वर अपने घमंभूत-... 
.. ज्ञान द्वारा अपने धममूतज्ञान में अधिष्ठान नहों कर सकते, क्‍योंकि उनके यहाँ दो घमं- 


. भूतज्ञान नहीं। यदि दो हों तो भी एक के द्वारा दूसरे में अधिष्ठान किया जा सकता है 





.... इस अनुपपत्ति पर ध्यान देकर यह कहा गया है कि अपने घमभूतज्ञान एवं अपने. | 
.. स्वरूप को छोड़कर इतर सभी द्रव्यरूपी शरीरों में जो आत्मा के रूप हैं वे ईश्वर हैं।..._ 
... तथा स्वतः जो सत्य संकल्प वात्ते हैं वे ईश्वर हैं | इस प्रकार ईश्वर के अनेक लक्षण होते हैं।... 
यत्त जन्मादिसूत्रे' इत्यादि । “जन्माग्र॒स्य यतः” इस ब्रह्मसूत्र में यह कहा गया... 


-सेरबबारेनगर सपा सलकमपपच कपल पक कर ० पद उरा लत २:कर बह: 
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इहलतअउ८थडा 








इदए ७ 7 ्यायतिद्धाब्जनम, ४. [ ईश्वरपरिच्छेदः... 


.. लक्षणस्तरे संमवत्यपि त्रयाणां त्रयः कर्तार इति कुमतिशझ्जाव्यावतेनाय तदिति 
...... अन्‍्तव्यम्‌। सत्यादिवाक्थेउप्यनन्तपदेनैव स्वेव्यवच्छेदसिद्धों शक्टितक्रमेण 
... व्यवच्छेदात्‌ पूषविशेषणद्धयम्‌ | एवमन्यत्रापि भाव्यस्‌ | 


.... मानने पर भी कहीं भी अतिव्याप्ति दोष नहीं होता है, ऐसी स्थिति में वहाँ तीनों को 
.. मिलाकर जो लक्षण कहा गया है, उसका भाव दूसरा ही है। भाव यही है कि यदि 
.. जन्मकारणत्व, स्थितिकारणत्व और लयकारणल् को अलग-अलग लक्षण कहा जाय तो यह 
... अप्रम हो सकता है कि एक ब्रह्म जगज्जन्म का कारण है, दूसरा ब्रह्म जगर्स्थिति का कारण 


..... है, तथा तीसरा ब्रह्म जगत्संहार का कारण है, इस प्रकार तीन ब्रह्म होते हैं, जो जगत्‌ के... 









हा जन्म, स्थिति एवं संहार के अलग अलग कर्ता होते हैं। इस प्रकार कुमति सम्पन्न लोग शंका 
.... कहा गया है। यही जन्मादि सूत्र का भाव है। इसी प्रकार ही “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म” इस 
...... ब्रह्म लक्षण वाक्य में सत्यत्व , ज्ञानत्व और अनन्तत्व ब्रह्म का लक्षण जो कहा गया है, वहाँ ॥ 
.. ..... पर भी यह शंका उठती है कि एक अनन्तत्व ही ब्रह्म का लक्षण हो, यह पर्याप्त है, सत्यत्व और 


..... और वस्तुपरिच्छेद से रहित पदार्थ अनन्त शब्द का अर्थ है | ब्रह्म इन तीनों परिच्छेदों से... 


.. ज्ञानत्व भी ब्रह्म का लक्षण क्‍यों कहा गया भाव यह है कि देशपरिच्छेद, काह्मपरिच्छेद 


... रहित है। नानाविकारविशिष्ट प्रकृतिद्रव्यबद्धचेतन, मुक्ततेतन और नित्यचेतन ये सब... 











हा लक्षण होना ही पर्याप्त है। वहाँ सत्यत्व और ज्ञानत्व मी ब्रह्म का लक्षण क्यों कहा... 
है ! इस प्रकार यहाँ शंका उठती है, इस छांका का समाधान यहो है कि “यतों. .... 


ब्रह्म व्यतिरिक्त पदार्थ हैं, ये सब उपयुक्त त्रिविध परिच्छेदों में किसी न किसी परिच्छेद से 
. युक्त ही हैं। ऐसी स्थिति में “ब्रह्म अनन्त है, अर्थात्‌ त्रिविध परिच्छेद रहित है” ऐसा... 
. अह्म का लक्षण करने पर ब्रह्म व्यतिरिक्त इन सभी पदार्थों की व्याइत्ति हो जाती है, अ्रनन्तत्व 





7 लक्षण सिद्ध होने पर यह शंका उठती है कि जो अरकृति एवं उससे | 


बद्धचेतन विकारवाले पदार्थ हैं, क्या वे जगत्कारण ब्रह्म हैं? इस शंका को दूर... 





लिये यह कह गया है कि जगत्कारण ब्रह्म सत्य है, अर्थात्‌ निर्विकार है, इस... 








वृतीयः | 5 2.० भाषोबुवादसहितमे 7 आय 7 बहुड: 7 


( प्रधानादेरब्रह्मत्वनिरूपणम्‌ ) 


अद्वितीयसमाभ्यधिकद्रिद्रत्वश्रवणादसावेक! _ स॒ एव ब्रह्म, 


वाले हैं, क्योंकि वे सबंवस्तु शरीरक नहीं हैं। अनन्तत्व लक्षण से नित्य जीवों कीभमी 
. व्यावृत्ति सिद्ध होती है। इस प्रकार उठनेवाल्ली शंकाओं के क्रम के अनुसार उन 
.. शंकाओं को दूर करने के लिये सत्यत्व ज्ञाननव और अनन्तत्व ब्रह्म के लक्षण कहे गये... 
... हैं। इसी प्रकार उठने वाल्ली शंकाओं को क्रम से दूर करने के लिये “नित्य विज्ञानमानन्द 
.. ब्रह्म” इत्यादि श्रुतिवचनों में नित्यत्व, विज्ञनत्व और आनन्दत्व ब्रह्म के क्षण कहें गये... 
... हैं। इसी प्रकार अन्यत्र भी समझना चाहिये। द पा 


( अधान इत्यादि के अबह्मत्व का निरूपण ) 


| . “अद्वितीय! इत्यादि । यह ईश्वर एक है, क्योंकि शास्त्रों में “एकमेवादितीयम! 
तथा “न तत्समश्राभ्यधिकश्व विद्यते? इत्यादि वचनों से यह कहां गया है कि वह ईश्वर... 
..._ अद्वितीय है तथा उसके समान और उससे अधिक कोई भी व्यक्ति नहीं होता है। वह 
ईश्वर ही देश परिच्छेद, काल परिच्छेद एवं वस्तुपरिच्छेद इन तीनों परिच्छेदों से शून्य है, 








अत एवं वह सर्वात्मक है, सर्वात्मक होने से यह सिद्ध होता है कि वह ईश्वर ही सबसे अलब्त कक 


यहाँ पर इस शंका का समाधान अभिमप्रेत है। शंका यह है कि ब्ल्या, विष्णु ओर. | 
े .. महेश ये तीनों ईइवर हैं। ये तीनों परस्पर भिन्न हैं। कल्प तीन अकार होते | 
हक । पा हैं ( ५१ ) सात्विक, ( २) राजस ओर / ३ ) तामस । सत्त, रज और तमोगुण के । ५ 
...... आधिकय के कारण कढ्प भी सास्विक, राजस और तामस बन जाते हैं। सात्विक कर्पों | 
...॑. में किष्णु, राजस क्यों में ब्रह्मा ओर तामस क्यों में महेश इश्वर बनते हैं। जिस - लक "5 
..... प्रकार चक्र की नेमि नीचे और ऊपर को जाती रहती है | उसी प्रकार इन तीनों देवों में... |] 
....._._ किसी कढप में कोई ईश्वर और वे दोनों उनके अनुयायी बन जाते हैं। इसअकार | 
.... कल्पभेद के अनुसार ये तीनों इंच्चर हैँ | ऐसा मानना चाहिये। इस शंका को दूर करने | 
...... के लिये तथा एकेश्वरवाद का समथैन करने के दिये “अद्वितीय” इत्यादि पंक्ति ग्रवत्त है 
की है, जिसका अर्थ अनुवाद में स्पष्ट बतलाया गया है। 0, मा, ः < 
शंका का समाधान अमिम्रेत है। शंका यह है कि छान्दोग्यो- 





ह ः . बढ़े ड तथा सब को बढ़ानेवाले ड्ढ इस प्रकार उनको सबसे बड़ा एवं सब को बढ़ानेवाला हा द | 
... शास्त्रों में कहा गया है, “अतः वह ईश्वर ही ब्रह्म सिद्ध होते हैं। यद्यपि कमकाण्ड में. 
.._ “अग्नि देवता है”, “जल्ल ही यह सब कुछ है”, “ब्राह्मण ही सभी देवता है”, “हे इन्द्र आपसे... 


जय बधध 7 ० क्यायसिद्ाब्जनंमू [ ईश्वरपरिच्छेदः 


.. तस्यव त्रिविधपरिच्छेदरहितस्थ सवोत्मकत्वेव निरतिशयबृहच्वबूहणत्व- 
...  श्रवणात्‌। “अग्निः सर्वा देवता:, “आपो वा इद सबंध, “ब्राह्मणों वे 
.. सर्वा देवता”, “नकिरिन्द्र स्वदुत्तर” इत्यादेव्याघातकमविधिशेषत्वाभ्यां 


.... बढ़कर कोई नहीं है” इत्यादि वर्णन पाये जाते हैं जिनसे अग्नि जल, ब्राह्मण और इच्द्र 
.... सबसे बड़े सिद्ध होते हैं, परन्तु इन बचनों का इन अथथों के ग्रतिपादन में ताथय नहीं हे 2 
...... यदि इन बचनों के अर्थों के प्रतिपादन में ताथय हों तो इन बचनों विरोध उपस्थित... 
|... हो जायगा, क्योंकि अग्नि, जल्न, ब्राह्मण और इन्द्र इत्यादि विभिन्न पदार्थ हैं, यदि ये सबसे 
... बड़े होते हैं तो इनमें एक को दूसरे से बड़ा मानना होगा, ऐसी स्थिति में ये जब एक दूसरे 
से छोटे होगें तो ये पुनः सबसे बड़े कैसे सिद्ध हो सकेगें। इस प्रकार इन बचनों में विरोध 





के ... पअकार दृष्टान्त के द्वारा इस ग्रातज्ञा का कि एक को जानने से सब कुछ जाना जा 
। .. खकता हं-डउपपादत किया गया है। तथा कात्यायन ने यह कहा है कि “इईंश्वरा- 
_ अ्याकृतप्राण: स्वराट्सिन्घुरितोमिति। । यत्‌ प्रणत्यदिवाभाति तस्मे ,सदूबरह्मणे नस 






... अथै--जिस प्रकार समुद्र खहरों के रूप में परिणत होकर उन छहरों के कारण रा कक 


.... नाचता रहता है, उसी प्रकार ही जो स्वतन्त्र अह्मतत्व ईश्वर प्रकृति एवं जीवों के पा 











.. ऋप में परिणत होकर उनके कारण नाचता सा दिखाई देता है। उस सदूबह्ा को... 
........ नमस्कार है। इस कात्यायन वचन से यही सिद् होता है कि चेतन, अचेलन और ईश्वर... 
...._ समुद्र स्थानीय ब्रह्म के तरज्ञों के सभान हैं। क्या इससे वह फलित नहीं होता 


. कि ब्रह्म ईखर से भिक्न है? इस शंका का समाधान करने के लिये “स एव बह”... 










यह वाक्य प्रदृत्त है। समाधान का भाव यह है किर्या 






नियन्ता हो सकता है; तथा सर्वोक्चत्ट गुणों से सम्पन्न हो... 


बितू, अचित्‌ और ईश्वर... 


तृतीय: ] 5: 2 गे भाषानुवादसहितम्‌ है ; द ॥ हल हु गे 5 मा ९ ै 





मन्यपरत्वनिणयान्न तेषा मानन्त्यतह्मतादासाड 


स एवं सदसदब्या तब्रह्मात्माकाशप्राणशिवनारायशादिशब्द! कारण 





उकर 


: अकरणगवैः सामास्यतों विशेषतश व्यपदिश्यते | ने व बृथ्िकोत्पत्तो गोमय- 
वृश्चिकादिवज्जगदुत्पततो देशकालमेदात्‌ कारणानियमः कि न स्थादिति... 
क्‍ बाच्प्‌, तरेण भेदासिद्धे! । शब्देन तु समानप्रकरणत्वप्रत्य-. 








उपध्यित होता है। किच, ये वचन अथंबाद होने से कमविधि के शेषर ६, कमविधि में उपयुक्त 
होने बाले प्राशरूय यो बतल्ाने में ही इन वचनों का ताथये निणीत होता है । अतः अर्थान्तर 

... में तात्पर्य रखने बाले इन वचनों से इनका अनन्त और ब्रह्नत्व इत्यादि सिद्ध नह हों | 
... सकता । एकमात्र ईश्वर में ही अनन्तत्व और ब्रह्मत्व इत्यादि सिद्ध होंगे । 0 


स एव! इत्यादि । वह एकमात्र ईश्वर ही उपनिषदों में कारण प्रकरणों में पठित सत-..... 

. असत्‌, अव्याकृत ब्रह्म, आत्मा, आकाश, प्राण, शिव और नारायण इत्यादि शब्दों से सामान्य... हा 
.._ रूप एवं विशेषरूप से बतलाया जाता है | इन में पूब-पूवशब्द सामान्यरूप सेबतलानेवाले हैं, 
... तथा उच्तरोत्तर शब्द विशेषरूप से बतलानेवाले है, हनमें नारायण शब्द संशञाशब्द होने से... | 
.. परमविशेषरूप से वाचक है। 'सत्‌' शब्द सूक्ष्म रूप से विद्यमान के रूपसें, असत्‌ शब्द. | 
रे स्थूल्रूपसे प्रविद्यमान के रूप में 'अव्याकृत) शब्द नाम रूप व्याकरणरहितरूप में 'ब्रह्मः शब्द जज 
सबसे बड़े के रूप में आत्मा” शब्द चेतन रूपमें आकाश! शब्द सवत्र प्रकाशमान वस्तु के... 

हुपमें प्राण' शब्द जगत को जीवित रखनेवाली वस्तु केरूप में 'शिव! शब्द मंगलवस्तु के... 

.. रुपमें नारायण! शब्द नारायण नामवाले पदार्थ के रूप में उस जगत्कारण वस्तु का प्रतिषादन _ 2] 

.. करते हैं। शंख चक्र गदाधर लक्ष्मीपति श्रीमगवान्‌ ही नारायण नाम वाले हैं। अतः - 
यह शब्द परमविशेषरूप में जगत्कारण वस्तु का वाचक सिद्ध होता है। शंका--ब्वोक में . 47222 
... वृश्चिक की उत्सति में दश्चिक और गोमय इत्यादि अनेक पदार्थ कारण होते देखे गये . | 
... हैं, किसी देश ओर किसी काल में दृश्चिक से बष्चिक उत्पन्न होता है, दूसरे देश एवं... | 
५0० दूसरे काल में गोमय से वृश्चिक जिस प्रकार उत्पन्न होता है, उसी प्रकार विभिन्न देश हि रा | 
.. एबं विभिन्न काल में सत्‌, असत्‌, अव्याकृत ब्रढा, आत्मा, आकाश, प्राण, शिव ओर नारायण एम 

... से जगत्‌ की उत्पत्ति हो सकती है. ऐसी स्थिति में जगदुत्पति में अनियतंकारण ही क्यों... 
... न माने जाँय, एकमात्र ईश्वर से जगदुत्पत्ति क्यों माननी चाहिये। समाधान--इश्चिक, ०३०] 
...._. शोमय और दृश्ष्चिक इत्यादि विभिन्न कारणों से उसन्न होता है, इसमें प्रत्यक्ष प्रभाण है।. 
. उसी प्रकार गप्रकृत में विभिन्न वस्तुओं से जगत्‌ की उत्पत्ति प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध नहीं 














पद पिज के दायरे एटपसचकताक पट दस 








५ 


8 से ः जगदुलत्ति सिद्ध करनी हद 





.. जिसका भाव यह है कि विभिन्न वेदशाखाओं में वर्णित अग्निहांत्रादि एक ही हैं, वे शाखा 
कप भेद से भिन्न नहीं हँ। उस न्याय से यह सिद्ध होता हैं कि विभिन्न उपनिषदों में विभिन्न 
हक ... शब्दों से वर्णित जगत्कारण वस्तु भी एक ही है भमिन्न-मिन्न नहीं हैं। किंच, पूव॑र्मीमांसा- 

... में सामान्य विशेषन्याय वर्णित है, जिसका भाव यह हैं कि शुक् ही पदार्थ सामान्य 








हे 
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है व 
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.. एवं नारायण इत्यादि विशेष शब्दों से प्रतिपदित जगल्कारण पदार्थ एक ही हैं। किंच 















असमकनरला मिनी किमेल ० 


४. पूवमीमांसा का सूत्र है. कि “एक वा संयोगरूपचोंदुनाख्याविशषात्‌ 





कद 


०5 करे / कण पक मे 


2 बंद / ४: न्यायांसद्वा्जनम्‌ .. ईशववरपरिच्छुदा 
.. भिन्नानाव्‌ सर्व शाखाग्रत्ययन्याय सामान्यविशेषज्यायास्यामेकल्वादि- 


. मेँ भी किया जाता है। किंच, पूर्वमीमांसा में सर्ब शाखा प्रलयन्याय वर्णित हैं, 


.... शब्द एवं विशेष शब्द से बतल्लाया जाता है, सामान्य शब्द एवं बिशेष शब्द से वर्णित अर्थ 
. भिन्न भिन्न नहीं है। इससे यही सिद्ध होता है कि सद्‌ असद्‌ अव्याकृत इत्यादि सामान्य शब्द 


.... इस सूत्र से स्वशाखा ग्रत्ययन्याय सिद्ध होता हे। यदि वभन्न शाखाओं स द 
.._. वर्णित यांग इत्यादि कमा से संयोग, रूप, चोदना ओर आख्या इन चार अर्थों में. 


.. अनुसार उस कम को भिश्ष नहीं मानना चाहिये। यहाँ संयोग शब्द सं फल संबन्ध 
20 द हु विवक्षित है आर रूप शब्द स॑ द्वव्य एवं बेवता विवाजित हैं, क्योंकि ये ही याग के रूप हे ४ 2 
न माने जाते हल । खोीएइना शब्द मे यजेत' आर जुडयातू इत्याद विधायक शब्द जे 0020 
ववच्षित हैं । श्राख्या शब्द से 'अग्निहोन्री ओर ज्योतिष्टोम! इत्यादि नाम विवक्षित जा 
है। यदि विभिन्‍न शाखावर्णित किसी कर्म के विषय में ये चारों अर्थ एक से हीडों तो 
रा - शाखामेद हाने पर सा उल कम को एक ही मानना चाहिय । एक मानने का फल डे 
यही है कि एक शाखा सें उसके कम के जा अंग कह गये ह यदि वे अंग दूसरी... 
रा शाखा में वर्णित न हों, तो दूसरी शाखावालां को भी उन अंगा का लेकर ही अनु 


0 


भत्ना्थों पपत्तौ मेदकत्पनायोगात्‌ । तो 
.. ( ब्रह्मरुद्रादे ब्रह्मत्वनिरूपणम ) 











. नापि बहारुद्रादे,, तेपां. सृज्यत्वसंहायत्वकमंवश्यत्वादिशवणेन 
. जीवत्वसिड्धं) । क्‍ 


कण्टोक्तकमंवश्यल्व॒काय त्वेषु हेतुता |. 
काययता लीलया युक्ता कारणस्य हतेनसः ॥ 





भाषानुवादसहितम्‌ रा ता । हि 
हंत्वम् | 


एक: शास्ता न द्वितीयो5स्ति शास्ता?, 'द्यावाभूमी जनवन देव एक: इत्यादि उपनिषद्रचन 


दूसरा कोई शासन करने वाला नहीं है। एक ही देव ईश्वर गलोक एवं प्रथिवीज्ञीक की 


सृष्टि करने वाले हैं। इस प्रकार इन बचनों में स्पष्ट रूप से यह अर्थ बतलाया गया 
है कि जगत्कारण वस्तु एक ही है | ऐसी स्थिति में जगत्कारण वस्तु में भेद की कल्पना नहीं 
ही सकती, विभिन्न देश काल को ल्लेकर विभिन्न बस्टओं को जगतल्कारण नहीं माना 
जा सकता। इस विवेचन ते फल्षित होता है कि एकमात्र ईश्वर ही जगत्कारण ब्रह्म है, 
 भ्रतः प्रधान आदि को जगत्कारणत्व और ब्रह्मत्व सिद्ध नहीं हो सकता | 


( ब्रह्मा ओर रुद्र इत्यादि के अब्ह्मत्म का निरूपण ) 


. ब्रह्मा और रुद्र इत्यादि भी जगत्कारण ब्रह्म नहीं हो सकते, क्योंकि “एकोह वै 


यह बतलाते हैं कि इस जगत्‌ में शासन करने वाल्ला एक ईश्वर ही है, उसको छोड़कर 





नारायण आसीत्‌ न ब्रह्मा नेशान:?, “यो ब्रह्माणं विदवाति पूर्वम”, व्यक्ष: शूह्रपाणिः 


का पुरुषोडजायत” इत्यादि भ्रुतिवचन यह बतलाते हैं कि “महा प्रत्यकाल में एक नारायण ४: | 
. ही थे ब्रह्मा नहीं थे, शंकर नहीं थे”, “जे भगवान्‌ सबंप्रथम बह्माजी को उत्पन्न करते हैं। 

. “पीन नेत्र वाले तथा शूल्ञ को हाथ में धारण करने वाले पुरुष अर्थात्‌ शंकर जी उत्पन्न * ला 

. हुए? | तथा बज्माजी के प्रति शंकर का यह कथन है कि “अनपहतपाप्मा अदमस्मि” | 
 अर्थ--नामकरण संस्कार न होने से में पापरहित नहीं हुआ हूँ, हमारा नामकरण संस्कार | 

कीजिये । आगे श्रुति में यह कहा गया है कि शंकर की इस प्रार्थना को सुनकर ब्रह्माजी 
... ने उनका रुद्र ऐसा नाम खखा । इन वचनों से यह सिद्ध होता है कि ब्रह्म ओर रुद्र इत्यादि 
. बड़े-बड़े देवता भी अन्यान्य जीवों के समान श्रीमगवान्‌ से उत्पन्न होते हैं, तथा श्रीमगवान्‌ के , 
.. द्वारा उनका संहार होता है | किंच, वे पुण्य-पाप कर्मों से सुक्त होने के कारण कम परवश हैं। 
.. इस प्रकार सृज्य, संहाय तथा कम परवश सिद्ध होनेवाले ब्रह्मा और रुद्र इत्यादि देवतागण 


ते . जगत्कारण ब्रह्म नहीं हो सकते । वे जीव सिद्ध होते हैं, जीव ईश्वर नहीं दो सकने | 





हा  जीवत्व साधकलिज्ञ श्रतियों में कण्ठरव से वर्णित 


कण्ठीक्त इत्यादि | जिन ब्रह्म रुद्रादि देवताओं में कमंवश्यत्व एवं कायत्य इत्यादि. , ४ 
है वे जगत्कारण नहीं हो सकते। किंठ | 
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आओ मम न्यायसिद्धाज्जममू.... [ ईश्वरपरिच्छेद: 


च तत्तद्ाचकशब्दानां शरीरिपयन्ततया निरवेचना- 








।दिश्रकर पृ 


.. ही है। भाव यह है कि यदि कहीं श्रुतिवचनों में श्रीमगवान्‌ का जन्म कहा गया हो तो 

. बह जन्म अवतारमूप है, इससे श्रीमगवान्‌ को अन्यान्य जीवों के समान उत्पाद्य मानना 

है उचित नहीं है क्योंकि श्रीनारायण भगवान्‌ कमंगन्धरहित बनाये गये है कमवबबद्य 

......... भगवान्‌ का जन्म खेच्छा से लीक्षाथ अवताररूप है। परंतु जिन ब्ह्मादि देवताओं का 
गा. । ... कर्मवश्यत्व और कार्यत्व शास्त्रों में वर्णित है, वे अन्यान्य जीवों के समान जीव ही हैं, 
..... - बे जागत्कारंण ईश्वर नहीं बन सकते । हे पिया की 

आम, कारणादिप्रकरणेषु' इत्यादि। शंका--उपनिषदों में “हिरण्यगमं! समबतताग्रे/ . 
... कारण तु ध्येय), सर्वेश्वर्यसंपन्नः सर्वेश्वरः शम्भुराकाशमध्ये” इत्यादि वचन मिलते हैं जिनका 

-.. यह अथ है कि स॒भश्टि के पूव हिरण्यगम ही थे, कारणतत्व ध्यान करने योग्य है, वह तत्व 

... सर्वेश्वयसंपन्न सर्वेश्वर शंभु है। वे हृदयाकाशमध्य में ध्यान करने योग्य हैं। ये सब वचन 

..... जगल्कारण तत् के प्रतिपादक प्रकरणों में पदित हैं। इनसें पटित हिरण्यग्म शब्द ब्रह्मा का. 
.. .. वाचक है, तथा शंशु शब्द शिवजी का वाचक है। ऐसी स्थिति में ब्रह्मा अर शंकर 

...... ज़गत्कारण ईश्वर क्यों न सिद्ध होंगे ! अवध्य वे ईश्वर सिद्ध होंगे। इस शंका का समाधान 











कृष्टरव से वर्णित हैं, इससे भी वे ईश्वर नहीं हो सकते | कारण प्रकरणों में हिरप्यगर्म और 


डेबताओं को ईश्वर सिद्ध करने के लिये चेष्टा की जाती है, वे शब्द उन देवताओं के... 
हीं हैं, किन्तु श्रीमगवान्‌ के ही दाचक है। जिस प्रकार कारण प्रकरणों में पठित 





. यह है कि ईश्वर एक हैं, यह अर्थ पहले ही सिद्ध किया गया है। ब्रह्मा और शिव इत्यादि 


अम्यु इत्यादि जो शब्द हैं, ललोकप्रसिद्धि के अनुसार जिन्हें देवतास्तरवाचक मानकर उन... 


न्तातू काशते प्रकाशते काशयति प्रकाशयति इति वा आकाश? इस प्रकार की. 





तिसे चारों तरफ प्रकाशित होने वाले अथवा चारों तरफ सबकी प्रकाशित 











-कुतीबेः ] 7 7. : 5 माषाबुवादसहितम्‌ ४ पा 7 बेब 7 
न्तरेण वा आकाशग्राणादिशब्दवत्‌ परमात्मन्येव परयंवसानसिद्धे!। तदये 


संग्रह! क्‍ 
क्‍ परविद्यास जीवोक्तिनिरुकत्यादे! पराश्रया | 
तल्निड्रानन्यथासिद्धों तहिशिश्टावल्लम्बिनी ॥ 


स्वोपासनोपदेशस्वसरवेश्चयप्रपश्चनादेश प्रह्मदवामदेवादिवत्‌ू शाखा- 
. वगतस्वात्मशरीरकपरमात्मानुसन्धानमूलसात्‌ तस्थ च सर्वेशरीरस्थ 
. यथाविधि चेतनावेतनविशिष्टतयाउप्युपास्यत्वोपपत्त। । अथवेशिर/बता-._ 
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... वाले परमात्मा का वाचक होता है तथा प्राण शब्द प्रसिद्ध प्राणशरीरक परमात्मा का वाचक 
.. होता है, जिस प्रकार कारणप्रकरण में पठित आकाश, प्राणादि शब्द उपयुक्त दोनों प्रकारों से... 
. परमात्मा के वाचक होते हैं, उसी प्रकार ही कारण प्रकरण पठित हिरण्यगर्म और शम्पु 
इत्यादि शब्द भी उपर्युक्त दोनों प्रकारों से परमात्मा के वाचक होते हैं। हिरण्यगर्म शब्द 
_ /हरण्यस्य हिरण्मयस्थ परमव्योम्नी गममभूतस्तत्र स्थित” | अर्थात्‌ हिरण्य अर्थात्‌ स्वर्ण के 
..... समान चमकने वाले परमपद के मध्य में विराजमान है ) इस अबयबव व्युतत्ति से परमात्मा... 
... का वाचक होता है। तथा हिरण्यगर्भ जो ब्रह्मा है, ताह॒श अहृ्ृमशरीरक परमात्मा का वाचक..._ 
होता है। इसी प्रकार शंभ्ुशब्द भी “शं भवत्यस्मादिति शंभुः शंभावयतीति झंभु/ 
.._ अर्थात्‌ जिससे सुख हो वह शम्म्र है, अथवा जो सुख देते हैं वह शम्भु हैं) इस अवयब- | 
.. व्युपत्ति से परमात्मा का बाचक है। अथवा प्रसिद्ध शम्भु जो शिवजी हैं, ताइश शिवशरीरक 
. भगवान्‌ का शम्धुशब्द वाचक है। इन दोनों प्रकारों में किसी भी एक प्रकार से हिरण्यग्म 
... और शम्भु इत्यादि शब्द परमात्मा के वाचक होते हैं। यहाँ यह अथ ध्यान देने योग्य... 
है कि यदि प्रसिद्ध ब्रह्माजी ओर शिवजी के समथक अनन्यथासिद्ध लिंग हों तो वहाँ... 
ताहश ब्रह्मशिवशरीरक परमात्मा को उन शब्दों का वाच्य मानना चाहिये, यदि वैसे... 
. लिन्न नहों तो वे शब्द व्युपपत्ति से परमात्मा के वाचक होते हैं। ऐसा मानना चाहिये। 
.._यह अर्थ 'परविद्यास! इत्यादि श्लोक से संग्रहीत है। अथ-जो विद्या मोक्ष की साधन... 
.. हैं, वे परविद्या कहलाती हैं। उन विद्याओं में उपास्यतत्व को बतल्ाने के लिये यदि... 
... जीववाचक शब्द कहीं प्रयुक्त हो तो वे निरक्त और व्याकरण इत्यादि के अनुसार. | . 
.. व्युत्पत्ति से परमात्मा के वाचक होते हैं, अत एवं उन परविद्याओं में परमात्मादी 
. अउपास्थ होते हैं, जीव नहीं। यदि उन परविद्या प्रकरणों में जीवत्वसाधक अनन्यथां- 
... सिद्ध लिंग अर्थात्‌ असाधारण धमम वर्णित हों तो वे शब्द जीबों को बतल्ाते हुए जीव- 
..._ शरीरक परमात्मा के वाचक होते हैं। प्रइन--यदि ब्रह्मा, रुद्र और इन्द्र इत्यादि ईश्वर नहीं... 
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इक 8. ज्यायेसिदान्जवम:  . . ..._[ ईश्वरपरिच्छेदः ह 

 श्तरादीनां निर्वाह! पुरुषनिणये प्रपश्वित श्रीमाष्यकारैथ वेदाथसंग्रहादिषु | 

तदखिलालुसन्धायिमिर्व त्स्यवरदगुरुमिस्तत्ननिर्णये प्रकरणे सर्वो निष्कपे! 

४० 5 संगहीता। तचसारें बेटा या 
../!/.... कस्त॑ तल्वविदस्मि वस्तु परम॑ कि तर्हि विष्णु: 
| कर्थ तच्वेदम्परतैत्तिरीयकमुखत्रय्यन्तसन्दशनात्‌ 





.... रूप में विराजते हैं, अत एवं अहं इत्यादि शब्द वक्तुजीवशरीरक परमात्मा के वाचक 
: होते हैं। इस प्रकार इन्द्रादि देवतागण अहमादिशब्दों को स्वशरीरक परमात्मवाचक 

... मान कर उस परमात्मा को बतलाने के लिये अहमादि शब्दों का प्रयोग करते हैं 
..._ एवं वहाँ वक्ता का इन्द्र को स्वशरीरक परमात्मा को उपास्य बतत्ाना ही श्रमीष्ठ है। तथा. 
.. बक्ता को रुद्र को स्वशरीरक परमात्मा के सर्वैश्वर्य का प्रतिपादन ही अमिमत है। इससे 
..  अस्मात्मा का उपास्यल एवं सवश्षत ही वहाँ प्रतिपादित होता है। यहाँ पर प्रह्मद और 
... बवाभदेव इत्यादि दृष्टान्त हैं। प्रहाद जीव होते हुए अहंशब्द सं स्वशरीरक परमात्मा 






















हमसे ही सब उत्न्न हुआ है । मैं ही सब कुछ हूँ, सनातन मुझमें ही सब्र स्थित है। तथा 
अर्थात्‌ “मैं मनु था” इत्यादि कहते हैं। उसी प्रकार ही प्रकृत में मी इन्द्र 


श्वर्य का - प्रतिपादन करते हैं। परमात्मा सवशरोरक होने से चेतनशरीरक 
नश्रीरक के रूप में उपास्य हो सकते हैं, इसमें कोई अनुपपत्ति नहीं हे 
लिन र और श्रेत्श्वतर इत्यादि उपनिषदों से शिवजी को ईंबवर 
हैं, उनः उपनिषदों का निर्वाह पुरुषनिर्णय अन्ध में श्रीयासुनाचाय 
फिंत है। तथा, श्रीमाष्यकार ने वेदा्थसंग्रह इत्यादि ग्रन्‍्थों में उन 
किया ग्रन्थों में ही द्रव्य है । उन अन्यों में प्रतिपादित सभी _ क्‍ 
'घान करके वात्स्यवरदंगुरु ने तत्वनिणंय नामक अन्य के प्रकरण 
संग्रह कियो है। तेंथा तत्वसार नामक ग्रन्थ में “करत तख- 
का संग्रह किया है) कस्लव' इत्यादि छोक प्रश्न-प्रतितचन को 

















... को प्रतिपाद्य मानकर “मत्तः सर्वमह सर्व मयि स्व॑ सनातने” ऐसा कहते हैं। अर्थ- 
जीव होते हुए अहंशब्द से स्वशरीरक परमात्मा को वाच्य मानकर “अहं... 


से स्वशरीरक परमात्मा को बाच्य मान कर अपने को उपास्य तथा... 


. अन्यास्तर्हिं गिरः कथं गरुणवशादत्राह रुद्रः क्थ... हा] 
तदृष्टया कथपुद्भवत्यवतरत्यन्यत्‌ कथ नीयतामू॥.|| 


_इत्यादिधि इलोक संगृदीत/ । ०7 0 नि 
एवं च नारायणस्वैंव परमकारणलघस॒क्षपास्यलस्वान्तयानिला्रि_ 





_ पनिषद्‌ के नारायणानुवाक्‌ में यह कहा गया है कि परब्रह्म परतत्व, परज्योति और परमात्मा 

. नारायण ही है। इससे यह व्यक्त होता है कि इतर उपनिषदों में इन परतह्म इत्यादि... 
शब्दों से जो पदार्थ उपास्य कहा गया है, वह नारायण ही है। इससे फल्चित द्दोता डे । | 

कि नारायण ही सभो ब्रह्मविद्याओं में उपास्य कह्दे गये हैं। परवादी पडता है “अन्यासह्ि  ... 

गिरः कथम” | अर्थ--यदि विष्णु ही परतत्व हैं तो “इन्द्र मायामिः पुरुरू ईयते',.... 

“न सन्न चासच्छिव एव केवल्ः” (मायाओं से इन्द्र अनेक रूपधारी प्रतीत होते हैं, . 
प्रह्मयकाल में सत्‌ नहीं था, असत्‌ नहीं था, एकमात्र शिवजी ही केवल थे ) इत्यादि... 
उपनिषद्ववचनों का कैसे निर्वाह किया जाय ! वैष्णववादी इसके उत्तर में कहते ईं-- 
“पुणवशात्‌” | अर्थ--इन्द्रशब्द “इदि परमेश्वर? इस धाठुपाठ के अनुसार परमैश्वयं- 

गुण सम्पन्न ईश्वर का वाचक है। तथा शिवशब्द मंगलत्व गुण को लेकर परमात्मा का 
.... बाचक है। अतः वहाँ इन्द्रादि शब्दों से परमात्मा ही वाच्य हैं। अतः कोई दोष नहीं। हा 
... इतरादी एूँछते हैं “अबाह रुद्रा कथम! | अर्थ--“अहमेकः प्रथममास वर्तामि च.... 
.... भविष्यामि च” ( मैं एक ही पहले था, अब हूँ, आगे भी रहूँगा ) इत्यादि वाक्यों से . | 
.._ शंकर जी अपने ईश्वरत्व का कैसे प्रतिपादन करते हैं ! उत्तर में वैष्णववादी कहते हैं “कद: ... 
... दृष्टधा” शंकर जी अहंशब्द से स्वशरीरक परमात्मा को वाच्य मानकर परमात्मा की... 
... (ृष्टि से वैसा कहते हैं। अतः वह शंकरशरीरक परमात्मा की ही महिमा है, शंकर की. 
नहीं है। आगे इतरबादी पूँछते हैं. “कथमुद्धतति” अर्थ--लह्ष विष्णु रद्रेन््ास्ते स्व | 

.. संप्रसूनन्ते” इस बचन से ब्रह्म, रुद्रादि के समान विष्णु की उत्मत्ति कैसे कही गयी है! | 

... इससे विष्णु का अनीश्वरत्व ही तो सिद्ध होता है। उत्तर में वेष्णववादी कहते हैं “अवतरति? 
अर्थ-- विष्णु अवतीर्ण होते हैं, उनकी उत्पत्ति अवतारूूप है, इतरों की उसति बन्‍्मरूप। 
... अतः विष्णु के ईश्वरत्व में बाधा नहीं। इसपर इतरवादी पूँछते हैं “अन्यत्‌ कथम्‌रे 
.../....  श्रेताश्वतर इत्यादि उपनिषदों में शिव और महेश्वर इत्यादि शब्दों में शंकर का ग्रतिपादन | 
न... क्षरके उनका ईश्वरत्त कहां गया है, उन बचनों का कैसे निर्वाह हो ! इस पर वैष्णबबादी | 
|... कहते हैं “नोयताम” इन शब्दों का विष्युपरक अर्थ करके निर्वाद करना चाहिये, क्योंकि ._ 
|/.. उस प्रकरण में “महान प्रस॒वे पुरुष: सच्स्थेष प्रवर्तक/” इत्यादि वाक्‍्यों से पूर्वांपजाक्यों 
.._ में शिवमदेंश्वरादि शब्द वाच्य अर्थ को महापुरुष एवं सत्तव प्रवरतक कहा गया है। इस 




























सिद्ध... 
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या उकछ 77775 न्योयसिदाब्जनम हु [ईंबरपरिच्छेदः........ 


व सिद्धेस्रिमूतिसाम्येक्योत्तीगेन्यकत्यन्तरपरत्वपक्षाश्व॒त्वारोषपि ः हु निमूला 


.... वेद्ितव्याः।ः 


( भगवतः सवत्र पृणत्वस्य निरूपणम्‌ ) 


तिसूषु च मूर्तियु परिषूर्ण एवेश्वरा। ग्रजापतिपशुपतिमूर्योस्तु 


ह | प्रमाणबलाज्जीवव्यवहित इति विशेष! । एयमंव सत्रापि पूण एव | 


अन्यत्र विद्यमानस्यान्यत्र पूर्णत्व॑ न स्थादिति चेतू, किमिद पूर्णेत्व॑ 


.... होते हैं। इससे ( १) ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन तीनों मूर्तियों में साम्य है, ( २) अथवा क्‍ 


रा इन तीनों का ऐक्य, ( ३) अथवा इन तीनों मूर्तियों से भिन्न हो ईश्वर होता है, (४) अथवा 


..... इन तीनों मूर्तियों को छोड़कर विष्णु ब्रह्मा अथवा शंकर ही ईश्वर होते हैं? इस प्रकार के... 





चारों पक्ष मूल्रप्रमाण शूल्य होने से अमान्य सिद्ध होते हैं । 
रे ( श्रीभमगवान्‌ के सत्र पूर्ण का निरूपण ) 


../....  'तिसृषु च मूर्तिष' इत्यादि | ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन तीनों मूर्तियों में ईश्वर. 
.... पूर्ण होकर रहता है। अन्तर इतना ही है कि ब्रह्मा और महेश के शरीर में ब्रह्मा ओर... 

.._ महेश नामक जीब रहते हैं, उन जीवों में ईश्वर रहते हैं, इस प्रकार ब्रह्मा और महेश... 
शरीर में जीव व्यवहित होकर ईश्वर रहते हैं, विष्णु के शरीर में ईश्वर अव्यवहित 
ते हैं, क्योंकि वहाँ जीव विशेष का सद्भाव नहीं है। चाहे जीव व्यवहित होकर... 
अव्यवहित होकर रहे, परन्तु ईश्वर तीनों मूर्तियों में पूर्ण होकर रहते हैं, तीनों मूर्तियों... 



















| त्चा ह्दे ! ; जय 
| क्या ! जगत में सभी पदार्थों में भी ईश्वर पूर्ण होकर ही रहते हें । 





हा ईश्वर विद्यमान हो, यह एक प्रकार का ईश्वर का पूर्ण॑त्व है। (२) यहाँ ईश्वर पूर्णो 


: “अन्यत्र विद्यमानस्थों इत्यादि | यहाँ पर यह प्रश्न उठता है कि ईश्वर विभ्ु है। . 
[एवं वे अन्यत्र भी विद्यमान हैं। अन्यत्र विद्यमान ईश्वर यहाँ पर पूर्ण रूप से रहे, 
कैसे संभव है ! इस प्रश्न का उत्तर देना आवध्यक है। उत्तर देने के पूर्व प्रश्नकर्ता से... 
पड़ता है कि यह जो कहा जाता है कि अन्यत्र विद्यमान ईश्वर यहाँ पूर्णछ्प से... 
कते हे इस प्रकार जिस पूर्णव का निषेव किया जाता है, उस पूर्णक का 
है! पूर्णल का स्वरूप चार प्रकार से कहा जा सकता है। (१) वहाँ ही | 


: तृवीबः ] या भाषानुवादसहितम 7 -. ४ 7 + है द 
. निषिध्यते ! किमग्रेव विद्यमानलम्‌ १ किमत्र पूर्गोपलब्धिविषयलवम्‌ ( किया... 
अन्र पूर्णकायजननसामथ्यम्र्‌ कि वा अत्र समस्‍्तगुणविशिश्वम्र्‌ ! नाचझ, 


_ तस्थास्मामिरनभ्युपगमात्‌ | 


न दितीय), तक्निषेधोड्पीह स्वरुपोपलब्धिनिषेधमात्र._ 
वा १ कृत्स्नभागोपलब्धिनिषेधों वा! अंशत्वानुपलब्धिनिषेधों.... 


. नहीं सकता है, क्‍योंकि ब्रह्म अन्यत्र भी विद्यमान है। यही प्रश्न का माव फल्नित होता है 


इस प्रकार का प्रश्न हम लोगों के प्रति नहीं किया जा सकता, क्‍योंकि ब्रह्म के ख्त्र... 

वबको माननेवाले हम लोग ब्रह्म को यहीं विद्यमान कैसे मान सकते हैं! ब्रह्म को... 
यहीं विद्यमान होना एवंविध पूर्णत्व ब्रह्म में हम लोगों को अमिमत नहीं है। अतः हम 
ह्लीगों के प्रति ब्रह्म, यहों विद्यमानतारूप पूर्णत्व को नहीं अपना सकता, क्योंकि वह अन्यत्र 


भी विद्यमान है! इस प्रकार यदि अनुमान रकखा जाय तो हम इसमें इंशपति दोष देंगे 


क्योंकि ब्रह्म का सबंच सद्भाव मानने वाले हम लोगों को ब्रह्म में अन्रेव विद्यमानतारूप | 


पर्णत्व अभिमत ही नहीं है, इस प्रकार के पणत्व का अमाव ही अभिमत है । 


द्वितीय इत्यादि । पर्णत्व के विषय में वर्णित द्वितीय पक्ष को लेकर प्रइन | 
. करना मी ठीक नहीं है। अन्यत्र विद्यमान ब्रह्म यहाँ पर पर्णल्व कैसे हो सकेगा, 
इस प्रश्न का द्वितीय पक्ष के अनुसार यह भाव होता है कि जब ईश्वर अन्यत्र विद्यमान . -]| 
.. हैं, तब यहाँ पूर्णोपल्लब्धि के विषय नहीं हो सकते है। यहाँ पर यह प्रदन उपस्थित होता... रा 
है कि इस प्रकार पर्णोपल्ब्घि विषयत्व का जो निषेध किया जाता है, उस निषेध का... 
.. भाव क्‍या है? क्‍या उस पूर्णोपल्लब्धि विषयत्व निषेध का यह भाव है कि ईइवर अ्न्यत्र 


विद्यमान होने तो यहाँ उनके स्वरूप की उपलब्धि अर्थात्‌ ज्ञान ही न ही सकता। 


प्रकार स्वस्पोपल्ब्धि का निषेध में ही उसका तात्य है? अथवा उस पर्णोपल्रब्धि 

... विषयत्व निषेध का यह भाव है कि ईश्वर अन्यत्र विद्यमान हों तो यहाँ उनके करन 

. अर्थात्‌ सम्पुर्ण भागों को उपलब्धि न हो सकेगी। इस गकार कृत्स्न भागोपल्रब्धि के... 

. निषेध में तालय है! अथवा उस पृर्णोपल्न्धि विषयत्व निभ्ेष का यह भाव है कि ईश्वर... 
... अन्यत्र विद्यमान हों तो यहाँ पर ईश्वर के विषय में अंशत्वानुपत्रब्धि नहीं हो सकेगी यहाँ... 
.... पर ईश्वर की अंशरूप में उपल््धि अनिवाय है। यहाँ पर ईश्वर अंशरूप में प्रतीत नहीं... 
.. हो रहे हैं, यही यहाँ पर ईश्वर के विषय में अंशत्वानुपलब्धि है, क्या इसका निषेघ करने... 
... में तालय है, माव यह है कि ईश्वर अन्यत्र विद्यमान होने पर यहाँ पर अंशरूप में उन्हें... 


उपलब्ध होना चाहिये, यहाँ पर अंशरूप में जो अनुपल्ब्ध हो रहे हैं, यह नहीं हो सक 
अंशत्वानुपः के. ड् इस प्रकार पणोपल्ब्धि विषय 
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हैं ... ल्याय॑सेद्धाब्जम _ *. [ ईश्वसरिच्छेद 


. बा? आधे त्वप्रयोजकल्वम्‌; अलुपलम्भस्य सामग्रथभावम्रयुक्तातू, 


... तसस्‍याथात्र से तहुपलम्मोपपत्ते8। |... 
हदितीये समागल्वसिद्धयसिद्वयोरिश्प्रसन्ञ: 
तृतीये5प्यंशत्वाभावादेवांशत्वानुपलब्धियुक्तोति न तन्निपध। | 


हे |! हे हु सिद्ध होते हें अतः इन तीनों रूपों में किसी रूप की भी पूर्णोपल्लब्धि विषयत्व 


रा हे निषेध रूप में नहीं माना जा सकता, अतः तीनों रूप छुषड् होने से पर्णोपलब्धि विषयत्व 
... निषेध रूप द्वितीय पक्षमी खण्डित होता है। अब यहाँ यह देखना चाहिये कि ये तीनों 


.... रूप कैसे दुष्ट सिद्ध होते हैं? अब उस पर प्रकाश डाला जाता है | इनमें प्रथम पक्ष्‌ में दोष 
लग कहा जाता है। अन्यत्र विद्यमान ईश्वर यहाँ पर्णोपल्तव्धि का विषय न होंगे, इस कथन 
|... - का यहाँ ईश्वर स्वरूप की उपलब्धि हो नहीं सकती! ऐसा भाव मानना उचित नहीं 

..... है। क्योंकि यहाँ उपलब्धि न दोने में ईश्वर की अल्यत्र विद्यमानता हेतु नहीं हो सकती 
। । हि परन्तु सामग्री का अभाव ही हेतु है। ईश्वर स्वरूप का शान करानेवाली ज्ञानोत्पादक 

। . सामग्री न होने से ही यहाँ देशवर स्वरूप की उपलब्धि नहीं होती है। ऐसा मानना 





...... ही उचित है। यह मानना उचित नहीं है कि ईश्वर स्वरूप अन्यत्र होने से यहाँ उपलब्ध 






















पर नहीं होते हैं, क्योंकि ईश्वर स्वरूप विभु होने से अन्यत्र होता डुआा यहाँ भी विद्यमान है । 





इस विवेचन से यह सिद्ध होता है कि यहाँ जो ईश्वर स्वरूप को उपलब्धि नहीं होती है 





बलूप की उपलब्धि नहीं होगी । 





विद्यमान ईश्वर स्वरूप की उपलब्धि जो नहीं होती है, उसका कारण ज्ञानसामग्री 
अमाव ही है। यदि ज्ञान सामग्री हो तो यहाँ इशवर स्वरूप की उपलब्धि होगी ही।.... 


हे उसका कारण ज्ञानोादक सामग्री का अभाव ही है, अन्यत्र इइंवर की विश्यमानता क्‍ 0 हे 
.. इसमें हेतु नहीं है। अतः यह कहना सर्वथा अयुक्त है किईश्वर अन्यत्र विद्यमान हों... 
तो यहाँ पर्ण नहीं रहेंगे, अर्थात्‌ यहाँ पर्णोपलब्धि का विषय नहीं होंगे, अर्थात्‌ यहाँ ईश्वर... * 


बंदतीयें' इत्यादि । यहाँ द्वितीय पक्ष भी समीचीन नहीं है, उसमें भी दोष है | ईश्वर. 
वद्यमान हों तो यहाँ पर पूर्णोपल्ब्धि का विषय नहीं होंगे, अर्थात्‌ यहाँ पर उनके... 
_.. संपूर्ण भागों की उपलब्धि न हो सकेगी । यही माधव द्वितीय पक्चानुसार सिद्ध होता है। इसमें सी 
.. बह दोष है कि यदि ईश्वर में अनेक माग हों तो देशान्तर में रहने वाले उनके भाग यहाँ... 
प्रमान न होने के कारण ही यहाँ उपलब्ध नहीं हो सकते। ऐसी स्थिति में “यहाँ पर... 
र्ण भागों की उपलब्धि नहीं होगी” इस प्रकार दोष देने पर इश्टापत्ति कही जा सकती 0 
बना जाय, उनमें * भाग न होते तो उनमें सबंथा भाग न होने से... 
कंती है| इर इंष्टापत्ति दोष अस्त होने से _ मम 














तृती4]. भाषानुवादसहित् 
... बहुसंबन्धादेव तत्तत्संबन्धावच्छेदेनांशरत्व॑ स्यादिति चेन्न, 





प्रतियोग्यादिविशिष्टेषु द्रव्यजातिनिषेधादिषु तैस्तेस्तदनम्थुपगमात्‌ । यथो- 


 पलम्भ॑ तह॒देव संयोगादिष्वपि | 


निरंशेष्वपि. भावाभावसामानाधिकरण्यस्थ.. युगपद्धाविनोडपि 





व्यवस्थाप्यत्वात,. अन्यथा. समस्तसंबन्धतत्त्वस्येत 


होता तो उस पर्णोपलब्धि विषयत्वाभाव को यहाँ कहा जा रहा है, वह किस प्रकार का है? 
इस प्रश्न के उत्तर में इस पृ्णोंपल्ब्धि विषयत्वाभाव के तीन प्रकार के परिष्कारों में 

तीसरा परिष्कार अंशत्वानुपत्ब्धि निषेध है। इसका भाव यह है कि ब्रह्म यदि अन्यत्र 
विद्यमान हो तो यहाँ ब्रह्म पर्ण नहीं होगा, अर्थात्‌ पृर्णोपल्षव्घि का विषय नहीं होगा, अर्थात्‌... 
हाँ ब्रक्ष का अंशरूप में जो अनुपत्रब्धि अर्थात्‌ उपक्म्माभाव रहा है, वह नहीं... 
हो सकेगा, किन्तु यहाँ अंशरूप में ब्रह्म का उपलम्म होना चाहिये। यह तीसरा परिष्कार 


. भी समीचीन नहीं है, क्‍योंकि सर्वत्र रहने वाला विश्व ब्रह्म सांश नहीं है, वह निरंश 


.... अतः अन्यन्न विद्यमान होने पर मी जब उसको सवत्र निरंश होकर ही रहना पड़ता है, 
....._ जब उसमें अंश है ही नहीं, तब वह अंशरूप में कैसे उपलब्ध हो सकता है। यहाँ रहने... 

.. पर भी वह अंशरूप में उपल्वब्ध हो ही नहीं सकता। अतः सवत्र विद्यमान निरंश हा जा 

ब्र्ष को यहाँ रहने पर भी निरंश होकर रहना पड़ेगा वह अन्यत्र रहने से यहाँ... 
. अंशरूप में उपलब्ध हो नहों सकता, वह अंशरूप में अंनुपत्नब्ध ही रहेगा। उसके विषय... 
में अंशत्वानुपल्ब्धि का निषेध नहीं हो सकता। अतः यह तृतीय प्रकार भी खण्डित 


हो जाता है। 


बहुसंबन्घादेव” इत्यादि | प्रइन--अक्म को निरंश अर्थात्‌ निरवयव भा बा न 





.. खण्डन किया गया है! उत्तर--अनेक वस्तुओं से सम्बन्ध रखने वाल्ला पदार्थ सांश ही 
हो, ऐसा कोई नियम नहीं है, निरंश पदा्थ भी अनेक वस्तुओं से सम्ब्रद्ध हो सकता 












बपपकदाकांउफारनापेपकेपलथद कपथसद-पपलउ्टसचाउ चस८ कपल प 


उचित नहीं, क्योंकि विभु ब्रह्म सभी मृत द्रव्यों से सम्बद्ध होकर रहता है, यदि वह ब्रह्म के । 
. निरंश हो तो उसे एक वस्तु से पूर्ण रूप से संबद्ध मानना होगा, यदि वह एक वस्तु ख्ले....]| 
.. पूर्ण रुप से सम्बद्ध हो तो अन्य वस्तुओं से सम्बद्ध हो ही नहीं सकता, अतः सर्म कलतुओं 
.... से सम्बद्ध ब्रह्म के विषय में यही मानना चाहिये, कि ब्रह्म एक एक अंश सेएक एक. | 
..... वस्तु से सम्बद्ध रहता है, इस प्रकार अनन्त वस्तुओं से अनेक अंशों से सम्बद्ध रहता | 
...._ है। अतः ब्रह्म सांश सिद्ध होता है। उस ब्रह्म को निरंश मान कर तृतीय परिष्कार कैसे... | 





५ ;ः ४ हे कं कं | ' । 
| पक ४ रु |; 
|! 





पल पन्‍रक5८प 5८ 5ादालड८<८ तक च३ सबका अत पवप उपद परत पद 4३८५३पेदापास्‍पवर4क्‍चपरप3८००काल ८८2५ व सा पकक-ाच5३पाप-१०८५ न पा कप. छह रपन्‍ व ० "का ० +दरसक 











कह 577०7 7 7० 5 ज्योयसिदाब्जनम ....[ ईश्वररिच्छेदः 


. समस्तकायकारणभावादिलोपात्‌ शुल्यताग्रसब्ञात्‌ । 
.. न च तृतीय, अवच्छिच्रदेशे सर्वोत्पत्तिनिषेधस्थेष्टत्वातू, सर्वासुकूल- 
शक्तिमतस्तत्रापि इत्तो विरोधाभावात्‌, यत्र यत्र यद्चत्काय दृश्म, तत्र तत्र 


.. सम्बंन्ध रखती है, पर वह जाति अपने विभिन्न अंशों से विभिन्‍न व्यक्तियों से सम्बन्ध रखती. 

.... . हे, ऐसी बात नहीं, किन्त वह जाति निरंश होती हुई अनेक व्यक्तियों से सम्बन्ध रखती 
.....  है। किंच, अमाव अनेक प्रतियोगियों से सम्बन्ध रखता है। अनेक पदार्थ प्रतियोगिक 
.... अभाव को अनेक पदाथरूपी प्रतियोगियों से सम्बन्ध रखना ही होगा। वह अनेक पदाथ 
क्‍ ... प्रतियोगिक अमाव अपने विभिन्‍न अंशों से विभिन्‍न प्रतियोगियों से सम्बद्ध होता हो, 
..._ ऐसी बात नहीं, किन्तु वह अमाव स्वयं निरंश होता हुआ अनेक प्रतियोगियों से सम्बन्ध 

. रखता है। इस प्रकार निरंश ब्रह्म भी अनेक द्रव्यों से सम्बद्ध हो सकता है। अनेक 
..... द्रव्यों से सम्बन्ध रखने से ब्रह्म सांश सिद्ध नहीं हो सकता है। इसी प्रकार प्रत्यक्षानुभव के 

.. अनुसार यह भी मानना पढ़ता है कि अनेक द्रब्यों से सम्बन्ध रखने वाला संयोग और 





.... ह्विल्व इत्यादि भी निरंश होकर ही अनेक द्रव्य इत्यादि सम्बन्धियों से सम्बन्ध रखते हैं। ६ 











.... उसी प्रकार बन्ष के विषय में भी समझना चाहिये । 


| कद के त्रिना द्द निर्वाह करना चाहिये । यदि इस प्रकार कहें निरंश वस्तुओं का. 8 





_... .निरंशैष्वपि! निरंश आकाश आदि पदार्थ में एक काल में ही शब्दाश्रयत्व और 
उसका अभाव इत्यादि जो विरुद्ध धर्म रहते हैं, उन विरुद्ध धर्मों का मी आकाशादि में... 





अनेक पदाथ सम्बन्ध न माना जाय तो सम्बन्ध पदार्थ निरंश है, वह दोनों सम्बन्धियों..... 
सम्बद्ध न हो सकेगा, तब्र सम्बन्ध तत्व ही अप्रामाणिक हो जायगा, उस सम्बन्ध तत्व... 





के अनुसार समसन होने वाले कार्य-कारण माव इत्यादि अप्रामाणिक हो जायँगे। सर्व... 










लित होगी। अ्रतः शूल्यवाद से बचने के लिये यह मानना पड़ता है .. रा 


अनेक पदार्थों से सम्बन्ध रखने से ही ब्रह्म को सांश होने की आवश्यकता नहीं। 
स प्रकार पूर्णत्व के विषय में “पूर्णोपल्न्धिविषयत्व” ऐसा जो दूसरा रूप है, जिसके... 

















गमेन प्रत्यवस्थाने तद्धद्नेन भनज्ञात्‌ । 


फ् 


. है कि अन्यत्र विद्यमान ईश्वर का यहाँ संपूर्ण कार्यों के उत्पादन में सामथ्य नहीं होगा, 


.. इस कथन का क्या माव है! क्‍या यह मार है कि यहाँ ईश्वर से सम्पूर्ण कार्यों की... 
.. उत्पत्ति नहीं हो सकती है, अथवा यह भाव है कि यहाँ ईश्वर में सम्पूर्ण कार्यों के... 
उत्पादन के दिये अपेक्षित शक्ति नहीं हो सकेगी ! इन दोनों पक्षों में प्रथम पक्ष का 
खण्डन यह है कि इस देशविशेषावच्छिन्न ईश्वर से सव कार्यों की उत्पत्ति न हो, यह. 
इष्ट ही है। देशविशेषावच्छिन्न ईश्वर से सब कार्यों की अनुत्पत्ति हमें अमीष ही है। 

.. अतः यह पक्ष इष्ठापत्ति से दूषित हो जाता है। आगे दूसरे पक्ष का खण्डन किया जाता 

है। अन्यत्र रहने वाला ईश्वर यहाँ सर्व कार्यों के उत्पादन में अपेक्षित शक्ते नहीं रख 
.. सकता, यह मोक्ष कहा जाता है, यह समीचीन नहीं, अन्यत्र रहने पर भी ईश्वर यहाँमी 
..... स्वकायजननसामथ्य रख सकता है, इसमें कोई विरोध नहीं है। सर्वोत्पादनानुकूल श्क्ति- 
... विशिष्ट होकर ईश्वर यहाँ भी विद्यमान हों, इसमें कोई दोष नहों, शक्ति रहने मात्र से... 
... यह सिद्ध नहीं हो सकता है कि सभी काय यहाँ उत्पन्न हों। समी काय यहाँ उत्पन्न हों, 
... अथवा न हों, सवकायोंत्ादनानुकूल् शक्तिविशिष्ट ईश्वर का यहाँ सद्भावमात्र ही तो... 
.. कहा जाता है, इसमें कोई विरोध नहीं । प्रश्न-यदि सर्वत्र विद्यमान ईश्वर सबकार्यानुकूब 
. शक्तिसम्पन्न हो तो जल्न में विद्यमान ईश्वर भी दाइक हो सकता है, परन्तु वह दाइक 
नहीं होता, किन्तु क्लेदक होता है, उसे भी दाहक होना पड़ेगा यदि सै्त्र विद्यमान... 
... ईश्वर सवकार्यानुकूल्न शक्ति सम्पन्न हो। ऐसा क्‍यों नहीं होता! उत्तर-जहाँ जहाँनो 
.. काय देखे जाते हैं, वहाँ वहाँ ताहश कार्यानुकूल झक्ति से सम्पन्न होकर ईश्वर रहता है। यही... 
.._ अर्थ सिद्धान्ती को अमिमत है। जल्ल में दाह क्रिया देखने में नहीं श्राती है। अत एब जल... 
.. में दाहकत्व अत्यन्त अप्रामाणिक है। अत एवं जल्नगत दाह स्कार्यों के अन्दर नहीं... 
लिया जा सकता। वहि में दाहकत्व प्रामाणिक, है। वहाँ सवकायों में अन्तर्गत होता . ... 
.._ है। जल्न में विद्यमान ब्रह्म भी वह्नि में देखी जाने वाल्ी दाह क्रिया के अनुकूल शक्ति... 
.. से सम्पन्न रहता है। ऐसा मानने में कोई दोष नहीं है | सर्वत्र विद्यमान ब्रह्म प्रामाणिक... 
.. स्कार्यों की अनुकूत शक्ति से संम्पन्न होकर रह सकता है। इससे यह आपत्ति नहीं हो... 
5 मंकती कि जल्नगत ब्क्म भी दाहक है। यदि यह न माना जाय कि प्रामाणिक सवकार्यनुकूल ४ 





 तदलुकूलत्वेन तच्छक्तेः स्वीकारे क्रचित्‌ सर्वोत्पत्तिप्रसन्ञाभावात्‌, अन्यथा... 
 शक्तस्यापि सवंदा कायकरणग्रसद्ले तद्धिपयययात्‌ चणमद्भावतारातू, तदस्युप- 


पूर्ण कायंजननसामथ्य ही पूर्णत्व माना जाता है। इस तृतीय पक्ष का खण्डन इस प्रकार 








[ ईश्वरपरिच्छेदः 





..... यदि यह आपादन सही माना जाय तो काह्लान्तर में उत्पन्न होने वाले शक्यकार्यों 
... को इस काल में उत्पन्न होना चाहिये। यह आपादन भी तब शिर उठा सकता है। 
.... परन्तु कालान्तर में उत्तन्न होने वाले कार्यों का इस काल्न में उत्पन्न होना असम्भव 
..._ है। अतः यह मानना पड़ेगा किक्षेत्रस्थ बीज में काल्वान्तर में उत्पन्न होने वाले कार्यों 
..... को उसन्न करने वाली शक्ति निहित नहीं है, किन्तु क्षेत्रर्थ बीज में अनन्तर काल में . 
... उत्न्न होने वाले अछ्वर को उत्तन्‍्त कराने की ही शक्ति रहती है। ऐसी स्थिति में 

... ज्ञणिकल्वाद उपस्थित होगा, तथा उसे मानना पड़ेगा। क्षणिकत्ववादी यही मानते _ 
... हैं कि यदि यह दण्ड काल्ान्तरभावी घट को उत्तन्न करने में शक्त हो तथा ताइश शक्ति 
... दण्ड में इस समय हो तो इसी समय घट उत्पन्न होना चाहिये। परन्तु काह्नान्तरभावी 
...._ घट इस समय उत्न्‍्न नहीं होता है, अतः यह मानना पड़ेगा कि यह दण्ड काल्लान्तरभावी 
.. घट के उत्पादन में शक्त नहीं है, किन्तु अनन्तरकात्नमावी घट के उत्पादन में शक्त है, 











...._ इस प्रकार मानने पर उस दण्ड में अनन्तरभावी घणोत्पादन शक्ति तथा काह्लान्तमावबी 


















दि है दण्ड तथा अनन्तरकालमावी पयेत्पादनशक्तिविशिष्ट दण्ड भिन्‍न मिन्‍न 
ऐसी स्थिति में इन दुण्डों में जो एकता प्रतीत होती है, वह श्रम सेही | 
। होती है। ज्षणिकलवादियों के इस कथन के अनुसार ग्रकृत में भी कणभज्ञवाद. 
. क्षणिकल्ववाद मानना पड़ेगा। यदि कोई ज्षणिकववाद को मान कर ही... 
: शंका करें तो उसका निराकरंण सिद्धान्तिसम्मत क्षणिकतववाद खण्डन के... 


यदि च कालक्रमेण इत्यादि । उपयुक्त आपादन को संही मानने पर अन्त में... न्‍ .. 
द्‌ उपस्थित हो जाता है, इस भय से यदि कोई वादी,वैसा आपादन न करके... 











_भवननैरपेक्ष्यात्‌, नष्टानां क्वचिदप्यत्र जन्मागमयोरयोगात्‌, स्वसज 
मात्रविवक्षञायामिश्मसब्ञात्‌ । विभूतिद्दयस्याप्यंशतः सम्मेदो5ः 
च्च्यते व 
न चतुथः, रूपरसगन्धादीनां स्वाश्रयव्यापिनां ऋुत्सन 

: व्यापित्वस्थावयविपरम ण्वादिषु तैस्तैरभ्युपगमात्‌ 






उत्पन्न हुए तथा उत्पन्न हो रहे व्यक्तियों का यहाँ आपादन अभिमत है ती इसमें यह | 
. दोष होता है कि अन्यत्र उत्पन्न हुए व्यक्तियों की तथा अन्यन्न उत्पन्न हो रहे व्यक्तियों की. हे हे 
यहाँ उत्पन्न होने की आवश्यकता नहीं है। प्रशन--मल्ले उन व्यक्तियों को यहाँ . 


पत्न होने की आवश्यकता न हो, परन्तु कारण और काय को एक देश में रहना 


आवश्यक है, अतः उन कार्यों का यहाँ आगमन तो आवश्यक होगा ही, इसका कैसे 

निराकरण हो सकता है ? उत्तर--सबदेशों में उत्पन्न हुए तथा उत्पन्न हो रहे सवब्यक्तियों 
को यहाँ आना चाहिये, क्योंकि यहाँ सवकार्यानुकूल शक्तिसम्पन्न ईश्वर विद्यमान है, इस प्रकार 

जो आपादन किया जाता है, उसके विषय में यह जिज्ञासा होती है कि सब देश में उपस्न 
... होकर जो कायव्यक्ति बिनष्ट हो गये हैं, उन कारयव्यक्तियों के यहाँ आगमन का आपादन 
..... अमिमत है? अथवा सवदेशों में उत्पन्न जो कायव्यक्ति विनष्ट नहीं हुए हैं, उनके यहाँ... 
| . आगमन का आपादन अमिमत है ! इसमें अविनष्ट व्यक्तियों में कई व्यक्तियों का कारण-...... 


 बश्ात्‌ यहाँ आगमन हो सकता है। अतः द्वितीय पक्ष के विषय में इश्टापत्ति है। बिन॒ष्ट..... 











न चतुथथ/ इत्यादि । आगे चतुर्थ पक्ष पर विचार किया जाता है 





बा चतुथ पक्ष यह है | 
.._ कि यदि ब्रह्म अन्यत्र विद्यमान ही तो यहाँ पूण नहीं होगा अर्थात्‌ संपूर्ण कल्याण गुणों से विशिष्ट... 7] 


... व्यक्तियों का यहाँ जन्म अथवा आगमन हो ही नहीं सकता है। अतः प्रथम पक्ष में मी... 

.. दोष है। प्रश्न--यदि अह्म सवकाय जननानुकूलरशक्ति सम्पन्न होकर सवंत्र रहता है तो. 

.._ लीला विभूति में विद्यमान ब्रह्म नित्य विभूति में होने वाले [कार्यों के प्रति समर्थ अ्रकय 

. होगा। ऐसी स्थिति में नित्य विभूति में होने वाले कार्यों के सबातीय काय लीज्ाविभूति 

... में होना चाहिये, परन्तु वैसा होता नहीं, यह क्‍यों! उत्तर--नित्मविभूति में होने वाले... 

_ कार्यों के समान काय लीज़ाविभूति में होते ही हैं, अवतार दश्म में लीज्ञाविभ्ति और. 

.. निल्यवविभूति का आंशिक सम्बन्ध होता है। अतः नित्यविभूति में होने वाले कार्यों के... 
समान कार ल्ीज्ञाविभूति में होते हो हैं। अतः प्रकृति द्रव्य नित्यवियूति से अत्यन्त... 
.... विजातोय द्रव्य नहीं है। इस प्रकार पूर्णत्व के विषय में वर्णित तीसरा पक्ष भी खण्डित...... 
:,. दीजाता है। क्‍ हा 












8) ६४० . ] पा, हि यायसिद्धाज्जनमें.... [ ईश्वरपरिच्छेद! . 

..... एंतत्‌ सर्व “हत्स्नप्रसक्तिनिखयशब्दकोपों वा” इंति परिचोद् 

...... “अतेस्तु” इत्यादिमिः परिहन्‌ सत्रकार एवं प्रद्शितवान्‌ । अतो यथागर्म 
.. सर्वत्र पूण एव भगवानू।....... क्‍ 


( ब्रह्मनिगुणवादस्य निराकरणम्‌ ) 


अत एवं निर्मुणवादो5पि निरस्तः | विरुद्धों गुणविधिनिषेधो कथमिति 


,..... हैं। अतः एतद्देशावच्छिन्न ईश्वर प्रदेश भी समस्त कल्याणगुण विशिष्ट होकर रह सकता 
.... है। इस प्रकार चद॒र्थ पक्ष का निराकरण हो जाता है।... ह 
.../........ 'एतत्‌ सर्वम! इत्यादि। “कत्स्नप्रसक्तिनिरवयत्वशब्दकोपो वा” इस सूत्र से पूर्व 
... . पक्ष का उल्लेख करके “श्रुतेस्तु शब्दमूलस्वात्‌” इत्यादि सूत्रों से उस पूव पक्ष का परिहार « 
..... करने वाले ब्ह्मयूत्रकार ने ही इस पूर्णत्व विचार में वर्गित सब अर्थों पर अकाश डाला है। 
.... उन पूव पक्ष सिद्धान्त सुन्नों का यह अर्थ है कि निरवयव एक परबह्म “बहु स्थाम” ( में अनेक 
..... कार्य रूपबन जाऊँ . ऐसा संकल्प करके आकाश ओर वायु इत्यादि विभाग को तथा बह्या 
..... से लेकर स्तम्ब पर्यन्त जीव विभाग को प्राप्त करता है। यह जो सिद्धान्त में माना जाता है 
..... यह समीचीन नहीं, यदि निरबयव ब्रह्म पूणूूप से एक कायरूप को प्राप्त करता हैतो.... 
.... अद्ष कां सम्पूर्ण स्वरूप एक काय में उपयुक्त हो जायगा, अनुपयुक्त अंश न रह-सकेगा, यदि... 
.. ब्रह्म अंथों से अनेक कार्यरूप को प्राप्त करता हो तो ब्रह्म को निरवयय कहने वाले झब्द.... 





बम बा निगुण है, इस वाद का निराकरण ) 


नेशणवादोडवि! लिख. । यह सिद्ध किया गया है कि श्रुतिप्रमाणानुसार 
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तृतीयः |. 


चेत्‌? विचारयामः। न तावदत्र सम्रुच्चयो युक्त+, विरोधात्‌ | अत एवं नोभय- 
त्यागः, न च विकल्प: सिद्धे तदयोगात्‌। न वचान्यतरत्याग), कि. 


. “ध्वाभाविकी ज्ञानबल्क्रिया च” इत्यादि वचन ब्रह्म में गुणों के सद्भाव का वर्णन करते हैं 


गुणों का सद्भाव एवं गुणों का अभाव परस्पर विरुद्ध है। ऐसी स्थिति में ब्रह्म में गुणों का. क्‍ 


विधान और निषेध का समन्वय केसे हो सकता है? उत्तर--इस विषय पर विचार करना 


. आवश्यक है। इस पर हम विचार करते हैं कि गुणविधान और गुणनिषेव इन दोनोंका 
ब्रह्म में समुच्चय नहीं हो सकता, क्‍योंकि ग़ुर्णों का सद्भाव एवं अमाव परस्पर विरुद्ध... 

है। इस परस्पर विरोध के कारण ही इन दोनों का त्याग भी नहीं हो सकता, क्योंकि 

गुणविधान को त्यागने पर ब्रह्म को गुणशन्य मानना होगा, ताथ गुणनिषेध को त्यागने पर 


ब्रह्म की संगुण मानना होगा । अतः दोनों का त्याग नहीं हो सकता । ब्रह्म का सगुणत्व और 


निगुंणत्व में इस प्रकार विकल्प नहीं हो सकता है कि चाहे ब्रह्म सगुण है अथवा चाहे ._ 

ब्रह्म नियुंण है, क्योंकि साध्य कर्म के विषय में ही ऐसा विकल्प होता है कि चाहे ऐसा... 

करो, अथवा वेसा करो। सिद्ध पदार्थों के विषय में ऐसा विकल्प नहीं हंहो सकता, 
.... क्योंकि वह इन विरुद्ध रूपों में किसी एक रूप से ही विशिष्ट होकर रहेगा। सगुणव 
... एवं निगुणल्र में किसी एक को त्याग दिया जाय, ऐसा भी नहीं हो सकता, क्योंकि किसको... 
. त्यागा जाय ! इसमें कोई नियामक प्रमाण नहीं मित्नता है। प्रश्न-न्यूवमीमांसावर्णित 
_ अपच्छेद न्याय के अनुसार पूर्वोपस्थित सगरुणत्व का त्याग हो सकता है। भाव यह है कि. 





पूवमीमांसा के षष्टाध्याय के पत्चमपाद में १६वाँ अधिकरण अपच्छेदाधिकरण है | 


.. यह विचार किया गया है कि ज्योतिष्टोम में प्रातःसबन में वहिष्पवमान स्तोत्र पाठ करने... 
.. वाले ऋत्विजों को एक दूसरे के कक्ष को पकड़ते हुए पिपीलिकापक्लनि की तरह चत्नना...... 
.. चाहिये। वहाँ यदि कोई ऋत्विकू कक्ष को छोड़ देता है तो यह प्रायश्चित्त कहा गया है कि... 
.. “दुताइपच्छिद्येत, अदक्षिणों यज्ञः संस्थाप्यः, तेन पुनयजेत, तत्र तदद्याद्‌ यत्‌ पृव॑स्मिन्‌ दास्यचू....... 
.. स्थातू, यदि प्रतिहर्ताउपब्छिद्यत, सववेदस दद्यात्‌ ।? अथै- यदि उद्भाता गहीत कक्ष को... 
. प्रमाद से छोड़ दे तो आरबघ यज्ञ को दक्षिणा दिये विना ही समाप्त करना चाहिये, बाद में. 
... पुनः उसी यज्ञ को करना चाहिये, प्रथम प्रयोग में जो दक्षिणा देने को रहगयी थी उस दक्षिणा..... 
... को द्वितीय प्रयोग में देना चाहिये | यदि प्रतिहर्ता गीत कक्ष को छोड़ दे तो उसीयाग में ही... 
जा, ;॒ स्वस्व॒ को दक्षिणा रूप में देना चाहिये | इस प्रकार प्रायश्चित विहित है। यदि कोईएक 
| छोड़ दे तो उसके लिये जो प्रायश्चित्त विहित है वह कतंव्य है। यद्दोी | 

ल्ञ में कक्ष छोड़ दें तो वहाँ कोई एक प्रायश्चित्त कतव्य है, क्योकि उन... | 

















धवाफलरलथनवथलाधातान कप तपप बताइये रचना तारचतहउचप5 चसरदासरम5ए3क्लपपका उप पडाव कसर पथ शथउनरदा कतार ८ 








ः पल लक 7०57... न्यायसिदास्सनॉए ...[ ईबसरिच्छेदः.. 


_स्थाज्यमिति नि यामकामावात्‌ । अपच्छेदनयात्‌ पूव त्याज्यमिति चेत, 





है ५ क्र ॥ व | 


4 : पच्छेंद्निमित्तक प्रायश्चित्त ही करना चाहिये, क्योंकि पूर्वापच्छेदनिमित्तक प्रायश्चित शास्त्र- 
.. प्रवृत्त होते समय ग्रतिदन्दी शल्य होकर रहता है, अत एवं वह प्रबल्न है। उत्तरापच्छेंद- 
... निमित्तक प्रायक्चित्त शास्त्रपदत्त होते समय प्रतिदन्द्री से युक्त रहता है, क्योंकि इसकी 





: प्रवृत्ति के पर्वाच्छेदनिमित्तक प्रायश्चित्त विधायक शास्त्ररूपी प्रतिदवन्द्री पहले ही वहाँ उपस्थित. 


.... हेजाता है। अतः सप्रतिदन्द्रिक होने से उत्तरापच्छेद शास्त्र दुब्॒न है। निष्प्रतिदन्द्रिक 
. एबं प्रबल पर्वापच्छेद शास्त्र के अनुसार ही प्रायश्चित्त करना चाहिये। इस प्रकार पूवपत्ष 















.... सिद्धान्त कहा गया है कि पूर्वापच्छेद्रूप निमित्त उपस्थित होते ही पूर्वापच्छेदनिमित्तक 
_प्रायर्चित्त शास्त्र उपस्थित होकर ज्ञान कराता है। उस समय उत्तरापच्छेद तथा तन्निमित्तक _ 
... प्रायक्चित्त शास्त्र उपस्थित ही नहीं है। अनुपस्थित उत्तरप्रायश्चित्त शास्त्र का बाघ नहीं हो 
..... सकता। उच्रापच्छेद संपन्‍न होने पर उस निमित्त के बल्ल से उत्तर प्रायश्चित्त शास्त्र को. 
..... उपस्थित होकर ज्ञान कराना पड़ता है, उस समय पूवप्रायश्चित्त रूपी प्रतिद्वन्द्दी पहले ही _ 








.... मेँ ठंपस्थित होने पर उस अधिकरण में “पौर्वापर्ये पूर्वदौरबल्य प्रकृतिबत्‌” इस सूजसे यह हा 


..... उपस्थित रहता है। अतः पूर्व प्रायश्चित झास्त्रजन्‍्य ज्ञान को बाधे बिना उत्तर प्रायक्चति..._ 












या गया है। इसी अधिकरण न्याय के अनुसार उत्तरोपस्थित निगुण शास्त्र से पूर्वोपस्थित .. ८ 


: प्रतिपादित हो सकता है। यह अर्थ सर्वेसिद्धान्त संमत है कि अभावज्ञान में . 
जान ण शास्त्र से सगुण शास्त्र के बाधित होने पर ब्रह्म निगुण ही सिद्ध 


रे .. शास्त्रजन्य ज्ञान उत्पन्न हो ही नहों सकता । निमित्त उपस्थित हो जाने से उत्तर प्रायश्चित्त ह 
. शास्त्र ै को उपस्थित हो ज्ञान कराना ही पड़ता है, अतः उत्तर प्रायश्चित्त शास्त्र से 0 
द्वित्त शास्त्र बाधित हो जाता है। इस प्रकार उस अपच्छेदाधिकरण में सिद्धान्त स्थिर 


| बाव होता है। सगुणशास्त्र से गुण प्रतिपादित होने पर ही निर्गुणशास्त्रसे.. 


प्रवृत्तिशीत्न सगुण शास्त्र को त्यागना चाहिये,तथा उत्तर प्रवृत्तिशील निर्गुण शास्त्र... 










में पोर्वापय भी अनियत है यही शास्त्र पूव हो, यही शास्त्र 


च्छेद्‌ होकर एक एक प्रायश्चित्त शास्त्र प्रदत्त होता है वंहाँ दूसरे प्रायश्चित्त शास्त्र की प्रदृत्ति - 











हो ऐसा. नियम कक भी नहीं है, वे आप्च्छे दश्ास्त्र ऐसे ही हैं। जिन प्रयोगों में एक एक 





नियत दशा है। जहाँ दोनों प्रायश्चित्त शास्त्रों की प्रवृत्ति होती... “2 


_ तस्थानियतविरोधपोर्वापयंत्रिषयत्वात्‌, नियमे हि विरोधनयात्‌” पराजुत्पत्ति- ल्‍ 





प्रतियोगी ज्ञान कारण होता है। अतः नियत विरोध पौर्वापय युक्त इन सगुण निग॒ण शास्त्रों 
के विषय में अपच्छेंद न्याय की प्रवृत्ति नहीं होती है। किन्तु, विरोधपीर्वापयनियमस्थल्ष में 
विरोधा' विकरण न्याय ही प्रदत्त होगा, जिससे परशाञ्न की अनुत्पत्ति ही सिद्ध होगी। भाव 
६. पूव॑मीमाँसा के प्रथमाध्याय के तृतीयपाद में विरोधाधिकरण है जिसका प्रधान... 
.._ सूत्र यह है कि “विरोधे त्वनपेक्ष्य स्थाद्सति झालुमानम” इस अधिकरण में यह... 
.. विचार किया गया है कि “ओदुम्बरीं स्पृष्ोद्ायेत” यह प्रत्यक्ष श्रति है जिसका यह... 
_ अर्थ है कि उद्धाता ओदुम्बरी का स्पश करके उद्गभान करें | “ओदुम्बरी सर्वा वेश्यितध्या” 
यह रुटूति है, जिसका अर्थ यह है कि संपूर्ण ओंदुम्बरी को वख्र से वेश्न करना चाहिये।... 
इस श्रुति ओर स्छति में विरोध है । क्योंकि यदि संपूर्ण ओदुम्बरी का वस्र से वेश्न किया... 
जाय तो ओदुम्बरी का स्पर्श करना असंभव है, स्पर्श करके उद्दान करना भी असंमावित 
 है। यहाँ पर यह संशय होता है कि प्रत्यक्ष श्रतिविरुद्द यह स्छृतिवचन प्रमाण है... 


... या नहीं ? यहाँ पर पूवपक्ती ने कहा कि वह स्टतिवचन प्रमाण ही है। जिस प्रकार. 

.... अन्यान्य स्मृतिवचन अतिमूलक होने से अमाण हैं, उसी प्रकार यह स्खतिवचन भी... 

.... प्रमाण ही मानने योग्य है, इसके भी मूल में कोई श्रुतिवचन होगा ही। इस रा 

.... स्थृतिवचन के अनुसार मूलभूत श्रुतिववचन का अनुमान करना चाहिये। अतः आओ 

.. झअलुमित श्रुतिमूछठक होने से यह स्थतिवचन भी प्रमाण है। इस प्रकार पूर्वप्ष॒ |... 

.. प्राप्त होने पर वहाँ यह सिद्धान्त स्थिर किया गया है कि श्रंतिवचन शीघ्र ही यथाथ॑..... 
.. ज्ञान को उत्पन्न करा देता है, क्योंकि श्रुतिवनन निसपेक्ष प्रमाण है। स्मृतिवचन 
।...€ विल्म्ब से ही यथाथ ज्ञान को उत्पन्न करता है, क्योंकि वह अपने मूलभूत श्रुतवचन 
पा ... के अनुमान की अ्रपेक्षा रखता है। यहाँ पर “ओदुम्बरीं स्प्ट्रीदूगायेत्‌” इस प्रत्यक्ष हा 
.. वबेदवचन से ओदुम्बरी का स्पश विहित है। यदि सम्पूर्ण ओऔदुम्बरशाखा का ह 

... बख्र से वेष्टन किया जाय तो स्पर्श करना असम्भव हो जायगा | इससे सिद्ध होता रा 

है कि वेशटनस्म्ूतिं श्रत्यक्षश्ुति से विरुद्ध है। अत एवं अप्रसाण है। प्रत्यक्श्रति.... 

.. से विरोध न होने पर ही सर्छति से श्रुति का अनुमान हो सकता है। इसप्रकार 

.._. उस अधिकरण में ग्रत्यक्षश्रुति-विरुद्ध स्वृति को अग्रमाण सिद्ध किया गया है।. 

.. वहाँ पर यह अर्थ ध्यान देने योग्य है कि श्रुति पहले ही अर्थवोध करा देती है... 

निरपेत्ष अ्रमाण है। वह अथंग्रमिति को उत्पन्न करने में दूसरे किसी... 
नहीं रखती है। परन्तु स्टृति ऐसी नहीं है, क्योंकि वह विछ्म्ब॒ 

बोध करा सकती है, कारण, वह मूलभूत श्रुतिवचन के अनुमान की... 























' 2 ४ पु > अजाएु की अर अपेक्षा हा 














.. इह/......... ल्यायतिदाव्यमम.....>$[ ईश्रास्वहिदा: 


.. पर उससे विरुद्ध अर्थ--जो स्थृतिवचन से बोधित होते हैं, बाधित हो जायेंगे। 
. इससे यह फल्तित होता है कि शीघ्र ज्ञान को उत्पन्न करने वाला प्रमाण विलम्ब से 


- ज्ञान को उत्पन्न करने वाले प्रमाण की अ्रपेत्षा बलवान होता है। इस न्याय के हर 


.. अनुसार पहले ज्ञान को उत्पन्न करने वाली भ्रुति स्टति से बलवती होती हैं। ऐसी 
.._ स्थिति में विरोधी परशाखस्टृति का उदय अर्थात्‌ ज्ञानोत्यादुकत्व हो ही नहीं सकता 
... अत एवं श्रतिविरुद्ध स्वृति अम्रमाण खिद्ध होती है। इस विरोधाधिकरण में 





..... सगुण शास्त्र और नियुंण शास्त्र में विरोध नियत है, तथा पोर्वापयं भी नियत है। 
.... इनमें सगुण शास्त्र पहले बोध कराने वाला तथा निगुंण शास्त्र बाद में ज्ञान कराने वाला 
... है, क्योंकि गणनिषेध के पूर्व अतियोगी गुणों का ज्ञान आवश्यक है। ऐसी स्थिति 
.... में प्रथम प्रदत्त होने वाले सगुण शास्त्र से गुर्णो की प्रमति होने पर, गणों से विरोध 
..... रखनेवाछे निर्गाण शास्त्रों का उदय अर्थात्‌ प्रमोत्पादकध्व नहीं हो सकता है । निगुंण 
..  आास््र उसी अकरार बाथित माने जायेंगे, जिस प्रकार श्रुतिविरुद्ध स्मृति बाधित 
... मानी जाती है। हा द 
....... अथवा सगुण श्रुति ओर निगुण श्रुतियों के विषय में उपक्रमाधिकरण ग्रवृत्त होगा । 
मम, ऐ उसके अनुसार ही निर्णय करना चाहिये। पूर्वमीमांसा तृतीयाध्यायं तृतीयपाद का... 
- ग्रथः अधिकरण उपक्रमाधिकरण है। उसका विषय वाक्य यह हे कि “डच्चैऋँचा 

क्रेयते, उपांशुयज॒षा, उच्चे: साम्ना ।? अथै-ऋक उच्च स्वर से पढी जाती है, 
 थजु) उपांशु स्वर से पढा जाता है, खाम उच्च स्वर से पढ़ा जाता है | यहाँ यह . 
त्यादि धर्म क्या ऋक्‌ इत्यादि. मन्‍्त्रों का घ्म है, अथवा 
यहाँ ब् * पर यह पूवपत्ष है कि ऋक इत्यादि शब्द मन्त्रों 
हिये कि उच्चैस्त्व ऋछ्पन्त्र का धर्म है, उपांशुत् 
उच्चेरूव स्व सामसन्‍्त्र का धर्म है। इससे यह फलित होगा... 
यजुबंद में. उत्पन्त हैं, अध्वयु से प्रयुक्त 2 
इत्यादि हि इस अकार पूर्वपत्त उपस्थित होने पर वहाँ पर यह ० ९. 

































पर विभूत हुआ, वायु से यजुबद 
था इस प्रकार इस प्रकरण के 


.._ वर्णित न्याय के अनुसार यदि प्रकृत में विचार किया जाय तो यही फछित होगा कि... 


होते हैं, उन्हें भी उच्चे: 














दुर्बंछ है, क्योंकि उपक्रम की शवृत्ति के समय विरोधी उपसंहार उत्पन्न ही नहीं हुआ 
है । अत एवं उपक्रम का अर्थान्तर करने के छिये आवश्यकता अनुभूत नहीं होती है । 
डपक्रम स्वसससिद्ध वाच्यार्थ को लेकर भ्रवृत्त है। बाद जब उपसंहार वाक्य उपस्थित 
होता है, जैसे प्रकृत में “त्रयो वेदा अजायन्त” इत्यादि अरथवाद के बाद “उच्चेऋचा 


क्रियते” इत्यादि उपसंहारस्थ वाक्य अर्थबोध कराने के लिये श्रवृत्त होते हैं । यदि 


_ इनका मन्त्रपरक अथे किया जाता तो उपक्रम से विरोध उपस्थित होता, किस्तु वैसा... 
. अथीे किया नहीं जा सकता, क्योंकि विरोधी उपक्रम ने पहले अपने उस अथ को-7 
जो उपसंहार के सन्त्रपरक अथ से विरोध रखता हैं--उपस्थित कर दिया हैं। जब... 
विरोधी अर्थ उपस्थित हो तब उपसंहार का वही अर्थ करना चाहिये जो उपक्रम से 
 विरुद न हो। अतः डपसंहारस्थ “डउच्चेऋचा क्रियते” इत्यादि वाक्यों का वेदपरक 
ही अथ करना पड़ता है। इससे यह फल्ित होता है कि यजुवेद में उत्पन्न ऋछमन्त्रों 
का भी उपांशु स्वर से ही पाठ करना चाहिये। इस अधिकरण के विषयवाक्यों के. 
प्रकरण में उपक्रम वाक्य और उपसंहार वाक्य का पोर्वापय नियत है, तथा दोनों... 
वाक्य यदि वाच्यार्थ को लेकर प्रवृत्त होते हैं तो विरोध भी नियत है। ऐसे स्थल में... 
... इस अधिकरण में यही निर्णय किया गया है कि उपक्रम वाक्य ही प्रबल है, क्योंकि... 
... उसका विरोधी उत्पन्न नहीं हुआ है | उपसंहार वाक्य दुबल है, क्योंकि उसका विरोधी... 
..._ उत्पन्न हो गया है| उपक्रम से विरोध न रखने वारा अथे ही उपसंहार का होना 
.  चाहिये। प्रकृत में भी सयुण वाक्य जोर निगुण वाक्यों में यह पौर्वापयं कि--  .] 
सगुण वाक्य पहले एवं, निशुण वाक्य बाद में अ्रव्ृत्त होते हैं-नियत है, 
.. क्योंकि गुणनिषेध के पूर्व प्रतियोगी गुणों की उपस्थिति अनिवाय है। इन दोनों... 
.. वाक्यों में विशेध भी नियत है। ऐसी स्थिति में पू्॑ में प्बृत्त होने वाले सगण वाक्यों 
. की प्रबलता तथा बाद्‌ में प्रवृत्त होने वाले निुण वाक्यों को दुर्बंलता इस अधिकरण 
... न्याय से सिद्ध होगी, जिसके कारण सग्रुण वाक्यों से विरोध न रखने वाछा अर्थ ही... | 
.... निशुण वाक्यों का करना होगा। इस विवेचन से सगुण वाक्यों की प्रबछूता तथा ५ | 
....निशुंण वाक्यों की दुबंलता प्रमाणित हो जाती है । मय 
.. वस्तुतस्तु विशिष्टाह्नत सिद्धान्त में यह साना जाता है कि सग्रुण वाकयों का 
.. भगवान्‌ के कल्याणगुणों के प्रतिपादन में तात्परय है ओर निगुण वाक्यों का श्रीमगवान्‌ के 
.. दुगुणों के निषेध में तात्पश्न है। अत एवं इन वाक्यों का प्रतिपाद्य वषिय मिन्नन्मिन्न 
... होने से विरोध नहीं है। परन्तु जो अद्वेतवेदान्ती सगुण वाक्य एवं निगुण वाक्यों में... 
हा ._ विरोध मानकर निगुंण वाक्यों में सगुण व अ्रंति यहाँ... 
...... यह कहा जाता है कि यदि इन वाक्यों में विरोध हो तो विरो' 








| का विरोध मानते हैं, उन्हीं के प्रति 





 आऑषाबुंवादसहितम्‌ | कह 
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पर्यवसानात्‌ । 





.. मन्नलगुणव्यतिरिक्तविषयवात्‌, भूयमभाणे हेयगुणनिषेधे 
.. उक्त चतचसारे--. पा 
<.. यह है कि श्रुति और रुछृति में यदि विरोध होता है, तो वहाँ श्रुति निरपेक्ष प्रमाण होने से 
..... पहले उपस्थित होती है और स्व्ृतिश्रुति सापेक्ष प्रमाण होने से पश्चात्‌ उपस्थित होती है! 


























.. . है कि भ्रुति विरुद्ध स्मृति श्रप्रभाण है, उससे प्रमात्मक ज्ञान उत्पन्न नहीं होता। इस 
.... प्रकार विरोधाधिकरण में नियत विरोध के पौर्वापय स्थल्ल में पूवशासत्र का बल्लीयर्त्व तथा 
... उत्तरशात्र की अनुलत्ति अर्थात्‌ प्रमानुत्यादकत्व सिद्ध किया गया है। प्रकृत में सगुण शात्र 
..... और निर्गुण शात्त में विरोध एवं पौर्वापय नियत है । इनमें विरोध उपस्थित होने पर पूर्व... 
..._ सगुण शास्त्र का बल्लीयस्व एवं उत्तर निगुण शात्र की अनुलत्ति अर्थात्‌ प्रमानुसादकत्त हर 











. शेव। ने च विषयव्यवस्थया विरोधपरिहारे सत्यन्यतरात्यन्वाध- 
क्ापच्छेदनयावतारों युक्त, शुणनिषेधवचसामुत्सगांपवादल्यायेन विहित- 


..... इस ग्रकार उनमें पौवापय नियम है, तथा श्रुति और रूद्वति परस्पर विदुद्धार्थ प्रतिपादक . 
... होने से उनमें विरोध भा नियत है । इस ग्रकार नियत विरीध पीर्वापय वाले श्रुतिस्मति 
...... वबवचर्नों में विरोध उपस्थित होने पर विरोधाधिकरण में यही सिद्धान्त स्थिर किया गया 





... सिद्ध होगा | इस सगुण शास्त्र से नियुण झा हो बाधित होगा । किंच, प्रकृत में अपच्छेद- के 
. ज्याय की प्रवृत्ति मानना उचित नहीं है, क्‍योंकि अपच्छेद शात्र मानने पर पूवशात्र का 
बत्यन्त बाघ एवं अप्रामाण्य मानना पड़ता है, इसकी अपेक्षा दोनों शास्त्रों में विषयव्यवस्था 


कर विरोध का परिहार करना समीचीन है। विषयव्यवस्था इस प्रकार मानी जा 
है कि सगुण शास्त्र ब्रह्म में कल्याण शु्णों का विधान करता है और निगुण शास्त्र ब्रह्म... 


का निषेध करता है। इस प्रकार विषयव्यवस्था मानने पर पगुण-निगुण वचनों मा 
परिहृत होकर दोनों वचनों का प्रामाण्य सुरक्षित रहता है। अतः यहाँअपच्छेद- 
चार करना उचित नहीं | किच, जिस प्रकार उत्स्गापवादच्याय के अनुसार _ | हे 
पशुमालभेत” इत्यादि वचनों द्वारा विहित याशिक हिंसा को छोड़कर इतर... 
| “न हिंस्वात्‌ सर्वभूतानि” यह वचन करता है, उसी प्रकार संगुण 





है। वह श्र्य उत्स्गापवादन्याय से किंड होता है। किंच, जिस... 


१. मे वे. निश्चप् _स्याय के अनुसार “पशुमात्रभेत” यहाँ के सामान्यवाचक पशु _ 
[ “छागस्य वपाया:” ऐसे मन्त्रवण में प्रतिपादित छागरूप विशेष में पयवसान 







१३१ । न सिलरकततकात पी “ना जल मनन पलक पल मल 
ली की / 2 बकरी लनमताननतनी नानक नल कल गगन ता गत 


विहित पशु छाग माना जाता है, उसी प्रकार निगुण वाक्य का भी--जों 





जवीवी ] ०7, : ““ भाबानुवादसहितम 7. 7 5 इक 2 


.. थवृत्रह्मणों गुणशरीरविकारजन्मकर्मादिगोचरविधिग्रतिषेषशचः । 
. अन्योगन्यमभिन्‍नविषया न विरोधगन्धमह न्ति तन्‍न विधय! ग्रतिप 


धबाच्या॥ क्‍ क्‍ 
: इत्यादि 
धाथस्वभावश्रयुक्तपरत्व व् 





पे 





एवं स्थितेडपि नि त्रेण यदि निर्ि 
वचसा पूव॑ब्राध,, तदा शून्यबचसा तस्यापि बाधाद्‌ माध्यमिक 














ने त्‌- ह 


. स्येव विजयित्वम, दयोरपि वचसोः पारमार्थिकस्य प्रामाण्यस्था- पे पा 


. नम्युपगमात्‌, अपारमाधिकस्य चाविशिष्टवात्‌” । तदेवम्ुमयलिज्ञ एवेश्वर: 





उपनिषद्‌ इत्यादि झात्रों में ब्रह्म के विषय में कई वचन गुण, शरीर, विकार, जन्म और ५, 
कम इत्यादि का विधान करते हैं, तथा कई वचन इनका निषेध करते हैं । इस प्रकार. 
उभयविध वचन मिलते हैं। इन वचनों का विषय निन्न-मिन्न है। ब्रह्म में गुणादि का 
विधान करने वाले वचन मंगल गुणादि के बिधान में तात्पय॑ रखते हैं तथा गुणादि 


निषेधक वचन दुगुंण इत्यादि के निषेध में तात्पय रखते हैं। इस प्रकार ये वचन 


में गुणनिषेध बचनों से गुणविधायक वचनों का बाघ नहीं हो सकता इत्यादि अर्थ... 


. तच्सार में वर्णित है । 


हक एवं स्थितेडप! इत्यादि | अथंस्थिति इस प्रकार होने पर भी यदि इतने से हा ] 

.... हीकि-अभाव पदाथ का यह स्वभाव है कि वह प्रतियोगी ज्ञान होने पर ही ज्ञात 

. द्वोता है अतः पश्चात्‌ प्रतीत होने वाला होने से निषेध प्रतियोगी के बाद स्थान पाता है-- 

इस परत्व मात्र से ही ब्रह्म को निर्विशेष चतलाने वाले श्रुतिवचनों से पूव प्रव्नत्तिशील |. 

.. तथा ब्रह्म को सग्युण बतलाने वाले वचनों का बाघ होता तो 'स्व शुन्यम' इस शल्य प्रतिपादक 

वचन से निविशेष ब्रह्म के प्रतिपादक वचन भी बाधित हो जायेंगे । इस प्रकार सवशज्यवादी 

. माध्यमिक का ही मत विजयी होगा, क्योंकि अद्वेतिमतानुसार वेदवाक्य एवं माध्यमिक 

. वाक्य में पारमार्थिक प्रामाण्य नहीं माना जाता, अपारमार्थिक प्रामाण्य दोनों काही 

सकता है। अतः यदि निर्विशेष वचनों से सविशेष वचनों का बाघ हो तो शल्य वाक्य से 
निर्विशेष वचन मी बाधित हो जायेंगे” । इस विवेचन से सिद्ध होता है कि ईश्वर निर्दोषत्व 


एवं कल्याणगुणवत्व इन दोनों चिह्नों से युक्त है । 











७, यहाँ पर यादवप्रकाशाचायं का यह वचन ध्यान देने थोग्य है कि “बेदोब्न्तो | 
.. बुद्धकृतागसोअनूतः आमाण्यसेतस्थ च तस्थ चानृतम्‌ | बोदा&छूती बुद्धिफले तथाईइ- 
... नृते यूयं च बोडाश्च समानसंसदः ॥” अ५--बअद्वेतवादी वेदों को मिथ्या मानते हैं ओर... 





माध्यमिक बोदछागस को मिध्यासानते है। अद्वेतवादी बेदप्रमाण्य को तथा माध्यमिक । | 








रा सेकप: कप । ... न्यायसिद्धाब्जनम [ ईंश्वरपरिच्छेदः .. हा 


पा ( ब्रह्मणि प्रपन्चाध्या सनिरासः ) . आओ 
... एतेन निविशेषस्यापि बकह्मण आच्छादिकयाअविद्यया तिरोहितस्य विक्षेपि- 
.. कया तया प्रपश्चाध्यास एवं सुश्रित्यपि निरस्तम, तस्याविद्यादिदोष- 


( ब्रह्म में प्रपद्चाध्यास का निराकरण ) 


एतेन निर्विशेषस्यापि! इत्यादि | ब्रह्म संपूर्ण कल्याणगुणों से युक्त है, यह अर्थ 





दोष से ग्रस्त है। अबिया में दो शक्तियाँ हैं--( १) आवरण शक्ति और (२ ) वि्षेप शक्ति | 
_ अविद्या आवरण शक्ति से ब्रक्ष पर आवरण डाल है, जिससे ब्रह्म यथावस्थित 





. गन्धायोग्यत्वात, . सर्वज्ञखादिगुणगणविशिश्त्वस्थ नित्यचेतनबहुत्वस्थ..._ः 


.. सिद्ध हो गया है। इससे अद्वैतियों का यह सिद्धान्त भी--कि बक्म निर्विशेष है, वह अविद्या.. 


रूप से नहीं प्रकाशता । अयथावस्थित रूप से प्रकाशित करना ही विक्षेप शक्ति है। 





न .. .. अविद्ा इस विक्षेप शक्ति से ब्रह्म को मिथ्या प्रपञ्य के रूप में भासित करती है, इस प्रकार. 
..... ब्रह्म में प्रपश्च का अध्यास होता है, यह प्रपञ्चाध्यास ही सृष्टि है- खण्डित हो जाता 
.... है| क्योंकि ब्रह्म निर्दोष है, उसमें अविद्या दोष लग ही नहीं सकता | किंच, यह सिद्ध 





..... किया गया है। कि ब्रह्म स्वशत्व इत्यादि कल्याणगुणों से युक्त है, तथा चेतन, नित्य एवं... 







प्रश्न--“सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्धितीयम? यह वाक्य बतलाता है कि यह जगव्‌ 





बहु है । स्वज्ञ ब्रह्म अविद्या से भ्रास्त नहीं हो सकता | चेतनों का बहुत्व नित्य होने से. 
चेतन मेद का अध्यास नहीं हो सकता, कादाचित्क पदार्थ का ही अध्यास संभावित है। 5 
किंच, चेतनमेद इत्यादि प्रपञ्न सत्य है, अत एवं इसका अध्यास नहीं हो सकता। 


दित् की इत्यादि मानना पड़ता है। इससे यह सिद्ध होता है कि जगत्कारण अहम पा 






कै प्रत्येक ज्त जडपद थि के अन्दर चेतन ह | 





से अर अवस्थित चेतन एवं अचेतन से विशिष्ट होकर रहता है। मा 
विशिष्ट ब्रह्म ही सच्छुब्दार्थ है। स्थूल चेतनाचेतन विशिष्ट ब्रह्म ही... 





...च्‌ समर्थितत्वात्‌, सदेवेत्यादिवाक्थे वीके युपादानल्वविधानबुद्धिस्थकारणान्तर- | 




















. निषेषमात्रे तत्परत्वस्य पौर्वापर्यादिपर्यालोचनसिद्धलातू |. 


.. प्रत्यय में यही *न्तर है कि प्रलयकाल में परमात्मा चेतनाचेतनों के द्वारा नामख्यविमा- 
..गामावरूप सूक्ष्मलल का आश्रय होकर रहता है। यह नामरूपाभाव ही एकल है, जोश्रुति... 

में 'एकम पद से कहा जाता है। सष्टिकाल में वहो परमात्मा चेतनाचेतनों द्वारा नामरूप- 

. विभागख्ष स्थूत्रत्व को प्राप्त ढोता है। यह नामरूप ही बहुत्व है, जो “बहुस्यां प्रजायेया. 

.._. इस वाक्य में वर्णित है। इस प्रकार परमात्मा सृष्टिकाल में सक्ष्मत्वावस्था को छोड़कर... 
...॑._ स्थूललावस्था को प्राप्त कर जगत बन जाता है। इसमें सूक्ष्मचिदचिद्धिशथ्ट ब्रह्म ,उपादान | 
..._ कारण तथा स्थूल्चिद्चिद्विशिष्ट ब्रह्म उपादेय काय सिद्ध होता है। प्रतयकाल में एक्ा- 
... वसथा को बतल्ाने वाले 'एकमेव” इन पदों से परमात्मा उपादान कारण बताया गया है। 

_ कार्योंच्नति के लिये उपादान कारण और निमित्त कारण को अपेक्षा होती है। जो कारण... 

कायरूप में परिणतोता है, वह उपादान कारण कहलाता है, जो कारण उपादान कारण । 
को कायरूप में परिणत करता है वह निमित्त कारण कहल्लाता है। 'एकमेव! से ब्रह्म. 
का उपादान कारणत्व सिद्ध होने पर यह विचार उठता है कि तब जगत्‌ का निमित्तकारण 
.... कौन होगा ! क्या ब्रह्म ही निमित्त कारण है! अथवा दूसरा कोई निमित्त कारण है 5 । 
... इस शंका का समाधान अद्वितीय! पद से हो जाता है। अद्वितीय पद से यह सिद्ध. 
। ..._ होता है किसी ब्रह्म दूसरे कि निमित्त कारण से युक्त नहीं है, किन्तु ब्रह्म ही निमितत कारण... 
. है। इस प्रकार 'एकमेव! और “अद्वितीयम! इन पदों से जगत्‌ के प्रति ब्रह्म का उपादान 
..._ कारणत्व एवं निमित्तकारणत्व ही सिद्ध होता है। यह उचित ही है, क्योंकि “बहुस्यां. | 
.. प्रजायेय” इस उत्तर वचन से ब्रह्म का उमयविध कारणत समर्थित होता है| ब्रह्म ने... 
.. संकल्प किया कि मैं व्यष्टिस॒ के रूप में बहुत बनूँ, तदर्थ समश्िसृष्टि के रूप में उप्तन्न ही... 
 जाऊँ। कारणब्रह्म को बहुभाव प्राप्त होने की बात यहाँ कही जाती है, इससे ब्रह्म में... |] 
 उपादान कारणत्व सिद्ध होता है, तथा संकल्पाश्रय होने से ब्रह्म निमित्कारण भी सिद्ध... | 

.. होता है। इस प्रकरण में पहले एक को जानने से सबको जान जाने की प्रतिज्ञा वणित..| 
...._है। इसे “एकविज्ञानेन स्वविज्ञानप्रतिशा” कहते हैं। इससे बह्म का उपादान कारणत्व | 
.._ एवं निमित्तकारणत्व फल्नित होता है। उपादान कारण एवं कार्य एक द्वव्य होने से. | 

. उपादान कारण को जान लेने पर उससे बने हुए सभी कार्य जान लिये जाते हैं। इससे... 
..._ ज्ञातव्य उस एक-बस्तु बह्म में उपादान कारणत्व सिद्ध होता है। निमित्तकारण उपादान 
.._ बहन से भिन्‍न होने पर उपादान के जानने पर भी जाना नहीं जा सकता । खब विज्ञानप्रतिज्ञ 
... बाधित हो जायगी | अबाधार्थ यह मानना पड़ता है कि उपादान ब्रह्म ही निर्मिचकारण | 
.....  है। इस प्रकार ब्रह्म के अभिन्न निमित्तोपादानत्व को बतलाने में ही सदेव' इत्यादि... | 
...... वाक्य का तात्पय है। यह अर्थ पूर्वापर वाक्यों के पर्यात्ोचन से विदित होता है। | 
ा 'इस वाक्य से यह भी स्पष्ट होता है कि प्रतयकाल में “अग्रे”” पद से विर्वा 
रे. यहाँ पर यह विचार संग्रहणीय है कि यदि अद्वेतियों के सतानुसार “सदेव कई हम 

















पंत काल्ररूप . | 
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..... अधिष्ठानस्थ कास्स्पेंन मानेड्भानेडपि न अमः । 
हल भाताभावाकृतिमिदा सविशेषत्वसाधिका ॥ ४१ 





.. विजातीय भेद, जीवरूपी सजातीय भेद तथा सबज्ञत्व इत्यादि स्वगत भेद रहते हैं। अतः 
है .. यह वाक्य सजातीय, विजातीय और स्वगत भेद से रहित ब्रह्म का प्रतिपादक नहीं हो सकता 
.. अत; इस वाक्य के आधार पर यह सिद्ध नहीं हो सकता कि प्रपञ्चाध्यास ही सृष्टि है 
.. “(कि च, अधिष्ठानस्यः इत्यादि। ब्रह्म में प्रपश्चाध्यास को सिद्ध करने के लिये 


/८ पा» शरिकनभान 


.. सोस्पेदमस आसीडेकमेवाद्ितीयम”? इस अ्रुतिबचन का यह अर्थ होता कि सजातीय 
.. विजातीय एवं स्वगत ऐसे तीन अकार के मेदों से छन्‍्य अक्म प्रखयकाल में था। तब 
.... तो अनेक दोष उपस्थित होंगे | थे ये हैं (१) अद्वेतियों के मतानुसार ब्रह्म सदा निर्विशेष 
..... होकर रहता है। वह प्रत्यकाल्ल में ही निर्विशेष रहता हो ऐसी वात नहीं, वह रुष्टिकाल, 

बा .._ स्थितिकाल एवं प्रत्रयकाल इन तीनों कालों में भी निर्विशेष होकर ही रहता दे । ऐसी स्थिति _ 

.... में इस वचन का जढद्देतियों द्वारा स्वीकृत यह अथथ-कि कालविशेष सें बह्म सजातीय, विजा- 











। ' अप्वैववादी यह कहते हैं कि रू्जु को देखकर “यह सप है ऐसा जो ज्ञान होता है, वह ( है. 


कक . तीय एवं स्वगत भेदों से शून्य रहता है--डनके सिद्धान्त से ही खण्डित हो जाता है।. ... ः 









कल 


.. मानना पड़ता है कि प्रलयकारू 


..... आाननां पड़ेगा कि प्रत्यकाल्ञ में भी ब्रह्म जीवरूपी सजातीय भेदों से तथा कसेरूपी 


..._ (२) वैषम्य ओर नैध्वृण्य इत्यादि दोषों का निराकरण करने के लिये अद्वेतियों को भी यह 
भी सभी जीव सूक्षमरूप से रहते हैं, तथा 
.._ जीबों के पअवादह्ानादि कमर भी अलयकाल में रहते हैं। ऐसी स्थिति में उन्हें यह ' 


_.. विजञातीय भेदों से युक्त होकर ही रहता है। इस कारण से भी उपयुक्त अर्थ असंगत...* 












द्ध । होता है। यदि यहाँ पर अद्वतवादी यह कहें कि प्रलयकाल में जिन सजातीय 
और विजातीयमेदों को मानना पड़ता है, वें मिथ्या हैं। अत एवं पलयकाल् में 
ब्रह्म के सजातीय, विजञातीय और स्वगत भेदों के शून्य होकर रहने में कोई बाधा नहीं है 
. तब तो प्रत्नयक्राछ वाचक “अग्रेश पद्‌ व्यय हो जायगा, क्योंकि सृश्टिकारू एवं स्थिति 


.... काल में सी उन भेदों के मिथ्या होने से अह्म उपयुक्त भेदशूल्य होकर ही रहता है | यहाँ... 











पर यह मानना कि अग्रे' पद का अर्थ अविवक्षित है--असंगत है, क्योंकि आगे सृष्टि... 

..... का वर्णन किया गया है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि सृष्टि के पूवंकालू अर्थात्‌ अलयकाक 

..._ को बतलाने के छिंये 'अग्रे' पद प्रयुक्त है। अतः यह अनिवाये रूप से माननी पड़ता है... 
..._ कि कारणल ग्रतिपादक इस वाक्य से ही कालरूपों विजातीय भेद 











. रे एवं सृश्युपयुक्त सर्वज्ञव्व और स्वशक्तित्व इत्यादि स्वगत भेद इन मेदों से विशिष्ट होकर... 
पा 'रहता है। ऐसी स्थिति में इस वचन 








३, जीवल्पी समातीबकेद, ० 


का उन भेदो के निरसन में तावपय नहीं... ५ . 
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अतो निर्विशेषस्प तिरोधेयधरमविशेषायोगात्‌ स्वरूप 


है हल 


स्वस्पेव हानिप्रसज्ञात, स्वयंप्रकाशतयाउत्यन्त वेशदस्वरूपे च्‌ वस्तुनि 


अध्यास है, इसमें रज्जु अधिष्ठान और सपप अध्यस्त है। इसी प्रकार ब्रह्मरपी अधिष्ठान में... 
प्रपण्च का अध्यास होता है, ब्रह्म भ्रम से प्रपश्चरूप में प्रतीत होता है। जिस प्रकार... 
 रू्जु में प्रतीत होने वाल्ला सप॑ मिथ्या हैं उसी प्रकार ब्रह्म में प्रतीत होने वाला 
_ प्रपध्च भी मिथ्या है। अद्वेतियों का यह सिद्धान्त मान्य नहीं हो सकता, क्योंकि... 
. नि्विशेष ब्रह्म अधिष्ठान नहीं हो सकता । लोक में यह देखा जाता है कि रब्जुरूपी अधिष्ठान 
. यदि पूरी तोर से भासत हो अर्थात्‌ रज्जुत्व घर को भी लेकर भासित हो, तब सप॑ का श्रम नहीं... 
होता है, यदि रज्जुरूपी अधिष्ठान बिल्लकुत्न न भासित हो, अर्थात्‌ 'इदन्व” घमं को लेकर भी 
नहीं मासे “यह? ऐसा भी समझकत में नहीं आवे तब मो श्रम नहीं होता है | किंतु रज्जु कुछ घर्म 
. को लेकर मासित हो अर्थात्‌ इृदन्त्व घम को लेकर मासे तथा प्रम विरोधी रख्जुत्व धर्म को लेकर... 
.. नहीं मासित हो, तभी भ्रम होते हैं । इससे रज्जु में इदन्त्व और रज्जुत्व इत्यादि घर्म मानना पड़ता... 
है, अतः अधिष्ठान रज्जु सविशेष सिद्ध होती है | इसी प्रकार प्रकृत में मी ब्रह्म यदि पूरी तौर. 
से भासित हो, तब अध्यास विरोधी रूप को भी ज्ञेकर भासना होगा, तब प्रपश्चाध्यास नहीं ही... 
... सकता यदि ब्रह्म बिलकुल्ल नहीं भासित हो, तब अधिष्ठान का ज्ञान न होने सेप्रपश् श्रम नहीं... 
... सकेगा। यदि अधिष्ठान ब्रह्म किंचिद्रप से भासे, किंचिद्र प से न भासे तो ब्रह्म में भासित 
... एवं अमासित होने वाले अनेक आकार मानना पड़ेगा, उन आकारों को लेकर ब्रह्म सविशेष॒ 
.. ही सिद्ध होगा। यदि ब्रह्म निर्विशेष हो तो वह अधिष्ठान नहीं बन सकता | मा 
..... तो निर्विशेषस्य? इत्यादि | यदि ब्रह्म निविशेष है अविद्या से तिरोहित होने... 
. वाला कोई भी धर्म ब्रह्म में नहीं हो सकता है, अतः अविद्या से ब्रह्मस्वरूप का ही तिरोधान 
. मानना पड़ेगा, यदि अविद्या से ब्रह्म के स्वरूपमात्र का तिरोधान हो तो ब्रह्म स्वरूप का नाश 
.._ हो जायगा, क्योंकि तिरोधान दो प्रकार का होता है। (१) वस्तु के विषय में जो प्रकाश 
होता रहता है उस प्रकाश को नष्ट करना तिरोधान है। (२ ) वस्तु के विषय में आगे. 
होने वाले प्रकाश को रोक देना भी तिरोधान है। ब्रह्म स्वयं प्रकाशस्वरूप है। यदि इस 
.. प्रकाशर्प ब्रह्म का अविद्या से तिरोधान हो तो प्रकाशरूप ब्रह्म का नाश मानना होगा ।_ 
.. प्रकाश रूप ब्रह्म का नाश अद्वेतियों को मान्य नहीं है। अतः ब्रह्म का तिरोधान मी नहीं... 
... हो सकता | बिना तिरोधान के प्रपश्चाध्यास कैसे होगा । प्रपश्चाध्यास न होने पर बन्ध 
.. होना असंभव है, तथा मोक्ष अल्यन्तासंभावित है। कि च, अद्देती ब्रह्म को निविशेष एवं 
.... स्वयंप्रकाश अर्थात्‌ स्वयमेव प्रकाशने वाला पदाथ मानते हैं। निर्विशेष ब्रह्म स्वर प्रकाशता 
.... हो तो मानना पड़ेगा कि ब्रह्म स्वयं ही अत्यन्त विशद्रूप में प्रकाशता है | ब्रह्म में कुछ घर्म 
.... प्रकाशित हों कुछ घम अ्रप्रकाशित हों, तभी तो ब्रह्म का अविशवद्‌ प्रकाश माना जा सकता... 
|... है, जब ब्रह्म निरंक हैं, स्वयं प्रकाशता रहता है, तब ब्रह्म सें अप्रकाशमान धर्म नहोने..... 





माजतिरोधाने._ 


उप ोडरन्‍म< कक पालने अति पलयारपस पर सकते 








..... बआधकप्रत्यया वसेयविशेषाभावेनानिर्मोक्ञासंसारयोरन्‍्यतरपसंज्ञतत्‌ । 
अमभिज्ञाप्रत्यभिज्ञयोरपि देशकालादिविशेषादस्त्वेव मात्रया वषम्यस्त्‌ | 


.... हो अत्यन्त विशदरूप में भासे तो ब्रह्म रूपी अधिष्ठान में प्रपञ्चाध्यास कैसे होगा । अविशद 
.. ग्रकाशने वाले अनिष्ठान में ही ल्लोक में इतर वस्तु का अध्यास देखा गया है। किंच, 
.. अद्ैती विद्वान्‌ जिस निर्विशेष ब्रक्मशान को प्रपश्चनाघक मानते हैं, उसके विषय सें यह. 


... जिज्ञासा होती है कि क्या वह ज्ञान ब्रह्म में उस विशेष का अरहण करता है, जो स्वरूपभूत-शान 


-.... होगा कि प्रपञ्नबाधक ज्ञान भी ब्रह्म स्वरूप का ही अहण करता है। स्वरूपज्ञान और प्रपश्चञ- 





..... ज्वरूपसूतशान प्रपश्न को नहीं बाघ सके तो समान विषयक ब्रह्म ज्ञान भी नहीं बाध सकता है 





एक अवश्य प्रात होगा । 












.... से प्रकाशित नहीं है। किंद निर्विशेष ब्र्ष में ऐसा विशेष नहीं हो सकता | अतः यह मानना . 


....... बाधक ज्ञान में विषय को लेकर कुछ अन्तर नहीं हो सकेगा। ऐसी स्थिति में वाधकशान 
.....  प्रपश्ज का बाघ करे तो समान विषयक स्वरूपज्ञान भी प्रपञश्च को बाघ सकता है, स्वरुूपज्ञान 
नित्य होने से प्रपश्मारोप नहीं हो सकता, तथा च सदा संसाराभाव होना चाहिये। यदि 


हर हि ' - द हि ऐसी स्थिति में मोक्ष ही नहीं हो सकृता । इस सकार मोज्षाभाव ओर संसाराभाव में कोई द 


हा अभिज्ञा प्रत्यमिज्ञयो इत्यादि | प्रश्न--शब्द एवं प्रत्यज्ञ से अमिज्ञा तथा प्रत्व-.... 
.. भिज्ञात्मक ज्ञान उत्तन्न होते हैं। “यह देवदत्त है” और “वह देवदतत है? ऐसा समझना... है 
अमिश्ा ज्ञान है। “यह वही देवदतत है? ऐसा समझना ग्रत्यमिशा ज्ञान है। अमिज्ञा-..... 
ज्ञान से प्रत्यभिश्ञा ज्ञान में विषयक्षत भेद नहीं है, दोनों ज्ञान समान विषयक ही हैं। दोनों... 
. ज्ञानों में देवदत्तेक्य ही भासता है। देवदत्त का अपने साथ ऐक्य अभिज्ञा ज्ञान में नमासता 
. हो ऐसी बात नहीं, अभिज्ञा ज्ञान में मी देवदत का अपने साथ ऐक्य भासता है; देवदत 
का अपने साथ ऐक्य एक ही है, दो नहीं, दो होने पर कहा जा सकता है कि एक ऐक्य... 
अभिन्ञा में भासता है और दूसरा प्रत्यमिन्ना में परन्तु ऐक्ये एक ही है। वह 
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 मेयल्वमेव तदोपयिकसिति कि न स्वीक्रियते ? जडाजडपैप 








अभिज्ञायाः प्रत्यमिज्ञा 
तदशक्पशिदाबाधप्रगत्भा न तथात्र ते। 
अतो यदि स्वरूप निवर्तकमू, नित्यनिवृत्तिः स्थात । 


मानत्वमेव निवतेकलोपयिकमिति चेत्‌, तददेवामे 


हे 





उत्तर--अभिशाज्ञान से गह्दीत होने वाले अभेद और प्रत्यमिज्ञा ज्ञान से गहीत होने वात्ते.- 
_ अभेद में अन्तर है, वे दोनों एक नहीं बह देवदत्त है” यह अभिज्ञाज्ञान तद्देश-तत्काल-..... 
..वर्ती एवं देवदत्त में अमेद अर्थात्‌ ऐक्य का ग्रहण करता है, “यर देवदत्त है” यह अमिज्ञ 
न एतद्देश एतत्कालवर्ता और देवदत्त में ऐक्य का ग्रहण करता है, परब्तु “ यह वही देवदत 
है” यह प्रत्यभिज्ञाज्ञान तत्काल तदशवतों देवदत्त एवं एतद्रेश एतत्कालवर्ती देवदत्त में ऐक्य का... 
ग्रहण करता है। इस प्रकार देशकाल्लादिख्प विशेषण को लेकर अभिज्ञा एवं प्रत्यभिज्ञा ज्ञान... 
: में विषयकृत भेद है। भेदविरोधी स्वरूप विशेष प्रत्यभिज्ञा में ही भासता है, अमिज्ञा में... 
नहीं । इस प्रकार विषयक्ृत भेद होने से तथा अभिज्ञा से प्रत्यभिज्ञा अधिक विषयक होने से 
... ही अभिज्ञा के द्वारा बाधित न होने वाले भेदज्ञान को ( तदेश-तत्कालवर्ती देवदत्त एवं 
... एतद्देश एतत्कालवर्ती देवदत्त भिन्न-भिन्न हैं, इस ज्ञान को ) बाधने में प्रत्यभिज्ञा सामथ्य रखती... 
..है। परन्तु अद्वैतवादी के मतानुसार ब्रह्मस्वरूपभूतज्ञान एवं दत्तिज्ञान में किसी प्रकार से भी... 
.... विषयक्कत भेद न होने से स्वरूययूतशान से अबाध्य संसार को इत्तिशञान बाघ नहीं सकता। 
.... “अतो यदि' इत्यादि अल्ास्मैक्यज्ञानरूप वृत्तिज्ञान और ब्रह्मस्वरूपज्ञान में विषय- 
.... कृत विशेष नहीं, यह सिद्ध कर दिया गया । ऐसी स्थिति में यदि स्वृरूपभूतज्ञान संसार का 
.. निवर्तक होगा तो स्वरूपमूतज्ञान नित्य होने से संसार प्रजृत्ति भी नित्य हो जायगी, वह काल... 
... विशेष में साध्य नहीं हो सकेगी । यदि स्वरूप-व्यतिरिक्त प्रमाणज्ञान अविद्या निवतक हो तो .... 
...._ वह अविद्यानिवर्तक तभी माना जा सकता है कि यदि ब्रह्ममोस्वरूपभूतज्ञान के द्वारा अग्हीत 
.. विशेष का अहण करे। तब ब्रह्म को सविशेष मानना होगा । प्रश्न--प्रमाणशान मिन्न 
. घटादि श्रम का निवतंक नहीं होता है, किन्तु प्रमाजश्ञान हं। श्रम का निवतक होता है। अतः 
... जगद्धम निवृत्ति के लिये प्रमाणश्ञानल ही प्रयोजक है, यह ग्रमाणश्ञानत्व ब्ह्मात्येक्य शानूूप 
..  तृत्तिज्ञान में विद्यमान है। अतः समान विषयक होने पर भी वृत्तिज्ञानं से ही जगद्धम की निबृत्ति 
.. होती है, स्वरूपज्ञान से नहीं । इस प्रकार मानने में कया आपत्ति है ! उत्तर-ल्लोक में यह. 
.... देखने में आता है कि ज्ञान का विषय बनने वाल्ला शुक्त्यादि पदार्थ ही भ्रम का अधिष्ठान 
... होता है । अधिष्ठान बनने के लिये मेयत्व अर्थात्‌ ज्ञानविषयत्व ही प्रयोजक है, ऐसा क्‍यों नहों ....| 
|... माना जाता ! ऐसा मानने पर अद्वतमतातुसार ज्ञानाविषय बह्म अ्रविष्टान नहीं हो सकेगा। - | 


यदा तु तद- द-ः 


_ तिरिक्त मानम्‌, तदा सविशेषत्वसेष्टव्यम । अमानस्य नियत कलवाइशनाद्‌ 3 
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2 ३६४ रे हे न्यायसिद्धा उजनम्‌ है पे |. ्बैद; 


..... चेत, तुल्पम्‌। मानस्यापि स्वरुपातिरिक्तस्य जडत्वातू, ख्रसालुप्रवेशिनस्तु.. 
... 6तद॑श्स्यग्रागपि सातू।....... 8 0 
5० किल्च, 





ब्रह्मणो निर्विशेष्वमिति धर्मोड्स्ति वा न वा। 
द्विवापि. स्विशेषत्व॑ तद्योगतदयोगजम्‌ 

त्वद्वाक्याद आन्तिसिद्धं तब्लक्षणावृच्यनू दितप्त्‌ | 
निषेधामो5मिधाशक्तिनास्तीति हि. निषिध्यते || 


.... प्रकाश होता रहता है। अत एवं वह अधिष्ठान हो सकता है। ब्रह्म स्वयंप्रकाश होने से 
..... ज्ञानाविषय होने पर भी अधिष्ठान बन सकता है। इस प्रकार मानने में क्या आपत्ति है ! 
...... उत्तर--आपत्ति वह है कि घटादि अज्ञान की निधृत्ति नहीं करते हैं। इसमें यही प्रयोजक है 
... कि घटादि ज्ञानस्वरूप नहीं हैं, उसमें प्रमाणत्व अमाव प्रयोजक नहीं | ब्रह्म स्वयं शान- 
|... स्वरुप होने से संसारभ्रम को बाघ सकता है, तदथ्थ बृत्तिज्ञान की आवश्यकता नहीं। इस 
....।/ प्रकार यहाँ भी कहा जा सकता है। किंच, अद्वैतियों के मतानुसार इत्तिज्ञान चित और 
.... अचित्‌ का मिश्रित ख्रूप है, उसमें दृति अचित्‌ है तथा ज्ञान चित्‌ है । इनमें इत्तिहप 
...... अचिदंश जड़ होने से निवर्तक नहीं हो सकता, ज्ञानरूप चिदंश तो अह्ास्वरूप होने से पहले से. 
.._ ही विद्यमान है, यदि बह निवतंक हो तो संसार को नित्य निद्ृत्ति होनी चाहिये । कक कम 
.. “किश्च, ब्रह्मण?' इत्यादि। किंच, अद्गैती ब्रह्म को निर्विशेष मानते हैं, उनसे 
यह पूँछुना चाहिये कि ब्रह्म में निर्विशेष्वर्पी धम है या नहीं, यदि ब्रह्म में निविशेषत्व- 
रूप धरम रहेगा तो यह धम ही एकविशेष है, इस विशेष से ब्रह्मविशिष्ट रहेगा, इस... 
: प्रकार ब्रह्म सविशेष बन जाता है। यदि ब्रह्म में निर्विशेषत्व धर्म न हो तो ब्रह्म सविशेष 
बन ही जायगा, क्‍योंकि निर्विशेषत्व और सविशेषत्व में विरोध होने से ब्रह्म निर्विशेष न... ४ 
सविशेष हो ही जायगा। इस प्रकार बश्ष में निर्विशेषत्व हो अथवा न हो, दोनों... 
ह्न सविशेष ही सिद्ध होगा । ॥ ५ 
क्यात्‌ इत्यादि । प्रश्न--बक्ष निर्विशेष नहीं है, इस प्रकार जो सविशेष- 
मानते हैं, वह असंगत है, क्योंकि निर्विशेष प्रतीत हुआ या नहीं १ यदि प्रतीत... 




















डसका किसी शब्द से अनुवाद करके निषेध करना भी असम्भव है। डक, 
पे है सकता है! उत्तर-प्रमाविषय पदार्थ का निषेध नहीं न है 
हिन्द न्तु आच्तिविषय पदाथ का निषेष तो हो सकता है। ..... 








: तृतीयः | जा . आपानुवादसहितम्‌...... मा 3 


निर्विशेषा पुरीत्युक्तियथेकत्र न तिष्ठति। 
तथा सर्वग्रयोगह्वच विशेषे पयवस्यति | 
 विशेषो निविशेषश्चेत्‌ सोडपि कस्यापि वा न वा | 
पूवत्र सविशेषत्वसब्यत्र विशेषता | 


ब्रह्म निविशेषमित्यम्लिपमि[(त देत, हि सिड्ध न: समीहित्म । बस्तुतो 


.. यह मानते हैं कि शब्दशक्ति से ब्रह्म का प्रतिपादन नहीं सकता । यही अथ 

.. “यतो वाचो निवर्तन्ते” इस श्रतिवचचन से विवक्षित है। शब्द लक्षणादृत्ति से ब्रह्म का... 
.. प्रतिपादन कर सकता है। अद्तियों के इस मत के अनुसार “ब्रह्म निविशेष है” इन... 
शब्दों से लक्षणा से जो निविशेष ब्रह्म बतल्लाया जाता है, हम उसीका निषेध करते हैं। इस... 


: प्रकार मानने में कोई दोष नहीं है | 


क्‍ “निर्विशेषा पुरी? इत्यादि । लोक में यह जो कहा जाता है कि नगर निर्विशेष 
. है, विशेषरहित है, इस कथन का भावयद नहीं है कि नगर सब तरह के विशैषों से शून्य है, 
क्योंकि ग़ह, जनता और पण्यवीथी इत्यादि विशेष हैं ही, किन्त॒ उस कथन का नूतन समाचार. 
..... इत्यादि विवक्षित विशेष के निषेध में ही तात्पय है। इसी प्रकार शात््रों में यदि कहीं ब्रह्म... 
...._ निर्विशेष कहा गया हो तो उस कथन का मी यही भाव है कि अचेतन में विद्यमान विकार... 
.. तथा चेतन में दीखनेवाले सुख-दुःख और पुण्य-पाप इत्यादि विशेष ब्रह्म में नहीं हैं, ब्रह्म इन... 
.. विशेषों से रहित है। उस कथन का यह भाव नहीं है कि ब्रह्म सबविशेषों से रहित है, क्योंकि... 


ब्रह्म निर्दोषत्व और कल्याणगुण इत्यादि अनन्त विशेषों से सम्पन्न है | 


“विशेषो निविशेष: इत्यादि | प्रश्न--जिस प्रकार नैयायिक विशेष पदाथ को निविशेष 
मानते हैं, उसी प्रकार ब्रह्म को भी निर्विशेष मानने में क्या आपत्ति है? इस प्रश्न का उत्तर... 
... इस श्लोक में इस प्रकार वर्णित है कि यदि नेयायिक्र विशेष को निविशेष मानते हैं तो उनसे 
.. यह पूँछना चाहिये कि वह विशेष किसी में रहता है या नहीं । यदि वह नेयायिकमतानुसार 

. नित्य द्व॒व्यों में रहता हो तो नित्य-द्रव्य-सम्बन्धरूपी विशेष उसमें सिद्ध होगा ही। यदि 

.. वह नित्य द्रव्यों में नहीं रहता तो वह विशेष ही नहीं बन सकता | वह विशेष तमी माना. | 
... जा सकता है जब वह किसी में रहकर उसे इतर से व्यावृत्त कर दे। यदि किसी में मी... 
.. नहीं रहेगा तो वह स्वाश्रय में इतर व्यावृत्ति नहीं ला सकता | ऐसी स्थिति में वह विशेष... 
.... नहीं बन सकता | नैयायिक यह मानते हैं कि विशेष नित्य द्वव्यों में रहता है, तथा नित्य 
..॑. द्रव्यों को दूसरों से व्याइचत्त करा देता है। अतः नेयायिकमतानुसार विशेष में नित्य द्रव्य... | 
..._ सम्बंध और व्यावतंकत्व ऐसे विशेष होते हैं। ऐसी स्थिति में उसे निर्विशेष कहने में. यही | 
.....  तात्पय है कि वह अपने को दूसरों से ध्याइत्त करा लेने में दूसरे विशेष को अपेक्षा नहीं रखता... 
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. विशेषग्रतिक्षेपाभावात्‌, अन्ततब्वामिलावगोचरत्वस्थ विधानात्‌। वस्तुमात्रस्य 
तदपि नास्‍्तोति चेन्न, इक 0 हक के क हि. द 

क्‍ अवाच्यं वाच्यमिति वा वस्तुनि प्रतिषादिते 
वाच्यमेव भवेहस्तु वाच्यावाच्यवचोज्न्चयात्‌ | 








दहाध्यक्षादिमानेन.. जगत्सत्यलनिणंये 
... निर्विशेषवचोडन्याथ. यूपा:देत्य॑क्यवाक्यवत्‌ । 


ा हम लोगों का इष्ट सिद्ध हो जाता है, क्योंकि अद्वेतियों के “ब्रह्म निर्विशेष है” इस वाक्य 
... से वास्तव में किसी भी विशेष का! प्रतिषरेव नहीं होता है। ऐसी स्थिति में हमें कोई 
... आपत्ति नहीं है। किंच, अन्त में अद्वेतियों को ब्रह्म में अभिल्लापगोचरत्व अर्थात्‌ शब्द 






न्यायसिद्धाउजनम्‌ ... [इश्वररिच्छेदः... । 


...... व्यवहार विषयत्व ऐसा एकपर्म मानना पड़ेगा, दथी दो यह कहां जासक्रता है कि ब्रह्म... 


.... निर्विशेष ऐसा बोलने भर का है। अ्जैतियों के इस कथन से ब्रह्म में अमिल्लापमोचरत 

















३ 


. प्रकार मानने में क्या आपत्ति है! उत्तर-यदि शुद्ध ब्रक्न 
.. होगा तो ब्रक्म अवाच्य सिद्ध होगा। ब्रह्म को अवाच्य मानने पर दोष कहा 
... जाता है कि-- द 


हु गा घ॒मं का विधान ही फल्नित होता है। प्रश्न-किंचिद॒म॑ विशिष्ट वस्तु में ही अभि- 
एप्गोचरत्व रह सकता है। शुद्ध ब्रह्म में अमिन्ञापगोचरत्व मी नहीं रहता है, इस . 7 
अमिल्लापगोचरत नहीं. 


.... अवाच्यम्‌ इत्यादि। चाहें ब्रह्म को अवाच्य कहा जाय अथवा वाच्य कहा जाय, 
नों ही पक्षों में ब्रह्म वाच्य ही सिद्ध होगा, क्योंकि प्रथम पक्त में ब्रह्म अवाच्य शब्द से... 
रे पक्ष में वाच्य शब्द से कहा जाता है, इस प्रकार शब्द वाच्य होने से ब्रह्म में वाच्यत्व 


. किश्व, दहृदाध्यक्ष इत्यादि। प्रत्यक्ष इत्यादि प्रमाण दृढ़ हैं. निर्दोष हैं, तथा रे 
रसिकवाधक ज्ञान से शल्य हैं। इन हृढ प्रत्यक्षादि प्रकरणों से जगत्‌ सत्य सिद्ध होता... 


। हा द ततीयः ] द कर हे भाषानुवादसहितम्‌ है हे कक कम पा .  शेहए७ | ः 


प्रत्यक्षादिग्रत्ययो निरालम्बनः प्रत्ययस्वात्‌ स्वाप्लप्रत्ययवत्‌, 





अपश्ो मिथ्या दृश्यत्वातू, व्यावतेमानत्वात्‌, शुर्ि 


. शगममन्तरेणापि जगद्भाध इति चेन्न, निर्विषयासदन्यथाख्यातिसाधने. 


प्रत्यक्षादि! इत्यादि । प्रश्न- प्रत्यक्ष इत्यादि ज्ञान निरालम्बन है, अर्थात्‌ आल- 


म्बन्रहित ड् क्योंकि ये ज्ञान हें । जो जो ज्ञान हीते हब वे निरालम्बन हैँ ! उदाहरण--- 


स्वप्न में होने वाल्या ज्ञान निरात्म्बन होता है, इसी प्रकार प्रत्यक्षादि ज्ञानमी 
. निरात्म्बन ही हैं। प्रत्यक्षादि ज्ञान के निरात्मम्बन होने पर ग्रत्यक्षादि ज्ञानविषय जगत्‌ 
... भिथ्या सिद्ध होता है। किंच, अन्य अनुमानों से भी जगत्‌ का मिथ्यात्व सिद्ध होता है।... 
.. वे ये हैं--(१) प्रपञ्च मिथ्या है, क्योंकि प्रपत्च दृश्य है। जिस प्रकार खप्न में दिखाई देने... 
... वाले पदाथ भिथ्या होते हैं, उसी प्रकार यह दृश्य प्रपज्च भी मिथ्या है। (२ : प्रप्च 
... मिथ्या है, क्‍योंकि यह प्रपञ्च व्यावतंमान है, अर्थात्‌ सर्वप्रतीतियों में बिषय नहीं होता है । सी । 
.. जिस प्रकार घटप्रतीति में पट विषय नहीं होता, तथा घट पट्प्रतीति में विषय नहीं होता, इसी था 
. प्रकार प्रपच्चान्तर्गत प्रत्येक पदार्थ अनेक प्रतीतियों में भासित नहीं होते हैं, अत एव व्यावर्त-..._ 
...... मान है। व्यावतमान पदार्थ ल्लोक में मिथ्या देखा गया है। उदाहरण--रू्जु को देखकर... 
... एक “यह सप है” ऐसा समझता है, दूसरा “यह बाँस है” ऐसा समझता है, तीसरा “यह भूमि... 
.... का विदत्नन है” ऐसा समभता है, चौथा “यह जल्ूघारा है” ऐसा समझता है। इन सब... 
.... प्रतीतियों में “यह यह” ऐसा र्जु प्रवीत होती है, अ्रत एवं रूजु अनुवर्तमान होने से सत्य... क्‍ 
पर है। परन्तु सप॑ इत्यादि प्रत्येक प्रतीतियों में नहीं भासते हैं, अत एवं व्यावतंमान होने से वे ४ या 
... मिथ्या माने जाते हैं । इसी प्रकार शुक्ति में धवीत होने वाला [रजत भी मिथ्या है पा 
. उदाहरण के अनुसार प्रयज्च व्यावतंमान होने से मिथ्या सिद्ध होता है। इस प्रकार इन रा 
.. ग्रनमानों से शासत्र की सहायता लिये ब्रिना हो जगत्‌ का बाघ अर्थात्‌ मिथ्यात्व सिद्ध होता पा "| 
.. है| इन अनुमानों से जगत्‌ को मिथ्या मानने में क्या आपत्ति है ! उत्तर-प्रथमानुमान में | 
.... ज्ञानों में जो निरालम्बनस्व सिद्ध किया जाता है, यदि वह निरालम्बनत्व निर्विषयस्यातित्व, 
.. असत्ख्यातित्त और अन्यथाख्यातित्व रूप होता तो विरोध एवं अपसिद्धान्त इत्यादि दोष ही 
... उपस्थित होते । ज्ञान को निर्विषयक कहने पर विरोध दोष उपस्थित होता है, क्योंकि सभी... 
.._ ज्ञान सविषय ही होते हैं, किसी न किसी विषय का प्रकाश ज्ञान में होता ही है। किंच माप 
.._ को असत्ख्याति असत्‌ के विषय में होने वाला ज्ञान कहने में विरोध दोष होता है क्योंकि... 
.. तीनों कारों में न रहने वाला अत्यन्तासत्‌ पदार्थ किसी मी ज्ञान का विषय नहीं हो सकतता। | 
..... किंच, यदि ज्ञान को अन्यथाख्यातिरूप अर्थात्‌ एक वस्तु को दूसरे पदार्थ के रूप में प्रकाशित _ । 
... करने वाला सिद्ध किया जाय, तो इस पक्ष में मी विरोध उपस्थित होगा, क्योंकि ज्ञान में का. 
५ जिस पदाथ का भान होता है उसी का प्रकाशक ज्ञान होगा है । शुक्ति को देखकर जो "यह -. 








करूप्यवदित्यादिभि- 








पें3ककभासपलअ5ा तक कप पक + ३ रानधसलमपंज वि लपदररव भा ३ जपाप5् सं लिकपप पमस पक पचम 





ः बह जम । . ल्यायसिद्धाब्जमम... [ इश्वरपरिच्छेद! 
..._ विरोधापसिद्धान्तादिदोषात, अनिवस्यत्वसाधनेउग्रसिद्भधविशेषणत्वस्ववचन- 
..... विरोधादिदोपात | विरुद्धणो! समुच्चयवत्‌ तंत्यतिक्षेपयोरपि परस्पराभावा- 
.. त्मनोः समच्ययस्य विरुद्धस्वात्‌ । 


.... सकती है। अतः ज्ञानों को अन्यथाख्यातिरूप मानने पर भी अनुभवविरोधरुप दोष उपस्थित 
.... होता है। किंच, इस अनुमान से होने वाले अनुमित्यात्मक ज्ञान में श्ञानत्व हेतु है, तथा निरा- 
5 ४ ... ह्म्बनत्व रूप साध्य विषय है, यदि यह अनुमिति भी निराल्म्बनत्व हो तो उससे निरालम्बनत्व- 
|... रूप साध्य का विषयीकरण नहीं हो सकेगा । ऐसी स्थिति में इस अनुमान से निरालस्बनत्व 
|... सिद्ध नहीं हो सकेगा। निरालम्बनत्वरूप साथ्य पूथपक्षी को अभिमत है, वह सिद्ध नहीं होगा। 

...._. _ इस प्रकार स्वामिमताथ विरोध उपस्थित होता है | किंच, यदि इस अनुमिति को निराह्मम्बनत्व- 
......_ रूप आलम्बन वाली मानी जाय तो वह सालम्बन बन जायगी, उसमें निरात्मम्बनरूप साध्य _ 
.... केन रहने पर भी शानत्वरुप हेतु विद्यमान है। अतः व्यमिचार दोष भी उपस्थित होता है। _ 
ता द : किंच, तत्त्व मस्यादिवाक्यजन्य ज्ञान को साल्मम्बन मानना होगा, यहि वह ज्ञान निराह्म्बन 
.. टहोतो वाक्य निरथंक हो जायगा, तथा ब्रह्मात्येक भी उससे बोघित नहीं हो सकेगा। 
.... ताहश वाक्यजन्य ज्ञान में निरालम्बनत्व रूप साध्य के न रहने पर भी ज्ञानत्व हेतु विद्यमान है। 








.._ इस कारण से भी व्यमिचार दोष उपस्थत होता है। किंच, अद्दैतवादियों के सिद्धान्त में कोई... 











गय त्यक्ष इत्यादि ज्ञानों को निराल्म्बन कहने का यही भाव है कि वे ज्ञान अनिवचनीयख्याति 


ने हैं हे मिथ्यात्व भी संदसद्विल्क्षणलर रूप अनिर्व॑चनीत्व ही है। इस प्रकार मानने 
पत्ति है। उत्तर-सदसहिल्लक्षण को अनिवचनीय शब्दार्थ मान कर ज्ञानको 


भी ज्ञान निर्विषयकख्याति असत्ख्याति एवं अन्यथाख्यातिरूप नहीं माना जाता है, ऐसी... रा 
स्थिति में निविषयख्यातित्वादि को साधने पर अपसिद्धान्त दोष भी उपस्थित होगा | प्रशन-- 
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..._ सदसदइच तिरेकेण विधानात निषेधनाव्‌ 
सदसह्॒यतिरिक्तस्थ सिद्धा सदसदात्म 

एकविज्ञानेन सवविज्ञानं न च ते भव 

सद्विज्ञैनेना. सदसदन्यविज्ञप्स्यसंभ वात 


 ऐक्यसाथम्यवैधम्यभावे! स्यथादेकतोउन्यधी 
बाधासिद्धयध्याहृतयो लक्षणा च स्थुस्त्र ते ॥ 






... सदसहबतिरेकेणा इत्यादि। किंच, अह्ेतवादी जगत्‌ को सदसह्विल्क्षण मानते 
. हैं, उनके मतानुसार जगत्‌ में सदसक्विल्क्षणत्व प्रामाणिक है | तथा च यह मानना होगा कि. 
 सदसद्विल्क्षण रूप में जगत्‌ प्रामाणिक है। इससे सदसह्विल्लक्षणरूप में जगत्‌ की सत्ता सिद्ध... 


होती है इस प्रकार जगतू सत्‌ बन जाता है, तथा “नेह नानास्ति किंश्वन” इत्यादि वचनों 


से स्वरूपतः जगत्‌ का निषेध होने से जगत्‌ असत्‌ सिद्ध होता है। जो जगत्‌ अ्द्व तियों को... 
सदसद्विलक्षणरूप में अभिमत है, उस जगत में उपयुक्त प्रकार से सदसद्रूवल हो सिद्ध होता... 


है। इससे यही फलित होता है कि जगत की सदसह्दिल्क्षण मानना उचित नहीं है । 


.... एक़विज्ञानेन! इत्यादि। किच, यदि प्रपञ्च सदसद्विल्क्षण एवं मिथ्या होगा ती 
.. उपनिषदों में एक ब्रह्म को जानने से सबको जानने की जो बात कही गई है वह सिद्ध... 
.... नहीं होगी, क्योंकि सदूब्ह्म को समझ लेने पर सदसद्विल्लक्षणप्रपध्च का ज्ञान नहीं हो सकता |. 
... इससे भी प्रपञ्च को सदसहिलक्षण नहीं मानना चाहिये । हा 
8 'ऐक्यसाधम्यः इत्यादि | एक वस्तु के जान ल्ेनेपर सब कुछ जाना जासकता है।इस... 
.. प्रकार प्रतिज्ञा करने पर यह प्रइन उठता है कि क्‍या एक को जानने पर सब जाना ना सकता... 
... है? इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार देना होगा कि उस एक का संबके साथ ऐक्य 
.. है, अथवा साधम्य है, अथवा वैधम्य है, अतः उस एक को जानने पर सब जाने जाते हैं।.| 
|... परन्तु इस प्रकार अद्वैती नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अद्दती विद्यान्‌ एक ब्रह्म को जान लेने पर... 
.... ब्रह्म से व्यतिरिक्त अन्य की निद्ृत्ति मानते हैं, यह नहीं मानते हैं कि ब्रह्म को जाननेसे | 
|... वस्तुतः सब्न जाना जाता है। जब ब्रह्म को जानने पर भी जब सब नहीं जाने जाते हैं, तब... 
..... सर्वविज्ञान न होने से साध्य का बाघ होता है। अद्वेतवादी यह भी नहीं मानते हैं कि. | 
|... प्रपञ्च ब्रह्म से ऐक्य रखता है, अथवा ब्रक्म के समान गुण रखता है, अथवा ब्रह्म के | 
|... 7 बिदंद्ध गुण रखता है। अतः ऐक्य साधम्य॑ और वैधम्य ये हेतु असिद्ध हो जाते हैं | पु 
... यदि “सब ज्ञात होता है? इस श्रुति का यह बतल्लाने में तातय है कि सबका अधिष्ठान 
.... ज्ञान होता है, अथवा सब्न निदृत्त होता है, तब सब शब्द का अधिष्ठान में ब्क्षणा 
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570. स्वायसिदाब्जनम, 7 असल 


कियश्व, 





तत्वे दित्रिचतुष्कोटिव्युदासेन यथायथम््‌ 
.. निरुच्यमाने निलज्जैरनिर्वाच्यलपघुच्यते ॥| 
पा ता] बा[धतदोग्यत्वादिसाधने चालुपलम्भादिदा 
०००, 5  ल्विश्मेव [ क्‍ 
ल्‍ किश्व, 








तत्तत्यज्ञादिवुद्दीनीं. प्रभाणलाप्रमातयोः । 
बाधासिद्धयादयों दोषा विजम्भन्ते यथायथम्त्‌ 


'किंत्र, तत्वे” इत्यादि । सभी वादों विभिन्न ग्रकारों से तख का निबंचन करते हैं। 


|... एक वादी तत्व को सत्‌ मानते हैं, दूसरा वादी तत्व को असत्‌ मानते हैं! अद्व॑तवादी विद्वान 


... . . जगत्तत्व को सद्विल्क्षण एव असद्विलक्षण मानते हुए सत्‌ और असत्‌ इन दोनों 
जा कोटियों से बहिभूत मानते ६, अथवा अ्रद्ग॑तवाद। विज्ञान यह मानते हैं कि जगत्‌ सबिल्िक्षण 
.... एवं असदिबद्गण होता हुआ भा सदसत्‌ दे विल्क्षण है, ऐसा मानते हुए तत्व को सत्‌, असत्‌ _ 

.. और सदसत्‌ इन तीनों कोटियों से बहिर्भूत मानते हैं। माध्यमिक मानते हैंकिजगत्‌.... 
- सत्‌ नहीं, असत्‌ नहीं, सदसत्‌ नहीं तथा सदसद्रिलक्षण भी नहीं; अतः बगततल सत्‌। अत, 2 की आओ 
और सदसंदिल्लक्षण इन चारों कोटियों से बहिभूत है। इसपप्रकार दो, तीन और... 
' ज्ञार कोटियों का खण्डन करके तत्व का निवंचन करने वाले वादिगण यदि तत्त्व को अनिर्वाच्य 
























चाहें तो हमें इशापत्ति है, क्योंकि हम जगत्‌ को नश्वर मानते हैं। 


प्रपं>च को 






॥त्‌ | नश्वरत्वादिसाधन 


तथा बाध' इत्यादि | यदि अद्वेतवादी विद्वान बाधितत्न अथवा बाधयोग्य को मिथ्यात्व 
कर इस बाधितत्वरूप अथवा बाधयोग्यत्वरूप मिथ्यात्व को जगतू में उपयुक्त अनुमानों 
सिद्ध करना चाहें, तो बाघ दोष उपस्थित होगा, क्योंकि प्रत्यक्षादि प्रमाणों सेसत्य-. 
वाले जगत्‌ का बाघ हुआ ही नहीं, न होने की सम्भावना है। यदि हा, 
नश्वत्व को मिथ्यात्व मानकर इस नश्वरत्वरूप मिथ्यात्व को अनुमानों से... 


 किश्च ; तत्तसन्नादि' इत्यादि । किंच,' 'प्रपश्च मिथ्या है, क्‍योंकि वह दाय द हे रा 


करे कमरा होगा । कंसनें विश्यल्‍्क ०. 





हज सब जप लक जल सकल कल लय 


-जुतीक 5: ......_ भाषानुवादसहितम्‌ रा 


तदम्युपगमे चानुमानस्य निष्प्रयोजनत्वस्ववचनविरोधाजुत्थानानि स्थुए। 
... किश्व,. समस्तप्रत्यक्षा्रमाणवसिद्धावेतदनुमानोत्यथानमू, वतथ.... 
. तत्सिद्विरित्यन्योन्याश्रयणम्‌ | मेदवासनादोषमूलत्वात्‌ प्रत्यक्षमप्रमाणमिति 
: चेन्न; दोषत्वाप्रमाणलयोरन्योन्याश्रयणात्‌ | शास्रतोज्न्यतरसिद्धो तत्पराबल्या- ._ 








तदम्युपगमे च! इत्यादि। प्रश्न--सबको मिथ्या मानने वाले अद्वती को बाघ 


. असिद्धि इत्यादि इष्ट ही है। ऐसी स्थिति में यदि इष्ठापत्ति मान लें तो क्या किया जाय है 
... उत्तर-दयदि अद्वेती बाध और असिद्धि इत्यादि दोषों को स्वीकार करते हों तो यह 
.. अनुमान प्रयोग निष्ययोजन हो जायगा, क्योंकि आश्रयासिद्धि इत्यादि दोषों से दुष्ट हेतु... 
कुछ भी नहीं साध सकता है। किंच, पक्ष में हेतु और साध्य को मिथ्या मानते हुए... 

. अद्ती विद्वान्‌ पक्ष में साध्य ओर हेतु का सद्भाव कहते हैं, अतः स्ववचन वरोध दोष... 
उपस्थित होता है। इन दूषत हेवुओं से पनुमिति नहों हो सकती | अतः अनुमति का... । 


..  अनुत्थानरूपी दोष उपस्थित होता है। 


है 'किश्न॒ समसस्‍्ते' इत्यादि . प्रपञ्च के सत्यत्व को सद्ध करने वल्ति प्रत्यक्ष इत्वादि 
... सभी प्रमाण यदि अप्रमाण सिद्ध हों, तभी प्रपथ्चमिथ्यात्वग्राहक ये अनुमान सिर उठा... 
.... सकते, अन्यथा प्रपञ्चसत्यत्वग्राहक प्रत्यक्षादि प्रमाणों से बाधित होने से ये अनुमान... 
.... उठ ही नहीं सकते | इन अनुमान प्रमाणों के बल से हो प्रतक्षादि प्रमाणों को अप्रमाण 
... सिद्ध करना होगा, तथा च प्रत्नज्षादि प्रमाणों का अप्रामाण्य और इन अनुमानों के... 
क्‍ उत्थान को लेकर अच्योन्याश्रयथः दोष उपस्थित होगा। प्रइन -प्रमज्चमिथ्यात्वग्राइक 
.... इन अनुमानों के बल से यदि प्रपञ्चसत्यत्वग्राहक प्रत्यक्षादे को अप्रमाण सिद्ध करना... 
... हो तो अच्योन्याश्रय दोष हो सकता है। परन्तु भेद वासनारूपी दोष से उत्तन्त होने के. 
.._ कारण ही प्रत्यक्षादि अग्रमाण सिद्ध होने हैं, अतः अन्योन्याश्रय दे.प नहीं होगा। उत्तर-. 
... प्रतनक्षादि अप्रमाण सिद्ध होने पर ही इनका उत्पादक भेद वासना दोष बन सकती है, 
.... भेंदवासना दोष सिद्ध होने पर हो उससे उत्नन्न होने वाले प्रत्यक्षादि अमाण होंगे । 
|... इस प्रकार भेदवासना का दोषत्व और प्रत्यक्षाद के अप्रमाणत्व को लेकर पुनाः अन्योन्या- 
|... श्रय दोष उपस्थित होगा। प्रश्न-दप्रत्यक्षांद्‌ का अप्रामाण्य तथा दो ज्ञ हा नह दी. 
|... अर्थों में एक अथ शास्त्र से सिद्ध हो जायगा, अतः उपयुक्त अन्‍्यो अनाज श्रय॑ नहीं है 









के रा मम अल 


हे कलर तपवव के चबल9 पद रप परेपिटसथक>त ८ 











: अवृत्तीनाम्‌ । तत्तत्मदार्थस्वरूप प्रस्यक्षादिविषयः), ध्मस्तु मिथ्यात्वादि 








रिभाषितधरं साधने 





.. मिथ्याखविरोधात्‌ |. स्वरुपाविरोधिमिथ्याशब्दप 
वास्माकमनिष्टाभावः । 
की आय 
... मिथ्यावादिप्नतिज्वाथ: सखम्नतिज्ञां स्पृशन्न वा। 
आये सस्येव विध्वंसो द्वितीये व्यभिचारिता॥ 
... मिथ्यालवस्य तु मिथ्यात्वे मिथ्याल बाधित मवेत्‌ | 
_.. सत्यत्वस्थ तु सत्यत्वे सत्यत्वं स्थापित भवेत्‌ ॥ 





















ः. प्रत्यक्षादि प्रमाणों से प्रपश्नमिथ्यालग्राहक अनुमान का कोई विरोध नहीं है, क्योंकि 









उंतिडा सच । [ ईश्वरपरिच्छेदः 


चक्रकापातः . श्र॒तिग्राबल्याप्रामाण्यदुश्कारणखनिश्रयालुमान- 


नामकस्तदविरुद्धालुमानविषय इत्यविरोध इति चेन्न, स्वहपसिद्धेरेव 


चक्रक दोष उपस्थित होगा, क्‍योंकि ये तीनों अथ परस्परापेज्ञा रखते हैं। प्रशन-- 


.. प्रलक्षादि प्रमाण उन-उन पदार्थों के स्वरूपमात्र का ग्रहण करते हैं, तत्तत्पदार्थ स्वरूप से विरोध _ 
2 न्‌ रखने वाला मिथ्याव नामक घम उन प्रत्यक्ञादि प्रमाणों से अविरुद्ध अनुमान प्रमाण का रस 
घय है, अतः प्रत्यक्ष ओर अनुमान में विरोध नहीं है। ऐसा क्‍यों न माना जाय १ उत्तर--. 
यक्षादि प्रमाणों से जो पदार्थों का स्वरूप सिद्ध होता है, वह स्वरूपसिद्धि ही मिथ्यात्व से... ० 
। रख का रखती है। स्वरूपसिद्धि का अर्थ है स्वरूप को ग्रामाणिकता | मिथ्यात्व का अथ है... 


दि' इत्यादि | अद्लव्यतिरिक्त मिथ्यात्ववादी यह जो प्रतिज्ञा करते हैं कि... 
है, इस प्रतिज्ञा से सिद्ध होने वाल्ला मिथ्याव रूप अथ उपयुक्त 











यदि ग्रपश्वमिथ्यात्व॑ सद्ब्रह्यवेति सद्धवेतृ।. 
प्रपश्चथ् तथेवेति स सत्यो न कथथं भवेत्‌॥ 
जडत्वात्स न तच्चेत्‌ तन्मिथ्यात्वं च न तड्वेत्‌ | 
तल्वनेव तदन्यत्वान्न तत्सत्यं च ते भवेत्‌ ॥ हे 
सदसहिन्नतता चापि विरोधात्‌ सदसक्ववत्‌। 
 प्रस्परमतिस्तस्यथ बाधिकेति निरूप्यतामू ॥ 

किश्व, प्रपश्चतद्धाधकप्रत्ययाम्याम्ुपहितालुपहितवेषेणष.. बअह्मणोडपि 


. सत्यल के सत्यत्व में महान्‌ अन्तर है। वह यह कि मिथ्यात्व का मिथ्यात्व होने पर प्रथर्म 
.. मिथ्यात्व खण्डित हो जाता है ओर सत्यत्व का सत्यत्व होने पर प्रथम सत्यत्व की स्थापना... 
होती है। दोनों को समान नहीं माना जा सकता । आओ 


यदि प्रपश्च' इत्यादि । प्रशन-प्रपञ्यमिथ्यात्व वस्तु क्या है। वह सदब्ह्म ही है । 


प्रपञ्नममिथ्यात्वसद्ब्रद्मस्थरूप होने से वह सत्‌ अर्थात्‌ सत्य है, उसे मिथ्या मानना... 
... अनुचित है। यदि ऐसा अद्वेती मानते हैं तो इसमें क्‍या आपत्ति है ! उत्तर-प्रपश्च भी... 
..._ “सब खल्विदं ब्रह्म” इत्यादि श्रुतिवचनों के अनुसार सदब्र॒ह्म सिद्ध होता है, ऐसी स्थिति... 
... में अद्देती विद्वान्‌ प्रपश्च को भी सत्य क्यों नहीं मानते हैं ! उनके मतानुसार प्रपद्म मी... 
... सत्य क्यों नहीं होगा ! इस युक्ति के अनुसार प्रपश्च भी सत्य हो बायगा । || 
.. जडत्वात'! इत्यादि। यदि अह्वती विद्वान्‌ यह कहेँ कि प्रपञ्न जड होने से. | 
... ब्रह्मस्वरूप नहीं हो सकता है तो “स्वंखल्विदं ब्रह्म” इत्यादि बचनों का अर्थान्तर में... 
.. तालय है, तब तो यह भी कहा जा सकता है मिथ्यात्व मी जड़ होने से ब्रह्म से मिन्न ही है, |] 

. अतः वह भी ब्रह्म स्वरूप नहीं हो सकता । ब्रह्म भिन्न होने से पंप क्‍ 

. अद्वतियों के मतानुसार सत्य नहीं हो सकता । | 
5 सदसद्धिन्नता” इत्यादि । प्रशन--सदसद्िल्िक्षणस्व॒ को मिथ्यां्व मानकर 
. उसको प्रपश्न में साधने में क्या आपत्ति है! उत्तर-प्रपश्च में सदसह्िल्क्षणत्व सिद्ध | 

.. नहीं किया जा सकता । जिस प्रकार सत्व और असत्व परस्पर विरुद्ध होने से प्रपञ्च में... | 

... सदसत्व नहीं माना जा सकता, उसी प्रकार सद्विल्क्षणत्व ओर असहिल्िक्षणत्व परस्पर विरुद्ध... | 
...._ ग्रपञ्ञ में सदसब्विकक्षणत्॒ भी नहीं माना जा सकता। जिस प्रकार सच्वबुद्धि अस्त का. 
... होने से बाधक है । तथा असच्व बुद्धि सत्त का बाधक है, उसी प्रकार सब्िलक्षणत्व बुद्धि... 
........_ असहिल्क्षण का बाधक है, क्योंकि सद्विल्स्‍क्षण बुद्धि से असत्तव सिद्ध होता है, तथा रा. 
......_ असद्विल्क्षणत्र बुद्धि सहिलक्षणल का बाधक हैं, क्योंकि उससे सत्त्त सिद्ध होता है 








अप्षमिध्याल 
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.. शश्यत्वादनेकान्त्यम्‌ , ब्रह्ममिथ्यात्व वा स्थात्‌ । 
अलुभूतिखेद्या, अनुभूतित्वादिति चेन्न ; 
.. अनुभूतिरवेधति वचन बोधक ने वा। 
। आधे तेनैव बच नो चेंत्‌ कि के विधीयते ॥ 
_ बह्मणश्रात्यन्तावेबस्वे “अथातो ब्रह्मजिज्ञासा”, “ब्रह्मविदाप्रोति पर 
/आत्मा वा अरे द्रष्टच्य/” इत्यादिव्याकोपश्व | उपदेशश्व निष्प्रयोजन: 




























.. ब्रह्म में मिथ्यात्व रूप साध्य न होने से तथा दृश्यत्व रूप हेतु होने से व्यभिचार दोष 
... उपस्थित होता है, यदि ब्रक् में मिथ्यात्व कों माव कर व्यमिचार दोष को अद्व ती दूर 
.. करना चाहें तो ब्रह्म में मिथ्यात्र मानना होगा, ब्रह्म सत्य नहीं माना जा सकता | 
... इस प्रकार व्यभिचारी और ब्रह्ममिथ्यात्व में कोई एक दोष अवश्य उपस्थित होता है। 


अनुभूति” इत्यादि । प्रइ्न--उपयुक्त दोष को दूर करने के लिये यह माना 





सिद्ध होता है। अनुभूति के अ्रवेद्य सिद्ध होने पर यह मानना पड़ता है कि उसमें इृश्यत्व 


त्तर इस प्रकार नहीं माना जा सकता है, कारण यह है कि - 


कक 55 2 क्थायसिदोड्जनम 77 ५... [ ईश्वसपरिच्छेद! 


.. जम मासंता है। अद्दौतियों के इस मत के अनुसार ब्रह्म में दृश्यत्व सिद्ध होता है। 


..... ज्ञा सकता है कि ब्रह्म दृश्य नहीं है। ब्रह्म में दृश्यत्वाभाव अर्थात्‌ वेशद्यत्वाभाव को सिद्ध 
.... करने वाला अनुमान प्रमाण भी विद्यमान है। यह यह है कि अनुभूति अ्रवेद्य है, क्योंकि ह हा 
अनुभूति वह है जो घटादि पदार्थ अर्थात्‌ वेद ज्ञान का विषय हें, अतः वे सब अनुभूति से... 
तर हैं। इस प्रकार व्यतिरेक व्याप्ति होने से अनुभूतित्वददेतु से अनुभूति में अवेदत्व _ 


हेतु नहीं है, श्रत एवं व्यमिचार दोष भी नहीं है, इस प्रकार मानने में क्या आपत्ति है। 


पे अनुभूतिखेद्रेति' अनुभूति अवेद्य है यह वचन बोधक है या नहीं ! यदि बोधक 
है तो यह मानना पड़ेगा कि इस वाक्य से अवेद्यत्वप्रकारक अनुभूतिविशेष्यक ज्ञान. 


>कवीबः [0 क्‍ भाषानुवादसहितम्‌ 7 पट. 


उपरेष्ठुश्वाद्रेतनिश्वयानिश्वययो! कस्मे किम्ुपदेश्यम् ? नह्लुन्मता 
मिथ्यात्वन :निर्णतिभ्यः प्रतिबिम्बादि्यव उपदिशन्ति | 


व्यावृत्त्यनुवृत्तिमात्रं तु न मिथ्यात्वादि प्रयोजकम््‌ | तथाहि-- 
. व्यावृत्तेषपि च सत्यत्व रज्जुवंशादिके स्फुटम् 
तत्रेव चानुवृत्तस्य मिथ्याखमपि भोगिनः 


स्थिति में श्रोता को अपने से अभिन्न समभझने वाल्ला वक्ता भिन्न श्रोत। नहोने से 
.. किसको उपदेश दे, किसी को भी उपदेश नहीं दे सकता है। यदि उपदेश देने वाले... 
... वक्ता को अद्वोत. निश्चय न हो तो वह क्‍या उपदेश देगा, उपदेश अह्ठ त का देना 
.. चाहिये | उसका अढद्वोत में निश्चयात्मक ज्ञन है ही नहीं, ऐसी स्थिति में वह कया 
उपदेश दे सकता है। यदि कहा जाय कि प्रतितिम्ध के समान दिखाई देने वाले श्रोताओं... 


को वह उपदेश देता है तो यह भी समीचोन नहीं है, क्योंकि म्रतिबिम्ब मिथ्या हीता है 
प्रतित्रिम्बरूप श्रोता भी मिथ्या होंगे, उनको उपदेश देना असंभावित है, क्योंकि कोई 
उन्मत्त भिन्न पुरुष अपने प्रतिश्रिम्ब इत्यादि के प्रति जो मिथ्यास्वैन निर्णीत हैं--उपदेश् नहीं 
देते हैं । इस प्रकार अद्गौत सिद्धान्त में उपदेशानुपपत्ति दोष स्थान पाता है के 
द यादृत्यनुवृत्तिमात्रम! इत्यादि । अद्वौतियों ने जिस दृश्यत्वहेंतु से प्रपश्नमिथ्या 


सिद्ध करना चाहा है वह हृ्यत्व हेतु इस प्रकार खण्डित हो गया है। आगे व्यावतमानल 
.. हेतु का खशडइन किया जाता है। अद्वेती विद्वान यह मानते हैं कि घट इत्यादि पदार्थ... 
 मिथ्या हैं। क्‍योंकि ये सभी ज्ञान में नहीं भासते हैं, तथा सभी देशों में नहीं रहते, . 
अतः ये व्यावतमान हैं, व्यावतमान होने से ही भिथ्या हैं। इस प्रकार सतत < | 
.. अनुवतमान होने से सत्य है, वह सभो ज्ञानों में “बट सत्‌ है, पट सत्‌ है” इत्यादि रू... 
... से प्रतीत होने से तथा सभी देशों में विद्यमान होने से भी अनुवतमान है । अनुवर्तमान 
. होने से ही सत्‌ सत्य है। इस प्रकार अद्वती विद्वान्‌ व्यावतंमान होने से घटादि प्रपश्न॒॒ | 
. का मिथ्यात्व तथा अनुवतमान होने से सदूब्रह्म का सत्यत्व साथतें हैं। उसका खण्डन 
किया जाता है। केवल व्यावर्तमानत्व मात्र से मिथ्यात्व सिद्ध नहीं किया जाता है, क्योंकि... 
.. बह मिथ्यात्व में प्रयोजक नहीं हैं तथा अनुबर्तमानत्व ढेतु से सत्यत्व भी सिद्ध नहीं 
.. होगा, क्योंकि वह सत्यत्व में प्रयोजक नहों है । । 
व्याइत्तेडपि च! इत्यादि | कोई रज्जु को देखकर श्रम से “यह सप है? ऐसा 
.. समझता है, दूसरा वंशदंड को देखकर “यह सप है” ऐसा समझता है | तीसरा जल... 
... धारा को देखकर “यह सप है” समझता है । इनमें एक एक ज्ञान में ही रज्जु.. 
और वंश इत्यादि भासते हैं, सभी ज्ञानों में ये नहों भासते हैं, अत एब रब्छु आदि... 





रा व्यावतमान हैं । व्यावतमान होने े पर भी वे मिथ्था नहीं किन्तु सत्य ही हैं। तथा | 
.... इन सब प्रतीति हा यों में सर्प भासता है, अतएव अनुवतमान है नरक ० | 





सिंतारसमकादबपावतकलन्‍्तश उतर डर रत उप खा पकपपपतघल॒वक सो सरदकातन सर 














या कई 5 / 5 ्योयॉसिदान्जनेमू | ईश्वरपरिच्लैद 
.... व्यात्तिमात्राधदि तत्‌ सतोप्येज्तत्‌ प्सज्यते। 

. सक्य॑ घट्स्थेहेदानीं नास्तीत्यादिनिरुपणात्‌ ॥। 

.. तच्चेत्तदेशकालादो नापो्ठ तत्सम॑ घदे। 

. सदेव. पटठदेशश्चेन्तान्यथेवोपलम्भनात्‌ ॥ 

... सत्सदित्यचुबृत््या चेत्‌ सतः सत्यत्वमिष्यते । 
.........:5$# मिन्ननास्त्यनुवृत््यदेभदनास्त्योश्व सत्यता॥ 
 ा रे .... देशकालादिभेदेन नास्तिता सर्वगामिनी। 

। व्यावृत्तिमात्रात्‌* इति | किंच, यदि केवल्ल व्याबृत्ति से ही मिथ्याल्र सिद्ध किया 


/ययययहकत परत पाप नकल: 
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... है! इ्यादि प्रतीत ले सत्‌ मी व्यावतंमान सिद होता है। 


.... मिथ्याल भी माना जायगा । सत्ता का जिस देश एवं जिस काल में सद्भाव विदित होता है 


..._ उस काल एवं उस देश में उसका असु्भाव विदित नहीं होता है, किन्तु देशान्तर एवं काल्लान्तर 


उसका असद्भाव विदित होता है, अत एवं सत्ता व्यावतंमान नहीं मानी जा सकती 























जाय तो सत्‌ को भी मिथ्या मानना होगा, क्योंकि “यहाँ इस समय बट का सत्र नहीं 


जो तच्चेत्‌” इत्यादि । प्रश्न--जिस देश तथा जिस काल में जिस वस्तु का सद्भाव 
..  विदित होता है, यदि उसी देश एवं उसी काल में “वह वस्तु है नहीं” ऐसा उसका 
... अमाव विदित हो तो वह वस्तु व्यावतमान माना जायगा, व्यावतमानत्व से उस वस्तु का 


... तथा उसका मिथ्यात्व भी नहीं होगा । ऐसी स्थिति में वह मिथ्या कैसे मानी जा सकती है? 
.. उत्तर-यदि ऐसी बात है, तो घटादि में भी मिथ्यात्व सिद्ध नहीं किया जा सकता, क्योंकि 
- उसमें भी उपयुक्त व्यावरतमानत्व है नहीं, कारण जिस देश एवं जिस काल में घटादि 
प्रतीत होते है, उनके विषय में यह प्रतीति नहीं होती है कि उस देश एवं उस देश... 
[ हैं नहों, किंठ॒ यही प्रतीति होती है कि देशान्तर एवं काल्लान्तर में घटादि है नहों,.... 


। ैत हू गा , अतः घटादि का मिथ्यात्व मानने में क्या आपत्ति है ! उत्तर--भूतत्न क्‍ 
|, चत्वर में घट है, इत्यादि प्रतीतियों से भूतल्लादि ही घट का देश सिद्ध होता है, 
का देश नहीं हो सकता, क्योंकि सत्‌ में घट है, ऐसी ग्रतीति किसी को भी 





| 
्। 
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कम तप के अन्कन मान मदद व नल 
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भिन्‍नता च मिथोष्पेत्ञा न कवचिद्विनिवतंते । 
शब्दमात्रानुवृत्तिक्चेत्‌ू तत्रापि च तथव नः। 
तत्तप्म्रमाणयोग्यत्वमात्र सत्तेति सन्‍्महे ॥ 
अनुशृत्तधिया सत्ता सवभावानुयायिनी | 
यतच्पीश  तथाप्येषा तड्धमेत्वेव सिध्यति 


अतः प्रतिपन्‍नदेशकालादो निव्वत्त मिथ्या, नान्‍्यत्‌ । अन्यत्‌ 


नास्तित्व कहा जा सकता है, यहाँ तक कि जो प्रभेयत्व इत्यादि केवलान्वयी अर्थात्‌ सर्वत्र 
विद्यमान माने जाते हैं, उनका भी नास्तित्व इसग्रकार कहा जा सकता है कि प्मेयत्व 
संयोग संबन्ध से नहीं रहता। ऐसी स्थिति में सर्वत्र कहा जाने वाला नास्तित्व भी... 
अनुवर्तमान होगा । किंच, दोनों वस्तुओं में भेद माना जाता है, यह भेद मी सर्वत्र विद्यमान... 
है, क्योंकि प्रत्येक पदार्थ में स्वेतर पदार्थों से मेद है ही। अतः भेद भी अनुवतमान 


होने से सत्य होगा । 


कर शब्दमात्रः इत्यादि | प्रइन- “घट भिन्न है, पठ भिन्न है; घट असत्‌ है, पट असत्‌ू 
... है” इत्यादि प्रतीतियों में भिन्न असत्‌ इत्यादि शब्द मात्र की अनुबृति है अथ की अनुवृत्ति नहीं... 
... अतः भेद एवं असत्‌ का सत्यत्व सिद्ध नहीं होगा। ऐसे मानने में कया आपत्तिहै! 
.. उत्तर- यदि ऐसी बात है, तो यह भी माना जा सकता है कि “घट सत्‌ है, पण सत्‌ है? 
.. इत्यादि प्रतीतियों में भी शब्द मात्र की ही अनुवृत्ति है, सद्रप अर्थ की अनुक्त्ति नहीं है, - 
... है, अतः सत्‌ का भी सत्यत्व सिद्ध नहीं होगा | प्रशन-- अनुब्त्त अर्थ न होने पर “सत्‌ संत”... 
... ऐसा अनुद्ृत्त व्यवहार नहीं हो सकेगा, अनुगत व्यवहार के कारण ही यह मानना पढ़ता है... 
... कि सवत्र विद्यमान ब्रह्म ही सच्छुब्दाथ है, सत्ताजाति सच्छुब्दार्थ नहीं है, क्योंकि... 
|... सत्ताजाति में कोई प्रमाण नहीं है, सर्वप्रयोगानुश्बत्त सच्छुब्द का अथ ब्रह्म है, अतः... 
. . अनुवृत्ति के कारण ब्रह्म सत्य सिद्ध होता है | ऐसा मानने में क्‍या आपत्ति है! | 
...  उत्तर-सच्छुब्दाथ ब्रह्म नहीं किन्तु तत्तपदार्थों में जो प्रमाणयोग्यत्व है, वही सत्ता है पा, 
... उसके कारण ही सब पदाथ सत्‌ कहलाते हैं। “घट सत्‌ , पट सत्‌” इत्यादि प्रतीतियों.... 
|... में सद्रप में ब्रह्म की प्रतीति नहीं है, अतः ब्रह्म में अनुवरतमानत्व सिद्ध नहीं हो संकता, | 
न उससे ब्रह्म का सत्यत्व सिद्ध किया जा सकता | हम का 
हे अनुवृत्तिया' इत्यादि | अनुबृत्त व्यवह्दार के लिये अनुगत प्रवृत्ति निमित्त 
|... होना चाहिये। यदि ऐसा निबन्ध हो. तो भी “घट सत्‌ है, पठ सत्‌” ऐसे अनुगत 
. व्यवहार के लिये जिस अनुगत सत्ता को मानना पड़ता है, वह घट पणादि के धमरूप.. 




















































भानासद्यतिरेकाबैविंमतं. सत्यमात्मबत्‌ । 
.. विमतः ्त्ययः सम्पग्‌ ज्ञानाबाधात्‌ स्वतन्त्रवत्‌ | इत्यादि | 
.... अत्रान्तिमयुगवेदान्तिनाममिजन्मरहस्य प्रकाशयामः 

















दृषणान्यपि तान्यत्र पुनस्तदधिकानि च ॥ 
सिद्ध न च तह्म बशमीतीति । 








बाद्यपाधि में बाधित न हो, जिस उपाधि में हो निवृत्त हो जाता'है। जो अर्थ उन देश 


काह्नाद्यपाधि में पहले प्रतीत होता था, वह सत्य है | यही सत्य और मिथ्या का तत्त्व है। जगत्‌ 
जिस देश काल्ांद्यपाधि में प्रतीत होता है, उसमें बाधित न होने से सत्य ही है। किश्व, 


] 


अगत्सत्यलवसाधक प्रत्यनुमान मी विद्यमान हैं। 

पान! इत्यादि। विवादास्पद प्रपड्व सत्य है, क्योंकि यह भासमान है, तथा 
मिन्न हैं इत्यादि | जिस प्रकार आत्मा मासमान एवं असत्‌ से भिन्न होने से... 
उसी प्रकार प्रपञ्चन मी भासमान एवं असत्‌ से मिन्न होने से सत्य है। प्रपश्च 
अद्वेती असदिल्लक्षण मानते हैं। अतः असद्वित्त्व देठ अद्वेतियों को भी मान्य है। 
कार के अनुमानों से जगत्‌ सत्य सिद्ध होता है! किंच, विवादास्पद जगह्विषयक 
चीन हैं अर्थात्‌ वह सत्‌ आल्म्बन को लेकर होती है, क्‍योंकि अबाधित है, 
आत्मविषयक प्रतीति अबाधित होने से सत्‌ आल्म्बन वाली द 
ल्म्बन वाली है। इससे जगत्‌ का सत्यत्व सिद्ध है। 

































ते हैं। 








इस अथ को हम प्रकाशित कर 





उदय हुआ है। इस 
होता हो, 





( शद्धुरादिपक्षत्रयेडपि त्रह्मण उपादानत्वानुपपत्तिनिरूपणम्‌ ) 


न च्‌ तत स्वरूपेण जगदुपादानम्‌ ; निर्विकारखनिदोंबलादि- 
विरोधात्‌ । नापि शक्त्युपधानेन; शक्तर मिन्नत्वे स्वरूपानतिरेकात्‌ , भिज्ञत्वेड-._ 


स्मन्मतापातात, भिन्नामिन्नत्वेडमिन्नत्वाकारेणविकारादिदोप ग्रसज्ञात्‌ । एतेन 
स्वतः सर्वेषाँ मिन्नामिन्नलमपि निरस्तम्‌ | व्यावत्तमेव' दूषितम्‌ । 
( शंकर इत्यादि तीनों मतों में ब्रह्म का डपादानत्व अलुपपन्न है ) 





द न च तत्‌? इत्यादि | ब्रह्म स्वरूपतः निविकार एवं निर्दोष होने पर मी सूक्ष्म 
चिदचिद्विशिष्वछूप से जगत्‌ का उपादान का कारण बनता है। यह सैद्धान्तिक पश्चन है। 
ब्रह्म स्वरूपतः जगत्‌ का उपादान कारण नहीं हो सकता । क्योंकि यदि वह स्वरूप से जगतू 
का उपादान हो तो वह विकार एवं दोषों से थुक्त हो जायगा। श्रुति प्रमाण से ब्रह्म में. 
निर्विकारत्व और निर्दोषत्व इत्यादि स्वभाव सिद्ध होते हैं, उनसे विरोध -उपस्थित होता है।... 
यहाँ पर अद्वेती विद्वान यह कहते हैं कि अविद्यारूप शक्ति से विशिष्ट ब्रह्म जगत्‌ का उपादान 

है। भास्कराचार्य यह कहते हैं कि उपाधिरूप शक्ति से विशिष्ट ब्रक्ष जगत्‌ का उपादान है। _ 
यादवप्रकाशाचार्य यह कहते हैं कि ब्रह्म, चित्‌ अचित्‌ ओर ईश्वर इन तीन अंश रूपी... 

. शक्तियों से विशिष्ट रहता है। चिदचिदीशरांशत्रयशक्तिविशिष्ट सदब्॒ह्न जगत्‌ का उपादान 
......_ है। वह उसी प्रकार विविध विचित्र जगद्गप में परिणत होता है, जिस प्रकार समुद्र फेन...... 
....._ बुदुबुद और तरज्ञ आदि के रूप में परिणत होता है। ये तीनों वेदान्ती अपने अपने अभिमत 
..._ शक्ति से उपहित ब्रह्म को जगत्‌ का उपादान मानते हैं। इनका मत समीचीन नहीं, क्योंकि... 

दि वह शक्ति ब्रह्म से अभिन्न होती तो ब्रह्मस्वरूप से अतिरिक्त नहीं मानी जा सकती... 
तब ब्रक्मस्वरूप को ही जगत्‌ का उपादान मानना होगा। वह पक्त खण्डित हो गया है।.... 
....._ यदि वह शक्ति ब्रह्म से मिन्न होगी, तो हमारे मत को मानना पड़ेगां। यही तो हमारा मत... 
...._ है कि प्रकृतिरूप शक्ति से उपहित ब्रह्म जगत्‌ का उपादान है। हमारे मत से उनके मत में... 
. अन्तर नहीं होगा। यदि वह शक्ति ब्रह्म स्वरूप से भिन्नामिन्न अर्थात्‌ भिन्न एवं अमिन्न 

.. माना जाय तो अभिन्नत्व आकार को लेकर ब्रह्म में विकार इत्यादि दोष आ जायेंगे | किख्ल, |. 

.. भिन्नत्व एवं अभिन्नत्व परस्पर विरुद्ध धर्म है, ये दोनों एक साथ नहीं. रह सकते हैं | बादब-. | 
.. प्रकाशाचाय यह मानते हैं कि सब पदार्थ स्वरूपतः मिन्न एवं अमिन्न होते ई, उनमें. 
.. भेदामैद स्वाभाविक है। उनका यह मत समीचीन नहीं, क्योंकि परस्पर विरुद्ध भेद एवं... 
.. अमेद एक में नहीं रह सकते । किंश्व, यादवप्रकाशाचाय यह जो मानते हैं कि... 

.. ब्रह्म अंशी है, चित्‌ , अचित्‌ ओर ईश्वर उसका अंश है। अंशी ब्रह्म अंश ईदवर से 

.. भिन्न है, वह अंश ब्रह्म ही जगत्‌ का उपादान कारण है | उनका यह मत 

.. भी समीचीन नहीं है, क्‍योंकि ईश्वर ही ब्रह्म है, ब्रह्म ईश्वर से भिन्न नहीं है।. 





...किंच, अंशी अह्म यदि जगत्‌ का उपादान कारण है, तो उसमें विकार आदि दोष उपरि 
... हँंगे। पहले ईश्वर को ब्रह्म सिद्ध किया गया है , उस ससे* भी यह मत खण्डित हो जाता है है 































मम शद्भरादिपक्षत्रयेडपि जगदूत्रह्मणो सामानाधिकरण्यानुपपत्तिनिरू्पणम्‌ ) 5. 
......  शद्टरादिपक्त्रयेषपि चिदचित्मपश्चत्रह्मणां बहुविधसामानाधिकरण्य- 
...  वैरुप्येण लक्षणादिभिश्च महान छलेशः । 
निर्भदे सति दोष्कर्याद्िधाय जगदाः 
तत्रेव तन्निषेधोज्यमिति 


इन वेदान्तियों के मतों में जगद्बह्म सामानाधिकरण्य अमुपपन्न है ) 
.... शड्टरादि इत्यादि। शात्रों में चेतनप्रपञ्न अचेतनग्रपञ्न एवं ब्रह्म के विषय में 
नाना प्रकार से अमेद निदंश विद्यमान है। श्रीशंकाचरायमत श्रीमास्कराचायमत एवं 
 ओरीयादवग्रकाशाचायमत इन तीनों मतों में इन अमेद निर्देशों का निर्वाह करने में महान्‌ 
क्ले है, इनका एक रूप से निर्वाह नहीं होता, किंत॒ निर्वाह में वैरूप्य होता है, 
तथा छक्षणा और अध्याहर आदि की आवश्यकता भी हे।ती है। जड जगत एवं ब्रह्म में 
_ जो सामानापिकरण्य होता है, उसे अद्वती विद्यान्‌ बाधार्थसामानाधिकरण्य मानते हैं। 
वृक्ष को चोर मानकर डरने वाले पुरुष के प्रति यह जो कहा जाता है कि चोर वृत्त है 
इसका भाव यहीं है कि तुम्हारा चोर वृक्ष ही है, अर्थात्‌ तुमने जिसे चोर माना है, वह 
वृक्ष ही है। यहाँ वक्त से भिन्न चोर है ही नहीं। यहाँ चोर शब्द का चौराध्यासाधिष्ठान 
अर्थात्‌ चोर माने जाने वाला पदार्थ ऐसा अर्थ लक्षण से करना पड़ता है, तथा वृक्ष 
रत्वाभाव वाल्ना यह अर्थ भी लक्षणा से करना पड़ता है। इस प्रकार “चोर वृक्ष है? 
में दोनों पदों में लक्षणा मानकर यह अर्थ करना पड़ता है कि चोर समझा जाने 
पदाथ चोरताभाव वालह्वा है। उसी प्रकार जड जगत्‌ ओर ब्रह्म के विषय में होने 
मानाधिकरण्य को वाधाथंसामानाथिकरण्य मानने पर दोनों पदों में त्क्षणा 


























तृती4.]....... भाषानुवादसहितम.... ला | 


मानाधिकरण्य॑ हि न शुक्तिकलधौतयों | 
न च हिचन्द्रयोनोपि बिम्बतत्यतिविम्बयों! ॥ 
न घटाकाशयोनापि घटद्ितयरन्धयों 
तथैेव न घटाकाशमहाकाशादिकेष्वपि 





प्रकार पंक को शरीर में लगा कर धोने की अपेक्षा पंक को शरीर में न लगाना ही 
छा है, उसी प्रकार प्रमाणान्तरों से अशेय जगद्गपता को बतत्ला कर निषेध करने की... 


अपेक्षा उस जगद्गरपता की न बतलाना ही अच्छा होगा 


*.. 'सामानाधिकरण्यं हि! इत्यादि | अद्वेती विद्वान यह मानते हैं कि जड़ और 
ईश्वर में भेद, जड़ और जीव में भेद, जीव ओर ईश्वर में भेद, जड़ों का परस्पर में 
भेद, तथा जीवों का परस्पर में भेद ये पाँचों भेद सामानाधिकरण्य निदेश 
से अर्थात भेद निदेश से निरस्त होते हैं सम्पूण जड़ प्रपश्च भिथ्या हे 
है, यह ब्रह्म में उसी प्रकार अध्यस्त है, जिस प्रकार शुक्ति में रजत अध्यस्त होता है। 
ईइवर अिम्ब है, जीव उसका प्रतिबिम्ब है। यह विवरणानुयायियों का मत है कि अविद्या... 
. अथवा अन्तः/करण से अवच्छिन्न ब्रह्म जीव है | इन अद्वैतियों के मत में उपयुक्त पाँच सेदों.. 
..... का सामानाधिकरण्य से निराकरण नहीं हो सकता, क्योंकि उनके मत में सामानाधिकरण्य....... 
... निर्देश अनुपपन्न सिद्ध होता है, उससे भेदों का निरास असम्भव है। जिस प्रकार 
है . शुक्ति और रजत में अभ्वेद न होने से “शुक्ति रजत है” ऐसा अमेद निदश नहीं हो सकता, हू के 
... उसी प्रकार अधिष्ठान ब्रह्म एवं अध्यस्त जड़ प्रपश्न में मेद होने से सब खल्विदं ब्रह्म” 
.. यह अमेद निर्देश भी नहीं हो सकता है। जिस प्रकार चन्द्र के दोनों प्रतिबिम्बों में सेद 
.. होने से उनमें अमेद नहीं हो सकता, उसी प्रकार जीवों को ईश्वर प्रतिबिम्ब मानने वाले... 
.. अद्दतियों के पक्ष में जीवों में परस्परैक्य नहीं हो सकता, जिस सामानाधिकरण्य 
.. निर्देश से जीवों में परस्परेक्य कदा जाता है, उसकी उपपत्ति अदहृत मत में 
.. नहीं लगती | जिस प्रकार बिम्ब एवं प्रतिबिम्ब में ऐक्च नहीं होता, क्योंकि आकाशस्थ- | 
.. चन्द्र एवं जल में दिखाई देने बाला उसका प्रतिबिम्ब मिन्न भिन्न है, उसी प्रकार. |, 
... बिम्ब ईश्वर ओर प्रतिबिम्ब जीव में ऐक्य नहीं हो सकता। अत एवं इनमें ऐक्य को सिद्ध ॥ 


० 


.. करने वाले सामानाधिकरण्य निर्देश की अद्वोतवाद में उपपत्ति नहीं ल्वगती । 


...... - न घटाकाशयोीई इत्यादि | घट एवं घटावच्छिन्न आकाश में भेद होने से इनमें 
.._ अमेद निर्देश नहीं होता है, इसी प्रकार घटस्थानीय उपाधिभूत अन्तःकरण तथा घटाकाश- 
.._ स्थानीय ताइशोपाध्यवच्छिन्न जीव में भेद होने से इनमें सामानाधिकरण्य नहीं हो सकता | दोनों... 
.. घ॒र्टों में विद्यमान आकाश दो घटठाकाश होते हैं, यह घटाकाश तथा वह घटाकाश दोनों भिन्न, | 
... हैं, उनमें अभेद नहीं होता, उसी प्रकार ही अन्तःकरणावब्छ्िन्न चैतन्य को जीव मानने वालों... | 














७... एवं न पिण्डघटयोनं वा घटशराबयोः। 
...... न च॒ ऐिण्टांशयोर्नापि घटयोश्व परस्परम ॥ 
मृदाद्यकारतों या तु सामानाधिकरण्यधीः । 
व्यक्तिमेदेईपि. जात्यादिनिमित्तेक्यनिबन्धना ॥ 


बा अक्लिश्त्वेडपि पक्षाणां नेयायिकादिमतमेव साधीयः 
रा मं भेद होने से उनमें अमेद निर्देश अपंगत है, उसी प्रकार ही स्वरूपतः चेतन्य एक होने पर 


....._ भी अन्‍्ताकरणावच्छिन्न चेतन्य जीव एवं अनवच्छिन्न चेतन्य ब्रह्म में भेद होने से उनमें अभेद 
... निर्देश भी संगत नहीं हो सकता । 
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एवं न पिण्ड' इत्यादि | भेदाभेदवादी यादवपग्रकाशाचाय के मत में भी सामाना- 


_ज्ञीव एवं शरावस्थानोय ईश्वर भिन्न भिन्न होने से इनमें अमेद निर्देश असंगत ही होगा 








“मृदाद्याकारत: इत्यादि । प्रश्न--घगदि व्यक्तियों में मेद रहने 







.._ शरावादि व्यक्तियों में ऐक्य सिद्ध नहीं होगा । 





... इनके मतों की अपेक्षा नैयायिक आदि का मत ही समाचीन है। 


का, ४१२ ] 5 न्यायसिद्धाउ्जनम्‌ द [ ईश्वरपरिच्छेद! हे । 


गा ह हे घिकरण्य निदेश असंगत होते हँ | तथाहि--उनमें ब्रह्म मृत्पिण्ड के समान है चित्‌ का न्य 
.... अवित्‌ और ईइबर घट इत्यादि के समान है, जिस प्रकार पिण्ड और घट के विषय में... 
....... #पिण्ड घट है” इस प्रकार सामानाधिकरण्य नहीं होता है, उसी प्रकार घटस्थानीय चिद-..... 

हु . चिदीश्वरों को पिण्डस्थानीय ब्रह्म के साथ सामानाधिकरण्य नहीं हो सकता है | जिस प्रकार कु हे 
घट और शराव मभिन्न-मित्र होने से उनमें अभेद निर्देश नहीं होता है | उसी प्रकार घटस्थानीय.... 


: जिस प्रकार मल्िण्ड के अंश मिन्न मिन्न होने से उन पिण्डांशों में अमेद निर्देश नहींहो 
_ सकता, उसी प्रकार सृत्रिण्डस्थानीय ब्रह्म के अंश बनने वाले चित्‌ अचितू ओर ईइबर....... 
में मी भेद होने से इनमें मी अभेद निर्देश नहीं हो सकता है। जिस प्रकार घंटों में भेद. 
होने से उनमें परस्पर अभेद्‌ निर्देश नहीं हो सकता, उसी प्रकार ब्रह्मपरिणाम आकाश 

और वायु आदि में भेद होने से इनमें भी परस्पर अभेद निर्देश नहीं हो सकता |... 


सा पर भी “घट मे 0 पा 
शराव मृत्तिका है” इस प्रकार से टेक्‍्य प्रतीति है, अतः व्यक्तियों में भी अमेद मानना 


है, धव्शरावादि में विद्यमान झत्तिकात्व जाति एक होनेसे 
ले उससे मृत्तिकात्व जाति में ऐक्य सिद्ध हो, परन्तु घट- 


। हमारे मत अक्लिष्ट ड् इ्सम किसी वचन का भी निर्वाह करने सं क्तेश भहीं है | परन्तु । रा | 








.._ अतिरिक्त पदार्थ है तो वह अमेद 






तधाहि आल । 

वाचां परिशहीतानां यूपादित्येक्यवाक्यवत्‌ | 

व्याहतारथाभिधायित्वाद वर छिष्टाथकल्पना | 
जगदब्हाणोर्थिन्नाभिन्नत्वनिराकरणम ) 


नलाभिन्नत्व॑भवदमभिमतं विरुद्धमिति वक्तमपि लज्ञामहे | तथापि 





7 
बम! । 
५ 


तथाहि वाचां परिण्दोतानाम! इत्यादि । जो वेदादि बचन प्रमाण माने गये हैं, 
उनका प्रत्यज्ञादि विरुद्ध अर्थ करने की अगेक्षा ल्क्षणा मानकर प्रत्यक्षादि प्रमाणाविरुद्ध रीति... 
.. से अर्थ करना ही अच्छा है, मले ऐसा अथ करने में क्तेश से ल्क्षणा माननी पड़े । ऐसे... 
वचनों का प्रमाण विरुद्ध अर्थ करना नितान्त अनुपपन्न है। उदाहरण रूप से “आदित्यो _ 
_ यूप/ इत्यादि वाक्य लिये जा सकते हैं। ये वचन शब्द शक्ति से श्रादित्य और यूप में... 
अमभैद बतलाते हैं। परन्तु आदित्वि और यूप में भेद प्रत्यक्लसिद्ध है, अभेद प्रत्यक्ष विरद्ध..... 
.. हैं| प्रत्यक्ष विरुद्ध अमेद अर्थ करना उचित नहीं | अत एवं इन वाक्यों में आदित्यादि...... 
... पदों में गांणी ्क्षणा मानकर यही अथ किया जाता है कि यूप आदित्य के समान है | म्ते... 
.... इस अथ में लक्षणा मानने से क्लेश हो, यह क्लेश सद्य है, प्रत्यक्ष विर्द्ध अथ करना... 
... उचित नहीं है। इसी प्रकार प्रमाणलेन स्वीक्षत अन्याम्य वेदबचनों का मी प्रत्यक्षाद. 
_प्रमाणविरुद्ध अथ करने की अपेक्षा, भले क्लेश हो, लक्षणा मानकर क्लिप्ट अर्थ करना ही... 
. अच्छा है| नैयायिकादि विद्वान्‌ लक्षणा मानकर अमभेद श्रुतियों का अथ करते हैं, उसमें... 
..._ क्लेश अवश्य है, परन्तु अथ प्रमाणविरुद्ध नहीं है। उन शुति बचनों का मेदामेदवादी जो 
... अथ करते हैं, उस अथ में श्रुति बचनों का स्वारस्थ है । परन्तु वह अथ प्रत्यक्षादि प्रमाण - । 
से विरुद्ध है। अ्रत एवं यह कहना पड़ता है कि इनके वेदान्तियों के मतों की अपैक्षा 


नेयायिकादि का मत ही समीचीन है।.. 
जगत्‌ और ब्रह्म में भेदामेद का निराकरण ) 


.. “मिन्नामिन्रत्वम! इत्यादि। आप लोगों का अर्थात्‌ मास्कराचार्य और यादव- 
. प्रकाशाचाय इत्यादि वादियों का अभिमत अमिन्नामिन्नत्व विरुद्ध है, यह कहने में 
... हम सजा का अनुभव करते हुए उनके विषय में कहते हैं। भेद का अमांव ही... 
.. अगेद कहलाता है | भेदामेदवादी यह मानते हैं कि भेद एवं अभेद एक ही में स्थान पाते हैं।.. 
.. परन्तु मेद और भेदामावरूप अभेद परस्पर विरुद्ध हैं, वे एक वस्तु में कैसे रहते हैं... 
.... हम यह कैसे मान सकते हैं कि ये परस्पर विरुद्ध भेद एवं अमेद एक काल में एक. | 


... बस्तु में ही रहते हैं। यदि कहा जाय कि अभेद मेदामावरूप नहीं है, किंठ मेदामा 





८ रा यह कथन समीचीन नहीं है 4 क्योंकि द मेदामाव से 


अभेदो हि मेदामावः | अतस्तं च तदभाव॑ च कथमेकजेकदैवाध्य- 


सकरदननसामकर्यअधपर वहा के सर ंपसपउसरपलिपर: सका सचकासको झा डालर लाना शरप पे सदत लेन उस ३२५२० उनका पका लाकर कर कं छाप ते शरकलप व फल कक न 


साथ एक वस्तु में रह सकता है। परन्तु 
अतिरिक्त अमेद होता ही नहीं, अतशव 
क्तंकेलप में भिन्न है, जाति केखप में. 
















पे 









| पे सह हि आकारान्तरेण वा ? पूवेत्र विरोध | उत्तरत्र अनवस्थाद्दोपः | 

.... सप्मड्रीमक्तान प्रत्ुुच्यते--. 

(५.7 यदि सलादनकान््य - विभतर्पाल्यवन्मतम््‌ | 
............ त्स्येकान्त्ये लबकाल्त्यमनकाक्य ने ना जात ॥ 

.... अन्न है. क्योंकि विभिन्न गोव्यक्तियों में “यह गौ है, वह गौ है” ऐसी प्रतीति होती है। 




































हे मानने पर यही सिद्ध होता है कि जाति आदि में अभेद है, तथा व्यक्ति आदि में भेद है। 


...... ओआकारान्तर से मिन्नाभिन्न होते हैं! यदि ये स्वरूप से ही भिन्नाभिन्न होंगे तो विरोध 
.... उपस्थित होगा, क्योंकि एक पदार्थ दूसरे पदाथ से स्वरूपतः मिन्नाभिन्न न होगा 


हम, बयोंकि एक में भेद ओर अभेद विरुद्ध है। यदि जाति और व्यक्ति इत्यादि पदार्थ | 
कारान्तर से भिन्न मिन्न हों तो उन आकारों में एक आकार में भेद दूसरे में 





.. मिन्न हक होंगे तो अनवस्था इत्यादि दोष उपस्थित होंगे । 












... के अनुसार सिद्ध होते हैं। “स्थादस्ति, स्थान्ञास्ति, स्थादस्ति च नास्ति च, स्थादवक्तव्यम्‌ , 







...... सदसहिलक्षणत्व है। इसी प्रकार ये सातों धम 
. विद्यमान हैं | यह जैनों का मत _ 
हैं। सप्तभ्गी भक्त जैन एवं 





|... क्स्पेम ! मेदाभावाति रिक्तस्लमेदों नास्‍्त्येव । जात्याकरारेणामेद इति 
मा ँ >> नेकस्प भिन्नामिन्नसवम | 
मिथो मिन्नाभिन्नमिति चेत्‌, इद स्वरुपेणेब वा १ 


_... अतः विभिन्न रूपी से एक वस्तु में भेदामेद मानने में क्या आपत्ति है ! उत्तर-ऐसा 
.... इससे एक में भेद और सिद्ध नहीं होते हैं। प्रशन--जाति और व्यक्ति तथा कारण और 


...... कार्य इत्यादि मी परखर भिन्न भिन्न ही हैं, ऐसा मानने में कया आपत्ति है! उत्तर-- 
... जाति ओर व्यक्ति इत्यादि पदार्थ क्या परपर सल्‍ूपत भिन्न भिन्न होते हैं, अथवा _ 


अमैद होगा, एक में दो नहीं होंगे। यदि वे आकारान्तर भी इतर आकार से भिन्न 





। सप्तमज्ली' इत्यादि। जैन सप्तमज्ी न्याय के अनुसार जगत में प्रत्येक पदाथ 
... को अनेकान्त श्र्थात्‌ अव्यवस्थित स्वभाव वाह्ना मानते हैं। जैन एवं उत्तके अनुयायी. 
.._ आस्कराचार्य इत्यादि सप्तमन्नी भक्त कहलाते हैं। जैनों का यह मत है कि जगत में 
.._ कोई भी पदार्थ व्यवस्थित नहीं हैं, सभी पदाथ अनेकान्त हैं, अव्यवस्थित हैं, क्योंकि विभिन्न... 
... दृष्टियों से देखने पर उनमें सात विरुद्ध धर्मों का समावेश होता है। वे सात धर्म स्थाह्रद 


त चावक्तव्यम्‌ , स्थान्नास्ति चावक्तव्यम्‌ , स्थादस्ति च नास्ति चावक्तव्यम्‌ ? यह 
.. बाद स्थाद्ाद कहलाता है। इसमें स्थात्‌ शब्द का कर्यचित्‌ अर्थात्‌ किसी प्रकार से ऐसा... 
पा क्‍ - अय है। इस बात से यह कहा जाता है कि प्रत्येक वस्तु में किसी प्रकार से सत्व है. पा | 
... किसी प्रकार से असस्व है, किसी प्रकार से सदसत्‌ है। किसी प्रकार से सदसह्विकक्षणव है... 
देलक्षणत्व है, किसी प्रकार असत्व बने रहते 5] 
धर्म किसी न किसी प्रकार प्रत्वेक पदार्थ मैं. 
अनुसरण करकेद्दी कई वेदान्ती भेदाभेद 





विशेषणविशेष्यत्वप्रतीतेनंकंधीः.. कचित्‌ | 
एको5यं॑ घट इत्यादिरेको दण्डीति बुद्धिवत ॥ 


* । 





.. जैन विद्वान घट को अनेकान्त अव्यवस्थित मानकर यदि यह अनुमान रकक्‍खें कि विवादालद 
पदार्थ अनेकान्त है, क्योंकि वह सत्‌ है, दृष्टान्त घट है, घट सत्‌ है, तथा अनेकान्त है, 


उसी प्रकार विवादास्पद पदार्थ भी सत्‌ होने से अनेकान्त है। यदि अनेकास्य साथनार्थ 


.. जैन विद्वान इस प्रकार अनुमान रकक्‍खेंतों उनसे पूछा जायगा कि यह अन॑कान्‍्त्य हा 

. एकान्त है, अर्थात्‌ व्यवस्थित है या नहीं। माव यह है कि जगत्‌ अनेकान्त है अव्यवस्थित 

है, यह जो बात कही जाती है, क्‍या यह बात व्यवस्थित है या अव्यवस्थित है, यदि... 
..  अनैकान्त्य एकान्‍्त है और व्यवस्थित ही है, तब तो इस अनेकान्त्य में अव्यवस्थिततान 
होने से इसमें अनेकान्त्यरूप साध्य न होगा, परन्तु सत्वरूप हेतु होगा,अतः व्यमिचार 

दोष उपस्थित होगा । यदि जगत्‌ में विद्यमान अनेकान्त्य भी अनेकान्त अथरतति अव्यवस्थित 

है तो जगत्‌ में अनेकान्त्य व्यवस्थित नहीं रहेगा, जगत्‌ में अनकान्तथ एवं एकान्त्य दोनों. 

को मानना होगा । तब जगत्‌ में ऐकान्तय मानने वाले हमारे मत का खण्ठन जैनों 


के ओर से नहीं हो सकेगा । 


. विशेषण' इत्यादि | भेदामेदवादी जाति ओर व्यक्ति में भेदामेद सिद्ध करने 
के लिये चार हेतुओं को उपस्थित करते हैं। वे ये हैं (१, सवप्रथम गोपिण्ड को देखते... 

.... समय जाति और व्यक्ति अभिन्न रूप में प्रतीत होंते हैं. क्योंकि उस समय जाति में... 
.... व्यक्त्यन्तरानुबृत्तिरूप विशेषता तथा व्यक्ति में व्याइत्तरूप विशेषता ज्ञात न होने से कक 
.... उसमें भेद नहीं प्रतीत होता है। (२) गोत्र जाति एवं गोव्यक्ति को देखते समय “यह... 
... गौ है? इस प्रकार एक शब्द को लेकर प्रतीति होती है, इससे जाति और व्यत्ति में... 
... ऐक्य सिद्ध होता है। (३ जिस प्रकार “यह नीतवाला है” इस प्रकार मत्वथीय प्रत्यय. | 
.. को न अपना कर “यह बट नील है? इस प्रकार मत्वर्थीयप्रत्थयनिसपेज्ञ सामानाधिकरण्य 
नील शब्द एवं घट शब्द में होता है उसी प्रकार ही “यह व्यक्ति गौ है? इस प्रकार. 
मत्वर्थीय प्रत्यय. को न अपना कर व्यक्तिवाचक व्यक्तिशब्द एवं जातिवाचक गोशब्द 

.. में मल्वर्थीयप्रत्ययनिरपेक्ष सामानाधिकरण्य है, उस सामानाधिकरण्य से जाति और 
. व्यक्ति सें अमेद सिद्ध होता है (४) जाति और व्यक्ति साथ साथ दइृष्टिगोचर होते हैं, 
.. इससे भी इसमें अमेद सिद्ध होता है। इन चारों हेतुओं का खण्डन किया जाता है। प्रथम 
... पिण्डग्रहण में व्यक्ति विशेष्यरूप में जाति विशेषण रूप में प्रतीति होती है, इस प्रकार विशेषण- 
.. विशेष्यभाव को लेकर इनमें भेद प्रथम पिण्ड में णहीत होता है, प्रथम पिण्ड्ग्रहण में इनमें ऐक्य 
|... गहीत नहीं होता है। यह प्रथम हेतु का खण्डन है। द्वितीय हेतु का खण्डन यह है 
|... कि जिस प्रकार दण्ड वाल्ला पुरुष एक दण्ड' है, इस एक शब्दघटित प्रतीति से विशेषण 
|... दण्ड ओर विश्वेष्य पुरुष में ऐक्य गहोत नहीं होता है, उसी प्रकार “एक गौ है? इस | 
...... एक शब्द युक्त प्रतीति से भी विशेषण जाति ओर विशेष्य व्यक्ति में अमेद णहीत होता है, 


| < किन्तु बह एकत्व विशेष्य मात्र को लेकर हे ता है। हा 














... परतन्त्स्वभावल्वान्मल्वर्थीयानपेश्षता.|| | 
 सहधीनियमोप्येव॑ हि. भेदेकसाधकः ॥ 
 असिद्धश्व बिना द्रव्य॑ गन्धादेरुपलम्मनात्‌ | 
. आलोकाध्वान्तरूपादावनेकान्त च इश्यताम्‌ ॥ 


.. 'परतन्वस्वमावत्वात! इत्यादि। “घट नील है? इस प्रकार मत्व्थंय प्रत्यय की 
... अपेक्षा खखे बिना ही नीज़् रूप वाचक नील शब्द और घटवाचक वट्शब्द को लेकर 
.... जो सामानाविकरण्य प्रयोग होता है, उससे नीलरूप और घट में अभेद सिद्ध नहीं हो 
पा < सकता | तथा “यह व्यक्ति गो है? इस प्रकार मलर्थाय प्रत्यय की अपेक्षा रकखे बिना 
|... ही व्यक्ति वाचक व्यक्ति शब्द और जाति वाचक गो शब्द का जो सामानाधिकरण्य 
.... / /. प्रयोग होता है, उसमें भी जाति और व्यक्ति में अभेद सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि 
.... द्वव्य के प्रति परतन्त्र होकर रहना नीलरूप का स्वभाव है, तथा व्यक्ति के प्रति परतन्त्र 
.... हंकर रहना जाति का स्वमाव है, अत एव द्रव्य के प्रति गुण अप्रथकूसिद्ध विशेषण 
|... कहलाता है, व्याव्यक्ति के प्रति जाति अप्रुथकूसिद्ध विशेषण कहलाता है। अप्रथकूसिद्ध 
..... विशेषण वाचक डाब्दों का यह स्वभाव है कि वे अप्रथकसिद्ध विशेषण उन पदार्थों 
|... /. को बतल्ाते हुए, उनके विशैष्य तक के वाचक होते हैं | अतः नीलशब्द नीलरूप 
... को बंतलाता हुआ विशेष्य द्रव्य तक का वाचक होता है, तथा जातिवाचक गोशब्द . 









.. गौत्वचाति को बतल्लाता हुआ तदाश्रयव्यक्ति तक का वाचक होता है | इस प्रकार... 













नीलशब्द से नीलरूपाश्रय द्रव्य तक का तथां गोशब्द से गोल्वजात्याश्रय ब्यक्ति तक का 
. बोध होने से वहाँ मत्वथोंय प्रत्यय की अपेक्षा नहीं होती है। गुण और शुणी द्रव्य और 
. ज्ञात एव व्यक्ति में अमेद होने से मत्वर्थीय प्रत्य्य की अपेज्ञा नहीं होती हो, ऐसी बात 
_... नहीं। अतः अन्यथासिद्ध इस तृतीय हेतु से मी जाति और व्यक्ति में अमेद सिद्ध नहीं हो 
:.. सकता जाति और व्यक्ति में अम्ेद सिद्ध करने के लिये चौथा हेतु सहोपलम्मनियम-- 
.. जाति और व्यक्ति को नियम से साथ हो साथ प्रतीत होना जी उपस्थित किया जाता है, . 
.. वह भी साधक नहीं है, क्योंकि जाति परतन्त्र होने से व्यक्ति के साथ प्रतीत होती है।.. 





दर ः हा और व्यक्ति में मेद ही सिद्ध होगा, अमेद नहीं । * रा 
... असिद्धिश्व! इत्यादि । गुण और गुणी द्रव्य तथा जाति और व्यक्ति में जो सहोपलम्म 





- अमेद होने से ऐसी प्रतीति होती हो यह बात नहीं। किंच, मिन्न वस्तुओं में ही साहित्य... हा 
..... हुआ करता है। साथ साथ प्रतीत होना भी दो वस्तुओं में हो सकता है। इससे जाति द 


नेयम अर्थात्‌ साथ साथ प्रतीत होने की बात कही जाती है, वह असिद्ध है, क्योंकि... 


ा _ घाणेन्द्रिय से गुण गन्ध मात्र की तथा रसनेन्द्रिय से गुण रस मात्र की प्रतीति होती है, इन गा 





. इन्द्रियों से गुणी द्रव्य के विषय में प्रतीति नहों होती है। किंच, उपर्युक्त सहोपल्म्भनियमहेत... । 


में व्यभिचार दोष भी हैं, क्योंकि अन्धकार व्यतिरिक्त घटादि पदार्थ गत रूप और आलोक का... 





साथ ही साथ भान होता है, परन्तु उन 
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वदय संग्रह।--ह ४ 5 5 पक तल ि ए ह 
नामेदधीः प्राम्वैशिष्व्याद्‌ धम्येक्यादेकतामति।। 
..मत्वथीयः प्ृथकूसिद्धे सहभावोडपि मेदकः ।| 

( त्रह्मणश्चिविधपरिच्छेद्राहित्यनिरूपणम्‌ ) 


जगदुब्ह्मणोरत्यन्तमेदे कर्थ त्रिविधपरिच्छेदराहित्यम्‌ ! इत्थम्‌। तत्र 
देशकालपारच्छदाभावस्तु उसवदेशकालव्याप्तत्वात्‌ सिद्ध/ | वस्तुपरिच्छेद- 
राहित्यें तु न स्वतादात्म्य स्वाध्यासाश्रयत्व॑ स्वेतरसमस्तमिथ्यात्वादिक 


तद॒य॑ संग्रहश, नामेदथीः इत्यादि। उपयुक्त समाधानों का यह संग्रह है कि 
नाभेदधीः इत्यादि । प्रथम पिण्डग्रहण में जो यह कहा जाता है कि जाति ओर व्यक्ति 
. अमिन्नरूप से प्रतीत होते हैं, वह समीचीन नहीं है, क्‍योंकि प्रथम पिण्डग्रहण में जाति... 
विशेषणरूप में और व्यक्ति विशेष्यरूप में ग्रहीत होते हैं। इस प्रकार प्रथम पिण्ड- 
ग्रहण में विशेष्य-विशेषण भाव को लेकर उनमें भेद ही व्यक्त होता है, अमेद नहीं। “एक 
घट है?” इस एक शब्दानुविद्ध प्रतीति से भी घटत्व जाति ओर घट व्यक्ति में एकता सिद्ध 
नहीं हो सकता, क्‍योंकि जाति के प्रति विशेष्य बनने वाल्ले व्यक्ति में विद्यमान शकंत्व को 
.... लेकर वंह प्रतीति होती है, उससे भत्ते ही विशेष्य में एकल सिद्ध हो, परन्तु... 
... विशेषण जाति ओर विशेष्य व्यक्ति सें एकत्व सिद्ध नहीं हो सकता । सत्वर्थीय रे द 
..... प्रत्ययनिरपेत्ष सामानाधिकरण्य से भी जाति और व्यक्ति में अभेद सिद्ध नहीं हो सकता, 
..... क्‍योंकि जहाँ प्रथकसिद्ध स्वतन्त्र दण्डादि पदार्थ विशेषण बनते हैं, वहाँ उन विशेषणों 
. को लेकर सामानाधिकरण्य प्रयोग करना हो तो “दण्डवाला देवदत है” इस प्रकार... 
. मत्वर्थीय प्रत्यय की आवश्यकता होती है, प्रकृत में गुण ओर जाति अपृथकसिद्ध 
... विशेषण हैं, इन विशेषणों को लेकर सामानाधिकरण्य प्रयोग करना हो तो वहाँ मत्वर्थीय. ... 
द प्रयय को आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि अप्रथकृसिद्ध विशेषण गुण ओर जाति का वाचक.. 
.. शब्द विशेष्य द्रव्य एवं व्यक्ति तक के बाचक होते हैं। सहोपत्वम्म नियम से मी जाति... | 
. और व्यक्ति में अभेद सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि साहित्य से ही भेद सिद्ध होता है | विभिन्न... 

. वस्तुओं में साहित्य हो सकता है। रा 


( बह्म के ब्रिविधपरिच्छेद्राहित्य का निरूपण ) 


.... जगदूब्रह्मणोः इत्यादि । प्रश्न-- याद चेतनाचेतनप्रपश्च एवं ब्रह्म में आत्यन्तिक भेद है... 
.... और उनमें किसी प्रकार से भी अभेद नहीं हो सकता तो ब्रह्म में अनन्तत्व अर्थात्‌ त्ेविध.... 
.. परिच्छेदरहितत्व कैसे संगत होगा ! उत्तर- परिच्छेद तीन प्रकार का है-(१) देशपरिच्छेद, (२ 
... कालपरिच्छेद और (३) वस्त॒परिच्छेद । ब्रह्म सभी देशों में है, अतः “ब्रह्म इस देश में नहीं है? 
.. इस प्रकार का देशपरिच्छेद उसमें नहीं होता है | अक्ष सभी काल्ों में है, अतः “ब्रह्म इस... | 

व में है, उस कात्न में नहीं है” इस प्रकार का कालपरिच्छेद उसमें नहीं होता है। हे. | 
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इज ...न्‍्यायांसंद्धाज्जनम्‌ | इ्वरपारजछद 


श्र 





... वा; प्रायुक्तदूषणशतोन्मेषात्‌ । अतोज्न्यथैतलिवर्द्विम्‌ | तत्रेवमुक्त जन्माथ- 
.. पघिकरणे विवरणकारैः--“वस्तुपरिच्छेदों वस्तुपरिमाणम्‌ | देशपरिच्छेद- 
.... स्तड्भतुक/ इति। अयमेवार्थों वेदाथसंग्रहविवरणेःउप्युक्त! | वरदनारायण- 
.._ भट्टारकैस्ल्वेवमुक्त न्‍्यायसुदशने--“वस्तुपरिच्छेदों नाम इयदूशुणक इयद्ठि 
.... शूतिमानिस्येबंविधः, तद्॒हितं ब्रह्म; वस्त्वन्तरभावों वा वस्तुपरिच्छेद 
..  ठद्॒हितंच ब्रह्म । बह्व्यावृत्तत्य स्वस्थ त्रह्मशरीरत्वात्‌ तद्यातारेक्त 
.... किश्विदपि नास्ति इति | अयमसो न भवतीति व्यवहारों न तस्थामवस्थाया 





....  पर्च्छेदामाव कहा जाता है, वह किस प्रकार का है! यह विचारण्णय विषय है। यहाँ 
..... अद्वैतवादी यह मानते हैं कि सब पदार्थों के साथ ब्रह्म का तादात्म्य है, अर्थात्‌ अमेद है 
.....॑. यह सर्वतादात्य ही वस्तुपरिच्छेदामाव है, ब्रह्म सब पदार्थों से अभिन्न है, अतः वह 
.....  बस्तुपरिच्छेंद रहित माना जाता है। अथवा ब्रह्म में सबका अध्यास होता है, ब्रह्म 
......  सर्वाध्यास का आश्रय है, यह सर्वाध्यासाश्रयत्व ही वस्तुपरिच्छेदामाव है । अथवा ब्रह्म से 
|... मिन्न सभी पदार्थ भिथ्या हैं। अपने से अर्थात्‌ ब्रह्म से मिन्न सभी पदार्थों का मिथ्यात्व 

.. ही बस्तुपर्च्छेंद्राहित्य है; यह ब्रह्म में है, क्‍योंकि ब्रह्म से भिन्न कोई भी पदार्थ 








४ सत्य नहीं होता है, सभी मिथ्या है। यदि ब्रह्म से भिन्न कोई पदार्थ सत्य होता तो बह्म में वस्तु... 








परिच्छेद मानना पड़ता, परन्तु वैसी बात नहीं है, अतः ब्रह्म में वस्तुपरिच्छेदामाव सिद्ध... 
होता है। इंस प्रकार अब तवादी विद्वान्‌ वस्तुपरिच्छेदाभाव की जो त्रिविध व्याख्या करते हैं. 
.. वह समीचीन नहीं है, क्योंकि पूर्वोक्त सेकड़ों दोष उपस्थित हो जायेंगे | ब्रह्म निर्विकार एवं 
.._ निदोष है, जगत्‌ सत्य है; ब्रह्म में सवतादात्य मानने पर ब्रह्म सविकार एवं सदोष हो 
.._ जायगा। जगत के सत्य होने से ब्रह्म में उसका अध्यास नहीं होता है, अतः ब्रह्म में सर्वा- 

..  ध्यासाश्रयत्व नहीं हो सकता । जगत्‌ के सत्य होने से स्वेतर समस्तमिथ्यात्व भी सिद्ध नहीं हो है, 
.. सकता। अतः दूसरे ही प्रकार से वस्तुपरिच्छेदाभाव का निर्वाह करना होगा। दूसरे 
. प्रकार से निर्वाह करने के प्रसंग में जन्माद्रधिकरण में विवरणकार ने इस प्रकार कहा है रे 










.._ जाता है। जो पदार्थ परिमित होने से वस्तुपरिच्छिन्न होता है, उस पदार्थ में वस्तुपरिच्छेद 

... के कारण ही देशपरिच्छेद भी हुआ करता है । ब्रह्म अपरिमित है, अतः उससें 
बस्तुपरिच्छेद एवं देशपरिच्छेद स्थान नहीं पाते । वेदायसंग्रह की व्याख्या विवरण 

यही अर्थ वणित 

























7 वसा भूत हर सम्पन्न है। अथवा अपने मर 






... कि वस्त॒परिमाण ही वस्त॒परिच्छेद है, जो पदार्थ परिमित है, वह वस्तु परिच्छिनन माना... 


ही अर्थ रे है। परन्तु वरदनारायणमट्टारक ने न्‍्यायसुदशन अन्य में... क्‍ 
प्रका अधद याद प वस्तुपरिच्छेद की व्याख्या की है। उन्होंने यह कहा है किजो पदार्थ... 
[ परिमित गुणों से युक्त हों तथा इतनी ही अर्थात्‌ परिमित विभूति से युक्त हों, वी... 








... सामथ्य रखता है, अत एव... 


7  खुतीयों |... - भाषानुवादसाहतम्‌ पा आप 





अबर्तत इत्यथः | तथा च भाष्यकारः--“त्रह्मव्यतिरिक्तवस्त्वन्तरामावात्‌” 
इति। अयमेवार्थों नारायणायरंप्युक्त---वगुणेरियत्ताराहित्याहस्तुनाउपरि 


. च्छन्नत्व चावगम्यते” इति।... पद गज 88 


कक बी 


अत्र “इयद्युणकः”  इत्यादिपक्ष. एवं श्रायः स्लाध्यः। 


_ एतदुक्त मवति--स्वरूपतो गुणतो विश्रूतितों वा केनचिदाकारेण 
कुतश्चिदपकर्षों वस्तुपरिच्छेद!। वस्तुपरिमाणसिति पक्षोअ्प्येतदन्तगंत:, 





तथा वस्त्वन्तराभावपक्चोडपि | स हि. स्ववस्तुसामानाधिकरण्यनिबन्धन॑ 


ऐसे वस्तुपरिच्छेद से ब्रह्म रहित है, क्योंकि अह्नव्यतिरिक्त सभी पदार्थ ब्रह्म के शरीर हैं, .. 
_ अ्ह्म से प्रथक्‌ सिद्ध होकर रहने वाला कोई पदाथ नहीं है, ब्रह्म ही तत्तप्रदाथशरीरक 
... होकर सवंत्र विद्यमान है। ततत्यदाथवाचकशब्द तत्तत्दाथ शरीरक ब्रह्म का वाचक होने 
से यह कहा जा सकता है कि वह पदाथ ब्रह्म है। यह पदाथ ब्रह्म नहीं है, ऐसा नहीं 
कहा जा सकता, क्योंकि सभी पदाथ ब्रह्म के शरीर हैं और सभो शब्द ब्रह्म के वाचक हैं। 


ऐसी अवस्था में यह व्यवहर---कि यह पदार्थ ब्रह्म नहीं है-नहीं हो सकता।. 


. विश्वरूपघारी ब्रह्म को छोड़कर दूसरा पदाथ न होने से वस्त्वन्तरसद्भावरूप वस्तुपरिच्छेद 
... ब्रह्म में नहीं है। श्रीमाष्यकार ने यही कहा है कि बह्नव्यतिरिक्त वस्तवन्तर के न होने से... 
.... बचद्य में व्स्तृपरिच्छेदाभाव उत्पन्न है। श्रीनारायणाचाय ने इस अथ का प्रतिपादन इस... 
.... प्रकार किया है कि श्रीमगवान्‌ में गुणों की इयत्ता नहीं है, अत एवं भगवान्‌ वस्तुपरिच्छेद- 
. रहित सिद्ध होते हैं। 
पा  । त्र इयद्गुणकः इत्यादि | यहाँ पर वस्तुपरिच्छेद दोनों प्रकार से कहा गया है। 
... (१ ) खब्यतिरिक्त दूसरा पदाथ होने वात्ञा वस्तुपरिच्छेद है, ब्रह्म इससे रहित है। 
.. (२ ) जो पदाथ परिच्छिन्न गुण वाला तथा परिच्छिनन विभूति वाला हो, उसमें बसु- 
... परिच्छेद विद्यमान है, ब्रह्म में ऐसा वस्तुपरिच्छेद नहीं है। इन दोनों पत्षों में द्वितीय पक्ष 
... प्रायः प्रशंसा है । भाव यह है कि स्वरूप, गुण, विभूति तथा और किसी आकार 
... की दृष्टि से जो पदाथ दूसरे पदार्थ में निम्नकोटि से रहता है, उसमें वस्तुपरिच्छेद माना... 
.. जाता है; ब्रह्म इन दृष्टियों से विचारने पर भी किसी वस्तु से निम्नकोठि का नहीं है... 
. अत एव वह वस्तुपरिच्छेद से रहित है। “वस्त॒परिमाण वस्तुपरिच्छेद है” यह पक्ष मी 
.. इसके अन्‍्तगंत है, तथा “वस्त्वन्तराभाव वस्तुपरिच्छेदामाव है” यह पक्ष भी इसके अन्तर्गत... 
..... है| ब्रह्म में वस्वन्तराभावरूप वस्वुपरिच्छेदराहित्य इस प्रकार ही सिद्ध किया जाता है कि... 
....॑._ ब्रह्म सवशरीरक होने से सर्वात्मक है, अत एवं सबंवस्तुसामानाधिकरण्य अर्थात्‌ स्ब॑ | 
... पदाथों के साथ ब्रह्म का अमेद निर्देश संगत होता है। ब्रह्म सव पदार्थों केअ्रन्दर 
.. अन्‍्तर्यामा रूप से विराजमान होकर सब पदार्थों का नियमन करने की पूर्ण | 
विश्वरूपधारी कहल्लाता है, . तथा  बंडाव्यतिरिक्त | 
| रर काष्ठाप्रात्त सवनियेमनसा मथ्य इत्यादि शुणों ' | 


















पा इज 5 0 5. गवायसिद्धाज्जनम  ....... | इववरपारच्छुदः 
...... सवशरीरत्वेन. सर्वात्मकलमिति नियमनादिगुणकाप्ेवेति । तदेवमत्यन्त- 
... भिन्नानन्तवस्तुसत्यत्वेडपि अह्मणश्चिविधपरिच्छेदराहित्यमुुपपतक् ॥.... 

पा म ( निमित्तमात्रेश्वरबाद निरास: ) 


४ एतेन पातज्जलशैवकाणादादीनां निर्मित्तमात्रवादोजपि निरस्तः, 
..... कारणावस्थम्क््मचिदचिदस्तुविशिष्स्य तस्थेवोपादानत्वश्रुते!) । न च 
शक ... _तावता निर्विकारत्वश्रतिविरोध!: तस्था। . सर्वान्तयोम्िशरीयशव्यव- 
.... स्थितत्वात्‌। विशिष्वेषेण विकाराश्रयत्व॑ त्विष्टमेव, मलुष्यादिशरीरविशिष्टे 
|... से युक्त होकर रहता है, फलतः वस्तनन्तराभाव सिद्ध होता है। इसी प्रकार वस्वन्तरा- 
..... भावरूप वस्तुपरिच्छेदामाव विचार करने पर ब्रह्मगत नियमनादिगुण काष्ठा मे ही पयर्वासत 
.... होते हैं। सारांश यह है कि मल ब्ह्नव्यतिरिक्त सत्य पदार्थ हो, तथापि ब्रह्म में उपयुक्त 
प्रकार से त्रिविधपरिच्छेद्राहित्य मानने में कोई आपत्ति नहीं है, वह उपपन्न हो 
7. जाता है. 








( ईइवर जगत्‌ का केवल निर्मित्त कारण है, इस बाद का निराकरण ) 
बा एतेन! इत्यादि | यह सिद्ध किया गया है कि ईश्वर जगत्‌ का उपादान कारण एड 
...  निमित्त कारण है। इससे पातब्जल, शैव और काणाद इत्यादि वादियों का वाद--जिसमें 


. ईश्वर जगत्‌ का केवल्ल निमित्त कारण माना जाता है--भी निरस्त हो जाता है, क्योंकि... 
















. अचेतनों से विशिष्ट होकर रहता है। वह प्रलय दशा में कारणावस्था में पहुँचे हुए सूक्ष्म. 
..  चेतनाचेतनों से विशिष्ट होकर रहता है, सथ्टिदशा में कार्यावस्‍था में पहुँचे हुए स्थूल 
..  चेतनाचेतनों से विशिष्ट होकर रहता है। इससे सिद्ध होता है कि सूह््मचेतनाचेतनविशिष्ट 
.. ब्रक्ष ही सृष्टि दशा में स्थूल चेतनाचेतन विशिष्ट बन जाता है। यह स्थूत्र चेतनाचेतनविशिष्ट 
. ब्रह्म हद! जगत्‌ है। इससे फल्नित होता है कि सूक्ष्म चेतनाचेतनविशिष्ट ब्रह्म ही. 
.. जगदरूप में अर्थात्‌ स्थृूल्नचेतनाचेतनविश्विष्ट ब्रह्म रूप में परिणत होता है। इससे ब्रह्म. 
.. ही में जगदुपादानत्व सिद्ध होता है । ब्रह्म का यह जगदुपादानत्व “सदेव सोम्येद्मग्र आसीदेक- 








. । इस प्रकार ब्रक्ष के जगत्‌ का अभिन्ननिमित्तोपादान सिद्ध होने से पातब्जल्ल इत्यादि वादियों का - 
.._निमिच्तमाजेश्वर वाद खण्डित हो जाता है | प्रश्न--यदि ईश्वर जगत्‌ का उपादान कारण है, 






ईश्वर को उम्यविध कारण मानने में कोई अनुपपत्ति नहीं है। ब्रह्म सदा चेतन एबं... 


मेव” इस श्रुति में वर्णित है । ब्रह्म “बहु स्थां प्रजायेय” ऐसा संकल्प करके जगद्रूप में... 
पारिणत व होता है। संकल्पाभ्रय होने से ब्रह्म जगत का निर्मित्त कारण भी सिद्ध होता है | पा कक 


... तो॥ उसमें परिणामरूप विकार मानना पड़ेगा, ऐसी स्थिति में ईश्वर में निर्विकात्व को सिद्ध... 











..... करने वाली श्रुवियों से विरोध उर्पर् 


हुआ ईवबर विशेष्य है, इस विशेष्यांश 








माना जा सकता है! उत्तर--चिंद्चिद्विशिष् बन में चेतनाचेतन विशेषण है, उनका अन्तर्यायमी 
ः इैंशवर को निविकार बतल्ाने में उन श्रुतविवचनों 





का, कं कहा जा सकता है किं क्षिति अर्थात्‌ 





तृताया | है अक है। साषाफुनाएचाएपफ, की / आम 


. स्वरुपतो नि्विकारे पुंसि बालत्वयुवस्वस्थविरत्वस्थूलखादिवत्‌ | _ 


. ईश्वरो न जगदुपादानम्‌ , जगन्निमित्तत्वात्‌; यो यन्निमित्त नस तस्यो 


पादानम्‌ , यथा घटस्य कुलाल इति चेनन; धर्मिग्राहकविरोधात्‌ । निमिच- 


 तयेवालुमानसिद्ध! पक्चीकृत इति चेन्न; तस्यालुमातुमशक्यवात्‌। 
( ईश्वरानुसाननिरासः ) 


क्षित्यादिक॑ सकते कार्यत्वाद घटवदिति चेन्न; यथोदश्टोपसंहारे .. 


सिद्धान्त में चिदचिद्विशिष्टरूप में ब्रह्म विकाराश्रथ माना जाता है, विशिष्ट रूप से ब्रह्म 


. में विकाराश्रयत्व होना सिद्धान्त में इष्ट ही है। केवल विशैष्यर्य में ही निर्विकारत्व माना. 
जाता है| जिस प्रकार जीवात्मा स्वरूपतः निर्विकार होता हुआ भी मनुष्यादिशरीरविशिष्टरूप 
. से बालत्व, युवत्व, वृद्धल्व और स्थूल्नत्व इत्यादि विकारों को प्राप्त करता है, उसी प्रकार 
.. ब्रह्म भी स्वरूपतः निविकार होता हुआ चेतनाचेतनशरीरविशिष्टरूप से परिणाम रूपी विकारों... 

को ग्राप्त करे, इसमें कोई अनुपपत्ति नहीं है | प्रश्न--ईइवर जगत्‌ का उपादान कारण नहीं... 
.. हो सकता, क्‍योंकि वह जगत्‌ का निमित्त कारण है।जो जिसका निमित्त कारण होता है, 

.. वह उसका उपादान कारण नहीं होता । उदाइरण--घढ का निर्मितत कारण बनने वात्या... 

...._ कुल्ाल्न घट का उपादान कारण नहीं है, किन्तु म्त्िका ही घट का उपादान कारण है।._ 
.. इस अनुमान से ईब्वर जगत्‌ का अनुपादान सिद्ध होता है। वह जगत्‌ का उपादान कारण के 
.... कैसे माना जा सकता है! उत्तर-इस अनुमान में इईइवर पक्ष है।ईइवर नामक कोई... 
... पदाथ प्रमाण से सिद्ध होने पर ही वह पक्ष बनाया जा सकता है। ईइवर शझाज्र प्रमाणसे 

.. ही सिद्ध होता है। शास्त्र ईश्वर को जगदुपादानकारण सिद्ध करता है। यह अनुमान... 


हद 


... धर्मिग्राहकप्रमाण से अर्थात्‌ ईश्वर पदार्थ को सिद्ध करने वाले शास्प्रमाण से विरोध 
... रखता है। अतः यह अनुमान उठ ही नहीं सकता। प्रश्न--ईइवर अनुमान प्रमाणसे 

. ग्रथमतः सिद्ध होता है, इस अनुमान सिद्ध ईब्बर का अनुवाद करके शास्त्र ईश्वर में... 
विशेषता का प्रतिपादन करता है। सब प्रथम ईश्वर अनुमान प्रमाण से ही सिद्ध होता है, 
पल क्‍ . शाज्ञ समाण से नहीं | अतः अनुमानसिद्ध ईश्वर को पक्ष मान कर यदि उपयुक्त अनुमान ' ४ | 
.. प्रजतहोता है तो उसमें धर्मिग्राहकप्रमाण विरोध कैसे कहा जा सकदा है ! शासत्र धर्म. 
. ग्राहक प्रमाण है ही नहीं, अनुमान ही धर्मिग्राहकप्रमाण है, उससे उपयुक्त अनुमान... 
.... विरोध नहीं रखता है। उत्तर--ईैश्वर अनुमान प्रमाण से सिद्ध नहीं हो सकता है, वह 
... शास्त्र प्रमाण से ही सिद्ध हो सकता है। अनुमानसिद्ध ईश्वर को पक्ष मानना असम्भव है। 


( इंचवर साधक अनुमान का निराकरण ) 


''क्वित्यादिकम! इत्यादि | प्रश्न--यहाँ पर ईश्वर को सिद्ध करने के लिये यह अनुमान रा 
तू भूमि इत्यादि कायपदा्थ सकतृक हैं, अर्थात्‌ किसी... 
उत्पन्न हुए हैं, क्‍योंकि ये कार्यपदार्थ हैं। जो जो कायपदार्थ देखे जाते हैं, वे... 














..... बाघात्‌, अन्यथा .. जाने 
 शरीरादिनेव नित्यत्रयत्नस्थापि ज्ञानादिना निरपेक्षत्ववचनो- 
पपत्त! | जप पक जम | 


।..... पदार्थ कुलात उर्ता से उल्नन्न है, उसी प्रकार ये भूमि इत्यादि का्यपदाथ मे किप्ती न किसी 
...... कर्ता से ही उलसन्‍्न हैं, वह कर्ता ईइवर ही है। इस प्रकार इस अनुमान से ईश्वर सिद्ध होता 


|... है। ऐसा मानने सें क्या आपत्ति है! उत्तर- यदि घट इत्यादि कार्य पदार्थों के विषय में कर्ता 


... थाह्शस्वभावविशिष्ट देखा गया हो, तो छित्यादि के विषय में भी ताहश स्वभाव विशिष्ट कर्ता 























| ../।॑. देखे गये हैं, अतः क्षित्यादि का कर्ता भी शरीर विशिष्ट हो, यही उचित हैं, परन्ठु क्षित्यादि के 
.... विषय में छरीरविशिष्ट कर्ता को सिद्ध किया जाय तो बाध दोष उपस्थित होगा, क्योंकि 
...... कोई शरीरविशिष्ट कर्ता क्ित्यादि का निर्माण करता हुआ नहीं। देखा जाता | प्रश्न-- 
|[।..../. घटादि के विषय में कता भले दी शरीरविशिष्ट हो, पर क्षित्यादि के विषय में शरीर रहित को 
.... कर्ता मानने में क्या आपत्ति है ! उत्तर- तब यह दोष उपस्थित होगा कि भत्ते ही घटादि का 
_...... कर्ता कुल्लाल इत्यादि पुरुष ज्ञान और इच्छा से सम्पन्न हो, परन्तु क्षित्याद का कता 
...  शनेच्छा शव क्यों न माना जाय! वह झानेच्छाविशिष्ट क्यों माना जाता है | यदि यह 
... कहा जाय कि दंशन्त में कर्ता शानेच्छाविशिष्ट है, अतः पक्ष में भी कर्ता 


बा पु 





.. शरीरबिशिष्ट ही होना चाहिये। यदि दृष्टान्त में देखी गई बात की उपेक्षा कर पक्षभूत ज्िति 








._ है बह नित्य है, उत्तन्‍्न नहीं होता, श्रतः जगत्‌ के कर्ता ईश्वर के लिये शरीर की आवश्यकता 


.. तो ईश्वर का प्रयत्न अजन्य होने से ईश्वर में ज्ञान और इच्छा की भी आवश्यकता नहीं होगी 
गैकि प्रयत्न को उत्पन्न करने के लिये 











..... प्रयत्न भी शान और इच्छा की अपेक्षा न 
... नित्य ज्ञान शरीर की अपेक्षा नहीं रख ता 
.... प्रकार ईइवर का नित्य प्रयत्न ज्ञान और इच्छा की अपेक्षा: 
.... ज्ञान और इच्छा भी सिद्ध नहीं होंगे। इसी प्रक 
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.. ही इस अनुमान से सिद्ध होगा। प्रटादि के विषय में कुलाल इत्यादि कर्ता शरीरविशिष्ट 


विशिष्ट ही होना चाहिये, तब तो यह भी कहा जा सकता है कि. 
न्‍्त में कर्ता शरीरविशिष्ट देखा गया है, अतः पक्षभूत क्षिति आदि में भी कर्ता 


. आदि में शरीर रहित कर्ता माना जाय तो उसी प्रकार से दृश्टान्त में देखी गयी बात की 
.. अपेक्षा करके पक्ष में ज्ञानेच्छाशून्य कर्ता का अनुमान किया जा सकता है | प्रशन--घ्रठकर्ता _ 
7 कुलाल का प्रयत्ल उसन्‍न होता है, अतः वहाँ शरीर की अपेक्षा होती है, क्योंकि शरीर 


.. नहीं है। उत्तर--यदि ईदवर का प्रयत्त अजन्य होने से तदर्थ शरीर की आवश्यकता न हो, _ 


इच्छा की आवश्यकता तथा इच्छा को उत्पन्न... 

थे ज्ञान की आवश्यकता हुआ करती है| जिस प्रकार प्रश्नकर्ता के कयनानुसार 
न शरीर आदि को अपेक्षा नहीं रखता है, उसी प्रकार ईब्बर का निर्ल 

क्खे, यह उचित ही है। जिस प्रकार ईबबर का... हे 

त एब. ईख्वर का शरीर सिद्ध नहीं होता, उसी... 

| अ्रपेक्षा नहीं रखता, अंत एब कैबर में. 






.. स्व॒तो विषयप्रावप्ये ज्ञानसप्रसद्ग इति चेन्न; जीवनपूवकप्रयत्नवहुपपत्त: 
 अच्ष्टात्‌ तत्र नियम इति चेत्‌, अन्रापि तथास्तु। स्वयाप्येतदेशव्यम्र 





_कुराटिविषयक माना जाता है, वह स्वतः लित्य॑ंकुरादिविषयक नहीं हो सकता, किन्तु 


... इच्छा भी स्वतः क्षित्यंकुरादिविषयक नहीं हो सकती, किन्तु कित्यंकुरादिविषयक ज्ञान के... 
. अनुसार ही वह सिंत्यंकुरादिविषयक होती है। अतः ईश्वरीय प्रयत्न में सविषयता के... 
.. निर्वाह के लिये ईश्वर में समानविषयक इच्छा एवं समानविषयक ज्ञान की कल्पना करनी... 
. पड़ती है। इस प्रकार ईश्वर में ज्ञान, इच्छा और प्रयत्न सिद्ध होते हैं।यदि ईंरीब 
... प्रयत्न को स्वतः ही सविषयक मान लिया जाय तो वह प्रयत्न नहीं रहेगा, किन्तु बह ज्ञान. 
.. हो जायगा, क्योंकि एकमात्र ज्ञान ही स्वतः सविधषयक होता है। इच्छा और प्रयल का... ' 
.. सर्विषयत्व ज्ञानाधीन है | उत्तर-गाढ़निद्रा दशा में जीव के जिस प्रयत्न से श्वास इत्यादि... 
चलते रहते हैं, वह प्रयत्न जीवनपूर्वक कहलाता है | यह प्रयत्न ज्ञानादि से उत्पन्न नहीं होता, ..._ । 
क्योंकि गाढ़निद्रा में ज्ञान और इच्छा होती ही नहीं | यह जीवनपूर्वक प्रयत्न ज्ञानादि से... 
|. उत्पन्न न होने पर भी स्वतः ही सविषयक होता है, क्योंकि वह स्वासप्रश्बासादिविषयक है।.. " 
जिस प्रकार जीवनपूर्वक प्रयत्न ज्ञानादि से जन्य न होने पर भी स्वतः स्विषयक होता है, 
.... उसी प्रकार ईश्वर का प्रयत्न भी स्वतः संविषयक हो सकता है। तदथ ईइबर में ज्ञान एवं... 
.. इच्छा की कल्पना करने की आवश्यकता नहीं । 'अद्श्ात इत्यादि । प्रश्न--जीवनपूवक प्रयल 
|... अदृष्ट के अनुसार सबविषयक होता है, स्वतः नहीं। इस प्रकार मानने में क्या आपत्ति है! 
... उत्तर-ईब्वर का प्रयत्न भी अदृष्ट के अनुसार सविषयक हो सकता है, तदर्थ ईश्वर में 
.._ शान एवं इच्छा को मानने की कोई आवश्यकता नहीं | किंच, ईश्वर का प्रयत्न अद्डशावुसार | 


..... छ्िल्य॑ंकुरादिविषयक इच्छा के अनुसार ही वह क्षित्यंकुरादिविषयक हो सकता है। ईइवर को... 
| 6 
! 
| 
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तृतीय]... आषानुवादसहितम..... गा 


अन्यथा 


_ दी अद्शानुसार प्रयत्न का हि! | 
कि ज्ञान के अनुसार ही इच्छा एवं प्रयन 


स्वतों विषय! इत्यादि । प्रश्न--अनुमान से ईश्वर को सिद्ध करने वाले नैयायिक 
यादि वादियों द्वारा यह माना जाता है कि जगत्‌ का कर्ता शरीर रहित है, तथा नित्य 

ज्ञान, इच्छा और प्रयत्न से सम्पन्न है | यहाँ उनके प्रति यह कहा जाता है कि जगत्‌ का कर्ता 

... ईंइवर नित्य प्रयत्न वाला ही हो, उसमें ज्ञान एवं इच्छा को क्‍यों मानना चाहिये | जिस _ 
... प्रकार शरीर न होने पर मी ईश्वर में नित्य ज्ञान माना जाता है, उसी प्रकार ईश्वर में ज्ञान... 
और इच्छा न होने पर भी नित्य प्रवत्न माना जा सकता है,अतः शरीर की 
. तरह ईब्बर में ज्ञान और इच्छा को भी त्याग देना चाहिये। परन्तु यह कथन युक्तिसंगत.... 
. नहीं है, क्योंकि ल्ञोक में देखा जाता है कि ज्ञान में सविषयकत्व स्वाभाविक है, परन्तु... 
इच्छा में सविषयकत्व जञानाथीन है, क्योंकि जिस वस्तु के विषय में ज्ञान ही, उस बखु के... 
.... विषय में इच्छा होती है। इसी प्रकार प्रयत्न का सविषयत्व भी इच्छाधीन है, जिस वस्तु के... 
... विषय में इच्छा हो, उस वस्तु के विषय में प्रयत्त होता है। ईब्वर का जो प्रयल श्षित्यं-.... 
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..... सवकार्योत्तताो युगपदनायाससवमोक्षक्षणभ्गानन्तरक्षणकार्या भावा दि 
 असड्डात। क्‍ 

.. सहकारिक्रमात्‌ कायक्रम इत्यविलक्षणबचनम््‌; सहकारिणामपि 

|] . कार्यलाद बुगपदेव निईसिप्रसक्ञात्‌ आम क्‍ 

... ग्रयतनस्य समस्तवस्तुगोचरजश्ञानसमानविषयत्वे... नित्यवस्तूना- 


मर आल न मम नरम 




















रे वे सब्र एक ही क्षण में उत्पन्न हो जायेगे । इस प्रकार यदि एक हो क्षण में सब पदार्थों का ध्व॑स 


.._ हो जायगा तो क्षणिकवाद भी मान्य हो जायगा ! उत्पन्न होने वाले सभी कार्य यदि पहले ही... 
..._ एक साथ उसन्न हो जायेंगे, तो अनन्तर क्षण में उत्पन्न होने योग्य कोई काय बचेगा ही नहीं का 
.. अतः? अन्तर क्षण में उत्पन्न होने योग्य कार्यों का अभाव मी उपस्थित होगा । इस पकार 


गे बहुत हु | से दोष उपस्थित होंगे, यदि अदृश्ानुसार प्रयत्न का विषय न माना जाय । 





के क्रम के अनुसार कार्यों में।क्रम होता है | ऐसा निद्धेज्ज पुरुष ही कह सकते हैं 





.. इंश्वर प्रयल में अददशानुसार विषय नियम मानना ही उचित है। 





का हे है, तो इस पक्ष में बहु 
..... का ज्ञान सवपदाथविषयक रा | 
.... इत्यादि होगा। यदि ईंदवर बवर 
.... जिन वस्तुओं की सृष्टि और संहदार 
... और संहार करने के लिये प्रयत्न 














 । सएविषय होते हर तो उनके सतांनुसार ईश्वर का नित्य ज्ञान सवदा सवविषयक होने से द 
...... ईश्वर की नित्य इच्छा एवं नित्य प्रयत्न सबंदा सबंबिधयक होंगे, उनमें विषय नियम नहीं हो. 
.... सकता, क्योंकि सवविषयक में विषय नियम कैसे हो सकेगा ! ऐसी स्थिति में ये दोष उपस्थित 

... होते हैं कि ईंइवबर के सबविषयक ज्ञान, इच्छा और प्रयत्न से एक साथ सब कार्यों को _ 
........ उसततन्न होना चाहिये, यदि एक काल्न में ही सभी काय उत्पन्न हो जायेंगे तो एक ही काल में. 
आप अनायास सबको मीत्ष प्राप्त हो जायगा, तथा जो जो ध्वंस उत्तर काह्न[में उत्पन्न होने वाले है क्‍ 


हकारिकारण भी कायविशेष ही हैं। ई्वर प्रयत्न में अह्ानुसार विषय नियमन 
...._ होने पर उन संहकारिकारण रूपी कार्यों को भी एक काल में उत्पन्न होना होगा, अत एवं... 
उनमें क्रम नहीं माना जा सकता है। कार्यों में क्र होना तो असम्मव ही है, अतः हा 


8 कक का न्‍्यायसिद्वाब्डम्मू... [ ईश्वयरिच्छेदः 
. नित्यज्ञानचिकीषाप्रयत्नानां सवंदा सवंगोचरत्वेन विषयनियमाभावे घुगपत्‌ 


..... सहकारिक्रमात्‌' इत्यादि | प्रशन--अदृशसुसार ईइवर प्रयत्न का विषय नियम मल्तेन 

... हो, तथापि एक काल्न में सब कार्यों का उत्पन्न होने का प्रसज्ञ नहीं उठता है, क्योंकि प्रत्येक 

.. काय के लिये सहकारिकारण भिन्‍न भिन्‍न होते हैं, वे क्रम से ही उपस्थित होते हैं, अतः कार्य. 
क्रम से ही उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार मानने में क्या आपत्ति है ! उत्तर-सहकारि- 


“प्रयत्नस्य! इत्यादि । यदि ईइबर प्रयत्न में अदृशानुसार विषय नियम नहीं माना ._ । 
न्तु यही माना जाय कि ईंद्वर ज्ञान के अनुसार ही ईश्वर प्रयत्न सविषयक होता. 
हुत से दोष उपस्थित होंगे । वे ये हैं--नेयायिकों के मत में ईश्वर. 


माना जाता है, ऐसी स्थिति में ईश्वर का प्रयत्न मी सवंपदार्थ..... 
प्रयत्न के विषय होंगे, उनका मी सृष्टि और संहार रा 
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० पवीब | 7  आाषायबादसबितिमू 57 ० ॥एए है क्‍ 
झपि तत्मयत्नविषयत्वप्रसज्ल, ततश्च तेषामपि सृष्टिसंहारादिप्रसड्8, 


अशक्‍यविषयग्रयत्नत्वादीश्रस्येवानीश्वरत्व वा | 


अस्तु तहिं अच्टेकनियतग्रयत्नमात्रवानीश्वर इति चेतू; जीवस्थेबा- 
_ नित्यप्रयत्नस्येव तथाविधनियमोपपत्तं: | अछ्डुरादिगोचरप्रयत्नो न केनापि._ 
हपलम्यत इति चेन्न; जीवनपूवकप्रयत्नेणपि समत्वात्‌। कायदिव 
हि तत्कल्पनप्त | तदबापि सम्रम्‌ । अ्रद्टस्य च सबकायनिमित्तस्य 


 'नियामकत्वे किमच्ष्टप्रयस्नकस्पनप्रयत्नेन । तत्नेव संग्रह! 


बंगत्वादनियमो . नित्यगब्वादुपद्रव! |... 


अच्ष्टान्नियमे नित्ययत्नोउ्राजागलस्तन। |! 


से अरनीश्वर सिद्ध होंगे। अशक्य विषय में प्रयत्न करने के कारण ही तो जीव अनीश्वर _ 
.. कहलाता है। यह स्थिति ईश्वर में भी उपस्थित होगी। इन दोषों के निवारणाथ यही मानना... 
..._ चाहिये कि ईब्वर का प्रयत्न अदृशनुसार सविषयक होता है, ईश्वर में ज्ञान एवं इच्छा 
मानने की कोई आवश्यकता नहीं | द 7 
.. “अस्तु तहिं? इत्यादि | प्रश्न-ईइवर में ऐसा एक प्रयत्न गुण माना जाय, जिसका... 
.... विप्यनियम अद्ृशनुसार होता है। अदृशनुसार होने वाले विषयनियम से युक्त एकमात्र 
प्रयत्न ही ईश्वर में रहता है, ज्ञान और इच्छा नहीं ।इस प्रकार मान लेने पर कया... 
.._ आपत्ति है ! उत्तर-जीव में अनित्य प्रयत्न होता रहता है, इसी जीवप्रयत्न का ही अदष्टा-.._ 
..._ नुसार वैसा विषयनियम मानकर ताहश प्रयत्न वाले जीव को ही जगत्‌ का कर्ता माना... 
..... जा सकता है। अल्न्तादृष्ट नित्यप्रयत्न से युक्त ईश्वर को जगल्कर्ता मानने की कोई 
.. आवश्यकता नहीं | प्रश्न--अस्मदादि जीवों में छित्य॑कुरादिविषयक प्रयत्न देखने में नहीं... 

.. आता है। ऐसी स्थिति में जीव को जगत्कर्ता कैसे माना जा सकता है! उत्तर-जिस प्रकार 
.. निद्रा दशा में हम त्ञोगों को विदित न होने पर भी अस्मदादि में जीवनपूर्वक प्रयत्न माना... 

.. जाता है, उसी प्रकार अस्मदादि के विदित न होने पर भी अस्मदादि में क्षित्यंकुरद्विषयक 
... प्रयत्न भी माना जा सकता है। जिस प्रकार इवासप्रश्वासरूपी काय को देखकर जीवनपूर्वक 
.. प्रयत्न का अनुमान किया जाता है, उसी प्रकार क्षित्यंकुरादि काय को देखकर अस्मदादि 
... में प्रयल्न की कल्पना की जा सकती है। अदृष्ट सभी कार्यों का निमित्तकारण माना... 
.._ जाता है, वही यहाँ पर नियामक हो सकता है, उससे ही क्षित्यंकुर इत्यादि सभी कार्यों... 
... की उत्पत्ति हो सकती है, ऐसी स्थिति में उस नित्य प्रयस्न कौ--जो प्रमाण से सिद्ध नहीं 

- होता है, अत एवं विवादग्रस्त है--कल्पना करने के लिये क्‍यों प्रयत्न किया जाता... 





है! यहाँ पर यह संग्रह ध्यान देने योग्य है--.._ सा रु 
...... शसर्वगतत्वात! इत्यादि । नैथायिक हक आदी यह भानतें हैं. हि है 








ना आन 











|... स्वाच्टपरतन्त्रः स्थादर्रात्मा कचित्‌ कचित्‌। 
मा . पराच्ष्पराधीनः सर्वत्रेव भवेत्‌. पर।॥ 


.... अयल्नस्य च ज्ञानादतिरेक परामिमतमलुरुध्येतदुक्तमिति मन्त 
मम सिद्धथसिद्धयोविंरोधी नेत्येवे प्रलपतस्तव | 
मा) विरोधसिद्धथसिद्धयोग ततन्निपेधो निषिष्यते 


३2 ..._ उत्पन्न होना चाहिये, कार्यों में जो विभिन्‍न काल्ननियम देखने में आता है, वह अनुपपन्न 
. हो जायगा | किश्च, नित्य आकाशादि भी ईइबर के शानादि का विषय है, ऐसी स्थिति 



























... द्वारा कार्यों में कालनियम हुआ करता है, तथा अदृष्ट के कारण ही आकाशादि नित्य 


...._ वह अजागलस्तन की तरह व्यर्थ हो जायगा, अदृष्ट से ही सभी नियम संपन्न हो जायेंगे । 





किन्ीं & हीं कार्यों में अपने अ्रदष्ट का परतन्त्र होकर कार्य करता है। यह विशेषता ईश्वर से 





नीय स्थिति में ईश्वर को रखना नितान्त अनुचित है। 





















. “ईश्वर है। इस . प कार 
..... इस विषय में दूसरे वादियों 
.... दिया जावा है कि उंपयु 
..._ यह उत्तर देता है कि इंश्वर : 
होगा ही नहीं, क्योंकि अमा भा 







कर 7 5 ब्यायसिदब्बनम [ ईश्वरपरिच्छेद! . 


..... में उनको भी सृष्टि और संहार इत्यादि उपद्रवों का भागी बनना होगा। यदि इन दोषों 
.. के परिहाराथ यह माना जाय कि-ईइवर का प्रयत्न सवबविषयक होने पर भी अदृष्ठ के .. 


हे पदार्थों की उत्तचि भी नहों होती है--तब तो छैबर में नित्य प्रथलन जो माना जाता है, . ; 


. ख्ादष्ट! इत्यादि । जीवात्मा भत्ते ही अनेकों भोगसाधन शह इत्यादि के निर्माण... 
भोक्ताओं के अहृष्ट का परतत्त्र होकर काय करें, परन्तु भोजन इत्यादि... । 


.. अलन्‍्त छोटे बनने वाले जीवात्माओं में देखने में आती है, परन्त नेयायिक इत्यादि... 
. वादियों के मतानुसार यह सिद्ध होता है कि ईबवर में स्वतः अदृष्ट नहीं होता है। ईश्वर . 
.. दूसरे जीवों के अद्शनुसार ही सभी कार्य करते हैं। ऐसी स्थिति में अपने अदृष्ट के . 
अनुसार काय न करके दूसरे जीवों के अदृष्ट के अनुसार सभी काय करने वाले ईइवर 
ते जीवों की स्थिति से भी अत्यन्त शोचनीय सिद्ध होती है। जीव की अपेक्षा. | 





न खल : च इत्यादि । यहाँ यह अर्थ ध्यान देने योग्य है कि प्रयत्न को ज्ञान से. 








होने के के से ाए रण किसी कर्ता से ही उन हैं, वह कर्ता हा 
ईैबवर की सिद्धि नेयायिक इत्यादि बादी मानते हैं। पा 


जतोया | 77 5 | साषानुवादसहितम 7 7 5 रे 
 ल्त्सिद्वान्तत्वदुक्तिभ्यां हेत्वाभासेन वा पुना | क्‍ 
ज्ञातों व्याप्तिविरेधेन विशेष! ग्रतिषिध्यते ॥ 
गादिममरीमावहेतुत्वादग्निमद्धिममू...||।. 
इति कृत्या पक्षयलात्‌ शीताग्निनहि कर्प्यते॥ 
प्रमाणसिद्ध नहीं है, तो ईश्वर शरीर वाल्ला होगा, क्योंकि वह कर्ता है, जो जो कर्ता है, 
. बह शरीखाला है, यहाँ दृष्टन्त कुल्लाल आदि है” इत्यादि ईश्वरबाघक अनुमान शिर 
...._ नहीं उठा सकते, क्योंकि इन अनुमानों में पक्षरूप में ल्विये जाने वाले ईश्वर के प्रमाणसिद्ध 
.. होने से इन अनुमानों में आश्रयासिद्धि दोष के कारण ये अनुमान ईइवरसाधक अनुमान... 
का विरोध नहीं कर सकते । सारांश यह है .कि ईश्वर प्रमाणसिद्ध हो, अथवा न हो ! दोनों हे 
_धक्षों में ही ईश्वरसाघक अनुमान का प्रमाणान्तर से विरोध नहीं हो सकता ॥ इस प्रकार 
कहने वाले नेयायिक आदि के प्रति यह भी कद्दा जा सकता है कि आप जो ग्रमाणान्तर- 
विरोध का निषेध करते हैं, वह भी इस प्रकार अनुपपन्न हो जायगा, क्योंकि यदि ईश्वर- 
साधक अनुमान का वास्तव में प्रमाणान्तरों से विरोध है तो उस वास्तविक विरोध का. 
... आप कैसे निषेध कर सकते हैं ? यदि वास्तव में प्रमाणान्तर विरोध है ही नहीं, तो प्रमाणान्तर- 
.... दरोधरूप प्रतियोगी असिद्ध होने से आप उसका निषेध नहीं कर सकते ।इसप्रकार 
.... प्रमाणान्तरविरोध निषेघ का भी निषेध हो सकता है | इससे सिद्ध होता है कि नेयायिकों.. 
.. का उपयुक्त उत्तर समीचीन नहीं है। .. 2523 कप 
.... ्वल्द्धान्त' इत्यादि । यहाँ पर नैयायिकों को यही उत्तर देना होगा कि निषेघ | 
: के लिये प्रतियोगी ज्ञान की आवश्यकता है, तथा प्रतियोगी प्रमा की आवश्यकता है, ऐसी बात. | 
. नहीं है, क्योंकि आन्तिसिद्ध प्रतियोगी का भी निषेष किया जा सकता है, पर वादी अपनी... 
.. आरान्ति के अनुसार ही यहाँ प्रमाणान्तरविरोध की शंका करते हैं। उनके कथनानुसार 
.. जो प्रमाणास्तर विरोध उपस्थित होता है, वह शआान्तिसिद्ध है, उस आन्तिसिद्ध प्रमाणान्तर 
... विरोध का हम निषेध करते हैं । यही उत्तर यहाँ नेयायिक आदि वादियों को देना होगा। 
.. ऐसी स्थिति में हम भी यहाँ यह उत्तर दे सकते हैं. कि आपके तिद्धान्त के अनुसार तथा | 
. आपके कथन के अनुसार जगत्कर्ता ईश्वर में अशरीरत्व इत्यादि विशेष कहे जाते हैं, तथा... 
हेल्वामास से जो उपयुक्त विशेष सिद्ध किये जाते हैं वे सत्र विशेष आन्ति सिद्ध हैं। हम 


.. उन श्रान्तिसिद्ध विशेषों का इस युक्ति से--कि जो जो कर्ता है, वह शरीरी ही देखा. 


..._ गया है, इस प्रकार कर्तत्व का शरीरत्व के साथ व्याति है, तथा कार्यत्व का शरीरि- 
... कर्तृकल्व के साथ व्याप्ति है, दैश्वरूपी कर्ता को अशरीरी मानने पर तथा छ्षित्य॑कुरादि कार्य... 
.. को अश्वरीरिकत्तक मानने पर उपर्युक्त 'व्याप्ति से बिरोध होता है, अतः जगत्कर्ता में अशरीरिव 
.. हल्यादिविश्षेष नहीं मानेजा सकते-जनिषेध करते हैं।... ...... 


... श्तुणादिः इत्यादि । प्रश्न--यहाँ पर घढादि विज्कक्षण छिल्वेकुर इत्यादि च् 











































ने से उनमें विचममान देद से लोक कर्ताओं .. 


नारे कलश"... 
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_ व्यापकत्वेन |. प्च्तसम्बन्धमात्रत 
. अधिकांशग्रहे हेतुः पत्चधमोंडपि न छ्षेमः ।॥ 
. पसिद्धे तु ॒ पश्षसम्बन्धे पारिशेष्यादिना पुनः 
. अधिकांशग्रहश्वेन्न. पारिशेष्यानिरुपणात्‌ । 





...।/।/... सकते हैं। अतः इस अनुमान से इस प्रकार के कर्ता ईश्वर को सिद्ध होने में क्या आपत्ति 
..... है! उत्तर-यदि विज्क्षण पदार्थों को पक्ष बनाने से ही उनमें विद्यमान हेतु से ्ोकदष्ट 
.....  विल्क्षण साध्य सिद्ध हो सकता हो तो “हिम अग्नि वाल्ला है, क्योंकि वह कमल्पन्र 
...॑.॑ त्यादि को जलाने वाला है” इस अनुमान में विज्कक्षण हिम को पक्ष बनाने से उसमें 
.... .... विद्यमान उपयुक्त हेतु से हिम में ऐसा अग्नि भी-जों शोत हो-सिद्ध हो सकता है, 
.. क्योंकि उपर्युक्त ढेंतु से हिम में अग्नि तो होना ही चाहिये, शीत हिम में उष्ण अग्नि का. 
.. सद्भाव बाधित है, अतः विज्वक्षण हिम को पक्ष बनाने से उसमें विद्यमान हेतु से विज्कक्षण शीत 
... अग्नि भी सिद्ध हो जायगा, परन्तु वैसे शीताग्नि की कल्पना नहीं की जाती, क्योंकि. 
.....  शौीताग्नि होती ही नहीं है। इसी प्रकार प्रकृत में मी शरीररहित नित्य ज्ञानादिमान्‌ कर्ता... 
.... नहीं सिद्ध होगा, क्‍योंकि शरीररहित कोई भी कर्ता नहीं होता । ० 
४ व्यापकलेन' इत्यादि । पक्ष में विद्यमान हेतु, पक्कतु में उस साथ्य के-जो हेतु का... 
.._ व्यापक सिद्ध हुआ है-सम्बन्ध मात्र का ज्ञान करा सकता है, उस साध्य में पक्ष सम्बन्ध .. 
से अतिरिक्त आकारों का ज्ञान नहीं करा सकता। अत एवं पक्षभूत हिम में विद्यमान: 
ः क हेतु पक्ष में साध्य अग्नि के सम्बन्ध मात्र की जना सकता है, पक्ष सम्बन्ध के... 
 ग्रतिरिक्त उस अग्न में शीतत्व को सिद्ध नहीं कर सकता | उसी प्रकार प्रकृत में क्षित्यं कुर 
. इत्यादि पक्ष में विद्यमान कायल्वहेतु से इस पक्ष में साध्य कर्ता के सम्बन्ध को जना 
ता है, उस कर्ता में शरीर निरपेक्षत्त और नित्य ज्ानादिमत््व इत्यादि अधिक 
न नहीं करा सकता । 0 
...... 5धिद्धे ठ इत्यादि । प्रन-दक्षिति और अंकुर इत्यादि पक्ष में कार्यत्वहेतु से जो कर्ता... 
.._ सिद्ध होता है, बह कर्ता ईश्वर इस अनुमान से इतने रूप से--कि क्षिति आदि के उपादान 
..._ कारण इत्यादि के विषय में ज्ञान इत्यादि रखते हैं -सिद्ध होता है। इस प्रकार इस... 
रा क्षिति आदि के कर्ता ईंइ्वर ज्ञानादि युक्त होने पर इस परिशेष विचार से--..... 
दै के कर के शान हल्यादिशुण इस्तबादिलें डललोनेवाले नही है... 
















ह हे हो | अतः परिशेष प्रमाण - नहीं न 
.. इस अनुमान से सिद्ध नहीं हो सकत 








|... तृती]... भाषानुवादसहितम जा 


रृष्टजातीयनिःशेषभद्ध) साध्य न रे 
. अभज्ले नाधिक सिद्धयेन्न च सामान्यतः स्थिति! ॥ 
_परिशेषानुमानस्थाप्यन्वयित्वे. समा गति 
केबलव्यतिरेकी तु परस्तानिरसिष्यते । 


दृष्जातीय” इत्यादि। सपक्ष अर्थात्‌ दृष्टान्त में याहशधमविशिष्ट साध्य देखा 


गया है, उससे विल्लक्षण साध्य यदि पक्ष में सिद्ध किया जाय अर्थात्‌ ताइश सबंधर्म रहित... 
 साध्य पक्ष में सिद्ध किया जाय तो पक्ष क्षित्यादि में साध्य कर्ता ज्ञानेच्छा प्रयत्न वाल्ला मी. 
. सिद्ध नहीं होगा । यदि सपक्ष दृष्टान्त में याहशधर्मविशिष्ट साध्य देखा गया है, यदि... 
 ताहशधमंविशिष्ट साध्य की ही सिद्धि पक्ष में मानी जाय तो सपक्ष घटादि में सशरीर 

. एवं अनित्य शञानादियुक्त कर्तारूप साध्य ही देखा गया है, अतः पक्ष क्षित्यादि में भी | 
सगरीर एवं अनित्य ज्ञानादियुक्त कर्ता ही सिद्ध होगा, उन शरीरत्व और नित्य ज्ञानादिमत 


इत्यादि अतिरिक्त धर्मों से विशिष्ट कर्ता सिद्ध नहीं होगा | प्रश्न-पक्ष क्षित्यादि में ज्ञानादि 
युक्त कर्ता सिद्ध किया जाय, उसके ज्ञानादि के नित्यत्व और अनित्यत्व पर उदासीन भाव 
.. अपनाया जाय | इस प्रकार ईश्वर रूपी कर्ता के नित्यत्व और अनिल्यत्व इत्यादि विशेषों पर 


..... ध्यानन देकर सामान्य रुपसे श्ानादि युक्त कर्ता को सिद्ध करने में क्या आपत्ति है?! 
.... उत्तर-वह ज्ञानादि गुण नित्यत्व और अनित्यल इन विशेष धर्मों में किसी एक विशेष. 
... धर्म को ही लेकर रहेंगे, सब विशेष घ॒र्मों को छोड़कर सामान्यरूप से ज्ञानादि का सदूभाव 
सम्भव है। यदि क्षित्यादि के कर्ता के ज्ञानादि गुण अनित्यत्वरूप विशेष धर्म को लेकर... 
सिद्ध नहीं होंगे तो यह मानना पड़ेगा कि उस कर्ता का वह शान उन हेतुओं से--जो अनुभव. 

एवं स्मृति के उत्तादक हैं--उत्मन्न नहीं है, तथा गुण और दोष इत्यादि से मी उत्पन्न 

. नहीं है। ऐसी स्थिति में वह ज्ञान श्रम, प्रमा, अनुभूति ओर स्वति से विज्ञक्षण होगा, परन्तु... 
...._ चैसा ज्ञान हो ही नहीं सकता, जो भ्रम, प्रमा, अनुभूति और स्मृति इनमें किसी में अन्तमूत 
... न हो। समी विशेधों को त्याग कर सामान्यरूप से कोई भी पदार्थ रह नहीं सकता। 
... उस पदार्थ को किसी न किसी विशेषरूप को अपनाकर ही रहना होगा | इस विवेचन से. 
... यह फलत्नित होता है कि क्षित्यादि के कर्ता के ज्ञानादि शुण भी सामान्यरूप से सिद्ध नहीं. रा 
हो सकते, किंतु वे नित्यत्थ और अनित्यत्व इत्यादि परस्परविरुद्ध विशेष धर्मों में क्िन्हीं 


रा . विशेष धर्मों को लेकर ही सिद्ध होंगे । 


.... परिशेषः इत्यादि | प्रशन--रैश्वर साथक अनुमान से क्षित्यादि के कर्ता का ज्ञानप्रारंम 
... में सामान्यरूप से सिद्ध होता है, बाद परिशेषानुमान से उसमें प्रमात्व और अनुभूतित्व ऐसे... 
.. विरोधी घर्म सिद्ध होते हैं। वह ज्ञान इस विशेष धर्मों से विशिष्ट होकर रहता है | वह परिशेषा- 
का ज्ञान प्रमा है, क्योंकि वह अमोलादक हेतुओं से... 





द | नमान मद है कि चिल्यादिं के क्तों ; 
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हा किम सकठकमित्यत्रोपादानादिसमस्तकारणविषयज्ञानादिमान्‌_ 
... कततया विवज्धितः ? कतिपयविषयज्ञानादिमान्‌ वा? सामान्‍्यतों वा ९ 
. पूवत्र व्याप््यसिद्धि; नहिं. छुल्लाछादयों घदादिहेतुभूतमदश्टेश्वरादिक 


... इन विशेष धर्मों को साधने के लिये जो अनुमान कहे जाते हैं, यदि बे अन्ययव्याप्ति को 
....  क्तेकर होने वाले अन्चयी अनुमान हों तो सपक्ष दृश्टान्त में प्रमावव और अनुभूतित्व 
.... ऐसे साध्य यादशधर्मवशिष्ट माने जाते हैं, ताइशधर्मविशिष्टरूप में ही पक्ष में भी वे 
| ../.. सिद्ध होंगे। सपक्ष लोकप्रसिद्ध प्रमा में प्रमात्व एवं अनुभूतित्वजन्यल समानाधिकरण ही देखे 
.. याये हैं, क्योंकि लोक में जितनी प्रमा एवं अनुभूतियां हैं, वे सब जन्य ही हैं | ऐसी स्थिति में 
.... पक्ष में भी प्रमात्व एवं अनुमूतित्वजन्यत्ल समानाधिकरण हो सिद्ध होंगे । तथा क्षित्यादि _ 
.... कर्ता का वह ज्ञान--जो प्रमा एवं अनुभूति है--जन्य ही सिद्ध होगा, वह नित्य नहों हो 


.. उससे कुछ भी सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि सिद्धान्त में केवल्ल व्यतिरिकी अनुमान मानाही 
.... नहीं जाता है। केवल व्यतिरेकी अनुमान का खण्डन आगे किया जायगा । हे 22 लि 
द 'किश्न, सकतृकम! इत्यादि | किश्च, ईश्वरानुमान में यह जो कहा जाता है कि क्षिति 








शब्द से कौन सा अथ विवक्षित है! क्‍या इन कार्यों के उपादानकारण इत्यादि सभी के... 


_ रखने वाले को कर्ता मानकर उसको सिद्ध किया जाता है! अथवा सामान्य रुप से ज्ञानादि 
के सम्पन्न की कर्ता मानकर उसको सिद्ध किया जाता है ! इस प्रकार यहाँ पर कर्ता में 


कक 2 7 570. स्वॉयसिदाब्जनम [ ईश्वरपरिच्छेदः... 


मानने में कया आपत्ति है! उत्तर-दक्षित्यादि कर्ता के ज्ञान में प्रमात्व और अनुभूतिख 


... सकता । यदि वह परिशेषानुमान केवल व्यतिरिकव्याप्ति को लेकर प्रवृत्त होता होतो 


. अर्थात्‌ भूमि और अंकुर इत्यादि कर्ता से उन्न हैं, क्योंकि ये कार्य हैं। इस कथन में कतू-.... 
विषय में ज्ञानादि रखने वाले को कर्ता मानकर उस कर्ता से इन कार्यों को उत्तत्ति सिद्ध. 


.. करने में तालय है १ तब तो उपादानादि सभी कारणों के विषय में ज्ञान इत्यादि रखने वाला... 
. कर्ता माना जायगा, अथवा उन सम्पूर्ण कारणों में कतिपय कारणों के विषय में ज्ञानादि .. 


: संभावित होने से किस प्रकार के कर्ता को यहाँ साधना अमिमत है, ऐसा विकल्प रा 


.. उपस्थित होता है। विचार करने पर तीनों ही पक्ष दोषयुक्त सिद्ध होते हैं। अतः यहाँ | 













किसी प्रकार के मी 
.... पहले कर्ता के विधय में यह विकल्प--अन्यत्र कर्ता जैसा होता है, क्‍या उसी प्रकार के कर्ता... 
... को साधना अमिमत है, अथवा दृष्टविज्ञक्षण कर्ता को साधना अमिमत है (--करके दोनों 





... अनुसार व्यात्ति ही सिद्ध नहीं होक॑ 
... करना पड़ता है किजो पदाथ काय 









त कर्ता को सिद्ध करना असम्भव है। यहाँ पर ध्यान देना चाहिये कि... 


हे . पक्षों में दोष देकर खण्डन किया गया है। अब कतृत्व का ही तीन प्रकार से विकल्प... 
.. करके खण्डन किया जाता है। इनमें प्रथम पक्ष समीचीन नहीं है, क्योंकि प्रथम पक्ष के... 
ती है। प्रथम पक्ष के अनुसार इस प्रकार व्याप्ति का वर्णन... 

हैं, वह ऐसे कर्ता से निर्मित'हैं जो उसकायके 


... तृतीयः ] के भाषानुवादसहितम्‌. 7 
_ जञानन्ति, उत्तरयो! पक्षयोरीश्वरासिद्धि, यागाद्यपकरणमृदाद्यपदान- 





वेदिभिर्जविरेव सिद्धसाधनात्‌ । एतेन हचणुकादिकतत्व 
: द्वारा घटत इंति सिद्धम । ; 
शरीराजन्यत्वेन च कार्यल्वहेतोबाघ), सोपाधिकत्वं वा दुष्परिहरस | 


पि जीवस्येबाहष्ट-... 





प्रकार के कर्ता द्वारा निर्मित नहीं हैं। अतः प्रथम पक्ष में व्याप्ति सिद्ध नहीं होती है। इससे... 
प्रथम पक्ष दूषित हो जाता है। द्वितीयपश्च और तृतीय पक्ष के अनुसार सिद्ध व्यात्ति होने पर भी... 
. ईश्वर सिद्ध नहीं हो सकता । यह इन पक्षों में दोष है। भाव यह है कि द्वितीय पक्ष के अनु- 
. सार व्याप्ति इस प्रकार की होती है कि जो जो काय पदाथ हैं, वे उन उनके उपादानादि 


सभी कारणों के अन्तगत कई कारणों के विषय में ज्ञानादि रखने वाले कर्ता के द्वारा 


.. निर्मित हैं। तृतीय पक्ष के अनुसार व्याप्ति इस प्रकार की होती है कि जो जो कार्य. । 
हैं, वे ज्ञानादि सम्पन्न कर्ता के द्वारा निर्मित हैं। ये दोनों प्रकार की व्याप्तियां प्रामाणिक हैं... 


क्योंकि घटादि काय उनके उपादान इत्यादि सभी कारणों के अन्तगत कई कारणों के विषय 
में ज्ञानादि रखने वाले तथा सामान्यरूप से ज्ञानादि से सम्पन्न कुल्ाल इत्यादि कर्ताओं द्वारा 
निर्मित होते हैं। इस प्रकार इन दोनों पश्चों में व्यासि के सिद्ध होने पर भी सबज्ञ ईश्वर सिद्ध 


नहीं ही गा, क्योंकि श््न व्यापियों के अनु सार यही सिद्ध होगा कि क्षिति और अंकुर हत्या क्‍ | रे ब 


. कार्य ऐसे कर्ता के द्वारा निर्मित हैं, जो इन कार्यों के उपादान इत्यादि सम्पूर्ण कारणों के 


अन्तर्गत कई कारणों के विषय में ज्ञानादि रखते हैं, अथवा सामान्यरूप से शानादिसे 
. संपन्न हैं| जीव भी इस प्रकार का कर्ता बन सकता है, क्योंकि जीव भत्ते ही कार्यों के उपादान 
कारण इत्यादि सभी कारणों को न जाने; तथापि उन कारणों के अन्तगंत याग इत्यादि उपकरण 


... और म॒त्तिका इत्यादि उपादान कारण ऐसे कई कारणों को तो अवश्य जानता ही है। अतः... 
.. इन व्याप्तियों के अनुसार जीव भी क्षित्यंकुरादि का कर्ता सिद्ध हो सकता है। इन व्यात्तियों 








: से सर्वज्ञ ईश्वर ही कर्ता सिद्ध हो, यह नहीं हो सकता। ईश्वरानुमान न मानने वाले... 


। द न वादी के मतानुसार ये क्षित्यंकुर इत्यादि काय इस अनुमान से जीव निर्मित सिद्ध होंगे। । । हि 
. जीबनिर्मितत्व उनका अमिमत है, अतः सिद्ध साधन दोष उपयुक्त दोनों पक्षों में उपस्थित 





होता है। इस विवेचन से यह फल्नित होता है कि कर्ृत्व के उपर्युक्त तीनों प्रकार के | 


रा परिष्कारों के भी दूषित होने से इस अनुमान से ईश्वरसिद्धि नहीं होगी। इस प्रकार नजीब ही... 


.. अहदृष्ट द्वारा हृशणुक आदि का भी कर्ता बन सकता है। अतः हृबणुकादि के कर्ता के रूप या 
. में ईंइवर सिद्ध नहीं होगा । ' | 


'शरीराजन्यस्वेन च! इत्यादि | किश्व, इस ईश्वरानुमान में बाघ दोष मी विद्यमान... 


... है, क्योंकि लोक में यह देखा जाता है कि जो जो पदार्थ शरीर से उत्नन्न नहीं हैं, वे सब का न्‍ 


.... अकतृक हैं, अर्थात्‌ कर्ता से उसन्न नहीं है। आत्मा और काल इत्यादि पदार्थ शरी 





... ७३९५ “||... च्यायसिद्धाज्जनम्‌ ....[ ईशरपरिच्छेदः 


...._ न च व्यर्थ विशेषणप; असिद्धिपरिहारेण तस्य सार्थकत्वात्‌ । न च्‌ हेतु 





. अनुसार अकतृंकल सिद्ध होने से ईश्वरसाधकानुमान में वर्णित सकतृंकत्व का बाघ होता 
. है। यदि शरीराजन्यत्वहेतु को लेकर चल्नने वाले इस अतृकत्वानुमान को ईैश्वरसाधका- 
नुमान से प्रब्ल न माना जाय, तो भी ईइवरसाधकानुमान में सद्मतिपक्षत्व दोष होगा, 
.... क्योंकि उसका प्रतिपक्षरूप में यह अकतृकत्वानुमान विद्यमान है| किश्च, इेश्वरसाधकानुमान 
...... में सोपाचिकत्व दौष भी उपस्थित होता है, क्‍योंकि उसमें शरीरजन्यत्व उपाधि है| उसमें द 
...  उपाधितक्षण विद्यमान है। जहाँ जहाँ सकतृकत्व क्ोक में देखा जाता है, वहाँ वहाँ शरीर- 
.... जन्‍्यत्व भी देखा गया है। इस प्रकार शरीरजन्यत्व उपाधि साध्यव्यापक सिद्ध होता है। 
 ] जहाँ जहाँ कार्यत्व हो, वहाँ वहाँ शरीरजन्यत्व हो, ऐसी व्याप्ति नहीं है, क्योंकि क्षिति और 
... .. अंकुर इत्यादि में कायल है, परन्तु उनमें शरीरजन्यत्व नहीं है। इस प्रकार शरीरजन्यत्व 
.... उपाधि साधनाव्यापक बन जाती है। उपाधित्नक्षण शरीरजन्यत्व में घट जाता है, अतः 
..._ शरीरजन्यत्वरूप उपाधि दोष ईश्वरसाधकानुमान में उपस्थित होता है। अतः उपयुक्त 
पे कह अनुमान से ईश्वर सिद्ध नहीं होगा । शरीरजन्यत्वरूप उपाधि के अमाव को हेतु मानकर 
.... उपयुक्त प्रत्यनुमान इस प्रकार उपस्थित होता है कि क्षिति और अंकुर इत्यादि पदार्थ... 
.....  अख़कतृकत्व हैं, क्‍योंकि शरीर से जन्य नहीं हैं। इस प्रकार प्रत्यनुमान उपस्थित होने... 
.. से ईश्वर साधकानुमान में सत्पतिपक्षत्व दोष भी विद्यमान है। अतः उससे ईश्वरसिद्धि..... 
. नहीं हो सकती | द व 
५ न च॒ व्यथम' इत्यादि | प्रन्‍न--उपयुक्त प्रत्यनुमानों में यह जो व्याप्ति कही जाती... 
. है कि जहाँ जहाँ शरीराजन्यत्व है, वहाँ वहाँ अकतृकत्व है--इस व्यात्ति में बह शरीर- 
: पद व्यथ है, जो अजन्यत्व के प्रति विशेषण रूप में प्रयुक्त है, क्‍योंकि जहाँ जहाँ अजन्यत्व| 
. है, वहाँ वहाँ अकतृ कत्व है। इस प्रकार शरीर विशेषण को हटाकर व्याप्ति कही जा... 
सकती है । भाव यह है कि उस व्याप्ति में अजन्यत्व ही व्याप्य बन सकता है, अजन्यत्व 
प्य मानने में लाघव है, शरीराजन्यत्व को व्याप्य मानने में गौरव है। शरीराजन्यत्व 
.. को व्याप्य मानकर वर्णित उपयुक्त प्रत्यनुमान कैसे समीचीन होगा ! उत्तर-शरीराजन्यल 
.._ में शरीर विशेषण साथंक है, क्‍योंकि वह असिद्धि दोष को दूर करने के लिये प्रयुक्त है।.. 
._ शरीर विशेषण को हटाकर अजन्यत्व मात्र को हेतु बनाया जाय तो असिद्धि दोष अवश्य... 
.. उपस्थित होगा। भाव यह है कि अजन्यत्व मात्र को हेतु मानने पर इस प्रकार अनुमान... 
... करना होगा कि क्षिति और अंकुर इत्यादि पदार्थ अकतृ क हैं, अर्थात्‌ किसी कर्ता से उत्पन्न... 
.. नहीं हैं, क्योंकि वे अजन्य हैं। इस प्रकार अनुमान का प्रयोग यदि किया जाय तो स्वरूपासिद्धि.. 
.. दोष ग्रास इंगा, क्योंकि क्षिति और अंकुर इत्यादि में अजन्यत्व नहीं है, किंतु जन्यत्व ही है।..... 
..__ इस स्वसूपासिद्धि दोष को दूर करने के लिये शरीर विशेषण दिया गया है। ज्षिति और अंकुर... 
+.. इत्यादि मल्ले ही जन्य हों, परन्तु शरीर जन्यत्व हेतु उनमें है का 
..._ असिद्धि दोष दूर हो जाता है। इस विवेचन 
.. करके शरीर विशेषण सफल्न हो जाता 


बे न ज  म म आह मा 5 मम मम ख तरह 





















































































सर्वत्रादषणं स्थादिति चेन्न; यत्किश्विद्ोषपरिहाराजुपयुत्त 


शहद नियम नहीं है। इस प्रकार नियम मानने में कोई विनिगमक प्रमाण नहीं है, विना 


. न्यायशाखत्र में व्य्थविशेषण दोष क्‍यों माना जाता है! उत्तर--जहाँ किसी भी दोष के 








... अकतृकत्वनिरूपितव्यासि शरीराजन्यत्वत्वावच्छेदे 


_ तरतीयः | 8] भाषानुवादसहितम्‌ गा या व 
. विशेषणं सर्वमनैकान्त्यपरिहारायेति सन्त्रपाठोज्यय । व्यथविशेषणं तहिं.._ 

त्वस्य वेयथ्येंड- 

नुरूपत्वात्‌ । तथा च॒ ग्रकृतानुपयोगिनस्तस्यार्थान्तराख्यनिग्रहस्थानं वास्तु |... 


हैं. वह व्यभिचार को दूर करने के लिये ही, अतः उन विशेषणों का प्रयोग करना चाहिये, ऐसा 


प्रमाण के वैसा नियम मानना नियुक्तिक है, अत एवं वह मच्जपाठ के समान है, मान्य... 
.. नहीं हो सकता । अतः असिद्धिदोष का निवारण करके सफल्न होने वाला शरीर विशेषण 
.. व्यथ नहीं माना जा सकता। प्रइन-तब तो सबंन्र व्यथविशेषण दोष ही नहीं होगा ! 

: व्यर्थविशेषण जो दोष माना जाता है, वह कहीं भी स्थान नहीं पायेगा। ऐसी स्थिति में 


परिहार में बिशेषण काम नहीं आता, वहाँ व्यर्थविशेषण दोष स्थान पा सकता है। जो... 
विशेषण किसी मी दोष को हटाने में काम देता है, उसे व्यर्थ मानना अनुचित ही है। 
. जो किसी भी काम में नहीं आवे, उसे ही व्यर्थ कहना उचित है। प्रकृत में शरीर विशेषण 
.... असिद्धिदोष को हटाकर सफल होता है, यह व्यर्थ नहीं माना जा सकता। हाँ, यहाँ... 
.... पर अर्थन्तिरनामक निग्रहस्थान दोष दिया जा सकता है, विशेषणवैयध्य दोष नहीं दिया... 
.. जा सकता। भाव यह है कि प्रकृत में जो अर्थ अनुपयुक्त है, उसका प्रतिपादन करना 
..._ अर्थान्तर निग्रहस्थान कहलाता है। ग्रकृत में भले ही शरीर विशेषण असिद्धि दोष को दूर... 
. करने वाला हो, परन्तु प्रकृत में विवक्तित व्यात्ति में काम नहीं देता, क्‍योंकि जहाँ जहाँ... 
... अजन्यल्व है, वहाँ वहाँ अकतृकत्व है| इस प्रकार ही व्यात्ति कही जा सकती है।ऐसी स्थिति में 
... प्रक्ृत व्याप्तिप्रतिपादन में अनुपयुक्त शरीर का प्रतिपादन करने से अर्थान्तर निग्रहस्थान 
. पा सकता है। इस प्रकार भले ही प्रकृत में अआर्थान्वररूप निम्नहस्थान हों, विशेषण- 
..._ वैयथ्यं दोष नहीं हो सकता है| प्रश्न--भल्ले शरीराजन्यत्व हेतु में शरीरविशेषण व्यर्थ न हो, | 
... या वह स्वरूपसिद्धि दोष को दूरकर के सफल्न हो; तथापि व्याप्यत्वासिद्धि दोष अवश्य उपस्थित | 
.. होता है। स्वरूपासिद्धि दोष को दूर करने के लिये शरीरविशेषण देने पर व्याप्यवासिद्दधि 
... दोष होता है! यह सवमान्य सिद्धान्त है कि यदि लघुधरम अवच्छेदक बन सकता हो ली. 
... वहाँ गुरुधम को अवच्छेदक नहीं मानना चाहिये। जहाँ जहाँ शरीराजन्यत्व है, वहाँ वहाँ । 
... अकतृकत्व है, इस व्यापि के अनुसार शरीराजन्यत्वत्व व्याप यतावच्छेदक बनता है, तथा पा ५; 
.._ जहाँ जहाँ अजन्यत्व है, वहाँ वहाँ अकतृकत्व है। इस व्यासि में अजन्यलत्व ब्याप्यतावच्छेदक | 
.. होता है। शरीराजन्यत्व गुंस्भूतधर्म है, तथा अजन्यत्व लघुभूत है। ल्ाधुभूतघम | 
.. अजन्यत्वल्ल ही अकतकत्व का व्याप्यतावब्छेदक बन सकता है, ग़ुरुधर्म शरीराजन्यव | 
.. अकतृकत्व का व्याप्यतावच्छेदक नहीं बन सकता । ऐसी स्थिति में यह फल्षित होता है कि. | 
न शरीराजन्यत्व में नहीं है, अतः व्याप्य्या- 
रूपासिद्धिरूप दोष का परिहार करने के लिये शरीर- _ रा 
प्रात होता है, इसका क्‍या उत्तर है? 


हतलरलपलेककालकाककबेसंजशफक्रपडातेदाउ तट 








हर हक रे .: न्यायरिद्धाब्जमम ..[ ईश्वरपरिच्छेदः 
याप्त्यमावादेकामसिद्धि परिहरतो हवितीयापत्तिरिति 
उ4श४ (९5 | यंत्र शरीगजन्यत्व॑ तत्र सर्वत्राप्यजन्यत्व 
....._ मात्रमप्यस्तीति तसय व्याधावस्थापि व्याप्तिदू निवारैव | अन्यथा कलमाहुरात्‌ 
... कलमबीजालुमानपएुच्छिदत, बीजव्यतिरेकमात्रेण कलमाडुरस्थापि व्यतिरेक- 
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.. उत्तर यह है कि शरीराजन्य में शरीराजन्यखत्वाबच्छेरेन व्याप्यमावरूप दोष नहीं 
.. लगता है| शरीराजन्यत्व में शरीराजन्यत्वावच्छेदेन अकतृ कत्वनिरूपित व्यात्ति विद्यमान 
..... है. क्योंकि जहाँ जहाँ आत्मा आदि में शरीराजन्याःव है, वहाँ वहाँ अजन्यत्वघम है 


..... अकत कल्व का अवश्य व्याप्य होगा । अतः मानना पड़ेगा कि शरीराजन्यत्व में अकतृ कत्व- 
... निरूपित व्याप्ति है, व्याप्य्ाधिद्धिह्प दोष नहीं कहा जा स यहाँ पर यह . अर्थ 
पक .. ध्यान देने योग्य है कि यहाँपर यद्द जो व्यानि कद्दी जाती है कि जहाँ जहाँ शरीराजन्यत्व 

.. है वहाँ वहाँ अजन्यत्व है। यह व्याप्ति बद्चत्र आत्मा आदि दृधान्तों से ही सिद्ध कीजा 

_.... सकती है, परन्तु सबत्र सिद्ध नहीं होती, क्योंकि 'शरीराजन्यल अंकुर आदि में है, पर-तु 
शा वहाँ अजन्यत्व नहीं है. किंतु जन्‍्याव है। अतः यद्यवि उपयुक्त रीति से व्याप्यवासिद्धि का... 

-..... वबारण नहीं हो सकता, तथावि प्रकारन्तर से व्याप्यत्वासिद्धि का परिद्यर हो सकता है। वह 3 का 
.. यह है कि गुरुध्म नीलघूमत्व तथा लघुधम धूमत्त का धूम में समावेश है, अतः वहाँ... 

लघुधम घूमत्व ही. अग्नि का व्याप्यतावच्छेदक माना जाता है, गुरुषम नीलघूमत्व नहीं है। 

थ्रत एवं नीह्धूमत्वावच्छेदेन अग्निनिरूपितव्याति नीज्धूम में न होने से “पंत अग्नि... 
बाल्या है, नीलधूम होने से? इस अनुमान में व्यापयत्वासिद्धि दोष माना जाता है, परन्तु 
+प्रकृत में शरीरजन्यत्वाभाव ओर जन्यत्वाभाव मिन्न मिन्न पदार्थ हैं, क्योंकि शरीरजस्यत्वा- 

भाव में शरीरविशिष्ट जन्यत्व प्रतियोगी है और जन्यत्वाभाव में केवल जन्यत्व प्रतियोगी है | 

इस प्रकार प्रतियोगी भिन्न-भिन्न होने से ये दोनों अभाव भी मिन्न-मिन्न हैं। शरीरजन्यत्वा- _ 
वेश रीरजन्यत्वामाव सें केवल जन्यत्वामावत्व केबल जन्यत्वाभाव में रहेंगे। 

... गुस्लघुधम माने जाने वाले इन दोनों धर्मों का एक अमाव में समावेश नहीं होता है, 

.... ऐसी स्थिति में शरीराजन्यलत्वावच्छेरेन शरीराजन्यव में अकतृ कत्वनिरूपित व्याति. 
... अवध्य रहेगी व्याप्यलवासिद्धिल्म दोष दूर हो जाता है। यदि ऐसा न माना... 

... जाय तो कल्ममांकुर से होने बाला कलमबीज का अनुमान भी उच्छिन्न हो जायगा। 

.... तथाहि--कल्षम एक धान्य है। कल्षमांकुर को देखकर कल्ममबीज का अनुमान किया जाता... 

..... है। वहाँ व्यतिरेकब्यात्ति कार कहनी पड़ती है कि जहाँ जहाँ कल्ममबीज का अभाव. 

.. हो, वहाँ वहाँ कल्नमांकुर हाँ पर यह का 
.. का अमाव हो, बहाँ 


















है” इस व्यतिरेकव्याप्ति में बीज 
किः बीज के बिना भी कल्ममांकुर 


.. ऐसी स्थिति में यदि अजन्यल अकतृ कत्व का व्याथ्य होता है, तब शरीराजन्यत्व भी 
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तृतीय] . आषानुवादसहितम्‌..........|| ४श४ 








ल्‍ | गीयेत तव्च्तु रण बे त्‌दु ५ 5 । 
श्यामत्वे शाकाधाहारपरिणामस्य नोपाधि! से ता 
 व्यतिरेकमात्रेण. श्यामलब्यतिरेकाच्छाकादीति . विशेषणवैय्यतिि | 


तन्निवृत्तावपि तमालेनल्द्रनीलश्यागत्य॑ दृश्यत इति चेक; विशिष्टश्यापि तत्र 












अनुमान न हो सकेगा, क्योंकि कज़मब्रीज के बिना भी कलमांकुर होते हैं। परन्तु इस 
. व्यतिरेकव्याप्ति में व्यर्थ होने पर भी कलम विशेषश को लेकर ही व्यतिरेकव्यापि... 
.. प्रानी जाती है। उसी प्रकार म्रक्ृत में शरीरविश्येषण व्यर्थ होने पर मी उसे लेकर 
शरीराजन्यत्व से अकत कत्वनिरझूषित व्यातति कही जा सकती किये, मत्रीतनयत्व 
हेतु से गर्मस्थ शिशु में इयामल का अनुमान करते समय शाकादाहारपरिणाम कों 


4". 


जो उपाधिदोष माना जाता है, वह भी असंगत हो जायगा। भाव यह है कि मेत्री 


कौर 


नामक एक ञ्री है, उसके कई सन्‍्तान हैं, सब इ्याम हैं। मंत्री के गम में एक शिशु 
है, उसके विषय में यद सन्देह है कि वह दया है या लहीं। वहाँ पर कोई यह अनुमान 
जा / क्योंकि बह मंत्री का सन्तान है। अन्यान्य 

के जितने मेत्री के सन्तान हूँ वे सन्न श्याम है। अतः वह ग्स्थ शिशु भी मेंत्री के सन्‍तान 
कल होने से ही श्याम ड्द इस अनुमान में शाकाबाहारपरिणाम उपाधि माना जाता द मी, 
.. है। माता छाकादि का आहार करती है, उसके परिणाम से जिस शिशु का शरीर बनेगा. 


करता है कि यह गर्मस्थ शिशु ध्वाम 


शा छ् 


का 


. बह श्याम होगा । ऐसी धारणा के आधार पर उस अनुमान में शाकायाह्वरपरिणाम 
... उपाधि होगा, क्योंकि उसमें उपाधि का लक्षण संगत है। जहाँ. जहाँ .. 
... श्यामत्व है, वहाँ वहाँ शाकाद्याहरपरिणाम है। इस व्याति के अनुसार वह 
. साध्यव्यापक सिद्ध होता है। तथा जहाँ जहाँ मेत्रीवनयत्व है, वहाँ वहाँ शाकाद्याह्रपरिणाम है... 

० क्‍ ऐसी व्याप्ति नहीं क्योंकि मंत्री ने इस गमंप्रसक्ू मे शाकाबदबाहार छोड़ हिया है तथा च. हा रा ५] 
.. इस उपाधि में साधनाव्यापकल्वक्षकक्षण भी संगत है, अतः इस अनुमान में शाकाद्याधर 
.. परिणाम सत्र बादियों के मत में उपाधि माना जाता है। इसमें भी व्यर्थविशेषणत्व- 
.. दोष कहा जा सकता है, क्योंकि उपाधि में साध्यव्य पकत्व यदि व्यतिरेक व्याति के अनुवार 
... कहने का होता तो यों कदना चाहिये कि जहाँ जहाँ शाकाद्याद्यरपत्णाम न हो, वहाँ वहाँ... 
. श्यामत्व नहीं है। यहाँ पर ऐसे भी व्यक्तिरेकब्याप्ति कही जा सकती है कि जहाँ आहार... 
.. परिणाम न हो, वहाँ श्यामत्व नहीं है। ऐसी स्थिति में पूर्वोंक्त व्यतिरिकव्याति में शाकादि! 
है .. यह विशेषण व्यथ हो जायगा | प्रइदन--वह व्यर्थ क्‍यों होगा, उसका सार्थक्य कहा जा | 
सकता है, क्योंकि आहारपरिणाम न होने पर भी तमालवृत्ष और इन्द्रनील इत्यादिमें 
... शध्यामत्त देखने में आता है | अतः “जहाँ जहाँ आह्यरपरिणाम न हो, वहाँ वहाँ श्यामत्व नहीं है”... 
जा सकती । अतः व्यतिरेकव्यात्ति को सिद्ध करने 





इस प्रकार व्यतिरेकव्याति नहीं कही 

















हमर रकम अर कलर ० हि तक पह ८ के लीक कक रह जी + 


















४३६ / ४  - ४ उन्योवशिदाब्यनमं -  [ईअररिचशेदा 


..... व्यामणरीरेषु शाकादाहारपरिणामाभावात्‌ । आहारपरिणतिजशरीरश्यामत्व॑ 
 शाकादाहारपरिणतिपूवरेकमिति चेन्न; अन्न साध्यद्वारापि समव्याप्तेवेयथ्य- 


...॑.  व्यतिरेकव्याप्ति सिद्ध नहीं होगी, क्योंकि तमाल और इन्द्रनील इत्यादि में शाकाद्याहार- 
.. परिणाम न होने पर भी 'दयामत्व देखने में आता है, अतः “जहाँ जहाँ शाकाद्याहार- 
.... परिणाम नहीं, वहाँ वहाँ श्यामत्व नहीं? यह व्यतिरेकव्यापि सिद्ध नहीं होगी। प्रश्न-- 
......  दरीरगत्यामत्व के लिये शाकायाहारपरिणाम प्रयोजक होता है, वह शरीरध्यामत्व _ 
|... ही यहाँ साध्य है। अतः तमाल ओर इन्द्रनील इत्यादि में शाकाद्याह्रपरिणाम न होने 
.... पर भी श्यामत्व विद्यमान हो, उससे कोई आपत्ति नहीं, क्‍योंकि वहाँ शरीरश्यामत्व नहीं 
|... है। अतः उपयुक्त व्यतिरिकव्याति अवश्य सिद्ध होगी। उत्तर-तमाल इत्यादि बृत्ष 
.... तथा इन्द्रनील इत्यादि भी विभिन्न जीवों का स्थावर और अगोनिज शरीर माने जाते हैं, 
.... उनमें भत्ते ही पाणिपाद इत्यादि का सब्रिवेश न हो, परन्तु वे भी कमफल भोगार्थ विभिन्न _ 
जीवों द्वारा अधिषत होने से शरीर ही हैं। उनमें जो श्यामत्व है, वह शरीर्यामत्व ही है, 


.... व्यतिरेकात। न च शरीरबध्यामत्वस्पेव तञ्योजफम्‌; स्थावरायोनिज-..... 


|... आझतः उनमें झाकादाहारपरिणाम न होने पर भी शरीख्यामत्व होने से उपयुक्त व्यतिरिक- 
.. व्यासि सिद्ध नहीं होगी । प्रदन--आहारपरिणाम से होने वाला शरीरध्यामत्व साध्य.... 















-. होती है| इसमें क्या आपत्ति है! उत्तर--हस प्रकार मानने पर भी वेयथ्य दोष दूर नहीं 
.. होता, किंतु बढ़ जाता है। साध्यसमव्याप्त पदार्थ उपाधि माना जाता है। जो पदार्थ 
.. साध्य का व्यापक होता हुआ साध्य का व्याप्य हो, वही साध्यसमव्याप्त कहल्लाता है। 
. प्रहृतानुमान में श्यामत्व साध्य है, मेत्रीतनयत्व हेतु है। वह श्यामत्व आह्रपरिणतिज 

.. श्यामत्व रूप में परिष्कृत है। यहाँ नेयायिक इत्यादि सभी वादीगण झाकाद्याहारपरिणाम 


था में साध्यव्यापकत्व अन्वयव्याप्ति एवं व्यंतिरेकव्याति के अनुसार इस प्रकार सिद्ध किया... 
.. जाता है, कि जहाँ जहाँ आहारपरिणतिज श्यामत्व हो, वहाँ वहाँ शाकायाहारपरिणतिपूवकत्व है, _ 






... यहाँ पर व्यततरेकव्याति के अ 
.... उपस्थित होता है, क्‍योंकि “जहाँ जहाँ 
... . पूवकत्व नहीं ।” इस प्रकार व्र्या 

। : परिण तिजत्व विशेषण व्यथ होता 
..... है | प्रबन--आहारपरिणतिन ऐसे 









ः - माना जाता है तथा वह शाकाचाहारपरिणाम से उत्यन्र होता है । तथा च जहाँ शॉकॉ | $॒ । हा 
। द्याहारपरिण मि नहीं है वहाँ आहारपरिणतिज श्यामत्व नहीं! ? । इस प्रकार व्यतिरेकव्याप्ति सिद्ध आम 


उपाधि मानते हैं। इस उपाधि को साध्यसमव्याप्त सिद्ध करना होगा। वहाँ उपाधि... 


.... जहाँ जहाँ शाकाद्राह्रपरिणतिपूर्वकत्व नहीं है, वहाँ वहाँ आहारपरिणतिज व्यामत्व नहीं है।... 
..._ उपाधि में साध्यव्याप्यलल को उपयुक्त दोनों व्याप्तियों के अनुसार इस प्रकार सिद्ध करना... 
... होगा कि जहाँ जहाँ शाकाय्राह्ारपरिणतिपूवकत्व है, वहाँ वहाँ आहारपरिणतिज श्याम... 
... है, जहाँ जहाँ श्राहा रपरि रिणतिज श्यामत्व नहीं है, वहाँ वहाँ शाकायाहारपरिणामपूवकत्व नहीं है। रे ४ रे 
अनुसार साध्यव्याप्य को सिद्ध करते समय वैयथ्य दोष... 
जहाँ इय ब्यामत्व नहीं, वहाँ वहाँ शाकाबाहारपरिणतिं- 





बुदीयां ] 7 ४ ४ “आंषाबुबाद्सदिम्‌ - 5 जा अब 
... कबलितलातू, यच्छथामं न भवति तच्छाकराद्याहरपरिणतिपूर्कं न 
. अव्रतीत्येतावता तत्सिड्धे! । श्यामत्वजातिविशेषोष्लुपाचविशेषण। साध्य; 
 तेन न व्यथतेति चेन्न; विशेषणमन्तरेण तस्य दुबंचत्वात्‌ । विशेषशब्दमात्रा- 
 मिधानेडपि तस्थपेव व्यथंवातू। जा 
... किश्व, कायत्वात्‌ सकदकमित्यत्रापि व्यथविशेषण्त सुबचम; 
हेतुमचमात्रव्यतिरेकेण  कार्यत्वव्यतिरेकस्य सुबचत्वात्‌ू । हेतुशब्दोड-. 





... मानने पर क्‍या आपत्ति है ! इसमें वेयथ्यदोष की सम्भावना ही नहीं है। उत्तर-- 


.. श्यामत्वविशेष कहने से वह श्यामत्वजातिविशेष प्रतीत नहीं होता है, जो तमालेन्र- 


हा मे नीज्ञादिगत ध्यामत्व में न रहे। ऐसी स्थिति भें तमाल्ेद्धनीलादिगत श्याम से व्यावत दो 


पामत्वविशेष को बतलाने के लिये विशेषण का ही प्रयोग करना होगा, तब उक्ष विशेषण . 


को लेकर विशेषणवैय्थ्य दोष अवश्य होगा | यदि उस विशेषण को न कहकर केबल श्यामंत्व 


विशेष को ही कहा जाय तो भी विशेषपद्‌ का प्रयोग व्यर्थ होगा ही, क्योंकि तमालेन्द्रनीलादिगत... 


 इ्यामत्व भी ब्यामत्व विशेष ही है, उसकी व्याबवृत्ति इस विशेष शब्द से न हो सकेगी | 


... इन सब विवेचनों का तात्यय यही है कि जिस प्रकार कल्लमांकुर से कल्मबीज के अनुमान... 
... में ब्यतिरेकव्यात्ति में विशेषणवैयर्थ्य दोष होने पर मो विशिष्ट में व्याप्ति अक्ुण्ण मानी... 
..._- जाती है, जिस प्रकार मैत्रीतनयल्र से झ्यामत्व के अनुमान में कहे जाने वाले... 
क्‍ मा 8 ० शाकाथाहाग्परिणामरूप उपाधि व्यतिरिकव्याप्ति के अनुसार साध्यव्याप्यत्व कहते 


















हे करते समय व्याप्तिवर्णन के प्रसद्ज में शरीर विशेषण के व्यर्थ होने पर भी विशिष्ट में 
. व्याप्ति अन्लुण्ण रहेगी | अतः प्रत्यनुमान सवथा निहुष्ट ह्ै। कर द 5०] 


_'किश्व, कार्यत्वात! इत्यादि। किंच, ईश्वरसाथक अनुमान में मी व्यर्थविशेषण्व 


.. विशेषणत्व दोष कहा जा सकता है। प्रशन--सकतृ क पद में हेतुशब्द का उल्लेख नहीं 
... है, वहाँ व्यथंविशेषणत्व दोष कैसे होगा ! उत्तर--उल्लेख न होने पर भी हेतुशब्दार्थ फल्चित... 
- होता है। अतः व्यथविशेषणत्व दोष ७ 
कांरण ही उपयुक्त दोष का अभाव हो तो 















कक ईश्वरानुमान के प्रति जो प्रत्यनुमान कहा गया... 


... समय “शाकादि' इस विशेषण का वैयध्यं होने पर भी विशिष्ट में व्याति अक्ुण्ण मानी _ - ४ 
.. जाती है, उसी प्रकार श्षिति अंकुर भादि में शरीराजन्यत्व हेतु से अकतृ कत्व का अनु माने... 





..... दोष कहा जा सकता है। उस अनुमान में व्यतिरिकव्याप्ति इस प्रकार कही जाती है। जहाँ 
.. जहाँ सकतृ कत्व का अमाव हो, वहाँ वहाँ कार्यत्व का अभाव है। स्वतन्त्र हेतु कर्ता कहा 
.. जाता है। वहाँ इस प्रकार भी व्यतिरेकव्याप्ति कहदी जा सकती है कि जहाँ जहाँ सहेतुक्व॒ 

.. नहीं, वहाँ वहाँ कायत्व नहीं। इस व्यप्तिरेकव्यात्ति में लाघव है, क्योंकि इसमें हेतुमात्र का ही... 

.... उल्लेख है। आरम्म में वर्णित व्यतिरेकव्याप्ति में गौरब दोष है, क्योंकि उसमें स्वतस्त्र 

... हेतुरूप कर्ता का उल्लेख है| जहाँ हेतुमात्र के उल्लेख से निर्वाह होता हो, वहाँ हेतु के प्रति... 
. स्वतस्त्र विशेषण देना व्यर्थ ही है | इस प्रकार ईश्वरसाघक अनुमान में भी व्यर्थ- 





अवश्य होगा । यदि शब्द से उल्लेख नहोने के. 









































... त्रालुपात इति चेन्न; तस्य फुलितलवात्‌ । अन्यथा5शरीरत्वशब्दप्रयोगे 
... भत्रतोषपि पयनुयोगानवकाशात । विग्रहेण शरीराजन्यत्वं फलितमिति चेत; 

.. तहीं कतृशब्दनिवचनेनापि हेतुविशेषत्व॑ फलितस्‌ । सकतकमिति हेतु- 
.. तय सम्बन्धो बाच्य |... क्‍ 

..... एवं सावयबत्वादनित्यल्वामिधाने5्प्यवयवजन्यस्व॑ 

... तत्रापि व्यथविशेषणता स्यात्‌ । नद्यवयवे। सम्बन्धमाँ्र ते क्‍ 





कर 


हि 








किक 


। .... है, उसमें शरीराजन्यत्वहेतु के स्थान में अशरीरत्वहेतु कहा जायगा, उसमें अजन्यवः 
... का उल्लेख नहीं होगा। ऐसी स्थिति में उस प्रत्यनुमान में भी व्यर्थविशेषणत्व दोष नहीं 
.... कहा जा सकता। प्रश्न--अशरीरलहेतु में भत्ते ही अजन्यत्व का उल्लेख नहों, तो भी 
....  विग्रद से अशरीरत्व शब्द का शरीराजन्यत्व अर्थ ही सिद्ध होता है। अतः फल्नचितार्थ को _ 
...... लेकर व्यर्थविशेषणल दोष इस प्रकार कद्दा जा सकता है कि अजन्यल से ही निर्वाह होता 
| है, शरीरविशेषण व्यर्थ है। उत्तर-ईश्वरसाधक अनुमान में कतंशब्द का विवेचन 
|... करने पर यही अर्थ होता है कि स्वतन्त्रहेतु कर्ता है। ईश्वरसाधकानुमान में व्यतिरिक- 











से सहित? यही अर्थ बतल्ाया जाता है। श्षिति और अंकुर आदि का कर्ता के साथ क्या 
_ सम्रस्थ है! कहना होगा कि कर्ता कारण है, क्षिति और अंकुर इत्यादि कार्य है, इस प्रकार 
.. इनमें काय-कारणभाव ही सम्बन्ध है। इस प्रकार कर्ता में हेतुत्व सिद्ध होता है। इस 
.. कांय-कारणमावरूप सम्बन्ध के आधार पर ही यह कहा जा सकता है कि यहाँ व्यर्थ- 
. विशेषणत्व दोष होता है । 

एवं सावयंवत्वांत' इत्यादि | इस प्रकार नैयाबिकादि वादियों द्वारा स्वीकृत अन्यान्य 
नुमानों में भी व्यर्थविशेषणत्व दंघ कहा जा सकता है। विवादस्रस्त पदार्थ अनित्य है 


. है। सावयवत्व शब्द का अवयवजन्यत्व अर्थ है। यहाँ अन्वयव्याप्ति इस प्रकार की है कि _ 
. जहाँ बहाँ 












मे . अबयवों के साथ समकार 
हे रे इस सावयवत्व से ही अनित हू 
है समवाय की सावयवत्व मा 





:. व्याति में “जहाँ हेतु नहीं, वहाँ कार्यत् नहीं? इतना ही कहने से निर्वाह हो सकता है... 
है 6 के प्रति जो स्वतन्त्र विशेषण्‌ है; वेह व्यर्थ होगा ही | किंच, सकते के शाब्द से भ्क्तां 7 हा 





.. क्योंकि वह सावयव है। इस प्रकार सावयवत्वहेतु से अनित्यत्व का अनुमान किया जाता... 


| अवयवजन्यत्व है, वहाँ वहाँ अनित्यल है। यहाँ पर “जहाँ जहाँ जन्यत्व है, वहाँ... 
नित्यत्व है?, इस प्रकार की भी अन्वयव्याप्ति होती है। ऐसी स्थिति में यहाँपर 
 विशेषण बनने वाले अवयव का वैयथ्य कहा जा सकता है। इस प्रकार... 





हम यहाँ अवयवसः 








( जातगुणाद तत्सम्मवात्‌ द 
विपक्षे बाधकतयोक्ताकारणकार्योत्यत्तिप्रसड्नेडपि कंतु। कारणाबवशपत्त द 





"का, 


दोष होगा। भाव यह है कि जो जाति) " और गुण नित्य माने गये हैं, वे अबयबों में मी 
रहते हैं, अत एवं उनमें अवयव सम्बन्ध तथा अवयव समवाय हैं। इस प्रकार उनमें 
सावयवत्वरूप हेतु है, किंतु अनित्यत्वरूप साध्य नहीं है, अतः व्यभिचार दोष होगा। इस 
व्यभिचार दोष को दूर करने के लिये अवयवजन्यत्व को ही सावयवत्व मानना होगा। वैसा _ 
मानने पर उपयुक्त रीति से व्यर्थविशेषणत्व दोष अवश्य होगा | की हर 


“िपक्षे बाधकतया” इत्यादि । ईश्वरसाधक अनुमान में जब यह झांका 
उठती है कि पक्ष को ही विपक्ष माना जाय तो क्‍या आपत्ति है, अर्थात्‌ 
त्षिति और अंकुर आदि में कार्यत्व हो, सकतृत्व न हो | इस प्रकार मानने पर क्या 
आपत्ति है! इस शंका को अप्रयोजक शंका कहते है। इस प्रकार अप्रयोजक शंका उपस्थित 


होने पर परवादीगण यह अनुकूल तक करते हैं कि क्षिति और अंकुर इत्यादि काय यदि सकतेक 
नहीं होते, तो बिना किसी कारण के कार्योत्पत्ति माननी पड़ेगी | परन्तु यह अनुकूल तके समी- 
चीन नहीं, क्योंकि कर्ता कारणविशेष है, अर्थात्‌ विशेष कारण है। उपयुक्त तक से इतना ही 


.. सिद्ध होगा कि छ्िति और अंकुर इत्यादि सकारणक हैं, अर्थात्‌ किसी न किसी कारण से... 
.. उतन्न हैं। इससे छ्त्यंकुर आदि का कारणविशेष कर्ता सिद्ध नहीं होगा। ईश्वरानुमान- 
.. वादी नैयायिक इत्यादि को यह अमिमत है कि क्षिति और खंकुर इत्यादि विशेष कारणरूप 

. कर्ता से जन्य हैं यह विशेष कारण कर्ता को साधने में उपयुक्त अनुकूल तक उपयुक्त नहीं नह 

.. होगा, क्योंकि उससे छ्षित्यंकुरादि में सकारणत्व ही फलित होगा | निरीश्वर्वादियों को मी 

.. यह अथ सम्भव ही है कि क्षिति ओर अंकुर इत्यादि काय किसी न किसी कारण से उत्पन्न हैं, 
कर्ता से उत्पन्न मानने में उनको आपत्ति है । अतः उपयुक्त अनुकृत् तक कर्ता की "5 


... १३० यहाँ दोष देते समय नित्यजाति इत्यादि का जो अवयव समवेतत्व माना गया है, वह... 
.... समीचीन नहीं । क्योंकि अवयवसमवेतत्व का अर्थ है स्वावशवसमवेतत्व | यह... 
... जाति इत्यादि में संगत नहीं है, क्योंकि जाति का अवयब नहीं होता, अतः 
.. जाति आदि में स्वावयवसमवेतत्व नहीं है। अत एवं यहाँ ध्यभिचार दोष | 
... नहीं होता। ऐसी स्थिति में यहाँ नित्य जाति और गुण इत्यादि को लेकर व्यभिचार 
: द्वोष कैसे दिया गया है ? ऐसी शंका यहाँ होती है। इसका समाधान यह है कि 
मा वितत्व का जो स्वावयवसमवेतत्व अर्थ किया जाता है, यहाँ पर... 
...._ स्वावयव शब्द का स्वहेतुभूत अवयव ऐसा अर्थ करना होगा । तथा च स्वावयवसभवे- 
|... तत्व का अथ होगा स्वहेतुभूतावयवसभवेतत्व | गेसा अर्थ करने पर यहाँ पर भी रा 
|... हछेतुका प्रवेश हो जाता है। तथा च सहेतुकत्व ही अनित्यत्व के साधने में.समर्थ 








. भांषानुवाद्सहितम्‌ . ४ - ४.7 5. है 7० । 














का 4 ० 5... ्योयेसिदधाब्जनमू री [ ईश्वरपरिच्छेदः 
... निश्रयादेव परिहतः | अचेतन चेतनाधिष्ठितमेव प्रवतेंत इति नियमात्‌ 
... कारणमात्रत सिद्वमिति चेन्न, नियमासिद्धं।। दृश्यते हयस्कान्तादिभि 
.... रप्ययाप्रसृतेः प्रवतनम््‌ । अयोगदव्यवच्छेद! सिषाधयिपित), न त्वन्य- 
. योगव्यवच्छेद इति चेन्न; अन्वयव्यतिरेकबतस्तस्थेवान्यरुय विशेषहेतुत्योप 





.. साधक नहीं हो सकता। प्रश्ष-ल्लोक में यह नियम देखा जाता है कि अचेतन पदार्थ 
..... चेतन से अधिष्ठित होने पर ही काय करते हैं, इस नियम से यह सिद्ध होता है कि वह 
..... चेतन काय सामान के प्रति अर्थात्‌ सम्पूण कार्यों के प्रति कारण है, अतः कर्ता चेतन 
रा ह सामान्य कारण सिद्ध होता है, उसे विशेष कारण कैसे माना जा सकता है ! भले उपयुक्त 
रा 9 ही । गअ्नुकृत्न तक का कारण विशेष का साधक न हो, परन्तु काय सामान्य के कारण कता का 
|... अवश्य साधक होगा । उत्तर-उपथुक्त नियम नहीं है, क्योंकि अयस्कान्त इत्यादि 
..... अचेतनों से ल्लोह्या इत्यादि पदार्थ चल्लाये जाते देखे गये हैं। यदि “अचेतन, चेतन से 
... _* अपधिष्ठित होकर ही प्रवृत्त होता है” इस नियम का यह भाव है कि अचेतन पदा् अचेतन 







.... से अधिष्ठित द्कर प्रदत्त नहीं होता है, इस प्रकार अन्ययोगव्यवच्छेद में इस नियम का... 
.. तात्पय हो तो वह सवा अयुक्त है, क्‍योंकि लोहा इत्यादि अचेतन पदार्थ अयस्कान्त 
.. इत्यादि अचेतनों से अधिष्ठित होकर प्रदत्त होते हैं। प्रशन--उपयुक्त नियम का अन्ययोग- 









.. नियम का यही तात्यय है कि अचेतन पदार्थ चेतनाधिष्ठान के बिना प्रदत्त नहीं होता 
(508 हा चेतनाधिष्ठान होने पर ही अचेतन अत होता है | ऐसी स्थिति में यह मानना उचित ही ( द 
... है किक्षिति और अंकुर इत्यादि कार्यों को उत्पन्न करने के लिये जो अचेतन कारण 
... प्रवृत्त होते हैं, वे चेतन से अधिष्ठित होने पर ही ऐसे कार्यों को उत्पन्न कर सकते हैं। 
_ अतः चेतन कारण सिद्ध होता है, वह ईश्वर है। इस प्रकार मानने में क्या आपत्ति है ! 


.. अचेतन पदार्थों को भी कारण मानना ही पड़ता है। अन्वयसहचार और व्यतिरिक- 
.. सहचार से अचेतनों का कारणल विदित होता है। उन अचेतन पदार्थों के होने पर वे 
.. कार्य होते हैं, न होने पर नहीं होते। यही अन्वयव्यतिरेक सहचार हैं। इनसे जो 





... क्िलंकुरादि में कल्पना करने में अवश्य गौरव होगा। उपयुक्त ईश्वरानुमान से चेतनरूपी 


. व्यवच्छेद में तात्यय नहीं है, किन्तु अयोगव्यवच्छेंद में ही तात्पय है। भाव यह है कि उपयुक्त... द 


उंतर--केबज: चेतन से क्षित्यंक्रादि काय उत्पन्न नहीं हो सकते उनमें कई... 6 


.. अचेतन कारण सिद्ध होते हैं, उनमें ही, कोई एक अधिष्ठाता उसी प्रकार माना जा सकता... 
रा! '। जिस प्रकार ज्ौह की प्रवृत्ति के ल्ियें अचेतन अयस्कान्त अधिष्ठाता होता है, उससे जा. 
.. प्रेरित होकर लौह प्रदत्त होता है। उसी प्रकार अचेतन कारणों से किसी एक को अधिष्ठाता..... 
.. मानने में ल्ञाघव है। इस अचेतनरूपी अधिष्ठात्‌ कारण को छोड़कर दूसरे चेतनरूपी अदृष् 
... कारण की कल्पना करना नितान्त अयुक्त है, क्योंकि वह चेतनरूपी अधिप्ठाता क्षित्यंकुरादि में... के 
...  अन्वयव्यतिरेक सहचारों से सिद्ध नहीं होता है। इतर कारणों से जब कार्यसिद्धिहो 
..। - सकती है, तो प्रत्यक्षादि प्रमाणों से सिद्ध न होने वाले चेतनरूपी अधिष्टात्‌ कारण की हा का 





वीक]. 5४... आाषानुवादसबितम  - प« 7 हम 5 इक, 


पत्तो ततो5तिरिक्तस्थास्टस्थ कब्पनायोगात्‌, विपक्षे बाधकाभावस्थ 


रे चोक्तत्वात्‌ 


हेतुत्वेन ज्ञानमात्रमिति चेन्न; प्रयत्स्याकिश्ित्करत्वप्रसब्रात्‌ । ज्ञानादि 


त्रयवतः सन्निधानमात्रमिति चेन्न; तस्य नित्यस्वेत कायस्यापि सदातनत्व- 
.... प्रसड्रात्‌ | अच्ष्टविशेषान्नियम इति चेन्न, न तहादश्स्थेतदधीना प्रृत्तिए, . 
....तस्थेव तन्नियामकत्वात्‌, अन्यथा तस्यापि यावत्सचं प्रबृत्तिप्रसड्ातू |. 
.. किश्व, स्वयमचेतनस्थेश्वरज्ञानस्य न चेतनाधिष्ठानमस्ति, 


घिष्ठातु कारण का अनुमान करना उचित नहीं, क्योंकि अप्रयोजक शंका को दूर करने 


में समथ कोई भी अनुकूल तक नहीं है | यह पहले ही कहा गया है 


किज्चेदमधिष्ठा नम! इत्यादि | किंच, यहाँ पर यह विचार करना चाहिये कि चेतन 


के द्वारा अचेतन कारणों पर जो अधिष्ठान कहा जाता है, वह अधिष्ठान क्‍या है ! उसका 


...._ रूप क्या है ! यदि कहा जाय कि अचेतन पदार्थों को प्रेरित करना ही अधिष्ठान कह्य जाता... 
... है,तो यह बात सभी चेतन कारणों के विषय में संगत होती हो, यह बात नहों; क्योंकि... 
.... अद्ृष्ट इत्यादि अचेतन कारणों को प्रेरित करना असम्भव है, कारण मूतंपदाथ ही प्रेरित 
..... हो सकते हैं, अमूत नहीं । प्रश्ष-अचेतन कारणों को कारण समझ लेना यही अधिष्ठन 
.... वह जाता है, ईश्वर कारण समूह पर अधिष्ठान करता है, इस कथन का यही अर्थ है कि... 
... ईश्वर कारण समूह को जानता है। उपयुक्त ज्ञानमात्र को अधिष्ठान मानने पर क्या 
|... आपत्ति है! उत्तर - तब तो प्रयत्न अकिंचित्कर हो जायगा, क्योंकि अधिष्ठाता का प्रबल 
|... निष्फल्न हो जायगा, कारण वह अधिष्ठान में काम नहीं देता है। प्रश्न-शान, इच्छा... 
को ओर प्रयत्न से सम्पन्न चेतन को वहाँ सन्निह्वित होना ही अधिष्ठान है। ऐसा मानने में कया मा 

.. आपत्ति है? उत्त-उन अचेतन कारणों में ज्ञानादित्रितयप्तम्पन्न चेतन ईश्वर का... 
.... सन्निधान सदा बना रहता है, अत एवं वह नित्य है, उससे होने वाला काय भी सदा बना... 
.. रहे यही उचित है। ऐसी स्थिति में कार्यों में नो कादाचित्कत्व देखने में आता है, उसकी . 
..... उपपत्ति नहीं ल्गेगी। प्रश्न-ज्ञानादित्रितवसम्पन्न ईश्वरूूपी चेतन का सन्निघान नित्य... 
|... होने पर भी अदृष्विशेष के अनुसार कार्यों में जो कादाचित्कत्व नियम होता है | कार्यकाल- 
।...... विशेष में ही उत्तन्न हो। इसमें प्रयोजकक अदृष्ट ही है। ऐसा मानने में क्या आपत्ति है! 
था . उत्तर-तब तो अदृष्ट की प्रवृत्ति ईश्वराधीन नहीं होगी, क्योंकि इस पक्ष में अहृष्ट ही ईश्वर मा 
.... का नियामक माना जाता है। यदि ज्ञानादिनितयसम्पन्न ईश्वर के सन्निधान के प्रभावसे. 
.. अद्ृष्ट की प्रद्ृति मानी जाय, तो उनका सन्निघान नित्य होने से अ्रदष्ट की तब तक प्रदति..... 





किश्व, इदमधिष्ठान॑ किंस्पम्‌ ? श्रणमिति चेन्न; अमृरतंषु तदयोगात्‌ू |... 





कम 05 स्यूयसिदान्चनम 2० ....[ ईबरपरिच्छेदा 


... ज्ञानान्तरामाबाद्‌ । वस्तुतश्चेतन एवेश्वरात्मा तदाभ्रयतया सिद्ध इति चेन्न; 


जीवेन सिद्धसाधनात्‌ । सामान्यतः स्वयमेव तदपि ज्ञान प्रतीयत इति _ 


....तावता तदधघिष्ठानमिति चेन्न; विशेषाकारस्पाहेतुत्वप्रसज्ञात्‌ । अन्यथा 


ज्ञान वाले चेतन से अधिष्ठित होता है, तब तो ईश्वर में दो ज्ञान मानना होगा | ईश्वर में 


2 हे मे दो ज्ञान सिद्ध होने पर हो यह कहा जा सकता है कि एक ज्ञान से विशिष्ट ईश्वर अपने 


दूसरे ज्ञान पर अधिष्ठान करता है। परन्‍्त ईश्वर में दो ज्ञान नहीं हैं| अतः ईश्वर ज्ञान में 


.........  चेतनाधिष्ठान सिद्ध नहीं होगा । कम से कम यह मानना होगा कि ईश्वर का ज्ञान चेतन से _ 
......॑  अनधिष्ठित होकर कार्य करता है। ऐसी स्थिति में “सब अचेतन चेतन से अधिष्ठित होकर 
...... ही प्रवृत्त होते हैं? यह नियम सिद्ध नहीं होगा | ईश्वरज्ञान के विषय में उपयुक्त दोनों प्रकार 
.... का अधिष्ठान संगत नहीं होता है। ईश्वर ज्ञान को हेतु के रूप में समझना प्रथम परिष्कार_ 
..._ के अनुसार अधिष्ठान है, ईश्वर में दो शान न होने से इंश्वरज्ञान के विषय में एवं रूप अधिष्ठान 


... ईश्वर नहीं कर सकते हैं। द्वितीय परिष्कार के अनुसार प्रझृत में अधिष्ठान का रू यह... 


.... होता है कि ईश्वरज्ञानविषयक ज्ञान इच्छा और प्रयक्त से सम्पन्न चेतन का सन्निहित होना... 

.... ही अधिष्ठान है, ईश्वर में दो ज्ञान न होने से ईश्वरश्ञानविषयक ज्ञान ईश्वर में नहीं माना 
... जा सकता, अत एवं दूसरे प्रकार का अधिष्ठान भी ईश्वरशान के विषय में नहीं कहा जा 
..... सकता, प्रशन--अधिष्ठेयविषयक ज्ञानादि से सम्पन्न होना अधिष्ठातृत्व के लिये अपेक्षित... 

.. नहीं है, किंतु ज्ञानाद वाले का सन्निधान ही अधिष्ठान के लिये अपेक्षित है। ईश्वरज्ञान 
.... के आश्रयरूप में वस्तुतः वही ईश्वररूपी चेतनआत्मा अवस्थित है, जिसमें उपयुक्त ज्ञान _ 
..... विद्यमान है। अतः जो ईश्वरूूपी चेतन उपयुक्त ज्ञान का आश्रय बना है, वह उस ज्ञान से _ 
..... सम्बन्ध रखता है। अतः ज्ञानादि वाले का सन्निधान वहाँ संगत होता है। ईश्वर-ज्ञान: 
.... का अधिष्ठान ईश्वरात्मा से सम्पन्न हो जाता है। इस प्रकार मानने में क्या आपत्ति है ! 
...॑.॑.  उत्तर-आपत्ति यह है कि इस पक्ष में जीव को लेकर सिद्धसाधनदोष उपस्थित होता है, 









भत्ते जीव उन-उन कार्यों के कारणों को न जाने परन्तु वह किसी न किसी पदाथ 








के विषय में होने वाले ज्ञान, इच्छा और प्रयत्न समन्न ही हैं। एवंविध श्ञानादि से युक्त... 


५ विभ्ु जीव का उन उन कार्यों के कारणों के यहाँ सन्निधान है ही । इस परिष्कार के 


.. अनुसार जीव ही अधिष्ठाता हो सकता है। अतः जीव को लेकर सिद्धसाधनदोष अवश्य... 
... उपस्थित होगा-। प्रइन- ईश्वर काय के सभी कारणों को जानते हैं| सब कारणों में ईश्वरशञान 


.. भी एक कारण है। सब्च कारणों को समझते समय यह शानरूप कारण भी सामान्यरूप से... 
.._ विदित हो जाता है। भले उसके विषय में “यह ईश्वरशञान कारण है” ऐसा विशेषरूप से... 
.. ज्ञान न हो, परन्तु सामान्यरूप से ज्ञान उसके विषय में भी है। इस प्रकार ईश्वर्ञान... 
.. सामान्यरूप से हेतुके रूप में समझ में आ जाने मात्र से चेतन से अधिडित यदि माना... 
... जाय तो क्या आपत्ति है! उत्तर--यदि सामान्यरूप से समके जाने के कारण कोई पदाथ 





.._ अधिष्ठित माना जाय, तथा सामान्यरूप से समक लेने के कारण ही कोई अधिष्ठाता माना. 


.. जाय तो “यह उपादान कारण है, यह उपकरण है, यह सम्प्रदान है” इत्यादिरूप से विशेषाकार द 








तृतीः] . आपषानुवादसहदितम कप 
यथाकथश्वित्‌ सबंगोचरज्ञानवत्त्वे सबस्रष्द्वाविरोधात्‌ | ज्ञानान्तरेण तद- 


| धिष्ठानमिति चेन्न; अनवस्थानात्‌ | एतेनेव तदधिष्ठानमिति चेन्न; अन्योन्य- 
मा प्रब॒तनेउन्योन्याभ्रयणात्‌ । उत्तरस्थ ज्ञानस्य जगत्कारणत्वाभावान्नान्यो- 





























. परन्तु सामान्यरूप से वह सब्र कारणों को जानता ही है, और यह भी वह जानता है कि 


.. हो सकता, तथा कार्योल्रादक सामग्री में अनेक कारण समाविष्ट रहते हैं | इस सामान्यज्ञान के 
आधार पर जीव भी सबका अधिष्ठाता तथा सबका उत्पादक सिद्ध हो सकता है। इसमें कोई 
विरोध नहीं है। इस विवेचन से यह फल्नित होता है कि इस प्रकार के सामान्यज्ञान के 





से कारणता का ग्रहण करने वाला ज्ञान अधिष्ठातृत्व के लिये अपेक्षित न होगा। “कोई 
उपादान कारण है, कोई उपकरण है, कोई सम्प्रदान है” इस प्रकार सामान्‍्यरूप से हेतु 
.. का अहण करने वाल्या ज्ञान भी अधिष्ठातृत्व का प्रयोजक हो जायगा। परन्तु वास्तव में... 
.. विश्येषाकार से हेतुत्व का ग्रहण करने वाला ज्ञान ही अधिष्ठातृत्व का प्रयोजक लोक में माना. 
जाता है, इसमें बाघा पड़ेगी । किंच, जीव भले ही विशेषरूप से सब कारणों को न जाने, 


किसी न किसी कारण से ही काय उत्पन्न होता है, बिना कारण के कार्य उत्पन्न नहीं 


.. आधार पर अधिष्ठातृत्व का उपपादन करना अयुक्त है। प्रश्न-ईंबर में दो 
.. ज्ञान हैं। एक ज्ञान से ईश्वर सभी अचेतन कारणों को विशेषर्प से कारण... 
.. समभते हैं। अतः उस ज्ञान से ईश्वर सब कारणों का अधिष्ठाता बनजाता है। यह... 
ज्ञान मी कार्यों का कारण है, तथा अचेतन है, इस शान का भी अधिष्ठाता ईश्वर बनता है. 
... क्योंकि ईश्वर दूसरे ज्ञान के द्वारा इस शान को विशेषरूप से कारण समझता है। प्रथम... 
.._ ज्ञान विषयक इस हितीय ज्ञान का आश्रय होने से ईश्वर प्रथमशान का अधिष्ठाता बनता है।... 
.... इस प्रकार मानने में क्या आपत्ति है! उत्तर--यह जो द्वितीय ज्ञान है जिससे ईश्वर प्रथम... 
..._ ज्ञान का अधिष्ठाता बनता है, यह हितीय ज्ञान भी अचेतन कारण है | इस पर भी ईइखवर. 
... का अधिष्ठान होना चाहिये। वह किस ज्ञान केद्वारा हो! यदि कहा जाय कि ईश्वर में. 
.. तीसरा ज्ञान है और उस तीसरे ज्ञान के द्वारा ईश्वर द्वितीय ज्ञान पर अधिष्ठान करता है, तो... 
.. यह प्रश्न उपस्थित होता है कि वह तृतीय ज्ञान भी अचेतन कारण है, उस पर भी ईश्वर का... 
... अधिष्ठान होना चाहिये, वह किस ज्ञान के द्वारा हो, यदि वह चतुर्थ ज्ञान के द्वारा होता है, 
.. तो इसी प्रकार आगे भी मानते जाना चाहिये। तथा च अनवस्था दोष प्राप्त होगा । प्ररन--_ 
... इबर में अनन्तज्ञान मानना उचित नहीं, अनवस्था दोष को भी दूर करना चाहिये, तदर्थ........ 
... यहमान लेना चाहिये कि ईश्वर में दो ज्ञान है। ईश्वर द्वितीय ज्ञान के कारण से प्रथम ज्ञान... 
पर अधिष्ठान करते हैं, तथा प्रथम ज्ञान के कारण से द्वितीय ज्ञान पर अधिष्ठान करते हैं।.... 
. इस प्रकार मानने में कया आपत्ति है?! उत्तर--तब तो एक शान के द्वारा दूसरे ज्ञानकी 
. #प्रेवृत्ति माननी पड़ेगी। तथा च अन्योन्याश्रय दोष उपस्थित होगा। प्रइन--इन दो ज्ञानों 
में प्रथम ज्ञान ही कारण माना जाता है, द्वितीयशान कारण नहीं माना जाता है| कारण... 
क्‍ ने के लिये अधिष्ठान की अपेक्षा रखता है। वह अधिष्ठान द्वितीयज्ञानसे..... 
जाता है। द्वितीय ज्ञान कारण न होने से अधिष्ठान की अपेक्षा नहीं रखता है। | 















या ... न्यायसिद्धाब्जनमू.. [ ईश्वरपरिच्छेदः 


. न्याश्रयणमिति चेन्न; अत्यन्ताकारणस्वेज्सच्प्रसज्ञात्‌ू, कारणाधिष्ठानौ- 
..... पयिकस्यास्थ चाकारणत्वे प्रथमस्यापि कारणस्यथाकारणत्वप्रसब्ञात्‌ । 
..._ एवं चिकीषाप्रयल्नयोरप्यकारणत्वे गतमीश्वरकतृत्वेन । क्‍ 


किश्व, यदकतेक तत्‌ कार्य ने भवतीति व्यतिरेकव्याप्तावहेतुकत्व- 


.... अतः अन्योन्याश्रय दोष नहीं होता है। ऐसा मानने में क्या आपत्ति है? उत्तर- यदि 
.... द्वितीय ज्ञान सवथा कारण न होता तो वह असत्‌ अर्थात्‌ व्यथ हो जायगा, क्योंकि _ 
.. जो किसी के प्रति कारण होता है, वही सत्‌ हो सकता है| किच, प्रथम ज्ञानरूपी कारण 
... पर अधिष्ठान करने में काम देने वाल्ना यह द्वितीयज्ञान यदि अकारण होता तो जगत्‌ के 
.. अन्यान्य अचेतन कारणों पर ईश्वर का अधिष्ठान करने में उपयुक्त होने वाला प्रथम ज्ञान 

.. भी अकारण होगा। ईश्वर ज्ञान को जगत्‌ का कारण मानना असंगत हो जायगा। 


प्रशन-ईश्वरज्ञान कारण न हो, इसमें क्या हानि है | याद कहा जाय कि. 


... ईश्वरज्ञान कारण न हों तो ईश्वर कर्ता नहीं होंगे, क्योकि कार्यानुकूल शानवान्‌ 
जा ह होना ही. कतृत्व है- तो दूसरे प्रकार से कत त्व का परिष्कार किया जा सकता है। हक 
.... यह प्रकार यह है कि कार्यानुकूलेच्छा वाला होना कुक है, तथा कार्यानकूल 

... प्रयलवाला होना कतृ कत्व है। इस प्रकार ईश्वरशान को अकारण मानकर इस परिष्ठार के... 


शा 


.. न होने से इच्छा और प्रयत्ष मी अधिष्ठित न हो सकेंगे, अतएव वे हेतु नहीं बन सकते हैं, तथा 
....._ च॑ उनको लेकर ईश्वर में कतृ त्व का उपपादन असम्भव हो जायगा । यदि कहा जाय कि ईश्वर 
.... . मेंदो प्रकार को इच्छा एवं प्रयत्त हैं और एक इच्छा के बल पर दूसरी इच्छा में अधिष्ठान... 
..... होगा, तथा एक प्रयक्ञ के बत्न पर दूसरे प्रयत्न में अधिष्ठान होगा, तब तो ज्ञान-इय पक्ष में... 
..... वर्णित अनक्स्था इत्यादि दोष स्थान पायेंगे । इस प्रकार ईश्वर के शान, इच्छा, ओर प्रयत्न हे 
.. कारण न होने से इश्वर में कतृ त्व भी सिद्ध नहीं होगा, वह भी अमान्य हो जायगा। यदि... 
... उनको कारण माना जाय तो उन. अचेतनों पर इंश्वर के अधिष्ठान का उपपादन नहीं 
. बन पाता । इस प्रकार दोनों तरफ से भी आपत्ति ही. आपत्ति है । गा है 
कह, (किश्च, यदकतृकम! इत्यादि। किंच, ईश्वरानुमान में यह जो व्यतिरिकव्याप्ति कही... 
.. जाती है कि जो नो अकतृ क है, वह वह काय नहीं होता । इस व्यतिरेकव्याप्ति में अहेतुकत्व 
.._ उपाधि है। प्रइन--यह उपाधि नहीं हो सकती ' क्‍योंकि इसमें साध्यव्यापकत्व संगत होने... 
.. पर भी साधनाव्यापकत्व संगत नहीं होता, प्रत्युत साधनव्यापकत्व ही संगत होता है। भाव _ । ६ 
है यह है कि जहाँ जहाँ अकायेत्व है, वहाँ वहाँ अहेत॒कत्व है, इस प्रकार अहेदुकत्व में. । ६ गा 
.. साध्यव्यापकत्व संगत होता है | परन्तु साधनाव्यापकत्व संगत नहीं होता, क्योंकि जहाँ पा रे 
.... जहाँ अकतृकत् है, वहाँ वहाँ अहेत॒कत्व है| इस प्रकार व्याप्ति देखने में आती है | श्रतः 
..... अहेंतुकल में सांधनव्यापकत्व अर्थात्‌ कंतृकत्व व्यापकत्व ही सिद्ध होता है। अतः यह... 
... उपाधि नहीं बन सकता, क्योंकि उपा 


का लक्षण इसमें संगत नहीं होता । ऐसी स्थिति वि 









तृतीयः |... भाषानुवादसहितम..... लए 7 चिभ . 
पुपाधि! । अहेतुकत्वमकतृ कत्वव्यापकमिति चेन्‍न; पक्चे सन्दिग्धत्वेनोपाधि- 
_ त्वानपायात्‌ । अन्यथा शाकाद्याहार॒प रिणतेरप्यनुपाधित्वेन मैत्रीतनयस्य 


में इसे उपाधि कैसे कहा जा सकता ! उत्तर--ईश्वर साधकानुमान में ज्षिति अंकुर इत्यादि 
है, उनके विषय में यह सन्देह है किये सकतृक हैं, अथवा अकतक हैं? परन्तु 
उनके विषय में यह निश्चित है कि वे सहेत॒क ही हैं, क्योंकि ज्षिति और अंकुर इत्यादि 
परमाणु और बीज इत्यादि हेतुओं से उत्पन्न माने जाते हैं। इस सन्देह में दृष्टि रखकर जा 
| विचार करना चाहिये। यदि क्षिति अंकुर इत्यादि अकतृ क होंगे तो उनमें अहदेतुकत्व हा 
नहोने से “जहाँ जहाँ अकतृ कत्व है, वहाँ वहाँ अद्ेतुकत्व है” ऐसी व्याप्ति नहीं कही जा... 
सकती | अत एवं अदेत॒ुकत्वसाधनाव्यापक सिद्ध होगा। यदि क्िति और अंकुर इत्यादि... 
सकतृ क होंगे, तो परमाणु और आत्मा इत्यादि पदार्थ ही अकतृक होंगे, इससे यह व्याति.. 2 
कही जा सकती है कि जहाँ जहाँ अकतृ कत्व है, वहाँ वहाँ अहेतुकत्व है | तथा च अहेतकत्व...... 
 साधनव्यापक सिद्ध होगा, एवं च क्षित्यादि में सकतू कल्व और अकत्‌ कत्व के विषय में जब 0 
. तक सन्देह रहेगा, तब तक अकतृ कत्व में मी साधनाव्यापकत्व के विषय में सन्देह रददेगा |... ः 
. अतः यह सन्दिग्वोपाधि है। सन्दिग्वोपाधिरूप दोष उपयुक्त व्यतिरेकव्यापि में अवश्य... 
उपस्थित होता हैं। प्रश्न -सन्दिग्धोपाधि दोष नहीं होता। इस प्रकार मानने मेंक्या 
.. आपत्ति है! उत्तर-यदि संदिग्धोपाधि दोष नहीं होता तो मैत्रीतनयत्वदेतु से गर्मस्थशिशु 
में इ्यामत्व का अनुमान करते समय शाकाद्याहार परिणाम भी उपाधि दोष नहीं होगा... 
... क्योंकि वह सन्दिग्धीपाधि है। कारण “जहाँ जहाँ श्यामत्व है, वहाँ वहाँ शाकोद्याह्मर परिणाम 2 
.. है” इस प्रकार उसमें साध्यव्यापकत्व निश्चित होने पर भी साधनव्यापकत्व संदिग्ध है, क्योंकि... ॥ 
.... “ग्मस्थ शिक्षु में शाकाद्याहार परिणाम है या नहीं” १ इस प्रकार सन्देह हीने से उसमें... | 
.. “जहाँ जहाँ मैत्री तनयत्व है वहाँ वहाँ शाकाद्याहार परिणाम है” इस प्रकार साधनव्यापकत्व | 
. निश्चित नहीं हो सकता, क्योंकि यदि गर्मेस्थशिशु में भी शाकाद्याहार परिणाम हो तो... 
..._ “जहाँ जहाँ मैत्रीतनयत्व है, वहाँ शाकाद्याहार परिणाम है? इस प्रकार साधनव्यापक् 
... सिद्ध होगा । यदि गर्मस्थशिशु में शाकाद्याहार परिणाम न हो तो “जहाँ मैत्रीतनयत्र है, वहाँ... है 
.._ शाकाद्याहर परिणाम है” इस प्रकार साधनव्यापकत्व सिद्ध नहीं होगा, किंतु साधनाव्यापक्व.. 
...._ सिद्ध होगा | इस प्रकार उसमें साथनाव्यापकत्व संदिग्ध होने से वह सन्दिग्वोपाधि माना जाता... | 
.... है, तथा वह सन्दिग्घोपाधि होने पर भी दोष माना जाता है। यदि सन्दिग्योपाधि दोष नहीं... 
... हो तो मैत्रीतनयत्व हेतु निर्दृ्ठ होगा, उससे श्यामत्व का अनुमान भी सही हो जायगा । परन्तु ] 
... वहाँ सन्दिग्धोपाधिदोष माना जाता है। यही दार्शनिक विद्वानों का मत है। उसी प्रकार... 
.. प्रकृत में भी अद्देतुकत्वसब्दिग्धोपाधिदोष होगा । तथा च ईश्वरानुमान में व्यतिरेकब्याप्त दूषित... 
_ हो जायगी । किंच, कर्ता कारणविशेष है, अकतृ कत्व शब्द से जो कर्ता का अभाव कहा जाता... 
है, वह कारणविशेष का अभाव है। अहेतुकत्व शब्द से जो हेल्वभाव कहाजातःहै, 
वह कारणसामान्यामाव है, कारणविशेषामाव का व्यापक छारण सामान्‍्याभाव नहीं हो 
है, क्योंकि... | भाव ही. व्यापक नहीं. होता है। यदि सामान्या- 






































.. ४४६ ....._ ्यायसिद्धाज्जनम [ ईब्वरपरिच्छेदः 


... ब्यामखमलुमीयेत । न च सामान्याभावस्य विशेषाभावव्यापकत्वम, 
अन्यथा पृथिवीत्वाभावेन घटत्वाभावव्याप्तों करकादेरपाथिवत्वादिप्रसब्भः 
नजु कतु हतुविशेषत्व नाम हेतुष्वन्यतमत्व॑सवकार्यानलुबृत्तत्व वाइमि- 


... भाव विशेषाभाव का व्यापक हो तो करकादि मत्तिकामय पदार्थों की अपाथिव मानना 
.... पड़ेगा, क्योंकि घट्त्वामाव विशेषाभाव है, प्रथिवीत्वाभाव सामान्याभाव है, यदि 
....  सामान्याभाव विशेषामाव का व्यापक होता तो प्रथिवीत्वाभाव भी ब्रठत्वा भाव का व्यापक 
... हो जायगा। ऐसी स्थिति में जिन करकादि में घटलाभाव है, उनमे प्रुथिवीत्वाभाव भी 
...._ मानना होगा, तब करकादि में अपार्थिवत्व मानना पड़ेगा । परन्तु करकादि पाथिव पदाथ हैं, 
... उनमें आपार्थिवत्व माना नहीं जा सकता है, अतः यह मानना होगा कि सामान्यामाव अर्थात्‌ 

... पृथिव त्वामाव विशेषाभाव का अर्थात्‌ धस्तवामाव का व्यापक नहीं होता । उसी प्रकार 
.. प्रकृत में भी सामान्याभाव अर्थात्‌ अहेतुकत्वशब्दोक्त कारण सामान्यामाव विशेषाभाव 
.... का अर्थात अकतृकल्व॒शब्दोक्त कतृ रूप कारणविशेष के अभाव का व्यापक नहीं होगा 
.. तथा च अहेतुकत्व में साधनाव्यापकत्व फल्ित है। तथा च ईश्वरसाधकानुमान की व्यतिरेक 
..  व्याप्ति में अहेतुकत्व उपाधि दोष होगा द 














_ को कारणविशेष माना गया है! अनेक कारणों में कर्ता भी एक कारण है, क्या इस 
. अमिप्राय से कर्ता को. कारणविशेष माना जाता है! अथवा सवकायों में कर्ता की आवश्यकता 
' होती हो, ऐसी बात नहीं, कर्ता सबंकार्यों में अनुवृत्त कारण नहीं है, कर्ता सबकार्याननुबृत्त 


.. इकड्धा न दो यही असंझत सामग्रीकत्व अहेतुकत्व कहलाता है। कारण सामान्याभाव अहेंतुकत्व 


. नहीं है, यदि कारण सामान्याभाव अहेत॒ुकत्व होता तो वह उपाधि नहीं हो सकेगा, 








.. भाव नहीं रहता है| इस प्रकार वह साध्याव्यापक होने से उपाधि नहीं हों सकेगा । उसमें 
.. उपाधित्व के संपादन के लिये अहेतुकत्व शब्द से सामग्रथभाव को ही लेना चाहिये। 
.. अहेत॒कल्व को सामग्रथभाव रूप मानने पर उसमें साध्यव्यापकत्व संपन्न'हो जाता है क्योंकि... 
.  अकाय आबकाशादि में कुछ कारण रहने पर भी सामग्री नहीं रहती है। अतः सामग्रयथभावरूप - 

















.. भावरूप नहीं | कर्तारूप 
.._ अप्रयोजक जो माना जाता है, वहाँ 
.... प्रकार के अनुसार कर्ता को 
.._. एक है, अत एवं कारणविशेष है 





। ननु कठुः इत्यादि । प्रइन--यहाँ पर कर्ता को कारण विशेष मानकर कत्रभाव को... कु हे 
 कारणविशेषाभाव जो कहा गया है | यहाँ पर यह विचारणीय है कि किस अमिप्राय से कर्ता... 


.. है. क्‍या इस अमभिप्राय से कर्ता को कारण विशेष माना जाता है। कार्योचादक सामग्री... 


... क्योंकि वह साध्य व्यापक नहीं है, कारंण अकार्य आकाश और परमाणु इत्यादि में काल... 
.. इत्यादि कारण अवश्य रहते हैं, अतः उनमें अकाय्त्वरूप साध्य होने पर भी कारण सामान्या-. 


.. अहेठुकत्व अकायंत्वरूप साध्य का व्यापक बन जाता है। इस विवेचन से यह फलित होता... 
.._ है। असंभ्त सामग्रीकत्व अर्थात्‌ सामग्री इकछ्ा न होना ही अहेतुकल्र है, वह कारंणसामान्या-..... 
कारणविशेष के अभाव को सामग्रथभावरूप अहेतुल्ख का... 
है कि उपयुक्त दोनो प्रकारों में किस... 





.. तृतीयः ] .. आषालुवादसहितम्‌...... 5 डए७ 


... प्रेल्वेदमुच्यते; तत्राह्शदावषि प्रसब्भादाद्यों निरस्तः, ह्वितीयस्तु कल्पो5-.... 
.... सिद्ध इति चेन्न; पूर्वोक्ताधिष्ठाननियमनिरासेन दत्तोत्तरत्वात्‌ 5 
किश्व, लित्यादिकमितीश्वरघटादिसंयोग! पतक्नीकृतों न वा? 


को सामग्रथमाव का अप्रयोजक माना जाय तो यह दोष उपस्थित होता है कि कारण विशेष... 
का अभाव सामग्रयमाव का अप्रयोजक नहीं होता है, क्योंकि शरद भी कारणों में अन्यतम 
होने से कारणविशेष है, अदृषरूपी कारणविशेष का अभाव सामग्रथमाव का प्रमोजक 
होता है, कारण अदृष्ट न होनेपर सामग्री का सद्भाव नहों माना जाता है। यदि “कर्ता 


कारणविशेष के अ्रभाव को सामग्रथभमाव का अप्रयोजक माना जाय तो यह दोष 
. उपस्थित होता है कि “कर्ता सर्व कार्यों में अनुशृत्त नहीं? यह पक्ष ही अखिद्ध है, क्योंकि 
: कर्ता को हम सवकार्यों में अनुश्त मानते हैं, कर्ता. के ब्रिना कोई भी कार्य उत्पन्न नहीं... 

हो सकता है, यह हमारा मत है। ऐसी स्थिति में कर्ता सर्वकार्याननुद्दत्त नहीं है, अत एवं. 





विशेषाभाव रूप न होने से कत्रमाव सामग्रथमाव का प्रयोजक कैसे माना जा सकता है? 
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यह उत्तर दिया गया है कि कारणों में नियम से चेतनाधिष्ठान की आवश्यकता नहीं है। इस 


|... साधना-व्यापक होने से उपाधि सिद्ध होता है। 


होता है, वह प्रथम पक्ष के अनुसार आदि पद्‌ से पक्ष कोटि में लिया जाता है। अत एवं . 
वह पत्चेकदेश है। प्रमाणसिद्ध पदार्थ ही पक्ष कोटि में लिया जा सकता है। ईइवरसिद्ध 





सर्वकायों में अनुब्॒त्त नहीं है। अत एवं वह कारणविशेष है? ऐसा मानकर उस कर्तारूप 


बह कोरण विशेष भी नहीं। कर्ता का अमाव कारणविशेषाभाव नहीं है। अत3कारण 


... सभी कायों में चेतनाधिष्ठान की आवश्यकता है, चेतनाविष्ठित होने पर ही कारण कार्य को... 
..... उत्पन्न कर सकते हैं। अतः कर्ता सबंकार्यों में अनुछृत्त कारण है, एवं विध कर्ता का अभाव... 
... अवश्य सामग्रथमाव का ग्रयोजक होगा । सामग्रयमावरूप अहेतुकत्व अकतृ के का... 
.... व्यापक होगा। अकतृ कत्व का व्यापक होने से अहेतुकल साधन व्यापक सिद्ध होता है, 
. ऐसी स्थिति में वह उपाधि कैसे बन सकता है! उत्तर--सवकार्यों में चेतनाधिष्ठान को... 
. आवश्यक मानकर कर्ता को सवकार्यानुद्वत मानकर यह प्रश्न उठा है। परन्त पहले ही... 





.. उत्तर से प्रकृत प्रश्न का भी इस प्रकार उत्तर बन जाता है कि सबकार्यों में चेतनाधिष्ठान....... 
|... की आवश्यकता हो, ऐसी बात नहीं। अत एव कर्ता स्वंकार्यों में अनुदृतत कारण नहीं बनता, | 
|. अत एवं वह कारणविशेष है, कारणविशेष कर्ता का अमाव सामग्रथभाव का प्रयोजषष. | 
| .... नहीं है, कर्ता का अभाव होने पर अद्देतुकत्व रूप सामग्रबभाव सिद्ध नहीं हों सकता। | 
|... अतः अहेत॒कल रूप सामग्रथमाव अकतृकत्व का व्यापक नहीं बनता। अत एब वह... 





पर किद्, क्षित्यादिकम्‌! इत्यादि । ईदवरानुमानवादी क्षित्यंकुर इत्यादि को पक्ष मानते... 
. हैं उनसे यह पूछना है कि क्या वे आदि पद से ईश्वरबठादि संयोग को भी पक्ष कोटि में... | 
.. लेते हैं. या नहीं १ यदि उनको प्रथमपक्ष अभिमत है,तो पत्चेकदेश अ्रसिद्ध होनेसे | 
 भागासिद्धि दोष प्राप्त होता है। भाव यह है कि ईश्वर का घटादि के साथ जो संबोग.... | 


_ पूव ईश्वरघटादिसंयोग किसी भी प्रमाण से सिद्ध नहीं हो सकता। अत एवं ५ 2 ढ 





न ' ५ रा | हा द द पा स्थायसिद्धाञ्जनम्‌ ः [ ईश्वरपरिच्छेद 


:. पूर्वत्र भागासिद्धि, एतदलुमानसिद्धपक्तीकारेज्न्योन्याश्रयणम्‌, उत्तरत्र'' 
.. सन्दिग्धानैकान्तिकता । घटेश्वरसंयोगस्य सकतेकत्वसन्देहेउपीश्वरसिद्धि 
रबिरुद्भेति चेन्न; तत्संयोगवदेव केपाखिदन्येषामप्यकद्‌ कत्व॑_भवेदिति 


... प्रमाण सिद्ध ईश्वरघटादिसंयोग को पक्षकोटि में लेने से पत्चेकदेश की असिद्धि अर्थात्‌ 

.... अप्रामाणिकता सिद्धि होती है, अतः भागासिद्धिरूप दोष उपस्थित होता है। यदि इस दोष 
...... को दूर करने के लिये यह माना जाय कि इस अनुमान से ईश्वरसिद्ध होने पर जो ईदवर- 
...... घटादिसंयोग प्रामाणिक सिद्ध होता है, वह पत्चक्रोटि में लिया गया है, तब तो अन्योन्याश्रय 

... दोष उपस्थित होगा | क्योंकि ईश्वरघठटादिसंयोग को पक्षुकोटि में लेकर पहले यह अनुमान 
|... ग्रक्नत्त होता है, यह अनुमान प्रदत्त होने के बाद ही ईश्वरघटादिसंयोग सिद्ध होता है | 
......॑._ यदि द्वितीय पक्ष के अनुसार ईश्वरघठादिसंयोग पक्षकोटि में न लिया जाय, पक्ष से बहिभूत 
|... माना जाय, तो संदिग्धानेकान्तिकता अर्थात्‌ संदिग्वव्यमिचार दोष इस प्रकार उपस्थित 
...._ होगा कि ईख्वरघटाद्सियोग के विषय में यह सन्देह विद्यमान है कि क्या वह सकतृ क है, 
..... अथवा अकतृक है। यदि वह अ्रकृतक होगा, तो उसमें साध्याभाव निश्चित होगा, 
..... साध्याभाष वाले उस्तणें कायत्व हेतु होने से व्यभिचार दोष होगा। यदि वह सकतृ के 










.... होगा वो उसमें साथ्य निश्चित होगा, साध्य वाले उसमें कार्यत्व हेतु हो, इससे व्यमिचार 
















... हेता है। प्रइन--भल्ते ही ईश्वस्घटादिसंयोग के विषय में सकतुकत्गकतृकत्व सन्देह हो 
... उससे ईदवर सिद्धि में बाघा नहीं पड़तो है, क्योंकि ईश्वर प्िद्ध होने के बाद ही ईश्वर- 


० [ कत्व सन्देह उदित होगा। इस प्रकार बहुत पीछे उदित होने वाला यह स!तृ कत्वा- 









ः सह कंता है ५ | 6 अत अत) ह्टुस 
। ... आपत्ति है! उत्तर--ईश्वर्रटादिसंयोग में जैसा सकतृ कत्वाकत्‌ कत्व सन्देद होता है, 
... उसी प्रकार अन्य कई पदों के विषय में भी अकतू कत्व की शंका उठ सकती है, उसका 














.. निश्चित हैं। यदि उसमें साध्य का 
...... होता है। परल्तु कम है | ४ 
.. .+ इस पश्व का उत्तर यह है 








.._. दोष नहीं होगा | इस प्रकार ईश्वर्वदादिसंयोंग में-जो पक्ष से बहिभूत है--जब तक 
_ सकत्‌कत्वाकर्त्‌कत्व सन्‍्देह रहेगा, तब तक कार्य॑ल्वहेतु में व्यभिचार सन्देह भी रहेगा। 
इस प्रकार द्वितीय पक्ष में) संदिग्धानेकान्तिकता अर्थात्‌ संदिग्ध व्यमिचार दौष उपस्थित... 


हु घटा [दिसंयोग सिद्ध होगा, ईश्वरघटादिसंयीग सिद्ध दोने के बाद ही तो उसमें सकतू कला- 


'सल्देह सर्वृप्रथणथ इस अनुमान से सम्त्न हुईं ईश्वर सिद्धि में बाधा नहीं डाल... 
अनुमान से ईपवर अवश्य सिद्ध होगा। ऐसा मानने में कया... 


_.. ११. यहाँ पर यह प्रश्न उपस्थित होता है कि संदिग्धानैकान्तिकलल दोष उन प्रसज्ों पर... 
.....॑. होता है, जो पदाथ साध्यवान्‌ के रूप में निश्चित है, यदि उसमें हेतु का संदेह पा 
. ही; वहाँ संदिग्वानेकान्दिकत्व दोष दोता है। तथा जो पदार्थ हेतुवाले के रूप में. 

यदि सन्‍देह हो तब भी सन्दिग्धानैकान्तिकत्व दोष... 
ईश्वेरानुभान की प्रवृत्ति के समय में ईश्वर घटांवि संयोगरूप 
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 शड्ञामात्रस्य दुबारत्वात्‌ 


.. चेन्न 


बारण नहीं हो सकता, ऐसी स्थिति में श्षित्यादि के विषय में सकतृकत्व निश्चय भग्न हो 


हे ततीयः जम - आपानुवादसदितम - - ४० दम आई 









| अयोगस्यापि समस्तविशेषकबलीकाराथंत्वात्‌, ततश्र 


जायगा | प्रश्न--जिन जिन कार्यों में सकतृकत्व का सन्देह होता है, उन सन्देहास्पद 


क्वार्यों को पक्ष बनाकर उनमें कायत्व हेतु से सकतृकत्व साध्य को सिद्ध किया ज्ञाता है । 
इस प्रकार सन्देहास्पद कार्य के रूप में सब काय जब पक्ष बनाये जाते हैं, तब उनमें 
सन्देहात्पद कार्य के रूप में ईब्वरघटादिसंयोग मी अन्तर्गत हो जाता है। वह पक्षकोटि.... 
में आ जाता है; बहिभूत नहीं है। अतः सन्दिग्धीनेकान्तिकत्व दोष नहीं हो सकता, 
- तथा भागासिद्धि भी नहीं होगी । इस प्रकार मानने में क्या आपत्ति है! उत्तर--सन्देहा- 
स्पद कार्य” इस प्रकार सामाच्यरूप से पक्ष मान कर प्रयोग सम्पूण वैसे विशेषों को अपने 
अन्दर लेने के लिये हुआ करता है । स्थिति में 'सन्देहास्पद कार्य!” इस सामान्य 
रूप से वे ही कार्य पक्ष बनाये जा सकते हैं, जो भत्ते ही साथ्य वाले अथवा साध्याभाव वाले 
के रूप में सिद्ध न हों, परन्तु सामान्य रूपसे सिद्ध हों, जो यह कोई कार्य हैं! इस... 
|... प्रकार सामान्य रूप से भी सिद्ध नहीं है, वह पक्ष केसे बनाया जा सकता है! यह कोई... 
.... पदार्थ है! इस प्रकार सामान्य रूप से सिद्ध होने पर ही जो ईश्वरघटादिसंयोग “सकतूं- 
.... कलत्वाऋतृकत्व सन्देहास्पद कार्य” ऐसे सामान्य रूप को लेकर पक्ष बनाया जाता है, वह... 
.. ईश्वरबरठादिसंयोग किस प्रमाण से सामान्य रूप से सिद्ध होता है। ऐसा प्रइन यहाँपर 
. उठता है, क्योंकि किसी प्रमाण से सामान्य रूप से सिद्ध होने पर ही वह पश्च बनाया... 
. जा सकता है। यदि ईश्वरघरटादिसंयोग शास्त्रप्रमाण से, जो अनुमान से मिन्न है-सिद्ध होता... 
है, तब्र ती यह ईश्वरसाधकानुमान व्यथ हो जायगा, क्योंकि शास्त््रमाण से ही ईश्वर... 


..... दोष ग्रवृत्त होता है, उसी प्रकार इस प्रसक़ञ में भी होगा कि जो पदार्थ अनुमान की... 
कह _अब्त्ति के समय में अथवा अनुमान कै प्रवृत्ति के बाद खाध्याभाव बाल्ले के रूप में निश्चित रा 

.. है, यदि उसमें हेतु होगा तो सन्दिग्धानैकान्तिकत्व दोष होगा । प्रकृत में ईंश्वरानुमान 
.... ग्रवत्त होने के बाद सिद्ध होनेवाले ईश्वरघटादिसंयोग में सकतुकंत्व रूप साध्य के 

.. असाव का निश्रय है, तथा उसमें अर्थात्‌ इंश्वरघटादिसंयोग में कार्यव्व है। अतः 
... अनैकान्तिकत्व दोष होगा ही । प्रक्ष--ईश्वर-घट संयोग जब सिद्ध होता है, तब वह... 
... इंश्वरकतुंक रूप में ही सिद्ध होता है। तथा च उसमें सकतृकत्व रूप साध्य का ही ! 
..... निश्चय है, साध्याभाव का निश्चय है ही नहीं, ऐसी स्थिति में अनेकान्तिकत्व रूप....| 
.... दोष कैसे दिया जाता है ) उत्तर-ईश्वर का घट के साथ जो संयोग होता है,. | 


तावतापि घछित्यादिसकर्तेकवनिश्वयभज्ञात। . 
ते सामान्यतः पश्चीकारान्न कश्चिदोपष इति 
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मी | 0.०: 47. ज्यॉयसिंद्ाब्जनम्‌ः- ५ [ ईश्वरपरिच्छेदः का 


.... समस्तविशेषाणां सामान्यतः सिद्धिसाकाइलातू। अन्यत इत एवं वा 
.. तत्सिद्वावनुमानवेयथ्यान्योन्याश्रयों दुष्परिहरों। 
.... ( ईइवरानुमाननिरासप्रयो जननिरूपणम्‌ ) 

... नन्वस्माकमीश्वरानुमाननिरासेन कि प्रयोजनम ? न च्‌ प्रयोजना- 
.... भावमात्रम ; अनुमानत एवेश्वर ग्रतिषद्य त मजमानान्‌ ग्रति नास्तिक्यशह्वा5- 
.... प्यापादिता स्यादिति महत्तपरामस्माक॑ च पापमिति । अहो महाकारु- 
.... णिकोइसि। ताह्शेम्य एतन्नोपदिश्यताम्‌ | प्रयोजन च शरण | प्रथम _ 
|... सिद्ध हो सकता है। यदि इस ईश्वरसाधकानुमान से ईश्वर के सिद्ध होने से ईश्वरघटादिसंयोग 
... की सिद्धि मानी जायगी, तब अच्योन्याश्रय दोष उपस्थित होगा। इस अनुमान की प्रद्वत्ति 
..... के बाद ईद्वखटसंयोग के सिद्ध होने पर उसे पक्ष बनाना होगा, उसको पक्ष बनाने के बाद 
..... ही अनुमान कौ प्रदृत्ति होगी। इस प्रकार अन्योन्याश्रय दोष होमा । इन सब विवेचनों से 
... .. यह फल्लित होता है कि ईश्वर अनुमान से नहीं, किन्तु शास््रप्रमाण से ही सिद्ध 


००० ०: हो सकता है। 
















( ईश्वरानुसान निराकरण के प्रयोजन का प्रतिपादन ) 


किंतु ईश्वरानुमान के निराकरण से पाप भी होगा, क्योंकि जो त्लोग अनुमान से ही 


.. यह समभेंगे कि ईश्वर है ही नहीं, क्योंकि ईश्वरसाधक अनुमान अनुमानाभास है, इससे 
... ईश्वर सिद्ध नहीं हो सकता। अतः ईश्वर है ही नहीं--इस प्रकार मानकर वे लोग 
.. नास्तिक हो जायेंगे। नासह्तिक बनना तथा नास्तिक बनाना ये दोनों महापाप हैं। श्रतः 
... ईश्वरानुमाननिरासक युक्तियों को बतल्लाने वाले हम दूसरों को नास्तिक बना देने के... 
... कारण पापी होंगे, तथा उन युक्तियों को सुनने वाले दूसरे लोग नास्तिक बनने के कारण 
... पापी होंगे। इस प्रकार दोनों को पाप होता है। ईइवरानुमान का. निराकरण करना _ 
.. सवथा अपुक्त है। उत्तर-अतीत होता है कि प्रश्नकर्ता आप बहुत दयालु हैं। एक बात 
... है कि ऐसे लोगों को ईश्वरानुमाननिरासक युक्तियों को सुनने पर जिनका ईश्वर में विश्वास 
0. शनि येल् हो सकता है--ईश्वरानुमानखण्डन का उपदेश नहीं दिया जाय: जिससे वक्ता 























. कोई करत है कि गन्ध श्रेपेन्द्रिय पे जाना जाता 


रिद्रय से जाना जाना ही गन्ध का स्वभाव. 


है 


यथावस्थित ईश्वरतत्व का बोध होता 





नन्‍्वस्माकमा! इत्यादि। प्रशन--यहाँ पर विशेष परिश्रम से ईश्वरानुमान का जो हा 
खण्डन किया गया है, उससे हमल्ोंगों का क्‍या प्रयोजन है ! प्रयोजन ही नहीं, 


.. ईश्वर को मानकर उनका भजन करते हैं, वे हमारे इस ईश्वरानुमान निराकरण को सुनकर... 


रा ता महान्‌ पाप से बच जायें । हाँ, सुनो अब हम ईइ्वरानुमान निराकरण का प्रयोजन... 

... बतलाते हैं। प्रथम प्रयोजन यह है कि यथावस्थित तत्व का बोब होता है | भाव यह है... 
है, दूसरा उसका खण्डन करता हुआ कहता है. 
न्द्रिय से जाना जाता है । यहाँ इस खण्डन के... 











_. . त्तीयः 5. आषानुबादसहितम जा 7 या 
तावद्थावस्थितत्वावबोधः श्रोत्रेण गन्धग्रहणनिरासवत्‌, अलुमानस्या- 
श्यतस्तीव्रबुद्धरीश्वराविश्वासपरिहारश्च॒ । ततश्च मन्दानां मते- 
भो न स्थात्‌ | एयमपि क्रियतां कारुण्यघ | अग्राप्तप्रापक- 
ज्रीडपि परिहतः स्यात्‌ | अलुवादत्वेडपीश्वरः सिध्ययेवेतिन 
गराउनुमान- 


क्योंकि शासत्र के द्वारा जाना जाना ही ईश्वर का स्वभाव है| दूसरा प्रयोजन यह है. 





..भासतां 
स्तीव्रबुद्धिना ग्रच् 








स्यालुवादप्रस 
कथिदोपष इति चेन्न; निमित्तोपादानभूतेश्वरासिद्धं! । निमित्ततः 





४५५ 


कि जो तीत्बुड्धिसंपन्न पुरुष ईश्वरानुमान में दोषों को समझकर उसे अनुमानाभास 
मानता है, तथा यह भी मानता है कि ऐसे अनुमानों से ईश्वर सिद्ध नहीं होता | इस प्रकार. 
समभकर ईदइवर में अविश्वास करने त्रगता है। उसके अविश्वास का परिहार ईश्वरानुमान- 
का निशकरण तथा शास्त्र से ईश्वरसिद्धि का समर्थन करने पर ही हो सकता है। यह 


अविश्वास परिहार दूसरा प्रयोजन है | तीसरा प्रयोजन यह है कि उस तीतरबुद्धिसंपन्न पुरुष के 


द्वारा मन्द पुरुषों की बुद्धि में जो क्षोम होने वाला था, वह भी नहीं होने पायेगा । इस प्रकार 
तीत्रबुद्धिसंपन्न ओर मन्दबुद्धिसंपन्न पुरुषों के प्रति भी दया की जाय, यह उचित ही 
है। किंच, शासत्र के प्रति दया करना भी उचित है। झा को अ्रप्राप्रप्रापकात अर्थात्‌ इतर... 
... प्रमाणों द्वारा विदित न होने वाले अर्थों का प्रतिपादक माना जाता है।यदिं अनुमान 
...... प्रमाणसे ईइबर सिद्ध होता तो मानना पड़ेगा कि ईब्बरप्रतिपादक शास्त्र अनुमानसिद्ध.. 
|... ईखर का अनुवाद करता है। अप्रामप्रापक शास्त्र में अनुवादकत्व दोष उपस्थितहोता है। 
|... अनुमान से ईश्वर की असिद्धि तथा एकमात्र शातत्र से ईश्वर की सिद्धि का समर्थन 
करने पर उपयुक्त दोष परिहत हो जाता है। शास्त्र में अनुवादकत्व दोष का परिहर भी 

... इईंबरानुमान के निराकरण का एक प्रयोजन है । प्रइन--शासत्र भले ही अनुमानसिद्ध ईश्वर 
.._ का अनुवादक हो, इससे ईश्वर सिद्धि में बाधा नहीं पड़ती है, किन्तु ईश्वरसिद्धि का हठी- 

. करण ही होता है। शासतत्र को अनुवादक मानने पर कोई दोष नहीं है| उत्तर--अनुमान 
. से इस जगत्‌ का निमित्त कारण बनने वाले ईश्वर की भत्ते ही सिद्धि हो, परव्ठ इस | 

... जगत्‌ का उपादान कारण बनने वाले ईइवर की सिद्धि नहीं होती है।इस जगत्‌ के प्रति... 

.. अभिननिमित्तोपादान कारण बनने वाला ईश्वर अनुमानप्रमाण से सिद्ध नहीं हो सकता |... 

.. ऐसी स्थिति में शात्र अनुमानसिद्ध ईश्वर का अचुवादक कैसे माना जा सकता है! 
.... प्रश्न-जो ईश्वर अनुमान प्रमाण से निमित्त कारण सिद्ध होता है उस ईश्वर का... 

. अनुवाद कर श्ात्र उस ईश्वर में उपादानकारणत्व का विधान अर्थात्‌ प्रतिपादन करे ती 
|... क्‍या आपत्ति है! क्योंकि झात्र प्रत्यक्षादिसिद्ध प्रृथिव्यादि का अनुवाद करके उन प्रूथिव्यादि. . | 
... में ईश्वरशेषत्व ओर इव्वरशरीरत्व इत्यादि का जैसा शास्त्र प्रतिपादन करता है, उसी... 
.... प्रकार अनुमानसिद्ध ईदबर में शास्त्र उपादानत्व का प्रतिपादन कर सकता है। इसमें | 
... क्या दोष है! उत्तर-अनुमानसिद्ध ईब्वर का अनुवाद कर यदि कोई अनुमान इखर 


हारपभररतपायबबतसचरररचस कदर पर लर 5 कस जप रेप 5 


रकअकपरकतपत उप तपरलीयरक डर तहत 5 पन्‍जता उतर फरकरपर<55 











स्यायसिद्धाउजनम्‌ जी [ इंश्वरपरिच्छेद्‌ 


..... सिद्वमीश्वरमनूद्योपादानलादि विधीयताम्‌, अत्यक्षसिद्ध 
... मनदरेश्वरशेषत्वशरीरलादिविधानवदिति चेत्‌ , तथैवानूदयोप 


कक 


. मुमानोदये धर्मिग्राहकपाधस्थ दुबंचल्वप्रस्भातू, विशिष्टतया त्वागमेनेव 


. सिद्धौं तस्य सुबचत्वात्‌ू । प्रथिव्यादेरीश्वरशेषत्वादिनिषेधालुमानवत्‌ 


तदपीष्यतामिति चेन्न; तस्य निषेध्यग्राहकसिद्धथसिद्धिभ्यां व्याधातस्य 


... तो ईब्वर में उपादानल का निषेध करने वाले अनुमान के उदित होने पर उसमें धर्मिग्राहक 
.. ... प्रमाणविरोधरूपी दोष कहा जा सकता है। भाव यह है कि यदि ईइवर शास्त्रप्रमाण 
,..... सिद्ध होता तो शास्त्रसिद्ध ईश्वर का अनुवाद करके ही “ईइवर उपादान कारण नहीं है 
..... क्योंकि वह निमित्त कारण है” ऐसे अनुमानों का-जो ईश्वर में उपादानत्व का निषेध 
..... .. करते हैं--उदय होगा । उसमें धर्मिग्राहकप्रमाणविरोधरूपी दोष इस प्रकार दिया जा 
...... सकता है कि इस अनुमान में जो ईश्वर पक्ष माना जाता है, वह किस प्रमाण से सिद्ध होता 
../... है! यहाँ कहना होगा कि वह श्यास्त्रप्रमाण से सिद्ध है। यदि ईश्वर शास्त्रप्रमाण सिद्ध है, तो... 
....._ शास्त्र ध्मिग्राहकप्रमाण होता है। वह शास्त्र ईश्वर को जगदुपादान बतल्लाता है। घर्मिग्राहक 
.... प्रमाणशास्त्र से ईश्वर के साथ ही साथ ईश्वर में उपादानत्व भी सिद्ध होता है।ऐसी 
... स्थिति में ईब्वर में अनुपादानल का साधक अनुमान में धर्मिग्राहकप्रमाणविरोध उपस्थित... 
होता है। शास्त्र से ईश्वरसिद्धि यदि मानी जाय तभी ईश्वर को अनुपादान सिद्ध करने... 
वाले अनुमान में पर्मिग्राहकप्रमाणविरोध दोष दिया जा सकता है ।यदि ईदबर अनुमान... 
.. - सिद्ध होता तो उस अनुमान में उपयुक्त दोष नहीं दिया जा सकता, क्योकि ईश्वर 
... अनुमानसिद्ध यदि माना जाय तो धर्मिग्राहकप्रमाण अनुमान होगा। ईश्वरसाधकानुमान 
.._ से ईंश्वरानुपादानत्वसाधक अनुमान में कोई विरोध नहीं, क्योंकि ईश्वरसाधक अनुमान... 
.. ईश्वर को निममित्त कारण के रूप में सिद्ध करता है, उपादान कारण के रूप में नहीं। 
... अतः ईशर में अनुपादानत्व साधकातुमान में धर्मिग्राहकप्रमाणविरोध नहीं कहा जा सकता।.. 
.... इसे अनुमान से विरोध होने के कारण शास्त्र ईश्वर में उपादानत्व को नहीं साथ सकता।...... 
... प्रश्न--प्रललक्षसिद्ध पृथिव्यादि में यदि कोई वादी ईश्वरशेष्बाभाव और ईश्वरशरोस्वाभाव 
... इत्यादि को अनुमान से सिद्ध करना चाहे, वंहाँ भत्ते ही भ्रुति प्रथिव्यादि धर्मों का आहक 
.. नहो, तो भी वह अनुमान श्रुतिप्रमाण से--जो 'प्रूथिव्यादि में ईश्वर्येषत्व आदि को सिद्ध. 
..॑. करता है, बाधित माना जाता है | उसी प्रकार भ्रति भत्ते ही ईश्वररूपी धर्मी का आहक न हो, 
... तथापि ईखर में अनुणदानत्व सांधक अनुमान को उस श्रृतिप्रमाण से--जो ईश्वर का उपादान 
... सिद्ध करती है--बाधित माना जाय तो क्या आपत्ति है! उत्तर-यहाँ दृष्टान्त और दार्शन्तिक. 

























... किसी प्रमाण से सिद्ध न हो, तब त॑ 
.. शाक्षप्रमाण से सिद्ध दोते हैं, ् 





ा “ को कारण है, यह अर्थ खण्डित हो जायगा |. 





कतीये] 7० ४  आाषावुबादसदितम -. 7 अर 





त्‌ । अव्रेश्वों न प्रथिव्यायपादानम्‌; चेतनत्वात 
कुलालबदित्यादित्रयोगे कथश्विद्पि स दुर्वेचः | तदा त्वागमस्यान्यपरत्वो 





पपचावीश्वरस्पानुपादानलमेव स्थादिति “जन्माद्स्य यतः” इति निखिल- 
.. इत्यादि सिद्ध होते हैं। ऐसी स्थिति में प्रतियोगिग्राहक प्रमाण से प्रथिव्यादि में ईश्वरशेषत्व ४ 
इत्यादि के सिद्ध होने पर अनुमानप्रमाण से प्रथिव्यादि में ईश्वरशेषत्वाभाव इत्यादि कैसे - 
साथे जा सकते हैं! साधने पर प्रतियोगिग्राहक प्रमाण से विरोध उपस्थित होगा | यदि 


प्रथिव्यादि में ईश्वरशीषत्व इत्यादिं को सिद्ध करने वात्ञा कोई भी प्रमाण न हो, तब यह 


.. विरोध कहा जा सकता है कि प्रतियोगी ईश्वरशेषत्व इत्यादि जब किसी भी प्रमाण से 
सिद्ध नहीं होते हैं, तो प्रतियोगी अत्न्ताप्रसिद्ध होने पर उत्तका अचुभानाभाव अनुमान 


से कैसे सिद्ध किया जा सकता है? इस प्रकार दृशन्‍्त में विरोधरूप दोष कहा जा सकता 
है। परन्तु दार्शन्तिक में वेसा दोष नहों कहा जा सकता । तथाहिं--ईश्वर जगत्‌ का 
डपादान कारण नहीं है. क्योंकि वह कर्ता है, तथा चेतन है। जो जो कर्ता एवं चेतन 


हैं, वे उपादानकारण नहीं होते, उदाहरण-- कुल्लाल कर्ता एवं चेतन है, वहघटका 
. उपादान कारण नहीं, किन्तु निमित्तकारण होता है। उसी प्रकार कर्ता चेतन... 
... ईंबबर भले ही जगत्‌ का निमित्तकारण हो, उपादानकारण नहीं है। इस प्रकार ईश्वर... 
... में उपादानत्व का निषेध करने वात्षा जो अनुमान कहा जाता है उसमें अतिप्रमाण 
.. से विरोध नहीं कहा जा सकता । क्योंकि श्रुतिप्रमाण ईइबररूप धर्मों का आइक नहीं... 
. है। प्रकृत विचार के अनुसार अनुमान द्वी ईश्वरूप धर्मी का ग्राइक माना जाता... 
. है। तथा श्रुतिप्रमाण उपादानत्वरूप प्रतियोगी का भी ग्राहक नहीं है, क्‍योंकि प्रत्यज्ञ 
प्रमाण से ही मत्तिका आदि में घटादि के प्रति उपादानत्व पहले से ही विदित रहता है। | 
.. श्रुतिप्रमाण न पश्चरूप ईश्वर का ग्राहक है, न तो प्रतियोगी का आहक है। अतः श्रुतिप्रमाण | 
. किसी प्रकार से इस अनुमान का उपजीव्य नहीं होता है। अतः घर्मिआहक प्रमाण- | 
विरोध इस अनुपादानत्वानुमान में नहीं कहा जा सकता । इस अन्तर में अवध्य यह ध्यान... 

देना चाहिये कि यदि ईश्वर को अनुमानप्रमाण सिद्ध माना जाय श्रतितमाण सिद्ध नहीं | 

. माना जाय तो ईइवर में अनुपादानत्व साधक अनुमान एवं ईश्वर में उपादानत्व साधक 

.._ श्रृतिप्रमाण में विरोध उपस्थित होने पर यही व्यवस्था करनी होगी कि ईश्वर में उपादानत्व॒ | 
... का प्रतिपादन करने बाल्ले श्रुतिप्रमाण का अर्थान्तर के प्रतिपादन में ही तात्पय है, | 
.... उपादानत्व के प्रतिपादन में नहीं । इस प्रकार जब उपादानत्वप्रतिपादक श्रति- 
... वचनों में उपपक्ति लग जायगी, तब इन अन्य श्रुतिवचनों से अनुपादानत्व ग्राइक्त..| 
.. अनुमान बाधित नहीं होंगे । तदनन्तर ईश्वरमें अनुपादानत्व ही सिद्ध होगा। “जन्माद्यस्थ यतःः | 
.._ इस सूत्र से यह जो अर्थ प्रतिपादित होता है कि ईश्वर संपूर्ण जगत्‌ का अभिन्‍ननिमित्तोपादान | 

इस भय से ही ब्रह्मसूज़कार ने तुरन्त ही “झासत्रयो- . |! 
के ईश्वर एकमान्न शभ्रुतिप्रमाण से ही सिद्ध | 
से सिद्ध नहीं हो सकता | इस प्रकार ईश्वर में. 




















. थोनिलाब 


.. आऔ४...:$#$ व्यामसिद्धाव्बमम्‌...> [इंशवससल्लिका 


मेव खत्रकारे: शाख- 


ही ७, 


जगदेककारणत्वसंविद्‌ विलीयेतेति भयादनन्तरसे 
” इति ग्रमाणान्तरगोचरत्व निरस्तम्र 
नन तहिं “रचनानुप्पत्तश्चा इत्यादि छत तद्घाष्यादिक व कर्थ 








. सहठेत ? न्यायतत्वे च प्रमाववादे चेतनस्थेव कतत्वग्न तिपादनप्रकरणे 


.. “नह बायुझू 


. ग्रमाणान्तरगोचरत्व का खण्डन किया गया हैं। तदर्थ ईश्वरानुमान का भी निराकरण 





हा हे किया गया है 


.. ननु तहि! इत्यादि। ग्रश्न-यद ईश्वर अनुमानग्रमाण से सिद्ध नहीं हो 


... सकता, तो ब्रह्मसूत्रों के अन्तर्गत “रचनानुपपत्तेश्न” इत्यादि ब्रह्मसूत्र'* और वहाँ के भाष्य 


.. इत्यादि अन्थ केसे संगत होंगे ! उस »थिकरण में चेतन से अधिष्ठित प्रकृति इत्यादि को 
.._ उपादान कारण मानने बाले सांख्यों के मत के खण्डन के प्रसह्ञ में उस सूत्र में एवं वहाँ के 
... आाष्य में यह कहा गया है कि जिस प्रकार अ्रचेतन होकर कारण बनने वाले मृत्तिका 
इत्यादि पदाथ चेतन कुलाल इत्यादि से अधिष्ठित होने पर घटादि का कारण बनते हैं 
.... उसी प्रकार अचेतन होकर कारण बनने वाले प्रकृति इत्यादि पदाथ भी चेतन से अधिप्ठित 
...... होने पर ही मक्ष्तत्व इत्यादि का उपादान कारण हो सकते हैं। प्रकृति आदि का अधिष्ठाता.... 
वह चेतन ईश्वर है। इस कथन से स्पष्ट होता है कि सिद्धान्त में अ [मान से इईश्वरसिद्धि ओ 
मानी जाती है | तथा नाथसुनिस्वामीविरचित 'न्यायतत्वः ग्रन्थ के प्रमातृपाद में चेतन- 
.. कतृत्व के प्रतिपादन के प्रकरण में शंका समाधान के रूप में यह कहा गया है कि यदि 
... चेतन ही कर्ता होता तो अचेतन वायु भूमि से धूल्नियों को एकत्रित करके आकाश में जो 
.. उड़ा ले जाता है, इससे अचेतन भी कर्ता सिद्ध होता है। ऐसी स्थिति में चेतन ही कर्ता 
* कैसे माना जा सकता है! इस शंका का समाधान यह है कि कर्ता, कम ओर करण ये तीन 
.. कारण क्रिया वाले होते हैं। इन तीनों में यदि कोई एक भी नहीं होता तो क्रिया निष्पन्न 
मा वायु जो भूमि से धूत्रियों को इकट्ठा करके उड़ा ले जाता है, वहाँ यह समझना... 
.. चाहिये कि इकठ्ा करना और उड़ाना इन क्रियाओं में भूमि के धूलि कम हैं, वायु करण है 
... तथा बहाँ मी एक चेतन कर्ता अवश्य है। इस समाधान से यह स्पष्ट होता है कि सिद्धान्त 
... में ईश्वरानुमान सम्मत है, क्‍योंकि प्रत्येक क्रिया में कर्ता की आवश्यकता वहाँ बताई गई 
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. ११, “रचनालुपपततेश् नाजुमान प्रवृत्ते्न इस बहासूत्र का यह अथथ है कि सांख्यों द्वारा... 

.. वर्णित प्रधान अर्थात्‌ भ्रकृति जगंत्‌ की रचना में समर्थ नहीं है, क्योंकि वह अचेतन 
.... है, तथा उसके स्वभाव को जानने वाले किसी चेतन से अधिष्टित नहीं है। लोक... 
.. में देखा गया है जो काष्ट इत्यादि अ्रचेतन पदार्थ, उनके स्वभाव को जानने वाले... 
.....  बढई ऐसे चेतनों से अधिष्ठित नहीं होते, वे रथ ओर प्रासाद इत्यादि के निर्माण... 
.... में असमर्थ हैं। यदि वे बढई इत्यादि से अधिष्ठित होते हैं, तभी उनमें कार्यारम्भ करने... 
रे. री के लिये अन्वृत्ति देखने में आती है 





रेणूनां सबन्नात करोति” इत्यादिना परिचोध दत्तम॒त्तरमू-- 
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तीनो 5 0५75 मधानुवािसहितग 2, ४४ 
“उच्यते--कते करणकर्सा 
_मन्यतमामावे [तर 

अतः “'शाख्तरयो 
इत्यादेरन्य भावत्वात॒ | तत्र हि. चेतनानभिष्ठितत्रद 
प्रतिपादकान प्रति विशेषविरोधादिश्रद्शने तात्पय पर 
















. संपन्न हो सकता है। वह चेतनविशेष अस्मदादि नहीं ही सकता, अपितु वह इंइवर ही है 
यह अभिप्राय उस ग्रन्थ से स्पष्ट है। इस प्रकार सिद्धान्त में ईश्वरानुमान की संमति मिल्ल _ 
जाने से “शाखगोनित्वात्‌” इस सूत्र का--जो ईश्वर में अनुमानासिद्धत्व एवं शास्त्र 





| सिद्धल्व का प्रतिषादक माना जाता है--दूसरे ही प्रकार से अथ करना चाहिये। ईश्वर 
सर्वज्ञ होने से शास्त्र का योनि अर्थात्‌ उत्पादक है। इस प्रकार उस सूत्रका अ्थ 
करना चाहिये | ऐसी स्थिति में सिद्धान्त में ईश्वरानुमान का निराकरण कंसे किया जाता _ 
त है? उत्तर- जिन “रचनानुपपत्तेः” इत्यादि खूच और उनके भाष्य इत्यादि ग्रन्थों के आधार. 
...._ पर ईब्वरानुमान के निराकरण में बाधा दी जाती है, उन सूत्र और भाष्यादि ग्रन्थोंका दूसरे ही ._ 


है। अतः इस जगत्‌ का उत्पादन, रक्षण और नाश भी किसी चेतनविशेष कर्ता से ही... | 


... किसी अथं को बतलाने में तात्पर्य है। उससे इंश्वरानुमान के निराकरण में कोई बाघा प है 
... नहीं है |सांख्य अनुमानप्रमाण से चेतनानचिष्ठित प्रकृत्यादि को उपादानकारण मानते ३ 
.. हैं, प्रकृत्यादि के अधिष्ठाता के रूप में ईइवर को मानकर उसे निमित्तकारण के रूप में नहीं... 
मानते हैं। इस प्रकार अनुमानप्रमाण के आधार पर मानने वाले सांख्यादि के प्रति... 


. रचनानुपपच्यधिकरण में यह कहा गया है कि अनुमानप्रमाण से चेतनानधिष्ठित स्वतन्त्र 





प्रकृत्यादि का कारणत्व सिद्ध नहीं होगा, क्‍योंकि वैसी व्याप्ति नहीं है | लोक में सृत्पिण्ड 


५... इत्यादि अचेतन कारण चेतन कुल्लाल इत्यादि से अधिष्ठित होकर ही काय के उत्पादक रा. 















.._ जब देखे जाते हैं, तो अचेतन प्रकृत्यादि पदार्थ भी चेतन से अधिष्ठित होकर कारण... । 
.. क्यों न होंगे ! अतः अनुमानप्रमाण से प्रकृत्यादि में स्वातन्व्यरूप विशेष सिद्ध नहीं होगा | | 
.. इस प्रकार प्रकृत्यादि के स्वातन्त्यरूप विशेष के विषय में विशेध दिखलाने में उस ] 

.. अधिकरण का ताल है। उस अधिकरण का प्रक्ृत्यादि के अ्रधिष्टाता चेतनविशेष को... 
. साधने में तात्पय नहीं है, क्योंकि ल्लोक में दुग्ध इत्यादि ऐसे भी पदाथ देखे जाते हैं 5] 
. जो चेतन से अधिष्ठित न होकर दही इत्यादि का कारण बनते हैं। अतः व्याप्ति न होने... 
.. पर अनुमान से ईंइवर सिद्ध नहीं हो सकता । लोक में अचेतन कारण दो प्रकार के... 
.. हैं--कुछ अचेतन कारण चेतन से अधिष्ठित होकर कारण बनते हैं। उदाहरण मृलिण्ड | 
.. इत्यादि है। कुछ अचेतन कारण चेतन से अनधिष्ठित होकर कारण बनते हैं। उदाहरण रा 
... दुग्ध इत्यादि है | ऐसी स्थिति में जगत्‌ का उपादान कारण बनने वाले प्रकृत्यादि 
« अधेतन : पदार्थ त्‌ः चेतनानधिष्ठित होकर भी कारण | 
हो सकता है कि वे चेतनानधिष्ठित 
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. सम्मावनातकलग्ेव, तदलुगृहीतस्त्वागम एवं श्र माणम्‌ | 
 तत्ववचनमप्रि निव्यूंहय्‌ व्ुपादानसनूद्यनिमिचलनि' 
निमित्तत्वमनूधोपादानलवनिषेधकांश्व प्रति धर्मिग्राहकगराथ वक्त 
मेत्ताचुगानयोदषणमिति मन्तव्यपू । आगमेश्वरांद 
पेद्धिरिति संग्रह! |. 


.._ के चेतनाधिह्ठित दोकर कारण बनने की बात जो उस अधिकरण में की गई है, उसमें 












....... केवल सम्भावना तर्कों का उल्लेख है। उस कथन का भाव यही है कि प्रकृत्यादि पदाथ 
8 चेतनाधिष्ठित होकर भी कारण बन सकते हैं. उनका अधिष्ठाता एक चेतन हो सकता 

.... है। उस कथन का यह माव नहीं है कि प्रक्वत्यादि चेतनाथिष्ठित होकर ही कारण बनते हैं, - 

... उनका यह भी भाव नहीं है कि प्रकृत्यादि चेतनाधिष्ठित होकर ही कारण बनते है, उनका. 

पर  अधिष्ाता एक चेतन ही हैं। इन सम्भावना तकीं की सहायताप्राप्त आगमउमाण से 
.... ही यह अर्थ सिद्ध होता है कि प्रकृत्यादि अचेतन चेतनाविष्ठित दोकर ही कारण बनते हैं... 
 - -. तथा उनका अधिष्ठाता एक चेतन ईश्वर अवश्य है। इस विवेचन से यह सिद्ध होता है... 
......... कि ईश्वर एकमात्र शाह्प्रमाण से ही सिद्ध हो सकता है। न्य|यतत्व का वचन भी इस प्रकार है 
... सम्मावना तर्क को बतलाने में तालय रखता है, अथवा शास्रसिद्ध ईश्वर कों मानकर... 
. प्रबेत्त है। इस प्रकार उस वचन का निर्वाह हो जाता है। सांख्य जगत्‌ का उपादान- शक 
कारण प्रकृति को मानते हैं, जगत्‌ का निम्मित्तकारण ईश्वर को नहीं मानते । नैयाबिक 













इत्यादि ईश्वर को जगत्‌ का निमित्तकारण मानते हैं, ईश्वर को जगत्‌ का उपादानकारण 











... प्रथम पक्त में यह दोष है 
... बनाया जा सकता ! दि 
... एवं उपादानकारण निश्वित है । 
.. कारण है या नहीं, वेह रि 
.. ईब्वर में सन्देहबदित पक्षता 


हैं यद्ी की गँ अधिकरणों के भ 














अत एवं न्याय- _ 


... नहीं मानते, तथा कुछ बादी यह भी मान सकते ह कि ईश्वर जगत्‌ का उपाद्यनकारण ही हे 
.. है, निमित्तकारण नहीं । शास्त्र ईब्वर को जगत्‌ का उपादानकारण एव निर्मिचकारण 
तत्बाता है। ऐसी स्थिति में उन वादियों के प्रति--जो ईश्वर की जगत्‌ का उपादान मानकर 
.. इईखर में जगन्रिमिततत्व का निषेध अनुमान से करते हैं, तथा जो ईइबर को जगत्‌ का निमित्त- | 
.._ कारण मानकर उसमें उपादानल्व का निषेध अनुमान से करते है--धर्मिग्राहक प्रमाण: रा 
.. विरोध को बतलाने के लिये उन अनुमानों पर--जिनसे केवल जगदुपादानकारण तथा 
.... केबल जगब्निमित्तकारण सिदा किया जाता है-दृषण दिया गया है। भाव 
... यह है कि जिस अनुमान से, ईश्वर में उपादानत्व तथा निमित्ततव का. मा 
... निषेध किया जाता है, क्या उन अनुमानों अनुमानसिंद्ध ईश्वर पक्ष... 
... बनाया गया है! या शाखसिद्ध ईव्वर पक्ष बनाया गया है! दोंनों पक्षों में दोष है।..... 
कि पहले अनुमान से ईगवर सिद्ध नहीं होता, वह कैसे पक्ष... 
तीय पश्च में यह दोष है कि शास्त्र से ईदवर जगत्‌ का निमित्तकारण 
सके विषय में यह सन्‍्हदेह है ही नहीं कि वह उपादान- 





अजीज डर मर 3अप कक नकल 3 कक व ट जार 22:) रद ० अल मी 








( इंश्वरस्या भिन्ननिमित्तोपादानत्वस्य समथनम्‌ ) 


क्य॑ यूपादित्येक्यवाक्यवदिति चेत्‌; 













.. दानमित्युपादानलक्षणमू, येनात्र विरोधः स्थात्‌ । कि तह! 





 दवस्थाश्रय 





(-ईबवर जगत का अभिन्ननिमित्तोपादान है, इस अथे का समथच ) 





| बचने मिलते हैं, जिनसे-जगत्‌ के निर्मितकारण. एवं उपादानकारण में एकता का प्रतिपादन 






























जो परिणाम: 
7 ओह ही आह 
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लक्षण| रोधादिति चेत्‌, मैप; नद्युपादानासमवायिव्यतिरिक्त निमित्त-, .. 
.... निमित्तलत्॒णम, नांपि निमित्तासमवायिव्यतिरिक्तकारणय॒पा- 


 उपादानकारणत्य॑ च- परिणामास्पदत्वमेव” इति वेदाथसंग्रहानुसारा- 
उपादानम््‌ । आगमन्‍्तुकोञ्पूथकूसिद्ों धर्मोज्वस्था । विशेषत- 
स्तूत्तरोत्तरावस्थाविशिष्टर्रहूपापेक्ञया. तदनुशुणनियतपुवभाव्यवस्थाविशिष्ट 


'बजिम्नित्तोपादान! इत्यादि। प्रशन--उपनिषत्‌ इत्यादि प्रमाणग्रन्थों में ऐसे जो 


होता है; उन बचनों को आदित्य और यूपस्तम्भ में एकता बतल्ाने वाले “आदित्यों यूपएं...... 
पड .. इस बचन के समान मानना चाहिये । जिस प्रकार आदित्य ओर, यूप में भेद क्‍ द  ि १३२ 
.....प्रत्यक्षसिद्ध होने से “आदित्यो ग्रूपः” :इस वचन का अभेद में तात्पय नहीं माना जाता है 
... किन्तु अर्थान्तर में वोलये, माना जाता है, उसी प्रकार निममित्तकारण और उपादान- 
..... कारण में म्ेद्‌ अकय मान्य होने से उनमें अभेद बतलाने वात्ते बचनों का भी 


उत्तरं-- उपादानकारंण एंवं. निमित्तकारण में मेंद कैसे सिद्ध होता ! यदि कहो कि उपादानन 

क्‍ क्षण! एवं. मिमित्तकारण का लक्षण एक वस्तु में संगत नहीं हो सकता, उनमें... 
ते: उपोदान एबं निमित्त को मिंन्न-मिन्न मानना चाहिये। यह कथन समीचीन 
: क्योंकि पॉर्दानकारंण एवं निमित्तकारण के ये त्क्षण नहीं हैं कि जो कारण... 
.._ उपादाने एव अंसंमवायिकारण से मिन्न-हो वह निमित्तकारण है, तथा जो कारण निमित्त 
कक ने रण बे | असंमवायिकारण से भिन्न हो. वह उपादानकारण है। यदि इस प्रकार लक्षण... 


।न्त में उपादान एबं निमित्त कारण के ऐसे लक्षण नहीं माने जाते। सिद्धान्त... 
बज, का आस्पद होता है, वह उपादानकारण होता है” इस अथ को बतल्लाने.._ 
... वाले: ““उपादानकारणशत्व॑ च परिणामास्पदत्वमेव” इस वेदाथसंग्रह वाक्य के अनुसार 
ण का यही लक्षण माना जाता है किज्ञो पदार्थ अवस्था काआश्रयहोता 





हलाता है। इस वस्तु का उपादानकारण को किक कर । 


(बन: हर : बाल्ली तथा नियम से पूवकाल्ल हा | 


मम 








हे अंत ये द स्यायसिद्धाज्ननमू..... [ ईश्वरपरिच्छेंद 
.. तदेव वस्तृपादानम्‌; यथा घटत्वावस्थाविशिश्स्दूद्रव्यापेज्ञया पिण्डल्वावस्था- 


.. विशिष्ट तदेव द्रव्यम । तदलुगुणशब्देन प्रतिसर्गावस्थाव्यवच्छेदः । परिणामों 
...... न्युख्यातिरिक्तनाकारेणापेज्षितं कारण निमित्तम््‌ असमवायीत्यवान्तर 
..... विभागस्तु नास्मदीयरभ्युपगतः पारिभाषिकतलात्‌ | अन्यथा निर्मित्तकारण 
...  अ्रत्यासन् कारणमनिमित्तमित्यादिविभागान्तरस्पापि परिभाषितु 


..... शक्यत्वात। पटठाथसमवायितया तत्तुसंयोगादयस्वसिद्धा एव; अवयवि- । 


आप हे ज्ात्‌, तावत एवं तखातू। संयोगादिकारणतया नोदनादयस्तु सिद्धा 
..... अपि निमित्तकोटेन व्यतिरिच्यन्ते । ततश् लक्षणद्रयमपीश्वरे सिद्ध ; 
......_ मेँ होने बाली अवस्थाओं से विशिष्ट है--उपादान कारण होता है। उदाहरण--घटत्वावस्था 





विशिष्ट मृदद्धव्यस्पी कार्य के त्षिये पिण्डत्वावस्थाविशिष्ट वही मृद्द्वव्य उपादान कारण होता 
.. है। पूर्वावस्था तदनुगुण हो, अर्थात्‌ कार्यावस्‍था के लिये अनुकूल हो, ऐसा कहने से 


|... प्रल्यावस्था का व्यवच्छेद हो जाता है, क्योंकि प्रलरयावस्था सब कार्यों का पिरोधी है, वह किसी 





भी कार्यावस्‍्था के अनुकूल नहीं है। अत एव प्रतरयावस्था विशिष्ट द्रव्य उपादान कारण नहीं... 
.... माना जा सकता | इसी प्रकार धूलित्वावस्था विशिष्ट मृदद्रव्य भी घठ के लिये उपादान नहीं... 























समवायिकारण ऐसा एक विभाग हमारे लोगों द्वारा स्वीकृत नहीं है, क्योंकि वह 





.... का खण्डन किया गया है 
.... उत्न्न नहीं होता, न 3 
पट | प्न्ठु समुदाय ही पट है 


कि परिभाषामात्र से सिंद्ध है। नेयायिक इत्यादि दाशनिक “समवायिकारण से सम्बद्ध कारण... 
... समवायिकारण है” ऐसे स्वेच्छा से परिभाषा करके असमवायिकारण को तीसरी कोटि का... 
... कारण मानते हैं। तब तो “निमित्तकारण से सम्बद्ध कारण अनिमित्तकारण हैं? ऐसे 
... भी ख्वेच्छा से परिभाषा करके कारणों में अनिमित्तकारण ऐसा एक अलग विभाग मी... 
... आना जा सकता है। ख्वेच्छा से परिभाषा करके विभाग करना अयुक्त है। वथाच 
..._ कारण उपादानकारण और निमित्तकारण ऐसा दो प्रकार का है। नैयायिक यह जो 


. है, क्योंकि जिस प्रकार पिण्डल्वावस्था घटत्वावस्था का अनुकूल है, उसी प्रकार धूल्ित्वावस्था 
. चघटत्वावस्था के लिये अनुकूल नहीं है, क्योंकि धूलियों से तो घट बनता नहीं है। उपादान 
कारण परिणाम को प्राप्त करने के लिये तैयार रहता है, अत एवं उसमें परिणामौन्मुख्य माना 
जाता है। जो परिणामौन्मुख्य को छोड़कर दूसरे आकार से अर्थात्‌ कार्यानुकूल शानेच्छाप्रवतन 
इत्यादि आकार से विशिष्ट होने से अपेक्षित होता है, वह निमित्तकारण है। नैयायिक 
शैषिक ऐसे दाशनिक असमवायिकारण ऐसे तीसरे प्रकार का एक कारण मानते. &, 
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अविभक्तनामरुपचिद्विच्छुरोरकस्य विभक्तनामरुपचिदचिच्छरीरकता- | ये 


पेक्ञयोपादानलखसिद्»े) अविभक्तचिदचिच्छरीरकत्वातिरिक्तन.. कुलालादि 


साधरणसड्स्प विशेषप्याद्याकरेण निमित्तजसिद्धेथ । ईश्वस्थैव 
क्चिदिषये करत त्वपुपादानत्व॑च परेरपि स्वीकायस््‌। सन्ति हि संयोगा- 
दयो घटादिभिरीश्वरस्य । ततश्रेश्वरस्तेषां समवायित्वात्‌ स्वकायेकरद्त्थवा- 


_ ज्योपादान निमित्त च | तत्कवृकत्वानभ्युपगमे कार्यत्वात्‌ सकतेकमित्यलुमान 


है दशमंदशापन्नम्‌ । एयमनीश्वरेष्वपि बुद्धिपूवस्वज्ञानसुखादत्पादने निमित्तो-... 
.. पादानत्वसमचयः सिद्ध! । ततः सिद्ध खक्ष्मचिदचिद्वस्तुशरीरक अब _ 
जे कोई द्रव्य उत्पन्न नहीं होता है। जो नोदनादि क्रियायें संयोग आदि का कारण होती हैं 


वे निमित्तकारण ही हैं, उस कोटि से बहिभत नहीं हैं। उपयुक्त उपादानकारण लक्षण... 
और निमित्तकारण लक्षण दोनों भी ईश्वर में संगत हैं। प्रत्नययकाल में नामरूप विमाग- 


रहित चेतनाचेतनरूपी शरीरों से विशिष्ट होकर ईइवर रहतां है। वही ईबवर सष्टिकाल 


... में नामरूप विभाग युक्त चेतनाचेतनरूपी शरीरों से विशिष्ट बनजातां है। यही जगतू 
कहलाते हैं। नामरूप विभागयुक्त चेतनाचेतन शरीरक ई्वर कार्य पदार्थ है। इसका... 
..... नामरूपविभागरहित चेतनाचेतनशरीरक ईश्वर उपादानकारण है, क्‍योंकि वे ही... 

.... उपर्युक्त कार्यरूप में परिणत होते हैं। ईश्वर में अविभक्त चेतनाचेतनशरीरकल् एक... 

. आकार है। उसी प्रकार संकल्पविशेषत्व इत्यादि आकार भी उसी में हैं। संकल्पविशेष्व हट 
इत्यादि आकारों को--जो. अविभक्त चेतनाचेतन शरीरकत्व आकार से मित्र हैं--लेकर 

... ईश्वर जगत्‌ का निमित्तकारण उसी प्रकार होता है, जिस प्रकार कुल्लाल घट बनाने के लिये... 

.... संकल्प करने के कारण घट का निमित्तकारण होता है। नैयायिक इत्यादि परवादियों को मी... 

... कई कार्यों के विषय में ईश्वर को निमित्तकारण एवं उपादानकारण मानना अनिवाय पा 

... हो जाता है। ईश्वर का घटादि के साथ संयोगादि है | ये कादाचित्क होने से काय हैं।... 
.... नेयायिकमतानुसार इनके लिये ईश्वर समवायिकारण है, क्योंकि ये काय ईश्वर में समवाय- 

.._ संबन्ध से विद्यमान होते हुये उत्पन्न होते हैं, तथा ईश्वर सब कार्यो का कर्ता होने के कारण इन... 
... कार्यों का भी कर्ता है। तथा च--नैयायिकमतालुसार ईश्वर इन कार्यों का समवायिकारण होने 2 

..._ से उपादानकारण तथा कर्ता होने से निमित्कारण है। इस प्रकार ईश्वर में उमयविध 
.... कारण॑त्व नेयायिक इत्यादि परवादियों को भी मांनना पड़ता है | यदि ईश्वर इन कायों का. 
... कर्ता नहीं माने जाँव तो “क्षिति और अंकुर इत्यादि सकतृक हैं, क्‍योंकि ये काय हैं? यह. 
.... ईश्वरसाधकानुमान व्यर्थ हो जायगा, क्योंकि घटेश्वर संयोग इत्यादि में ईश्वर कर्ता न होने से उनमें... 
.... संकतृकत्वरूपी साध्य नहीं है, काय॑त्वरूप हेतु 





है। अतः व्यमिचार दोष उपस्थित होगा।.| 
; उपादानत्व का समुच्चय सिद्ध होता हे दे कि ४ ॥ 
सुख इत्यादि को उत्पन्न करता है ० रा 
नें से | निर्मितकारण तथा सुखादि के. रा | 
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हे स्थू धुलचिदचिद्वस्तुशरीरतया परिणमतीति वेदान्ताः प्रतिपादयन्तीति। 








|... तेन च तहथतिरिक्तस्य निखिलस्याधाराधेयभावेश्वरेशितव्यत्वशेषशेषितव- 


. श्रीरशरीरिभावकायकारणभावादयो यथाग्रहर्ण संबन्धा! । 

मा ( श्रीतत््वनिरूपणम ) क्‍ 
श्रिया सह तु दाम्पत्य॑ शाश्वत तत एच तु । 

तयो। ' साम्येक्यशक्तित्वतहनवादिगिरांं गतिः 


...... समवायिकारण होने से उपादानकारण सिद्ध होता है । इस विवेचन से यह सिद्ध 
... होता है कि पबूद्मचेतनाचेतन शरीरक ब्रह्म ही स्थूल चेतनाचेतन शरीरक 
... ब्रह्मरूप में परिणत होता है | इसी अर्थ का सब वेदान्त प्रतिपादन करते हैं। 
...... हससे प्रमाणानुसार यह मानना चाहिये कि ईइवरव्यतिरिक्त संपूण प्रपश्च के ईबवर के साथ 
.... ये संबन्ध होते हैं--(१) आधाराधेयभाव, क्योंकि ईश्वर आधार है और प्रपश्न आधेय है 
..._ (२) ईब्वरेशितव्यमाव, क्योंकि ईश्वर शासक है, तथां प्रपश्च उसका शास्य है, (३) शेषिशेषिमाव 






















से अनेक संबन्ध प्रमाणानुसार सिद्ध होते हैं। क्‍ 
० ( श्रीतत्व का निरूपण ) 


गद्वक्ष्मी और श्रीमगवान्‌ में समता को बतलाने वाले ये वचन यहाँ ध्यान 








..... कहा मया है। इससे 


व्‌ एवं स्वामित्व की 





... क्‍योंकि ईब्वर प्रपञ्न से अतिशय पाने वाले होने के कांरण शैषी है, तथा प्रपश्च ईश्वर का. 
.... अतिशयाधायक होने से शेष है। (४) शरीरशरीरिभाव, क्‍योंकि ईश्वर शरीरी है, प्रपश्न री क्‍ 
... उसका शरीर है, (३) कार्यकारणमाव, क्योंकि ईश्वर कारण है एवं प्रपश्न उसका काये है।.. 


प्रिया सह! इत्यादि। भगवान्‌ ईश्वर श्रौर श्रीजी ईरवरी हैं। दोनों में दाम्प्म 
: संबन्ध अर्थात्‌ पति-पत्नीभाव संबन्ध शाश्वत विद्यमान है। इस संबन्ध के कारण सब... 
तरह के वचनों का निर्वाह हो जाता है। कतिपय वचन"? ईंइवर और श्रीजी में समता के 


योग्य हैं--( १ ) भ्रीक्॒क्ष्मी के विषय में वेद का यह वचन है “अस्येशाना जगतः? 
-श्रीलक्ष्मी इस जगत्‌ की इईश्वरी हैं, अर्थात्‌ जगत्‌ पर शासन करने वाली हैं। 
....._. कठोर्प श्रीभमगवान्‌ के विषय में यह वचन हे कि “ईशानो भूतभव्यस्य/ | 
...... अथै--श्रीमगवान्‌ भूत और भविष्य सब पदार्थों के ईश्वर है, अर्थात्‌ डन पर... 
का ...__ शासन करने वाल्ले हैं। इस प्रकार इन बचनों से इन दोनों को ईश्वर कहा गया है। । 
० पच _ श्रीमहालक्ष्मी को “विष्णुपत्री और श्रीमगवान्‌ को ल्लाक्ष्मीपतिं! 
से दोनों अं पति-पत्नीभाव सम्बन्ध सिद्ध है। पति! शब्द का 
बनी! शब्द - ग का स्वामिनी । इसलिये दोनों में स्वामित्व... 
बेड पढि से दोनों से... 
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का अवस्थाविशेष बतलाते हैं। दाम्पत्यसंबन्ध को मान लेने पर इन सब वचनों का 
निर्वाह हो जाता है। 


अर सममनक तन तक न टाल 


“शरण्यामनुचिन्तयेत्‌' | ऐसा यहाँ दूसरा पाद हे । इन वनों से श्रीमहालक्ष्मी जी 


2. है कि.। क्‍ 
. वें यादशोअसि कमलामपि ताइशी ते दारान्‌ वदन्ति युवयोन तु भेद्गन्धः | 
_सायाविभक्तयुवतीतनुमेकमेव त्वां मातरं च पितरं च युवानमाहुः || 


.. अथे--हे भगवन्‌ | आप जिस प्रकार के हो, आपकी घधमपत्नी श्रीमहालद्ष्मी जी भी है 


उसी प्रकार की हैं। आप दोनों में भेद का गन्ध तक नहीं हे | आप एक ही माया से 


युवती के रूप में दूसरे शरीर को लेकर अलग रहते हो, ऐसे एक युवा आपको ही सब. 

... लोग साता और पिता कहते हैं। इन वचनों से ऐक्य का निर्वाह कई विद्वानू इस प्रकार 
..: करते हैं कि सत्ता इत्यादि से युक्त श्रीभगवान्‌ ही लच्ष्मीजी हैं। दूसरे विद्वान कहते हैं... 
... कि स्मीरूप नित्य विप्नह से विशिष्ट श्रीभमगवान्‌ ही श्रीलक्ष्मी जी हैं। अन्य विद्वानू... 
... कहते हैं कि जिस अकार श्रीभगवान्‌ ने असुरों को मोहित करने के लिये मोहिनी 
...._ रूप से स्रीरूप का धारण किया था, उसी अकार स्वयं आनन्द लेने के लिये ख्रीविभवह 
का धाश्ण कर रहने वाके भगवान्‌ ही श्रीमहाल देसी छल | इतर विद्वान यह कहते हे | हे है 
.._ कि श्रीमगवान्‌ के स्वरूप का एक देश अलग अहन्ता को लेकर स्त्रीरूप विग्रह का... 
..._ धारण करके भ्रीमहालक्ष्मी के रूप में रहता हे। श्रीमगवान्‌ ओर श्रीमहालक्ष्मी जी... 
. में इस मत के अनुसार अहन्ता भिन्न हैं, अत एवं परस्पर भोकतृत्व उपपन्न 
. है। परस्पर भोक्तृत्व के लिये श्रीभगवान्‌ का स्वरूपेकदेश श्रलग अहन्ता से युक्त होकर... 
. तथा खीरूप को धारण कर श्रीमद्दालक्ष्मीरूप बन जाता हे। ये सब ऐक्चवाद के... 








_ अवान्तर भेद हैं। 


हे कई वचन बतलाते हैं कि श्रील्क्मीजी भगवान की शक्ति है | एक वचन यह है--- के रा । 


... जगदुत्पादिका शक्तिस्तव. प्रकृतिरिष्यते | 
सैबव नामसहसेषु रद्ठमीः भ्रीरिति कीत्यते |। 













है विशेष ) ४ हे का. » बे गे अचार है । सा ॥ म ०२८१६ 


ओर नारायण में शाश्वत दास्पत्य सम्बन्ध 


प्रतिपादक हैं, कुछ बचन भगवान्‌ और श्रीजी में एकता के प्रतिपादक हैं। कई बचन क्‍ हे 
श्रीजी को भगवान्‌ की शक्ति बतल्लाते हैं| कई वचन श्रीजी को व्यूह के समान श्रीमगवान्‌ 


द देवीम ?-] अथ ““भश्रीछकमी नारायणात्मिका हल | इनका चिन्तन. करना च्वाहिये 2 


और नारायण भगवान्‌ में ऐक्य सिह होता हे। विद्वान छोग इस ऐक्य को कई 
. अकार से सिद्ध करते हैं। वे इस अथ पर इस वचन को भी प्रसाण रूप में रखते 


.... अरथ-हे भगवन्‌ ! जगत्‌ को उत्पन्न करने वाल्ली आपकी जो शक्ति हे, वह प्रकृति... 

.._ मानी जाती है। वही सहखनास में लक्ष्मी ओर श्री कही जाती हैं | जिस प्रकार घ्यूह 
ल्‍ क्ष्मी भी भगवान्‌ का अवस्थाविशेष है। 
वचनों का निर्वाह उस पक्ष में अनायास रा | 








. ४६९... चछ्ायसिद्धज्जममू......... [ ईश्वरपरिच्छेंदः 
...... शानानन्दायत्यन्तसाम्याज़गज़नकल' शिषित्व'“शरण्यलप्राप्यस्वादि- 
.. साम्याच् साम्यगिरां निर्वाहों व्यक्तः। एकलवादा अप्येव इन्द्ररुपेणास्यन्त- 

. समतया ग्रकारेक्येन, समस्तप्रपश्चम्नतियोगिकेकशेपिल्वाश्र यत्वेन, 'महेन्द्रा- 


...... जनाननन्‍्द' इत्यादि | भगवान्‌ और भ्रीजी दोनों श्ञानानन्दस्वरूप हैं, दोंनों निर्विकार 
.. एवं निर्मल्न हैं, तथा दोनों जगत्‌ के उत्पादक" ४ एवं शेषी*" हैं। किंच, दोनों जीवों के 
_ शरण्य एवं प्राप्य हैं। इन सब दृष्टियों से दोनों अत्यन्त सम हैं। इनमें साम्य को बतताने 


... बाल्ले वचन उपयुक्त साम्य का प्रतिपादन करते हैं। इस प्रकार उनका निर्वाह हो जाता 


,जलकललजताक 


नर जहा नमक नल मानन न का हल न - 43-5५ ५+कजकन गला नवीन धन न काट लक 


१४ श्रीभगवान जगत के कारण हैं। उसी प्रकार श्रीक्रक्ष्मीजी भी जगतु की कारण हैं, 
इस विषय में “आनींदवातं स्वथया तदेकम” यह वेद वचन प्रमाण है। अथ--प्रत्य 
.. क्राल्न में वायु के बिना स्त्रधा के साथ एक मात्र परमात्मा विराजमान थे । यहाँ स्वधा” 
..... शब्द ल्क्ष्मीतत््व का चाचक है, क्योंकि लक्ष्मी के विषय में पुराणां से कहा गया है कि. 
..._“स्वथा त्व॑ लोकपावनी” अथ--हे महालच्मी जी ! आप लोकपावनी स्वधा हैं। 
उपयुक्त वेदबचन से यह सिद्ध होता है कि श्रीभगवान्‌ के समान लक्ष्मीजीमी 













है 


स्वामित्व सिद्ध होता है। रा 
लच्म्या सह हृषीकेशी देष्या कारुण्यरूपया | 
रक्षक: सवसिद्धान्ते वेदास्तेषपि व गीयते ॥ 


रा पा अथे-- कारुण्यरूप। देवी श्रीमहाल्नक्मी जी के साथ श्रीभगवान्‌ सब के रक्षक होते हैं। ' पा 


यह अर्थ सिद्धान्तसम्मत और वेदाल्तग्रतिपादित है। 
। यामालम्ब्य संखेनेम हुस्तरं हि. शुणोद्धिस । 
निस्तरन्ध्यचिरेणेव व्यक्तध्यान परायणा; ॥ 


 श्रीमहाल्नच्मीजी का शरण्यत्व सिद्ध होता है । पा 
वैकुण्ठे तु परे लोके श्रिया साथ जगत्पतिः। 
आस्ते विष्णुरचिन्त्यात्मा भक्तेभांगवतैः सह 








१५ श्रील्क्ष्मीजी भगवान्‌ के समान स्वामिनी हैं, जीवों को शरण देने वाली हैं, तथा... 
जीवों की प्राप्य हैं। इस विषय में निम्नलिखित वचन प्रमाण हैं--(३) “अस्या सम 
. शेष हिं विभतिरुमयात्मिका? । श्रीभगवान्‌ कहते हैं कि लीलाविभ्ति और सोगविभति..... 
... मेरी तथा भ्रीमहालचमी जी की संपत्ति है। इससे महाल्ल॒क्ष्मीजी का शेषित्व अर्थात्‌. 


>कन यम चबकिकिटत 7. ."+- वर चरतप पंप वपयल न मबत;ल्‍ कर सनपनकाटत सकल पलस आन 


अथ-- साधक, अभिव्यक्त ध्यान में आसक्त होते हुए जिस महालच्मीजी का आश्रय... 
लेकर इस दुस्तर सत्वरजस्तमोमय संसारसागर को जल्‍दी लॉध जाते हैं | इन वचनों 





अमन आम 








गवतों के साथ तथा श्रीमहालच्मी 


... तृतीयः ] - 5 5 आाषाबुवाद्सहितम ४ 7 5 हुई 5] 


. ग्नीपोमादिवद्‌ यथाविनियोगं श्रिया तहल्लभस्य बबिज्जाप , समस्तात्मह॒विः 
अत्युदेश्येकदेवताल्यादिवेषेण वा निवरद्याः । श्क्तित्ववादास्तु पत्नी- 
त्वादिर्पेण. विशेषणत्वाभिप्राया), सृष्य्यादिव्यापारेषु धमानलीलतया 








प्रेरकत्वेन सहकारित्वामिप्राया वा । प्रयुज्यते च सबत्र खरीपुंसात्मकेष 


इन्दान्तरेष्वपि सूयंशे शक्तिववाद! । व्यूहबदवस्थामेदवादास्त्वव- 
. तारादिविषया), स्वस्थ भगवदात्मकत्वेन तस्य स्वेच्छया परेच्छया वा 


: है। भगवान्‌ और श्रीजी में एकत्व का श्रतिपादन करने वाले वचनों का अनेक प्रकार... 


से निर्वाह होता है। (१ ) भगवान्‌ और श्रीजी दोनों जोड़ी के रूप में विराजमान 


. हैं, अत एवं ये अत्यन्त समान हैं, इनके प्रकारों में भी ऐक्य है। इस प्रकरैदय 
. को लेकर एकत्ववाद संगत होता है। (२) दोनों मिलकर सम्पूर्ण प्रप्णल॒.. 


के शेषी हैं। दंनों एक ही शैषित्व उसी प्रकार विद्यमान है, जिस प्रकार 


. एक ही हिल्व संख्या दोनों में रहती है । इस प्रकार एक शेषित्व का आश्रय... 
'.. होने से एकत्ववाद का निर्वाह होता है। (३) कमकाण्ड में महेन्द्र देवता के रूप . .. 


में जहाँ वर्णित है, वहाँ केवल्न इन्द्र देवता नहीं माना जाता है, किन्तु महत्वविशिष्ट...| 
.... ही इन्द्र देवता है। एक ही देवतातव साक्षात्संबन्च से इन्द्र में तथा परम्परसंबन्ध से... 
.... महत्व में रहता है। उसी प्रकार श्रीविशिष्ट भगवान्‌ जब देवता बनते हैं, तब एकह्दी 
.... देवताल् सक्षास्संबन्ध से भगवान्‌ में तथा परम्परासंबन्ध से श्रीजी में विद्यमान रहता है।इस. 


. प्रकार भरीजी ओर भगवान्‌ एक देवतात्व के आश्रय होते हैं। किंच, कमकाण्ड में अग्नी-.| 
... घोमीय याग में अग्नि और सोम मिल्नकर देवता हैं, अलग अलग नहीं | दोनों के लिये... 
. एक ही बार हवि का प्रदान होता है। वहाँ दोनों में एक ही देवतात्व रहता है। उसी... 


|... विशेषण हैं, साथ ही श्रीमगवान्‌ के _ 


. प्रकार श्रीजी ओर भगवान्‌ के ब्विये आत्मारूपी हवि का जब प्रदान होता है, तब दोनों... 





में एक ही देवतात्व दित्वादि संख्या की तरह अविभक्त होकर रहता है। जहाँ श्रीविशष्ट.| 
भगवान्‌ देवता कहे गये हैं, वहाँ महेन्द्र में बणित रीति से दोनों में एक देवताव रहता... 


.... है। जहाँ श्री और भगवान्‌ दन्द्र समास से देवता कहे गये हैं, वहाँ अग्नीषोमों में वर्णित... 


.._ रीति से श्रीजी और भगवान्‌ समानहरूप से एक देवतात्व के आश्रय होते हैं। इसग्रकार 


.. एक देवतात्व का आश्रय होने से मी एकल्ववाद का निर्वाह हो जाता है। शास्त्रों में. | 
...... जहाँ तहाँ श्रीजी को भगवान्‌ की शक्ति कहा गया है। कारण में विद्यमान उस प्रथकू... 
..... सिद्ध अर्थात्‌ अलग न होने वाले विशेषण--जो कार्य के उपयोगी हैं--शक्ति कहलाता 
|... है। श्रीजी श्रीभगवान्‌ से अलग नहीं होने वाली हैं, तथा पत्नी होने से श्रीमगवान्‌ का... | 
द्वारा होने वाले सृष्टि इत्यादि व्यापारों में समानरूप * ४००5] 












ने से भी कार्योपयोगी बनती हैं। इन न | 
शक्ति कहा गया है। समी स्त्रीपुरुषरूप 






























कायदशापन्नस्यापि . भगवदवस्थामेदवातू | वेदहन्तादि- 
..... व्यपदेशा श्रपि प्रणयालुविधेयत्व-स्रयंप्रकाशल-स्वरूपनिरुपक त्व विशेष- 

.... रुपादिपरा द्रष्टव्या। । अत्र वक्तव्यमखिलं पडथसंक्षेपे दिव्यस्थाननिरुपणा- 
: नन्‍्तरं श्रीराममिश्रेरुक्तम्‌ । अथ तत्रत्योड्यं ग्रन्थ/--/समाननयान्महि-._ 
ध्यादिसिद्धिथ । नन्तु शेपिल्वविशिश्वविधिरशक्य); अन्यशेषस्य तदन्य- 


मिथुनों में स्त्री अंश को अनेक स्थलों में शक्ति कहा गया है। शास्त्रों में श्रीजी को 

भगवान का अवस्थाविशेष कहा गया है। उसका भाव यही है किजिस प्रकार व्यूइ और... 
. विभव इत्यादि श्रीमगवान्‌ का अवस्थाविशेष है, क्योंकि भ्रीभगवान्‌ ही व्यूइ और विभव.. 
.. इत्यादि बन जाते हैं, उसी प्रकार श्रीजी के अवतार भी श्रीभगवान्‌ के अवस्थाविशेष द 
. हैं क्योंकि सब कुछ जब भगवदात्मक है, तब भ्रीजी भी भगवदात्मक ही हैं | ऐसीस्थिति में... 
स्वेच्छा से अथवा श्रीमगवान्‌ की इच्छा से जब श्रीजी अवतार रुपमें कार्यवस्था की... 
प्रा्त होती हैं, तब वह अवस्था भगवान्‌ का अवस्थाविशेष सिद्ध होता है। इस प्रकार 
श्रीजी का अवतार भ्रीमगवान्‌ का अवस्थाविशेष होने के कारण ही भ्रीजी भगवान्‌ 
. की अवस्था विरोध कही गई हैं | इसी प्रकार शाल््रों में श्रीजी भगवान्‌ 
_ की इच्छा, ज्ञान और अहंता कही गयी हैं। उनका यही भाव है कि 
श्रीनी प्रणय अर्थात्‌ प्रेम के कारण श्रीमगवान्‌ के अत्यन्त अनुकूल हैं, अतः उसे 
श्रीमगवान्‌ की इच्छा कह गया है। श्रीजी ख्य॑ प्रकाश पदार्थ हैं, अतः उसे श्रीमगवान्‌..... 
का ज्ञान कहा गया है। श्रीजो भगवान्‌ का स्वरूप निरूपक हैं, क्‍योंकि श्रियः पति कहने... 
भी श्रीमगवान्‌ का स्वरूप इतख्यावृत्त विदित होता है। अतः श्रीजी को भगवान्‌... 
अहंता कहा गया है। भ्रीजी में विधमान इन विशेषताओं को लेकर शास्रों में 





























शास्त्र से श्रीमगवान्‌ का दिव्यस्थान सिद्ध होता है, उसी प्रकार भ्री 
इत्यादि भी सिद्ध होती हैं। प्रश्न--““विष्णुपत्नी इस जगत्‌ की ईश्वरी 
. - का प्रतिपादक “अस्येशाना जगतो विष्णुपत्नी” यह वाक्य शैषित्वविशिष्ट 
. श्रीतत्व का--जो जगत्‌ का शेषी अर्थात्‌ स्वामिनी माना जाता है--विधायक अर्थात्‌ 

पप सकता, क्‍योंकि श्रीमगवान्‌ का शैष बना हुआ जगत्‌ श्रीजी के प्रति 
इस प्रकार इल्लोक में देखा जाता है कि एक का शेष बना हुआ पदार्थ 
होता है। यह वाक्य 









2 मद आीक के 








प्त्यु कै 

















िरिनननतनन विनिककककन न नली-क न न ननननततभलननकत लानत, 











... यह स्खतिवचन कैसे संगत होगा। अर्थ--भार्या 










या अपीति _ 


न्‌ का शरीर न होने पर भी शानानन्दविशिष्ट मगवान्‌ को एक मानकर 
द्वितीयम” का निर्वाह किया जाता है, उसी प्रकार पत्नी इत्यादि पदार्थ के श्रीमगवान्‌.... 
के शरीर न होने पर भी पत्न्यादिविशिष्ट भगवान्‌ को एक मानकर “एकमेबाहदितीयम” 
.. का निर्वाह करने में कया आपत्ति है? तो यह कथन समीचीन नहीं है, क्‍योंकि ज्ञानानन्द 
| ....._ श्रीमगवान्‌ से अप्रथक्सिद्ध है, अर्थात्‌ श्रीमगवान्‌ से अल्नग होने वाला विशेषण है, 
५... अतः श्ञानानन्दविशिष्ट भगवान्‌ को एक मानकर “एकमेवाहितीयम? का निर्वाह किया... 
|... जा सकता है। पत्नी इत्यादि पदार्थ जब तक. श्रीमगवान्‌ का शरीर न हों, तब तकवे..... 
अप्रथक्सिद्ध विशेषण नहीं बन सकते । पत्ल्यादिविशिष्ट भगवान्‌ को एक मानकर 
“एकमेवाद्वितीयम”” का निर्वाह करना भी कठिन होगा । यदि पत्नयादि पदार्थ श्रीमगवान के 
. शरीर होते तो अप्ृथकूसिद्ध विशेषण हो सकते थे, तब पत्न्यादिविशिष्ट भगवान्‌ को एक मानकर. 
ल्‍ ..... “एकमेवाहितीयम? का निर्वाह किया जा सकता है | इससे सिद्ध हुआ कि पत्नी आदि भगवान्‌... 
|... के शरीर हैं। शरीर होने के कारण मगवान्‌ का शेष सिद्ध होते हैं। यह जगत्‌ भी भगवान्‌... 
|... का शैष है| पत्यादि पदार्थ और जगत्‌ दोनों समान रूप से श्री मगवान्‌ के शेष होने से... 
|... समान हैं, अत एवं परस्पर में शेषशेषी नहीं हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में भगवान्‌... 
|... की पत्नी श्रीजी जगत्‌ का शेषी कैसे हो सकती हैं ! उत्तर-यह अर्थ लोकानुभव से प्रमाणित... 
. हैकिजो पति का द्रव्य है, वह पत्नी का भी द्रव्य होता है। जगत्‌ के प्रति जो शैषित्व 
. अर्थात्‌ स्वामित्व है, वह श्रीजी और मगवान्‌ में अविभक्त रूप से रहता है| स्मृतिग्रन्यों.. 
. में कहा गया है कि पति के द्रव्य और पत्नी के द्रव्य में विभाग" ९ नहीं होता है। दोनों . | 
.. ३६ यहाँ पर “धर्म चाथ च नातिचरितव्या, पाणिप्रहणाद्धि सहत्व॑ कर्मसु तथा पुण्यफलेघु... "| 
.. द्व्यपरिग्रहे च” यह स्टतिवचन अमाणरूप में विवक्षित है । अथ--धर्म ओर अर्थ के... | 
.. विषय में ख्री का अतिक्रमण नहीं करना चाहिये। पाणिप्नहण से लेकर स्त्री का सनी... 
... कर्मों में साथ देने का अधिकार है, तथा पुण्यफल एवं द्ृष्यपरिश्रह मेंमी समान. | 
..... अधिकार है | यहाँ पर यह शंका होती है कि यदि पति के समान पत्नी का भी संपत्ति... 
... में समान स्वामित्व माना जाता है तो--भार्या पुत्रश्न दासश्र त्रय एवाचनाः स्खता:! 
कम |, पुत्र ओर दास ये तीनों घनहीन माने... | 
....॑. गये हैं | उत्तर--इसका समाधान यह है कि उपयुक्त निधनत्व प्रतिपादक स्छतिवचन 








5 स्यायधिदोश्विनंम - : इंबपरिच्येपा- 


है 


... नीतिविज्ि।/*-/अन्यतरानिच्छायां त्याग एव न संवर्तेत” इति । एतनन्‍्ल्याय- 
[ वा। न च लोके 


.. सहकृतवाक्येन व शेषिल्वविशिश्पत्नी विधि।, अनुद्य 

. शरीरस्यापत्नीत्व॑नाम मानान्तरागोचरे विरोध!; अचिच्या 

.. लोके। स च स्वस्मिन्नात्माश्रयदोषः, शेपत्वमन्यत्रापि; अविरोधात्‌” इति 
..... अनेन च श्रीराममिश्रवचसा इन्द्र ग्रति जगतः शेपतेकरसत्वमुपर्पा' 














रा ही द्रव्य दोनों का होता है। अत एवं न्‍्यायज्ञ*० मीमांसकों ने पूवमीमांसा के षष्ठाध्याय.. । 
... में यह कहा है कि पति और पत्नी इनमें यदि किसी एक में भी देवता के लिये हवि देने. 


8 ॥) _ की इच्छा न हो अर्थात्‌ अनिच्छा हो तो देवता के लिये द्वव्य का त्याग सम्पन्न नहीं होगा, 
... दोनों की इच्छा के अनुसार ही द्रव्य त्याग सम्पन्न होगा। यदि पति और पत्नी का द्रव्य 
. विभक्त माने जायें तो यह त्यागानिष्पत्ति का प्रतिपादन संगत नहीं होगा । मोमांसा में वणि 


..... इस न्याय की सहायता लेकर “अस्वेशाना जगतों विष्णुपत्नी” इस वाक्य से जगच्छेषित्व- 
|... विशिष्ट पत्नी का विधान अर्थात्‌ नूतन रूप से प्रतिपादन होता है। अथवा यह वाक्य. 
...... .  विष्णुपत्नी का अनुवाद करके उसमें जगदीशानत्व अर्थात्‌ जगदीबरत्व जागच्छेषित्तका 
.. विधान करता है। यह जो कहा गया है कि श्रीजी भगवान्‌ की शरीर हैं, भव एवं वह पत्नी... 
नहीं हो सकतीं, क्‍योंकि लोक में अपना शरीर अपनी पत्नी नहीं माना जाता है। यह... 
कथन प्राणान्तरागोचर भीतत््व के विषय में संगत नहीं हो सकता है, शासघ्त्रप्रमाणसे -.. 

.. श्रीजी भगवान्‌ की शरीर एवं पत्नी सिद्ध होती हैं। शास्त्रकेसमधिगम्य इस अथ को... 

.. केबल युक्ति से काटना उचित नहीं है। किंच, लोक में शरीर अचेतन दोने से पत्नी नहीं... 
.... माना जाता, परन्तु श्रीजी भगवान्‌ की शरीर होने पर भी चेतन हैं, श्रतः उसे पत्नी... हे 
.... मानने में कोई दोष नहीं है। प्रश्न--भत्ने ही अचेतन होने से शरोर पत्नी न बने, किन्तु... 
मी डे रीरविशिष्ट वह आत्मा चेतन होने से अपने लिये पत्नी बने, इसमें क्‍या आपत्ति है! 


४ १७, यहाँ पर पूवमीमांसा के पष्ठ अध्याय का यह अधिकरण ध्यान देने योग्य ह्ले जिसमें हि. रे है ५. 
रा 5 रा सा हि विचार किया गया हे कि पति ओर पत्नी क्या अलग अछग याग कर ? अथवा । हे ह है 
३ 6 । - दोनों मिक्ष कर याग करें | इसमें यह पृथवपत् उपस्थित होता दल कवि दोनों अलग... द हे 
अछग याग करें, क्‍योंकि “यजेत” यहाँ पर एक वचन है| जिससे कर्ता में एक्व.... 







































| ही थाग करना होगा अलग 


चापत्नीत्व॑ 


से स्वस्व रहता है । जब दोनों का समानरूप से स्वत्व उन वस्तुओं में है, तो... 


काल यश क्र हैं। तभी याग निष्पन्न रा 
- अतः दोनों को मिलकर 




















क्‍ । कर । का 


. लुतीवा] 7 7. - ४. / इओआषानुवादसहितम ता इक गा 


(रेणोच्यतें. विष्णु! सवलोकेश्वरों हरि | 
उद्घृता विष्णुना लक्ष्मीरुकारेणोच्यते तथा। 
रस्तु तयोदोंस इति प्रणवलक्षणम्‌ ॥ इति । 
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 दाद्या श्रतिभूवि 





इत्याद | तथा चृ्‌ भांघच्छास्दचनमस्‌--- 


उत्तर-इसमें आत्माश्रय दोष होगा । एक में पतिपत्नीमाव नहीं हो सकता | अपने... 


लिये अपने ही पत्नी बने, यह आत्माअश्रयथ दोष के कारण असम्भव है। पति व्यक्ति अं 


... पत्नी व्यक्ति भिन्न हो, यही उचित है। भगवच्छेषभूत प्रपश्न श्रीजी का भी शेष बने, 
.... इसमें कोई विरोध नहीं है, क्योंकि याग का अंग बनने वाले प्रोश्वण इत्यादि ऋतवर्थ त्रीहि...... 
. आदि का मी अद्ञ माने जाते हैं। यह सब श्रीराम मिश्र का कथन है। इससे लक्ष्मीनारायण 
.. रूप मिथुन के प्रति जात्‌ का शेषतैकरसत्व अच्छी तरह से उपपादित हो जाता है। 
.... “अकारेणोच्यते” इत्यादि श्रुतिवचन इस अर्थ को बतल्लाता है कि सर्वज्ञोकेश्वर हरि विष्णु... 
.._ मगवाच्‌ प्रणव में अकार से बतलाये जाते हैं, तथा भगवान्‌ विष्णु से उद्धत लक्ष्मीजी 

. प्रणवान्तर्गत उकार से कही जाती हैं । मकारशब्दवाच्य जीव उन दोनों... 

.. का दास है। यह अ्रणव! का अर्थ है। जीव अचेतन का उपलक्षण है। इससे... 
सिद्ध होता है कि चेतनाचेतनअ्रपश्च॒ लक्षकी और नारायण भगवान्‌ का | 

. शेष है । यद्यपि अन्यत्र प्रणबार्थ विवरण में उकार का अर्थ अवधारण कहा... 
गया है, उससे उकार का अ्रथ लक्ष्मी को मानने में कोई विरोध नहीं है, क्योंकि इतर... - 
.. मन्हत्रों के समान प्रणव के भी अनेक अथ होते हैं, वे अनेक स्थलों में बतत्ाये जाते हैं। 
... उकार नानाथक होने से लक्ष्मी का भी वाचक माना जाता है। जीव लक्ष्मी का दास है, 
.... ऐसा अर्थ जो किया गया है, वह किसी भी प्रमाण से विरुद्ध नहीं है | प्रमाण से विर्द होने... 
.._ पर ही अर्थान्तर में तालये कहना पड़ेगा । उपयुक्त अर्थ प्रमाण विरुढ होने से आदरणीय... 
....  है। किंच, “विष्णुपत्नी इस जगत्‌ की ईश्वरी है”, “श्रीजी सवंभूतों की ईइवरी हैं?” इस 
..._ अर्थ को बतलाने वाले “अस्येशाना जगतो विष्णुपत्नी, ईश्वरीं सर्वभूतानाम” इत्यादि... 
.... भ्रुतिवचन भी श्रीजी के जगत्स्वामित्त ओर जगदीश्बरीत्व में प्रमाण है। कुछ विद्दानों 
क्‍  “अस्येशाना'? यह श्रुतिवचन भूदेवी का प्रतिपादन करता है, क्योंकि... 
ग्यज्न विद्वान यह मानते हैं कि यह मन्त्र. 
तर में “ऊर्ध्वों दिशाम” ऐसा वणन मित्रता... 











रेण्विव प्रणवेष्वापि बहवो्ड्था बहुषु प्रदेशेषु प्रतिपाचन्त एवं | 
नान्यपरता स्थात्‌ | अस्पेशाना जगतो विष्णुपत्नी, 
बरी १६": ” इत्यादिका च। अदित्यादिशब्दसामानाधिकरण्या- 
क्‍ गति केचित्‌ | दिग्विषयेति तु कुदृष्टि, अतिलिज्ञादि- 
... विरोधात्‌। आह चे भगवान्‌ पराशर।-- ल्वयेतदविष्णुना चाम्ब जगहयाप्रं. 

 चराचरम्‌, यथा सर्वेगतों विष्णुस्तथेवेयं ट्विजोत्तम, नानयोविंधते परम! 








'रहनयररायाभपकरप पंप विद जएतकाबाएस कप बालक ले जद चाप दे कब ज लक 


रे ह है हा रु क्‍ हे न्यायसिदाब्जनमू......... हा फ [ ईश्वरपरिच्छैदः | 


हर ह # ह 5 ० ७ का के है एकतत्वमिवोदितों | 
लक्ष्म्या। समस्तथिद्चित्मपश्चों व्याप्यस्तदीशस्य तु सापि सबंभ । क्‍ 
तथापि साधारणमीशितृत्व॑ श्रीक्रीशयोहों व सदैकशेषी ॥ इत्यादि। 
अहिबुध्न्यसंहितालक्ष्मीतन्त्रादिषु च विस्तरेणायमर्थो5बधायेः 


( इंश्वरतर्वसम्बन्धितां केषाश्विद्विशेषाथोनां निरूपणम ) 


/...... एतेन भूम्यादेरपि तदंशत्ववचनं निव्यूहमू । अलुप्रवेशादेव दि 
रा च आन न्तविष्वकूसेनादेरपि संकषणाद्यात्मकत्मुच्यते | 





..... है। यह कुद्दष्टि मत समीचीन नहीं है, क्योंकि ईशान श्रुति--जो ईश्वरत्व का वाचक है-- 
.. जिष्णुपत्नी लिज्ञ और स्पृतिपुराणादि से उपयुक्त अर्थ में विरोध उपस्थित होता है। 
.. दिग्देववा न ईइ्वरी है, न विष्णु की पत्नी ही । भगवान्‌ पराशर ने विष्णुपुराण में 
...././.. . £त्यैतदिष्णुना” इत्यादि श्लोकों से यह कहा है कि हें मातः | तुम से और विष्णु से 
.... यह चराचर जगत्‌ व्याप्त है। दे द्विजोत्तम ! जिस प्रकार विष्णु सवव्यापक हैं, उसी _ 
... प्रकार यह लक्ष्मी जी भी सर्वव्यापक हैं। लक्ष्मी और मगवान्‌ विष्णु से बढ़कर कोई नहीं है, 













_ग्रपश्न लक्ष्मी का व्याप्य है, वह लक्ष्मी और सम्पूर्णपप्रथ्थय॒ श्री भगवान्‌ का व्याप्य है। 


। श गत्‌ के एक स्वामी हैं, एक ही स्वामित्व दोनों में अविभक्त रूप से विद्यमान है। हे 
ये बचन भी यहाँ ध्यान देने योग्य, हैं। अहिबुध्न्यसंहिता और लक्ष्मीतन्त्र इत्यादि 


.. पाना उचित है। । हे 
क्‍ ( इश्वरतत्व सम्बद्ध कतिपय विशेषारथों का निरूपण ) 


.. भूदेवी इत्यादि को अर 

..._है। अनन्त और विष्वक्सेन 

.. में उनको संकष्ण इत्यादि का : मेँ पक हा 

... इत्यादि का श्रीजी के साथ तथा अनन्त इत्यादि 

.... नहीं मानना चाहिये, क्योंकि : 

इत्यादि जीव हैं और संकषण 
.... नहीं हो सकता। पड 














.. ये दोनों ही परमतत्व हैं। भगवच्छाल्र श्रीपाशरात्र के “एकतत्वमिबोदिती” इस वचन से 
यह बताया जाता है कि लक्ष्मी और नारायण भगवान्‌ अत्यन्त साहश्य और गाढ़ सम्बन्ध. 
के कारण ऐसे प्रतीत होते हैं कि मानों एक ही तत्व इन्हीं के रूप में प्रकट है, यह एकतत्व.... 
की तरह आविंभूत है। “लक्ष्मयाः समस्तः” यह बचन यह बतल्ाता है कि सम्पूर्ण चेतनाचेतन 


.. तथापि श्री और श्रीश में साधारण रूप से जगत के प्रति ईश्वरत्व विद्यमान है। दोनों मिलकर... क्‍ 


.. पाथरात्र ग्रन्थों में विस्तार से यह अर्थ बताया गया है। वहाँ से इस विषय में निर्णय... | 


एतेन! इत्यादि । भूदेवी आ्रादि में श्रीजी का अनुप्रवेश है।अत एव शात्रों में... 
जी का अंश कहा गया है। इस प्रकार उन बचनों का निर्वाह होता मा 


हिट 


# 
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उत्तर--कई उपासनाओं में ब्रह्म पत्नीपरिजनादिविशिष्ट रूप में उपास्य है, और कई... 
उपासनाओं में अहम पत्नीपरिजनादि रहितरूप से उपास्य है। इस प्रकार शाश्रविधान के 
अनुसार उपासनायें भिन्न मिन्न होती हैं, इन उपास्य रूपों का वर्णन करने के लियेवे. 
... आगम वचन प्रवृत्त हैं। अतः उनमें विरोध नहीं है। ब्रह्म सदा पत्नीपरिजनादि से विशिष्ट... 
...._ ही रहता है, परन्तु कई उपासनाओं में वह पत्नीपरिजनादि के सहित उपास्थ है। इतर... 
....._ उपासनाओं में वह केवल्ल स्वरूप मात्र से ही उपास्य होता है। तदर्थ उसका दो प्रकार से वर्णन... 
यु ह शास्त्रों में मिलता है। इन उभयविध वर्णनों का यह तात्मथ नहीं है कि ब्रह्म श्रान्तदशा में. । 
पत्नीपरिजनादि के सहित रहता है, भ्रान्तिरहित शुद्ध दशा में पत्नीपरिजनादि से शून्य रहता है, 
. अथवा कारणदशा में पत्नीपरिजनादि से शल्य रहता है, कायदशा में पत्नीपरिजननादि के... 
सहित रहता है, क्योंकि इन पक्षों में जो दुषण लगते हैं, वे पहले ही इस प्रकार कहे गये... 
हैं कि ब्रह्म में भ्रम कदापि नहीं होता है, तथा ब्रह्म का पत्न्यादि सम्बन्ध नित्य सिद्ध है। 
.. व्यूइ और विभव आदि में जो कार्य-कारणभाव शास्त्रों में कहा गया है उसका तालये...... 
.. यही है कि पर-विग्नह से व्यूह-विग्नह इत्यादि उत्पन्न होते है। उसका यह तात्यय नहीं है... 
. कि एक विग्रहविशिष्ट आत्मा से दूसरा विग्नहविशिष्ट आत्मा उत्तन्न होता है, क्योंकि पर, 
.. व्यूह और विभव इत्यादि विग्रहों में एक ही परमात्मतत्व विराजमान है, वहाँ आत्मभेद _ पा 
..... नहीं है। श्रीमगवान्‌ के व्यूह और विभव इत्यादि जो जो रूप होते हैं, उनका अनुरूप... 
एप हे लक्ष्मी आदि का भी व्यूह्‌ ओर विभव इत्यादि रूप १८ श्र सिद्ध है। प्रश्न--यदि व्यूह 4 रु 
रा .. इत्यादि रूपों में एक ही परमात्मतत््व विराजमान है, अत एव व्यूह भगवान्‌ और विमब॒ 
....._ भगवान्‌ में अमेद है, तो व्यूहादि में परस्पर अन्लाज्ञिभाव, कहीं कई गुणों का आविर्भाव 
... और कहीं कई गुणों का तिरोमाव इत्यादि जो शास्त्र में कहे जाते हैं, वे कैसे उपपन्न होंगे? 
का ० उत्तर-यद्यपि व्यूहादि रूपों में एक ही “भगवान्‌ 








विराजमान है, तथापि उसके संकल्प मात्र. 


. तृतीय]... भांषानुवादसहितम....... ० अैह ९ 
यथाविनियोगपुपासनावान्तरभेदाद्‌ु. अह्णए/... पत्नी-.. 
 परिजनादिसाहित्यराहित्यविकरपए,. न पुनर्भ्रान्तत्व-शुद्धत्व-कार्य- हज 
कारणावस्थादिविषयत्वातू, ग्रगेव च तत्र दूपणामिधानाब। 
व्यूहविभवादिष हेतुकायभाव॑ सर्वे विग्रहविषयं. वक्ष्याम। 
.._तत्तदयहाबलुरुपाथ लक्ष्म्यादिव्यूहादय: शाखसिद्धा। | ब्यूहादिषु 
..मिथोड्ड्राह्लिभावादिक स्वसझ्डूल्पमात्रायत्तम्‌ , ईश्वरस्य सर्वत्रकत्वात्‌ । 
. ययाविनियोगम! इत्यादि | प्रइन--आगम शाख्रों में कहीं कहीं पर यह अर्थ वर्णित... रे 


है कि ब्रह्म पत्नी और परिजन इत्यादि से सहित है | कहीं कहीं पर यह भी वर्णित है किब्रह्म.... 
पत्नी और परिजन इत्यादि से रहित है। इन वचनों में अविरोध केसे माना जाय! _ 
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यत्त यन्त्रविशेषादिषु'' लक्ष्मीसुदशनादीन्‌ प्रति वासुदेवादेरइत 
सात्मान 


नौकर 


..... कचित्‌ कचित प्रतिपाधते, तत्र यथात्रस्थितत्रह्मात्मकल्वालुसन्धान् 
.. प्रत्येव स्वस्येच्छमड्ल्‍त्वमिति न कथिद्विरोध! । बहाच्ण्थ्या।नुसस्धाने तचत्फल- 
.... विशेषाथ तदब्कत्वेन ग्राधान्यदशिरिति त्श्यन्तोदितदृश्टिविध्यन्तरेष्यिव 
.... न तत्वव्यवस्थाभड्ड चैवमागमान्तरप्रतिपाचतच्वेष्वपि.. ग्रसड्भ 








व्यूहादि में अज्नाज्ञिमाव और गुणों का आविर्भाव तथा तिरोभाव इत्यादि होते हैं.। 


“ .._ अद्यपि सब रूपों में सभी गुण परिपूर्ण हैं, तथापि श्रीमगवान्‌ बिन रूपों में जितने गुणों 
..... का आविर्भाव और तिरोमाव चाहते हैं, उनका उतना ही आविर्भाव ओर तिरोभाव होता है। 


| यत्तु यन्त्रविशेषादिषु' इत्यादि। यन्त्रविशेष'' आदि में छक्ष्मी ओर सुद्शन चक्र 
.. इत्यादि के प्रति बासुदेव भगवान्‌ इत्यादि अज्ञ होते हैं, इसी प्रकार जहाँ तहाँ वणन 


... मिल्तता है, यह कैसे उत्पन्न होगा ? क्योंकि लक्ष्मी, सुदर्शन, वासुदेव इत्यादि 


.... भगवान्‌ के परिजन हैं, इनके प्रति स्वामी भगवान्‌ कैसे अन्ञ हो सकते हैं! उत्तर- 
रा, .. इसका दो प्रकार को समाधान है- ( १) सभी पदाथ ब्रह्मात्मक हैं-यही तातविक अर्थ है।.. 
.... लक्ष्मी सुदशन इत्यादि मी भगवदात्मक ही हैं। तक्ष्यन्तर्यामी मगवान्‌ तथा सुदब्नान्तर्यामी 
भगवान्‌ के लिये वासुदेव इत्यादि भगवान्‌ खेच्छा से अंग बनते हैं। यही अर्थ वहाँ... 
विवक्षित है। भगवान्‌ के लिये मगवान्‌ स्वेच्छा से अज्ञ बने, इसमें कोई विरोध नहीं है।.... 
२) मन ब्रह्म से मिन्न होने पर भी “मनो अल्येत्युपासीत” इस वचन से मन को ब्रह्म समझकर 
उपासना करने के लिये विधान किया गया है। इसे दृश्टिविधि कहते हैं। फल्नविशेष की. 
. प्राप्ति के ल्षिये एक वस्तु को दूसरी वस्ठु समझकर उपासना की जाती है। इससे एक वस्तु. 
.. दूसरी वस्तु नहीं होती। प्रकृत में भी फल्नविशेष की सिद्धि के लिये वासुदेवायज्ञ वाले... 
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गत ४ . थह विष्णुपुराण का. बवचच उंववाक्षत हैँ । अथ--जब अभगवान न 





के रूप में अवतारित हुईं, जब श्रीमगवान्‌ ने श्रीकृष्णचन्द्रजी के रूप में अवतार लिया 


छोड़ती हैं। 


५ 0 के ऐसा प्रारम्भ करके आंगे यह कहा गया है कि-- पं 
स्थापयेत्‌. स्मध्ये तु चक्रराज॑ सुविग्रहम । 
ः अष्टदिक्ष॒ चूसिहं च स्थापयेतु सुमाहितः ॥ 
थ-- सबके मध्य में सुर र॒ विम्मह युक्त श्रीसदर्शन « 




















| ते श्र विषयक वचन यहाँ विवज्षित 


श्रीरामचन्द्जी के रूप में अवतार लिया, तब श्रीमहालक्ष्मी श्रीसीताजी 


तब महालक्ष्मीजी श्रीरक्मिणी के रूप में प्रकट हुईं । इस प्रकार श्रीमहालक्भीजी 
अन्य अवतारों में भी भ्रीमगवान्‌ के साथ रहती हैं, कभी भी भगवान्‌ को नहीं 
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। रा १६, सुदशनयन्त्र के विषय में “वच्ये सोदशरन यब्त्रम्‌! ( सुदर्शनयन्त्र का वर्णन करूँगा ) | रे | रा ह 





.न्यायपरिशुद्धावु 


अतस्तचवैपरीत्य तदुक्तिमूलशाख्ात्रामाण्य॒ वा न शह्भूतीयम 





... प्रमाण है--बह अर्थ आगमप्रामाण्य 
.. वर्णित है। हमने भी नन्‍्यायपरिशुद्धि में उसका प्रतिपादन किया है। प्रश्न-जिन यन्त्रादि._ 
|... को लेकर यह विचार प्रस्तुत हुआ है, उन यन्त्रादि को निमूल क्‍यों न माना जाय १ उत्तर-- 
|... यन्त्रादि निमूत्ष नहीं हैं। तापनीय उपनिषत्‌ इत्यादि में उनका वर्णन मिल्ता है।उनसे 
.. फल प्राप्त होते हैं, ऐसा प्रत्यक्षानुमव मी है। यन्त्र प्रामाणिक होने परमी चन्‍्त्रों में... | 
... लक्ष्मी सुदर्शनादि के प्रति वासुदेव आदि के अज्ञत्व प्रतिपादन का हेतु पहले ही बता दिया... | 
... गया है। इस अज्ञत्वप्रतिपादन इत्यादि के आधार पर यह नहीं समझना चाहियेकि हे. ४ 


 ततीयः] 5 हक ... आाषानुवादसहितम्‌ ' लक ्य 
तेषामागमानामग्रामाण्यस्य वक्ष्यमाणल्वात, पश्चरात्रप्रामाण्यस्य आगम- 


व श्रीपश्चरात्राधिकरणे प्रपश्चित्वातू, अस्मामिथ 
त्वातू। न च यन्‍्त्रादय एवं सामान्यतों निमूंला इति... 





ण्ये. भाष्ये 





प्रार 





तापनीयोपनिषदादिषु तदशनाव्‌, ग्रत्यक्षत। फलछोपलम्भाच्च । 








मशेषचिठकार अह्म एक! श्रीमन्नारायण इति । 





|. अत! 2 


मानकर लक्ष्मी स॒ुदर्शनादि की उपासना करने के लिये उन शास्त्रों में कह्या जाता है।... 


5५, 


... वास्तव में लक्ष्मी आदि के लिये वासुदेव अज्ञ बनते हों, ऐसी बात नहीं है, किन्त वैसा... 
.. मानकर उपासना करने के त्विये उन शास्त्रों में क्या गया है। इससे तत्वव्यवस्था 
. में बाधा नहीं होगी | तत्वप्रतिपादक शास्त्रातमुसार लक्ष्मी श्रीभगवान्‌ की 
पत्नी होने से अप्रधान एवं भगवान्‌ पति होने के कारण प्रधान... 
. तथा सुदर्शन आदि परिजन होकर ही रहेंगे। जिस प्रकार “मनो बक्येत्युपासीत” इस 
.... वेदान्तान्तगंत दृष्टिवेधि के अनुसार मन को ब्रह्म समझकर उपासना करने पर भी त्व- 
... प्रतिपादक शास्त्रानुसार सिद्ध होने वाले मन ओर ब्रह्म के भेदरूपी तालिकाथ में बाधा... 
..... नहीं पड़ती, उसी प्रकार प्रकृत में फलविशेष प्राप्यर्थ वासुदेवाद्रज्ञक ल्क्ष्मो सुद्शनादि की... 
..... उपासना का विधान होने पर भी तत्वप्रतिपादक शास्त्रानुसार सिद्ध होने बाले उनके 
.... ताखिक रूपों पर भी बाधा नहीं पड़ेगी। प्रश्न--शैवागम इत्यादि अन्यान्य आगमों में... 
है . यह णो कहा गया है कि भगवान्‌ रुद्रादि देवतान्तर का शेष और अज्ञ है--इत्यादि, उसका... 
.... भी निर्वाह इस प्रकार क्‍यों न किया जाय कि भ्रीमगवान्‌ इच्छा से ही रुद्रादि का शैष 
. एवं अज्ञ बनते हैं? उत्तर--यदि वे आगम प्रमाण होते तो ऐसा निर्वाह करना उचित 
.. होता, परन्तु वे आगम अप्रमाण हैं-- यह अर्थ आगे सिद्ध किया जायगा। पाश्वरात्रशास्र 
और भाष्य में पश्चरात्राधिकरण में विस्तारसे 





पलपलेपडधतमरेन्‍्यपापरलपवार पे पाकत ले मर सत८-रसपर सात 
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सगस्थित्यवसानकेलिर सिफो तो दम्पती न। पती । 
भीपड्जशायिन! श्रतिसुखेरन्योन्यबद्धस्मितो 
डस्भस्याम्बुजसंभवस्य वचनैरोंतत्सदित्यादिभिः॥ 





इति कविताकिकर्सिहस्थ सर्वृतन्त्रस्वतन्त्रस्य श्रीमद्वेड्टूटनाथस्य 
.... वेदान्ताचाय॑स्थ ऋतिषु न्यायसिद्धाल्वने 
.....  ईश्वरपरिच्छेदस्तृतीयः सम्पूर्ण: 




















९.2 घ्ट्ख्ज्ढ9 


.._... झपारास्तीण! इत्यादि। विशाल्न रूप में फैले हुए. नागराज श्री आदिशेष जी के 
दिव्य विग्रह रूपी श्रेष्ठ पयक्ष में विराजने वाले, सृष्टि स्थिति प्रतयरूपी लीला के रसिक, 
. श्रीक्रक्मीनारायणरूपी दिव्यदम्पति हमारे स्वामी हैं। वे कैसे हैं! नामीकमल्न में शयन 
. करने वाले तथा कमल में उत्तन्न शिशु अर्थात्‌ ब्क्षा के कणसुखद “ओं तत्‌ सत्‌” इत्यादि. 
बचनों को सुनकर वे परस्पर मन्दहास करने वाले हैं । एवंविव ल्क््मीनारायण 


हमारे स्वामी हैं | 


इस प्रकार कविताकिंकर्सिह सबतन्त्रस्वतन्त्र श्रीमद्ठेंड्टटनाथ 
वेदान्ताचाय की कृति न्यायसिद्धाक्षन का 
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कक 9 ३, 
॥। 





( तित्यविभूतेलक्षणप्रमाणयोनिरूपणंम्‌ ) 


अथास्य नित्यविभूतिरुच्यते | त्रिगुणद्रव्यव्यतिरिक्तत्वे सति सच्ववचचम्‌ 
ग्रकाशत्वे सति स्ववत्तम , तमोरहितत्वे सति स्व 








( नित्यविभति का लक्षण ओर प्रमाण ) 


 अथास्य' इत्यादि । आगे इस ईदवबर की नित्यविभूति का निरूपण किया जाता है। 

. नित्यविभूति के चार लक्षण हैं--( १) त्रिगुण द्रव्य से व्यतिरिक्त होकर जो सत्त्वगुण 
. पदार्थ हो, बह नित्यविभृति है। नित्यविभूति सत्वग्जस्तमोगुण वाह्ली प्रकृति से भिन्न है, 
० पैश सलगुणयुक्त अतः उसमें लक्षण का समन्वय हो जाता है। प्रकृति में अतिव्यासि..... 
.... को दूर करने के लिये “त्रिगुणद्रव्यव्यतिरिक्तत्वे सति” कहा गया है, तथा जीवादि में 
..._ अतिव्याप्ति दूर करने के लिये “सत्ववत्वम? कहा है। (२ )स्वयंप्रकाश होता हुआ की 
.... जो पदार्थ सच्चगुण वाल्या हो, वह नित्यविमृति है। नित्यविभूति स्वयं प्रकाशने वाली है, 
... तथा सचगुण वाल्वी है। अतः उसमें लक्षण का समन्वय हो जाता है। “सत्ववत्वम? इतना 
.. कहने पर प्रकृति में अतिव्यातति है, उसे दूर करने के लिये “स्वयंप्रकराशे सति” कहा गया... 
. है। उतना ही कहने पर जीव और ईर्वर इत्यादि में अतिव्याप्ति है, तदूबूरीकरणा्थ 
... “सखबचम! कष्ा गया है। ( ३) जो पदार्थ तमोशुण से रहित हो, तथा सत्तगुण वाला 
.. हो, वह निश्यविर्भात है। यह तीसरा लक्षण है। इसमें “सत्वगुणवत्वम!?” इतना कहने पर... 
.. ग्रज्नति में अ्रतिव्याप्ति होती है, तद्दूरीकरणार्थ “तमोरहितत्वे सति” ऐसा कहा गया है। 
... उतना ही कहने पर कालादि में अतिव्यात्ति होती है, तद्दूरोीकरणा् “सलबस्वम्‌? ऐसा... 
. कहा गया है। (४) "निःशेषाविद्यानिश्त्तिदेशविजातीयान्यथवम? यद्द चतुर्थ लक्षण है।.. | 


.._ १, यहाँ पर यह शंका होती है कि “निःशेषाविद्यानिवृत्तिदेशस्वम? इतना ही नित्यविभूति 
... का लक्षण क्यों नहीं माना जाता है? साव यह है कि जहाँ सुक्त के पहुँचने पर संपूणं.. 

..... अविय्या अर्थात्‌ कम नष्ट हो जाते हैं, वह नित्यविभूत है। इस प्रकार लक्षण मानने... 
...... पर निर्वाह हो जाता है । नित्यविभूति में पहुँचते ही जीव के सभी कम नष्ट हो जाते हैं।... | 
गा मा पेसी स्थिति में शेषा विद्यानिदवृत्तिदेशविजातीयान्यत्वम ऐसे गुरुभूत 5 | 


' निःशेषा- पा 


दलफ्तला उबाल कक बह 











... देश नहीं हैं, किन्तु उस देश में रहते हैं। वे विग्रह इत्यादि भी नित्यविभूति के अन्तर्गत 
ही हैं | उनमें उपयुक्त लक्षण नहीं रहता है। अतः अव्याप्ति दोष होगा | इस अव्यात्ति 
दोष को दूर करने के लिये “निःनेषाविद्यानिवृत्तिदेशविजातीयान्यत्व लक्षण माना 
.._ गया है। यह छक्षण उन विद्यह इत्यादि में भी इस अकार रहता है कि जहाँ जाने पर 
.. ज्ञीवात्सा के संपूर्ण कम नष्ट हो जाते हैं, वह देश निःशेषाविद्यानिववत्तिदेश हे । प्रकृ 
. और काछ इत्यादि इससे विजातीय हैं । वे विग्ह इत्यादि उस देश से विजातीय नहीं हैं, 
.. किन्तु उस देश के सजातीय हैं, क्योंकि उस्त देश तथा विश्रह इत्यादि में एक नित्यविभूतित्व 
..._ जाति रहती है। उस देश से विजातीय पदाथे तो प्रकृति ओर काल इत्यादि ही हैं । 
..... उडन विजातीय पदार्थों सेजो अन्य पदार्थ हो वह नित्यविभूति है । इस प्रकार लक्षण 
....... करने पर समन्वय इस प्रकार हो जाता है कि उन विजातीय प्रकृति ओर काल इत्यादि 
हक । .. पदार्थों से वह देश तथा वे विम्नह इत्यादि पदाथ अन्य हैं। पुनः यहाँ पर यह शंका 
... उठती है कि “निःशेषाविद्यानिदृत्तिदेशसजातीयत्व/” यही नित्यविभूत का लक्षण .. 
.... क्यों नहीं माना जाता है? इसे लक्षण मानने पर भी समन्वय इस प्रकार सम्पन्न हो. 
.... जाता है कि उस निःशेषाविद्यानिषृत्तिदेश के वे विग्नह पदार्थ सजातीय ही हैं, क्योंकि 
.... उस देश तथा उन विग्नह इत्यादि पदार्थों में एक नित्यविभूतित्व जाति रहती है, 
.... उस जाति को लेकर वे सब पदाथ सजातीय बन जाते हैं। अतः “निःशेषाविद्यानित्रर् 
.... _ देशसजातीयत्व” इस रूघु लक्षण से ही जब यहाँ निर्वाह हो जाता है, तब “निःशेषाबिद्या-... 
... तिवृत्तिदेशविजातीयान्यत्व” ऐसे गुरुभूत लक्षण को मानने की क्या आवश्यकता है? 
.. इसका समाधान यह है कि “निःशेषाविद्यानिवृत्तिदेशसजातीयत्वम! ' ऐसा लक्षण करने... 
.... पर थ्रह जिज्ञासा उठती है कि किस प्रकार का साजात्य विवक्षित है! यदि जिस किसी... 
..  झूप से साजात्य विवक्षित हो तो प्रकृति इत्यादि में अतिध्याप्ति होगी, क्योंकि प्रकृति. 
.. अभी पदाथ॑त्वरूप से निःशेषाविद्यानिवृत्तिडेशि की सजातीय होती है | यदि नित्यविभूति 
..... रूप को लेकर साजात्य विवक्षित हो तो, यद्यपि उपयुक्त अतिथ्याति दूर हो सकती है, 
....... तथापि आस्माश्नय दोष ग्राप्त होगा, क्योंकि नित्यविभूति के इस लक्षण में साजात्य- 
....._ भ्रयोजकरूप से नित्यविभूतित्व को मान छेने पर आत्माश्रय दोष होगा ही। अतः 
.... सिद्ध होता है कि “निःशेषाविधयानिदृत्तिदेशसजातीयत्व” यह छक्षण समीचीन नहीं है। 
० रा, अइन-- निःशेषाविद्यानिवृत्तिदेशविजातीयान्यत्व” ऐसा छत्तण करने पर भी उपयुक्त 
.... आत्माश्नय दोष होगा ही, क्योंकि नित्यविभू तत्व भिन्न जाति से युक्त पदार्थ ही विजातीय 
...... शब्द से अभिहित होगा। तथा च इस नित्यविज्ूति के छक्षण में नित्यविभूतित्व का . 
.... समावेश हो जाने से आत्पाश्रय दोष होगा) इसका क्या समाधान है? इसका... 
.././/. समाधान यही है कि लक्षण से नित्यविभूतित्व का समावेश नहीं . ... 
.../..... किया जाता है, बक्षण का तात्पय यह साता जाता है कि त्रियुण ह्ृव्य, काछ, जीव, 
.... देशवर, धससूतज्ञान और अद्ृष्य से विलक्षण । 
























“वि निवृत्तिदेशविजातीयान्यत्वम्ू , इत्यादि तज्न श्षणम है 








 “आदित्यवण तमसः परस्तातू, ते ह ना मा म 
पराके, योउस्थाध्यक्षः परमें व्योमनू, तदक्षरे परमे व्योमन्‌ 
विभिते दृह उग्र 


अर्थ--नित्यविभति में जहाँ पहुँचने पर मुक्तात्मापर अमानव का करंस्पश पड़ता है 





शक 





5; 
मकर 


बहाँ मुक्तात्मा की सम्पूर्ण अविद्या अर्थात्‌ कर्म नष्ट दो जाते हैं, बह प्रदेश निःशेषाविद्या .. 
निवृत्तिदेश माना जाता है, प्रझृत्यादि प्रदेश उससे विजातीय हैं। सम्पूर्ण नित्यविभूति 
.. इन विजातीय प्रदेशों से अन्य है, क्योंकि नित्यविभूति के अन्यान्य प्रदेश सम्पूर्ण अविद्यानिवृत्ति 
देश का सजातीय है। सम्पूर्ण अविद्यानिवृत्तिदेश जैसा शुद्धसत्व गुण वाला है, उसी... 
प्रकार सम्पूर्ण नित्यविभूति शुद्धसत्व गुण बाली है। इस प्रकार नित्यविभृति में लक्षण... 
का समन्वय होता है । इसी प्रकार नित्यविभति के और" भी लक्षण कह्दे जा सकते हैं पे 
.... _ आदित्यवर्णम! इत्यादि । नित्यविभूति के विषय में प्रमाण ये हैं कि “आदित्ववर्ण 
तमसः परस्तात्‌” । यह मन्त्र प्रकति के ऊपर आदित्य के समान बणयुक्त दिव्यमड्भल विग्रह 
से सम्पन्न भगवान्‌ का प्रतिषादन करता है। इससे शुद्धसत्तमय नित्यविभूति में अन्तगंत 
. भगवद्दित्रह सिद्ध होता है। “ते ह नाकम” इस वचन में नाक शब्द से नित्यविभूति का 
....  प्रतिपादन है। “क्षयन्तमस्थ रजसः पराके” | अथं--इस रजोगुण युक्त प्रकृति के ऊपर 
...._ श्रीभगवान्‌ निवास करते हैँ। इससे दिव्यमन्नलविग्रहविशिष्ट मगवान्‌ का प्रकृति के... 
... ऊपर विद्यमान नित्यविभतित्व सिद्ध होती है। “थोडस्याध्यक्ष: परमे व्योमन्‌?, “तदक्षरे परमे 
. व्योमन्‌” | अर्थ--इस प्रपश्य का अध्यक्ष परमाकाश में विराजमान है। वह परमात्मा अक्षर 
..... अर्थात्‌ अविनाशी परमाकाश में विराजमान है। यहाँ परमाकाश नित्यविभति ही है। 
... “सहरूस्थूणें विमिते हृढे उग्रे” | अथ- सहखतस्तम्मयुक्त अपरिमित हद और बलि 
.. मण्डप में भगवान्‌ विराजमान हैं । इसमें नित्यविभति के अन्तर्गत मण्डपविशेष का... 
. बणन है | इन सब” प्रमाणों से उपयुक्त लक्षण सम्पन्न नित्यविभृति सिद्ध होती है। किच, 
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... २, यहाँ आदि शब्द से यह लक्षण अमभिग्रेत है कि चेतन और धर्मभूतज्लान से व्यति 


_ जो स्वयं प्रकाशने वाला पदार्थ है, वह नित्यविभूति है। 


.. ह. यहाँ आदि शब्द से (१ ) “यथा पादोद्रस्व्वचा विनिमुच्यते, एवं हवस पाप्मना 
.... विनिमुक्तः साममिरुन्नीयते बद्यालोकम?, ( २) “विज्ञानसारथियंस्तु मनःप्रग्नहवान्‌ 
... नरः | सोथ्ध्वनः पारमाप्नोति तद्विष्णोः परम पदम्‌ ॥”, (३) “स खल्वेब॑ वंतयनू.. 
..._ यावदायुरष बह्ालोकमभिसंपच्यते न च पुनरावत॑ते न च घुनरावतते ॥7, (४) “रम्याणि.... 
पी द .' कीमचाराणि विमानानि सभास्तथा | आक्रीडा विविधा राजन पद्चिन्यइ्चामलोदका। | 
डा पर एंते वे निरयास्तात स्थानस्थ परमात्मनः ॥7, (५) “दिव्यं स्थानमजर॑ चाम्रमेयं हुं हुर्विज्ञेयं ० 








इत्यादिभिस्तत्सिद्धि! । एवं च सति “तह्िष्णों: परम 


न 








.. ४७६... ल्यायसिद्धाज्जमम.... [ नित्यवियूतिपरिच्छेंदः 








. पद सदा पश्यन्ति ख्रर्यः” इत्यत्रापि व्यतिरेकनिर्देशवलात्‌ स्वरुपांद्धेदे 
नेकद्रष्टवि विाश४- 


: सिद्धे पदशब्दस्वासस्थात्‌ सदादश्यल्वबलाथ सदापश्यदन् 


.. #तद्विष्णोः परम॑ पर्द सदा पश्यन्ति सूरयः? यह वचन भी निल्यविभूति में प्रमाण है। 
... अर्थ--विष्णयु के उस परमपद को सूरिगण सदा देखते रहते है। “आदित्ववर्णम, 
.... दइत्याबुपयुक्त वचनों के अर्थ को ध्यान में रखकर विचार करने पर इस निर्णय पर पहुचना 
....॑. पड़ता है कि “तद्विष्णोः परम पदम्‌” यह वचन सदा देखने वाले अनेक द्रष्टा सूरियों से 
.... विशिष्ट स्थानविशेष का विधान करता है, क्योंकि इस बचन में “विष्णों: परम पदम, 
... (विष्णु का परमपद ) इस प्रकार विष्णु और परमपद में भेद को सिद्ध करने वाली 
... पघष्ठी विभक्ति के निर्देश से यह सिद्ध होता है कि परमपद विष्णु के स्वरूप से भिन्न है, अतः 
. /. टयहाँविष्णुत्वरूप को परमपद मानना उचित नहीं। किंच, पदशब्द “पद्मते गम्बत ईरतें 
..... पदम” इस व्युसतति के अनुसार गन्तव्य स्थानविशेष का बाचक होता है। किच, “सदा _ 








इनका अर्थ यह है कि (१) जिस पकार सर्प त्वचा से छूट जाता है, उसी अकार 
पापों से छूटा हुआ वह साधक सामगान करने वाले पाषदों से बह्यलोक अथांत ह 
.। श्रीभगवान्‌ के वेकुण्ठ छोक में पहुँचा दिया जाता हैं । (२) बुद्धिरूपी सारथ थे थधुकें. 
| रा तथा सनरूपी लगाम वाला साधक मनुष्य संसारमाग के पारभूत उस बिष्णु के हम 5 
परमपद को पहुँच जाता है। (३) इस प्रकार आयुपर्यन्त साधना करने बाल्या साधक 
ब्रह्मलोक अर्थात्‌ परबच्य श्रीमगवान्‌ के वेकुण्डछोक में पहुँच जाता है, फिर ल्लोटकर इस. हा 
...... संखार में नहीं आता है। (४) श्रीमगवान्‌ के धाम में सुन्दर एवं स्वेच्छा द 
...... से संचार करने योग्य विमान है, सभायें हैं, खेलने के स्थान हैं, निर्मल जल से 
..... परिपूर्ण नाना अकार के कमल सुशोभित जलाशथ हैं। ये सत्यकोक इत्यादि लोक... 
.. श्रीभगवान्‌ के धास के समक्ष नरक के समान हैं | (५) अवतारत्लीका की समाधि के समंथ॑_._. & 
..._ देवगण श्रीभगवान्‌ से कहते हैं कि हे ग्रभो ! आप जराहीन अग्रमेय अर्धातू मापने में. 
......... अशक्य, पृ्णरूप से जानने में अशक्य एवं शाखरों द्वारा विदित होने वाले हैं। आप दिव्य 
2... स्थान पधारें, प्रतिकत्ष अपनी मूर्ति से अवतार लेकर शरणागत हम छोगों की रफ्ा 
..... करें। (३) देवता भी श्रीभगवान्‌ के जिस दिव्य तेजोमय घास को नहीं देखते हैं, वर... 
जज ता खिल ओर अग्नि से भी अधिक देदीप्यमान है, ऐसा महात्मा विष्णु का स्थान है।वह | रे 
....... अपनी अभा के कारण ही देव और दानवों को देखने में अशक्य रहते हैं। मुक्त की 















... प्रकार इन तत्वों का बेद 
.. के धाम में चलछा जात 


त्च्छु 


.. सदा पूरिगण देखते रहते 














शेष दशक , अगत्या च विशि्श 


बत | प्रपश्चितथाय॑ स्थानविशेषों मोक्षरर्मे->/एते वे निरयास्तात 


मना इत्यादिनि: । . 

( नित्यविमृतेरानन्तयनिरूपणम ) 
विभूतिः केनचित्‌ प्रदेशनानन्ता 
गनन्त्यतम।परलयो!. श्रतयोरवर्जनायत्वातू 
प्यनन्तत्रिगणादपीयमधिकतरा; न्‍्यूनाधिकमाववचनातू , 






अनन्तेष्वेव मिथ- 





पश्यन्ति” इस निर्देश से यह सिद्ध होता है कि वह विष्णु का परमपद सूरियों का सदा 
दृश्य होता है। सूरिगण द्रश हैं और परमपद दृश्य है। द्रष्टा ओर दृश्य में भेद होना न्‍्यायतः 
सिद्ध है । इससे सिद्ध होता है कि द्रष्टा नित्यसूरि और मुक्तों का परिशुद्ध आत्मस्वरूप यहाँ... 
के परमपद शब्द से बोध्य नहीं हो सकता ! इस प्रकार इस वचन से विष्णुख्ररूप से... 
भिन्न तथा द्रष््म मुक्तात्मस्थरूप से भिन्न उस परमपद शब्दाथ परम २ नविशेष की--जिसे.. 
5 28 ग्रत एव जी सदा देखने वाले अनेक सूरयां से विशिष्ट है द « 6 
... सिद्धि होती है। यहाँ पर प्रतिपाद्रमान अनेक द्रश सूरिगण तथा उनके द्वारा सदा दृश्य... । 
... स्थानविशेष इत्यादि अर्थ प्रमाणान्तर से विदित नहीं है, अतः यहाँ गत्यन्तर न होने से 5 
.. विशिष्ट विधि मानी जाती है। जिस प्रकार पूवर्मीमांसा में “बदाग्नेयोड्शकपालोड्मावा- हा 
.. स्थायां पौर्णमास्थां चाच्युतों मवति” इस वाक्य में प्रतिपाद्ममान अग्नि देवता अधष्टाकपा्न..... 
संस्कृत पुरोडाश द्रव्य और याग में पौर्णमासी अमावास्था का काल्-सम्बन्ध और याग इत्यादि. 
अर्थ प्रमाणान्तर से विंदित न होने के कारण यह माना जाता है कि यह वचन अग्निदेवता के... 
.. सम्बन्ध से अशाकपाल्न से संस्कृत पुरोडाश द्रव्य के सम्बन्ध से तथा अमावास्था पौर्णयासी के... 
..._ काल्सम्बन्ध से विशिष्ट याग का विधान करता है, उसी प्रकार प्रकृत में मी “सदा पश्यन्चि? 
.. यह बचन सदा देखने वाले अनेक सूरियों से विशिष्ट स्थानविशेष का विधान करता है।.. | 
.._ यह स्थानविशेष मोक्षघर्म में 'एते वै निरयास्तात स्थानस्थ परमात्मनः” इत्यादि केद्धार | 
.. विस्तार से वणित हैं। अथ--हे वात ! परमात्मा के स्थान के समज्ष ये स्वर्गादिज्ञोक 
नरक के समान हैं।. 0 क्‍ क्‍ 


( नित्यविभूति के अनग्तत्व का निरूपण ) 


..... साच विभूति/ इत्यादि) वह नित्यविभूति ऊपरी प्रदेश को लेकर अनन्त और 
.... अपरिच्छिन्न है, क्‍योंकि ऊपरी नित्यविभूति का परिच्छेंद नहीं होता । वही नित्यविभृति 

रा नीचे के प्रदेश को लेकर परिव्छिन्न है, क्योंकि नीचे आने पर नित्यविभूति प्रकृति से 
क्‍ को अनन्त एबं प्रकृति से परे कहा गया है | नित्य- 


भाषानुबादसहितम ० प ७७ 


। आनम्त्यमात्रसास्येड-..... 





औंद) ५ 


... स्तारतम्यस्य सिद्धत्वात्‌ | देशेषपि निद्शयामः | : आदिल्योइ्नधि हा 


..._ गगनदेशोश्नन्त), भू (इ 





॥ नित्यविभूतिपरि 8 





ड्छद. 





पा [सण्डलादनन्ततर), पातालादनन्ततम इंति | पांदत्रिपाद 
..... व्यपदेशथ तदविषयोधपि तदेशतारतम्यस्यानुग्राहकों भवति। अयय॑ च॑ 
..... विभागों न समचतुर्मागामिप्राय, 'बुद्भथथं) पादवत इत्युक्तत्वात्‌ । 
क्‍ ( नित्यविभूतेरचेतनत्वस्वयंत्रकाशत्वादिनिरूषणम्‌ )... 
अचेतना चेयम्‌, जीवेश्वरकोटिविलक्षणखात्‌ । स्वयंप्रकाशा च॑ 
तत्रानन्द्यया लोका भोगाथानन्दलक्षणाः 
रा आनन्द नाम ते लोक परमानन्द्लक्षणम ॥ क्‍ 
। ... ऊपर अपरिच्छिन्न है।इस प्रकार अनन्ता को लेकर दोनों में साम्य होने पर भी यह 
.... अन्तर अवश्य है कि अनन्त प्रकृति से मी नित्यविभूति अत्यन्त अधिक अर्थात्‌ बड़ी होती 
.... है, क्योंकि शास्त्रों में प्रकृति को न्‍्यून अर्थात्‌ छोटी तथा नित्यव्मूति को अधिक अर्थात्‌ 
.... बड़ी कहा गया है। अनन्त पदार्थों में एक बढ़ा दूसरा छोटा हो सकता है, इस प्रकार 








आप .. . तास्तम्य अनन्त पदार्थों मं होता है | अब्र देश के विषय में उस तारतस्य को ह्म्‌ दिखलाते ॥ 2 | हू द 








अंह अर्थ है कि प्रकृतिमण्डल् में विद्यमान सभी बद्ध जीव इस पुरुष के एक पाद हैं, 
. बल्लोंक में अप्राकृत स्थान में इस पुरुष का अमृत तीन पाद विद्यमान हैं, वे तीन पाद _ 
... तीन प्रकार के जीवात्मा वर्ग हैं। उनमें तत्वाभिमानी नित्यसूरि और मुक्तगण इस प्रकार. 
... तीन वर्ग है। इस प्रकार यह प्रकृति मण्डल्ववर्ती बद्ध जीव और नित्यविभूति में विद्यमान _ 
.. जीवों में तारतम्य को बतल्ाती है, प्रकृति और नित्यविभूति में विद्यमान तारतम्यं को नहीं... 
:... ब्तज्ाती, तथापि एकपाद जीवों का आधार ग्रकृतिमण्डल और जिपाद जीवों का आधार 





... ताखम्य का साधक होता है। एक पांद और तज्रिभाग ऐसा जो विभाग किया गया है, 


है, वह उससे भी अधिक अनन्त है, तथा पातात्न के ऊपर जो आकाशदेश है, बहू... 
उससे अनन्ततम है। “पादोइस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्थामृतं दिवि? इस पुरुषसूक्त के वचन... 


रा नित्यविभूति में भी तारतम्य फल्नित होता है। इस प्रकार यह मन्त्र इन दोनों विभूतियों में... हे 


। बह एक पदाथ के समान चार भागों के आधार पर नहीं किया गया है किस्तु समभाने के _ 4 










.. है। उस सूत्र का यह अयथ है कि “पादोउ्स्थ विश्वा भूतानि” इत्यादि बचनों 
..... वैसा कहा गया  है। जिस प्रक 
...... उपासना के बिये होता 














पे र् ये वैसा ही किया गया है | यह अथ “बुद्धबथः पादवत्‌” इस ब्रह्मसूत्र से प्रमाणितहोता 
हि जोपादादिख्प 








. तयोनों परम॑ व्योम निड॑न्द॑ सुखमुत्मम्‌। 
पाहुण्यप्रसरो नित्यस्वाच्छन्यादेशतां गता॥ 














अत -- यदात्मको भगवान्‌ इति च साम 
पुन ' 'किमाल प्रको भगवान्‌ इति प्रश्ने-- ज्ञानात्मकः इत्याद्त्तरम॒क्तम्‌ 
वो दिव्यमडूलबिग्रहस्य ज्ञानात्मकलातू तदूद्॒ब्यात्मिकाया! सब 

_नित्यविभूतेज्ञानात्मकल्मुचितम्‌ । ज्ञानात्मकत्वं चात्र स्वयंप्रकाशत्व 











. ज्ञानस्वरूप और आननन्‍्दस्वरूप कही गयी है। स्वयं प्रकाशने वाला पदाथ ही ज्ञान कहा 
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.. पर भी अद्मर्थ आत्मा जिस प्रकार साक्षात्‌ 


चतुर्थी]... भाषामुवादसहितम्‌ हक, का ० 


सामथ्यात्‌ | तथा--“किमात्मिकैषा भगवतो व्यक्ति/ 
प्रान्यत उत्तरे कृते 


ब। 
ज्ञानस्वेउ्प्यात्मवदस्था निर्विषयत्वाकटकत्ये युक्ते, परस्मे भासमानस्वाच 


० जीवकोटि अथवा ईश्वरकोटि में अन्तर्भृत होती । इनमें उसका अन्तर्भाव न होने से सिद्ध होता है . ा 
| कि वह चेतन नहीं है। यह नित्यविभूति स्वयं प्रकाशने वाल्ली है, क्योंकि नित्यविभूति शास्त्रों में. 


जाता है, तथा अनुकृल्न ज्ञान ही आनन्द कहलाता है। यहाँ पर ये बचन प्रमाण हैं -- 

.. “तिबानन्दमबा ल्ोका भोगाश्रानन्दत्क्षणा:” इत्यादि। “तत्रानन्द” इत्यादि वचन का 
.... अथ यह है कि नित्यविभति में आनन्द्मय लोक और आनन्दात्मक भोग हैं | “आनन्द नाम”! 
.... इत्यादि वचन का भाव यह है कि आनन्द ऐसा प्रसिद्ध वह लोक परमानन्द स्वरूप है।..... 
... “तयोना इत्यादि वचन का तात्पर्य यह है कि उन हम दोनों के लिये अर्थात्‌ लक्ष्मी और 
. नारायण के लिये परमाकाश' नित्यविभति निहन्द्र उत्तम सुखस्वरूप है । “बाह्ुप्यट! 

. इत्यादि बचन का अथ यह है कि ज्ञान और शक्ति इत्यादि ६ शुर्णों का प्रसरही 
... श्रोभगवान्‌ की नित्य स्वेच्छा से देशरूपता को प्राप्त हुआ है । उपयुक्त बचनों से नित्यविभूति..... 
.... आनन्द स्वरूप सिद्ध होती है, अनुकूल ज्ञान ही आनन्द है, अतः ज्ञानरूप सिद्ध होती है, 
... स्वयंग्रकाश वाला पदार्थ ही ज्ञान होता है। अतः स्वयंप्रकाश वाली सिद्ध होती है। किंच,.._ 
.... रहस्याम्ताय ब्राह्मण में “किमात्मिकैषा भगवतो व्यक्तिः! यदात्मको भगवान्‌, किमात्मकोी...... 
.... भगवान्‌ १ ज्ञानात्मक! इन प्रश्न प्रतिवक्‍चनों से यह कहां गया है कि श्रीमगवान का... 

द यह व्यक्ति अर्थात्‌ दिव्यविग्रह क्या पदाथ है ?. श्रीमगवान्‌ जो पदार्थ है, विग्वद भी वही 
... पदाथ है। श्रीमगवान्‌ क्‍या पदार्थ है?! श्रीमगवान्‌ ज्ञान पदार्थ है | इन 
... अग्रश्न-प्रतिबचनों से यह स्पष्ट हो जाता है कि श्रीमगवान्‌ का विग्रह ज्ञानद्वव्य है। 
5 2 श्रीमगवान्‌ू. का विग्रह जो द्रव्य है, नित्यविभमति भी वही द्रव्य हैं। 
... इससे फलत्वित होता है कि संपूर्ण नित्यविभूति का ज्ञानात्मकत्व ही उचित है। 
.._ ज्ञानात्मकत्व और स्वयंप्रकाशत्व एक ही पदाथ है। स्वयंप्रकाश होने से ज्ञान- होने... 
क्षात्‌ विषयों का ग्राहक न होने से निर्विषय माना... 
ही विषयों का ग्राहक होता है, उसी प्रकार. 
पर भी स्वयं विषयों का ग्रहण न करे, अत एवं... 
| | ॥ जिस प्रकार धमभृतज्ञान खयंप्रकाश होने... 
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५ २ 


प्रकाशते; तदा तु तद्देव ज्ञानविषयतयेत्र तत्सिद्धि! | बन्धरहितानां 
हा ने सत्यपि सा तबिरपेक्षा, आत्मस्वरूपवत्‌ । ज्ञानविषयत्वेंडपि 
... स्वयप्रकाशलमप्यन्यत्राप्यस्यु पगतस्‌ ; ह | 

... एके तु निरतिशयदीप्तियोगाद्‌ ज्ञानावारकलाआावादेश स्वयं... | 
...... ग्रकाशलक्बानलादिव्यपदेश।, .. अत्यन्तानुकूलरूपरसगन्धादियोगाचानन्द-.. | 
 भंखादिव्यपंदेण इत्याह! |. न का 5] 


.... पर भी कर्ता नहीं माना जाता, क्योंकि वह ज्ञान, इच्छा और प्रयकत्त का आधार नहीं है, उसी. | 
....... प्रकार निल्यविमृति ज्ञान होने पर भी कर्ता नहीं है, क्योंकि वह ज्ञान, इच्छा और प्रवल ....  * 
...... का आधार नहीं है; आत्मा ही ज्ञान, इच्छा और प्रयत्न का आधार होने से कर्ता ४ 
जिस प्रकार धममृतज्ञान दूसरे के लिये अर्थात्‌ अहमर्थ आत्मा के लिये भासने के कारण 
, ... पराक्‌ पदार्थ बनता है, उसी प्रकार नितल्यविमृति भी दूसरों के लिये अर्थात्‌ ईश्वर, नित्यसू 
७ ७ ओर मुक्तों के त्िये भासने के कारण पराकू पदार्थ मानी जाती है। इस प्रकार इसमें 
आर पराक्त्व उपपन्न होता है। जिम्त प्रकार घसमतजन्नान सुपृप्ति आदि अवस्थाओं में विद्यमान होने 
र भी नहीं प्रकाशता है, उसी प्रकार नित्यविभति भी बद्धावस्था में जीबों के लिये नहीं है 
सती है। जिस प्रकार धममूतज्ञान सुधुप्ति काल्न में ख्वयं भासने पर भी जागने पर | 
नान्‍्तर का विधय बनकर भासता है, उसी प्रकार यह नित्यविभूति भी बद्ध जीवों के... 
किये स्वयं न भासने पर उनके धमभूृतज्ञानका विषय बनकर भासती है | बन्धरहित. 
.. मुक्तात्मा नित्यसूरि और ईश्वर का धर्ममृतज्ञान के विभ्रु होने पर भी यह नित्यविभूति उसकी 
.. अम्रेक्षा ने रखकर उनके लिये स्वयं प्रकाशती है।जिस प्रकार प्रत्येक का आत्मस्वरूप 
...  घर्मभूतज्ञान का विकास होने पर भी उनकी अपेक्षा न रखकर अपने लिये स्वयं प्रकाशता. | 
.. है, उसी प्रकार ईश्वरादि के धमभूतज्ञान की अपेक्षा न रखकर यह नित्यविभुति ईश्वरादि.. 
.... के लिये भासवी है। भले ही नित्नविभूति ईश्वरादि के धममृतश्ञान का विषय हो, तथापि... 
... उस घममूतज्ञान की अपेक्षा न, रखकर उसी प्रकार स्वयं प्रकाश सकती है, जिस प्रकार _- 
.... आत्मा घममृतज्ञान का विषय होने पर भी धममृतज्ञान की अपेक्षा न रखकर स्वयं प्रकाशता | 
.... है। जिस प्रकार पममभृतशान काह्ान्तर में धमभृतज्ञान का विषय होने पर मी रहते समय... 
.. स्वयं प्रकाशता है, उसी प्रकार नित्यविभूति मी ईश्वरादि के घर्मभूतज्ञानका विषय होने... 
. पर भी उसकी अपेज्ञा न रखकर स्वयं उनके लिये प्रकाशती रहती है। इस प्रकार । मा 
- सिद्ध होता है, इसमें कोई दोष नहीं है । पा 


पराक्त्वगुपपन्नम्‌ | सुपृप्त्यादि 





... धर्ममूतज्ञानव 


हा रे न 
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...... नित्यविमूति में स्वयंप्रकाशस्व सिद्ध 
बा एके तु इत्यादि । कतिपय. ः बिद्ठा: 
. मी जड़ ही है, वह स्वयंप्रकाश न 
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हक यहाँ पर प्रथम पत्त ' 
7 अत पत्र में अस्वासत्य 





आफ ) 5 7 7 ओषाबबदसहिता तय अप 0 


( नित्यविभूतेविविधरूपताया निरूपणम्‌ ) 


.. इये च पश्चोपनिषत्रतिपाधपश्चमूतेन्द्रिमयी नित्यमुक्तेश्वराणा- 
मिच्छानुरूपशरीरेन्द्रियप्राणविषयरुपेणावतिष्ठते । त्रिगुणवदियमपि चतु- 


विंशतितस्वात्मिकेति केचित्‌ , तथापि न तखानां प्रक्ृतिविद्धतिभावः 


नित्यविभृति को स्वयंप्रकाश एवं ज्ञान इत्यादि जो कहा गया है उसका माव यही है कि... 
 निब्यविभूति अत्यन्त दीमि युक्त है, तथा ज्ञान पर आवरण डालने वाली नहीं है, अतः 
. बह स्वयंप्रकाश एवं ज्ञान कही गई है। किंच, नित्यविभति का शात््रों में आनन्द और 


सुख इत्यादि के रूप से जो वर्णन किया गया है उसका भी भाव यही है कि नित्यविभति में 


हे .. गन्ध, रूप, रस, स्पश आर शब्द इत्यादि विषय अत्यन्त अनुकूल होकर रहते हैं | वहाँ कोई... 
मी विषय प्रतिकूल नहीं रहता है। अतः उसे आनन्द और सुखस्वरूप कहा गया है।यह... 


कई विद्वानों का मत है। 
( नितव्यविभति की विविधरूपता का निरूपण ) 


. (इयं च इत्यादि। यह नित्यविभृति पश्चोपनिषन्मस्त्रों से प्रतिपाच्य प्रयिव्यादि पश्नमत 
.... और एकादश इन्द्रियों के रूप में रहती है, इन सोलह तत्वों से यह परिपूर्ण रहती है।...... 
.. इस प्रकार विद्यमान यह नित्यविभूति नित्यसूरि, मुक्त और ईश्वर को उनकी इच्छा के 
|... अनुसार शरीर, इन्द्रिय, प्राण और भोग्यविषय बनकर आनन्द देती है। इस प्रकार. 
















....._ ज्ञान कभी. बन्द नहीं ही ऐसी स्थिति में सदा प्रकाशते रहने वाल्ले 





उनके प्रति प्रकाश मानना होगा। अतः. मा 
हो सकता | इस अस्वारस्थ से दूसरे पक्ष... 





| कक । हा] घरमंभू तशान की अपेक्षा न रखकर स्वयं प्रकाशता है, क्योंकि सुषुप्ति दशा में भी आत्मा... । | 
.... प्रकाशती रहती है, वह आत्मप्रकाश धमंभूतज्ञान से नहीं हो सकता, क्योंकि सुषुप्ति.... 
|... अतबस्था में धमभूतज्ञान अत्यन्त संकुचित अवस्था में पढ़ा रहता है, वह उस समय 
' ...... पग्रकाशता नहीं है। ऐसी स्थिति में वह आत्मा को कैसे प्रकाशित कर सकता है । यदि... 
|... धह उस समय आत्मा को प्रकाशित करता तो स्वयं भी प्रकाश में आता, क्‍योंकि विषय 
का रे प्रकाशन के समय घममभूतज्ञान स्व अकाशता रहता है । याद चममसूतज्ञान ४ /' ; । 
... सुषुप््यवस्था में आत्मा को प्रकाशित करता हुआ स्वयं भी प्रकाशवा रहे तो सुषुसि में... 
... व्याधान होंगा। अतः सुघुप्ति में ध्मभूतज्ञान का प्रकाश न होने से सुषुसि में होने... 
.. बाले आत्मगप्रकाश को स्वख्पप्रयुक्त ही मानना उचित है, धमंभूतज्ञान श्रयुक्त..... 

.. मानना अनुचित है। अतः सुषुत्ति में आत्मा का स्वयंत्रकाशस्व मानना युक्त ही है।...| 
... इस आत्मा को दृष्टान्त बनाकर नित्यविभूति का स्वयंप्रकाशस्व साधन तभी उचित... 
...._ होगा, यदि यह नित्यविभूति, ईइवर, नित्य और मुक्तों के ध्मभूतज्ञान के अभाव काल... 
... में उनके प्रति भासे, परन्तु वैसा होता नहीं है, क्‍योंकि ईश्वर, नित्यसूरि और मुक्तों का... 





.... #प५१........ च्यायसिद्वास्बमम.... [ निल्यविभूतिपरिच्छेदा... 


... दिव्यमब्लविग्रहादेनित्यत्वश्रवणात्‌ । अप्राकृतानामपि महदादीनां सद्भाव 
.. आकाशादिवत्‌ | नद्याकाशादइ्रपात्तास्तत्र वाय्वादयः। तत्र च शरीरा- 
... दीनां संस्थानादीनि ग्रायशः गआक्ृततुल्यानि । शरीराणां शुभाश्रयादीनां _ 

.... पाण्यादिमचश्रवणात्‌ तन्रेन्द्रियसद्भावसिद्धि चह्नुरादिशब्दान चूक, 

.... ्रयुक्तानां गोलकादावसुख्यलात्‌ू । इन्द्रियच्छिद्रविधुरा चयोतमानाथ 

... सवधः दत्यादिवचनपुत्सगापवादनयेन . कमकनेन्द्रियप्रतिक्षेपपरस्‌ 


..... “अशरीरं बाव सन्तम्‌” हत्यादिषु कर्मकृतशरीरादिप्रतिषेधात्‌। अभाव. 


|../.// उनके काम में यह आती है। कुछ आचायों का यह मत है कि जिस प्रकार प्रकृति चौज॑ 
.... तत्तोंके रूप में रहती है, उसी प्रकार नित्यविभति भी चोबीस तत्त्वात्मिका है, परन्तु उन _ 
.  त्लों में प्रकृति-विकृतिमाव अर्थात्‌ कायकारणमाव नहीं होता है, सभी तत्त्व नित्य सिद्ध 
..... हैं, क्योंकि श्रीमगवान्‌ के दिव्यमंगल विग्नह इत्यादि शाज्रों में नित्य कहे गये हैं; वे. 
... सब पथ्भञमूतात्मक हैं। इससे वहाँ के पश्चमूत इत्यादि तत्वों में नित्यता सिद्ध 





.... होती है। वहाँ के अप्राकृत महृदादि तत्वों से भले अहंकार आदि तत्वों की उल्त्ति न हो, 
तथापि बे स्वरूपत: बने रहते हैं। ब्िस प्रकार वहाँ आकाशादि पश्चमत नित्यों के होने गा 









जिस प्रकार प्राकृत शरोर इत्यादि में अवयव रचना द्वोती है। वहाँ विराजमान 
श्रीमगवान्‌ का शुभाश्रय अर्थात्‌ विग्रह इत्यादि शरीरों में पाणि और पाद इत्यादि 








हैं। चन्ुरादि शब्दों का इन्द्रियाँ ही मुख्याथ हैं। इन्द्रियों का आधार बनने वाले 


से आकाश आदि से वायु आदि की उत्तत्ति न होने पर भी आकाशादि तत्व 
स्वरूपतः बने रहते हैं, उसी प्रकार वहाँ महदादि तत्व भी स्वरूपतः बने रहते हैं। 
विद्यमान शरीरादि की अवयव रचना इत्यादि उसी प्रकार की होती है, 


रहते हैं। यह अथ शात्रों में वर्णित है | इससे सिद्ध होता है कि उन शरीरों में इच्द्रियां... हे 


.. गोलक इत्यादि शरीर के अंग मुख्या्थ नहीं हैं, किंत रुथ्यार्थ हैं | मुख्यार्थ लेना ही उचित... 





रा है, अतः उन वचनों से उन शरीरों में इन्द्रिय अवश्य सिद्ध होती है। हाँ, शाल्रों में _ ; | 
...._ “इन्द्रियच्छिद्रविधुरा द्योतमानाश्र सर्वेश?”, इत्यादि वचनों से यह कहा जाता है कि. 
...  नित्यविभूति में विद्यमान जीव इन्द्रियच्छिद्रों से रहित हैं, तथा चारों तरफ सब तरह से 


. प्रकाशते रहते हैं। इन बचनों से यह प्रतीत होता है कि नित्मविभूति जीवों की इन्द्रिय नहीं... 
है परन्तु इन वचनों का यह बतल्ाने में ही ताथय है कि नित्यविभतिस्थ जीवों की... 








० 2 ः _ कमकत प्राकृत इन्द्रियां नह 
रे रा. ... -ौनहीं हैं। जिस प्रकार शरीररहित होकर 
" ॥$ हे ५ । नहीं करते हैं?--.इस अर्थ को 
...... इत्यादि बचनों का उत्सग 
..... -तालय माना जाता है, क्योंकि 
... हैं। यह अर्थ प्रमाण सिद्ध हो 














हीं होती हैं। इन बचनों का अप्राकृत इन्द्रियों के निषेष में तात्यय 
वाले मुक्त जीव को प्रिय एवं अप्रिय स्पश 
_“अशरीर बाव सन्त न प्रियाग्रिये स्पूशतः/ 
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कार्म 
स्वन्द्रिय ” इत्येवमादय! परावरप्रकरणेषु” इति स्वयमुक्त 








मनतीव जगत्स£्ि संहार च करोतिया। 
तस्या रिपक्षक्ष पणे सा . कियानुद्यगविस्तरः 


हे _ भांषानुबादसहितमे - -. - 5 7५7. डेंदेई द । 
. बादरिः” इत्यधिकरणे “कि झ्क्तस्थ देहेन्द्रियाणि सन्ति” इति चिन्तितत्वादू... 
_भूतेन्द्रिररुपपोडशतत्फलसद्भावो भाष्यकारेरेव सूचित), भइपराशरपादेश 
ईश्वरादीनां मन/संद्भावों दर्शित।। यथा--/यद्यप्येव॑ तकः स्वातच्येण 
थनासमथ), तथाप्यागमालुग्रहेण प्रभवति । सन्ति चागमाः 
प्रनसैतान्‌ू_ कासान्‌ू पश्यल रमसते, सनोउस्थ दिव्य चक्षु), सोड्न्य 
मगसा ध्यायीव, मनसैत जगत्सुश्मू, एकस्माजायते ग्राणो मन। 
क्‍ कंत्वातू।... 
_“बुद्धिरेवेद मन:” इति मतान्तरमाचार्याणाम ; “बुद्धिमान मनस्वरी” इत्यविशेष- 
 निर्देशात्‌, 'ध्षुभितं मे मनः, प्रशस्त मे मन।” इति तदवस्थापरोक्ष्याच् 
. इति मतान्तरमृक्तम्‌ | क्‍ 
इत्यादि सामान्य बचनों का अप्राकृत अकमजन्य इन्द्रियों को छोड़कर प्राकत कमजन्य.... 
. शरीर आदि के निषित्र में ही ताथय माना जाता है। उसी प्रकार निल्विभूतिस्थ जीवों... 
... की अग्राकृत ६ र्र्याद सद्भाव विशेषपचन सिद्ध होने से उत्सर्गापवादन्याय के अनुसार... 
.. इच्द्रियच्छिद्रविधुरा।” इत्यादि वचनों का भी कमझृत इन्द्रियों के निषेध में ही ताथय 
गा कर  - भानना चाहिये। किंच, श्रीमाष्यकार ने “अभाव बादरि/? इस अधिकरण में “क्या मुक्त  ...] 
। 2 में देहेन्द्रियादि होते हैं या नहीं” ऐसा विचार कर यह सिद्धान्त किया गया है कि इसमें | 
. उनकी इच्छा ही प्रधान कारण है; चाहने पर मुक्त शरीरेन्द्रियादि को शरण करते हैं, 
न चाहने पर नहीं । भ्रीभाष्यकार के इस कथन से यह सूचित होता है किइच्छा के... 
. अनुसार पत्रमहामृत और एकादश इन्द्रिय इन षोडश पदार्थों को मुक्त अपना लेते हैं, तथा... 
. उनका फल्न भी उन्हें प्राप्त होता है। भट्टपराशरपाद ने यह दिखल्ाया है कि इईश्वर इत्यादि... 
... को मन होता है। उनका यह कथन है कि यद्यवि तक स्वतल्तरूप से मन का समर्थन 
3 का करने में असमर्थ है, अर्थात्‌ केवल्न तक से मन सिद्ध नहीं हो सकता, तथापि श्ञाश्न की सहायता -+.. 
.... लेकर तक मन को साधने में समर्थ होता है। ये वेदबचन इस अर्थ में प्रमाण हैं कि... |! 
.... “मनसेतान्‌ पर्यन्‌ रमते”। श्रर्थ--मुक्तपुरुष मन से इन अप्राकृत भोग्य पदाथों को. | 
५ | । देखता हुआ आनन्द लेता है। “मनोडस्थ दिव्य॑ चक्षु? | अर्थ-इसका मन दिव्य चच्चु.. |. । 
बा है। “सोडन्यं का्म॑ मनसा ध्यायीत” । अथ वह परमात्मा मन से अन्य कामना विषेय हा रे 
... वस्तु पर ध्यान करता था। जा बम 






ओर ओर जीवात्मा के प्रकरणों में उनके कि. | 











अप 





... ४४... ौचघ्यायसिद्धाव्जम.....[ नित्यविधूततिपरिच्छेदः . 


विषयाश्ात्र भूषणायुधासनपरिवारायतनोद्यानवापिकाक्रीडापबंतादयो5-.._ 


....  तिविचित्रा नित्याः । केचितु कृतका अनित्याश्य | सन्ति हि तत्रापि 
.. तरुषु परलवकुसुमफलादयः परिणामाः, नदीषु फेनतरड्बुद्बुदादयः, 


.. विग्रहे च व्यूहविभवादयः । कालकृतकर्माधीनपरिणाममात्र हि तेषु 


....  निषेष्यम, नतु भगवत्सडस्पमात्रकृतमपि । तदेव॑ श्रीराण्यपि कानिचिद 
...  नित्यानामीशरस्य च नित्थेच्छापरिग्रहानित्यानि, कानिचिदनित्ये 


|... परिग्रहादनित्यानि, युक्तानां त क्ृतकान्येबानित्यान्यपि | ते हि कदाचि- 


|... दशरीरा। कदाचिच्र सशरीरा इति भाष्यादिषु ग्रदर्शितम्‌ | इन्द्रियाणि तु 
.. तत्नत्यानि सर्वाण्यपि नित्यानि, तत्रत्यव्योमादिवदेवोपादाननिरपेक्षत्वात्‌ । 













. प्रत्यक्ष हो सकती हैं| इससे मन और बुद्धि में अमेद सिद्ध होता है । हे 
... 'विषयाश्र' इत्यादि । नित्यविभृति में मृषण, आयुध, आसन, परिवार, निवासस्थान 








... और फल इत्यादि परिणाम होते रहते हैं, नदियों में फेन, तरज्ञ और बुद्बुद इत्यादि 


.. परिणाम होते हैं, एवं दिव्यमंगल विग्रह में व्यूह और विभव इत्यादि परिणाम होते हैं। 
..... ये सभी परिणाम उत्पन्न एवं अनित्य हैं। वहाँ ऐसे परिणाम नहीं होते हैं, जो काल्कृत 
.. तथा कर्माचीन हों। केवल भगवस्संकल्प से होने वाले परिणाम भी वहाँन हों, ऐसी... 

.... बात नहीं है। ये तो होते ही हैं, इनका निषेध नहों है। इसी प्रकार कई शरीर भी वहाँ... | 
.... नित्य होते हैं। ईश्वर और नित्यसूरियों के जो शरीर हैं, वे नित्येच्छा से परिणहीत होने... 
.... के कारण निल् हैं। ये शरीर नित्य बने रहें, ऐसी ही उनकी इच्छा है, अत एव वे नित्य हैं।... 


.... के समी झरीर उस ही होते हैं, 
.. स्पष्ट बताया गया है कि मुक्त 
... करके रहते हैं। वहाँ विद्यमान: 


.. तत्र कानिचिह्रित्यैरीश्वरेण च नित्यपरिगृहीतानि, कानिचित्‌ कदाचित्‌ 
....  परिगृहीतानि। मुक्तेस्तु तत्यरिग्रहः शरीरबत्‌ कादाचित्क एवं । नित्य-.._ 
... मुक्तानां शरीरादिपरिग्रहो भगवदमिमततत्केडयरूपभोगाय | भगवतोडपि... 
। मन को सिद्ध करने वाले बहुत से वचन हैं। ऐसा भट्पराशरपाद ने स्वयं कहा है। आगे । कक 
उन्होंने दूसरे मत का भी इस प्रकार वर्णन किया है कि कतिपय श्राचारयों का मत है कि बुद्धि... 
मन कहलाती है, बुद्धि और मन एक ही पदाथ है, क्‍योंकि बुद्धिमान पुरुष मनस्बी... 
तू मन वाले कहलाते हैं। किंच, मेरा मन छुब्ध है, मेरा मन प्रसन्न है-इस प्रकार. 
. मन की अबस्थायें प्रत्यक्ष अनुभूत होती हैं। बुद्धि के स्वयंप्रकाश होने से उसकी अवस्था में... 


-बापी और क्रीडा, पवेत इत्यादि अनेक भोग्यविषय हैं, जो अत्यन्त विचित्र एवं है  । 
उनमें कई उत्पन्न एवं अनित्य होते हैं, क्योंकि वहाँ भी वृक्षों में पल्‍्लव, पुष्प... 











>यकल 












। चतुथः ] लक, ...  आषानुवादसहितम्‌... ला आन पे ॥।०« कई हे 
स्वभोगाय, स्वशेषभृतनित्यमक्तानन्दनाय, मुम्नक्षूपास्यवसिद्धये च | सच 


. भगवतः स्वसड्डत्पादेव । मुक्तनित्यानां तु कदाचित्‌ परमपुरुषमात्रसडूतपातू, 
कदाशचत्‌ परत सह्ुटानुवधायसवसहूत्पाच । तथा च उत्रम्‌ ---लन्वधावें 


.. सन्ध्यवदुपपत्ते), भावे जाग्रद्त्‌' इति। क्‍ 
( मुक्तनित्येश्वराणां कादाचित्केच्छासड्डूल्पादिहेतुनिरूपणम्‌ ) 


क्‍ नलु नित्यस्येकस्पेव ज्ञानस्थ संसारदशायां कमंणा सक्लीचविकास- 
.. भेदात्‌ सुखदुःखेच्छादेपादिरुपावस्थामेद उपपन्न।, ईश्वरस्थ विषपाकदशापन्न- 
... जीवकर्माख्यसहकारितारतम्थाद्‌ विषमत्रिगुणपरिणामहेतवः सनन्‍्तु नाम. 
.. सह्ूस्पा; अ्रप्राकृतविचित्रदेहादिपरिणामेषु कमकालाधुपाधिविधुराणां..... 
द सड्जोचविकासरहितसमस्तवस्तुगोचरधियां _ नित्यप्ुक्तेश्वराणां. कथे पक 


. आकाश आदि के लिये उपादानकारण को आवश्यकता नहीं है, उसी प्रकार वहाँकी.... 
... इन्द्रियाँसी उपादानकारण की अपेक्षा नहीं रखती हैं। उनमें कई इन्द्रियाँ नित्यूरि और... 
.... ईश्वर से नित्य परिगहीत रहती हैं, तथा कई इन्द्रियाँ उनसे कदाचित्‌ परिणद्दीत होती हैं।... 
..... जिस प्रकार मुक्तों द्वारा शरीर का परिग्रह कालविशेष में ही किया जाता है, उसी प्रकार... 
..... उनके द्वारा इन्द्रियों का परिग्रह भी कालविशेष में ही किया जाता है। अतः उनका... 
.... इन्द्रिय परिग्रह कादाचित्क होता है। नित्यसूरि और सुक्तों का शरीरपरिआ्रह भगवदमिमत _ .। 
.. अगवल्कैड्य रूप भोग को सम्पन्न करने के लिये हुआ करता है, तथा श्रीमगवान्‌ का... 
...._ शरीरपरिग्रह स्वयं भोगने के लिये एवं अपने शैषभूत नित्यसूरि और मुक्तों को आनन्द... 
... देने के लिये तथा सुमुज्नुओं का उपास्य बनने के लिये हुआ करता है। वह भी भगवान्‌... 
.. का केवल अपने संकल्प से होता है। मुक्त ओर नित्यसूरियों का शरीरपरिग्रह कभों केवल... 
..... श्रीमगवान्‌ के संकल्प से और कभी भगवत्संकल्प का अनुसरण करने वाले अपने संकल्प | 
5 होता है। यह अर्थ “तन्वभात्रे सन्ध्यवदुपपत्तेः”, “भावे जाग्रद्गत्‌” इन दोनों ब्रह्मसूत्रों मे... 
.... वर्णित है। अर्थ-मुक्त का अपने संकल्प के द्वारा निर्मित शरीर इत्यादि उपकणके 
.. न होने पर भ्रीभगवान्‌ के द्वारा निर्मित शरीर इत्यादि उपकरणों से भोग उत्पन्न हो. पा ] 
....._ जाता है, अतः सत्यसंकल्प होने पर भी मुक्त सृष्टि नहों करता है | इसमें उदाह्मण स्वप्नावस्था 
......_ है--जिस प्रकार ख्प्नावस्था में जीव भगवान्‌ के द्वारा निर्मित शरीर इत्यादिसे भोग... 
|... लेता है, उसी प्रकार प्रकृत में समझना चाहिये। अपने संकल्प के द्वारा निमित शरीर... 


.. इत्यादि उपकरण के होने पर मुक्त जाग्नत्‌ दशा के पुरुष की तरह त्लीलारस भोगता है । 


यादि अवस्थायें हों तो वह युक्त दीहै।... 











कक घ्दद । द गे रह न्‍्यायसिद्धास्जनम्‌ ह [ नित्यविभूतिपरिच्छेदः 


कादाचित्केच्छासडूसप-तत्कृतानन्दादिज्ञानावस्थाविशेषा घटन्ते ? उच्यते-- 
... उल्लेखभेदा। क्रमश! सन्ति स्वज्ञसबिदि | 
. न चेत्‌ कार्येपु भृतैष्यद्वतमानादिधी। कथम्‌ ॥ 

... कर्मायपाध्यभावेषप मुक्तादीनां प्रवतेते। 
.........- ह्छासडस्‍्पदेहारिरीश्वरेच्छाविशेष।  ॥. 
.... ईऐवेच्छायास्तु वैषस्यं व्यष्ो कमविशेषतः। 
..._ समशे गशुणवैपम्यात्‌ तन्मूलात्‌ कालतोडपि वा ॥ 


..... विपाकदशा में पहुँचे हुए. जीव कमरूपी सहकारिकारणों के तारतम्य के अनुसार 























ह । .. का कारण हैं। यह अर्थ भी युक्त है। परन्तु जो मुक्त, नित्यसूरि और ईश्वर ऐसे हैं, जिनमें 
... कम और काल इत्यादि उपाधियों का सम्बन्ध सवंथा नहीं है, तथा जिनका धममृतजशञान 


.. और ईरवर में अग्राकृत विचित्र देहादि परिणाम होने के लिये जो कादाचित्क इच्छा ओँ 


माँदि वो है नहीं। उत्तर दिया जाता है-- 


अनेक प्रकार के उल्लेख होते हैं।यदि ईश्वर के ज्ञान में अनेक प्रकार के उल्लेख... 
न मानकर केवल एक ही प्रकार का उल्लेख माना जाय तो ईश्वर का. 

कार्यों के विषय में मूतत्व, भविष्यत्व और व्तमानत्व इत्यादि का जो ज्ञान होता है, वह... 
कैसे उपपन्न होगा ! काय जब अतीत हो जाता है, उस समय भी यदि उस काय के विषय. 











68 पदार्थ में भविष्यत्व और वर्तमानत्व को समझना श्रम ही है। अतः यह मानना पड़ता है... 
..... कि काय की मूृतत्व दशा में ईश्वर उस काय को मृत समझता है, तथा उस कार्य की भविष्यतू 
... दशा में ईश्वर उस कार्य को भविष्यत्‌ समझता है, एवं उस काय की वतमान दशा में. 


.. प्रकार का उल्लेख होता है । ० 





... ईश्वर के इच्छा विशेष के अनुसार इच्छा, संकल्प और शरीर अहण इल्यादि होते हैं । 





...... ईंखर के ऐसे नाना प्रकार के संकल्प हों, जो प्रकृति में विषम विचित्र परिणाम होने... 


......_ संकोच विकास शुन्य है, एवं सभी वस्तुओं का ग्रहण करता है। इस प्रकार के नित्यमुक्त... 


.. संकल्प इत्यादि होते हैं, तथा उन देहादि परिणामों से जो आनन्द इत्यादि होते हैं, ये सच... 
ज्ञानावस्थाविशेष हैं। ये कैसे उत्पन्न हों सकते हैं! इनका असाधारण कारण क्या है! 


.. ल्लेखमेदा” इत्यादि। सर्वज्ञ ईश्वर का नित्य एक ज्ञान है, उसमें क्रसे 


ईश्वर का मविष्यव और वर्तमानत्व का ज्ञान हो तो ईश्वर श्रान्त हो जायेगा, क्योंकि... 


... ईश्वर उस कार्य को वर्तमान समभता है। इससे फल्नित होता है कि ईश्वर के ज्ञान में नाना... रा | 


कर्मादि' इत्यादि । कम इत्यादि उपाधि के न' होने पर भी मुक्तपुरष इलादि की... 







चतुर्थः ] 5. भषाजुबादसहितम . -.. उन शक 77 


_ कालस्यथ ताइशावस्था चणादीनां ग्रवाहता। 
सोउ्प्युपाधिग्रवाहाद्ा यहा पूर्वक्षणादिता ॥ 
 उपाधिमि!ः  चछ्षणायेवा पूवरुपहितत्वतः | 
तेपूत्तरेषु.. हेतु स्थादिच्छासंतरतिरिश्वरी ॥| 
अग्राकृतविचित्राथसिसुक्ञषा विषमा तु या। 
सापि. प्रवाहानादित्वान्नोपाध्यन्तरमीक्षते ॥ 
| 
। 





इच्छासडूल्पसूष्टीनी चक्रबद्रा. प्रवतनात। 
_ स्थादीशबुद्धयवस्थानां . बीजाइुरक्रमः ॥ 


... के वैषम्य में कारण बनने वाले क्षणत्वादिरूप काल के अनुसार ईश्वरेच्छा में वैषम्य होता है 





कालस्य' इत्यादि | काल ईश्वरेच्छावैधग्य का कारण बनता है। ऐसी अवस्था 


काल में क्षणादि प्रवाह के कारण होती है। क्षणादि का वह प्रवाह भी उपाधिप्रवाह 
से हुआ करता है। यय्यपि प्रलय में क्षण ओर तब इत्यादि के उपाधि बनने वाले सूयंगमन 


. इत्यादि नहीं होते हैं, तथापि प्रत्नय काल में पूर्व पूर्व क्षणादि रूप कारण से उत्तरोत्तर 


.... क्षण इत्यादि परिणाम होते रहेंगे। अतः सिद्ध होता है कि उपाधिप्रवाइ अथवा पूर्वक्षणा 
..... के अनुसार काल में उत्तरोत्तर क्षणादि उत्तन्न होते रहेंगे । ००० 577 
व उपाधिभिः इत्यादि। ईश्वरेच्छा उन क्षणादि के लिये इस प्रकार कारण बनती... 
- है कि पूव पूव उपाधि अथवा क्षणादि से उपहित होने के कारण ईश्वरेच्छासन्तान उत्तरोत्तर .  , 
-.... क्षणादि का कारण बनता है। सब कार्यों का ईश्वरेच्छा कारण है। यह छिद्धान्तइस 
... प्रकार क्षणादि के विषय में उपपन्न हो जाता है । डे | 
.. अप्राकृत' इत्यादि। अप्राकृत विचित्र अर्थों की सृष्टि करने की ईश्वर की विषम... | 


...._ अर्थात्‌ नाना प्रकार की इच्छा होती है, वह प्रवाह्मनादि होंने से दूसरे कारण की अपेक्षा... 





हा] .. नहीं रखती है | पूव पूव इच्छा, उत्तर उत्तर इच्छा में कारण बन जाती हे | इस प्रकार ० 
... प्रवाह चलता रहता है| क्‍ | 
02 “हे इच्छा इत्यादि । अथवा चक्र 2 समान इच्छा सकह्प ओर सृष्ठि इस प्रकार होते रहते /. ः ; ५ | 


... हैं कि पहले ईश्वर सामान्यरूप से इच्छा करता है, ,अनन्तर “इसे प्रयत्न से सिद्ध करूंगा”... 
... ऐसा संकल्प करता है, बाद में सष्टि करता है; सृष्टि के उत्तर क्षण में अर्थान्तर के विषय में... | 
...._ उसकी सामान्यरूप से इच्छा होती है, तदनन्तर संकल्प होता है, उसके बाद सृष्टि होती है। 

.. इस प्रकार ईश्वर की इच्छा, संकल्प और सृष्टि चक्र के समान लगातार चलते रहते हैं।इस | 


"के पक «७7७ ०कमककमकनननआभ+ ७3 मूल कफ पार . ववेलानकाबपलव->कनननकातेट-+ककतनन हवन न 


... _ उसका कारण प्रथम पक्ष में यह अस्वारस्थ है कि समष्टिसृष्टि में होने बाछा गुण... | 
.... वैषम्य इशरेच्छा में वेषम्य का कारण नहीं. ग. बन सकता, क्योंकि उस वेषम्यावस्था | 











हे किन मा जाए व्यायसिद्धाउ्जनमू... [ नित्यविभूतिपरिच्छेदः कि 


.. आममभैरर्वरीं शक्तिमतर्क्याप्ुपगच्छताम | 
ईशस्य तत्तत्सुष्यादों सहकायन्तरेण किम्‌ ॥ 
अनित्यमपि विज्ञानमीशस्यास्तीति . केचन | 
तदा ल्ग्राकृताक्षादेस्तद्िकासोपयोगिता ॥| 
........ यथोक्त वरदविष्णुमिश्रें:-/ईश्वरज्ञानस्यानित्यस्य स्वविषय नित्यज्ञान 
....  गृहीतग्राहिलात इति। अतः सिद्ध नित्यानित्येच्छामेदादीश्वरादेनित्या 
... नित्यशरीरादिमबमू।.... 
का ( ईशबरविग्रहे सूक्ष्मव्यहृविभवादिभेदानां मिरूपणम्‌ ) 












हि 


.... प्रकार ईश्वर के धमसूतज्ञान में अनेक प्रवाइरूपी अबस्थाये बीजांकुरन्याय से उत्पन्न 
..... होती रहती हैं । प्रथम पश्च में पूव पूव इच्छा से उत्तर उत्तर इच्छा की उत्पत्ति बताई गई है, 
.. अतः वह प्रवाह्नादित्व पक्ष कहलाता है। इस पक्ष में इच्छा से संकल्प, संकल्प से सृष्टि और 
.. सृष्टि से दूसरी इच्छा उत्पन्न होती है। इस प्रकार बीजांकुरन्याय को लेकर यह पक्ष प्रबृत्त है।. 


होती है। अप्राकृत पदार्थों की स॒ष्टि इत्यादि में ईश्वर को कर्मादि की अपेक्षा नहीं होती । 


के स्वविषयक नित्यज्ञान के द्वारा शहीत अर्थों का ग्रहण करता है। इस विवेचन से. हा 


._ अनित्य शरीर इत्यादि हुआ करते हैं । 
मा ( ईश्वर शरीर में सूच्म, व्यूह और विभव इत्यादि मेदों का वर्णन ) पा 
'ईश्वरशरीरे' इत्यादि । ईश्वर शरीर में *्यूह्म, व्यूह और विभव इत्यादि भेद... 






...... वर्णन 






ईश्वरशरीरे च सत्मव्यूहविभवादिभेदाः भ्रीमयश्चरात्रादिभिः अपब्िता.._ 


आगमेः” इत्यादि। ईश्वर की शक्ति अतक्य है, अबटितघय्नापटीयसी है। इस... 
प्रकार शासत्र के अनुसार मानने वाले वादियों को यह मानने की कया आवश्यकता है 
कि ईश्वर को उन उन पदार्थों की सृष्टि इत्यादि करने में दूसरे सहकारी कारण की अपेक्षा... 


...._ “अनित्यम्‌ इत्यदि | कई विद्वान यह मानते हैं कि ईश्वर को अनित्य ज्ञान भी होता... 
है, तब उस अनित्य ज्ञान के विकास में अप्राकृत इच्द्रियादि की उपयोगिता सिद्ध होती है। 
.... धथोक्तम! इत्यादि | भ्रीवरद्विष्णु मिश्र ने यह कहा है कि ईश्वर का अनित्य शान. 


यह प होता है कि नित्य एवं अनित्य इच्छाओं के अनुसार ईश्वर आदि को नित्य एवं... 


.. होते हैं। यह भ्रीपथ्वरात्र में विस्तार से वर्णित है। इसे वहाँ से जाना जा सकता है | वहाँ के... 
णनों का संग्रह यह है कि ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्रयं, वीय और तेज इन छुः गुणों से परिपृर्ण... 
व नामक परब्रह्म ही सूक्ष्म स्वरूप है, यही वासुदेवाख्य सूक्ष्म परबह्म ५ | 





अवगन्तव्या। | संग्रहस्तु--ब्क्ष्मं केवलपाहुण्यविग्रह वासुदेवाख्य पर ब्रह्म 
बोक्तम्‌ । परस्मिन्नेव 'शान्तोदितनित्योदितविभागोडपि भाव्या। 

_बासुदेवसड्ूपंणप्रधस्नानिरुद्धछपो व्यूहः। उत्तरोत्तरः पूवपूबकारणकः। .. 

तत्र वासुदेवे ज्ञानादिगुणाः | पड़प्याविभूताः सक्षपणादिषु त्रिषु शाख्र- 


प्रवतनसंहाराधो पयिकगुणदन्दतयोन्सेपेण. चतुष्कमनाविभृतस । सर्वे ते 
ग्रपरिमित दृढ बल्लिष्ठ मण्डप में देवों के अविदेव श्रीवासुदेव भगवान्‌ विराजमान हैं) इस 








4 52835 कर कलम हजार जनक 

















. अथ-पर, . ब्यूह, . विलव, सर्वप्राणियों का नियामक अन्तर्यासा और... 

.. अर्चावतार ऐसे हमारे पाँच प्रकार होते हैं | ऐसा वेदान्तपारण विद्वान कहते हैं। 

... यह श्रीभगवान्‌ की दक्ति है। 
.... ७, यहाँ पर “नित्योदितात्‌ सम्बभूत तथा शान्तोदितों हरि: यह पाश्चरान्रवचन विवक्षित 





...... भगवान्‌ उत्पन्न हुए, जो तीन ध्यूहों के कारण हैं 
.. ८. यहाँ पर ये पाश्चरात्र के बचन अलुसस्धेय हैं-- 
... ततन्न ज्ञानबलाइन्द्राइपं सहकूषणं हरे) 
..._ शास््रप्रवर्तन॑ चापि संहारइचैव  देहिनाम ॥ 
_.... बल्लेन हरतीद॑ स गुणेन निखिल सुने। 
_ ज्ञानेन तनुते शास्त्र. सवसिद्धान्तगोचरम्‌ ॥._ 
... बलज्ञाने गुणों तस्थय स्फुर्ट कार्यवशाद्‌ सुने । 
हे ..  प्रेश्वयवीयसम्भेदादरपं प्रथम्नसुच्यते ॥ 
..... गुणावेश्वयवीय यों. सस्‍्फुटो. तस्थ विशेषतः |. 
... प्रेश्वयंण. गुणेनासाँ सजते सच्चराचरम॥ 
...  वब्रीयंण- सवंधर्माणि ग्रवतेयति स्बशः:। पा 
..... शक्तितेजःससुत्कर्षादनिरुडतनुहरे मा 
....  शाक्तितेजोगुणी तस्य स्फुटो कार्यवशाद झुने । 





. चतुथः ] 7०-7५“ आषाबुवादसहितम . 7 जय यम चदद । 





वाक्य से ग्रतिपाद्य है। यह अथ पहले ही कहा गया है। इस परस्वरूप में शान्तोदित 
. और निल्योदित ऐसे दो रूप हैं । मुक्तों के अनुमाव्य “वासुदेव नित्योदित कहलाते हैं। 
इनसे उत्तन्न हैं शान्तोदित वासुदेव जो तीन व्यूहों के कारण हैं। इस उभयविष वासुदेव...... 

.. में ज्ञानादि ६ गुण सदा आविभूृत रहते हैं। व्यूह वासुदेव, संकर्षण, प्रदग्गन ओर अनिरुद्ध 
रूप से चार प्रकार का है। इनमें उत्तरोत्तर पूव पूर्व से उत्तन्न होते हैं। इनमें वासुदेव...... 
में ज्ञानगादि ६ गुण आविभूत हैं। संकषण इत्यादि तीनों में सभी गुण परिपू्ण होने पर 
एक एक में दो दो गुण आविभूत हैं, तथा चार गुण तिरोहित हैं। संकषण में ज्ञान... 


... है। अथे--मुक्ताजुभाव्य नित्योदितसंज्ञक परवासुदेव से शाल्तोदितसंज्ञक वासुदेव 








हि च्हव द था .... ल्यायसिद्धाव्नमम.... [ नित्वविभूतिपरिच्छेदः ा ल्‍ 


पा . सर्वत्र सन्त्येव | एपां च प्रत्येकमवान्तरावतार अनन्ता।, प्ननाभसत्स्यादि- 
. दरशकादयो 'विभवभेदा: । . स्वयंव्यक्तदैवार्पादयस्त्वर्चावतारभेदा: 
द्वैवादिष्वपि विशिष्टप्रतिष्ठानन्तर प्रसादोन्मुखेश्वरसहल्पाधीनमग्रा्तत्व 


० ह . और बल्न आवियमूत हैं। वे ज्ञान से शासत्र का प्रवर्तन तथा बल से जगत्‌ का संहार करते हैं। 
.. प्रथम्न में ऐशवर्य और वीय॑ आविर्भूत है। वे ऐज़्व्य से जगत्सृष्टि तथा वीय से धम का 
|... प्रवर्तन करते हैं। अनिरद्ध में शक्ति और तेज आविभूत हैं। वे शक्ति से जगत्‌ का 
.... पालन और तेज से तल्वज्ञापन करते हैं। इनके अवान्तर भेद अनन्त हैँ। पश्चननाभ 
... इत्यादि, तथा इत्यादि दस “विमवभेद अर्थात्‌ अवतारविशेष हैं। हे 
...... अर्चावतार अर्थात्‌ मन्दिरादि में पूज्य श्रीमगवान्‌ में स्वय॑व्यक्त, देव, आप इत्यादि भेद. 
... होते हैं। स्वयं प्रकट हुए भगवान्‌ स्वयंव्यक्त कहलाते हैं, तथा देवताओं से प्रतिष्ठापित 
...... भगवान्‌ दैव, एवं ऋषियों से प्रतिष्ठित भगवान्‌ आर्ष कहलाते हैं। देव इत्यादि में भी 
..... विशिष्ट प्रतिष्ठा सन्न होने के बाद प्रसन्न ईश्वर के संकल्प से *“अप्राकृतत्व आ जाता है 
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यहाँ पर बेखानस और भ्रहिद्वुध्न्यसंहिता के ये वचन ध्यान देने योग्य हैं-- 
... पश्मनताभों भ्रवोध्नस्तः शक्त्यात्मा मधुसूदनः 
... विद्याधिदं कपिछो विश्वरूपो विहड्ञमः ॥ 
.. क्रोडात्मा वडवावक्‍्तो धर्मों वागीश्वरस्तथा । 
देव एकार्णवशयः  * पातालघारकः ॥ 
. चराहों.. नरसिंहश्राप्यमताहरणस्तथा . ।॥ 
श्रीपतिर्दिव्यदहोड्थ.. कास्तात्माउमतघारका ॥... 
. राहुजित्‌ कालनेमिध्नः पारिजातहरो महान्‌। 
लोकनाथरतु शान्तात्मा दत्तात्नेयोी महागप्रभुः॥ 
यग्रोधशायी ... भंगवानेकशड्गतनुस्तथा ।. 
देवी वामनदुहस्तु सवब्यापी ब्रिविक्रमः॥ 
नरो नारायणइचेव हरि! कृष्णस्तथेव च। |. 
लत्परशुधद्यामो. रामश्रान्यो. घुर्धरावा. 
. वेदविद्धनवान करकी पातालशयनस्तथा। | || 7 
प्रादुर्भोाभगणा सुख्या इतीमे विभवाहयाः॥......... 












| अर्चापि लोकिकी या सा 
... मन्च्रमन्त्रेश्वरन्यासात्‌ रू 






: चतुर्थ: ] पल । 5  भाषोनुवाद्सदितम. 3; न हद 


.. मलुसन्धेयम । आक्ृताप्राकृतसंसरगोंडपि नालुपपन्नः; अन्यथा प्राकृत- 
लोकेषु भगवदवताराः परमपदेडचिरादिमा्गेण हक््मशरीरस्य, वेदिकपुत्रादे- 
वा गसन॑ कर्थ घढेत १ हत्यअ्कर्णिकामध्यगतस्थान्तर्यामिणः परस्य विशेषता. 
प्त्मान्तर्याम्यवतारः । विचित्रा च भगवत इब॒ विग्रहस्यापि व्याप्त्यादि- 
. शक्ति। | तयेव घधर्मिग्राहकसिद्धया विपरीततकांणां ग्रतिक्षेप:। श्रीमद्रीतैका- 
 दशाध्याये च विग्रहस्यः व्यापकत्वकारणत्वादिक व्यक्तमेव साप्यकारे! 
. ग्रतिपादितमू-- क्‍ 
। इहेकस्थं जगत्कृत्स्न॑ पश्याध सचराचरमू |... 
... मम देहे शुडाकेश यचान्यद्‌ द्रष्डुमिच्छसि ॥ इति ५ 
“हह ममैकस्मिन देहे तत्राप्येकस्थमेकदेशस्थं सचराचरं कृत्स्त॑.. 


. जगत पश्य; यच्चान्यद्‌ द्रष्डुमिच्छसि ? तदप्येकदेहेकदेश एवं पश्या.... 


इत्युक्तम्‌ । वेथा--- 


.... क्योंकि अप्राकृत अंश प्राकृत मूर्ति में आकर मिल्न जाता है। प्राकृत एवं अप्राकृत का... 
मेल होने में कोई अनुपपति नहीं है। ऐसा न हो तो अर्थात्‌ प्राकृत एवं अप्राइक का... 
...... संसर्ग अनुपपन्न हो तो, प्राकृत ल्लोकों में श्रीमावान्‌ का अवतार होना, तथा परमपद में... 
......._ अ्रचिरादिमार्ग से प्राकृत सूुक्ष्शरीर और वैदिकपुत्र इत्यादि मार्ग से प्राकृत सुक्षशरीर 
.... और वैदिकपुत्र इत्यादि का गमन कैसे संगत होगा। विरजा नदी तक सूक्ष्शरीर जाता... 
......_ है-यह अर्थ उपनिषत्‌ से सिद्ध है। वैकुण्ठल्लोक में वैदिकपुत्र दूसरे मार्ग से पहुँच गये--... 
/,. यह अथ भागवतपुराण इत्यादि से सिद्ध है। हृद्यपद्म की कर्णिका के मध्य में विराणमान । 


_अन्तर्यामी परब्रह्म परस्वरूप, परमसूकष्म अंगुष्ठपरिमित विग्रह को लेकर विराजमान रहते... 





.... हैं, यह आंगुष्टपरिमित रूप अन्तर्याम्यव॒तार कहल्लाता है। यह परिमित रूप अन्तर्यग्रीके 
। . उस रूप से मिन्न है, जो सर्वव्यापक अन्तर्यामी का सबव्यापक विग्रह है। जिस प्रकार | 





_ श्रीमगवान्‌ में सबको व्यापकत्वादि के लिये पर्याप्त शक्ति है, उसी प्रकार श्रीमगवात्‌. | 





... के विम्नह में भी वैसी ही शक्ति है। इस प्रकार श्रीमगवान्‌ के विम्नह में विचित्र शक्ति | 


. निहित है--यह अर्थ घर्मिग्राहक प्रमाण से अर्थात्‌ मगवहिग्रह को बतल्ाने वाले प्रमाण से सिद्ध 


..._ है। इस धर्मिग्राहक प्रमाण से सिद्ध होने के कारण उन विपरीत तकों का खण्डन हो जाता है, _ रा । 
हे रा जो मगवान्‌ के विग्नह में परिच्छिन्नत्वय और विनाशिख इत्यादि को सिद्ध करने के लिये... 
.. प्रयुक्त न्‌ का विग्रह सव व्यापक ह है, सवकारण है-इत्यादि अर्थों को श्रीभाष्य- | 








था | .... न्यायसिद्धा्नम.. [ नित्मविभूतिपरिच्छेद 


तत्रेकस्थं जगत्‌ ढृत्स्नं प्रविभक्त मनेकधा |. 
क्‍ अपर्यद्‌ देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा ॥ इति | 
.... “टेवदेवस्य दिव्यशरीरेब्नेकधा प्रविभक्त बल्मादिविविधवि 
|... देवतियजानुष्यस्थावरादिभोक्तवर्गएथिव्यन्तरिक्षस्वगेपातालातलबितलसुतलादि 
.....  भोगस्थानभोग्यभोगोपकरणमेदमिश्न॑ प्रकृतिपुरुषात्मक कृत्स्न॑ जगत 
0" रा इत्युक्तम। तथा--... 
रा सुदृ्दशेमिद रृष्यानसि यनन्‍्मम | 
देवा अप्यस्य रूपस्थ नित्य दशनकाड्रिणः ॥ इति 
.. “मद स्वस्थ ग्रशासनेज्वस्थितं सर्वाश्रय॑ सवंकारणभूत॑ रूप यदू 
.. दृष्टवानसि, तत्‌ सुदुदेश न केनापि द्रुष्ड॑ शक्यम्‌/ इत्यायक्तम। 
.... ')अखभूषणाध्यायोक्तथ् स्वाधयलग्रकारोज्नुसन्धेयः । अन्यत्र चोक्त॑ 
..... भगवता पराशरेण-- क्‍ 
........ समस्ताः शक्तयरचेता नृपष यत्र प्रतिष्ठिताः 
.. तहिश्वरुपवेरुप्प॑ झूपमन्यद्धरेमहत्‌ । 
... समस्तशक्तिरपाणि ततू करोति जनेश्वर 
देवतियदानुष्याख्याश्वेशावन्ति.. स्वलीलया ॥ इत्यादि 















... इत्यादि श्लोक की व्याख्या में यह कहा है कि “हे अजुन | इस हमारे एक विग्रह में, 
.. एकदेश्ष में विद्यमान सम्पूण चराचर जगत्‌ को देखो, और भी जो कुछ देखना चाहते हो 
.. उसे मी इस एकदेह के एकदेश में ही देखों?। तथा “तत्रेकस्थम” इस इतोक की. 
.. व्याख्या में यह कहा है कि “दिवदेव श्रीमगवान्‌ के दिव्य देह में अने क्‍ 
.._ अर्थात्‌ ब्रह्मा इत्यादि विविध विचित्र देव, तियक्‌ , मनुष्य और स्थावर इत्यादि रूप से विभक्त _ 
/।.._ भोक्तवर्ग, तथा प्रथिवी, अन्तरिक्ष, स्वग, पातात्न, अतक्न, वितल्न और सुतत्न इत्यादि मोगस्थान, 
.» . भोग्य और मोगोपकरण इत्यादि रूप से विभक्त प्रकृति-पुरुषात्मक सम्पूर्ण जगत्‌ को 
.... अथ्जुन ने देखा”। तथा “सुदुदशम” इस इल्तोक की व्याख्या में यह कहा है कि “हमारे _ 














... किसी के दारा- 









११. यहाँ श्रीविष्णुपुराण के अश्रभूषणाध्याय में स्थित-+...||/|/.|. 


हे पुरुषाव्याकृतसययं.. भषणास् 
इत्यादि वचन विवज्षित हैं। 





हरे थे भगवद्‌गीता के एकादशाध्याय की व्याख्या में ्ष्ट कहा है। “इहैकस्थम! 


प्रकार से विभक्त.. 


इस रूप को--जो सबका शासक, आश्रय एवं कारण है, जो आपने देखा है, वह दूसरे... 
देखने में शक्य नहीं है।” विष्णुपुराण के "'अख्भृंषणाध्याय में ० 
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चतुरः ] .. भाषानुबादसकतिम ० 7 हम 5 हैंड. 


एप सर्वेष भगवतो विग्रहेष सांसारिकफलप्रदान एवं मात्रया 
तारतम्यप्त , निःश्रेयसं तु व्यापकानुसन्धायिनां सत्र हस्तापचेयम। 
यत्च 'विभवाचनाद व्य्ह प्राप्य' इत्यादि. . तदृव्यापकालुसन्धान विधुरा- हे 
धिकारिविशेषापेक्षयेति मन्तव्यमिति । ः 


संविद्या निरवधनन्द्धुमयी निष्कृश्सखांकृतिः 
0 
. श्वाच्छन्यात्‌ कमलापतेमंगवतों भोगाय लोकायते | 


_ श्रीमगवान्‌ का विग्रह किस प्रकार सबका आश्रय होता है”--यह अर्थ कहा गया है।... 
यह अथ वहाँ से समभने योग्य है, तथा अनुसन्धान करने योग्य है। अन्यत्र मगवान्‌ू..... 
. 3पराशर ने “समस्ताः शक्तयश्चता:” इत्यादि श्ल्ोकों से यह कहा है कि हे उप ! बद्ध जीब, 
मुक्त जीव और कमरूप अविद्या ये सभी शक्तियाँ श्रीमगवान्‌ के जिस विग्रह में प्रतिष्ठित... 


हैं, वह विग्रह स्वेतर सभी रूपों से अत्यन्त विज्नक्षण है, वह अप्राकृत होने से प्राकृत रूपों से 
भिन्न है, वह सामान्‍य से अत्यन्त बड़ा है, ऐसा श्रीहरि का एक दिव्य विग्रह है। हे जनेश्वर 


का क्‍ हे श्रीभगवान्‌ का वह विग्रद अपनी लीकता से देव, तियंक ओर मनुष्य ऐसे नाम वाले तथा | 
.... अर्थों का उन्होंने वर्णन किया है। न 


को एजु' इत्यादि। श्रीमगवान्‌ के इन सभी विग्रद्गों में सांसारिक फत्ल देने में. 

.. थोड़ा थोड़ा तारतम्य रहता है परन्तु उन विग्रहों में व्यापकत्त का खनु तच्चान करने वाले... ४25 | 
तथा व्यापक मन्‍्त्रों का अनुसन्धान करने वाले ल्लोगों को सब विग्रहों से मोक्ष अनायास ग्राप्त.. 
. हो सकता है। शरीमाष्य में यह जो कहा गया है कि साधक विभव का अचन करके व्यू... । 
... को प्राप्त करता है ओर व्यूह का अचन करके परस्वरूप को प्राप्त होता है--इत्यादि! *, वह । 
... व्यापकानुसन्धान न करने वाले अधिकारिविशेषों के विषय में कहा गया है। ऐसह. 

... मानना चाहिये।. द 


|... शसंविद्या! इत्यादि। जो नित्यविभूति ज्ञानस्वरूप है, निर्दोषानन्दमय है, रज और दे 
.... तम से अस्पृष्ट सत्तगुण वाल्ली है, तथा छक्ष्मी के पति श्रीमन्नारायण भगवान्‌ के भोग के... | 
... लिये उनकी इच्छा के अनुसार वैकुण्ठ ल्लोक इत्यादि बन जाती है, वह अचिन्य है, | 


कन्‍नस-ननननलप सम क कक "००" न 


वाल्ले निम्नलिखित वचन भी विवक्षित हैं| 





१२. यहाँ आदिपद से असच्तर्यामिविग्रहमात्र की उपासना से मोक्षप्राप्षि को बतत्ाने ना रा | 








 इहैड........। च्यायरिद्धाव्जनमू . [ नित्यविभूतिपरिच्छेदः 


चिन्तादूरतरा चिरन्तनतमोनिःशेषमोच्षस्थली 
चित्त सनब्निदधातु में शुभतरस्वेरावतारात्मिका ॥ 


इति कविताकिकसिहस्य सर्व॑तन्त्रस्वतन्त्रस्य श्रीमद्रेड्रूटनाथस्य 
वेदान्ताचायंस्थ कृतिषु न्यायसिद्धाझने 
नित्यविभूतिपरिच्छेदश्वतुर्थ 
सम्पूर्ण ॥ 








..... अनादि सिद्ध अज्ञान के सम्पूर्ण नह होने का वह स्थान है, वह भऔीमगवान्‌ की इच्छा... 
क्‍ के अनुसार अत्यन्त शुभ अनेक अवतारों के रूप में प्रकट होने वाली है। एवंविध नित्य- 2 पी 







... विभूति सदा हमारे हृदय में सब्निहित रहे ॥ 


इस प्रकार कविताकिकेसिंह सवतन्त्रस्वतन्न्न श्रीमद्ेइ्ूटनाथ 
वेदाग्ताचाय को कृति नन्‍्यायसिद्धाअन का 
नित्यविभूतिपरिच्छेद सम्पूण हुआ 0 
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कप रपस्‍कर ८ सर८ पर: 
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बृद्धिपरिच्छेद 


( बुद्धेलंक्षणं स्वयंप्रकाशत्वं॑ च ) 


अथ मतिरनिरूप्यते--सकर्मकावभासत्व॑ सकर्तकावभासल्वमित्यादि._ 
तल्नन्ञणम्‌ । न्यायतत्त्वे तु प्रथभाधिकरणे लक्षणान्तराणि बहुनि दृषयिल्ला-- 


अत्यन्तवेगिताउत्यन्तसौक्ष्म्य॑ निभेरता तथा | 
स्वसत्ताकालभाव्या प्तिज्ञुनेन लक्ष्मचतुष्टयम्‌ क्‍ 
इति स्वोक्तलक्षणोपसंहार। कृतः) । अन्न यावदपेक्षित विशेषणमह्यम्‌ । 


सा च विषयप्रकाशवेलायां स्वाश्रयस्यैयात्मनः स्वयंग्रमा। अन्य-.... 


( बुद्धि का लक्षण और स्वयंग्रकाशत्व ) 


; अथ! इत्यादि । अब बुद्धि का निरूपण किया जाता है-कर्मकारक को लेकर... 
होने वाल्ा जो प्रकाश है, वह बुद्धि है; कतंकारक को लेकर होने वाला जो प्रकाश है, 


बह बुद्धि है--इत्यादि बुद्धि का लक्षण है। “घट को मैं जानता हूँ?--इत्यादि रूप से जो शान 


उत्पन्न होता है, वह शान प्रकाशरूप है। उसमें अहमर्थ कर्ता है, घटादिविषय कमंकारक 
_है। यह ज्ञानरूप प्रकाश कतृकारक एवं कमंकारक को लेकर हुआ करता है। शान जब... 
प्रकाशता है तब कर्ता और कर्म के साथ ही प्रकाशता है। इस प्रकार उपयुक्त लक्षणों... 
... का बुद्धि में समन्वय हो जाता है। श्रीमन्नाथम्रुनि प्रणीत न्‍्यायतत्व अन्य में बुद्धि के... | 
.. बहुत से इतर लक्षणों का खण्डन करके अन्त में “अत्यन्तवेगिता” इस श्लोक से अपने... 

. द्वारा प्रतिपादित- लक्षणों का उपसंहार अन्थकर्ता के द्वारा किया गया है। उस इल्ोक 

। ७ का यह अथय है कि बुद्धि अत्यन्त वेग वाज्ी है। अत्यन्त वेग बुद्धि का लक्षण है।इस 
..... वेग के कारण ही मुक्त पुरुष की बुद्धि उमयविभूतिस्थ सब पदार्थों से संयुक्त हो जाती है। | 
..... अत्यन्त सूक्ष्मता बुद्धि का दूसरा लक्षण है। इस सूक्ष्मता के कारण ही वह बुद्धि--जो सबको पा, 
... व्याप्त करने की क्षमता रंखती है--संसारदशा में मशक इत्यादि क्षुद्र जन्तुओं के शरीर में... 
.. अनुप्रविष्ट होकर रहती है | वहाँ बुद्धि के अवबयवों में परस्पर प्रतिघात न हो, इसी प्रकार. 
८2.7: 7 बुद्धि अनुप्रवेश पाती है। यह अत्यन्त सूक्ष्मता का ही प्रभाव है। निमरता अर्थात्‌ अत्यन्त 
.....  लाघव बुद्धि का तीसरा लक्षण है। अत्यन्त इलका होने से बुद्धि उस प्रकार के वेगसे 
..._ सम्पन्न रहती है। अपने रहते . समय प्रकाशमान होकर रहना बुद्धि का चतुथ लक्षण है। | 




































..... कालान्यपुरुषणता तु स्पत्यनुमानादिविषयः संसारिणाम्‌ , इतरेबां तु. 
.....  सर्वज्ञतया अन्यकाडान्यपुरुषनिष्ठापि स्वकीयेन प्रत्यक्षेण विषयीक्रियते। 
.. तथा च भाष्यम--यचलुमूतेः स्वयग्रकाशत्वमुक्तम्‌; तदहिषयग्रकाशन- 
....  बेलायां ज्ञातुरात्मनस्तथैत्र, न तु सर्वेषां सबंदा तथैवेति नियमो5स्ति” इति | 
धियः स्वयंग्रकाशत्वे. वेब्ीत्याद्पलम्भनम्‌ | 
मानसाध्यक्षमज्ञादिपि मानमितीष्यताम्‌ 
किश्व-- | 
स्रधीषिशेष॑ सर्वाज्ञोज्प्यध्यक्षणति वा ने वा।. 
रा आद्ये सिद्धा खतः पसिद्धिरन्यत्रासबबेदिता ॥ क्‍ 
हि पुरुषों में हो रहे हैं, वे सभी ज्ञान, स्वृति और अनुमान आदि के द्वारा मनुष्यादि से .. 
...  जानेजाते हैं। इतर मुक्त इत्यादि चेतन सर्वश्ञ होने से इतर काल एवं इतर पुरुषों में 
विद्यमान बुद्धि को अपने प्रत्यक्ष ज्ञानसे सदा जानते रहते हैं। उनके प्रत्यक्ष ज्ञान से 
..... बुड़ि गददीत होती है। यह अथ भाष्य में इस प्रकार वर्णित है कि अद्वतियों द्वारा ज्ञान का 
... लो स्वयंप्रकाशत्व कहा गया है, वह हमें इस रूप में मान्य है कि ज्ञान विषयों को 


5 औहद  ।9$।$9& न्यायसिद्धा्जमू - [वबुद्विपरिच्छेदः ४४ 


.... प्रकाशित करते समय ज्ञाता आत्मा के प्रति स्वयं प्रकाशता है। सबका शान सबके प्रति... 




















.. सदा स्वयं प्रकाशता' हो, ऐसा नियम नहीं है। 


कि मैं इसे जानता हूँ । इस अनुभव से सिद्ध होता है कि ज्ञान ख्वयंप्रकाश वस्तु है! 





का अर्थात्‌ प्रकाशनामक धम उत्तन्न होता है। इस प्रकाशरूपी काय को देखकर कारणभूत 
... ज्ञान का अनुमान किया जाता है, उस अनुमिति से ज्ञान ग्रहीत होता है। अतः ज्ञान 





गनसप्रत्यक्षयाद और प्राकस्यानुमेयवाद का खण्डन किया जायगा। उन खण्डनों पर 







:सि्ध होता है। यह अनुभव ही खप्रकाशल में प्रमाण है। 





. 'घियः इत्यादि। प्रत्येक मनुष्य किसी पदार्थ को जानते समय यह समझता है 2 5 5 
.. प्रबन--नैयायिकों का मत है कि ज्ञान होते समय स्वयं नहीं प्रकाशता है, किस्तु ज्ञान... 


॥ै * उत्न्न होने के बाद उस ज्ञान के विषय में “में यह जानता हूँ?” ऐसा मानस प्रत्यक्ष... . 
.. होता शत है, इस मानस प्रत्यक्ष से ही ज्ञान ग़ह्दीत होता है, वह स्वयंप्रकाश नहीं है। माह 


.. प्राकंस्य से अनुमेय है, स्वयंप्रकाश नहीं।| ये मत क्‍यों न माने जाये ! उत्तर-आगे 
...॑. ध्यान देकर यही मानना होगा कि “मैं इसे जानता हूँ” इस अनुभव के अनुसार ज्ञान खयं-.... 


जम हा द ' 'किंच, स्वधोविशेषम! इत्यादि | ईश्वर के विषय में ईश्वरवादी समी यह मानते... 
... कि ईव्र सबंज्ञ है। इश्वर में एक नित्य शान है, उससे वह सबको ग्रल्वक्षरूप में सा... 








पश्चमम] -. आषानुवादसदतिमू . 5-५. 5 एहे७ |: 


.. समभाता रहता है। ऐसी स्थिति में यह प्रन्‍न उठ सकता है कि वह ईइ्वर अपने ज्ञान से अपने. 
ज्ञान को प्रत्यक्ष रूप से समझता है या नहीं ! यदि समझता है तो ज्ञान का ख्यप्रकाशल 


सिद्ध होगा, क्योंकि ईश्वर में एक ही ज्ञान है, दो चार नहीं। ईश्वर को उसीकज्ञानसे 


उसी ज्ञान को समझना होगा | इससे यह फल्नित होता है कि वह ज्ञान ईश्वर के प्रति 


अपने को स्वयं प्रकाशित करता रहता है। यदि ईश्वर अपने ज्ञान को न समझता हो तो... 


असवशज्ञ हो जायेगा ॥ मी 
की मानकर ईश्वर में सर्वशता का निर्वाह क्रिया जा सकता है। ऐसा मानने में क्‍या 


आपत्ति है? इसका समाधान,यह है कि टृश्वर दो शान वाले हैं, इसमें कोई प्रमाण नहीं... 


. है। यदि कहो कि दो ज्ञान ईश्वर में न माने जाँव तो ईश्वर में स्वेज्ञतरा की उपपत्ति 
.. नहीं लगती है। अतः इस अन्यथा अनुप्पत्ति के कारण ही इंइवर में दो ज्ञानों 
को मानना होगा | यह कथन भी समीचीन नहीं है, क्योंकि ज्ञान को स्वर्यत्रकाश 
मानने पर इंश्वर के स्ंशता की उपपत्ति ह्वग जाती है| अतः ज्ञान को स्वयंग्रकाश 

मानना ही उचित है। किल्च, स्वपरनिर्वह न्याय सो भी ज्ञान का स्वयंप्रकाशस्व सिद्ध होता... 


. है। दूसरों का. निर्वाह करने बाछा पदाथ अपना भी निर्वाह कर लेता हैं । दरिद्रों 


का निर्वाह करने वाला धनिक अपना भी निर्याह कर लेता है। दूसरों को प्रकाशित _ 


करने वाला दीप स्वयंप्रकाशता है। द्रव्य इत्यादि को चाछ्लुप श्र्थात्‌ चक्षुरिति 


... वेद्य बनाने बाला रूप स्वयं चाक्षुप बन जाता है। अपने संबन्ध से दूसरे पदार्थों को... 
... सत्‌ बनाने बारी सत्ता स्वयं सत्‌ बन जाती है। इन दृष्टान्तों के अनुखार दूसरे... 
. पदार्थों को प्रकाशित करने बाला ज्ञान अपने को स्वयं प्रकाशित करे--यही युक्त 


_ है। इस प्रकार ज्ञान का स्वयंप्रकाशस्व सिद्ध दोता दे । 


रे यहाँ पर दूसरी शंका यह है कि ईश्वर को एकोनसवबंज्ञ अर्थात्‌ ज्ञान को छोड़ 

. कर ओर सब को जानने वाले मानने में क्या आपत्ति हैं) ज्ञान स्वयंग्रकाश नहीं 
.. है, ईंबवर में दो ज्ञान नहीं हैं, एक ही ज्ञान है, वह स्वयं प्रकाशने वाल्ला नहीं है; अतः 
.. ईबवर अपने ज्ञान को नहीं जानते हैं, ज्ञान को चोड़कश ओर सबको जानते हैं। इस 
ह। क्या. 
े आपत्ति है ? इस शंका का समाधान यह है कि यदि ईबगर अपने ज्ञान को छोड़कर और । 
.... सबको समभते हैं, तो मानना पड़ेगा कि अनेक अथों को इेश्चर नहीं जानते अपने 
.. ज्ञानको न जानते वाले ईश्वर यह भी नहीं समझ सकेंगे कि मैं उस ज्ञानका 
... आधार हूँ, दूसरे लोग उस ज्ञान के आधार नहीं हैं| ये पदार्थ उस ज्ञान के विषय 
... हैं, ये पदार्थ उस ज्ञान से भिन्न हैं--इत्यादि । उस ज्ञान को लेकर जितने पदाथे॑..| 
... बनते हैं, उन सबको भी ईइवर नहीं समझू सकेंगे। अतः ईश्वर में जिस प्रकार ज न मस्त... 


! । अग्रकार हेंइ्चर को एक ज्ञान को छोड़कर ओर सब को जानने वाले मानने सें 








..._ पदाथेबिषयक ज्ञान सिद्ध होते हैं, उसी प्रकार अनेक पदाथ जम क लक 





... सिद्ध होंगे, रैइवर की सर्वज्षता सिद्ध रा हे हो सकेगी । अतः ःईः श्वर के ज्ञा 
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..  ज्ञानमस्तीति विज्ञान स्वात्मान साधयेन्न वा 

पूबत्र. स्वप्रकाशत्व॑ सर्वासिद्धिरतोज्न्यथा ॥ 

( बुद्ढेः प्राकव्यानुमेयवाद्निरासः ) 
प्राकव्यानुमेयलववादिन प्रत्युव्यतेन्‍--.. 

...........:5$&ः फण्प्येव धीच्चेत्‌ कण्प्येत तत्सामग्रथेव लाधवात्‌ 

जा प्रत्यक्षायास्ततोडन्यत्वक्लप्ती नेव॑ प्रसज्यते ॥ 


ज्ञानमस्तीति! इत्यादि। शान है! यह ज्ञान जिस प्रकार अन्यान्य ज्ञानों को 


सर कक आल टन कतई यम मम पल जल लकी 



















|... तो अपने से सिद्ध होने वाल्ा अर्थात्‌ ख्य॑प्रकाशित होने वाला वह शान स्वयंप्रकाश 
। . ..... चसिद्ध होता है । यदि सिद्ध नहीं करता है तो साधक शान की सत्ता 
... अनिश्चित होगी। तथा च यदि साधक ज्ञान असत्‌ होगा तो उसके विषयमूत 
.... समस्त ज्ञानों का सद्भाव भी असत्‌ होगा । सभी ज्ञानों के असत्‌ होने पर विषयसाधक 
.. ज्ञानों के न होने से विषय भी असत्‌ होंगे। इस प्रकार सब की असिद्धि में पयवसान होगा। 
... अतः यह मानकर-कि ज्ञान है? यहज्ञान अन्यान्य ज्ञानों के समान अपने को भी 
.... सिद्ध करता है--ज्ञान को स्वयंप्रकाश मानना ही उचित है । । 


से अनुमेय मानते हैं, उनके मत का खण्डन किया जाता है। 
... अनुमानगम्य है। वे मानते हैं कि ज्ञान से विषय में प्राकस्य अर्थात्‌ प्रकाशनामक धर्म. 


.. उल्नन होता है। उस कार्य को देखकर कारणज्ञान का अनुमान होता है। “यह एक, 
.. यह एक” ऐसी बुद्धि अपेक्षाबुद्धि कहल्लाती है। इस अपेक्षाबुद्धि से उन पदार्थों में 





... होती है, दूसरे को नहीं; क्योंकि उसकी उत्पादक अपेक्षाबुद्धि उसी पुरुष में विद्यमान है, 
.. दूसरे में नहीं। उसी प्रकार देखने वाले पुरुष के प्रति ही विषय प्रकाशता है, दूसरों के 
... प्रति नहीं। ऐसा क्यों होता है! ऐसा इसलिये होता है कि विषयप्रकाश का उत्पादक 
.... कारण जिस पुरुष में रहता है, उस पुरुष के प्रति ही विषय प्रकाशता है। वह कारण 

.. ज्ञान हो है। इस प्रकार ज्ञान का अनुमान होता है। जिस प्रकार किसी पुरुष में... 
..... विद्यमान अपेक्षाब॒द्धि से उत्पन्न होने के कारण अहित्वादि संख्या का प्रकाश उसी 
... पुरुष के प्रति होता है, उसी प्रकार 
.' प्रकार प्रकाश से ज्ञान अनुमित होता है, ज्ञान प्रत्यक्ष 





















| ../.. सिद्ध करता है, उसी प्रकार अपने को भी सिद्ध करता है या नहीं! यदि सिद्ध करता है... 


-". प्राकव्य इत्यादि । जो भाई मीमांसक ज्ञान को प्राक्य से अर्थात्‌ विषयप्रकाश 


कल्प्यैवः इत्यादि । ग्राकव्यानुमेयवादियों के मत में शान प्रत्यक्ष नहीं है, किन्तु... 
... हिल्व इत्यादि संख्या उत्पन्न होती है। वह संख्या अपेक्षाबुद्धिसंपनन पुरुष को ही विदित.. 
किसी पुरुष में विद्यमान कारण द्वारा उत्न्न होने के... 


पुरुष के प्रति हुआ करता है। वह कारण ज्ञान है।इस. 
नहीं है। यह मीमांसकों का मतहै, 








_ पंञ्मः ). क्‍ क्‍ क्‍ . आभॉषोानुवादसहितम. जा “४६६, हे 


ज्ञानयोगः प्रकाशोज्त्र तदसिद्वों न सिद्थति | 
कमकतक्रियातन्त्र. ज्ञान प्रत्ययमेदतः | 


की अपेक्षा प्रकाश से उस सामग्री का अनुमान करने में ही ल्लाघव है। उस सामग्री से 
प्रकाश की उत्पत्ति मानकर प्रकाशरूपी कायय से उस सामग्री का ही अनुमान करना 
चाहिये। भाव यह है कि प्राकस्यानुमेयवाद में ज्ञान की सिद्धि ही न हो सकेगी। जो 
. वादी ज्ञान को प्रत्यज्ञ मानता है, उसके मत में प्रकाश से सामग्री का अनुमान मानकर... 
... ज्ञान का अपलाप नहों हो सकता; क्योंकि प्रत्यक्षसिद्ध पदार्थ का लाघबयुक्ति से... 
 अपल्लाप नहीं करना चाहिये | वसा करने पर शून्यवाद उपस्थित होगा | ता 


ज्ञानयोग:! इत्यादि । किश्च, प्रकाश कोई अतिरिक्त पदार्थ नहीं, किन्तु शान का. 


विषय के साथ जो विषविविषयभाव सम्बन्ध है, वही प्रकाश है। इससे अतिर्क्ति.. 


प्रकाश पदार्थ को मानने पर गौरव दोष होगा | किश्ल, ज्ञान अपृथकूसिद्धिसम्बन्ध से आत्मा 


कर 


.. में एवं विषयतासम्बन्ध से विषय में रहता है। विषयतासम्बन्ध से विषय में 


रहने वाला ज्ञान ही प्रकाश कहलाता है। इससे अतिरिक्त प्रकाशपदार्थ मानने में गौरव. 
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.... दोष होगा । ज्ञान के प्रत्यक्ष न होने पर ज्ञानरूपी प्रकाश अथवा ज्ञानसम्बन्धर्पी प्रकाश भी... 
... प्रत्यक्ष नहीं होगा । ऐसी स्थिति में प्रकाश को देखकर ज्ञान का अनुमान करना असम्भव हि । 
..... होगा | प्रइन-यदि प्रकाश और ज्ञान एक ही पदाथ हैं, तब जिस प्रकार यह कहा जाता 
..... है कि दिवदत्त घट को जानता है”, उसी प्रकार 'देवदत घट को प्रकाशता है? ऐसा मी... 
... कहना चाहिये। ऐसा क्‍यों नहीं कह्य जाता ! किश्च, जिस प्रकार यह कहा जाता है कि... 
...._'देवदतत से घट जाना जाता है?, उसी प्रकार यह भी क्यों नहीं कहा जाता है कि 'देवदत्त से घट 
.. प्रकाशित होता है! ! किश्च, ज्ञाघातु सकमक है। प्रपूवक काश्ट धातु अकर्मक है। इन 
.... धातुओं में यह अन्तर क्यों होतां है? इससे तो यही फत्नित होता है कि ज्ञान और प्रकाश 
... भिन्न-मिन्न पदाथ हैं। उत्तर-ज्ञान कर्ता में विद्यमान क्रिया के रूप में दिवदतत घठ को... 

... जानता है? ऐसा कतरि प्रयोग में प्रतीत है। इस प्रयोग के अनुसार जो घट शानका ... 

.. कमकारक सिद्ध होता है, उस घट में विद्यमान क्रिया के रूप में घट प्रकाशता है! 

.. इत्यादि प्रयोगों में प्रकाश ग्रतीव होता है। इससे साधारण रीति से ज्ञान और प्रकाश 

.. में भेद प्रतीत होता है, परन्तु सूक्ष्ममोति से विचार करने पर यह भेद खण्डित हों जाता... 

.. है। वह विचार यह है कि ज्ञा धातु अप्रथकूसिद्धिसम्बन्ध से किसी में अर्थात्‌ ज्ञाता में... 

.. विद्यमान ज्ञान का बाचक है। का”४ धातु विषयता सम्बन्ध से किसी में अर्थात्‌ विषय 
..... में विद्यमान ज्ञान का वाचक है। ज्ञान और प्रकाश एक पदाथ होने पर भी व्यापारता- 
..... वच्छेदक सम्बन्ध भिन्न होने के कारण ही “देवदत्त घट को जानता है, घट प्रकाशता है, 
.....  देवदत से घट जाना जांता है और देबदत्त से घट प्रकाशित होता है! इत्यादि रूपसे 
.... करतर प्रत्यय और कर्मंणि प्रत्यय य को गो लेकर ;: कर्त रा, 


सजी पर न ीअर पक शक कह कक कपल क लीक, जब शी दि ० डय 
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प्रकाशते. ज्ञायत इत्येतद्भातुविभेदतः । 

.... भिनत्तिपातयत्यादी यथा. करणकमृंणो। ॥ 

... व्यवहाराथनिय तिग्रकाश्यलानि बुद्धितः | 

हा . स्वभावनियमों होप ग्राकल्येषपि न लड्डचते ॥ 
. होता है। क्योंकि अपृथकूसिडिसम्बन्ध से देवदत में ज्ञान रहता है। अप्रयकृसिद्धि 


.... सम्बन्ध को लेकर ज्ञानकों बताना ही ज्ञा धातु का स्वभाव है। इस स्वभाव के विपरीत 
...॑. यदि विषयतासम्बन्ध को लेकर ज्ञान को बताना ही अभिमत हो तो ज्ञा धातु के बाद कमंणि 
























रा ज्ञान विषयतासम्बन्ध से घट में रहता है। विषयतासम्बन्ध से विषय में विद्यमान ज्ञान 


.. विषय में विद्यमान प्रकाशरूपी ज्ञान का विषय कर्ता होने से देवदत्त ज्ञातृ-प्रयोजक कर्ता 


और प्रकाश को मिन्न मानना उचित नहीं । 


... को काटता है, परशु को दृक्ष में गिराता दै--ऐसा प्रयोग लोक में होता है। परशु को बृ्ष में 





5 जाई 


5... प्रत्यय लगाकर 'देवदत्त से घट जाना जाता है? ऐसा प्रयोग करना चाहिये। प्रपूर्वक काम्ट 
|... धाठ विषयतासम्बस्ध को लेकर ज्ञानका वाचक होता है। यह कार धातु का स्वभाव 
_ है। अत एवं “बट प्रकाशता है! ऐसा घट को कतृकारक मानकर प्रयोग होता है; क्योंकि 


... काश घातु का अर्थ होने से काश्श धातु अकर्मक माना जाता है । विषयतासम्बन्ध से 


... बनता है। अत एवं काश धाठ से णिचू्‌ प्रत्यय करके कमणि प्रयोग 'दिवदत्त सेघट 
..... प्रकाशित किया जाता है', इस प्रकार हुआ करता है। सारांश यह है कि शान और प्रकाश... 

. एक ही पदार्थ हैं| धातु के मिन्र भिन्न होने से ही उस घातुस्वभाव के अनुसार कर्मणि तथा... 
कतेरि प्रत्ययों को लेकर विभिन्न प्रयोग होते हैं। इस विभिन्न प्रयोगों के आधार पर शान... 


ा 'प्रकाशते' इत्यादि | 'घंद प्रकाशता है, घट जाना जाता है, इस प्रकार विभिन्न है 
... रीति से जो ग्रयोग होते हैं, उसका कारण धातुभेद है, अथभेद नहीं | उदाहरण--परशु से वृक्ष 


... गिराना तथा परशु से बृक्ष को काठना एक ही बात है। काटने की क्रिया में परशु... 
... करणकारक होता है, गिराने. की क्रिया में परशु कर्मकारक होता है। इसका कारण... 
.... धातुओं में भेद ही है, वाच्याथ भेद नहीं। एक ही क्रिया छिंद घातु से--जिसका 

....  काटना अथ है-हक्रियाद्रधीसावानुकूलव्यापार के रूप में अर्थात्‌ दो ठुकड़ा बनाना... 
.... इस रूप में कही जाती है। पातयति! अर्थात्‌ गिराता है इस घातु से क्रिया अधो- 
...  देश-संयोगानुकूलव्यापार के रूप में अर्थात्‌ नीचे देश से संयोग कराने के रूप में कही... 
) है | प्रथम अथ के अनुसार परशु करण तथा द्वितीयाथ के अनुसार परशु कम 
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|... बनता है, परन्तु वहाँ वास्तव में प्रतिपाद्य क्रिया एक ही व्यापार है, उसका दो प्रकार... 















..... होेने से दो प्रकारका प्रयोग होता है। यह 
..... प्रकार ग्रजृत में भी जानता है, प्रकाशता 

... समत्र होते हैं। दोनों धातु से ए. 

पं उभयविध व्यवहार होता है।. 

.. व्यवहार! इत्यादि | प्र 






उदाहरण यहाँ ध्यान देने योग्य है। इसी 
हे कि भिन्न व्यवहार धातुभेद के कारण के । है 







तत्रैेव. तत्करणवत्‌ तस्येवास्तु प्रकाशकम्‌ । 
प्राकव्यजन्म भूतेष्यदभावज्ञाततासु किम ॥। 
आत्मसिद्धों च प्रकाशपदाथनिणयार्थ “कस्तहिं प्रकाशते पदाथः 


इति प्रश्ने “अज्ुभवाद्रत्व॑ स्पृतिनिमित्तम” इति न्यायतत्ग्रन्थस्मारणपूबक 


नहीं होता तो घटज्ञान घट के विषय में ही व्यवहार को क्यों उत्पन्न करता है। किश्ल, 
. घटज्ञान का घट ही विषय होता है, इस प्रकार विषयनियम मी कैसे उपपन्न होगा! 
..._ यदि कहो कि जिस ज्ञान से जो प्रकाशित होता है, उस ज्ञान का वही विषय होता है, तो... 
यहाँ मी प्रइन उपस्थित होता है कि घटशान से घट ही क्‍यों प्रकाशित होता है, पटादि 
क्यों नहीं प्रकाशित होते ? यदि घटठशान से घट में प्राकव्य उत्पन्न होता, तो यह व्यवस्था... 
हो सकती है कि ज्ञान से जिस में प्राकथ्य उत्पन्न होता उस अर्थ के विषय में ही व्यवहार... 
होगा | वही अर्थ उस ज्ञान का विषय हो सकता है, तथा वही अथ उस ज्ञान से प्रकाश्य 
होगा । अतः ज्ञान से विषय में प्राकथ्य की उत्पत्ति माननी चाहिये। उत्तर-बुद्धि से ही 

.. अथविशेष में व्यवहार और विष्रयनियम तथा अथविशेष का प्रकाश्यत्व ये तीनों सिद्ध _ 

. हो जायेंगे, क्‍योंकि बुद्धि का यह स्वभाव है कि वह अथविशेष को ही प्रकाशित कर सकती 
...._ है, अथविशेष को विषय बना सकती है, तथा अथविशेष में ही व्यवहार को उत्पन्न कर. 
.. सकती है। अतः ये तीनों अथ बुद्धि-स्वभाव से उपपन्न हो जाते हैं। तदथ प्राकस्य को... 
.... मानने की आवश्यकता नहीं । बुद्धि का यह स्वभाव नियमप्राकस्योत्यत्ति के विषय में... 
. ग्राकस्यवादी को भी मानना पड़ता है, क्योंकि प्राकव्योप्त्ति के विषय में मी यह प्रइने उठता 
.. है कि घटज्ान घट में ही क्यों प्राकस्य को उत्पन्न करता है, पट में क्‍यों नहीं उत्पन्न करता ! 
... तन्रेष! इत्यादि | इस प्रश्न के उत्तर में प्राकस्थेवादी को यही कहना होंगा कि 
घट में प्राकत्य को उत्पन्न करना ही घटशान का स्वभाव है, अतः घटज्ञान घट में ही 
.. प्राकव्य को उत्पन्न करता है। तब घटशान से घट में प्राकृव्योत्तत्ति को न मानकर यह 
भी कहा जा सकता है कि घट को ही प्रकाशित करना, घट को ही अपना विषय बनाना 
. तथा घट में ही व्यवहार को उत्पन्न करना यह घटज्ञान का स्वभाव है, प्राकस्य मानने 
..... की आवश्यकता नहीं। किश्च, भूत भविष्यत्‌ पदाथ अभाव ओर ज्ञातता अर्थात्‌ प्राकथ्य, 
.... ये सब भी ज्ञान के विषय होते हैं, ज्ञान से इनमें प्राकथ्य कैसे उत्पन्न किया जा सकता 
.. है? क्योंकि भूत पदार्थ और मविष्यत्‌ पदार्थ ज्ञानकाल में नहीं है, उनमें ज्ञान प्राकव्य को 
.. कैसे उत्पन्न कर सकता है ! वैसे ही अभाव भावधर्म का आश्रय नहीं होता। अतः अभाव 
...... में प्राकव्यरूप सावघर्म ज्ञान से कैसे उत्पन्न किया जा सकता है। किश्व, प्राकव्य में शान 
... . से प्राकव्य कैसे उत्पन्न किया जा सकता है ! इस विवेचन से सिद्ध होता है कि प्राकत्य 
... _ अप्रामाणिक है, उससे ज्ञान का अनुमान नहीं हो सकता | ज्ञान स्वयंप्रकाश पदाथ है । हि 
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2 ५०२ आज 3 0050 व्योयसिदान्जिनम 5 जा | बुद्धिपरच्छेदः 
... संविदद्रत्य॑ प्रकाश!” इत्यमिधाय, अद्रविकर्पं प्रति चामिहितम-- 
.... अवत्वचुभवादर द्रादन्यदिरोधि वा | 
तड्भावश्र प्रकाशत्व॑ किमत्र बहु. जरुप्यते ।| इति 
का भाष्य च--“प्रकाशश चर्दांचदशषपदाथसाधारण व्यवहारानुशुण्यम्‌ 
.... इति | तदेव॑ न बुद्धि! प्रकाशानुमेया, किन्तु स्वयंग्रकाशैव । 
रा ( भटदपराशरपादीयस्य संवित्ययंप्रकाशलसभपथंनस्य निर वणमस ) 
प्रपश्चितं चैतत सब तत्वरत्नाकरे भट्दपराशरपादे! | यथा-- 


... गया है कि “संबिददूरत्व॑ प्रकाश:”, “अनुभवादूरत्व॑ स्पृतिनिमित्तम””। इस न्‍यायतत्व..... * 
|... ग्रन्थ का यह अथ्थ है कि पदार्थ का अनुभव से दूर न होना, किन्तु अनुभव से ऐसा... 
....... सन्निद्ित होना जिससे उत्तर काल्न में उस पदार्थ का स्मरण हो सके--यही पदाथ का 
|... प्रकाश है। “संविददूरत्व॑ प्रकाश?” इस वाक्य का भी यही अथ है कि पदाथ का. 

.... अनुभव से दूरन होना ही पदाथ का प्रकाश है। इस प्रकार, प्रकाश पदाथ के स्वरूप... 

... को सिद्ध करने के बाद आत्मसिद्धि में अदूर शब्दा्थ के विषय में क्या अदूर शब्द का अथ 

. दूर से भिन्न अथवा विरोधी है! इस प्रकार विकल्प उपस्थित होने पर “भवत्वनुभवादूरमट 

॒ श्लोक से यह उत्तर दिया गया है कि “अनुभवादूरम” शब्द का अर्थ चाहे अनुभवसे 
रहने वाले पदाथ से भिन्न हो, चाहे अनुभव से दूर रहने वाले के विरोधी अथ में हो, 
.. दोनों ही बातें अनुभव से प्रकाशित होने वाले पदार्थ में संगत होती हैं। अनुभवसे 
.. दूर न होना ही पदार्थ का प्रकाश है। यहाँ अधिक विवाद करने से कोई लाभ नहों। 
.. श्रीमाष्य में यह कहां गया है कि चेतन और अचेतन सभी पदाथ ज्ञान से प्रकाशित... 
.. होते हैं। इन सब पदार्थों में विद्यमान प्रकाश क्‍या पदार्थ है! ज्ञान होने पर पदार्थ . 

..॑. व्यवहार के अनुगुण अर्थात्‌ योग्य बनते हैं, पदार्थों में विद्यमान व्यवहारानुगुण्य ही... 
.. प्रकाश है। ज्ञान, इच्छा और प्रयत्न तीनों के सम्पन्न होने पर पदायव्यवहार का विषय... 

.. बन जाता है। उन तीनों में ज्ञानमात्र हो तो पदार्थ व्यवहार का अनुगुण अर्थात्‌ योग्य 
जाता है, यदि तीनों ही न हों तो पदार्थ व्यवहार का अयोग्य रहता है। पदाथ में 
.. विद्यमान व्यवहारानुगुणत्व ही पदार्थ का प्रकाश है | इस विवेचन से यह सिद्ध होता है. 

... कि ज्ञान प्रकाश से अनुमेय नहीं है, किन्तु स्वयं प्रकाश है । रा हु 
हे -.. ( भट्टपराशरपादकृत स्वयंग्रकाशत्व के समंथन का निरूपण ) 





|. । .... सब अर्थों का प्रति ग ने. 





 पश्चमों] ४. ४ भषाववादसदितम, - ० 5: छोड 


 घियः प्रत्यक्षमावत्वात्‌ू. परतस्तदरम्भवात्‌ | 
पारिशेष्यात्‌ स्‍्वतों भान॑ ग्रमाणाच ततस्ततः ॥ 





प्रतीतेव्याहरणत!ः .... सन्देहपरिवजनात्‌ । 
सत्ताय। संद्धवत्काराद ज्ञान भातात भावितम ॥! 
परस्यादशंनादू व्याप्तादन्वयिव्य तिरेकित: । 


हे 


अथापत्त्न युक्तथ वचनाच स्वच्छाति। ॥ इति 


मानना पड़ता है कि ज्ञान स्वयं प्रकाशने बाला पदार्थ है। किश्व, ज्ञान के स्वयँप्रकाशत्व _ 


में यह अनुमान भी प्रमाण है कि ज्ञान स्वयं प्रकाशने वाला पदाथ है, क्योंकि बहू " 


ज्ञान है। जिस प्रकार ईबवर का ज्ञान ज्ञान होने से स्वयंप्रकाश है, क्योंकि ईश्वर में 
. एक हो ज्ञान है, उससे ही उसका प्रकाश होता है, उसी प्रकार अस्मदादि का ज्ञान भी 
. ज्ञान होने से स्वयंप्रकाश है। प्रतीति होने के अनन्तरक्षण में ही “मैं जानता हूँ” 


ऐसा व्यवहार होता है; ग्रतीति और व्यवहार के मध्य में अनुमिति अथवा मानसप्रत्यक्ष की 


 उत्तत्ति होने से व्यवहार में विज्वम्ब होता हो, ऐसा देखने में नहीं आता। प्रतीति 


|... होते ही अनन्तर क्षण में व्यवहार होता है। अतः मानना पढ़ता है कि ज्ञान सवय॑ 
|... प्रकाशता है। अत एवं अनन्तर क्षण में व्यवह्र को उत्पन्न करता है। किश्च, ज्ञान... 
. उत्पन्न होने के बाद किसी को भी 'मैं जानता हूँ. या नहीं” ऐसा संदेह (नहीं होता | 
इससे सिद्ध होता है कि ज्ञान उत्पत्ति के क्षमय में आत्मा के प्रति प्रकाशता है। इससे 

.. ज्ञान स्वयंप्रकाशत्व॒ सिद्ध होता है। किंच, “यह स्तम्भ है? इस प्रकार जो ज्ञान बहुत 

. समय तक धारारूप से होता रहता है, जिस ज्ञान के बीच में दूसरा कोई ज्ञान उतन्‍न 

... नहीं होता, वह ज्ञान धारावाहिक ज्ञान कहल्लाता है। धारावाहिक ज्ञान के होने के बाद... 
.. मनुष्य यह स्मरण करता है कि मैं इतने समय तक इसी स्तम्म को देखता रहा |इस 
... स्मरण से सिद्ध होता है कि धाराबाहिक ज्ञान उत्पन्न होते समय निरन्तर आत्मा 
... के लिये प्रकाशता रहा । वह प्रकाश दूसरे ज्ञान के द्वारा हो नहीं सकता, क्योंकि दूसरा... 
... ज्ञान होने पर घारा हूट जायगी। इससे सिद्ध होता है कि ज्ञान खयं प्रकाशता है। 
.._ यदि धारावाहिक ज्ञान ख्वर्य न प्रकाशे, बिना प्रकाश के ही नष्ट हो जाय तो उत्तर काल... 

. में उसका स्मरण कैसे हो सकेगा ! इससे मानना पड़ता है, कि धारावाहिक शान इत्यादि 
...._ शान स्वयं प्रकाशते हैं। यदि कहो कि धारावाहिक शान में एक एक ज्ञान के बाद उसके ज्ञान... 
.. के विषय में मानसप्रत्यज्ञ होता है, उससे पूव पूव ज्ञान प्रकाशित होते हैं, तो यह कथ्थन 
..  अनुपपन्न है, क्योंकि प्रत्येक ज्ञान के बाद मानस प्रत्यक्ष उपन्‍न होता है--ऐसा किसी... 
... का भी अनुभव नहीं है । यदि वैसा मानस प्रत्यज्ञ उस्न्न हो तो धारा अवश्य दूद 
.. जायगी | धाराबाहिंक ज्ञान के विषय में उत्तरकाल् में होने वाला स्मरण तमी उत्तत्न होगा, 

















मो - पा . न्यायसिद्धास्जनमू [ बुडिपरिच्छेदः . 
... “पाप्तादलवमिव्यतिरेकिताः” इत्यस्प विवरणदशायां चैबपुक्तम- विग्न ति- 
... पन्ना सवित्‌ स्वगतव्यवहार आंत स्वाधीनकिश्वत्कारे संजातीयसम्पन्धान- 


प्रकाश सिद्ध होता है। इस प्रकार भट्टपराशरपाद ने स्वयंप्रकाशवसाधक हेतुओं का 


४.० 570 केग्इ किया है। 7०7० द क्‍ 
कक याप्तादन्‍्वयिव्यतिरेकित: इत्यादि । अर्थ--अन्वयव्याप्ति एवं व्यतिरेकव्याप्ति 
.. .. रखने वाले देतु से भी ज्ञान का खबप्रकाशल सिद्ध होता है। इस अथ के 





























5 हे कि वह स्वयंप्रकाश है या नहीं १ उस शान को पक्ष बना कर यह अन्ययव्यात्ति 


..../।. व्यवहार केप्रत अपने द्वारा होने वा्ली सद्दायता में सजातीय के सम्बन्ध को अपेक्षा नहीं, 
5 ७ रखता. क्योंकि वंह व्यवहार का देतु है। जे जो पदार्थ व्यवहार के देत होते है 
..... वे अपने द्वारा होने वाले व्यवहार के लिये जो सहायता करते हैं उस सहायता में 
..._ सुजातीय दूसरे किसी की अभपेक्षा नहीं रखते । उदाहरण - विषय, इन्द्रिय और दीप 
. इत्यादि घटशान को उत्तन्न कराकर घट व्यवहार के हेतु बनते हैं। इनमें विषय घट 


... क्षेद्वारा उस व्यवहार को संपन्न होने में जो सहायता मिलती है वह शान को उत्पन्न 
.. कर देना ही सहायता है, ज्ञान उसन्न होने पर व्यवहार होने लगता है, उस सहायता... | 

: में धट मल्ते हो विजातीय इन्द्रिय की अपेक्षा रखे, परन्तु सज्नातीय दूसरे घट की अपेक्षा नहीं... । 
व रखता है, सजातीय दूसरा घंट रे होने प्र भी घटज्ञान की उत्पन्न कराकर व्यवहार ० 28 
.. करा सकता है। इसी प्रकार चक्षुरिन्द्रिय अपने द्वारा होनेवाले घट व्यवहार के प्रति हा 
.. अपने द्वारा होने वाले विषयेन्द्रियसंयोगरूपी सहायता के विषय में सजातीय वूसरे किसी... 


की अपेक्षा नहीं रखती, भले ही विजातीय दीप की अपेक्षा रखे। इसी प्रकार दीप भी 


















... व्यवहार के लिये ज्ञान के छारा 
...._ ज्ञान यदि सजातीय दूसरे जन बढ 






.... विवरण में श्रीमह्पराशरपाद ने यह कहा है कि जिस शान के विषय में वह सेशव 


बाला अनुमान कहां जा सकता है कि वह संदेहास्पद ज्ञान अपने द्वारा होने वाले 


.... अपने द्वारा होने वाले घट व्यवहार के लिये अपने द्वारा होने वाली सहायता में सजातोंय ' 
... दूसरे किसी दीप की अपेक्षा नहीं रखता है। विषय, इन्द्रिय और दीप आदि में व्यवहार रा 
... हेत॒त्वरूप हैतु है, तथा उपयुक्त साध्य मी है।इस प्रकार इन दृशन्‍्तों से व्याप्त गहीत 
५7०: 5 होंती है। इसी प्रकार शान भी व्यवहार का प्रधान हेतु माना जाता है। व्यवहार- हि 
..._ सम्पत्न होने में ज्ञान के द्वारा विषयप्रकाशरूपी सहापता होती है। ज्ञान से विषय के... 
.... प्रकाशित होनें पर ही व्यवहार होता है। जब्र ज्ञान के द्वारा ज्ञान के विषय में व्यवहार... 

.._ होता है, वहाँ ज्ञान के द्वारा जो प्रकाशस्पी सहायता संपन्न होती है, उसमें ज्ञान सजातीय हा 

। न रखे, यही उचित है। शान में हेतु के होने से साध्य भी दीना 
ः ज्वाहिये | शान में साध्य होने पर यही फत्ित होगा कि ज्ञान के विषय में होने वाले. 
प्रकाशरूपी _पहुँचायी जाती है, उसमें... 
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, अर्थन्द्रियदीपादिवतू | न च वह 


नेकान्त्यप्‌; तस्थेन्द्रियस्वेनाइड्डारिकत्वेन वाउब्लो 








की 


बाली सहायता में सज्ञातीय दुसरे किसी को अपेक्षा नहीं रखती। यह कथन अनुपपन्‍न 
है, क्योंकि चक्षुरिन्द्रिय से होने वाले व्यवह्दार में चक्षुरिन्द्रिय शञानोत्तत्ति के. 
द्वारा सहायता पदुचाती है, उस सहायता में चक्षुरिन्द्रिय सजातीय दूसरे दीप 
इत्यादि की अपेक्षा रखती ही है, क्योंकि आलोक के न होने पर 
भी चक्षुरिन्द्रिय से ज्ञान उत्पन्न हो सकता है, पर इसका व्यवहार असम्भव 
है। तथा च यह भी मानना होगा कि चक्षुरिन्द्रिय में उपयुक्त रीति से सजातीयापेक्षा 
होने के कारण उपयुक्त साध्य नहीं है, व्यवहारहेतुत्वरूप हेतु विद्यमान है | अतः 


व्यभिचार अवश्य होगा। उसका परिहार कैसे हो ! उत्तर--परिहार यह है कि चक्नु- 


रिन्द्रिय और दीप श्त्यादि आल्लोक सजातीय नहीं हैं। भले ही ये दोनों नैयायिकों के 


मतानुसार तेज द्रव्य होने से सजातीय हों, परन्तु हमारे मत में सजातीय नहीं हैं, क्योंकि 


हमारे मत में चशुरिन्द्रिय इन्द्रिय होने के कारण तथा आइंकारिक अर्थात्‌ अहंकारजन्य 

... होने के कारण आल्लोक से विजातीय हैं। अतः व्यभिचार नहीं है | शान को खयंप्रकाश 
. सिद्ध करने वाले दूसरे अनुमान भी विद्यमान हैं। वे ये ईं-(१) 
... ज्ञान के विषय में स्मृति को उत्पन्न करने वाल्ला जो शान के विषय में संस्कार 
. होता है, उसके विषय में यह साध्य सिद्ध किया जाता है कि वह झान- 


मेँ 


.. संस्कार अपने आधार आत्मा में होने वाले जश्ञानविषयक अनुभव की अपेक्षा नहीं 
.. रखता है, क्योंकि वह संस्कार है। जो जो संस्कार | 

क्‍ क्‍ वाले ज्ञानविषयक अनुभव फी अपेक्षा नहीं रखते है। उदाहरण-« घटादि पदार्थों के । रह 

. विषय में अनुभव से जो संस्कार उत्पन्न होता है, जिससे उत्तर काल में घणादि के विषय... 
.. में स्‍्वृति होती है, वह विषय संस्कार कहलाता है, यह विषय संस्कार जिस आत्मा में हा 
.. होता है, भले ही वह उस आत्मा में होने वाले विषयानुभव की अपेक्षा रखे, क्योंकि 
.... विषयानुभव से ही विषय उत्पन्न होते हैं। परन्तु वह विषय संस्कार उस आत्मा में होने वाले. 
-.. शानविषयक अनुभव की अपेक्षा नहीं रखता है | उसी प्रकार उत्तर काल में ज्ञान के विषय में... 
.. स्मृति को उतसन्न करने वाल्ना ज्ानसंस्कार भी एक संस्कार ही है, उसमें भी यह साध्य होना 
|... चाहिये कि यह ज्ञानसंस्कार जिस आत्मा में उलन्न होता हो उस आत्मा में विद्यमान 
... ज्ञानविषयकः अनुमव की अ्रपेक्षा नहीं रखता । शानविषयक अनुभव के न होने पर 
.. भी जो ज्ञानसंस्कार उत्पन्न होगा, उसका कारण ज्ञान ही होगा। इससे यह सिद्ध 
क्‍ .. होता है कि ज्ञान अपने विषय में दूसरा अनुभव न होने पर भी स्वयं ही अपने विषय 
... में संस्कार को उत्पन्न करता है। इससे यह फं| टी 


कप 
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पृ सजातीयतेजो5- 
तुभ [भवानपेच्  सरकारतवादत्य- 


वे अपने आधार आत्मा में होने... 
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| । फत्नित होता है कि शान स्वयंप्रकाश होने... 
से स्वानुमवस्वरूप है। अत एवं वह स्वविषयक दूसरे अनुभव की अपेक्षा न रखकर. 
ये ही अपने विषय को उत्पन्न करता है। इससे ज्ञान का स्वयंप्रकाशत्व (| 








उकपडसियिड धाम मारदाकएमललकपपदाशतउ छा पे 





.. थधृ०६........./  च्यायतिद्धा्नमू... [ बुब्चिपस्च्छिदः . 


... संस्काखत्‌ | विषयसंस्कारों ज्ञानसंस्कारेण सहोत्यथते विषयस स्कारर 
.. इदमह जानामीति ज्ञानग्रभवर्संस्कारवत्‌ । न चोमयविषयज्ञानपूवः 
... ग्रयोजकम ; ज्ञानपूवकत्वेन व्याप्तिसिद्धव्यंथेविशेषणत्वाद हत्यस्थान व्त 
... पुन हत्युक्वा “संविदनन्याधीनस्वधरमंव्यवहारा” हइत्यादिभाष्य 
...  पात्तमेवानुमानमुक्तम्‌ । अत्र' प्रयोगनिष्क्: स्वयसेव भाव्यः । 
.... सिद्ध होता है। (२) ज्ञान के स्वयंप्रकाशत्व को सिद्ध करने वाला दूसरा अनुमान 
....... यह है कि विषयसंस्कार--जिससे विषय के विषय में उत्तर काल में स्मृति होती 
..... है-जानसंस्कार के--जिससे उत्तर काल्न में ज्ञान के विषय में स्मृति उत्पन्न होती है--साथ 
... उत्न्‍न्‍न होता है, अर्थात्‌ विषयसंस्कार ओर ज्ञानसंस्कार दोनों साथ उत्पन्न होते हैं, क्योंकि 
..... वह विषयसंस्कार है। जोजों विषयसंस्कार हैं, वे ज्ञानसंस्कार से उत्पन्न होते हैं। 
.... ... उदाहरण--“मैं इस वस्तु को जानता हूँ? ऐसे ज्ञान से उत्पन्न होने वाला संस्कार 
... यहाँ दृशन्त है। 'मैं इस वस्तु को जानता हूँ” इस ज्ञान से वस्तु के विषय में होने वाला 
...... विषयसंर्कार तथा ज्ञा घात्वर्थ ज्ञान के विषय में होने वाल्ला शानसंस्कार ये. 
.. दोनों संस्कार साथ उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार विषयसंस्कार होने के... 
_.... कारण अन्यान्य विषय संस्कारों को भी शञानसंस्कार के साथ ही उत्तन्न होना... 
... चाहियें। यदि विषयसंस्कार और ज्ञानसंस्कार साथ उत्पस्न होते हैं, तो यह मानना... 
. पड़ेगा कि घटज्ञान इत्यादि सविषयक शान घटादि के विषय में तथा अपने विषय में साथ... 
:. ही संस्कारों को उत्पन्न करता है। इससे यह फलित होता है कि जिस प्रकार ज्ञान विषय... 
.... को प्रकाशित करते हुए विषय के विषय में संस्कार को उत्पन्न करते हैं, उसी प्रकार 
.... अपने को अर्थात्‌ ज्ञानरूपी स्वस्वरूप को प्रकाशित करते हुए अपने विषय में ज्ञान 
.. संस्कार को भी उत्पन्न करते हैं। इससे ज्ञान में स्वयंप्रकाशल सिद्ध होता है |... 
.. प्रनन--शनसंस्कार और विषयसंस्कार एक साथ तभी उत्पन्न हो सकते हैं, यदि इनका... 
... कारण बनने वाला ज्ञान उभयविषयक हो। स्वयंप्रकाश शानवादि के मत में भीज्ञान 
... घटादि पदार्थ विषयक ही माना जाता है, वह ज्ञान विषयक नहीं माना जाता है।ऐसी 
... स्थिति में घटादि शान उमयविषयक न होने से उससे उभयसंस्कार कैसे उत्तन्नहो 
... सकते हैं! उत्तर-शान से उभय संस्कार अर्थात्‌ विषयसंस्कार और ज्ञान संस्कार. 
..... उतने होते हैं, ज्ञान इन दोनों का उत्पादक है। ऐसा मानने में ही ल्ञाघव है;उमय 
.... विषयक ज्ञान से ये दोनों संस्कार उत्पन्न होते हैं । इस प्रकार मानने में गौरव है।. 
.. अतः ज्ञान के प्रति उमयविषयकत्व विशेषण व्यर्थ होगा | सामान्य ज्ञान से दोनों संस्कारों... 
.._ की उत्पत्ति मानना उचित है। इस प्रकार प्रतिपादन करके भट्टपराशरपाद ने पुनश्चा 
... ऐशद्ता प्रारम्भ करके “संविदनन्याधीनस्वघर्मव्यवहारा” इत्यादि श्रीमाष्य में वर्णित स्यं- | 
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भाषानुवादसहितमू...|||||||य +#ऋ#॥०७ 


चास्ति लिड्रम! इत्यमिधायाजडल्वज्ञानलादीनि ग्रयुज्य 
प्रत्यक्षत्वालुपपत्तिव्येवहारविशे करत्वालुपपत्तिथ्रार्थापत्ती द 
ने परप्रकाश्यप्‌ ; परठादिवदथाग्रकाश 


प्रतिषादिता) । 

यतिरेकि' इत्यादि। आगे भद्दपराशरपाद ने यह कह कर कि ज्ञान के स्वर्य॑ 

प्रकाशत्व को सिद्ध करने वाले केवल व्यत्रिकव्याप्तिसंप्न हेतु भी विद्यमान हईैं-- 
अजडत्व और ज्ञानत्व इत्यादि हेतुओं से ज्ञान स्वयंप्रकाशत्व को सिद्ध करता है। ज्ञान 

.. स्वयंप्रकाश है, क्‍योंकि वह अजड है, तथा श्ञान है । जो पदाथ स्वयंप्रकाश नहीं, 
वे अजड नहीं, तथा ज्ञान नहीं। उदाहरण--घटादि पदार्थ स्वयंप्रकाश नहीं है, तथा 

वे अजड एवं ज्ञान भी नहीं है) इस प्रकार व्यतिरेकव्याति है। ज्ञान अजड एवं ज्ञानस्वरूप 

है, अत एवं ज्ञान स्वयंप्रकाश है। इस प्रकार कहकर उन्होंने इन हेतुओं का समथन 

किया है। इन दोनों अर्थापत्तिप्रमाणों का भी उन्होंने समर्थन किया है। ( १ ) यदि 

ज्ञान स्वयंप्रकाश नहो तो वह प्रत्यक्ष नहीं हो सकेगा, क्योंकि यह सिद्ध किया गया 

... है किज्ञान मानसप्रत्यक्ष से सिद्ध नहीं हो सकता। मानसप्रत्यक्ष से सिद्ध नहीं होता हुआ 
..._ ज्ञान जब प्रतक्ष अनुभूत होता है, अतः उसे स्वयंप्रकाश मानना चाहिये। (२)यदि 
.... ज्ञान खयंप्रकाश नहीं होता तो अपने सम्बन्ध से घटादि में “यह प्रकाशता है” इस 6 
.. प्रकार के व्यवहास्विशेष का कारण नहीं बन सकता। ज्ञान अपने सम्बन्ध से घणदि में... 
.... प्रकाशव्यवहार का कारण होता है। अतः ज्ञान को स्वयंप्रकाश मानना चाहिये ।आगे 
... इन तर्ों का भी उन्होंने प्रतिपादन किया है कि ज्ञान दूसरे से प्रकाश्य होने वाल्वा नहीं... 
... है, यदि वह घटादि की तरह दूसरे से प्रकाश्य होता तो जिस प्रकार दूसरे से प्रकाशित ._ | 
... हेने वाल्ले घणादि पदार्थ दूसरे किसी अर्थ का प्रकाशक नहीं होते, उसी प्रकार परप्रकाश्य | 
.. होने पर ज्ञान भी दूसरों का अप्रकाशक दो जायगा | परन्तु शान दूसरों का अप्रकाशक नहीं, 
किन्तु प्रकाशक है। अतः ज्ञान को परप्रकाश्य न मानकर स्वयंप्रकाश ही मानना चाहिये । 











अललक-न 





... अ्तप्रकाशिका में इस अकार किया गया है कि “अजुभतिः स्वजन्यपरणतथर्मात्यन्त- । 
.. सजातीयघर्मभावत्वे स्वात्यन्तसजातीयापेक्षा नियमरहिता विजातीये स्वावश्यंभाविधर्मात्यन्त- । 
.. सजातीयस्वसम्बन्धतुल्यकालधमहेतुत्वाव ” | इसका भाव यह है कि ज्ञान विजातीय 

... धट इत्यादि में उस प्रकाशरूपी घममं को उत्पन्न करता है। वह तब तक ही बना... द 

..... रहता है, जब तक विषय के साथ ज्ञान का सम्बन्ध हो । उसी प्रकार का प्रकाशरूपी 

...... घर्म ज्ञान में सी अवश्य छुआ करता हैं। शान में होने वाले उस अवश्यंसावी 

रा हे .. प्रकाशरूपी घर्म का अत्यन्त सजातीय है, विषय में उत्पन्न होने बाछा अकाशरूपी धर्म... 

..... उस घर्म को ज्ञान उत्पन्न करता है। यह अथ हेतु है। इस अथ से अबुभूति में... 
.. अर्थात्‌ ज्ञान में जिस साध्य की सिद्धि की जाती है, वह यह है कि अनुभूति वूसरी 

वस्तुओं में जिस प्रकाशरूपी धर्म को उत्परव करती है, उसके अत्यन्त सजातीय 

प्रकाशरूपी घर्म को स्वयं भी प्राप्त करती है। वैसे घम को प्राप्त करने में अर्थात्‌. 




















(कल की हि सलाद 23 सकी; जी 2. मलिक मी भी जल ललक- /- लक ०-ओ रह 5 जज की जछ अर अर कं डर अल आर की न सर. 





















... संस्काखत्‌ | विपयसंस्कारों ज्ञानसंस्कारेण सहोत्यद्यते, विषयसंस्कारत्व! 
...... इदमह जानामीति ज्ञानप्रमवसंस्काररत्‌ । न चोमयविषयज्ञानपूवकर्व॑ 
.... ग्रयोजकम्‌ ; ज्ञानपूवकत्वेन व्याप्तिसिद्धेव्यंथविशेषणत्वादू इत्यस्यान 
_ पुनश्राँ इृत्युक्या “संविदनन्याधीनस्वधमंव्यवहारा” इत्यादिभाष्यो 

पात्तमेवानुमानम॒क्तम । अन्न प्रयोगनिष्कर्ष: स्वयमेत्र माव्यः । 


... सिद्ध होता है। (१) ज्ञान के स्वयंप्रकाशत्म को सिद्ध करने वाला दूसरा अनुमान 

... यह है कि विषयसंस्कार--जिससे विषय के विषय में उत्तर काल्न में स्मृति होती 
..... है--शानसंस्कार के--जिससे उत्तर काल्न में शान के विषय में स्मृति उत्पन्न होती है--साथ 
...... उत्पन्न होता है, अर्थात्‌ विषयसंस्कार ओर ज्ञानसंस्कार दोनों साथ उत्पन्न होते हैं, क्योंकि... 
.../...... वह विषयसंस्कार है। जोजो विषयसंस्कार हैं, वे ज्ञानसंस्कार से उत्पन्न होते हैं। . 

... उदाहरण--“मैं इस वस्तु को जानता हूँ” ऐसे ज्ञानसे उत्पन्न होने वाल्ा संस्कार 
.... यहाँ दशन्त है। “मैं इस वस्तु को जानता हूँ” इस ज्ञान से वस्तु के विषय में होने वाला 
..... विषयसंस्कार तथा ज्ञा धात्वथ ज्ञान के विषय में होने वाला शानसंस्कार ये हर 
... दोनों संस्कार साथ उल्पन्न होते हैं। इस प्रकार विषयर्सस्कार होने के 
.... कारण अन्यान्य विषय संस्कारों को भी ज्ञानसंस्कार के साथ ही उद्मन्न होना... 
.... चाहिये। यदि विषयसंस्कार ओर ज्ञानसंस्कार साथ उल्मन्न होते हैं, तो यह मानना... 
... पड़ेगा कि घठशान इत्यादि सविषयक ज्ञान घटादि के विषय में तथा अपने विषय में साथ... 
ही संस्कारों को उत्पन्न करता है। इससे यह फलित होता है कि जिस प्रकार ज्ञान विषय... 
... को प्रकाशित करते हुए विषय के विषय में संस्कार को उत्पन्न करते हैं, उसी प्रकार. 
... अपने को अर्थात्‌ शानहूपी स्वस्वरूप को प्रकाशित करते हुए अपने विषय में ज्ञान 
... संस्कार को भी उत्पन्न करते हैं। इससे ज्ञान में स्वयंप्रकाशल्ब सिद्ध होता है । 
.... प्रनन--शानसंस्कार और विष्यसंस्कार एक साथ तमी उत्पन्‍्न हो सकते हैं, यदि इनका... 
.. कारण बनने वात्ना ज्ञान उभयविषयक हो। स्वयंप्रकाश शानवादि के मत में भी ज्ञान... 
... घटादि पदार्थ विषयक ही माना जाता है, वह ज्ञान विषयक नहीं माना जाता है। ऐसी... 
.... टिथिति में घठादि ज्ञान उभयविषयक न होने से उससे उभयसंस्कार कैसे उत्पन्नहों 
..... सकते हैं! उत्तर-ज्ञान से उभय संस्कार अर्थात्‌ विषयसंस्कार और ज्ञान संस्कार... 
.. उतन होते हैं, ज्ञान इन दोनों का उत्पादक है। ऐसा मानने में ही ल्ञाघव है;उभय 
... विषयक ज्ञान से ये दोनों संस्कार उत्पन्न होते हैं | इस प्रकार मानने में गौरव है। 
....... अतः ज्ञान के प्रति उभयविषयकत्व विशेषण व्यर्थ होगा | सामान्य ज्ञान से दोनों संस्कारों 
..... की उत्पत्ति मानना उचित है। इस प्रकार प्रतिपादन करके मइपराशरपाद ने “पुनश्रना 
.... ऐसा प्रारम्भ करके “संविदनन्याधीनस्वधर्मव्यवहारा” इत्यादि श्रीमाष्य में वर्णित स्वयं- 
... ग्रकाशल के साधक अनुमान का प्रतिपादन किया है। आष्यवर्णित उपयुक्त अनुमान के... 
.. को श्रृतप्रकाशिका इत्या ख्याओं के अनुसार समभ लेना चाहिये। 
प्यवर्णित अनुमान अथोग का '.निष्य मा 









































दे, “संविदनन्याधीनस्वधमंज्यवह्ा 










चास्ति लिक्नम! इत्यभिधायाज 


त्वज्ञानलादीनि प्रयुज्य 
प्रत्यक्षत्वालुपपत्तिव्यवहारविशेषकर ला सु 


पत्ती... 





व्यत्तिकि) इत्ादि। आगे भद्दपराशराद ने यह कह कर कि ज्ञान के स्वयं 
 ग्रकाशत्व को सिद्ध करने वाले केवल व्यतिरेकव्यापिसंपन्‍न हेतु भी विद्यमान हैं-- 
अजडत्व और ज्ञानत्व इत्यादि हेतुओं से ज्ञान स्वयंप्रकाशत्व को सिद्ध करता है। ज्ञान... 
स्वयंत्रकाश है, क्योंकि वह अजड है, तथा ज्ञान है । जो पदार्थ स्वयंप्रकाश नहीं, 
... वेझजड नहीं, तथा ज्ञान नहीं। उदाहरण--घरदादि पदाथ स्वयंप्रकाश नहीं है, तथा 
*. वे अजड एजं ज्ञान मी नहीं हैं। इस प्रकार व्यतिरिकव्याति है। ज्ञान अजड एवं ज्ञानस्वरूप 
क्‍ है, अत एवं ज्ञान स्वण्प्रकाश है। इस प्रकार कहकर उन्होंने इन दहेतुओं का समथन 
किया है। इन दोनों अर्थापत्तिग्रमाणों का भी उन्होंने समर्थन किया है। (१ )यदि 
ज्ञान स्वयंप्रकाश न हो तो वह प्रत्यज्ञ नहीं हो सकेगा, क्योंकि यह सिद्ध किया गया 
है कि ज्ञान मानसप्रत्यक्ष से सिद्ध नहीं हो सकता। मानसप्रत्यक्ष से सिद्ध नहीं होता हुआ 
.. ज्ञान जब प्रतक्ष अनुभूत होता है, अतः उसे स्वयंप्रकाश मानना चाहिये। (२)वयदि 
.. ज्ञान स्वयंप्रकाश नहीं होता तो अपने सम्बन्ध से घढादि में “यह प्रकाशता है? इस... 
.. प्रकार के व्यवहारविशेष का कारण नहीं बन सकता । ज्ञान अपने सम्बन्ध से घठादि में. 
. प्रकाशव्यवह्दर का कारण द्वोता है। अतः ज्ञान को स्वयंप्रकाश मानना चाहिये। आगे 
.. इन तकों का भी उन्होंने प्रतिपादन किया है कि शान दूसरे से प्रकाश्य होने वाल्या नहीं... 
: है, यदि वह घटादि की तरह दूसरे से प्रकाश्य होता तो जिस प्रकार दूसरे से प्रकाशित... 
होने वाले घटादि पंदार्थ दूसरे किसी अथ का प्रकाशक नहीं होते, उसी प्रकार परप्रकाश्य.._ 
होने पर ज्ञान मी दूसरों का अप्रकाशक हो जायगा। परल्तु ज्ञान दूसरों का अप्रकाशक नहीं, 
किन्तु प्रकाशक है। अतः शान को परप्रकाश्य न मानकर स्वयंप्रकाश ही मानना चाहिये। 





2९कककलनर 


. अ्रतप्रकाशिका में इस प्रकार किया गया है कि “अलुभतिः स्वजन्यपरणतथर्मात्यव्त- 
..... सजातीयघमभावत्वेस्वात्यन्तलजातीयापेक्षा नियमरहिता विजाताये स्वावश्य॑ंभा विधर्मास्यन्त- 
|... सजातीयस्वसम्बन्धतुल्यकालघमहेतुत्वात्‌? । इसका भाव यह है कि ज्ञान विजातीय. 
|... घट इत्यादि में उस प्रकाशरूपी धरम को उत्पन्च करता है। वह तब तक ही बना... 
|... रहता है, जब तक विषय के साथ ज्ञान का सम्बन्ध हो । उसी अकार का प्रकाशरूपी 
... धर्म ज्ञान में भी अवश्य हुआ करता है। शान में होने बारे उस अवश्यंभावी 
|... प्रकाशरूपी धर्म का अत्यन्त सजातीय है, विषय में उत्पन्न होने वा प्रकाशरूपी धर्म. 
। ..... उस धर्म को ज्ञान उत्पन्न करता है। यह अर्थ हेतु है। इस अथ से अनुभूति में... 
|../..... अर्थात्‌ ज्ञान में जिस साध्य की सिद्धि की जाती है, वह यह है कि अनुभूति दूसरी... 
.......  उस्तुओं में जिस प्रकाशरूपी धर्म को डत्पनन करती है, उसके अत्यन्त सजातीय॑... 

करती है । वैसे धर्म को प्राप्त करने में भर्थात्‌ 















.. अकाशरूपी घर को स्वयं भी प्राप्त 




































वचनानि च' इत्यादि। आगे उन्होंने यह कह कर कि शान के स्वयंप्रकाशत्व 
बचन भी प्रमाण हैं-इन वचनों का उद्धरण दिया दे कि “3 
 “आत्ैवास्थ ज्योति”, “स्वेन ज्योतिषा आस्ते”, “आस्मसंवेद् 
म?--इत्यादि । अर्थ --यहाँ पर यह पुरुष स्वर्य चमकने वाला होता है, 
प्रकाशक है, आत्मो अपने प्रकाश के साथ रहता है। अपने 
गेने वात्ना ज्ञान ब्रह्मशब्द बोध्य है; यद्यपि ये प्रमाण ज्ञान शब्द- 
 स्वयंप्रकाश सिद्ध करते हैं, तथापि घममृतज्ञान भी कं! होने 
बचनों के अनुसार स्वयंप्रकाश सिद्ध हो सकता है । स्वयंप्रकाश न होने पर ज्ञानविषयक 
को सम्पन्न करने के लिये शानविषयक शानान्‍्तर की कल्पना करन होगी । उसमें 
। उसकी अपेक्षा ज्ञान को स्वयंप्रकाश मानने में लाघब है। अतः सम्भव श्र 


,/ कर ० लैब खिल ०९ | कपनतनलेनक रन किन ००+ जन कप जनलनातक 


प्रकाशवान्‌ बनने में स्वयं को अत्यन्त सजातीय दूसरे की अपेत्षा नियम से रखती हो 
बात नहीं है। अनुभति प्रकाशरूपी धर्म को प्राप्त करन स अपने अत्यन्त 
य शानानतर की अपेज्ञा नियम से जो नहीं रखती है, यही “अनुभूति का 
; है, क्योंकि अनुभति नियम से दूसरे शान की अपेजा रखे बिना ही 
द लेती है। इसमें इशन्त है रूप इृस्यादि। रूप ० 
वस्तु में चाक्षुपत्व अर्थात्‌ चल्नुरिन्द्रियवेधत्व की डत्पल्त करता है। | ४ 
सरे पदार्थों में स्पर्शत्थ अर्थात्‌ स्थगिन्द्रियवेद्यलथ को उत्पन्न करता 
विषय में इखियसम्बन्ध बचा रहता है, तभी तक विषयों में 













































फसल पद झर 2 पिपकांकनपनपक- पा 3०.78 "ले प्यलजिलांाललाएरा ."रदन-नयनकवतलासला3तरलतत पल +व्चसे 


न मल मु हि 2 पु आम 


|... किया जाता है! अथवा सामान्‍्यरूप से शञानविषयत्व सिद्ध किया जाता है ! दोनों ही पक्षों... 
|... में दोष है। प्रथम पक्ष में योग्यानुपत्म्म दोष है। समी ज्ञान ज्ञानान्तर का विषय होकर 
.. प्रतीत होते हों, ऐसा अनुभव नहीं होता है। हितीय पक्ष सें सिद्धसाथन दोष है, क्योंकि... 
7... इसे यह 
|।./.. किल्न, क्रियात्वरूप हेंतु ज्ञान में अप्िद्ध है, क्‍योंकि ज्ञान आत्मा का गुण है, बह परि- 








ज्ञानात्मनों। स्वयंग्रभावस्वेन सजातीयल ज्ञापयन्ति, 
खद्निष्टमापधत इत्युक्षम्‌। वेधलादसापकाति व्यवहायत्व- 
यल्क्रियात्वादनुमानानि योग्यासु दसाधनासिद्धयादिमि- _ 


छः 








 ल्वापव के अनुसार इन बचनों से यह सम्भावना होती है. कि शान स्वयंप्रकाश बन सकता रे 

. है। किश्च, कई वचन इस अर्थ का समर्थन करते हैं कि जीवात्मा रत सूर्य और दीप के. 
समान है, जीवात्मा का धर्मभूतशञान रत्न इत्यादि की प्रभा के समान है। उनमें यह... 

ः व्यथा प्रकाशयटोकः” इत्यादि गीताउचन एक है। अर्थ--जिस प्रकार एक सूर्य इस 
सम्पूर्ण ज्ञोक को प्रभा के द्वारा प्रकाशित करता है, उसी प्रकार दे भारत | जीवात्मा 
सम्पूर्ण शरीर को ज्ञानप्रभा के द्वारा प्रकाशित करता है। इस दृश्ाान्त से यह स्पष्ट होता... 

.. है कि जिस प्रकार सूर्य और उसकी श्रभा ख्य॑ प्रकाशने वाला पदार्थ है, उसी प्रकार 
.... आत्मा और उसका पघर्ममूतज्ञान स्वयं प्रकाशने वाला पदार्थ है। इस प्रकार ज्ञान और 
.. आत्मा को स्वयंप्रकाश मानने में कोई अनिष्ट नहीं है एप 
... दोष दिया है, जो ज्ञान को शानविषय सिद्ध करने के लिये कहें गये है। वे अनुमान ये 
.. हैं कि ज्ञान ज्ञान से प्रकाशित होने वाला पदाथ है, क्योंकि वह व्यवहाय दोता है, वस्तु है, 
... प्रमेय है, तथा क्रिया है; जो जो पदार्थ व्यवहाय, वस्तु, प्रमेष एवं क्रिया हैं, वे ञ 
.. ज्ञानान्तर के विषय हैं। उदाइरण--घटादि पदार्थ व्यवहाय वस्तु एबं प्रमेथ है, तथा 


। 
३ 
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मानते ही हैं कि ज्ञान स्वयंप्रकाश होने से स्वस्वझूप से स्वर्य विदित हो: 
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| उन्हींने उन अनुभानों पर. 


बथा. 
... गमनादि व्यवद्याय वस्तु प्रमेव एवं क्रिया है, ये सब्र शाम के विषय हैं। ज्ञानभी 
... व्यवहाय वस्तु प्रमेथ एवं क्रियारूप है, अतः वह भी ज्ञान का विप्रय है। इन अनुमानों. 
... स्ेज्ञान कों ज्ञानविषय सिद्ध किया जाता है। इन अनुमानों में निम्नल्लिखित दोष हैं-.. 
_. यहाँ पर यह विकल्प उठता है कि क्या इन अनुमानों से शान में शञानान्तर विषय सिद्ध... 











































) 228 


अधीकर्मणः सिद्धिरप्यज्ञातघटादिसद्भाववत्‌ 
नत्वात, अन्भश्यग्रचोद्यस्य कमंत्वा 








परिहृतलाच 
वरुदड्प्त्यक्षाव- 





ज्ानेउपि विद्य 
समर्थिता | स्वयंग्रकाशत्वे सहो 


रुद्डसाध्यलबिरुद्वलाप्रयो जकेलप्रभु 


उसी प्रकार ज्ञान का विषय होने पर भी ज्ञान को सिद्धि मानी जा सकती है. पहनकर 
घटादि कमी कभी ज्ञान का विषय न दोोने पर भी किस केसी समय वे ज्ञान के विषय 
ते ही हैं, अतः उनकी सिद्ध मानी जा सकती है। परन्तु ज्ञान कभी ज्ञान का विषय 
ज्ञान की सिंद्धि कैसे हो सकती है; उत्तर--सिद्धान्त में यह साना जाता है 
मयविशेष ' । अतीत ज्ञान स्मरण का विषय 
त्‌ ज्ञान अनुमिति का विषय होता है, तथा एक पुरुष का ज्ञान दूसरे पुरुष 
' विषय होता है। इस प्रकार ज्ञान मे ज्ञानान्तरविषयत्व भी सिद्धान्त में माना 
है। विषय को प्रकाशित करते समय ही शान को आत्मा के प्रति स्वयंप्रकाश 
जाता है। अत, कालविशेष में ज्ञान में ज्ञानविषयत्व मान्य होने से ज्ञान की सिद्धि _ 
धा नहीं | प्रइन -जिस प्रकार उसी अंगुलि का अग्नम भाग उसी अग्र भाग का 
करे, यह अर्थ असम्भव है, उसी प्रकार उसी ज्ञान से उसी ज्ञान को प्रकाशित होना 
अरुम्भव है। ऐसी स्थिति में ज्ञान को खयंप्रकाश कैसे माना जा सकता है! 
र एक अंगुल्यप्रभाग में स्पशनक्रियाकतृत्त और स्पशनक्रियाकमंत्व 
उसी. में एक ही ज्ञान में प्रकाशनक्रियाकतृत्व और प्रकाशन- 
माने जायें तो अवश्य विरोध उपस्थित होगा, परन्तु ज्ञान में वैसा नहीं 
ज्ञान को खय्ंप्रकाश मानने का तात्यय इतना ही है कि विषयप्रकाशन 
ज्ञान ज्ञानान्तर की अपेक्षा न रखकर प्रकाशता है। स्वयं ही प्रकाशन क्रिया 
प्रकाशन क्रिया कर्म होती हो, ऐसी बात नहीं है। इस प्रकार ज्ञान के विषय 
सिद्धि होती है, इस अर्थ का समथन किया गया है| प्रश्न 
[थ ही साथ ज्ञान भी 
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पद्म]... भाषानुवादसहितम्‌... हा 






... गानसप्रत्यक्षमड़े चेवमुक्तम- अं आय 
योग्यानवग्रहत्‌ स्वेन... सम्भवादनवस्थिते | _ 
हति बाधकहेतुभ्यय साधनहितयस्थ च 
. असिद्धिव्यभिचाराम्यां वैकल्यात्‌ साध्यसाधने | 
. इत्यसाधनवाधाभ्यां ने धीर्मानसगोचस॥ 
हति स्वतः सिद्धिरेव संतित्सिद्धों च पद्धति! ॥ इति। 
खण्डवाक्याथंखण्डनानन्तरं च. ग्राकव्यमानसग्रत्यक्षमडपूवक 
एवं युक्तयः पुनः प्रतिषादिता:। तत्र छ्णिकात्म विशेष 












. अनुकूल तक नहीं है, अत एव वह हेतु अ्रप्रयोजक है। वह अमेद साध्य को सिद्ध नहीं 
कर सकता | इन सब दोषों से वह अनुमान खण्डित हो जाता है। अतः ज्ञान और विषय में... 


अमेद होने का भय सवथा दर हो जाता है, अर्थात्‌ पूणरूप से नष्ट हो जाता है 


.. भमानसप्रत्क्ष' इत्यादि। श्रीमद्पराशरपाद ने “योग्यानवग्नह्मयत्‌” इत्यादि इलोकों 
.. से ज्ञान के विषय में मानसप्रत्यज्ञग्राक्षत्ववाद का खण्डन करते हुए यह कहा है कि 
. यदि मानसप्रत्यक्ष ज्ञान का आ्राहक होता तो अवश्य वह अनुभूत होता, परन्तु मानंस- 
.. प्रत्यक्ष अनुभूत नहीं होता है, इस योग्यानुपत्नन्धि से सिद्ध होता है कि वैसा मानसप्रत्यक्ष 
: है ही नहीं। ज्ञान के प्रकाश के लिये मानसप्रत्यक्ष की कल्पना करना भी उचित नहीं, 
.. क्योंकि ज्ञान स्वयं ही अपने को प्रकाशित कर सकता है, तदथ मानसप्रत्यक्ष की आवश्यकता 
... नहीं। किंच, ज्ञानग्राहक मानसप्रत्यज्ञ की कल्पना करने पर अनवस्थादोष इस प्रकार. 
.. प्राप्त होगा कि प्रथम घटादिज्ञान मानसप्रत्यक्ष से गद्य होगा, वह मानसपग्रत्यक्ष भी ज्ञान. 
.. होने से दूसरे मानसग्रत्यक्ष से गहीत होगा, दूसरा भी तीसरे से ग्रहीत होगा, तोसरा भी... 
.. चौथे से, इस प्रकार अनवस्था प्राप्त होगी। इन बाधक हेतुओं से यह मानना पढ़ता... 
..... है कि ज्ञान मानसप्रत्यक्ष का ग्राह्य नहीं है। किंच, ज्ञान को मानसप्रत्यज्ञ ग्राव्न सिद्ध 
.. करने के लिये जो दो हेतु कहे जाते हैं, उनमें असिद्धि और व्यभिचार ऐसे दोष हैं। 
.. अतः वे साध्य को सिद्ध नहीं कर सकते । इस प्रकार साधकप्रमाण- न होने तथा 
..... बाधकग्रमाण होने से यही सिद्ध होता है कि ज्ञान मानसप्रलक्षग्राह्म नहीं है, किन्तु 
.. ज्ञान स्वतः सिद्ध है, अर्थात्‌ स्वयंप्रकाश है। संवित्सिद्धि में यही पद्धति वणित है। 
न अखण्ड? इत्यादि । आंगे भट्टपराशरपाद ने अ्रद्वेतिसम्मत अखण्डवाक्याथ- 
मे जार का ख खण्डन करके ज्ञान के विषय में प्राकव्यानुमेयवाद एवं मानसप्रत्यक्षाद का 
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मुखदःखयो। || 


कक 
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. - हलणिक होता हुआ आत्मा का वि शेष गण है, तथा योग्य होता हुआ आत्मा को विश्यषजभुत 
3] परन्तु ये देतु देल्वाभास हैं, क्योंकि हमारे मत में शान क्षणिक नहीं है, तथा मन से 
... गहीत होने योग्य भी नहीं है. अतः क्षणिकल ओर योग्यत्व रूप विशेषण ज्ञार में अस्तिद्ध है, 
5 75 तथा प्रायशितानपान से हो वाले धर्म को लेकर व्यमिच होता है, क्योंकि  . - .. 
557 ३ उसके होते ही पाप को नशे कर के अनन्तर क्ष० मेंनश्ठ ही जाता है। अत एव... 
_. बह ऋणिक है, तथा आत्मा का विशेष गुण है। इस प्रकार उसमें प्रथम हेतु विद्यमान 

है. परन्त मानसप्रत्यक्षम्राक्मलर्प साध्य उसमें नहीं है, अतः व्यभिचार होता है। 
_ जैयायिक छोग निद्रा में खाय-लअरवात चलाने के हिये जीवनपूर्वक प्रथल्त को मानते है।.._ 
_- बह प्रतक्ष होने योग्य है तथा आत्मा का विशेषगुण है, परन्तु मानसप्रत्यक्ष से शहीत....... 
नहीं होता उसकी लेकर किंतीय देंतु मे व्यगिचार दोष उपस्थित. होता है। अतः मा 
..._ ज्ञान को मान॑सप्रटक्षग्राह्म मानना उचित नहीं। हक द 

-......../ ( बरविष्णुमिश्र के वथन का तात्पर्य वर्णन ) 

लि यत्त' इत्यादि । वरदविष्णुमिश्र ने सुख और दुःख ज्ञान स्वरूप है” ऐसा कद 

...... कर अनन्तर यह जी कही है कि इच्छा, देष और प्रयत्न मानसप्रत्यक्ष का गाद्य है, हा 

:.... . इसका तालय यह मानना चाहिये कि वे यह मानकर कि ज्ञान से व्यतिरिक्त इच्छा 

-.... इत्यादि गुण होते है - उन्हें मानसप्रतयक्षग्राद्म कहते हैं, अथवा नेयायिक इत्यादि दूसरों हा 

0 के मंत के अनुसार: वेता कहते दे । वास्तव में हमारे मत में सुख ओर दुःख के समान... 
मी इच्छा, हज और प्रयन भी अवस्थाच्तरापन्न जान ही हैं। सुख ओर दुःख वरदविष्मु के का 
......... मतानुसार यदि शानरूप हैं, तंत्र इच्छादि में क्‍या विशेषता है, जिससे वे ज्ञानख्प नहों। क्‍ 
....... चैसी कोई विशेषता नहीं है; अत वे भी ज्ञान ही हैं । हे आर 
7 2० मिस संभव इलादि। उल और इससे भाव पवार हैं। कई विद्वान यह मानते... 
..: हैं कि दुःखाभाव ही सुख है, तथा सुलाभाव ही दुः बत सम । 
.. क्योंकि अभावज्ञान के लिये प्रतियोगी ज्ञान 
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प्रुपनियता सर्वगोचरस्वभावापि संसारावस्थायां कमणा 








चिता तत्तत्कर्मानुगुणतारतस्यवती इन्द्रियाधीनप्रसरणा । तत एव 


तत्तत्मतिनियतविषयां असरणमेदाधीनप्रलयोदयमेद्व्यपदेशवती च। तथा 
चोक्त भाष्ये--तमिम मिन्द्रियहारा ज्ञानप्रसरमपेक्ष्योदयास्तमयव्यपदेश! 





तते” इति । एतेन नित्यत्वेन कथमिन्द्रियाथपेक्षेति चोथ दत्तोत्तरमू । 


इस प्रकार सुखज्ञान के लिये दुःखजशान आवश्यक होता है, तथा दुःख सुखाभावरूप 
. हो तो दुःख को समझने के लिये सुख को समझना होगा। तथा च, सुख को समझने 
के लिये दुःखशान आवश्यक है, तथा दुःखज्ञान के तिये सुखशान आवश्यक है; इस 
. प्रकार अन्योन्याश्रय दोष प्राप्त होता है। किल्ल, सुख और दुः्ख भावपदाय के रुप में _ 
प्रतीत होते हैं। इनको अभावरूप मानना इस मावप्रतीति से बाधित है। किश्चव, सुख न. 
. हो तथा दुःख भी न हो, ऐसी मध्यमावस्था सुधृप्ति इत्यादि अनुभव में आती है। यदि सुख... 
. और दुःख परस्पर के अमाब होते तो यह मध्यमावध्या न हो सकेगा, क्योंकि उसमें सुख 
होने से सुखाभावरूप दुःख होना चाहिये, तथा दुःख के न होने से दुःखाभावरूप 
सुख होना चाहिये। इस प्रकार दोष आता है। इससे सिद्ध होता है कि सुख-दुःख परस्परा- 
._ भावरूप नहीं है, किन्तु परस्पर विरोधी मावपदार हैं। पा 


( ज्ञान के संकोच ओर विकास का निरूपण ) 


हुये च' इत्यादि। यह बुद्धि अर्थात्‌ घमभूतश्ञान प्रत्येक पुरुषों में रहता है, तथा 

.. प्रति पुरुष भिन्न भिन्न है, प्रत्येक पुरुष के धर्ममूतज्ञानका यह खमाव है किवह सभी 
... पदार्थों का ग्रहण करे | इस प्रकार स्वभाव होने पर भी बुद्धि संसारावस्था में कम से संकुचित 
. हो जाती है, अत एवं सब पदार्थों का ग्रहण नहीं कर पाती । उन उन कर्मों के अनुसार _ 
बुद्धि किसी पुरुष में अधिक मात्रा में रहती है, तथा किसी पुरुष में अल्प मात्रा से रहती 

.. है। इस प्रकार विभिन्न पुरुषों में तारतम्य से रहती है, तथा इसका प्रसरण अर्थात्‌... 
.... विकास इन्द्रियों के अधीन है। इन्द्रियों के अधीन होकर फैलने के कारण ही बुद्धि... 
..... तत्तत्‌ इन्द्रियग्राह्म व्यवस्थित विषयों का अहण करती है। भिन्न भिन्न ग्रसरणों 
.. के अनुसार बुद्धि भी मिन्न मिन्न कहलाती है, प्रसरण उत्पन्न होने पर 
... बुद्धि उत्तन्न कही जाती है, प्रसरण नष्ट होने पर तथा संकोच होने पर “बुद्धि 
... नष्ट हो गयी” ऐसा कहां जाता है। सार यह है कि प्रसरणभेद के कारण ही बुद्धि... 
.... उल्न्न, नष्ट तथा भिन्न कही जाती है। अत एवं श्रीभाष्य में “तमिममिन्द्रियद्वारा! इस 
.. पंक्ति के द्वारा यह कहा गया है कि इन्द्रिय द्वारा होने वाले इस ज्ञान प्रसरण को लेकर शान 
.... में उत्पत्ति एवं विनाश का व्यवहार होता है। घमभूतश्ञान के स्वरूपतः नित्य होने पर. 





बडी 7 5 ४: : क्यायतिदाज्जनम, .._ [ बुद्िपरिच्छेदः 
हर ( धारावाहिकज्ञानविषये मतभेदनिरूषणम्‌ ) क्‍ 
..... अत्र थाराबाहिकविज्ञान नीरन्ध्रनिर्यातद्यमणिमयूखवदेकरूप वा स्नेह 
... दशादिसमवायसस्तन्यमानदीपबत्‌ सन्ततिरूपं वेति विन्तनीयम्‌ । तत्र 
.. बरदनारायणमटद्दारकैः प्रथमप्ष उक्तः । तथाहि अज्ञापरित्राणे स्पृत्य- 
_ ्रामाण्यप्रसड्नोक्तमूं--... 
..... धारावाहिकवीपदक्तिः. स्वकालीनाथमासिका |. 
म्ेधातिरेकसद्भावादू नेरपेक्ष्यादपि. प्रमा॥। 
स्तम्भ स्तम्भ) स्तम्म इति धीर्धारावाहिका मता |. 
धारावाहिकविज्ञानमेर्क ज्ञान मत॑ हि. ना॥। 
.._[ थारावाहिक ज्ञान के विषय में मतभेद का निरूपण ) 


धयत्र घारावाहिक' इत्मादि। एक पदार्थ के विषय में धारारूप से जो ज्ञान होता 

...._ रहता है, वह धारावाहिक ज्ञान कहलाता है। उदाहरण--स्तम्म के विषय में स्तम्म स्तम्म 

.. ओर स्तम्म इस प्रकार धाराखूप से लगातार होने वाला ज्ञान धारावाहिक ज्ञान है। 
..... इसके विषय में यह विचार करना है कि विना छिंद्र के लगातार फैलने वाल्मा दीध एक 









.... धारावाहिक विज्ञान है। इस प्रकार धारावाहिक विज्ञान के विषय में दो पक्ष हो सकते हैं। 
.... इनमें वरदनारायणभद्टारक ने प्रथम पक्ष का प्रतिपादन किया है। उन्होंने प्रशापरित्राण 
.. अन्य में स्मृति के अप्रामाण्य के निरूपणप्रसक्ष में “घारावाहिकधीपंक्तिः” इत्यादि श्तीकों 
से यह कहा है कि कतिपय वादी यह मानते हैं कि धारारूप से होने वाज्षे ज्ञानों में प्रथम 


... होने से स्मरणरूप हैं। उनका यह मत भी समीचीन नहीं है, क्योंकि धारावाहिक ज्ञान- 
... पंक्ति में अन्तर्गत प्रत्येक शान अनुभूति है, प्रमा है; वह स्मरण नहीं है, क्योंकि प्रत्येक. 


..._ का अर्थ (इस काल एवं इस देश में होने वाला” होता है। इसमें इस काल! शब्द से. 


.._ सूर्यकिरण की तरह एक ही ज्ञान घारारूप से लगातार बना रहता है! अथवा तेल और... 
बत्ती इत्यादि कारण के प्रतिक्षण प्राप्त होते रहने से प्रतिक्षण उत्न्न एवं नष्ट होने वाले + 
. दीपसन्तान को तरह प्रतिक्षण उत्पन्न एवं नष्ट होने वाल्या शानसन्तानही 


... शान को छोड़कर आगे होने वाले सभी ज्ञान प्रथम ज्ञान से यहीत अर्थ का ही ग्राहक ' 


...... ज्ञान “यह घट है, यह घट है? इस प्रकार एक पदार्थ का अहण करता है। वहा शब्द... 


..... वह क्षण बोधित होता है जिममें ज्ञान उत्पन्न होता है। प्रत्येक धारावाहिक ज्ञान स्वोषत्ति- _ 


। क्‍ .. ज्ञान से ही यहीत होता है 
...... अपने अपने उतत्तिक्षण की 8) विशेष 


















ज्ञान पूर्व ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखते 





.._ क्षण में विद्यमान रूप में अथ का ग्रहण करता है। प्रत्येक ज्ञान का उत्पत्तित्षण उसी उसी... 
पूर्व॑ ज्ञानों से नहीं । प्रत्येक शान पूव पूर्व ज्ञानों द्वारा अग॒द्वीव... 
रूप में लेकर ही “इस क्षण में घट है” इत्यादि रूपसे 

। ग्राहक होता है | अत एव प्रमा है, स्मरण नहीं । रा बल 
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. अतिबन्धांशमोज्ञाधनित्यं ज्ञान हि. जायते। 
चिरमग्रतिबन्धेध चिरं विष्ठति भासकम॥ 
चिरस्थितार्थधीरेव न धाराबाहिका तु सा। 
नहीश्वरादिविज्ञानमागमादिकमिष्यते ॥. 
नित्य हि तदतो नित्य सबषां ज्ञानमागमात्‌ ॥ इत्यादि । 

क्त हि सन्‍्मात्रग्राह्मप्रत्यक्षमड् भइपराशरपादे--“सड्ढोचेजपि करण- 





संप्रयोगावधिकस्थेय स्थुपगमात्‌” इति । अस्मिन्नपि पक्षे यदा लिन्द्रिय-... 


में द्वितीयादि ज्ञान स्मरण नहीं है। परवादी गण एक वस्तु के विषय में धारारूप से 
...  निरत्तर होने वाले ज्ञानों के सन्‍्तान को धाराबाहिक ज्ञान कहते हैं। उदाहरण--यह 
.. स्तम्भ है, यह स्तम्भ है! इस अकार धारारूप से होने वाले ज्ञानों का सन्तान घाराबाहिक 
ज्ञान है। परन्तु हमारा मत यह है कि धारावाहिक ज्ञान एक ज्ञानव्यक्ति है। वह धारा... 
. रुप से होने वाले अनेक शानों का सन्‍्तान नहीं है, किन्तु एक ही श्ानव्यक्ति उतने 
समय तक बना रहता है। सिद्धान्त में यद माना जाता है कि आत्मा का ज्ञान नित्य है।.._ 
... वह कम से जब संकुचित होता है, तब विषय का ग्रहण नहीं करता है। इन्द्रिय इत्यादि... 
.. से जब वह प्रतिबन्ध दूर हो जाता है, तब विकसित होकर विषयों का ग्रहण करता है।... 
....._ ज्ञानविकास के ग्रतिबन्ध को दूर करने में ही इन्द्रियों का उपयोग है, ज्ञान को उत्न्न 
.... करने में इन्द्रियों का उपयोग नहीं है। ऐसी स्थिति में विषयेन्द्रियसंयोग से जञानबिकास 
. का प्रतिबन्ध दूर होने पर विकास को प्राप्त देकर विषयों के समीप पहुंचा हुआ शान 
तब तक स्थिर होकर विषयों का ग्रहण करता रहता है, जब तक विषयेन्द्रियसंयोग बना... 
. रहता है। प्रतिक्षण ज्ञान उत्पन्न होता हो, ऐसी बात नहीं है। जो ज्ञान विकसित होकर... 
...चिरकाल तक विद्यमान रहकर विषयों का ग्रहण करता रहता है, वही घारावाहिक शान कहलाता... 
.... है, वास्तव में धारारूप से प्रतिक्षण उत्पन्न होने वाले अनेक शानों का सन्‍्तान वहाँ... 
.. नहीं होता। ईश्वर का ज्ञान नित्य है, क्योंकि आगम अर्थात्‌ शब्द इत्यादि प्रमाणोंत्रे.... 
... उत्तन्न नहीं होता। 'आगमातिगम! इस पाठ का यह अथ है कि आगम अर्थात्‌ वेद से... 
.. ईंदबर का ज्ञात नित्य सिद्ध होता है। ईश्वर का ज्ञान अनित्य है, यह पक्ष-शास्त्रविरद्ध है; 
. अत एव मान्य नहीं हो सकता । ईश्वर का ज्ञान जिस प्रकार वेदप्रमाण से नित्य सिद होता है. 
|... उसी प्रकार जीव का ज्ञान भी आगमप्रमाण से नित्य सिद्ध होता है। यह नित्यशान कम... 
.... द्वारा प्रतिबन्ध होने से विकसित नहीं होता, अत एव विषयों का ग्रहण नहीं करता |... 
.....  इन्द्रिय इत्यादि से प्रतिबन्ध के दूर होने पर विकसित होकर तब तक स्थिर रहकर विषय का. 
|... अहृण करता है, जब्र तक विषयेन्द्रियसंयोग विद्यमान है। एक स्थिर श्ञान ही धारावाहिक 
. ज्ञानकहब्राता है।. हा 






क्त॑ हि? इत्यादि । भ्दपराशरपाद 


ने अद्वैतिसम्मत सन्मात्रग्ाही प्रत्यक्षवाद का. 
संसाशरावस्था. में ज्ञान का संकोच 
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'जररेडमलपकर्ंफ्रलयाप सतत लवताताउउवारलस्ककाधपण० लाता काम लता प्रपफसेट- 





: संयोगा। च्षणिका॥ तदा ज्ञानस्थापि चणिकत्व 
चणिकत्वे ध्यानस्य सन्ततिरुपत्वे च स्मृतिभाष्यादिदशनादू द्वितीय: पक्ष इति। 

5 ( बुद्धः प्रत्यक्षादिघिसागस्थीपाधिकत्वनिरूपणम ) क्‍ 
... अस्याः स्वतः प्रत्यक्षस्वभावाया एवं प्रत्यक्षासुमित्यादिदश्टिश्रुति- 
...  सत्यादिविभागोअपि करणमभेदोपाधिक/ । स्ग्रसरणेष्वपि स्वात्मनि अत्यक्ष- 
.. प्रकाशात्मिकैब निरतिशयवेगित्वान्मिरतिशयस्क्ष्मत्वाध सहसेव 
मा 'विश्नतिकृ एसम्बन्धोड्प्रतिघातथ । संयोगलक्षणश्रास्या सम्बन्ध! । तथोक्त 
..._ आष्यादिषु--“सम्बन्धध संयोगलक्षण;, ज्ञानं च द्वव्यमेब” इत्यादि 
.... होने पर भी यह माना जाता है कि जब तक थिषयों के साथ इन्द्रियसम्बन्ध है 
.. तब तक ज्ञान स्थिर रहता है। इस पक्ष में भी इन्द्रियसंयोग यदि क्षणिक माने जायें तो 
..._ ज्ञान को भी क्षणिक मानना होगा। दूसरे वादी यह मानते हैं कि धारावाहिक शान- 
|... स्पल में क्षणिक ज्ञानों की परम्परा होती है, यह द्वितीय पक्ष ही समीचीन है, क्योंकि 
... / #तद्रपप्रतयये चेका सन्‍्ततिश्रान्यनिःस्पुह्ा ” ( भगवत्स्वरूपविषय में होने वाले ज्ञान की सन्तति 

































यह स्पष्ट होता है कि शान क्षणिक है, तथा स्मरणों का सन्तान ही ध्यान है । 
का ( बुद्धि का प्रत्यक्ष इत्यादि विभाग औपाधिक है ) 


पेश्व्यमेव । अन्ये तु ज्ञानस्य 


रा का ध्यान कहलाती है, जो पफत्वान्तर और विषयान्तर के सम्बन्ध से शून्य है ) इस विष्णुपुराण ५ 
'रूपी स्मृति तथा “क्षणमन्लिन्याः संविदः” (ज्ञान क्षणिक है ) इस श्रीमाष्यग्रन्थ से भी... 


श्रस्था: स्वतः” इत्यादि । प्रत्यक्ष होकर रहना यही बुद्धि का स्वभाव है, क्योंकि... 


...._ सब तरह की उपाधि से निदृत्त होने पर मुक्तों का ज्ञान सदा के लिये प्रत्यक्ष बनकर रहता 2 ः 












... है| ख्तः प्रत्यक्ष होकर रहना ही जिपत बुद्धि का स्वभाव है, वह बुद्धि संसारावस्था में . 
रा का से संकुचित होकर जब इन्द्रिय और व्यासिज्ञान इत्यादि कारणों से फेलती है, तब 
यु । [ में प्रत्यक्ष अनुमिति देखना और सुनना इत्यादि विभाग होता है। यह विभाग 









..._ होते समय किसी को यह संशय नहीं है कि इस समय हमको ज्ञान होता है, या नहीं | भले ही. 


में भी ज्ञान अपने विषय में प्रत्यक्ष प्रकाशरूप में ही बना रहता है। अत एव च्चान 


विषय में कभी प्रत्यक्षरूप को घारण करे और कमी परोक्षरूप को धारण करे, 
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( बुद्धिविषये द्वादशप्रश्नीतत्लमाधातानां निरूपणम्‌ ) 
| बुद्धेनित्यत्वे कि प्रमाणम्‌ १ तथात्वे कथ पे 





केथ जागरसुषुप्त्या|दभद- 












? कथ चातीता 


( बुद्धि के विषय में बारह प्रश्न एवं उनके उत्तरों का निरूपण ) 


ननु बुद्ध? इत्यादि । यहाँ बुद्धि के विषय में ये बारह प्रइन उठते हैं--( १ )बुड्डि 


नित्य है, इसमें क्‍या प्रमाण ! (२) यदि बुद्धि नित्य है तो जागरण और सुघुप्ति 


.. इत्यादि विभिन्न अवस्थाथ कैसे उपपन्न होंगी! ( ३ ) बुद्धि फैलती है, इसमें क्या प्रमाण... 
... है? (४)आत्माका गुण बनने वाली बुद्धि कैसे द्रव्य हो सकती है! (५ ,बुद्धिद्रव्य 
..... है, इसमें क्या प्रमाण है! (६ ) आत्मा का धर्म बनी हुई बुद्धि स्वाश्रय आत्मा को 
.. छोड़कर अन्यत्र कैसे फैल सकती है, जहाँ आत्मा की पहुंच नहीं है?! (७) संकोचावस्था 
... में अल्प परिमाण बाली बुद्धि विकासावस्था में महापरिमाण वाली बन जाती है, इस प्रकार. 
... लुड्ठि में जे विभिन्न परिमाण माने जाते हैं ये कैसे संगत होंगे! बुद्धि में नये अवयबों के 

। . मिल्लने से वह पुए्र होती हो, मोटी होती हो, तथा बुद्धि के अवयवब विरत्न होते हों, यह... 
अर्थ तो सिद्धान्त में मान्य नहीं है। ऐसी स्थिति में बुद्धि में उपचय और विरज्ञभाव के न होने... 

. पर परिमाणान्तर कैसे हो सकते हैं? (८ ) अतीत और भावी पदार्थों के साथ बुद्धिका 

. संयोगसम्बन्ध कैसे ही सकता है! क्योंकि विमिन्न काह्िक पदार्थों में संयोग नहीं हो... 
सकता । (६) गुण इत्यादि के साथ बुद्धि का संयोग सम्बन्ध कैसे हो सकता है? 

. (१० ) इन्द्रिय और विषय के मध्य में रहने वाले उन पदार्थों का--जो बुद्धि से सम्बद्ध... 
.. हैं प्रकाश क्‍यों नहीं होता ! (११ ) मुक्त पुरुष की बुद्धि का-चाहे एकदम से हो, 
... अथवा क्रम से हो--अनन्त देशों के साथ संयोग कैसे होगा ! ( १२ ) जिप प्रकार चन्द्रमा... 
..... अपने चन्द्रिकाप्रदेश में चल्मता रहता है, तथा स्वयं चलकर अपनी चन्द्रिका के विभिन्न 
: प्रदेशों से सम्बद्ध होता है, तथा जिस प्रकार मकड़ी अपने ज्ञार से उत्पन्न तन्तुओं के 
.... जाल में ह्गी रहती है, तथा अपने संचार के द्वारा जाल के विभिन्न प्रदेशों से सम्बन्ध 
.... पाती है, उसी  अगुपरिमाणसम्पन्न मुक्त जीवात्मा चारों तरफ़ व्याप्त अपनी | 





मसरणे ! कर्थं चास्मगुणभूवाया बुदधेढरन्यत्वघू १ 


स्यन्ध। संयोग: १ कर्थ च गुणादितिः ! कर्थ वा मध्यस्थितानां.. 
द्वानामप्रकाशत्वपू १ कथ्थ च भृक्तबुद्धयुंगपत्‌ क्रमेण वा्नन्तदेश- 
. संयोग: १ कथ॑ं च व्याप्तायां स्वबुद्धिचन्द्रिकायां प्लवमानस्थ स्वलाला- 
.. तन्तुविताने लगन्त्या छूतिकाया इव सश्वाराधीनतत्तदूबुद्धिँ्रदेशसंयोगस्यथ 
... स्बुद्भया सह बुद्धचन्तरव्यावृत्तः स्वाभाविकः सम्बन्ध ? इति।.... 





म्बन्धर । 





पर न्‍्यायसिद्धाव्नममू,.>[_ बुड्परचछैदा:... 


हर तत्र पूवस्मिन्नागम उत्तरम्‌ | यथा--“न विज्ञातुर्विज्ञातेविंपरिलोपो 
.. विद्यते, नहिं द्रष्डुदृष्टेविपरिलोपो विधते; अविनाशित्वात्‌” इत्यादि। 
.. व्याख्यातं चैतदात्मसिद्धो--'ज्ञातुरविनाशिलादेव ज्ञानस्यथाप्यविनाशित्व- 
_ म्ुपपादयन्ती अ्रतिरियं ज्ञातस्वहपप्रयुक्त ज्ञानमिति दशयति” इति। 
: अतन्र स्वृतिरपि-- क्‍ 
.. यथा न क्रियते ज्योत्स्ना मठग्रक्षालनान्मणेः | 
। ा दोषग्रहाणान्न ज्ञानमात्मनः क्रियते तथा॥ 
.... यदोदपानकरणात्‌_ क्रियते ने जलाम्परम्‌ | 
.. सदेव नोयते व्यक्तिमसतः सम्भवः। कुंतः)॥ 


ः चन्द्रिका को भी अपने साथ खींचकर चल्नता हो, क्‍योंकि मुक्तात्मा की बुद्धि विधु बन 
.... जाती है, खींची नहीं जा सकती । सभी मुक्तात्माओं की बुद्धि भी इसी प्रकार विभु 
.... है। ऐसी स्थिति में यह कैसे समझा जा सकता है कि अम्ुक जोवात्मा का 
... अमुक बुद्धि के साथ ही स्वाभाविक सम्बन्ध है, इतर बुद्धियों के साथ नहीं। 
.... यदि जीवात्मा अपनी बुद्धि को खोंच कर चलता तो यह समझा जा सकता 
. कि जो जीवात्मा जिस बुद्धि को साथ लेकर चत्नता है, उस जीवात्मा का उसबुद्धि के. । 
. साथ स्वाभाविक संबन्ध है। परन्तु जीवात्मा अ्रपनी बुद्धि को खींच कर चलता नहीं । ऐसी 
.... स्थिति में यह केसे समझा जा सकता है कि अमुक जीवात्मा का अमुक बुद्धि के साथ ही _ 
.... स्वाभाविक संबन्ध है। क्‍ क्‍ 
2 तत्र' इत्यादि | इन बारह प्रइनों का क्रम से उत्तर दिया जाता है | जीवात्मा को बुद्ध 
.... नित्य है, इसमें क्या प्रमाण है ! इस प्रथम प्रश्न का उत्तर श्रुति से मित्रता है। “न विजशातु- 
... विश्ञतेविंपरित्ञोपो विद्यतें! इत्यादि श्रुतिवचतन यह बतल्लाता है कि ज्ञाता के ज्ञानका 
.. नाश नहीं होता, द्रश की दृष्टि का नाश नहीं होता, क्योंकि ज्ञाता ओर द्रष्टा की आत्तमा | 
... अविनाशी है। आत्मसिद्धि में इस वचन की व्याख्या इस प्रकार की गई है कि ज्ञाता के. 
...... अविनाश होने से ज्ञान भी अविनाशी होता है। इस प्रड्भार उपपादन करने वाल्ली श्रुति यह... 
.._ स्पष्ट सिद्ध करती है कि ज्ञान ज्ञातस्वरूपप्रयुक्त है, ज्ञाता नित्य होने से सदा रहता है... 
... ज्ञातृखस्पप्रयुक्त ज्ञान भी सदा रहता है। तथा “यथा न क्रियते” इत्यादि स्वृतिवचन 
... भी ज्ञान के नित्यल में प्रमाण हैं। इन वचनों का यह अर्थ है कि जिस प्रकार मणि के. 
.... अल्न का प्रक्षात्नन करने से मणि में नूतन प्रकाश उल्तन्न नहीं किया जाता, उसी 
...... प्रकार आत्मा के दोषों को नष्ट करने पर चूतन ज्ञान आत्मा में उत्पन्न नहीं किया जाता, गा 
... किन्तु पूब सिद्ध ज्ञान ही प्रकाश में उसी प्रकार छ 
:... सिद्ध प्रकाश मन्त के ग्रक्षात्नन 
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तथा. हेयगुणध्वंसादवबोधादयो गुणा | 


... ग्रकाश्यन्ते न जन्यन्ते नित्या एवात्मनों हि ते ॥ इत्यादि। 
सत्र व ज्ञोज्त एवं हति, “यावदात्मभावित्वाच्च न दोष- 


स्तदशनात्‌” इति च। कक 
द्वितीये तु प्रतिबनन्धक॑ तमः । यथा दाहकस्य वह मंण्यादि- 


सन्निधावदाहकल्वम्‌ , तदपंशमे च देलन्तरनिरपेक्षदाहकलपू, तहत 

तमोविशेषसन्निधानासन्निधानाभ्यां स्वापादिसिद्धि । उक्त च-- 

..._ “पुंस्ववादिवसखवस्थ सतोअ्भिव्यक्तियोगा्तँ इति । अतो जागरादि-... 

. दशानियतप्रसरणा विषयप्रकाशवेलायामेव बुद्धि! प्रकाशते, नान्‍्यदेति .._ 
जल और आकाश ही प्रकाश में लाये जाते हैं, क्योंकि असत्‌ पदार्थ की उत्पत्ति केसे 


हो सकती है, उसी प्रकार जीवों के ढुगुणों को नष्ट करने पर ज्ञान इत्यादि सदृगुण 
प्रकाश में लाये जाते हैं।वे उत्पन्न नहीं किये जाते, क्‍योंकि वे आत्मा के नित्य 


सिद्ध गुण हैं। इसगें “ज्ञोडत एवं, यावदात्मभावित्वाच्च न दोपस्तदृशनात्‌”--ये दोनों... 
.. ब्रह्मसूत्र भी प्रमाण हैं। इनसे आत्मा का ज्ञान नित्य सिद्ध होता है। अथं-इस..... 
.... श्रुति प्रमाणसे ही आत्मा ज्ञान वाला सिद्ध होता है। ज्ञान आत्मा का यावदात्ममाबी 
... धर्म है, अर्थात्‌ जब तक आत्मा बना रहता है, तब तक ज्ञान भी उसमें बने रहने वाले... 
.... हैं। आत्मा नित्य है, उसका ज्ञान भी नित्य है। इस प्रकार ज्ञान यावदात्मभावी घर्म..... 
होने से ही उसी प्रकार आत्मा ज्ञान कहलाता है, जिस प्रकार गौ का गोल यावदात्मः,.... 
|... भावी धर्म होने से गोल्ववाचक गवादि शब्द से गो अभिहित होती है । मा 
... 'द्वितीये ठ? इत्यादि । दूसरा प्रदन यह है कि यदि जीवात्मा काशझान नित्य हैतोी.... 
जागरण और निद्रा इत्यादि विभिन्न अवस्थाओं की सिद्धि कैसे हो ! इस प्रश्न का उत्तर... 

यह है कि ज्ञानविकास का कारण सत्वगुण है, तथा उसका प्रतिबन्धक तमोगुण है। 

.. सचगुण के बढ़ने पर ज्ञान का विकास होता है, यही जागरणावस्था है, तमोगुण के बढ़ने पर... 

.. निद्रा होती है, तब ज्ञान का विकास एकदम प्रतिबद्ध हो जाता है। जिस प्रकार दाहक 

... स्वभाव वाल्ले अग्नि का दाहकत्व मणि इत्यादि प्रतिबन्धक के उपस्थित होने पर प्रतिबद्ध हो. 
.._ जाता है, अग्नि अदाहक हो जाता है और मणि इत्यादि प्रतिबन्धक के हटते ही किसी दूसरे... 
.. कारण की अपेक्षा किये विना ही अग्नि दाहक बन जाता है, उसी प्रकार प्रकृत में तमोशुण 
.... विशेषरूपी प्रतिबन्धक के उपस्थित होने पर ज्ञान का विकास प्रतिबद्ध होता है, यही निद्रादशा 
.. है। तमोगुणरूपी प्रतिबन्धक के हटने पर ज्ञान स्वमावतः विकसित होकर पदार्थों का... 
.._ अहण करता है। यही जागरण दशा है। इस प्रकार ये दशायें सिद्ध होती हैं। यह अरथ 
इस ब्रह्मयूत्र में प्रतिपादित है| अथ--सुषुप्ति ः 





(75 ह पुंस्वा ॥॥| दि्‌ वत्त्स्यथ सतो5भिव्यक्ति व्यक्तियोगात्‌” 











८बलसरपदाअलपाकअडतथ रच 















..मुस्थम्‌। यत्त पड़्यसंक्षेप श्रीराममिश्रेरुक्तम-- सत्य स्वतः 


..._ इति स्वावसरे वह्ष्यामः | अव्यवहारनियमस्तु करणोपरतिलियमात्‌ 
.. इंति । एवंप्रकारमेव विवरणेज्प्युक्तम्‌। तदेतदेमववाद इति अन्तव्यम्त्‌ 
..... अन्यथा पुंस्वादिव्खस्थ सतोअ्मिव्यक्तियोगात्‌' इंति खज़ेश 
.... च्‌॒ विरोधात्‌ । सर्वविष्यप्रकाशनशीलायाः संविदों यथा समस्तवाह 


....थत्त भाष्ये--एवं हि सुप्तोत्थितस्थ परामश! सुखमहमस्वाप्सिति । धनेन 


... आश्रय है। श्रीमाष्य में यह जो कहा गया | 





यतिदधाब्जममू >>“ बुढिपरिचलेद 







सा सुषुप्तावषि नास्फूति!। स्वाश्रयायेव हि सा भाति 


आह, 
कं 








विषयषैमुरुष॑ तथा55न्तरविषयविमुखत्वमपि भवतीति किप्नन्न 


इलिप्स, हु 





.. से यह सिद्ध होता है कि बुद्धि जागरण आदि दशा में ही प्रसृत होकर विषयों को प्रकाशित 
... कराती हुई आत्मा के लिये स्वयं प्रकाशती है, इतर स॒पुप्ति आदि दशा में न फैलती, 
7: ने विष 
..... कि ज्ञान खयं प्रकाशने वाला पदाथ है, अत एवं वह सुप्ुप्ति अवस्था में भी विना प्रकाश. 
.. के नहीं रहता है, किन्तु प्रकाशता ही रहता है। सुधुप्ति में वह शान स्वाश्रय आत्मा के... 
.... लिये प्रकाशता रहता है, उस समय वह आत्माश्रित होकर ही प्रकाशता है। सुषु्ति 
.. में ज्ञाननिर्विशेष होकर नहीं भासता है, किन्त आत्मसम्बन्ध रूप विशेष से युक्त होकर 
हो प्रकाशता है। इस अथ को हम उचित अवसर पर कहेंगे। जो शान सुपुत्ति में... 
: प्रकाशतां है, वह जागरण दशा में क्‍यों व्यवह्वत नहीं होता है? उस ज्ञान का जागरण... 
... में व्यवहार सबंया नहीं होता है, इसका कारण यही है कि हर्द्रियाँ सुपप्ति में नियम से 
.. -उपरत हो बाती हैं, अत एवं उस ज्ञान का जागरण में नियम से व्यवहार ही हो 


प्य का अहण करती, न प्रकाशती | षड़थसंक्षेप में श्रीराममिश्र ने यह जो कहा है 








की 


... है| यह घड़थंसंक्षेप में श्रीराममिश्र का कथन है। इसी प्रकार विवरणग्रन्थ में भी 


हा गया है, परन्तु इन दोनों कथनों को वैभववाद अर्थात प्रदियाद ही समझना 


.. चाहिये। अन्यथा सुबुप्ति में ज्ञान की अनभिव्यक्ति तथा जागरण में ज्ञान की अभिव्यक्ति गा 
... का प्रतिपादक “पुंस्वादिवत्वस्थ सतोड्मिव्यक्तियोंगात्‌” इस ब्रहमसूत्र तथा उसके माब्य 
-.. से विरोध उपस्थित होगा। सुषुप्ति में ज्ञान स्वाश्रय आत्मा को नहीं प्रकाशित करता है... 
.. न आत्मसम्बन्ध को लेकर प्रकाशित होता है, किन्तु ब्रिना प्रकाश के ही पड़ा रहता है... 
यही मानना चाहिये, क्‍योंकि जिस प्रकार जागरण दशा में सभी विषयों को प्रकाशित... 
.... करने में सामथ्य रखने वात्या ज्ञान सुपुप्ति दशा में सभी बाह्य विषयों से विमुख होकर... 

.. रहता है, उसी प्रकार आत्मा इत्यादि आन्तर विषयों से भी विमुख होकर रहे, इसमें क्या 
पा है कि सोकर उठने वाले सनुष्य को यह ज्ञान 
| >परामश-से यह अ्रवगत होता है कि सुधुति..... 








































के 





सत्य तेन तेनाथंन सन्निकृष्यते हस्तादिन् 





इन्द्रियाणां हि. चरता यद्यक क्षरतीन्द्रियप्‌ |... 
तेनास्य क्षरति भ्रज्ञा इतेः पादादिवोदकंप्त ॥ इति 


है, उस समय घमभूतज्ञान के अवस्थाविशेषरूष सुख नहीं होता। उसको लेकर आत्मा... 
को सुखी नहीं कहा गया है। तथा सपुप्ति में आत्मा प्रत्यकत्व अर्थात्‌ अहंख को लेकर... 
... प्रकाशता है, यह प्रत्यवत्व ही ज्ातृत्व है। इस माष्य से सुषुति में धमभूतशान का प्रकाश 
|... सिद्ध नहीं होता, अतः कोई विरोध नहीं है। प 
न जा तृतीये तु! इत्यादि । तीसरा यह जो प्रदन है कि ज्ञान बाहर फैलता है, इसमें... 
.... क्या प्रमाण है! इस प्रइन का यह उत्तर है कि भगवान्‌ याम्ुनमुनि ने ही इसके सम्बन्ध... 
में इस प्रकार कहा है कि इन्द्रिय के साथ ज्ञान मी बाहर निकल कर उन उन विषयों... 
|... से उसी प्रकार सम्बन्ध स्थापित करता है, जिस प्रकार हाथ के साथ फैलकर त्वगिन्द्रिय..... 
... विषयों से सम्बन्ध स्थापित करती है। इस प्रकार आगे उन्होंने यह शंका उठाकर-कि 
. आकाश के समान अमृत बना हुआ ज्ञान कैसे क्रिया वाल्मा हो सकता है-नयह मूर्ति... 
क्या पदार्थ है? जिसके न होने से ज्ञान में क्रिया की अयुक्तता कही जातो है -इत्यादि.... 
... कह कर उस शंका का परिहार करके यह सिद्ध किया है कि ज्ञान का व्यवहित एवं दूरस्थ... 
.. पदार्थों के साथ कैसा सम्बन्ध होता है। इस प्रकार ज्ञान का पदार्थों के साथ सम्बन्ध... 
.. को सिद्ध करके आगे उन्होंने यह कहा है कि श्रीभमगवान्‌ ने गीता में ज्ञान के प्रसरण का... 
.... “तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि! इस श्ल्लीकाघ से प्रतिपादन किया है। अथ-- 
.. इन्द्रियों के साथ चल्लने वाल्मा मन उसी प्रकार ज्ञान को हर ले जाता है जिस प्रकार. 
5. जेल में. नौका वायु हर ले जाता है। मनु ने भी “इच्द्रियाणां हि 
|... इस इल्लोक से यही कहां है कि विषयों में संचार करने वाल्ली इन्द्रियों में यदि एक भी .. 
.... इ-न्द्रिय बाहर निकल्न जाती तो उसके द्वारा ज्ञान इस तरह निकल जाता है, जिस प्रकार... 
.... चमड़े के छिंद्र से जल निकल जाता है। इस विषय में “प्रज्ञा च तस्मात्‌ प्रसुता पुराणी” 
तेबचन भी प्रमाण है। अर्थ--पहलले ही जीव में विद्यमान अनादि ज्ञानठस ... 






भाषानुवादसहितम्‌ कप का 55 फुरह।, 


नीमेबाहमर्थस्येवात्मनः सुखिलज्ञातल्॑च ज्ञायते/ 
तत्त स्वरूपानुकूस्य विवक्षया ग्रत्यक्त्वविवज्षया चेति न बिरोध: |. 
परे तु भगवद्यायुनछुनिभिरेवमेवोक्तम्‌ , यथा--“अत इन्द्रियेण सह 
व्‌ त्वगिन्द्रियम 
 इत्याद्यमिधाय “व्योमवद्मूतंश्थ न क्रियावत्वमिति चेत्‌” इत्पाशइूथ 
. “कैय॑ मूर्तिनाम ? यहिरहिणः क्रियापोगः” हइत्यादिना परिहृत्य व्यव- 
हितविप्रकृष्टसम्बन्धप्रकार च प्रसाध्य यथाह भगवानू--“तदस्य हरति 
...प्रन्नां वायुनाविभिवाश्मसि इृति | सलुभ्ध--- 


2उं-वएड ०९22 कराकर :लअ तर वसा न्‍फ सम डपापेक संस सर सकथस<जन कर लपलवसलउस2१९:४३-३००श>2पेडघर-भत्पमपन नस वरंतथ<त सर दस मर भसए ५. सका क कद. ५० कस 


एसथपकरकसर केसे कोड फ 


सकलीकास ८ पनरापवर५०्त सरल ३२. ज थे पाजत कप 





कं बरए - ४४ ४ न्यायसिवाब्जननू ४ [जकिपस्वकंदा 





अस्ति चात्र श्रुतिः- प्रज्ञा च तस्मात्‌ सता ुरा् ” इति | अन्यपरत्व 
अतिस्म॒त्पोरिति चेत्‌ , स्वस्सप्रतीतेबाधकाभावात्‌ | बाधितांशे हि तत्‌ 

चतुथ निदशन प्रभादि | यथोक्त भाष्ये-' प्रभाद्रव्यस्य दीपगुणभूतस्थेव 
का । ज्ञानस्थाप्यात्मगुणभूतस्य द्रव्यत्वमावरुद्धमू हति। श्रभाया व वक्तव्य 
..... ग्रागेवोक्तम्‌ , प्रपश्चितं चेव भाष्ये। क्चिदाश्रितस्थेचर द्रव्यस्यान्याश्रयित्व- 
....... मवयविवादिनां त्ववजनीयम। किश्य, ने तावदस्माकमद्रव्यमेव गुण 
........ इति वैशेषिकादिवन्निबन्धो विशेषणादिवत्‌। यो यदाश्रितस्वभावः स 
..  तसस्‍य गुण इति हि शुणरुक्षणम्‌, न तु पारिभाषिकप्‌ ; सवव्यवहार- 
..... विरोधात। एवं च गुणेषु कश्चिदिशेषों द्रव्यात्मकगुणाः केबलशुणाश्रेति 













..... का ज्ञान नष्ट हो जाता है। ऐसे अर्थों में ही इन श्रुति, स्मृति वचनों का तासये,क्यों न. 








..... माना जाय ! ज्ञान प्रसणण में ही तात्य क्यों मानना चाहिये? उत्तर--इन वचनों का _ 

.... अर्थान्तिर में तालय मानना उचित नहीं, क्‍योंकि ये वचन स्वस्सतः ज्ञान के प्रसरण 

... ही प्रतिपादन करते हैं, इस अथ में कोई बाधक प्रमाण नहीं है। एक अथ के बाधित 
....  हेने पर ही तो अर्थान्तर में तात्पय माना जा सकता है। द 








. जा सकती है। श्रीमाष्य में यह कहा गया है कि जिस प्रकार दीप का गुण बनी हुई प्रभा 


$ चत॒र्थें! इत्यादि] यह जो चतुर्थ प्रश्न है कि आत्मा का गुण बनी हुई बुद्धि द्रव्य... 
.. कैसे हो सकती है ! इस प्रइन का यह उत्तर है कि जिस प्रकार दीप आदि का धर्म बनी... 
. हुई प्रमा द्रव्य मानी जाती है, उसी प्रकार आत्मा का धर्म बनी हुई बुद्धि भी द्रव्य मानी... 


. द्रव्य है, उसी प्रकार आत्मा का गुण बना हुआ ज्ञान भी द्रव्य बन सकता है, इसमें कोई 






विरोध नहीं है। प्रभा के विषय में जो कुछ वक्तव्य है, वह पहले ही जडद्रव्यपरिच्छेद में... 


... रहने वाली प्रमा कैसे दीपाश्रित हो सकती है ! ज्ञानद्रव्य का आश्रय लेने वाला घटशान 
... इत्यादि कैसे आत्माश्रित८ हो सकता है! उत्तर--एक का आश्रय लेने वाला द्रव्य दूसरे... 
... कामी आश्रय ले सकता है। यह अथ अवयविवादियों को अवश्य मानना पड़ेगा, 
.... क्योंकि वे यह मानते हैं कि भूतत्र का आश्रय छ्लेकर रहने वात्ा घटरूपी अवयवी द्रव्य. 

.... अवयदवों का भी आश्रय लेकर रहता है। उसी प्रकार यहाश्रित प्रभा द्रव्य दीप का आश्रित... 

... हो सकता है, तथा ज्ञान द्रव्याश्रित हो सकते हैं। इसमें कोई अनुपपत्ति नहीं है | किशन, 
..... जिस प्रकार वैशेषिक इत्यादि दार्शनिक इस निर्ब्ध को मानते हैं कि अद्व्य हीगुण 
.....॑ होता है, द्रव्य शुण नहीं होता, वैसा निबन्ध हमें मान्य नहीं। हम यह मानते हैं कि जिस 





...... प्रकार द्रव्य और अद्वव्य दूसरे 
.. ७ दोनों ही दूसरे के आश्रित होने 
... . कि जो ख्मावतः जिसका आा 
.... . पारिमाषिक बक्षण है कि जो पदाशथ 





_विशेषण बनते हैं, उसी प्रकार द्रव्य और अद्गब्य... 
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_/अस्याश्य” इति भाष्यस्थ विवरशेथ्प्युक्तम--“नित्यपारन्त्याद्ौणो _ 
_गुणव्यपदेशः” इति । अस्मिस्तु प्षे शुणलानभ्युपगमात्र चोद्यावकाशः | 


>्यश्ञमा] 5 7 - 5 माषाशुवादसहितमून - 5 5 ३३. 


. पूवें ज्ञानादयः, उत्तरे सच्चरजस्तम/्रश्नयों वच्यन्ते । तत्र गुणेक- 


त्रादेव सत्तादिषु गुणशब्दस्य ग्रुख्यत्वप, ज्ञानादिषु गोणत्वघ । 





हे 





अन्ये तु 'गाणत्वक 
पन्यन्ते | अस्याध हइत्यादिभाष्य तु साधारणम्‌ | “प्रभाद्रव्यस्य' 





इत्यादि भाष्यमू , “यद्यपि प्रभा ग्रभावदूद॒व्यगुणभूता; तथापि शौक्ल्यादि- 
| य्त सत्तादीनां दृव्यख- 
प्रतिक्षेपेण “गुणा इत्येव च सचादीनां प्रसिद्धि! इति भाष्यम , तदष्य- 
शून्य हो, वह गुण है। यह लक्षण समीचीन नहीं, क्योंकि सब के व्यवहार से यह 





वन्न गुणः” इत्यादि भाष्य च प्रुख्यपक्तस्वरसप 


लक्षण विरोध रखता है, सब लोग जिन जिन में शुण व्यवहार करते हैं, उन सब का संग्रह 


इस लक्षण में नहीं होता है| लोग दातृत्व इत्यादि को भी शुण मानते हैं, उनमें यह 
लक्षण समन्वय नहीं पाता है। अतः यह पारिमाषिक लक्षण ठीक नहीं। शुभ का यही... 
.... लक्षण समीचीन है जो स्वभावतः जिसका आश्रय लेकर रहता है, वह उसका गुण... 
.. है। गुणों में दो भेद ईं--( १ ) कई गुण द्रव्यात्मक हैं, (२) और कई गुण केबल... 
.. गुण ही हैं, द्रव्य नहीं हैं। प्रथम कोटि में ज्ञान इत्यादि आते हैं, जो द्रव्य होते हुए... 
.. आत्मा इत्यादि के गुण होते हैं । दूसरे कोटि सें सत्य, रज ओर तम इत्यादि आते हैं... 
... जो केबल ग्रुण ही हैं, द्रव्य नहीं। उनके विषय में कुछ विद्वान्‌ यह मानते हैंकि. 
... केवल गुण बनने के कारण सच्चादि में होने वाला शुणव्यवह्दार मुख्य है। ज्ञान इत्यादि... 
. द्वव्यों के विषय में होने वाला गुणव्यवहार गोौण है, क्योंकि शानादि केवल गुण नहीं... 
_ हैं। “अस्थाश्र गुणल्वव्यहारों नित्यतदाश्रवलतच्छेषत्वनिबन्धनः” (प्रभा सदा दीप का... 
.. आश्रय लेकर रहती है, तथा दीप का शैष है, इसलिये प्रभा में गुणल व्यवहार होता है) 
.. इस भाष्य के विवरण में यह कहा गया है कि प्रभा दीप का नित्य परतन्त्र है, अतः 
.. प्रभां में गुणल्व का व्यवहार गौण है । इस पक्ष के अनुसार शान और प्रभा इत्यादि में. 

. वास्तव में गुणत्व है ही नहीं। अतः इस प्रश्न का--कि आत्मा का गुण बनी हुई. 
.. बुड्ठि द्रव्य कैसे हो -- अवकाश नहीं है। दूसरे विद्वान यह मानते हैं कि जब तकबने | 
.. रहे तब तक जो पदार्थ दूसरे का आश्रय लेकर रहता है वह गुण है, इस लक्षण के... 
...... अनुसार नित्याश्ितत्व ही गुण शब्द का प्रवृत्तिनिमित्त है, यह प्रवृत्तिनिमित्त जिन जिन में हे रा, 
.. हो उन उन में गुणव्यवहार मुख्य है, यही मानना उचित है। ऐसी स्थिति में सदा 
.. आत्मा का आश्रय लेकर रहने वाली बुद्धि तथा सदा दीप का आश्रय लेकर रहने वाली... 
ह मर प्रभा इत्यादि में गुणत्वव्यवहार को गौण मानना उचित नहीं है। यह दूसरे विद्यानों का... 

. मत है त॒ भाष्य, प्रभा के गुणत्वव्यवहार के विषय में. ' 
प्र और मुख्यत्व पक्ष इन दोनों पत्नों का साधारण है, यह भाष्य दोनों पक्षों. 





“अस्थाश्व? इत्यादि पूर्व उद्घत 




















॥ बा ्यायसिद्धाज्जनमू.... [| बुद्परिबहुंद:.. हा 


.. वधारणस्वास्प्पाद्‌ द्वव्यत्वाप्रसिद्धो' । एवं वरदनारायणभद्दारकपक्षेपपि 
... न चोद्यावकाश); झाने द्रव्यशब्दस्योपचारिकत्वात्‌ | अयमेव शुणः केवा- 
 श्िद्विवक्षान्तरेण जातिगुणक्रियाद्रव्यहपेणापि हि. विकेत्प्पते। यथा-- 


87५ 


.... अनेकेषां धर्मिणामन्तरज्ञों धर्मविशेषों जातिः। यज्निरुपिते वस्त 
.... विशेषाकाड्लाशान्ति। सोड्न्तरजः | तदलुआणितस्य तस्य विशेषः 
 गुणः। तथाविध साध्य क्रिया। एवैविंशिष्ट द्व्यमिति 


...... जातिगुणक्रियाद्रव्यवाचित्व॑ शब्दानाम्‌ | अवान्तरण॒ुणशब्दः कथा 


आम] विशेषयोवादशब्दबत्‌ । अन्न चेकमेत्र वस्तु द्विधा त्रिधा । तर्धा वा... . 


व है में उपपन्न है। “नाभाव उपलब्धे”! इस सूत्र में यह भाष्य है कि “प्रमाद्रव्यस्थ प्रदीप- 

....  गुणमूतस्वेब ज्ञानस्थाप्यात्मगुणभूतस्थ द्रव्यलमबिरड्मिल्युक्तम” ।  अथ--जिस प्रकार 

... प्रदीप का गुण बनी हुई प्रभा द्रव्य है, उसी प्रकार आत्मा का गुण बना हुआ ज्ञान भी 

....  द्वव्य है, इसमें कोई विरोध नहीं। “अस्याश्र” इत्यादि पूर्वोदाह्मत भाष्य के पूव यह 

55 5 5 आध्य वाक्य है कि “यद्रपि प्रभा प्रभावद्द्रव्यगुणभूता, तथापि शोक्ल्यादिवन्न गुणः”? | है न 

.... अर्थ-यत्षषरि प्रमा प्रमावाल्ले द्रव्य दीपादि का गुण है, तथापि शोक्ल्य इत्यादि की 

.. तरह गुण नहीं है। ये दोनों भाष्य इस सुख्य पक्ष में कि प्रभा और ज्ञान में गुण 

: व्यवहार मुख्य ही है, गौण नहीं -स्वारस्थ रखते हैं। मुख्यत्र पक्ष इन भाष्यों से समथित 

होता है। “रचनानुपपत्तेश्र” इस सूत्र में सत्व आदि शणुर्णों में द्वव्यत्व का प्रतित्षेपष 

. करने वाला यह भाष्य है कि “गुणा इत्येव च सत्तादीनां प्रसिद्धि”” | अथथ--सत्त्यादि गुण ही. 

.. हैं, द्रव्य नहीं | ऐसी ही सत्त्वादि के विषय में प्रसिद्धि है। इस भाष्य का द्रव्यत्व और गुणत्व॒ 

.. के विशेध में ताक्षय नहीं है, किन्तु यही तात्पय है कि सत्वादि में द्रव्यत्व के प्रसिद्धि न होने... 

... से सचादि द्रव्य नहीं हैं। अत एबं उस भाष्य में “शुणा इत्येव व सत्वादीनां प्रसिद्धिश 

... . (गुण ऐसी ही सत्तादि के विषय में प्रसिद्धि है) इस प्रकार अवधारण का खारस्यथ 

....॑  उपपन्न होता है। इस प्रकार ज्ञान को केवल्ल गुण मानने वाले भ्रीवरदनारायणमद्दारक 
.... के पक्ष में भी इस चतुथ प्रश्न का अवकाश नहीं है, क्योंकि उनके मत में ज्ञान में द्रव्य... 
















व शब्द ओपचारिक माना जाता है। जो जिसका आश्रय लेकर रहे, वह उसका गुण है। क्‍ हा 
..... इस ल्क्ृण से लक्षित गुण उन उन वक्ताओं की विवज्ञा के अनुसार जाति, गुण, किया और... 
आह ऐसा समझा जाता है। विवरण--अनेक धर्मियों में जो अन्तरक्ष घमंविशेष रहता का 
.. है, वही जाति है। अनेक धर्मा अर्थात्‌ अनेक गोव्यक्तियों में अन्तरज्ञ धर्मविशेष गोल्व है, 
.... बह जाति कहलाता है।* स धर्म को लेब र धर्मी को समझ; लेने पर बहुत करके 5 
... विशेषाकांक्षा शान्त हो, वह में उस धर्मी का अन्‍्तरज्ञ धर्म है। “यह पदार्थ कौन है? 
... इस अकार पदाथ के विषय से विशेषाकांक्षा “यह पदार्थ गौ है? इस प्रकार... 
ै । विशेष घम को लेकर समझ लें: होती है त$ गोत्व ह ट था 


रा हँ जाता है | यही जाति है। अन्तरज्ञ 


























श्वमे तु अम।--बुड्धिद्रव्यम्‌ ; ग्रसरणादिमचात्‌ सम्प्रतिपन्नवत्‌ | अ 
. साध्ये ज्ञानत्वादात्मवद्त्यादि | वरदविष्णुमिश्रस्त्वेवप्नुक्तम --' ज्ञान 
 संयोगाव्श्टान्यत्वे सति भावनाकारणत्वादात्मवर्त्‌र इति | क्‍ 








मिप्रेय पदार्थ इस प्रकार से चार प्रकार के हैं। इनमें एकतर में गुण आता है। गुण- 
शब्द दो अर्थों का बाचक दोता है । सामान्यतः उन निमितत्वरूप प्रब्ृत्तिनिमित्त को 


|... लेकर चारों का वाचक होता है, तथा विशेषक सिद्ध निमितत्वरूप प्रदृत्तिनिमित को... 
|... लेकर चार वर्गों गे अन्तर्गत गुणवर्गरूप विशेष का बाह्मकर्मक होता है, एक ही... 
..._गुणशब्द 'सामान्यवाचक एव विशेषषाचक बनता है। यह दृष्टा्तवाद शब्द है। वह... 
... कथा सामान्य अर्थात्‌ विद्वानों में दोने बाले सब तरह के शास्रार्थ विचारों का--चाहे.... 
बे जय में इच्छा न रखकर केवल तत्वनिर्णय की इच्छा से प्रतित होकर किये जायें, अथवा... 
_ जयेच्छा से प्रेरित होकर किये जायें--वाचक होता है, तथा उस कथाविशेष अर्थात्‌... 
.... शाखत्राथ विचारविशेष का-जो जय में इच्छा न रखकर केवल तखनिण्वेच्छा से 
... प्रेरित होकर ही किया जाता है--भी बाचक होता है। उसी प्रकार प्रकृत में गुणशब्द 
|... सामान्य एवं विशेष का बाचक होता है। यहाँ पर एक ही पदाथ दो रूप, तीन रूप... 
... और चार रूपों को लेकर समझा जा सकता है। उदाहरण--शान नामक एक पदाथ 
|. संयोगादि गुर्णों से युक्त होने से द्रव्य बनता है, तथा गुण भी बनता हैं, क्योंकि जो... 
|... आत्मा प्रथमतः प्रत्यक्वरूपेण शात है, उस आत्मा में इतख्यावृत्ति साधक घमज्ञान 
७0७ है। जानता है! इत्यादि धांतु से बोध्य होने से ज्ञान क्रिया भी बनता है। इसी प्रकार पा 
|... इतर पदार्थों में इन रूपों को समझना चाहिये । जो वैयाकरण यह मानते हैं कि सच लिज्र, 
|... संख्या और कारक से सम्बन्ध रखने वाला पदार्थ द्रव्य है, असत्त्व अर्थात्‌ लिज्न, संख्या... 
.. और कारक से सम्बन्ध न रखने वाला पदाथ अद्वव्य है। उनके मत में सभीगुणों का... 
इस प्रकार शुणप्रसज्ञ को लेकर जो... 









..  द्रव्यत्व विवक्षित है--ऐसा समभाना चाहिये। 
.. प्रसक्तानुप्रसक्ति से अधिक बिचार किया गया, उसे 






यहीं समाप्त किया जाता है। 







पंश्नम/ [5 | . आंषानुवाद्सहितमू 7: हे ५३५ ः 


 द्रव्य॑ 


.. सिद्ध करने वाला जो सिद्ध घ॒र्म है, वह गुण है। उसी प्रकार का जो साध्य धर्म है, वह... 
/।... क्रिया है। पहले से ही विद्यमान धर्म सिद्ध घम है। उत्तरकात्न में प्रवत्नसाध्य होने वाला _ 
|... धर्म साध्यधम है। अन्तरज्ञ सिद्ध ओर साध्य इन घर्मो से युक्त घम द्रव्य है। उपयुक्त 
। लक्षण सम्पन्न अर्थों का वाचक होने से ही शब्द जातिशब्द, गुणशब्द, क्रियाशब्द कहे... 

जाते हैं। वह शब्द उस अ्रर्थ का वाचक होता है। आश्रित स्वभाव वाले गशुणशब्दा- 


है कि बुद्धि के द्रव्यत्व में क्या प्रमाण है? 
में अनुमान प्रमाण हैं। वे अनुमान ये । 


पद... सह क्‍ ... च्यायसिद्धाब्जनम्‌ .-....“-” | बुद्धिपरिच्छेंद 


पहुस्य तु चतुर्भ एवं दत्तमुत्तरर। यदि तु स्वाश्रयत्यागोज्मिमतः, 
... स्‌ नेष्यते | उक्त छत्रे३ चोथे सगवधायुनसुनििः-- “आत्म 
.._ग़मादविहायैवात्मानमितस्ततस्वेतना इन्द्रियद्ारा निस्सरति, विच्छिन्ना- 
. याशत्र तस्या: सन्धानामावः शाख्र एवोक्तः इति | रा 

.. सप्तमस्याहिकुण्डलब्शान्तेन निरास। । न च॑ वावता बहलविरद- 
दादिप्रसछ्प, भिद्रमागवत्स्तेव तथा व्याप्ते:। अस्तु वा बहलल्वादि, 


न क्‍ तथापि न तथा द्र्ष्ट्‌ श्प्रप्ट व शवयस्‌ ) अतीन्द्रियवात स्पशादिरहित- 

















...... हैकि(१) बुढ्नि द्धवव्य है, क्योंकि वंह प्रसरण इत्यादि क्रियाओं से सम्पन्न है। जिस प्रकार 
.....  चलनादि क्रिया वाले अन्यान्य पदाथ द्रव्य हैं, उसी प्रकार प्रसरणादि क्रिया सम्पन्न 
... होेने से बुद्धि मी द्रव्य है। ( २) बुद्धि द्रव्य है, क्‍योंकि वह ज्ञान है। बिस प्रकार ज्ञान 
..... माना जाने वाला आत्मा द्रव्य है, उसी प्रकार बुद्धि भी ज्ञान होने से द्रव्य है। भीवरदविष्णु 
.. मिश्र ने यह अनुमान कहा है कि ज्ञान अर्थात्‌ बुद्धि द्रव्य है, क्योंकि वह संयोग एवं 

.. अदषट से मिन्न है, साथ दी भावनाख्य संस्कार का कारण है। जिस प्रकार संयोग एवं 


प्रहाणानस्थुप-.._ 


.... आहट से भिन्न एवं भावनासंस्कार का कारण बनने वाला आत्मा द्रव्य है, उसी प्रकार | 








. मभाबनासंस्कार का कारण है, अतः द्रव्य है । 
.. हुई बुद्धि अपना आश्रय आत्मा को छोड़कर अन्यत्र कैसे पहुंच सकती है। इस प्रश्न का. 


०" ... उत्तर चतुर्थ प्रश्न के उत्तर में ही दिया गया है। उस उत्तर के झनुसार यह सिद्ध हो गया 
... कि बुद्धि बाहर फैल सकती है | यदि यह पूछा जाता है कि स्वाश्रय आत्मा का छोड़कर चु५ 


... मत में सान्‍्य है। इस प्रइन के उत्तर में भागवान्‌ श्रीयासुनमुनि ने यही कहा है कि 


.. बुद्धि भी भावनाख्यसंस्कार का कारण बनने वाले संयोग एवं शहए से मिन्न है, साथ ही : 


घष्टस्य तु! इत्यादि | यह जो छुटठवोँ प्रश्न है कि अण्ड जीवात्मा का घर्म बनी... 


... कैसे जा सकती है ! इसका उत्तर यह है कि अलुभूति के द्वारा श्रात्मा का त्याग हमारे मत में... 
.. माना नहीं जाता, आत्मा को न छोड़ती हुई बुद्धि बाइर फैलती है। यही अथ हमारे... 


. बुद्धि आत्मा को छोड़कर बाहर प्रैज्ती है, यह अर्थ सिद्धान्त में मान्य नहीं है; आत्मा रा 


.. कोन छोड़ करके ही बुद्धि इधर-उधर इन्द्रिय आदि के द्वारा निकलती है। यदिवरुद्धि 


... आत्मा से विच्छिन्न हो. जाय तो पुनः उसका आत्मा के साथ सम्बन्ध नहों हो सकता। 
._ यह अथ न्यायतत्व शात्नर में ही कहा गया है। हि ह 
सप्तमस्यः इत्यादि। यह जो. सातवाँ प्रश्न है कि बुद्धि में उपचय --अर्थात्‌ बूतन 

.... अबयवों के मित्न जाने के कारण होने वाल्ली पुष्ठता तथा बिरत् भाव अर्थात्‌ अवयबों 
.... का शिभथित्ष संयोग न होने पर दूसर 
... अहिकुण्डल दृष्टान्त से मित्र जाता 
... रहने पर भी विभिन्न परिमाण होते 
... इञअपड़ में पहुँचने पर कुण्डलाकार ब 













परिमाण कैसे हो सकता है ! इस प्रश्न का समाधान. 
जप प्रकार सप्प में उपचय ओर बिरल भाव के न मम, 
कि सप चलते समय दीर्घाकार हो जाता है, 








वात । न वे विग्ल्त्वे सरन्धत्वनिय 
स्वरुपत्वात्‌ 


 क [का 











हम माणत्व नापतीति बदन्तः प्रत्युक्ता।। कालभेदस्येव 


हा रू 

















' में ही अल्नग अल्लनग' रहते समय अल 







. पश्चम+]........... भाषाचुवादसहितम्‌.......|| [४२९७ 


पः; सवदेश निरन्तरसंयोंगयोग्य- 
कथ तदस्पदेशे पूणृप्त ९ सात चेत्‌ $ स्प शल्यत्वेया7 तातातू । 
उन्तः [है र [ ४५ खच्जुरत लि के यतत्चे एसतेन जज छचपर्सू काल- 


विरोधशामकल्वादवयव्यभावाद्य | एवं तद्योत्मनस्तत्तहहानुझपविविध- 
... सम्बन्ध संगत होता है। प्रदन--जिस प्रकार तूलपिण्ड सें सब अवयव बलीमूत हैं, 
अत एवं उसका परिमाण अल्प होता है, तूलपिण्ड के अवयवों का विश्लेषण करने पर तूल्लपिण्ड 
. फूल जाता है, अत एवं उसमें स्थूल परिमाण होता है, साथ ही अवयव विरत् बन जाते हैं। 
. उसी प्रकार धर्मभूतज्ञान हृदय में जब रहता है, बाहर फैज्ञता नहीं, तब उसके अवयत्र घनीभूत 
.. होकर रहते हैं। अत एवं उस समय उसमें अल्प परिमाण रहता है, ब'हर फैलतें समय 
 धर्मभूत ज्ञान के अ्वयब वतरिस्ल बन जाते हैं, तब उसमें महत्‌ परिमाण होता है। इस 
प्रकार यदि माना जाय तो घमभूतज्ञान में बहत्व ओर विसत्व इत्यादि प्राप्त होंगे 
. क्या ये मान्य हैं ? उत्तर->जिन पदार्थों के अवयव शिथिल्ञ बनाये जा सकते हैं, उन्हों 
पदाथों में बहलल और विरव झयादि हुआ करते हैं । एसी व्याप्त है। 
.... घधमसूतशान के अवयब शिथित्ल नहीं किये जा सकते | अत एव घममूत 
.... ज्ञानमें बदलत्व ओर विरतत्व इत्यादि होते हैं। अथवा घमगूतज्ञान में बहलल 
. ओर विरत्त्व इत्यादि भ्ते हों, तथापि वह प्रत्यज्ञ से जाने नहीं जा सकते; क्योंकि हर 
.... देखने व छूने से उनका पता नहीं चलन सकता है, क्योंकि धमंभूतशान का अवयब 
. चक्षुरादि इन्द्रियों का विषय नहीं हो सकते, क्योंकि वे अतीन्द्रिय हैं. तथा स्पर्शादिसे 
.. शूल्य हैं। प्रश्श--वमभूतज्ञान के बाहर फ्रेलते समय यदि उसके अवयब विरत होते हैं तो... 
.. उनमें छिंद्र होना चाहिये। ऐसा क्यों नहीं होता ! उत्तर--ऐसा नियन नहीं है, क्योंकि... 
..._  धर्मभूतशान के अवयवों का यह स्वभाव है कि वे फैलते समय एक दूसरे से निरन्तर 
-.. संयोग रखते ही वहाँ तक फैलते हैं, जहाँ तक इनको फैलना होता है । प्रश्न --चममतशान 
... के वे सभी अवयब अल्प मशक शरीर में बिना पारस्परिक प्रतिधात के कैसे भर जाते हैं? | 
.... उत्तर--धर्मभूतज्ञान का अवयव स्पशशल्य है, अत एवं आपस में प्रतिहत न होकर. 
... अतिक्षद्र शरीर में भी पूर्ण रूपसे भरे रह सकते हैं। न्यायतत्व में यह कहा गया है कि 
... घममृतज्ञान और उसका अवयब अत्यन्त यूक्ष हैं, अत एवं उनमें प्रतिब्रात नहीं होता है। 
.... इस प्रकार मानने पर परवादियों का यह मत भी--कि एक ही द्रव्य कालमभेद से भी अनेक. 
... परिमाण वाल्षा नहीं होता--खण्डित हो जाता है, क्योंकि एक द्रव्य में वमिन्न कालों में विभिन्न. 
.._ परिमाण हो सकते हैं, इसमें कोई विरोध नहीं है, क्योंकि कालमभेद से ही विरोध की शान्ति हो... 
... जाती है। किश्व, सिद्धान्त सं अवयबी नामक नूतन द्रव्य माना नहीं जाता है। अतः अवयव | 
: द्रव्यों में प परिमाण तथा मिल्ञकर रहते समय महापरिसाण 
|! कि एक ही द्रव्य में फाल्ममेद से विभिन्न 
नुपपत्ति नहीं। प्रश्न--ऐसी स्थिति में आत्मा में । रे 

















| हा ० सर अर पति दो क्निम ....._[ बुड्िपरिच्छेद 


.. प्रश्माणवादिनों दिगम्बरान प्रति “जन्त्यावस्थितेश्रीभयनित्यत 
.... हति सौत्र वोबमंत्रापि स्पादिति चेन्न; तत्र के 

.... अश्मस्पोत्तरमास्मसिद्धो । तथाहि--“कथमतीतानागतयोर्सवोश्चैत- 
... स्येन सम्प्रयोगः” हइत्याशडूथ विपयत्रिषयिभावप्रकाशभानत्वस 


गदवीयोदेशवर्तिज्ञानशीघ्रमंयोगग्रतिबन्दी सिः परिहतम् 















्ज 5 . विविध देहों के अनुरूप विविध परिमाण मानने वाले जैनों के प्रति अन्तावस्थितेश्रोमय- 
...... नित्यल्वांदविशेषः” इस ब्रक्षसूत्र से जो दोष कहा गया है, वह दोष ध्ममूतश्ञान में 
... कालमेद से विविध परिंमाण मानने वाले विशिशद्वतियों के विषय में भी संबतक होगा! 





... मेंजो परिमाण माना जाता है, वही स्वाभाविक होगा। स्वामाविक होने से वह परिभाण 
5०5 सदा रहेगा, यहाँ तक कि संसार दशा में भी रहेगा। देहभेद से आत्मा में परिमाण भेद 
. नहीं हो सकता। यह दोष विशिष्टाद्वैते मत में भी घममूतशान के प्रिषय में अवश्य 

..... प्रदत्त होगा | उत्तर--उस सूत्र से उसी श्रथ का खण्डन किया गया है जो केवल युक्ति _ 


8 उस सूत्र से जैनों के प्रति यह दोष दिया गया है कि जैनों के मत में मुक्तिकाल में आत्मा गे 


8] इत्यादि से सिद्ध किया जाता है। जैन केवल युक्ति से ही देह के समान परिमराण आत्मा... | 








.. करने में उस सूत्र का तात्यय नहीं है, किन्तु युक्तिसिद्ध अ्रथ के खण्डन में ही उस सूत्र का 
... ताथय है द ला 
..... “अप्ठमस्पा इत्मादि। यह जो अष्ठम प्रवन है कि अतीत और भावी पदार्थों के साथ 
.... ज्ञान का संयोगसम्बन्ध कैसे हो सकता है ! इस प्रश्न का, उत्तर आत्मसिद्धि में दिया गया 


. में सिद्ध करते हैं, उसका खण्डन उस सूत्र में किया गया है। हम शालत्र के आधार पर... 
/ घमथभूतज्ञान में काज्ममेद से विभिन्न परिमाण मानते हैं। शाज्नसिद्ध अथ का खण्डन आप! 


... है। तथाहि--अतीत ओर भावी पदार्थ ज्ञान के समय अविद्यमान हैं, उनके साथ... 
.. जान का संयोग कैसे हो सकता है ! इस प्रकार आशह्ठा करके आत्मतिद्धि में यह समाधान... 


... वर्णित है कि जिस प्रकार नैयायिक आदि के मत के अनुसार अतीतानागत पदार्थों 


... ज्ञाननिरूपितविषयता रहती है, जिस प्रकार भाइमीमांसकों के मत में अतीतानागत 


.. पदाथ्थों में ज्ञानजन्य प्राकस्य अर्थात्‌ प्रकाश उत्पन्न होता है, जिस प्रकार अतीतानागत 


.. पदार्थों में भी अपेक्षा बुद्धि से संख्या की उत्पत्ति मानी जाती है, जिस प्रकार सिद्धान्त में... 


हे : का दूसरे ब्रह्माण्ड में विद्यम 












|... वे पदार्थ ज्ञानकाल्न में विद्यमान 
परन्तु अतीत और भावी 


. यह माना जाता है कि अधिक दूर देशस्थ होने पर भी एक ब्रह्माण्ड में विद्यमान पदार्थ... 
रुष के ज्ञान से शीघ्र संयोग होता है, उसी प्रकार काह्-..... 


गततया तवाबष्यद्यापि विश्वेते इति तेन रूपेण बोधसन्निकर्ष नालुपपत्ति। |! 


. इति च तदूद्॒व्यसत्तया संयोगोपपत्तिरुपपादिता । तत्रेवमाशय।- यथा 





_विशिश्नासंयोगश्चेत्‌ , विशेषाकारेण न प्राकव्यमिति तुस्यमिति | 





.... नवसस्य त्वनम्युपगम एवोत्तरम्‌। नहि गुणादिभिरपि सम्बन्ध! 
.. संयोग एवं, किन्तु संयोगिनिष्ठता | यथा परेषां संयुक्तसमवायादि | 


. उस रुप में उनका ज्ञान के साथ संयोगसम्बन्ध होने में कोई अनुपपत्ति नहीं है। सिद्धान्त. 
.. में यह माना जाता है कि द्रव्य नित्य है, उसमें अवस्थायें उत्पन्न एवं नष्ट होती रहती हैं। 
..._ भले ही ज्ञानकाल में अतीत एवं भाषी अवस्थायें न हों, परन्तु वह द्रव्य तो बना रहता 
... है, जो तत्तत्काल में उन उन अवस्थाओं का आश्रय होता है। अतः उस द्रव्य के साथ 
... ज्ञान का संयोग हो सकता है। इस प्रकार आत्मसिद्धि में अतीतानागतों के साथ ज्ञान 
.. के संयोग का उपपादन किया गया है। वहाँ पर ऐसा अमिप्राय है कि जिस प्रकार मीमांसकों.._ 
मे यह माना है कि भले ही ज्ञानकाल में अतीतानागत पदार्थ तत्तद्‌ व्यक्ति के सूप में... 


+.... विद्यमान न हों, परन्तु नाति के रूप में तो विद्यमान हैं ही। अतः जाति के रूप में विद्यमान... 
|... अ्तीतानागव पदाय॑ प्राकख्य का आश्रय हो सकते है, उसी प्रकार सिद्धान्त में यह माना हा 
। . जा सकता है कि भत्ते ही ज्ञानकाल में अतीतानागत पदाथ अतीतीनागतावस्थाविशिष्ट रूप 





कैश्चिद्सतोरेव भूतमविष्यतो: सामान्यात्मना अब्यापि बृत्तेः प्राबत्या-.. 
पपादितम्‌, तथा तदूद्॒व्यात्मनापि बृत्तेः संयोगो्प्युपपन्न एवं]... 


में न हों, परन्त द्रव्यरूप में तो विद्यमान रहते ही हैं | अतः द्रव्यरूप में विद्यमान उन अतीता-..... 
|... नागत पदार्थों के साथ ज्ञान का संयोग हो सकता है। प्रइन--ज्ञानकाल में अतीता- 
|... नागतावस्थाविशिष्ट के साथ ज्ञान का संयोग नहीं होता है, यदि ज्ञानकाह्न में अतीतानागत 
|... पदार्थ अतीतानागतावस्थाविशिष्ट होकर रहें, तभी उनके साथ ज्ञान का संयोग हो सकता 
|. है। यदि इस प्रकार मीमांसक प्रश्न करें तो उनसे यह भी पूछा जा सकता है कि शानकाल.... 
... में मल्ले ही अतीतानागत व्यक्ति जाति रूप में रहें, व्यक्ति रूप में तो नहीं रहते; ऐसी... 
|।|. ट्थिति में उनमें प्राकथ्य कैसे उत्पन्न होगा! इस ग्रदन का थे जैसा उत्तर देंगे, इसी... 
'... प्रकार का उत्तर पूव प्रइन के विषय में भी दिया जा सकता है। मा 
|... “नवमस्य! इत्यादि। यह जो नवम प्रइन है कि गुण इत्यादि के साथ ज्ञान कां गा । 
..... योगसम्बन्ध कैसे हो सकता है ! इस प्रश्न का: उत्तर यह है कि विशिष्ठाद्ेती विद्वान्‌ू.... 
... शान का शुणादि के साथ संयोग सम्बन्ध नहीं मानते, वे द्रव्य के साथ ही ज्ञान का संयोग... 
.. मानते हैं। गुणादि के साथ ज्ञान का सम्बन्ध संयोगिनिष्ठता है। ज्ञान से संयुक्त द्वव्य में... 
मा; | गुणांदि रहते हैं। अतः उनके साथ संयोगिनिष्ठता सम्बन्ध संगत होता है | जिस प्रकार. 5] 








पड 2० ४. उज््यायसिदाब्जंनम, क्‍ .. [ बंडपरिदषेदा 


..._ “सम्बन्धश्च संयोगलक्षणः” इत्यादिवचनानां संयोगावश्यम्भावे तात्पयम |... 


यो उक्त च पडथसंग्रहे भीरामभिश्रेः---/संयोगस्तदहषु विषयत्वाकार।, अनहँषु 
...ततस्तदन्वयिषु” इति | अस्यार्थ/--संयोगाहवस्तुनि वर्तेमानत्वादिविशिष्ट- 
.... द्रव्यप्रकाशन संयोग: | संयोगानहांणां तु रुपादीनां प्रकाशन तदल्वयि- 
...  घ्वाश्रयेषु कारोषु कार्येपु च यथासम्भवं संयोग इति। यत्तु “नेरन्त- 
.... यापरपर्यायमत्यन्तसामसीष्यमात्र च संयोग/ । से एवं परतन्त्राश्रितः 
..... समवायपदपरिभाषासूमिवें शेषिकाणामपीति नार्थान्तरलमुररीकृत्य विकरपः 























....  स्वमतें समवायस्थ स्वरुपविशेषानतिरेकादतिरिक्तसम्बन्धाभावपरम्‌ , न तु 
...... यह जो कहां गया है कि “सम्बन्धश्व संयोगलक्षणः” अर्थात्‌ ज्ञान का विषय के साथ 
... सम्बन्ध संयोग है। इस वचन का संयोगिनिष्ठता सम्बन्ध के निराकरण सें तात्पय नहीं है 
.. किन्तु संयोग अवश्य किसी न किसी प्रकार से हो, इसो अथ में तालय है। द्रव्य के 

.. साथ ज्ञान का संयोग होने पर ही द्रव्याश्रित गुणादि के साथ ज्ञान का संयोगिनिष्ठता 
... सम्बन्ध हो सकता है। साक्षात्‌ अथवा रूपान्तर से संयोग की आवश्यकता सत्र है-- 


.. कि ज्ञान के साथ संयोगसम्बन्ध रखने योग्य वस्तु में जो ज्ञाननिरूपितविषयता होती है अर 










कह्दा गया है कि पदार्थोंका जो अत्यन्त सामीष्य है, वही संयोग है। जो पदाथथ _ 
हते हैं, अर्थात्‌ जिन पदार्थों के मध्य में अन्तराल नहीं है, उन पदार्थों में 


... संयोग जब दो स्वतन्त्र पदार्थों में होता है, तत्र सभी ल्लोग उसे संयोग कहते हैं | जब यही... 
... अत्यन्त सामीप्यः 





रा उसे समवाय कहा जाता है। 
.... पदार्थ मानकर यह : विक विकल्प- 





.... सम्भवति” इत्यात्मसिद्धावुक्तम्‌, तदपि पराम्युपगतसमवायानम्युपगमात्‌.._ 


.... यह बतलाने सें ही उस बचन का तात्पय है। षडर्थसंग्रह में भीराममिश्र ने यह कहा है... 


. ज्ञान से संयोग पाने योग्य वरतमानत्वादिविशिष्ट द्रव्य का जो प्रकाश होता है, वह संयोग... 
है जो ज्ञान एवं द्रव्य में हुआ करता है, जो रूप इत्यादि श्ञानका संयोग पाने के... 
. अयोग्य हैं, उनका जो ज्ञान से प्रकाश होता है, वह संयोग है, जो रुपादि के आश्रय... 
और कार्यों के साथ ज्ञान का किसी न किसी प्रकार से होता है। प्रश्न--आत्मसिद्धि ._ 


.... नैरन्तय है। यह नैरन्तय ही अत्यन्त सामीप्य है, वही संयोग है। यह अत्यन्त सामीप्यरूप 


प संयोग स्वतन्त्र और परतन्त्र वस्तु में होता है, तब वैशेषिक उसे... 
.... समवाय नाम से पुकारते हैं। है तो वह अत्यन्त सामीप्य एक ही पदार्थ, परन्तु खतन्त्र 
० हे वस्तुओं होने पर उसे संयोग तथा स्वतन्त्र-परतन्त्र वस्तुओं में होने पर " 
ऐसी स्थिति में संयोग और समवाय को भिन्न... 
ज्ञान और विषय का सम्बन्ध क्‍या संयोग है! 
“कि याद ज्ञान और विषय का सम्बन्ध संयोग... 

साथ ज्ञान का संयोग... 


।क्‍ 
। 
।॒ 
। 
पं 
४ । 





























 पश्चमः | धो भाषानुवाएसाइवशथ विश 


..._शुणगुणिनोः संयोगलक्षणसम्बन्धपरम्‌ । गुणगुणिनों संयुक्ताबिति यदि 
क्षेवित प्रयुब्जीरनू , तदानीमौपचा रिकोअ्यं व्यवहार इति ज्ञापयितु “नैरन्तर्या- 
प्रपर्यायम” इत्युक्तम | निरन्तरत्वमात्रात्‌ संयुक्ततवग्यवहार। | तावति 
.... वैशेषिका युक्त्यामासैरथॉन्तरत्व॑ पयभाषन्तेत्युक्तं भवति | अन्यथा गुणस्यथ ._ 
... संयोगव्वे तस्यापि द्रव्यत्व॑ स्थात्‌, द्रव्यलक्षणल्वात्तस्य । अवस्थायोगित्व॑ 
. द्रव्यलक्षणमस्तिति वचने5पि शुणानां ज्ञानसंयोगलक्षणावस्थायोगित्वाद 
.. दव्यत्व॑ दुष्परिहरमू । नच द्रव्याद्रव्यविभागों मा भूदिति वाच्यमू , 
... भाष्यकारेरेव सच्रजस्तमसामद्रव्यत्वसमथनात्‌। अतो यथोक्त एवाथ।। 
. यद्दा नेरन्तयमात्रमड्रीकृत्य संयोगमपि केचिन्नेच्छन्ति, तन्‍्मतेनोक्तमिति 


मन्तव्यस | 


के साथ समवायसम्बन्ध नहीं हों सकता, कारण दोनों स्वतन्त्र ईैं--उठ नहीं सकता, 

क्योंकि संयोग और समवाय एक ही पदाथ है। आत्मसिद्धि को इन पंक्तियों से यही सिद्ध 
होता है कि गुण और गुणी में अत्यन्त सामीप्यरूपी संयोग सम्बन्ध है, क्‍योंकि यहाँ पर... 

.. यह स्पष्ट कह्य गया है कि अत्यन्त सामीष्य ही संयोग है, गुण और गुणी में अत्यन्त 3 





.... सामीष्य को छोड़कर दूसरों कोई सम्बन्ध नहीं है। यह अथ सिद्धान्त म मान्य है।. 7 
।.. उत्तर-हस अन्य से यह्द स्पष्ट होता है कि अन्‍्थकार वैशेषिकों द्वारा स्वीकृत समवाय- 
....._ सस्बन्ध को नहीं मानते, इनके मत में तथा सिद्धान्‍्त में स्वरूपसस्बन्ध विशेष ही समवाय 
.... पदवाच्य माना गया है, स्वरूपसम्बन्धातिरिक्त समवाय सम्बन्ध भले ही वैशेषिक को मान्य... 
.... हो, परन्तु आत्मसिद्धिकार के मत तथा सिद्धान्त में स्वरूपसम्बन्धातिरिक्त समवाय सम्बन्ध... 

... नहीं माना जाता है। इस प्रकार स्वरूपसम्बन्धातिरिक्त समवाय सम्बन्ध के अमाव में | 


... ही इस ग्रन्थ का तात्पर्य है। इस अन्थ का यह तासये नहीं है किगुण और गुणी में... 
.._ संयोग सम्बन्ध होता है, क्योंकि द्वव्यों में ही संयोग सम्बन्ध हो सकता है, शुण औरगुणी 
... में स्वरूप सम्बन्ध ही होता है। ऐसी स्थिति में यदि कोई यह प्रयोग करे कि गुण और गुणी 
... संयुक्त हैं, उस प्रयोग को औपचारिक मानना चाहिये, क्योंकि शुणओऔर गुणी निरन्तर 
.._ अर्थात्‌ विना अन्तरात्न के रहने वाले पदार्थ हैं। इस प्रकार उनमें नेरन्तय होने सेही 
|... पैसा प्रयोग होता है। इस अर्थ का ज्ञान कराने के लिये ही आत्मसिद्धि में “नेरन्तर्या- 
|... परपर्यायम्” ऐसा कहा गया है। “गुणगुणिनो संयुक्तो” ऐसा गुण ओर गुणियों में 
.... संयुक्तत्व व्यवहार केवल निरन्तरत्व के कारण होता है। इस प्रकार. निरन्तर होकर रहना... 
....गुण और गुणी का स्वरूप है। इतने में वैशेषिक दाशनिक युक्त्याभासों से स्वरूपसम्बन्धा- 
तिरिक्त सस्बन्धविशेष की कल्पना करके उसका नाम समवाय रख दिया है। इस अ्रथ के..| 

उपयुक्त ग्रन्थ का तासपये है। यदि इस अन्‍्थ का तातय इस प्रकारन | 














। मा कब 0 5 5 ग्मायसित उजनंमूं द [ बुद्धिपरिच्छेदः 
..... दशमस्य नायनं तेजो निदशनम । योग्यताउत्र नियामि केति चेन्नड 
... अत्रापि तुस्यलातू। ज्ञानसंयोगे सति काअपरायोग्यतेति चेत्‌, इन्द्रिय- 
.. असंयोगे सति काउपरा १ हृत्यपि सुबचलातू | ज्ञानायोग्यत्वे तस्य बस्तुनः 
केनचिदपि ज्ञानेनाप्रकाश्यत्व॑ स्थादिति चेन्न; ज्ञापकायोग्यस्वेडपि तुल्यत्वात्‌ 
.... स्वभावादेव किश्विद्‌ ज्ञापक क्वचिदेव शक्तमिति चेत्‌ , तहिं तथेव 
....... ज्ञानमिति । अस्तु तहीं सामग्रीस्वभावादेव ज्ञानस्प प्रतिविषर्य अतिनियमः, 


.... वाला होना ही द्रव्य का लक्षण है। यदि कहें कि अवस्था वाल्ला होना ही द्रव्य का 
... लक्षण है, तो इस पक्ष में भी गुणों को द्रव्य मानना पड़ेगा, क्योंकि गुणों में ज्ञानसंयोगरूपी 
ला .. अबस्था होती है, अतः गुणों में योग मानने पर गुणों में द्वव्यत्व प्राप्त होगा ही, उसका 
..... परिहार अशक्य है। यदि कहें कि तब तो द्रव्यऔर अद्रव्य शैसा विभाग ही मत हो 
... तो यह भी समीचीन नहीं, क्योंकि भाध्यकार ने ही सत््व, रज और तमोगुण में अद्रव्यत्व 
..... का समर्थन किया है, उससे विरोध उपस्थित होगा। अतः उपयुक्त आत्मसिद्धि के बचन 
..... का उपर्युक्त अर्थ ही समीचीन है। अथवा इस आत्मसिद्धिवचन को प्रवृत्ति उन पर- 
... बांदियों के मतानुसार है, जो यह मानते हैं कि पदार्थों में नरन्‍्तय ही होता है, इससे 

.....  व्यतिरिक्त संयोगसम्बन्ध मी नहीं है। इस प्रकार परवादियों के मतानुसार यह प्रन्थ 

... ग्रबत्त है। अतः उपयुक्त-सिद्धान्त में कोई बाधा नहीं है। 

























रा दशमस्य' इत्यादि | यह जो दशम प्रइन है कि मध्यस्थित सम्बद्ध कतिपय पदार्थ 0 
.. का ज्ञान से ग्रकाश क्यों नहीं होता ! इस प्रश्न का उत्तर यह है कि जिस प्रकार सूबमण्डल 
.. तक नेज्रंकिरणें पहुँच कर सूयमण्डल आदि को जब प्रकाशित करती हैं, तब मध्यस्थित परमाणु... 
हे हा दा इत्यादि से सम्बद्ध होने पर भी उनको प्रकाशित नहीं करती हैं, उसी प्रकार ज्ञान बहुत | हा 

.. दूर तक पहुँच कर वहाँ के पदार्थों का प्रकाशक होने पर भी मध्यस्थित सम्बद्ध पदार्थों... क्‍ 


ह ः को य यदि प्रकाशित न करे, तो यह उचित है। इस विषय में नेत्रतेज को ज्ञान का दृशन्त ह 






..._ समझना चाहिये । प्रइन--नेत्ररश्मि से सम्बद्ध मध्यवर्तों पदार्थों का प्रकाश क्‍ 
.. इसलिये नहों होता है कि उसमें प्रकाशित होने की योग्यता नहीं है 





ः प्रकोशित होने के लिये योग्यता भी आवश्यक है, योग्यता न होने से का 


..... उन आन्तरांत्िक पदार्थों का प्रकाश नहीं होता है। उत्तर--यह बात ज्ञान के विषय में सा 
भी कही जा सकती है। मध्यवर्ती पदार्थों का ज्ञान से संयोग होने पर भी उनमें योग्यता 
.. नहीं होने से उनका प्रकाश नहीं होता है। प्रश्न--मध्यवर्ता पदार्थों से ज्ञान का सम्बन्ध... 
...... है तो उनका प्रकाश होना चाहिये, ज्ञानसंयोग से अ्रतिरिक्त ऐसी कौन सी दूसरी योग्यता का 
... है जिसके अमाव से मध्यवर्ती पदार्थों का 'प्रकाशाभाव होता है! उत्तर--मध्यवर्ती पदार्थों... 
..._ से जब इन्द्रियों का सम्बन्ध है, तब उनका प्रकाश भी होना चाहिये। इन्द्रियसंयोंग से अतिस्क्ति 






है 6 हि ४ । शेसी कोन सी योग्यता है 


.. पदार्थों का अप्रकाश माना जाता है। प्रशन--यदि जे परध्य ब् | पदार्थों में ज्ञान का संयोग... 











8 ० होने पर भी उनमें योग्यता ने 


| लि श नहीं होता है, तो उस बस्ठ को 
... किसी भी ज्ञान के द्वारा प्रक जज ि 


उत्तर--मध्यवंती पदार्थों का ज्ञापक _ 
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... कि सम्बन्धेनाधिकेनेति चेन्न, ईश्वरज्ञानस्य नित्यस्य तदभावात्‌, निर्गिष 


. ल्वेनान्वानत्वप्रसड्ादीश्वराभावप्रसह्ञात्‌ । अनिस्येषु ज्ञानेष्यय॑ नियम इति 


. चेत, सत्यमू; तथापि संयुक्तसमवायाद्यवविशेषेष्ष रसादिपरिहारेण 


झूपादों वर्तमानस्‍्यथ चह्चुरादेः स्वसावनियमे सत्यपि संयुक्तसमवायादि- 


.. अत्लु से संयोग होने पर भी उनमें योग्यता न होने से यदि उनका प्रकाश नहीं होता तो... 
.. किसी भी ज्ञापक प्रमाण के द्वारा उसका प्रकाश नहीं होना चाहिये, किन्तु ऐसा होता नहीं। 
यह क्यों ! प्रश्न--शापक इन्द्रिय आदि का यह स्वभाव है कि कोई ज्ञापक किसी अर्थ के... 
... विषय में ही ज्ञान को उत्पन्न कर सकता है। उत्तर-तब ज्ञान के विषय में मी यह माना... 
.. जासकता है कि ज्ञान का स्वभाव है कि पदार्थ ज्ञान से संयुक्त होने पर भी शान... 
.. किसी किसी योग्य संयुक्त पदाथ को ही प्रकाशित कर सकता है, सबको नहीं। शान... 
. अनेक पदार्थों से संयुक्त होने पर भी योग्य पदार्थ के विषय में उसका विषयविषयिभाव 
. सम्बन्ध होता है। संयोग ओर विषयविषयिभाव भिन्न भिन्न होता है, क्‍योंकि 
सिद्धान्त में ऐसा माना जाता है कि ज्ञान संयुक्त होकर पदार्थों का. 
विप्रयीकरण करता है | प्रशन--तब तो ज्ञान का पदार्थों के साथ संयोग मानने 
को कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि इस प्रकार व्यवस्था बन सकती है कि जिस... 
... पदाथ से सन्निकष रखने वालत्ली इन्द्रिय से जो ज्ञान उत्पन्न होगा, वह ज्ञान उस पदार्थ... 
.. से संयोग रखे बिना भी उसी पदाथ का ग्रहण करता है। इस प्रकार विषयव्यवस्था बन... 
... जाती है। इस प्रकार प्रत्येक शञान का प्रत्येक विषय के साथ व्यवस्था जत्र सम्पन्न हो जाती है, 
+..... तब इससे व्यतिरिक्त सम्बन्ध अर्थात्‌ शान का अथे के साथ संयोगसम्बन्ध मानने की क्या... 
.. आवश्यकता है! ज्ञान को बाहर निकाल कर विषय के साथ संयोग रखने की क्या आब-.. 
मा .. 'श्यक्रता है ! उत्तर--ईश्वर का ज्ञान नित्य है, वह सामग्री से जन्य नहीं है, वह उपयुक्त हा 
.. व्यवस्थां के अनुसार निर्विषय हो जायगा, निर्विषय होने पर वह ज्ञान कहने योग्य नहीं 
...  रहेगा। तथा च ईइवर का अमाव सिद्ध होगा, क्‍योंकि सवज्ञ ईबवर ही होता है| रबर 
.... जब सवंज्ञ नहीं होगा तो वह ईश्वर केसे माना जायगा ! प्श्न--ईइवर का ज्ञान नित्य है... 
.... सवविष्रयक है, उसके लिये विषयनियम नहीं है, अतः विधयनियमार्थ सामग्रीस्वमाव 
... की आवश्यकता नहीं, परन्तु जीवों का ज्ञान अनित्य है, 'उसमें ही इस नियम की आवब- 
....  इयकता होती है कि सामग्रीस्वभाव के अनुसार ही विषयव्यवस्था है। अतः अनित्य.... 
..ज्ञानों में विषयों के साथ संयोगसम्बन्ध की क्‍या आवश्यकता है? उत्तर-नेयायिक यह... 
... मानते हैं कि चन्नुरादि इन्द्रियाँ संगुक्तसमवायसब्निकर्ष से रूपादि का ग्रहण करती है, | 
.. वहाँपर यह प्रश्न उठता है कि जिस प्रकार चक्षुरिन्द्रिय का रूप के साथ संयुक्त- |; 





.... समवाय सन्निकष है, उसी प्रकार रसादि के साथ भी संयुक्तसमवाय सब्रिक्ष है। ऐसी 
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में. रूप के समान वह रसादि को भी क्‍यों प्रहण नहीं'करती है! इस प्रश्नकावे.. 
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पक _  -ै/ जश्यायसिद्धा3्जनम [ बुद्धिपरिच्छेद 
.... परिग्रहवत्‌ क्षन्तव्यम्‌ । उक्त च न्‍्यायकुलिशे-- “संयोगस्तु प्रसरणवैभवादि- 
पा - प्रतिपादकशाखबलादाश्रितः इति | योग्यतामात्रेण रुपान्तरादीनामपि 
.... ग्रहणसम्रज्ञात , तत्परिहाराय सम्बन्धविशेषाज्ञीकार इति चेतू, तझात्रापि _ 
....  योग्यतामात्रेण सबंदा प्रकाशः स्थादिति तत्परिहाराय सम्बन्धपरिग्रहः 
का ...  सामग्रयेवात्रातिग्रसद्व निवारयेदिति चेन्न; तत्रापि तुल्यलवातू | सम्बन्धोडपि 
। तत्र सामग्रीनिषिष्ट इति चेतू, अन्रापि तस्य निवेश! कि न स्थपात्‌ १ 


......  श्यकता है! परन्तु नेयायिक चक्तुरादि इन्द्रियों के तत्तत्वभाव को मानते हुए संयुक्त- 
....... समवाय सन्निकर्ष इत्यादि सक्निकर्षों को भी मानते हैं। उसी प्रकार अनित्य ज्ञान में 
..... सामप्रीस्थभाव के अनुसार विषयनियम होने पर भी विषयों के साथ ज्ञान का संयोग 

. सम्बन्ध मीमानां जा सकता है। अत एवं न्‍्यायकुलिश में यह कहा गया है कि 

... ज्ञान का प्रसरण होता है, ज्ञान विभ्रु होता है | इन अर्थों के प्रतिपादक शास्त्रों के बल... 

.... से यह मानना पड़ता है कि ज्ञान का विषय के साथ संयोग होता है। प्रश्न--चक्कुरादि. 
... इच्द्रियों का संयुक्तममवाय इत्यादि सन्निकष मानने का यह कारण है कि यदि इन हा 

... सन्निकर्षों को ज्ञान का कारण न मानकर केवल्ल योग्यता होने के कारण ही चक्षु- 

..  रादिसे रूपादि का ग्रहण माना जाय तो कुब्बादि से व्यवहिंत रूपादि भी योग्यता होने... 

.. से चह्चुरादि इन्द्रियों से उनका ग्रहण होना चाहिये, परन्तु उनसे व्यवहित रूपादि के विषय. 

... में ज्ञान नहीं होता है, अतः संयुक्तसमवाय सन्निकष को भी कारण मानना चाहिये। 

.... उत्तर-यदि यहाँ पर यह माना जाय कि विषय योग्य होने से ही शान केद्वारा प्रकाशित... 

। ... होता है तो सदा क्यों प्रकशित नहीं होता ! अ्रतः यह मानना चाहिये कि ज्ञान का विषय के या 
.._ साथ संयोग होने पर ही ज्ञान से विषय प्रकाशित होगा, अन्यथा नहीं। अतः विषय 
... प्रकाशन में शञानसंयोग को भी कारण मानना चाहिये। प्रइन--योग्यतामान्र से ग्रसक्त 
....  सवदा प्रकाश का परिहार करने के लिये श्ञानसंयोग को प्रकाश का कारण मानने को... 
... आवदयकता नहीं, सामग्री से ही अ्रतिप्रसज्ञ का वारण हो जायेगा। जिस वस्तु को. 
... प्रकाशित करने की सामग्री जब होगी, तब उस वस्तु का प्रकाश होगा। इस प्रकार. 

. व्यवस्था मानने से सबदा प्रकाश का अ्रतिप्रसंग वारित हो जाता है। ज्ञानसंयोग को हा 

.... प्रकाश का कारण सानने की क्‍या आवश्यकता है ! उत्तर--व्यवहित वस्तु के विषय में प्रकाश. 

.. के अतिप्रसज्ञ का परिहार करने के ल्विये संयुक्ततमवाय सन्निक्ष मानने की आव- 

.... / श्यकता नहीं; समाधान दिया जा सकता है कि आहक सामग्री केन 























8 जो 5 क्‍ : इत्यादि को सन्निकष 
7.  समवाय इत्यादि सन्निक ै 





पश्चमा] . . भाषानुवादसहितम्‌ हम 


. तत्सम्बन्धसामग्रयेव तन्नियमस्याप्युपपत्त! ..तत्रेव सम्बन्ध इत्यपि हि 
: सामग्रीस्वभावादेव । 


.... एकादशे वेगातिशयः, शक्तिविशेष), ईश्वरसड्डूल्पो वा प्रतिवक्तार। | 
.. हूं व विचित्रवेगिर्व नायनतापनादिमहसाम्‌ । त्च काष्ठाग्राप्त मुगपत्‌., 
|. त्रिचतुरलणेन वा विश्वमास्कन्दत इति विश्वसिहि हक 


द्ादशे तु स्वाभाविक तदीयत्व॑ तदाभ्रितत्व॑ चेति स॑चारेडपि न दोषः । 


.. यथा व्यापकात्मवादिनः शरीरेन्द्रियादीनाम्‌, ययैवेश्वरमनुमन्यमानस्थ... 


. तदीशितव्यानामू, यथा वा लोके दासभृत्यादिदवन्द्ानाम्‌, यथा च॒ प्रभा 


. उत्तर--उसी प्रकार ज्ञानसंयोग भी प्रकाश सामग्री में श्रन्तभमूंत है, अतः शानसंयोग पट 
को प्रकाश का कारण मानना चाहिये। किश्च, यह भी कहा जा सकता है कि संयुक्त- 


 समवाय की जो समाग्री है, उसी से व्यवहित पदाथ का प्रकाश न द्वोना हृध्यादि 


... नियम--जो संयुक्तसमवाय का साध्य माना जाता है--सघ जाता है, ऐसी स्थिति में 
.. “तद्वेतोरेव हेत॒त्वे कि तेन” . उसका हेतु ही प्रकृत काय का हेतु हो, उसे देत मानने की... 
... क्या आवश्यकता है )--इस न्याय से संयुक्तसमवाय को देतु मानने की क्‍या आवश्यकता... 
.. है। उस सामग्री को अवश्य मानना होगा, क्योंकि उस सामग्रीस्वमाव के अनुसार ही 2 
: तो विषयविशेष के साथ संयुक्तसमवाय सन्निकर्ष माना जाता है। ऐसी स्थिति में उस... 
.. सामग्री से उपयुक्त नियम के सम्पन्न होने पर यदि संयुक्त समवाय सन्निकर्ष को भी... 


... कारण माना जाता है, तब शानसंयोग भी प्रकाश का कारण माना जा सकता है। 


|... एकादेशे? इत्यादि । यह जो एकादश प्रश्न है कि मुक्त पुरुष की बुद्धि... 
| चाहे एक साथ हो अथवा क्रम से हो-अनन्त देशों से कैसे संयुक्त होती है! इसका... 
.. उत्तर अतिशयित वेग, शक्तिविशेष और ईश्वरसछुल्प से मिल्ष जाता है। साव यह हैकि...._ 

... मुक्त पुरुष के शान में ऐसी शक्ति है। ऐसे श्रतिशयित वेग हैं, जिससे वह थोड़े ही समय में... 
|. अनन्त पदार्थों से संयुक्त हो जाती है। ईश्वर का स्डल्प मी ऐसा ही है। सूय की किए. 
|. ओर नेत्र का तेज विचित्र वेग से युक्त है, अत एव वे बहुत दूर तकपहुँच बाते हैं... 
..._ यह अर्थ सब को मान्य है। इसी प्रकार यह भी मानना चाहिये कि विकासकाष्ठटा में. 
|. पहुँचा हुआ मुक्त पुरुष काज्ञान भी एक साथ अथवा तीन चारक्षणों में सम्पूर्ण विश्व में... 


. फेल्न जाता है। इस प्रकार इस अथ पर विश्वास रखना चाहिये । 


...... द्वादशे तु! इत्यादि। यह जो बारहवाँ प्रश्न है कि जिस प्रकार अपने लारसे. 
से जा पन्न तस्तुओं से निर्मित जाल में लगी हुई मकड़ी संचरण कर जाल्न के प्रदेश: रा 
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रब 0 ....न्यायसिद्धाब्जनम .... [बुडिपरिच्छेंद..... 
... ग्रभावदादे।। यथा च वैशेषिकादीनां चलाचलत्वेप्ययुतसिडयोरवयवा- 
... बयविनो): यथा चास्मलक्षे शरीरिणः पुरीतदादिसंचारेडपि शरीराणा- 
... पति व्यपगतघनदुर्दिनों बोधमालुरोपनिषदानाम्‌ । का क्‍ 
....._. अमुक जीव की है और अमुक बुद्धि अमुक जीव को नहीं है--इत्यादि | इस प्रइन का उत्तर: 
... यह हैकि बुद्धि का स्वभाव ही यह है कि कोई कोई बुद्धि किसी किसी जीव की होती है 
.... तथा किसी किसी जीव का आश्रय लेकर रहती है, तथा जीवों का यह स्वभाव है कि 
..... कोई कोई जीव किंसी किसी बुद्धि का ही आश्रय होता है। जो जीव जिस बुद्धि का आश्रयहं ता . 
.... है वह बुद्धि उसी जीव की मानी जाती है। सर्वश्ञ होने से मुक्त जीव उन बुड्धियों में यह पहचान 





0 केक हैं किः उनकी बुद्धि कौन सी है। प्रत्येक मुक्त का प्रत्येक बुद्धि के साथ व्यवस्थित... । 


...._ स्वाभाविक शैषशषिमाव सम्बन्ध एवं आश्रयाश्रयिमाव सम्बन्ध होता है | मुक्त जीव अपनी बु 
या की साथ खींचकर न चलने पर मी इस स्वाभाविक शेषशैष्रिमाव सम्बन्ध एवं आश्रयाश्रयिभाव द 
.. सम्बन्ध के अनुसार अपनी अपनी बुद्धि को पहचान लेता है। उस उस मुक्त पुरुष का 
. उस उस बुड़ि के साथ व्यवस्थित सम्बन्ध रहता है। इसमें कोई दोष नहीं। विभिन्न- 
...... वचादियों को विभिन्न - विषयों में. इस प्रकार का सम्बन्ध मानना पड़ता है। उदाहरण-- 





..... आत्मा को व्यापक मानने वाले नैयायिक इत्यादि वादियों के मत में सभी आत्माओं 
.. का सभी देह और इन्द्रिय इत्यादि के साथ संयोगसम्बन्ध रहने १९ भी शरीरेन्द्रियादि.... 












. हैं, दूसरे आत्मा का नहीं । ईबर को मानने वालों के मत में स्वाभाविक तदीयत्व और 
... तदाश्ितत्व के आधार पर ही ईंइवर के साथ ईशितव्यों का शास्य-शासकभाव, धाय-घारकभाव 
«४ दस्य 











के गमन के साथ आत्मा का गमन न होने पर भी स्वाभाविक तदीयत्व एवं तदाश्रित्व 
_ के-आधार पर ही यह व्यवस्था मानी जाती है कि अमुक देदेन्द्रियादि अमुक आत्मा का. 


दे सम्बन्ध माना जाता है। लोक में स्वाभाविक तदीयत्व और तदाश्रितत्व के... का 


..._ आधार पर ही दास दासी जनों का स्वामी के संचार के अधीन जिनका संचार नहीं... 
... होता है - स्वामी के साथ स्वस्वाभिभाव इत्यादि सम्बन्ध होता है। स्वाभाविक तदीयत 











मे । चलने वाली 


8 कम ज  । श्रितत्व के आधार पर ह्दी प्रभीं और प्रथा वाले मेँ सम्बन्ध माना जाता है । हा क्‍ क्‍ 
... वैशैषिक आदि वादियों के मत में स्वाभाविक तदीयत्व श्रोर तदाभ्नितत्व के आधार पर ही... 
शाखारूपी अवयव न चलने वाले वृक्षरपी अवयवी में--जिनमें अवयबी 


... अवयवों का आश्रय लेकर ही रहता है। अत एवं जो अयुतसिद्ध माने जाते हैं--समवाय- मा 





... सम्बन्ध माना जाता'है। जिस ४2० 
|... पुरीतत्‌ इत्यादि नाडियों में संचार करते समय उसके साथ संचार न करने वाले शरीर... ) 
.. इत्यादि का आत्मा के साथ सम्बन्ध स्वाभाविक तदौयत्व एवं: तदाभ्रितत्व के आधार 

5 परनमाना जाता है, उसी! भी मक्तों की व्यं बुद्धि को मुक्कों के आज, 









॥ जिस प्रकार विशिष्टाद्ेति वेदान्तियों के मत में जीवात्मा का... 


सा, यत्तत्वादू 





पद्म]...  आषानुवादसहितम्‌. 8 कह 


( सुखादीनां बुद्धिविशेषस्वनिरूपणम्‌ ) 





..._ बुद्विरेवोपाधिभे 
... श्मरामीत्यादिवद्‌ 
.. विषयाधीनमित्यचुकूलत्वप्रतिकूलबाविशेषाहिषयस्यापि_ सुखदुःखश 














( सुख इत्यादि ज्ञानविशेष हें--इस अथ का निरूपण ) 


बुद्धरिव' इत्यादि | बुद्धि ही कमरूपी उपाधियों के भेद से सुख, दुःख, इच्छा, " 


देष और प्रयत्न इत्यादि रूपों को धारण करती है। नैयायिक इत्यादि परवादियों के 


.. मत में जो अनुकृद्विषयक ज्ञान सुख का तथा प्रतिकूलविषयक ज्ञान दुःख का कारण 
... माना जाता है, वे ज्ञान ही सुख एवं दुःख हैं, उन ज्ञानों से व्यतिरिक्त सुख एवं दुःख को... 
... मानने में कोई प्रमाण नहीं है। जिस प्रकार स्मरण करता हूँ” यह व्यवहार शञानविशेष 
. को लेकर संगत होता है, उसी प्रकार इच्छा करता हूँ, द्वेष करता हूँ” यह व्यवहार भी 
.. ज्ञानविशेष को लेकर संगत होता है। सुख, दुःख, इच्छा ओऔर द्वेष को ज्ञानविशेषससे 
... अतिरिक्त मानने की आवश्यकता नहीं; अनुकूल एबं प्रतिकूल विषयों का ग्रहण करने... 
.. के कारण ही ज्ञान वैषधिक सुखरूप एवं वैषयिक दुःखरूप को प्रास होता है। आत्मा के. 
... प्रतिविषयों का अनुकूल रूप में ग्रहण करने वाला वह ज्ञान वैसा गअहण करने सेही 
.. आत्मा के-प्रति अनुकूलतया भासित होता हुआ सु कहलाता है, तथा आत्मा के ग्रति..* 
.. विषयों का प्रतिकूल रूप में ग्रहण करने वाल्ला ज्ञान वैसा अहण करने से ही झ्रात्मा के... 
... प्रति प्रतिकूत्न रूप में भासित होता हुआ दुःख कहलाता है। इससे यह सिद्ध होता है... 
.. किज्ञान में जो वेषयिक सुखरूपत्व एवं वैषयिक दुःखरूपत्व है, वह उन विषयों के अ्रधीन...... 
... है, जो अनुकूल एवं प्रतिकूल रूप में गहीत होते हैं। जिस प्रकार ज्ञान में अनुकूल एवं. 
.. प्रतिकूल्त्व है, जिससे शान सुख एवं दुःख कहलाता है, उसी प्रकार विषयों में भी अनुकूल॑त्त |. 
.... एवं प्रतिकूबत्व है, अतः विषय भी सुखशब्दवाच्य एवं दुःखशब्दवाब्य होते हैं | यह अथे........ 
... भूम्ाषिकरण सें विस्तार से कहा गया है, तथा वेदाथसंग्रह में यह कहा गया है कि. 
.. अक्षविषयक ज्ञान को सुखरूपता विषयाधीन होने से मानना चाहिये कि ब्रह्म सुखरू्प है।..| 





पेदात्‌ सुखदुःखेच्छाहपग्रयत्नरूपा, सुखादिजनकतयाउस्यु- 
प्रभाणाभावात्‌,. इच्छामि इष्मीत्यादिव्यवद्दारस्थ 
ज्ञानविशेषेगेवरापपत्ते! । जेषगरिकसुखदुःखरूपत्व॑ ज्ञानस्य 


स्त्पेव । प्रपश्ितमिद भूमाधिकरणे । तथा वेदाथसंग्रहे--विषया- 
नस्य सुखरूुपतया अह्ंच सुखम्‌” इत्युक्तम | सुधुप्त्यायवस्थासु.. 
.. ग्रयत्नों नास्त्येव; अनुपलम्भात्‌ । अच्टादिवशाच निश्वसितादिसिद्धिः। 
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७ अल ०. न्‍्यायसिद्धाज्जम्मू..... [बुब्परिच्छेंद:... 
..... परेरपि तज्रेव प्रयत्नकारणतयाड्द्श्ादिकमम्थुपगतम्‌ । तन्निश्वासाधथमेव 

... भवतु। अतो मध्ये प्रयस्नकस्पक्रमाणं सफन्‍्दत्वादिहेतुरन्यथासिद्धः 

. उक्त च अन्तराभ्ृतग्रामवत' इत्याब्धिकरणे भाष्ये--“अत्यगात्मनः सुषुप्ती.._ 

.... ग्राणन प्रति कतेत्वामावात्‌” इत्यादि, “तस्य सपुप्तिमृच्छांदोी प्राणनादे- 
.. रकतल्वात इत्यादि च | कतत्वाभावेडपि कृतिविजातीयकल्पन प्रयत्न- 

| कृति ब्दपर्यायत्प्रसिद्धिगौरवाम्यां प्रतिहतम्‌ । क्‍ न 

......  नन्वात्मगुणा सुखादयों मा भूवनू, मनोवृत्तिभेदास्तु भविष्यन्ति। 

मे गा तथा चात्मसिद्धावुक्तम- “यत्त सुखादिनिदशनेनात्मविशेषगुणतया चिते- 

|... रागन्तुकत्वमुपपादितम्‌ , तद॒पि गुणबवृत्तापरिज्ञानेन इत्युपक्रम्य “सुख- 
..._. दुखे च नात्मधर्मापिन्द्रियसोष्ठवनाशयोरेव तद्भावोपपादनात्‌ । व्याकरिष्यते _ 


...  कोमानते हैं, वे भी अदृष्ट को प्रवत्त का कारण मानते ही हैं। ऐसी स्थिति में यह 
....। ७ - मानने में ही लाघंव है कि अदृष्ट से ही श्वाधादि हों, तदथ प्रयत्न की आवश्यकता नहीं। 





जज 





.... झतः अदृए एवं श्वास के मध्य में प्रयत्न की कल्पना करना व्यथ है। जिस स्पन्दनल 
.. इत्यादि हेतु से प्राणसन्दन में प्रयत्नजन्यत्थ सिद्ध किया जाता है, वह स्पन्‍्दनत्व इत्यादि... 









.. हेंतु अन्यथासिद्ध हैं, क्योंकि बिना प्रयत्न के ही अदृष्ट से प्राणस्पन्द उपपन्न हो सकता है। 


.. “अन्तराभूतग्रामवत्‌” इस अधिकरण में भाष्य में यह कहा गया है कि सुषुप्ति में देने... 
.. वाले इवासप्रश्वासरूपी जीवन के प्रति भीवात्मा कर्ता नहीं है। सुधु ्त और मूच्छा इत्यादि... 
... अव्स्थाओं में होने वाले प्राणसंचार इत्यादि के प्रति जीवात्मा कर्ता नहीं है। परवादी 












.. यह कल्पना करते हैं कि भल्ते ही जीवात्मा सुषुत्ति आदि में प्राणक्रिया का कर्ता न हो, .. 


| से कृति विजातीय प्रयत्न की कल्पना खण्डित हो जाती है । 









हो मन । वृत्तिविशेष ; घ 






... इत्यादिआत्मा के अ 
.. उसी प्रकार ज्ञान मी 





7858 858 शुण है 
३#७ अर्थात्‌ म श पु कक हर ६ तु "० के ४३ है जी षं [४ 





गुण तथा खमाव को बिना 5 
..... आत्मसिद्धि में यह कहा गया 





कृति से विज्ञातीय प्रयत्न जीव में रहता है, जिससे प्राणक्रिया सम्पन्न होती है। | 
व्पना समीचीन नहीं, क्योंकि कृति एवं प्रयत्न ये दोनों छब्द पर्याय हैं, ऐसी... 
है। कृति से विजातीय प्रयत्न की कल्पना करने में गोरव दोष मी होगा। 


वात्मगुणा.' इत्यादि | प्रश्न--मले ही सुख इत्यादि आत्मा के गुणनहों, 
०7 757 भरते हो सकते हैं। आत्मसिद्धि में यही कहा गया है। वहाँ आरमस्म में... 
.. यह कहा गया हैं कि यह जो उपपादन किया गया है कि ज्ञान आत्मा का आगस्तुक बम... 






































लक्षण चोपपाद् , पुनः “किमिदं धीः” हृति घीशब्दसहपाठमाशइ्य, उत्पेक्षाउ- 





॥!' है 

ही ५ रह १ १, 

0 ेृ कि 2॥ णि 
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यह कहा गया है कि काम इत्यादि 


हा : पश्चमः .. भाषानुवादसहितम्‌ मी! 


.. चैतदन्तिमपादाथंसमथनावसर इति साधनविकलता च निदशनस्थ। 
... शगद्रपादयोईपि मनोअ्वस्थाविशेषा), न साक्षादात्मशुणा। | विज्ञायते हि... 
/.. “कामः सह्ढृत्पों विचिकित्सा भ्रद्धाउ्रद्धा शतिरध्ृतिहीधीमौरित्येतग][ से... 
|... मन एवं” इति । गीयते च--/इचछा हेपः सुख दुःख सह्ातश्वेतनाइति/ 

|... इति क्षेत्रलक्षणम्‌ | “एतत्‌ क्षेत्र समासेन” इति गीतां चोदांहत्य तदथ शरीर- 


.. भिग्रायं तत्‌, न ज्ञप्तिविषयम्‌ ; तस्थाः स्वाभाविकल्वस्प तस्यामेव श्रुता... 
... श्रयमाणलात्‌ । भ्रयते हि. “न विज्ञातुर्विज्ञातेविंपरिलोपो विद्यतो इति/, 

। . हत्यायुक्ता। तथा “पश्चशृत्तिमंनोवद्‌ व्यवद्वियते” इति खत्रे “यथा. 
|. न कामादिक मनसस्तखान्तरम्‌ , कामः सड्डूल्यो विविकित्सा श्रद्धाउत्रद्धा... 
.. धृतिरध्तिहीधीभो रित्येतत्‌ से मन एबं” इति बचनात्‌। एवम्‌ “प्राणोड्पानो.._ 


|... इन्द्रिय अर्थात्‌ अन्तःकरणसौष्ठव अर्थात्‌ प्रसन्नता हीसुख है, तथा अन्तःकरण का नाश... 
| अर्थात्‌ अवसाद कमजोरी ही दुःख है। यह अर्थ “आत्माभिन्ना खतः सुखी” इस चुर्थ....... 
। _ पाद की व्याख्या में स्पष्ट कहा जायगा। तथा च आत्मविशेष गुणत्व हेतु सुख-दुःखरूपी ह हा हे, । 
|... हशन्त में नहीं है। तथा च दृष्टन्त साधनविकल हो जाता है। शग और द्वेष इत्यादि... । 
|. मन के अवस्थाविशेष ही हैं, वे भी साक्षात्‌ गुण नहीं हैं। यह अर्थ “कामः स्लो... 
७... विचिकित्सा भ्र्ाउभ्द्धा धृतिरघृतिहाँधोंमीरितत्‌ सब मन एवं! इस उपनिषद्नचन से विदित..... 
। । ...._ होता है | अर्थ--काम, सझ्लल्प, संशय, श्रद्धा, अश्रद्धा, धृति, अधूति, लब्जा, भव और घी... 
/। अर्थात्‌ उस्मेक्षा ये सब मन ही हैं। गीता में यह श्रथ कहा गया है, इस प्रकार कह कर * 
|. इच्छा द्वेषः सुखं दुख सच्नातस्चेतनाध्वतिः | एतत्‌ क्षेत्र समासेन” इस गीता के श्लोक का... 
|... उद्धरण देकर उसका अथ एवं शरीर के लक्षण का उपपादन करके आगे इस उपनिषद्वचन | 
|. में वी/ इस शब्द से कौनसा अथ कहा जाता है? उसका अथंज्ञानहो नहीं सकता, ४ 
.... क्योंकि सिद्धान्त में ज्ञान आत्मा का गुण माना जाता है, अन्तःकरण का बृत्तिविशेष.... 
|... नहीं है, इस प्रकार आशंका करके समाधान में यह कहा गया है कि थी! शब्द उद्पेज्ञा | 
| का वाचक है, उद्मेक्षारूप अर्थ को बताने में उसका तालय है, श्ञान को बतलाने में... 
| . उसका तालय नहीं है, क्योंकि ज्ञान आत्मा का स्वाभाविक घमं है। यह अथ श्रुति... 
. वर्णित है। “न विज्ञातुर्विज्ञातेविपरिक्ञोपी विद्यतें” यह भ्रुतिवचन यद् बतल्ाता है... 
.. कि ज्ञाता के ज्ञान का नाश नहीं होता है। इससे ज्ञान आत्मा का स्वाभाविक घर्म सिद्ध | 

॥ है। ये सब अर्थ आत्मसिद्धि में वर्णित हैं। “पश्चबृत्तिमनोबद्‌ व्यपदिव्यते” इससूत्र..... 
द मन से भिन्न तत्व नहीं हैं, यह अय ह क्‍ । । 
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. व्यान उदान: समान इत्येतत सब प्राण एव” इति वचनादप 

..... ग्राणस्येव वृत्तिविशेषा,, न तखान्तरप्तित्यवगस्यते” इति भाष्य 
..._ कथ सुखादीनामात्मशुणत्वम ९ क्‍ 

..... अत्रोच्यते--अश्रतविद्ान्तस्थ पुस्तकनिरीक्षणादय दोष 

.... सिद्ध तावत्‌ “यत्त सुखादिनिदशनेन” इत्यस्थानन्तरमू-- 

| स्वरुपोषाधयो.. धर्मों यावदाभ्रयभाविनः । 

नेवे सुखादिधोधस्तु स्वरुपोपाधिरात्मनः || 





तथा ह्यात्म- 


>श्याउप्यकडफक।. 


०3-४० 





|... विकत्वास्वामाविकलास्यां बोधमात्रस्य सुखादेअ भेदमभिधाय “सुखदुःखे 
.. च्‌ नात्मधर्मो इत्यादि तु वेभववादेन मतान्तरेण वाउमिहितय्‌ । अन्यथा 


रा  अपान इत्यादि प्राण के ही अवस्थाविशेष हैं, वे अल्वग तत्त्व नहीं हैं। इस प्रकार भाष्य में 
.. वर्णित है। ऐसी स्थिति में सुखादि आत्मा का गुण कैसे हो सकते हैं! इस प्रकार का 
... प्रश्न यहाँ पर उपस्थित होता है। इसका उत्तर आगे कहा जायेगा । 














गानादयोडपि ._ 


.. यथा च बोधोपाधिरात्मभावस्तथोपपादितमू इति स्वामा- 


। अन्रोच्यते' इत्यादि । जिसने गुरु से सिद्धान्त का अध्ययन न कर स्वतः पुस्तक. 

कर सिद्धान्त को समझने की चेष्टा की हो, ऐसे ही व्यक्ति का यह प्रश्न है। 
त्तक के द्वारा सिद्धान्त को समझने में जो दोष होता है. वह दोष इस प्रदन मेंभी 
लित है तथाहि--आत्मसिद्धि. में “थत्तु सुखादिनिदशनेन” इत्यादि... 


... वाक्य के अनन्तर  “स्वरूपोपाधयों घर्मा:?! इत्यादि अन्य से यह कहां. 











ता है, तब तक सुखादि भी रहते हों, ऐसी बात नहीं है, सुखादि नष्ट होते रहते हैं । 


_. रहेगा, तब तक प्रयोजक शान को भी रहना ही चाहिये। इस अर्थ का पहले ही 


... उंषपादन किया गया है | इस प्रकार आत्मसिद्धि अ्नन्‍्थ में उपयुक्त, वाक्यों से यह 















..... इत्यादि अन्य से 
....... अन्‍्तकरण के घर्म हैं 
/!/.... अवसन्नता ही दुश्ख इत्यादि 





य वश्तु रहती है। सुख इत्यादि आत्मा के स्वरूपपयुक्त धर्म नहीं हैं, क्योंकि जब तक । 


.. किन्तु आत्मा सदा एक रस रहता है। शान आत्मा का स्वरूप प्रयुक्त धर्म है, ज्ञान आत्म... 
.. में प्रयोजक है, जो ज्ञान वाला हों बही आत्मा होता है | प्रयोज्य आत्मल जब तक... 


... सिद्ध किया गया है कि ज्ञान आत्मा का स्वाभाविक धर्म है, सुखादि स्वाभाविक धर्म... 
हैं। अत एव 'झन और सुखादि में महान्‌ अन्तर है। ज्ञान आत्मा का स्वाभाविक 
होने मा कार नित्य धम है, किन्तु सुख-दुःखादि आत्मा का अस्वाभाविक पा 





कक 5.5 ससंदबरपोह 
.. कथमेवसुपसंहारास्म्मे अयात्‌ 'तिदेवमात्मस्वभावभूतस्य चैतन्यरुय विषय- 


























: चैतन्ये वा इति । आगन्तुकत्वे इन्द्रियोपाधिकत्वायविशेषात्‌ 
. तथोक्तम , अन्यथा चोक्तम््‌ 


... शास्रप्रकरण ह्ात्मसिद्धि! । तत्र च शासत्रे ज्ञाननिरूपणात्मकप्रथ 





.. को सुखदुःखादि अन्तःकरण धम ही अभिमत हैं, तो उपसंहार के आरम्भ में इस प्रकार 
कैसे कहेंगे कि इस प्रकार जो ज्ञान आत्मा का स्वाभाविक धर्म सिद्ध होता है, उंस 


.. ज्ञान कां विषयों के साथ नाना प्रकार का सम्बन्ध होता है। उन सम्बन्धविशेषों के 


विषय में निश्चय, संशय इत्यादि व्यवहार होते हैं, अथवा उन सम्बन्धविशेषों से युक्त 


|... ज्ञान संशय इत्यादि शब्दों से कहा जाता है। ज्ञानका विषय के साथ हृढ संबीग हीना... 

2 निश्चय कहलाता है, अथवा हृद संयोग वाला ज्ञान निश्चय कहलाता है। ज्ञान का. द 
. अनेक विरुद्ध विषयों के साथ एक ही काल में अहृढसंयोग होना संशय कहलाता है; 
|... अथवा ताइश अहठसंयोग वाला ज्ञान संशय कहलाता है। ज्ञान का संस्कार के अनुसार... 
... विषयों के साथ सम्बन्ध स्मरण कहलाता है, अथवा ताहइश सम्बन्ध वाला ज्ञान स्मरण 


॥8%:.. 





.. उनको ज्ञान का झुपान्तर तथा आत्मधर्म मानना ही उचित है 








पड. 


 संब्लेषविशेषगोचर एवं. निश्रयस्शयादिव्यवहारभेदः ग़षभाजि 


नन्‍्वश्रतशिद्वान्तस्थेति भवत एवं दोष, ने स्थात्‌ । न्‍्यायत्थ- 
हे पाद्षड्ठी- 
... पिकरणे सब स्पष्टमू। खजभाष्ययोथ्रायं भाव।--तत्तदवस्थज्ञानजनकत्वा-..... 


. अथवा मतान्तर के अनुसार ग्रवृत्त है-ऐसा मानना चाहिये। यदि आत्मसिद्धि ग्रन्थकार 


. उससे सुखदुःखों का आत्मथमंत्व ही अमिमत प्रतीत द्वोता है, क्योंकि जिस प्रकार निश्चय 

... . इत्यादि आगन्तुक एबं इन्द्रियजन्य हैं, उसी प्रकार सुलदुश्खादि भी आगन्तुक एबं मा 
... इन्द्रियलन्य हैं। जिस प्रकार निश्चय इत्यादि आत्मधर्म माने जाते हैं, उसी प्रकार... 
.. सुख-दुःख इत्यादि को भी आत्मा का धम ही मानता चाहिये । किश्च, इस अन्य में रे हा 
निश्चय इत्यादि को ओपाधिक नहीं कहा गया दे, किन्तु आत्मधर्म ज्ञान का रूपान्तर ही कहा... 
.._ गया है। 'निश्चयसंशयादिव्यवहास्सेदः” इसमें आदिशब्द से सुखदुःखादि को लेकर... 


... नन्‍्वश्रुती इत्यादि। प्रश्न--सुखदुःखादि को अन्तः्करण का धर्म मानने वालों के... 
.. विषय में यह जो दोष दिया गया है किये गुरु से सिद्धान्त सुने बिना ही केवल्न पुस्तक. 
.. देखकर कुछ का कुछ समझकर वैसा मानते हैं, यह दोष सुखदुःखादि को आत्मधर्म._. | 

नने वाले आपके ऊपर भी लगता है, क्‍योंकि आहत्मसिद्धि में 'सुखदुःे च नात्मथर्मोश 
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ञअ नुचित | उत्तर--उपयुक्त दोष सुख 
ऊपर न है. हर हग सकता, क्योंकि आत्मसिद्धि.... 
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.. वस्थामेदमिन्न॑ मनस्तैस्तैब्यपदिश्यते” इति । निव्यूढ च तुल्यन्यायमन्यत्‌ | 
.... #मप्त गते/ इत्यघिकरणे “अध्यवसायाभिमानचनिन्ताबृत्तिभेदाद्‌ू मन एव 
.... बुद्धथहज्ञारचित्तशब्दैव्यपदिश्यते” इति । उक्त च वेदाथसंग्रहे - “दुःखाज्ञान- 
... सता धर्माः प्रकृतेस्तेन चात्मनः” इत्यत्र प्रकृतिसंसगक्रृतकममूलत्वान्नास्म- 
... स्वरुूयप्रयुक्तधर्मा इत्यथ! । प्राप्ताप्राप्रविवेकेन प्रकृतेरेव धर्मा इत्युक्तमिति। 
.. तथा तत्रेव “भक्तिशब्दश् प्रीतिविशेषे बतते। प्रीति ज्ञानविशेष एवं 
,...... हत्युक्तवा “ननु च सुख प्रीतिरिति नार्थान्तरम्‌ | सुर्ख च ज्ञानविशेषसाध्यं 





|... विपयज्ञानानि सुखदुःखमध्यस्थसाधारणानि | तानि च विषयाधीन- 
.... न्यायतल॒ शास्त्र का प्रकरण ग्रन्थ है, वह न्‍्यायतत्व शास्त्र में वर्णित अर्थों का प्रतिपाद: 
... .. करे के लिये प्रबत्त है। न्यायतत्व शास्त्र में शान का निरूपण करने के लिये प्रवृत्त 





... पदार्थान्तरमिति लौकिकाः” इति चोद कृत्या “नैवम्‌; येन ज्ञानविशेषेष 
.... ततू साध्यमित्युच्यतेि, स एवं ज्ञानविशेषः सुखम्‌। एतदुक्त भवति-- 


5 5 प्रथम पाद्‌ के घए अधिकरण में सुखदु/ःखादि के आत्मधमंत्व इत्यादि सभी अर्थ बरणित हैं।.. 












.... आत्मसिद्धि में मी उन्हीं अर्थों का समर्थन न्‍्यायप्राप्त है। “पंञ्चइृत्तिमंनोवद्‌ व्यपदिव्यते” .. 


28 । के ही अवस्थाविशेष है, एताहश अवस्थाविशेषों से विशिष्ट घमभूतशान का कारण क्‍ 
... विभिन्नावस्था विशिष्ट मन है। मन की दृत्तिविशेषरूपी अवस्थाओं के अनुसार ही. 
... घममूतज्ञान में कामत्व, सह्लुल्पत्व इत्यादि अवस्थायें होती हैं। इस प्रकार कामत्व इत्यादि. 
.. अवस्थाविशेषों से विशिष्ट ज्ञान का उत्पादक अवस्थाविशेषों से युक्त मन काम इत्यादि 





। इंस ब्रह्मसूत्र एवं उसके भाष्य का यही मांव है कि काम और सह्ृत्प इत्यादि धमेयूतन 


रों से कहा जाता है। यह बतल्ाने में उस सूत्र एवं भाष्य का तातये है | इसी प्रकार. 
.. “सतत गतेः” इस अधिकरण में विद्यमान “अध्यवसायाभिमानः” इत्यादि वाक्य का भी... 
.. निर्वाह करना चाहिये। उस वाक्य का यह अथ है कि अध्यवसाय, अभिमान एवं 


... चिन्तारूपी वृत्तियों के भेद से एक ही मन क्रमशः बुद्धि, अहंकार एवं चित्तशब्द से 


.... अमिह्वित होता है। इस वाक्य का भी यही भाव है कि अध्यवसाय, अभिमान एवं चिन्ता. 
.... धर्ममूतज्ञान की अवस्थाविशेष हैं, इन अवस्थाविशेषों का कारण मन' की विभिन्न दृत्तियाँ 
.. हैं, तादश वृत्तियों से विशिष्ट भन बुद्धि इत्यादि शब्दों से कहा जाता है। वेदाथसंग्रह में 


.... “दुःखाशानमल्ला धर्माः प्रृनतेस्तेन चात्मनः” (दुःख, अजश्ञान और मल येसब प्रकृति के... 





.. धर्म हैं, आत्मा के न 





77... संहीं होते स्वरूप : 
.._ साधारण कारण एवं असा 















) इस वचन के विवरण में यह कहा गया है कि ये दुःख इत्यादि... 
कर्मों से उल्मन्न होते हैं, वे केवल आह्मस्वरूप से उत्पन्न... 
रण है, प्रकृतिसंसगे से प्रयुक्त कर्म असाधारण: । 


हा पश्ममः ] के हे भाषानुवादसहितम्‌ 8 0 कप 3 कम के परे क्‍ हा 


.. विशेषाणि तथा भव्रन्ति, य्रेन विषयविशेषेण विशेषित॑ ज्ञान सुखस्य 
. जनकमित्यमिमतम्‌ । तहिपयज्ञानममेव सुखम्‌ । तदतिरेकि पदाथोन्तर 
.. नोपलम्यते | तेनेव सुखित्वव्यवहारोपपत्तश्च ! इत्याचक्तम। इच्छा 
|. द्ेष/” इत्यादिभगवद्गधीतावचन तु तत्व भाष्यकारैनिंव्यूढम “इच्छा हेपः 
|. सुख दुःखम” इति ज्षेत्रकायाणि ज्षेत्रविकारा उच्यन्ते । यद्यपीच्छाहेपसुख- 


|. हुःखान्यात्मधर्मभूतानि, तथाप्यात्मन! .. कषेत्रसम्बन्धप्रयुक्तानीति 


.. क्लेत्रकायतया क्षेत्रविकारा उच्यन्ते । तेषां पुरुषधर्मललम्‌ “पुरुष! सुखदुःखानां..... 
.. भोक्तले हेतुरुच्यते” इति वत््यत इति | उक्त च श्रीराममिश्रेः पैडथसंक्षेपेट-...... 
. “वेध्मेद्धीमेद! सुखम्‌, अन्याहष्ट:” इत्यादि। उक्ते च श्रीवरदविष्णु- 


... और असाघारण कारण की विवेचना में ही है, दुश्खादि के आत्मपर्म्ल के खण्डन 
में तात्पय नहीं है। भल्ते ही दुःखादि आत्मा में होने से आत्मपम हों, परन्तु उनका 
|. असाधारण कारण आत्मा नहीं, किन्तु प्रकृति संसर्ग ही है। यही अथ वेदाथसंग्रह के 
|... उपयुक्त वाक्य से स्पष्ट होता है। इसो प्रकार उसी वेदार्थसंग्रह में ही श्रन्यत्र यह कहा 
। गया है कि भक्तिशब्द प्रीतिविशेष का वाचक है। प्रीतिभी एक ज्ञानविशेष ही है।.... 
का यह कहकर शआरागे यह शंका उठाई गई है कि सुख और प्रीति एक ही पदार्थ हैं। अनुकूल  ... 
.._ शानविशेष से उत्पन्न होने वाल्ला सुख एक गुण है। इस प्रकार लौकिकों का मत है। 
|. ऐसीस्थिति में सुख और ज्ञान में अमेद कैसे माना जा सकता है! इस प्रकार शंका का... 
.._... उल्लेख करके आंगे समाधान में कद्दा गया है कि जिस अनुकूल ज्ञान से सुख की उपत्ति...... 
... मानी जाती है, वह अनुकूल ज्ञान ही सुख है। भाव यह है कि विषयज्ञान सुख, दुःख 
|. और मध्यस्थ ऐसे तीन प्रकार के होते हैं | शान की ये विशेषतायें विषयाधीन हैं। . - . 
[. विषयाधीन विशेषताओं को पाने के कारण ज्ञान सुख, दुःख ओर मध्यस्थ बन जाते हैं। |. 
| . ल्ौकिकों ने जिस अनुकूल विषयविशेष के आहक ज्ञान को सुख का कारण माना है, 
|... उस अनुकूल विषयविशेष का ग्राहक ज्ञान ही सुख है। उस ज्ञान को छोड़कर दूसया 
|... कोई सुख नामक पदार्थ अनुभव में नहीं आता है। वैसा शञान होने पर जीव को सुखी... 
|... कहा जाता है। इस प्रकार सुखित्व व्यवहार भी उपपन्न हो जाता है। “इच्छा देष: 5 | 
। . इत्यादि जो भगवद्गीता के बचन हैं, जिनसे इच्छा, हेष और सुख-दुःख शरीर के विकार... 
|. प्रतीत होते हैं, उन बचनों का श्रीमाष्यकार ने इस प्रकार निर्वाह किया है किइच्छा, ढैष....... 
|... और सुख-दुःख शरीर होने के कारण उत्पन्न होने वाले हैं, अतः वे क्षेत्र वकार कहे... 
हैं। यद्यपि इच्छा, द्रेष और सुख दुःख आत्मा के धम है, शरीर के धर्म नहीं हैं, ला 
पि भात्मा का शरोरसम्बन्ध होने पर ये हुआ करते हैं| अत एवं ये शरीर के काय.. | 
' के विकार कद्दे जाते हैं। ये जीः हैं. य। थे “पुरुषः सुखदुःखानां ० 
इस प्रकार श्रीमाष्यकार ने “इच्छा देष:? 
ममिश्र ने षडर्थसंक्षेप में बह कहा है कि... 






































का न्‍्यायसिद्धा्जनम्‌ .... [ बुडिपरिच्छेदा 

... मिश्रेरषि--“मुखदुःखे तावदलुकूलग्रतिकूलविषये ज्ञाने एवेति न गुणेष्डन्त- 

. भाव एवं! इत्यादि । उक्ते थे सनज्ञतिमालायां श्रीविष्णुचित्ते--“एवं 
..... परमात्मनः पावकप्रकाशोण्ण्यादिस्थानीयं जीवस्वरूपमपि सुधुप्तिसंहारयो 

. परमात्मनो भेदकसंशयनिर्णय विषयंयायथाज्वानप्रत्यक्षानुमानागमरागढ्वंप 
..... लोभभोहमदमात्सयपैयविचिकित्साभ्रद्धालजभयाधनन्तज्ञानप्रसरणरूप विकार- 
.... भेदशत्पमर” इत्यादि । तत्सिड्ध सुखादयों बुद्धिविशेषा इंति । 

न्‍ गा 77 ( ईइवरज्ञानस्येच्छायाकारत्वनिरूपणम्‌ ) पक 
......॑..  तहिं नित्यसवंविषयस्पेश्वरज्ञानस्य कथमिच्छाद्ाकारलम्‌ ९ इति चेत्‌ू; 
..._ उपाधिविशेषाहा, अनित्यज्ञानान्तरसद्भावादा, यथातथा वा भवतु । अम्युपगत॑ 
.... हन्द्रियजन्म अनित्यमपि ज्ञानमीश्वरस्यास्तीति वरदविष्णुमिश्रादिभिः । 

... यदुक्तमू-- इिश्वरज्ञानस्थानित्पस्थ स्वविषय नित्यज्ञानगहीतग्राहिलान” 
| विषयविशेषाधीन श्ञानविशेष ही सुख है। इससे अतिरिक्त सुख हो, यह अनुभव में नहीं 
































मांत्मा अग्नि के समान है। अग्नि के धर्म प्रकाश एवं औष्ण्य इत्यादि के समान 








जज थाशान, प्रत्यज्षत्ञान अनुमितिज्ञान शाब्दकश्ञान, राग, द्व ष लोभ मद भात्सव, घैय, क्‍ 


है की जो परमात्मा एवं जीवात्मों में भेद को सिद्ध करने वाले होते हैं 








५ रू दा ज्ञान इच्छादिरूपों को प्राप्त होता है--इस झर्थ का निरूपण ) 


... आता | भीवरद्विष्णु मिश्र ने भी यह कहा है कि अनुकूल प्रतिकूल ज्ञान ही सुख-दुः्ख हु 
है, अत एवं इनका गुणों में अन्तर्माव है। संगतिमात्ा में श्रीविष्णुचित्त ने यह कहा है कि... 


रा । 8 दै जो परमात्मा पर आधारित है | यह जीवाध्मस्वरूप सूष्षि एवं जागरण | | क्‍ ; े 
.. दशा में परमात्मा और जीवात्मा में भेद को सिद्ध करने वाले संशय, निर्णय, विपरीतशान, 


चिकित्सा, श्रढ्ा, लज्जा और भय इत्यादि अनन्त विकारों से--जो घमभूतज्ञान का प्रसरण- 
प॒हैं- युक्त रहता है, परन्तु सुबुतति एवं संद्र दशा सें उपयुक्त इन विशेषों से शूल्य ही... 


? इत्यादि | प्रइन--ईश्वर का ज्ञान नित्य है, तथा सर्वविषयक है, वह ज्ञान... 










प्रास कर सकता है.! क्योंकि 


हच्छादि ज्ञान के विकार 
ब्रिकार कैसे हो सकते हैं !उत्तर-ईशर._ 









द्रयजत्वात्‌” इति च। प्रज्ञापरित्राणे स्वयंसिद्धिप्रकरण 


वदु:े च विज्ञानविशेषाविति केचन | 
तत्न॒ साधु शरीरस्य पादादिषु हि ते अमू 

तंत्र. तत्रात्मनस्तस्थासनिधानादणुत्वत। | 
तद्मंभूतविज्ञानस्यापि नेधास्ति सन्निधिः ॥ 








यावदाश्रयवत्येंच.. विगीत॑  ज्ञानप्ृच्यते ॥ 
धमंत्वे सति घीवेन बक्लविज्ञानतू तत)। 
. गुणलमेत्र ज्ञानस्प नतु द्रव्यवसम्भवः ॥ 
हल अतीवानागता था अपि भान्ति थे धीबलातू। 
|... संयोगमनपेक्ष्येतर रसजाप्यथकृत्यकृत्‌ 


|. उन्होंने यह कहा है कि इैश्वर का अनित्य ज्ञान उन विषयों का ग्रहण करता है 







.. उनका मत समीचीन नहीं है, क्योंकि ज्ञान आत्मा का धर्म है और सुख दुःख 


| शरीर के धर्म हैं। तमी तो “हमारे पाद में सुख है, शिर में वेदना है”' ऐसी प्रवीति होती... 
है| यदि कहा जाय कि आत्मा शरीर के पाद और शिर इत्यादि अंगों में सबन्निहित है, । 
| “तंतंदक्षावस्सित्त आत्मा में सुखदा!ख इत्यादि उत्पन्न रोते है। यह कपने मी समीचीत 
ः ० नहीं है क्योंकि आत्मा अए] है बह हृदय में सह्ता है, -पांद तंथा शिर इत्यादि में कम, 
... वह सन्निहित नहीं हों सकता । यदि कहा जाय कि आत्मा मलेही अणु हो, परन्तु वह... 
हा धममूतज्ञान---जोी सुखदु:खादि का उपादानकारण है - सम्पूर्ण शरीर में फेला हुआ रा 










|. है, अतः घर्ममतशान का अवस्थाविशेषः सुखदुःखादि आत्मा के धर्म हो सकते हैं 


भाषासुवादसहितम्‌ ै बम 


इत्युकत्था, अनन्तरं जीवस्य बन्धमोज्ञावस्थयोहयोसप्यणुत्वमुपपाद, 


कक... यह कथन भी समीचीन नहीं है, क्योंकि घर्मयूतज्ञान आत्मा का धर्म होने के कारण आत्मा... 
|. को छोड़कर पादादि चज्लों में पहुँच नहीं सकता । इस प्रकार कद कर आगे प्रज्ञपरित्राण-....... 
| कार ने बन्ध औः मोक्ष में जीब के अणुत्व का उपपादन किया है। अणुत्व का उपपादन जा 
कर के आगे  याव्रदाभ्रयवरत्येंब” इत्यादि श्ल्लोंकों से यह कहा है कि जिस ज्ञान के विषय... 
सन्देह है कि ज्ञान अपने आश्रय आत्मा से बाइर जाता है या नहीं! उस ज्ञान के क्‍ व | 








श् . जो ईश्वर के नित्य जान के द्वारा ग्रहीत होते हैं। ईश्वर का एक ज्ञान इन्द्रियजन्य भी ह ह हे : 
|. हीता है। प्रज्ञापरित्राण के स्वयंसिद्धिप्रकरण में सुलदुखे:” इत्यादि दोनों इलोकों से | 
यह कहा गया है कि कतिपय विधान सुख और दुःख को ज्ञानविशेष मानते है, परन्तु. 
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... तस्माहिषयविषयिभावः सम्बन्ध एवं हि। 
_.. ज्ञानाथयोस्तु सम्बन्ध! सोडखिलेरपि संबिद! ॥ 
सर्वार्थसम्बन्धिन्येषा धीः सबंगोच्यते । 
. अगत्वा सबसम्बन्धि स्वग्राहि ग्रचक्षते ॥ 
.. स्वाश्रयायुक्तवस्तुष्वप्यस्याः. का्यकरलतः । 
..... गुणवेरुप्यसड्भावाद्‌. द्रव्यता भाष्यमाषिता॥ 
... स्वाश्रयहिष्ट ण्वार्थ स्पर्शाधाः कायकारिण/। 
.. दाहस्फोटादिकाय ते कुबते नेदशी हि थी।॥ 
..._.-. गुणवैरुष्यमेवास्या. द्रव्यशब्देन लक्ष्यते | 
... भावान्तरं त॒दा ग्राप्त॑ शक्तिवज्ज्ञानमप्यतः | 


.... वास्तव सें ईश्वर सर्वव्यापक होने से सब्र पहुँचा हुआ है, अत एवं उसका ज्ञान भी 
... सवंत्र पहुँचा हुआ है, परन्तु जीव अणु है, अत एवं वह सवत्र पहुँच नहीं सकता द 
..... किन्तु हृदय में ही रहता है। अत. उसका घमभूतज्ञान भी उसका आश्रित होकर वहीं... 
..._ रह सकता है, वह बाहर नहीं फैल सकता । ज्ञान आत्मा का गुण है, बह द्रव्य नहीं हो... 
.. सकता है | प्रभा द्रव्य होने से वहाँ तक फैल सकती. है, जहाँ प्रभार दीप की पहुँच नहीं है... 
किन्तु ज्ञान गुण है, द्रव्य नहीं हे, अतः वह वहाँ नहीं पहुँच सकता, जहाँ ज्ञानाश्रय 
आत्मा की पहुँच नहीं है। प्रश्न--यदि ज्ञान द्रव्य नहीं है तो घटादि द्वव्यों के साथ... 
.. उसका संयोग नहीं होगां, तब” उन विषयों का प्रकाश कैसे होगा ? उत्तर-जिस प्रकार 
... अतीत एवं अनागत पदाथ ज्ञान से संयोग न. होने पर भी ज्ञान के बल से प्रकाशित होते हैं... 
.... उसी प्रकार वर्तमान घटादि भी ज्ञान के साथ संयोग न होने पर भी ज्ञान से प्रकाशित हो सकते... 
..... हैं, क्योंकि ज्ञान संयोग की अपेक्षा न रखकर ही विषयों को प्रकाशित करने वाला होता है।... 
.. ज्ञानका विषय के साथ सम्बन्ध विषयविषयिधाव ही है, वह वर्तमान अतीतानागत एवं... -- 
... गुणादि के साथ ज्ञान का होता है। अत एवं वे ज्ञान से प्रकाशित होते हैं। यदिज्ञान 
..... का विषय के साथ संयोग होता तो अतीतानागत और गुणादि का प्रकाश न हो सकेगा।.... 
... प्रश्न-झयदि ज्ञान द्रव्य न हो तो शास्त्रों में “वेश्िताइपसवगा” इत्यादि बचनों से यह... रा 
...... कैसे कहा गया है कि ज्ञान स्वमावतः सर्वव्यापक होने की क्षमता रखता है, परन्तु कर्म से... 
..... ओआदूत्त होने के कारण बन्धकाल्न में सवंत्र पहुँच नहीं पाता | उत्तर--शान खमावतः सब... 
...... दार्थोंके साथ विषयविषयिभाव सम्बन्ध रखने की क्षमता रखता है, अत एवं वह स्वंगत...... 
5. कैदी गया है। आत्मा से निकले बिना ही ज्ञान सब के साथ विषयविषयिभाव सम्बन्ध... 

































. द्रब्यत्वप्षे  ज्ञानस्य ' परिणामानिरूपणात्‌ । 
वैयर्थ्यात्च॒ गुणों वा तदू भावान्तरमथापि वा । 
देहदेशोत्थमप्येतत्‌ू सुख दुःख च देहिना।। 

 आत्मनों धीमहिम्नेव भासेते ते तथा तथा ॥ 
अनात्मकशरीरे.. ददच्शेरात्मनोी. गुणों। 
इति चेन्नाशरीस्यासस्मवान्नात्मनो गुणों ॥ 
 सकमकात्त देहस्य गुणों ते आत्मनों शुणात्‌ । 

 ज्ञानाड्भांत इति ग्राज्ेः परिकर््यमिति स्थिति! ॥ 

. क्रमिणस्वेतनस्थानुभाव्यस्वेनेत.... सम्भव: | 

. तयोरिति प्रकाशेनाव्यभिचारोडन्यथा बथा॥ 


कुलाल्ादिगत ज्ञान स्वाश्रय कुलालादि आत्माश्रों से असंयुक्त चक्रादि में भी अमणादि 


_ काय को उत्पन्न करता है । ज्ञान स्वभावतः शुण होने पर भी इतर गुणों से विल्वक्षण होने... 
... के कारण आष्य में द्रव्य कहा गया है, वह द्रव्यत्व औपचारिक है | उससे गुणत्वाभाव सिद्ध नहीं... 
.. होगा। दाह और स्फोद इत्यादि अपने कार्य करने वाले उष्णस्पश्न इत्यादि गुण अपने: ४. 

.. आश्रय अग्नि आदि से सम्बद्ध द्रव्य में ही दाह और स्फोय इत्यादि कार्यों को उसने... 
.. करते हैं। बुद्धि इस प्रकार की नहीं है, क्योंकि वह स्वाश्रय आत्मा से सम्बन्ध न रखने 
.... वाले दूरस्थ पदार्थों में भी प्रकाश इत्यादि अपने काय को करती है। इस प्रकार बुद्धि. 

.. में गुणों की अपेक्षा जो वैल्ञक्षण्य है, वही द्रव्य शब्द से लक्षणा द्वारा कहा जाता है।भावयह ..... 

.. हैक़िभाध्य में बुद्धि को जो द्रव्य कहा गया है, उस बुद्धि को शुणविज्कक्षण कहने में... 

. ही तालय॑ है | प्रन्‍न--तब ती बुद्धि द्रव्य एवं गुण से विलक्षण सिद्ध हुईं। इसका दशविध 

.. अद्रब्यों में किसमें अन्तर्भाव होगा ! उत्तर--जिस प्रकार शक्ति एक अद्रव्य पदाथ मानी... 

.._ जाती है, उसी प्रकार ज्ञान भी एक अद्रव्य मावपदार्थ माना जायेगा। यदि बुद्धि द्रव्य... 

.._ होती तो यह दोष श्राता है कि बुद्धि प्रतिक्षण उत्मन्न एवं नष्ट होने वाली है, इसे किसी... 
..॑. द्रव्य का परिणाम मानना होगा। प्रकृति, काल, शुद्धसत्त, जीव और ईश्वर इन पाँच द्रव्यों 
|... में से किसी का भी परिणाम बुद्धि नहीं हो सकती। ऐसी स्थिति में वह द्रव्य नहीं मानीजा 
.... सकती। किश्ञ, कई विद्वान्‌ बुद्धि को द्रव्य सिद्ध करने के लिये यह तक रखते हैंकि 
|... बुद्धि विषयों से संयुक्त होकर उनको प्रकाशित करती है, अतः बुद्धि को द्रव्य मानना 
|... चाहिये, क्योंकि द्रव्य ही संयोग वाला होता है। विषय प्रकाश के लियेबुद्धि को द्रव्य. | 
... मानना निरथंक है, क्‍योंकि यह पहले ही सिद्ध कर दिया गया है किसंयोग न होनेपर.. 
.. भी बुद्धि को विषयों के साथ विषयविषयिभाव सम्बन्ध होने से विषयों का प्रकाश हो संकता . 
हैं द्वि आत्माश्रित पदार्थ होने से इतर गुणों से विल्कक्षण एक गुण है, अथवा द्रव्य और... 
यही मानना उचित है। सुख और दुःख... 
कि देह के प्रदेशविशेषों में वे उतन्न होते हो रा 
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. इच्छादयो न देहेकदेशवर्तिन . इत्यत। | 

 आत्मनः स्थुगुणा ज्ञानविशेषाश्र प्रकोतिता। ॥ 

जलाधारेननेकेपु भास्करस्थापलाब्धवत्‌ । 

... अणोरप्यात्मनोब्नेकदेहेष्वस्तूपठम्भभमू ॥। 

... थोगिनां. शक्तिवेचित्यादीश्वराजुग्रहेण वा। 

४ बहुदेहा प्रवतृन्त एकदहबदखता | 

...... अन्‍्तरालाग्रहात्‌ तेषं॑ स्वात्मनथ स्वयेच्छया । 
..... सन्निधानोपलब्धिः स्थात्‌ तत्र तब्राहमित्पि॥........ 
.. प्रतिदेहं विविक्तानि मनप्रभृतिकान्यपि |. दा 

इन्द्रियाणीश्वरेच्छाये! प्रवर्तन्ते तु योगिन/क चाह 


...  हैं। देहधरम होने पर मी सुख और दुःख आत्मा के धमभूतज्ञान से रुंखत्व एवं दुःखत्व को 
.... लेकर प्रकाश्चित होते हैं। प्ू--आत्मशूज्य शरीर में सुख और दुःख उद्मन्न नहीं होते हैं, ... 
.. इसलिये उन्हें आत्मा का गुण मानना चाहिये । उत्तर--शरीर रहित आत्मा को सुखदुःख 
नहीं होते हैं। इसलिये वे आत्मा के शुण नहीं हैं, किन्तु शरीर के ही शुण हैं । अत. 
यही मानना चाहिये कि देह का गुण सुख और दुःख आत्मा का गुण उस ज्ञान सेन्‍्ज्ची._ 
रूपी कर्मकारक के विषय में होता है-प्रकाशित होता है। ज्ञान सकमक है, सुख 
और दुःख अः्मक पदाथ हैँ | अत एवं सुख-दुःख ज्ञानविशेष रूप नहीं हो सकते। 
... प्रश्न--यदि सुख-दुःख शल्लिविशेषकूप नहीं होते तो होते समय क्‍यों सदा प्रकाशते 
... रहते हैं! सुख-दुःख होते समय सदा प्रकाशते रहते हैं, इतसे सिद्ध होता है कि वे स्वयं"... 
... प्रकाश ज्ञानविशेष ही हैं। उत्तर-वे ज्ञानविशेष रूप नहीं है, तथापि कम फल अनुभव... 
.. कराने के लिये ही उनको उत्पत्ति होती है। अतः वे जब तक होंगे, तब्र तक कमकर्ता 
..... जीव के अनुभव में उन्हें आते ही रहना चाहिये। तदर्थ ही उनकी उत्पत्ति होती है। 
.... . अत एवं सुख दुःख जब्र जब होते रहते हैं, तब तब उनका प्रकाश होता रहता है। यदि 
.... उनका प्रकाश न हो, तो उनकी उत्पत्ति व्यर्थ हो जायगी, तथा वे भी व्यर्थ हो जायेंगे। 
.. जिस सुख-छुख “हमारे पाद में वेदना हैं, हमारे शिर में सुख है” इस अनुभव के... 
.... झनुसार शरीर के एकदेश में उत्न्न होते हैं। वैसे हो इच्छा और द्वेष इत्यादिके 
... विषय में भी ऐसा अनुभव नहीं होता है कि हमारे पाद में इच्छा है, हमारे शिर में ढेष है... 
.. .... इत्यादि, इसक्षिये मानना पड़ता है कि इच्छा, हं प इत्यादि शरीर के धर्म नहीं हैं, किन्तु... 
.... आत्मा के धर्म हैं, अत एवं वे ज्ञानविशेष हैं। प्रश्न--आपके मतानुसार आत्मा अणु 
..... है, तथा ऐसा व्यापक धममूतज्ञान रूपी द्रव्य भी नहीं जिससे एक काल में... 
.. अने के और मुक्त पुरुषों द्वारा परिण्हीत 
























ज्ञु क्तआनेकदेहान्‌ संगृहाति  स्वेच्छयेः 

सर्वेज्ञ एवं. कामाननी कामरूप्यनुसश् 

प्रदीप: प्रभयेवात्मा ज्ञानेनाखिलमाविशेत्‌ । 
_ इत्यादिव्यवहारश्व. पग्रकाश्यत्वनिबन्धन। ॥ 
अतीतानागता नार्था। ग्रभया भान्ति जातुचित्‌ | 

ते च ज्ञानेन भान्त्यातो न साम्यं सवेथा मतम्‌ ॥ 
स्वरुपेणाणुरात्माई्यं शुणद्वारेण बेंगं: |. 
उस्यव्यवहारोडपि युज्यते प्त्यमात्मनः ॥ 
परमात्मा स्वरुपेणाप्यशेषव्यापकः श्रुते। 
_ सर्वान्त्याम्यनन्तश्व तथाउतः स्वंगो मता॥ी 








. उन उन देहों में योगी एवं मुक्त पुरुषों को शरीर सम्बन्ध को लेकर होने वाली “मं स्थूत हूँ, 
.... मैं छश हूँ” इत्यादि प्रतीति केसे हो सकती है ! किश्न, आत्मशल्य उन देहों में विद्यमान... 
.... इन्द्रियों में प्रवृत्ति भी नहीं हो सकेगी। किश्वयं, उन देहों के विषय में “यह देह योगि- । 
2 | परियह्दत है, यह देद्द मुक्तपरिग्रहीत है? ऐसा व्यवहार कैहे संगत होगा? क्‍योंकि वे 8 
.... शरोर योगी और मुक्त पुरुषों से साक्षात्‌ अ्रिष्ठित नहीं है, घमभूत ज्ञान के द्वारा भी | 
... अधिष्ठित नहीं है, ऐसी स्थिति में परिग्रह शब्दायथ ही वहाँ संगत नहीं होता है | उत्तर-- 

_ जिस प्रडार अनेक जल्लाशयों में सूथ की उपलब्धि होती है, उसी प्रकार अनेक देहों में 

. आत्मा की उप्लब्धि हो सकती है। इसमें कोई विरोध नहीं। योगियों के शक्ति वचित्य 

से अथवा ईश्वर के अनुग्रह से बहु देहों में उसी प्रकार प्रवृत्ति उत्मन्न हो सकती है, 

.. जिस प्रकार एक शरीर में प्रव्गति होती है। उन शरोीरों में आत्मा के असन्निधान का 
.... ज्ञान नहीं दोता है, अत एवं आत्मा के उन शरीरों में “मैं स्थूत्र हूँ, में क्श हूँ” इस 
.... प्रकार सन्नियान की अतीति होती है, तथा उन देहों में आत्ना के असन्निधान का ज्ञान 
होने पर भी स्वेच्छासे “उन उन देहों में--मैं हूँ” इस प्रकार सत्रिधान की प्रतीति होती 
.... है| “यह शरीर मेरा है? इस प्रकार का इच्छाविप्यत्व ही परिग्रह कदृत्लाता है। योगी के... 
.. प्रत्येक देह में अलग अलग रहने वाले मन इत्यादि इन्द्रिय ईश्वरेच्छा इत्यादि कारणों 
.. से प्रदत्त होते हैं। इस प्रकार मुक्त पुरुष भी स्वेच्छा से अनेक शरीरों का ग्रहण करता 
..... है, तथा सबज्ञ एवं सवंबिध भोग्य पदार्थों का अनुभव लेता हुआ ययथैच्छु रूपों का... 
... ग्रहण कर ज्षोकों में स्वेच्छा से जहाँ तहाँ संचार करता रहता है। जिस प्रकार प्रदीप ह 







रने के लिये वहाँ पहुँचकर उनसे संयुक्त होता है | प्रभा 
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हैः हम .. ज्यायसिद्धा्जनम्‌ ..._.... [ बुडिपरिच्छैंद: 


. अक्ञृव्यापृत्यमावेन सुषुप्ता. नाथभासनम्‌ | 
... पियो घीमात्रमात्मा च तदा स्वर प्रकाशते॥ 
.. अस्वाप्स सुखमेतावत्कालमित्युत्यितः पुमान्‌ | 
परामृशुस्तदाउप्यात्ममासन॑ विविनक्ति हि।॥ 

. - मामन्य व न जानामीत्येवमादिनिषेधगीः । 
.. मानुष्यादिविशिष्टत्मपरागथकगोचरा की 

_ अहंशब्दानुविद्धा धीः सुपुप्ती नास्ति तत्र तु । 

.... ग्रत्यगथस्वरूप॑ तु भात्यथांग्राहिधीगुणम्‌ ॥ 

इत्यस्यथानन्तरमहमथत्वमात्मनः प्रतिपाथ,  ज्ञानस्यानुमेयत्वपत्त च 


मर .ढ के साथ ज्ञान का सब तरह का साम्य बतलाने में उन बचनों का तात्पय नहीं है, क्योंकि 
हा, . प्रमा और ज्ञान में महान्‌ अन्तर है; प्रभा अतीत एवं अनागत पदार्थों को प्रकाशित . > 03 
.... नहीं कर सकती, परन्तु ज्ञान अतीत एवं अनागत पदार्थों को भी प्रकाशित करता हैं। यह... 
.. जीवात्मा अगुस्वरुूप है, तथापि ज्ञान के द्वारा सब को प्रकाशित करने से इस दृषड्डि.... 
से सबंगत भी कहा जाता है। यह दोनों भी व्यवहार इस मावसे नीवात्मा में संगत... 
होते हैं। श्रति प्रमाण से सिद्ध होता है कि परमात्मा स्वरूपसे एवं धमंभूतज्ञान से... 











_...  सर्वव्यापक है, तथा सर्वान्तर्यामी एवं अनन्त है। अत एंव परमात्मा सर्वंगत माना 





















... जाता है। प्रसन-यदि आत्मा का गुण बनने वाला ज्ञान नित्य एवं स्यंप्रकाश है... 
| क्‍ ... तो-सुप्ति में भी विषयों का भान होना चाहिये। यदि सुषुप्ति में विषयों का मान हो तो... 
" ः हि वह सुषु्त ही नहीं रहेगी । सुधु्त में विषयों के प्रति इन्द्रियव्यापार नहीं ह!ता है । अतः . ५0 
मा द सुत्रुति मे ज्ञान के द्वारा विषयों का भान नहीं होता है। उस समय ज्ञान से केवल ज्ञान... ० 
.... ओर आत्मा स्वय॑ प्रकाशते रहते हैं। सोकर उठा हुआ पुरुष यह परामश करता है कि 
न | कम तक मेँ संख से नींद लिया । इस परामश से यह सिद्ध होता है का सधुप्ति में आध्या पक 
.... _ ज्ञान से प्रकाशता था । सुपुप्ति में होने वाला यह आत्ममान केवल्ल आत्मस्वरूप का भान-.._ 
भार नहीं है क्योंकि स्वरूपभान अपने आपको प्रकाशित कर सकता है प्र्यक्वादि विशिष्ट । 
..... रूप में वह आत्मस्वहूप को प्रकाशित करने में सामथ्य नहीं रखता है | सषुत्ति काल्य में... 
.. अ्त्कक्‍्त्वादि विशिष्ट रूप से आत्मा के विषय में होने वाल्ला भान घमभूतज्ञांन से ही हो 


हु 


ने एवं दूसरे को नहीं जानता था” इस प्रकार .. 





के  इत्युपसहतम | क्‍ गे 
..... पदार्थ को भी नहीं जानता था। इस प्रकार बाह्य पदार्थ एवं बाह्यवेष विशिष्द स्वस्वरूप के... 
.. भान का निषेध में तात्यय है। आत्मस्वरूप भर के विषय में होने वाले मान का निषेध... 
.. में तात्पय नहीं है। यद्यपि सघुति में 'अहमहम” ऐसे 'अहं शब्द को लेकर आत्म-प्रतति 
.. नहीं होती, -किन्तु विषयों का ग्रहण न, करने वाल्ते ज्ञानर्पी गुण से युक्त अप््मस्वरूप 
. भाव प्रकाशता है | इन सब अर्थों का वर्णन कर आगे प्रज्ञापरित्राणकार ने आत्मा कौ... 
. अहमथ सिद्ध किया, ज्ञान के अनुमेयत्व पक्ष का खण्डन किया। आगे सुख दुःख का... 
.. प्रस्ताव करके यह कहां है कि कम करने वाले जीवात्मा को कमंफल स्वरूपप्रतिकूल 
.... दुःख एवं अनुकूल संख अवश्य भासते हैं। अत एवं वे अवध्य प्रकाश से युक्त रहते हैं. ल्‍ "ः 
.. कभी बिना प्रकाश के नहीं होते। यदि वे कभी बिना प्रकाश के रहते हैं, तो उनका- 
.. सद्भाव व्यर्थ हो जायगा, क्योंकि भोंग के ही लिये सख एवं दुशः्ख की उत्पत्ति होती है। 
.. यदि सुख-दुःख न भासे, तो उनका भोग भी न हो सकेगा । इच्छा, ढेष और प्रयत्न इलादि.. 
.. शब्दों से ज्ञान ही अभिहित होता है, क्योंकि विभिन्नाथ विषयक ज्ञानविशेष ही इच्छा, द्वेष. |. 
... एवं प्रयत्न इत्यादि है। इच्छा, देष और प्रयत्न देह के एक देश में विद्यमान रूप में... 
.. प्रतीत नहीं होते हैं, जिस प्रकोर सुख एवं दुःख देह के एक देश में विद्यमान वस्तु के... 
.. रूप में प्रतीत होते हैं। जिस प्रकार “मेरे पाद में वेदना है, शिर में सुख है” इत्यादि... | 
.. रूप से सुख-दुःख देहैकदेशवर्ती प्रतीत होते हैं, अत एव वे देह के धर्म हैं, उसी प्रकार. | 
करा ऐं. नहीं होता कि हमारे पाद में इच्छा है, शिर में हेंघहै...|, 
हक डरा, ढेष और प्रयत्न इत्यादि आत्मा के घमम हैं, 
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निरस्य, पुनरपि सुखदुःखे प्रयुज्य-- कप 
. प्रतिकूलालुकूले तु दुःखमन्यञ्च कर्मिणः। 
भोक्तर्मातोनयोस्तेन. ग्रकाशाव्यभिचारिता ॥ 
प्रकाशव्यभिचारे हि. तत्सत्तेव ब्रथा सवेत्‌। 
गरोगार्थ तु तदत्पत्तिभोंगो न स्यादमासने ॥ 
 इंच्छाइपप्रयत्नादिशब्देैधीरभिघीयते....|]।.. 
.. अथमेदानुविद्वास्त धीविशेषाः प्रकी्तिता)॥ 
कक कर देहेकदेशेषु - प्रकाशन्ते सुखादिवत।... 
: .किन्त्वात्मस्था न हीच्छा मे पाद इत्यस्ति घीनणामू ॥ 
पादे दुःख॑ हस्तयोम सुखमित्यादिकाउस्ति धी। | . 
धीमेदास्तत इच्छाबाः सुखदु!खे तनोगुंणों ॥ 





















कर 0 0८७ न्यायसिद्धास्जनूमू / ......  - | शुडिपरिच्छेदः . 


पाणियादादिदेहैकदे शवर्तितयोपलम्भेन.. सुखदुःखयोदेहेक्घमल्वम , 
स्तु तथाउनुपलम्मेन ज्ञानविशेषत्योपपत्ति।, ज्ञानस्य स्वाश्रया 
.. दुम्यत्रावतंमानलम्‌ , संयोगमनपेद्य विषयविषयिभावेन प्रकाशकत्वम्‌ । 
.. अद्व्यलमित्याद्र्था भाष्यादिविरुद्धा/ परतन्थदन्तिदन्तादन्तितन्द्रालुतया 
.... परियद्दीताः | न्‍्यायसदशुन तु तेरेश सखदुःखयोरात्मधर्मत्व॑ चोक्तप् 
... हि--भाष्ये मनुष्यादिपिण्डविशिष्टस्यात्मम!ः सखितवचन न विशेषण- 
। भूतशरीरस्यापि, आत्ममात्रस्थेच सुखाभ्रयल्ात्‌ | किन्तु शरीरे वर्तेमानस्थें- 
....._ वात्मनों वेषयिकसुखांदिमलमिति तद्रिशिष्टात्मनस्तदनच्चमयमात्मा सुखी. जे 


. स्पनेनापि पतीयते/ इत्यथ। |. 












|. अत एव ज्ञानविशेष हैं। “पाद में दुःख है, हाथ में सुख है”! इत्यादि रूप से मनुष्यों को 
...... अनुभव होता है। इससे सिद्ध होता है कि इच्छा इत्यादि आत्मा के घमम हैं, तथा ज्ञान 
....ै. विशेष हैं | सुख-ढुःख शरीर के गुण हैं, आत्मा के नहीं। यह कह कर उस ग्रन्थ से इस 
...... विचार का उपसंहर किया गया है।._ द कप 

..... “पणिपाद! इत्यादि। इस प्रज्ञापरित्राण में ये जो पाँच अर्थ बणणित हैं कि ( १ ) 

पाणि और पाद इत्यादि देहैकदेशों में अनुभूत होने से सुख और दुःख देह के ही घम हैं। 

२) इस प्रकार देह के एकदेश में अनुभूत न होने से इच्छा इत्यादि ज्ञानविशेष 
६ होते हैं। ( ३ ) ज्ञान उस देश में पहुँच कर विषय को प्रकाशित नहीं करता है, जिस 
देश में आत्मा पहुँचा नहीं है। (४) शान विषयों थ संयंग रखे बिना ही 
._... विषयविषयिभाव सम्बन्ध से पदार्थों का प्रकाशक होता है।(५) ज्ञान अद्रव्य है 
|... येयाँच अथ श्रीमाष्या: अन्थों से विदद्ध है। श्रीमाष्यादि ग्रन्थों में ये अथ वर्णित हैं 
/.... कि सुख-दुःख, इच्छा, द्वंष इत्यादि ज्ञानविकासविशेय हैं, ये आत्मा के धर्म हैं। जिस 
.।. प्रकार प्रभा वहाँ तक पहुँचती है, जहाँ तक दीप नहीं पहुँचा है, उसी प्रकार ज्ञान भी 
वहाँ तक पहँँचता है, जहाँ तक आत्मा नहीं पहुँचा है। ज्ञान विषयों से संयुक्त होकर ही 
मा उनका प्रकाशक होता है, तथा ज्ञान द्वव्य है। ऐसी स्थिति में प्रज्ञापरित्र कार श्रीभाष्या। 
.... वियद्ध इन अर्थों को जो स्वीकार किया है उसका कारण यही प्रतीत होता है कि पर- 
.. सिद्ान्ती रूपी हाथियों के दन्तादन्ति युद्ध करने में उनका आल्स्य है, अत एवं उन्होंने... पा ः 
... पंरांदियों के सिद्धान्तों को स्वीकार किया है। जो युद्ध परस्पर दाँतों से किया जाता है 
.... बह दल्तादन्ति कहल्लाता है। यहाँ उ के रूप में शाह्याथ को लेना अभिमत है। 
हा कं अत एउ उन्होंने न्यायसुदशत में ः 



























धर्म हैं, क्‍योंकि केवल्न अ 


ः . 
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2 ( अदृश्स्येदबरप्रीतिको पात्म कत्व निरूपणम्‌ ) 

. एक्मरशमपीश्वसप्रीतिकोपात्मकमेव । तहिषयत्वप्रतिनियमादेव च॑ 
छेत्रत्ञानां कमफ़्लनियमोपपत्ति। शाखगम्यत्वाच्वास्य तथात्वमवसीयते 
तथा च द्रमिडाचायमाष्यम्‌ू--“फलसबिभन्त्सया हि कमेमिरात्मान 


पिप्रीषन्ति” इत्यादि । भाष्यमपि-- “शास्तरेकसमधिगम्ये एवं! .. 
त्याद ।. खजकारैरेवैतदिशद्सुपपादितमू--फलमत . उपपत्ते/ 


इत्यादिभिः । यत्त शरीरादिक भोक्तविशेषशुणग्रे रितभूतपूवक तड्गोग- 


रहता है, तभी उसको वैषयक सुखादि प्राप्त होते हैं। शरीर विशिष्ट आत्मा का सुखित्त 
“यह आत्मा सखी है” इस प्रतीति से सिद्ध होता है। इससे सिद्ध होता है कि सुखादि. 
का आत्मघमंत्व ही उन्हें अभिमत है। यह सिद्धान्त श्रीमाष्यादि के अनुकूल है। ऐसी 
स्थिति में प्रज्ञापरित्राण में उन्होंने श्रीमाष्य विरुद्ध अर्थों का जो प्रतिपादन किया है, उसका... 
... कारण परवादियों से शास्त्राथ करके उनके मत का खण्डन कर अपने सिद्धान्त की स्थापना... 
.. में आल्स्य ही है। इस आत्ृस्य के कारण ही उन्होंने परवादियों के सिडान्तों को... 


कार किया है | 
( अदृष्ट ईश्वर की प्रीति एवं कोप है--इस अथ का निरूपण ) 


का एवमहष्टमप! इत्यादि । जिस प्रकार इच्छा और प्रयत्न इत्यादि ज्ञानविशेष हैं, उसी प्रकार । 

के 2 बे पुण्य-पाप कर्मा से उत्पन्न होने वाले धर्माधम नामक अद्ृष्ट भी जञानविशेष हद हैं | उुण्य | 2 
... क्रम करने पर कर्ता जीव के प्रति जो ईश्वर प्रसन्न होते हैं, उनकी प्रीति ही कमंजन्य घमे.... 
.... नामक अद्दृष्ठ है, तथा पाप कर्म के करने पर कर्ता के प्रति जो ईश्वर कुपित होते हैं, उनका... 

.._ क्ौप ही पापजन्य अधर्म नामक अदृष्ट है। ये पधर्माधर्म प्रत्यक्षादि प्रमाणों से विदित नहीं 
हो सकते, एक मात्र शासत्र से ही विदित होते हैं | अत एव इन्हें अदृष्ठ कहा जाता है। इन... 
.. श्रीति और कोपों के द्वारा ही कर्ता को इष्टानिष्ट पत्र प्राप्त होते हैं | प्रश्न-यदि अद्ृष्ट ईश्वर 
को प्रीति एवं कोप हो है, तब तो कमंकर्ता जीव कमजन्य अद्ृष्ठ का आश्रय नहीं होंगे, | 
.._ ऐसी स्थिति में कम-फल की व्यवस्था कैसे हो सकेगी १ उत्तर--पुण्य कम करने वाले के प्रति... 
.... ही ईश्वर प्रसन्न होकर अनुग्रह संकल्प से उन्हें दृष्ट फल भ्रुगाते हैं, तथा पाप कम करने... 
रह वाल्ले के प्रति ईश्वर रुष्ट होकर निग्नह संकल्प से उन्हें अनिष्ट फल भुगाते हैं, इस ये पा 
... प्रकार कम-फल की व्यवस्था सम्पन्न होती है। अद्ृष्ट एक मात्र शास्त्र से ही विदित होने वाह्या..... 
पदार्थ है। शात्र से ही अदृष्ट-ईश्वर प्रीति कोपात्मक एवं कम-फत्न की व्यवस्था सिद्ध होती है।... 
। ..._ अत एव द्रमिडाचाय ने भाष्य में यह कहा है कि जीव दृष्टफल प्राप्त करने की इच्छा से... | 








शरफमपांपारंडलफफओे धंधे पम८सत करके कप पकिशहरपरपकप 








आओ । ; .. ल्यायसिद्धाव्यममू.....[ बुढिपरिच्छेद 


.. साधनस्वात स्रगादिवदिति सिद्ध ज्ञानायलुपपत्तोः परिशेषाज्जीवसमवेता- 
.. दृष्टसिद्धिरिति वशेषिकादिभिः स्वीक्रियते, तदसत्‌, अस्मदुक्तास्ष्टादेव 
.... नियमोपपत्तौ विपक्षे वाधकामावात्‌ । न चान्यत्र भोगप्रसन्ञ:: नियामकस्ये 
.. च्छादेर्यक्षत्वात्‌ । एवं च सत्यम्नीन्द्रादिदेवताग्रीत्यादेरपि श्रतिसिद्ध 
... ल्वेनाच्शतया स्त्रीकारे न दोष।। तेषासपि फलदातृत्वमीश्वराधीनम 
हे सर स्वत साधारणमी शवस्रीत्यात्मकम दृष्टभ । तथा च स्वयमेवाह--“अहं हि 





..... सकता है। यहाँ पर नेयायिक इत्यादि वादी अद्ृष्ट को जीव का गुण सिद्ध करने के लिये इस 
.... अनुमान को उपस्थित करते हैं कि शरीर इत्यादि पदाथ भोक्ता के विशेष गुण से प्रेरित 
... अपञ्नयूतों से उल्न्‍्न हैं, क्‍योंकि वे भोक्ता के भोग के साधन हैं, जिस प्रकार किसी पुरुष के... 
.... अपने मोग के लिये निर्मित होने वाले माला इत्यादि पदार्थ उसके भोग के साधन होते है 
.... तथा उस भोक्ता पुरुष में विद्यमान ज्ञान, इच्छा और प्रयत्न इन विशेष गुणों से प्रेरित 
.... पुष्यादि मौतिक पदार्थों से उसनन होते हैं, उसी प्रकार शरीर इत्यादि भोक्ता के भोग के 
... साधन हैं, अतः ये भी उस भोक्ता के विशेष गुण से प्रेरित पंचभूतों से उत्पन्न है। 









..... इन यद्मम्तों को प्रेरित करने वाला वह विशेष गुण कौन सा है! जो भोक्ता जीव में विद्यमान... क्‍ 








... हो! वह गुण ज्ञान और इच्छादि नहीं है, क्योंकि शरीरोलति के पूर्व भोक्ता जीव में ज्ञान... 
और इच्छादि का अमाव है। भोक्ता जीव में विद्यमान वह गुण अदृष्ट ही है, उससे 


् ब प्तों द्वारा 'शरीर आदि की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार इस अनुमान से मोक्ता... 






ः | में विद्यमान अह््ट नामक विशेष गुण सिद्ध होता है। यह वैशेषिक इत्यादि वादियों हा 
...._ का मत है, यह मत समीचीन नहीं है, क्योंकि हमारे सिद्धान्त के अनुसार ईश्वर के प्रीति 


.... क्रोप रूप अदृष्ट से शरीर इत्यादि कर्म फत्नों की व्यवस्था समन्न होती है। मोक्ता जीवों. 











.... आनुमान में वर्णित साध्य को न मानने में कोई बाधक तक नहीं है। अतः उस अनुमान से 
... जीवन्ष्ठि अहृष्ट सिद्ध नहीं हो सकता। प्रश्न--यदि ईश्वर रूपी दूसरे आत्मा में 
विद्यमान प्रीति और कोप ही अद्ृष्ट हो तो दूसरे जीवों को मी वैसा भोग क्यों न मोगना 
' उत्तर - ईश्वर उन उन कम करने वाले जीवों को ही उन उन फलों को भुगाने 
लिये इच्छा करते हैं, दूसरों को वैसा भगाने के लिये इच्छा नहीं करते। ईश्वरेच्छा 











... में अहष्ट नामक विशेष गुण न हों, इसमें कोई हानि नहीं है। अतः उपयुक्त... 


--जो कर्मों से उत्पन्न होता है -नियामक है। वह अतिप्रसक्त नहीं होता... 
पक हो सकता है, दूसरों को कर्माल्ल भोगने का प्रसक्ष नहीं. 

ृष्ट इंदवर प्रीति-कोप ही हैं, तो उन उन कर्मों दाग 

अदृष्ट क्यों न हो! उत्तर-अग्नि और इन्द्र इत्यादि... 











. परश्ञमा | - 5  ृौइौ-चभाधोनुवादसदितम्‌ - ४ प- चेक 


सवयज्ञानां भोक्ता व ग्रशुरेव च इति। इंश्वरज्ञानस्य कोपायात्मक॒त्व॑ 


.. विविधकर्मोग्राधिकम्‌ | न चैष दोष); स्वाज्ञापरिपालनासुरूपणुणलात । 


एवं सोशील्यवात्सस्यसोहादंप्रश्नृतयो5पि बुद्धिविशेषाः 
...._( र्यादिस्थायिसावानां बुद्धिपरिणासत्वनिरूपणम्‌ ) 


भरतादिपठिताइच रत्यादयः स्थायिभावास्तत्परिणामरूपा: । संचारि 

. भावेषु व निवदादयः स्वावमाननादिरुपबुद्धिविशेषा एवं। ग्लान्यादयस्तु 
'श्रीरावस्थाविशेषाः । स्वप्नशब्दस्यापि स्वप्नदशनाभिग्रायत्वे बुद्धिविशेष- 
त्व॑ व्यक्तम्‌ | सुपृप्त्यमिग्रायत्वेज्प्यमूच्छितस्थ जीवतः समस्तज्ञान- 


विषय 





प्रभुरेव च | अर्थ- मैं ही सब यज्ञों का भोक्ता हूँ, अर्थात्‌ सब यज्ों से आधारित होने... 
का वाला हूँ, तथा मैं ही सब॑ यज्ञों का प्रभु हूँ, अर्थात्‌ फलदाता हूँ। ईबवर का धर्मबूतशान...... 
.. जो कोप इत्यादि रूपों को धारण करता है, उसमें नियामक विविध कम ही हैं। विविध करम- हे द ५ 
|... रूप उपाधियों के अनुसार ही ईश्वर का ज्ञान कोपादि रूप को धारण करता है। कर्मानुसार 
कक... कोप एवं प्रीति को प्रा होना ईश्वर का दोष नहीं हो सकता, क्योंकि यह प्रीति एवं... 
'... कोप ईश्वर की आज्ञा के परिपालन का अनुरूप गुण है। महान्‌ होते हुए भगवाचू...... 
|... मन्द जीवों के साथ हिलमिल्न कर रहने के लिये जो अनुकूल बुद्धि रखते हैं, वही 

.. सौशील्य कहलाती है। आश्रितों के दोषों पर ध्यान न देकर उन्हें अपनाने की अनुकूत्न...... 
.... बुद्धिविशेष ही वात्सल्य है। सबके प्रति अनुकूल बुद्धि रखना ही सोहाद है। इस प्रकार. 
.._ सोशील्यादि गुण भी जानविशेष ही सिद्ध होते हैं | बा पे 


( रति इत्यादि स्थायिभाव बुद्धि का परिणाम दूँ-- इस अर्थ का निरूपण ) 


का भरतादि! इत्यादि। भरत नाथ्यशासत्र एवं अत्ह्लार शास््र में रस रूप में परिणत रा 
|... होने वाले जो रति इत्यादि स्थायिभाव वर्णित हैं, वे मी बुद्धि के परिणाम विशेष ही हैं।.... 
|... संचारिमावों में निवेद इत्यादि भी बुद्धिविशेष ही हैं। अपना अवमान समझना निवेद है।... 
|... ख्ानि इत्यादि शरीर इत्यादि के अवस्थाविशेष हैं। स्वप्नशब्द कादो अथंहै-(१) 
.... असिद्ध स्वप्न और ( २) सुषुत्ति। यदि सप्नशब्द का प्रसिद्ध स्वप्तदशन को अर्थ मानकर. 
.... प्रयोग किया जाय, तो वह स्वप्नद्शन ज्ञानविशेषरूप होने से स्वप्नशब्द ज्ञानविशेषका 
. वांचक होता है। यदि सुषुस्ति के अमिप्राय से स्वप्नशब्द का प्रयोग हो तो उस शब्दका 

के: मुर्च्छा डकर जीवि ते रहने वाले जीव को जो सम्पूर्ण शञान- | 

उस [ का वाचक है स्वप्नशब्द | इसी प्रक कार. 


प्रसररहितावस्थाविषयत्वम्त | एवं जाव्यादिष्वपि चिन्त्यम | निद्रा तहिं... 
_ कस्यावस्था ? चिन्तालस्यक्रमादिमि: सम्मीलतों मनसों ज्ञानस्येव वा। 








जज... रा .... ब्यायसिद्धाब्जनम्‌ | बुद्धिपरिच्छेंद। 
.._ सैव च॒ सुषुप्त्यादिकारणम्‌ । कथ्थ॑ तहिं “अभावप्रत्ययालम्बना इत्तिनिद्रा” 
... इति पारमर्ष सत्रप््‌ ! इत्थमू, समाधिमधिगच्छतो बृच्यन्तरवन्निरोद्ध 
व्यत्वाभिप्रायम, निरोधपरत्वात्‌ प्रकरणस्थेत्ययमर्थ आत्मसिद्धावुक्तः 
.... बुद्ृश्वनिरविषयलनिराश्रयव॒नि्ेमकत्वादिगोचरा दुरूहा। शूल्यवाद- 
..... वदुपलस्भविरोधादिभिदृषणीयाः | असत्ख्यात्यात्मख्यात्यनिवचनीयख्यात्या- 
..... दयश्च न्यायपरिशद्धावस्मामिदंषिताः । तथा प्रमाण्रमेयादिक 
| । ल्‍ रोपयिकमखिलमपि तत्रैव प्रपश्चितमिति नेह प्रस्तूयते । वशेषिक- 
... शैलीमलुसृत्य यथावस्थितपदाथस्वरुप छात्र विशोष्यत इति | 
...... उत्तर--चिन्ता, आल्वषस्य और परिश्रम इत्यादि के कारण निर्व्यापार होने वाले मन का 
....._ अवस्थाविशेष निद्रा है, अथवा धमम॑भूतशान की अत्यन्त संकुचित अवस्था ही निद्रा है। वही 


.. निद्रा सषुतति इत्यादि का कारण है। प्रश्न- ऐसी स्थिति में निद्रा इत्तिवशेष सिद्ध नहीं होती _ 
... है, तब “अभावतप्रत्ययालमम्बना दृत्तिनिंद्रा” यह परमर्षि श्रीपतञ्जलि का सूत्र केसे संगत 



























क्‍ पा होगा ! क्योंकि इससे तो निद्रा बृत्ति सिद्ध होती है ! उत्तर-यद्यपि निद्रा दृत्ति नहीं है, हे 
.. तथापि समाधि पाने वाले साधक को अन्यान्य दत्तियों के समान निद्रा का भी निरोध 











' चाहिये। इस निरोघ के प्रतिपादन में ही उस प्रकरण का तात्पय है, निद्रा को 


दिया गया है। यह अथ आत्मसिद्धि में वर्णित है। बुद्धि को निर्विषय, 





|... एवं तका॑मास प्रस्तुत किये जाते हैं, जिस प्रकार अनुभव विरोध इत्यादि 





... और तर्कामासों का भी अनुभवविरोध इत्यादि दोष देकर खण्डन करना चाहिये 
. अ्रम के विषय में विभिन्न वादियों द्वारा विभिन्न ख्याति कही जाती हैं, माध्यमिक बौद्ध 
ति अर्थात्‌ सवंया श्रविद्यमान पदाथ का भान श्रम में मानते हैं; योगाचार 








सिद्ध करने में उस प्रकरण का तालय॑ नहीं हैं। निद्रा का निरोध करना ही 
यै--इस अथ का प्रतिपादन करने के लिये निद्रा को बृत्ति का रू 


.... निराभ्रय एवं निर्धमक सिद्ध करने के लिये परवादियों द्वारा जो अनुमानाभास 


.. दोषों से शूज़्यवाद का खण्डन किया जाता है, उसी प्रकार इन अनुमानामास 


पंशंमा |]. . आषानुवादसदितम.............| ४४७ 


_ माहाभाग्यवशुवदीकृतय तिक्षोणीशवाणीशता क्‍ 
भूयाद्रोगसमेघकश्रतिशिरःप्रासादमासेदुषी | 

_नित्यानन्दविभूतिसन्रिधिसदासामोददामोदर- 
स्वैरालिड्रनदौलललित्वललितोन्मेषा मनीषा मम 


इति कविताकिकसिहस्य सर्वतसन्त्रस्वतन्त्रस्य श्रीमद्वेड्भूटनाथस्य 
.. वेदान्ताचार्यस्थ इृतियु न्‍्यायतिद्वाज्ञने... 
बुद्धिपरिच्छेद: प्॑नम: 


सम्पूर्ण: ॥ 
(.><चरख््बा2 


_ भाहाभाग्य! इत्यादि | मेरी बुद्धि ने भाग्यविशेष से यतिराज के वाणीशत को. 
... वश में कर लिया है, तथा मेरी बुद्धि मगवदनुमवरूपी भोग को बढ़ाने वाले वेदान्तरूपी | 
... ग्रासाद में पहुँच गई है। यह मेरी बुद्धि नित्यानन्दयुक्त त्रिपादविभूति में विराजमान... 
. नित्यानन्दमय श्रीभमगवान्‌ के दिव्य विग्रह् के ख्वेच्छालिज्ञन के औत्सुक्य से नवनव...... 
... उतन्न होने वाले लल्लित स्फुणों से सम्पन्न हो। यहाँ समासोक्ति अलझ्लार के अनुसार... 
... पति को अपने अधीन रखने वाली राजमहिषी का इृत्तान्त इस प्रकार सूचितहोता है... 
..._ कि कोई राजमहिषी महामांग्य से राजा एवं वाणीशत अर्थात्‌ वाझ्यय को वश में कर. 
 जखी है, तथा दिव्य भोगवर्धक प्रासाद में पहुँची हुई है, नित्येखय से सदा सानन्द रहती... | 
.. है, तथा महाराज का दृढ़ आलिज्ञन करने के लिये उत्सुक रहती है । 2) रे 





इस प्रकार कवितार्किक्सिह स्वेलन्त्रस्वतस्त्र श्रीमद्रेडटनाथ 
वेदान्ताचाय. को कृति न्यायसिद्धाक्षन का 
बुड्िपरिच्छेद सम्पूर्ण हुआ ॥ क्‍ 


सपसरपडतकडतनपल ५ उस रहजततथा ८ पक दर अल ए का उतर सरल प सकशश सर 5 कर 
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5654 प्रिच्छेद द 
( अद्व्यलन्षणविभागनिरूपणप्‌ ) 
अथाद्रव्यम् | संयोगरहितमद्रव्यम्ू । तत्र च त्रिगुणे सदशावसद्श- 
० ०  रुपोज्वस्थासस्तान), कालेजपे च्णलवनिमेषत्वादिपराध्धपर्यन्तः, बुद्ध 
... प्रत्य्षानुमेतित्वश्रौतत्वा दिखुपा; शुद्धसच्चेडपि केचित्‌ त्रिगुणसमा इत्यनच्तः 
४ 5.5 प्रकारो यथाग्रमाणमनुसन्धेयः | एव्दपेक्षया व वरद॒विष्णुमिश्रदक्तमु | 
..._ “शणाशनन्ता/ इति। तेपां चानन्तवैषम्यस्य विविच्य निर्द:इमशक्‍्य 
.... तवाच्छक्यांशस्प च द्र॒व्यनिरूपणेनेव निरुपितप्रायत्वात्‌ तथा5तिरिक्त 
... निरूपणस्थ च लोकव्यवहारास्ट्राद्यपयोगामावादन्यानि स्उटपाराण- 
......  नीयान्यद्रव्याणि निरुप्यन्ते | तानि सच्वरजस्तमांसि, शब्दादवः, उदश्धा 

















... संस्कारसंख्यापरिमाणपृथक्सवविभागपरल्वापरत्वकर्मसामाम्यसाच्श्यविशेषसम- 


..._( अब्ब्यों का लक्षण एवं विभाग का निरूपण ) 


.... पदार्थ संयोग से रहित हो, अर्थात्‌ जिसमें किसी दूसरे का संयोग नहीं ह!ता, तथा जो 
5 ९ दूसरे रे में संयुक्त नहीं होता, १६ अद्वव्य है। यह अद्रव्य का लक्षण है! इस प्रकार के: 
“>> «अदब्ध अनन्त हैं। प्रकृति भे प्रत्नयकात्ञ में प्रतिक्षण सहश अवस्थीं की सब्तति हीती | 
... रहती है, तथा यृष्टिकाल में विसदश अवस्थाओं का रन्‍्तान होता रहता है; काल्न में... 
.. क्षणत्व, लवत्व और निमेषत्व से लेकर पराधपर्यन्त अवस्थायें होती हैं। बुद्धि में गलनश्नल गे 


..... संयोग, शक्तिरिति दशैव । एवंविधेष्वेवाद्रव्येष. गुरुखद्रवत्वस्नेह- 


अथाद्रव्यमः इत्यादि। अब आगे अद्रब्य का निरूषण किया जाता है। जो 


... अनुमितित्व और शाब्दत्व इत्यादि अवस्थायें होती रहती हैं, तथा शुद्दसत्व में मी | क्‍ 


.. ग्रझति के समान अवस्था होती रहती हैं । ये सभी अबस्थायें अद्रव्य हैं। इस प्रकार 













..... परिगणन करने योग्य प्रसि कद, 





.....  अद्वब्य अनन्त प्रकार का होता है। किस किस में कौन कोन अवस्थारूपी अद्रव्य होता 
.. है, यह अर्थ उन उन प्रमाणों के अनुसार जानने योग्य है। इन अवस्थारूपी बढ्रब्यों.... 
.... की अनन्तता में ध्यान रखकर ही श्रीवरदबिष्णुमिश्र ने यह कहा है कि गुण अनन्त... 
अवस्थारूप अद्वव्य अन॑न्त है उनमें परस्पर में भेद भी अनन्त है उनका... 
(ना अशक्य है। जिन भेदों का निर्देश हो सकता है, द्धव्य- 
प्रायः हो चुका है। उससे अधिक निहूपण 
; है। अंतः उनका निरूपण न करके स्कुट... 
रूपण किया जाता है। वे अब्ब्य सच, 






|... घष्टः ] ..  आषोनुबादस्सदतम  - . 7 ० 7 - भष 


वायाभाववैशिष्य्यादीनां यथासम्पवमन्तर्भावः । एप्वपि केपाशिदनन्त- 
भावः सयूथ्यसम्मतस्तत्र तत्र वक्ष्यते | सयुध्याज्ञीकृते! कैश्वित्‌ सहेकल्या- 


 दयस्तच्वमुक्ताकलापेड्रव्यभेदा अस्माभिरुक्ता: | 
( सक्यरजस्तमप्तासद्रव्यत्व निरूपणम ) 


. तत्र ग्रकाशसुखलाघवादिनिदानमतीन्द्रिय शक्त्यविरिक्तमद्रव्यं 


सत्वम्‌ | तद द्िधा--शुद्धमशुद्ध चेति | रजस्तमःशून्यद्रव्यवृत्ति सत्त शुद्ध 
सक्यम्‌ | तन्नित्यविभूतो । रजस्तमस्सहवृत्ति सत्वमशुद्धसचम्‌ । तत्‌ त्रिगुणे | 


... सच्चलक्षण एवं लोभग्रवृत््यादिनिदानं प्रमादमोह्ादिनिदानमिति विशेषण- क्‍ 


विनिमयेन 7जस्तमसोलक्षणे त्रीण्यप्येतानि यावत्मकृतिव्याप्ता 
_स्यनित्यानि नित्यसन्तानानि | तानि पग्रलयद्शायामत्यन्तसमानि, सृध्य्यादो 


. रज, तम, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध, संयोग और शक्ति ऐसे दस ही हैं। इन अद्रब्यों . 

... में ही गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, संस्कार, संख्या, पर्माण, पृथक्त्व, विभाग, परल, अपरत्व, कम का 
|... सामान्य, साहस्य, विशेष समवाय, वैशिष्टय और अमाव का यथासम्मव अन्तर्भाव हो जाता... द 
|. है। हमारे स्ग्रदाय के दूसरे विद्वान्‌ इनमें कतिपय का पू्वोक्तों में जो अन्तर्भाव नहीं... 
... मानते हैं, किन्तु बहिर्भाव ही मानते हैं, यह अर्थ उन उन ग्रसज्चों पर कहा जायगा | हमारे... 
.... सम्प्रदाय के अन्य विद्वानों द्वारा अन्लीकृव कई द्रव्यों के साथ एकल इत्यादि अद्वव्य- | 
.... विशीषों का प्रतिपादन हमने 'तत्त्वमुक्ताकल्लाप' में किया है। का 


( सख, रज ओर तम के अद्गग्यत्थ एवं लक्षण का निरूपण ) 


है तत्र प्रकाश' इत्यादि। उनमें सत्व का यह लक्षण है कि प्रकाश, सुख और 
.._ ल्राघव इत्यादि का कारण हो, अतीन्द्रिय हों, शक्ति से अतिरिक्त ही एवंविध अद्रव्य स है।.... 
|... इनमें प्रथम विशेषण रज और तम में अतिव्यासि को दूर करने के लिये कह गया है।.... 
का! * ....  अतीन्द्रियत्व विशेषण झब्दादि को व्यावृत्त करने के लिये दिया गया है। शक्त्यतिरिक्तत्व बा, | 
|... विशेषण शक्ति एवं अतीन्द्रिय संयोग में अतिव्याप्ति को दूर करने के लिये दिया गया है। 
.... यह सच दो प्रकार का है--( १ ) शुद्ध सत्व और (२) अशुद्ध सत्त | रज एवं तमोगुण...... 
|... से रहित द्रव्य में विद्यमान सत्य शुद्ध सत्त है। यह शुद्ध सत््व नित्यविभूति में विद्यमान... 
अब है।जो सत्वशुण रज और तमोशुण के साथ रहता है, बह अशुद्ध सत्व है । वह प्रकृति 2] 
|. में रहता है: रत्तत गुण के कक्षण में प्रकाश, सुख और लाघवादि कारणहोना, ऐसा... 
|. जोकहा गया है, उसके स्थान में त्ञोम और प्रवृत्ति इत्यादि का कारण होना ऐसा... 

.. विशेषण देने पर रजोगरुण का लक्षण बन जाता है, तथा प्रमाद और मोह इत्यादिका.. 


 तमोगुण का लक्षण बन छ जाता. 












पद... च्यायसिद्धाब्जमम......[ अबव्यपरिच्छेदः: 

..... विषमाणि, क्रमात सृष्टिस्थितिसंहारोपयुक्तानि । ईश्वरसडूट्पादिसहकारि 

... भेदात्‌ परस्परामिभवोद्धवसहका रित्वादिमन्त्येतानि । तत्तददष्टोपलब्धपुरुष- 

... मेदादुद्धाससमल्वादिभावात्‌ । यथोक्त॑ भगवता पराशरेण--“बस्त्वेकमेव ” 

.. इत्यादि, “तदेव प्रीतये भूखा” इत्यादि च। भगवद्गीतायां तद्भाष्ये 

.. सैनहिशदमनुसन्धेयपू ।  साब्खिकराजसताम सकायगततिकर्माहारदानादि 
. विभागोडपि तत्ैव प्रपश्चेन द्रष्टव्यः । हे 














..... में पहुँच जाते हैं, सृष्टि ओर स्थितिकाल में वेषम्यावस्था में आ जाते हैं। इनमें रजोगुण 
... यृष्टि में सखगुण स्थिति में और तमोगुण प्रत्नय में उपयुक्त होता है। ये गुण ईश्वर _ 
.... सछुल्प इत्यादि सहकारिकारणों के अनुसार परस्पर में एक दूसरे को दबाने वाले, व्धक 
... एवं सहायक होते हैं, क्योंकि विभिन्न अहशों से सम्पन्न विभिन्न पुरुषों में किसी में किसी 
..... गुण का आविर्भाव तथा साम्यावस्था में अवस्था नहीं देखने में आती है। लोक में देखा 
.. जाता है कि एक ही ख्लीमर्ता के प्रति सुख का कारण, सपत्नी जनों के प्रति दुःख हेतु... 

... तथा दूसरे कामुक के प्रति मोह का कारण बन जाती है। वहाँ भर्ता में सत्तगुण का... 


.. सन्‍्तान प्रवाह की तरह संदा बने रहते हैं। ये तीनों गुण प्रत्ययकाल में अन्यन्त साम्यावस्था... 


आविर्भाव और इतर गुर्णों का अभिभव, सपत्नी जनों में रजोगुण का आविर्माव तथा... 


इतर गुणों का अभिभव एवं दूसरे कामुक में तमोगुण का आविर्भाव और इतर गुणों का... 





. अभिभव सिद्ध होता है। मगवान्‌ पराशर ने-- 
..  बस्वेकमेव दुःखाय सुखायेध्यागमाय च। 
कोपाय च यतस्तस्माइस्तु वस्तवात्मक॑ कुतः ॥ 





है!तथा-+-  अ क 
तदेव  ग्रीतव्ये . भूल्वा पुनकुखाय जायते! 
तदेव कोपाय. यतः प्रसादाय च जायते 
तस्माद्‌ दुःखात्मक नास्ति न च किश्वित्‌ सुखात्मकम्‌ ॥ 


.... हो सकता 







7. बह शा विस विस्तार से वणित | ५ वहाँ 






इस श्लोक से यह कहा है कि एक हो पदार्थ विभिन्न पुरुषों में दुःख, हुख, ईर्ष्या, 
.. प्राप्ति एवं कोप का कारण होता है। ऐसी स्थिति में वह पदार्थ एक स्वभाव वाला कैसे... 


झट कं श्लोक से यह कहा है कि एक ही पदाथ एक पुरुष के विषय में किसी काल में... 
कारण होकर पुनः दुःख का कारण बन जाता है। वही आगे कोप का कारण... 

गंदे का कारण बन जाता है। इसलिये कोई पदार्थ केवल सुख... 

कारण न | माना जा सकता है। भगवद्रीता ए सा, 








पढ़! 5 . भाषानुवादसहितम्‌ मा हक 
... एपां चाद्व्यल्य॑ शारीरकभाष्ये व्यक्तम्‌ | “रचनाचुपफ्तेथ” इत्यादि-..... 


सत्र “चकरारादन्श्यस्यथानेकान्त्यं सममुच्िनोति/ हत्युपक्रम्य “यतः 


सचादयों द्रव्यधर्मो), न तु द्रव्यस्वरूपस्‌ | सत्चादयों हि एथिव्यादि- 
गतलघुत्वप्रकाशादिहेतुभूतास्तत्स्यभावविशेष एवं, न तु मृद्धिरण्यादि- 
_बद्‌ द्ृब्यतया कार्यान्विता उपलम्यन्ते शा इत्येव चू सचादीनां 
प्रसिद्ध” इति। तथा दीपे च--“चकारात्‌ सचादीनां दृव्यगुणस्वेन 
.._शौक्ल्यादेरिव उपादानकारणत्वासम्भव॑ समुच्चिनोति । सत्तादयो हि 

. का्यगतलाघवादिहेतवः कारणबूतपृथिव्यादिगतास्तत्खभावविशेषा/” इति।.... 
. यत्त द्रिव्यं पड्विंशतिविधमू--सच्यरजस्तमांसि इत्यादिना सच्रजस्तमसां....] 
: दव्यत्वमुक्त॑ वरदविष्णुमिश्रेंग, तत्सांख्याधिकरणबजमाष्यादिविरोधाबा- 


सब्गतम्‌ | द 

.. _'एपां चा इत्यादि। यह सत्त, रज ओर तम अद्रव्य हैं। यह अर्थ श्रीभाष्य में 
... स्पष्ट वर्णित है। “रचनानुपप्तेश्र” इत्यादि सूत्र में चकार का अथ, करते समय यह 
... कहा गया है कि सूज्रकार चकार से सांख्योक्त प्रधान के साधक उस अनुमान में-जोी . 
|. अन्वयहेतु को लेकर प्रवृत्त होता है-व्यभिचार दोष का समुच्चय करते हैं। सांख्य 
अन्चयहेंतु से प्रधान का अनुमान इस प्रकार करते ईं--जिस प्रकार काय घयदि में. 
अन्वित अर्थात्‌ अनुबृत्त मृत्तिका घटादि का कारण है, उसी प्रकार काय जगतू में सत्वरत- 
स्तमोमय सुख-दुःख, मोह आदि भी अन्वित अर्थात्‌ अनुवतभान रहते हैं। अतः अनुवतमान...... 
,.. सुख-दुःख-मोहात्मक सत्व, रज और तम जगत्‌ के कारण हैं। सत्त, रज और तम का... 
।.....  संघात ही प्रकृति है। इस प्रकार वे अन्वित पदार्थ को कारण मानकर अच्यहेतु से ... 
... प्रधान का अनुमान करते हैं। उनका वह अन्वयहेतु व्यमिचार दोष से दुष्ट होने के कारण... 
..  हेत्वाभास है, क्योंकि गोव्यक्तियों में अनुबृत्त गोत्व गोव्यक्तियों का कारण नहीं होता। 
5 म गोव्यक्तियों के प्रति कारण न बनने वाल्ली गोत्न जाति में अन्वयहेतु के विद्यमान रहने से... 
6 हे क ह व्यभिचार दोष होता है। गोत्व अनुवतमान होने पर भी द्रव्य न होने से कारण नहीं मा 
.... बनता है, परन्तु सत्व, रज और तम अनुवतमान होते हुए द्वव्य हैं, इनको कारण मानने... 
.।...  सें क्‍या आपत्ति है! इस शंका के परिहार में भाष्य में यह कहा गया है कि सत्व, रज और 
.. तम द्रव्य के धर्म हैं, स्वयं द्रव्य नहीं है| सतत इत्यादि गुण प्रथिवी इत्यादि में होने वाले... 
|...  लघुत् और प्रकाश इत्यादि के कारण हैं, तथा प्रथिवी इत्यादि के स्वाभाविक घम है। 
|... जिस प्रकार मृत्तिका और सुवर्ण इत्यादि द्रव्य होकर का्यभूत घट और कुण्डल्लादि में हा | 
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६२ 5. उज्यायंसिद्धान्जनम्‌ -... 7 प्‌ अब्वव्यपरिच्छेंदः 
-:. ( शब्दस्य लक्षणविभागयोर्निरुपणम्‌ ) 
शब्दोउस्मदादिशरोत्रग्राह्म। पश्चमृतवर्ती । स दिधा --वर्णात्मको5- 
वर्णात्मकश्रेति । अकचटतपयादिप्रकाराभावसमुदायशूल्यों वर्णात्मकः | 
से एवं देवमनुष्यादितालवादिव्यड्रय/ । तस्येव पूर्वोक्तताचकलादिविचारः | 
सच चकारेणग सहेकपश्चवाशत्मकारः । मातकापाठे लछयोरभेदात्‌ 
क्चित पश्चाशत्मकारतैत्रोच्यते । यरलादेरेव मेदभिन्नः क्यक्रादि: | सन्ध्य- 
एणां हस्वाः सन्‍्तीत्येव | प्रथुज्यन्ते च ग्राकृतादिभाषासु, निवध्नन्ति 


;| के गुण होने से शुक्त्लत्न और गोत्व आदि के समान उपादान कारण नहीं हो 
ति--समुच्चय करते हैं। सत्वादि कारण प्रथिव्यादि मे विद्यमान वे धर्मविशेष हैं, 


होने वाले ल्लाघव इत्यादि का कारण बनते हैं। वरदविष्णुमिशत्र ने “द्रव्य 
६ प्रकार का है, सत्व, रण ओर तम” इत्यादि ग्रन्थ से सत्त, रण और तम को जो द्रव्य 


उनका वह कथन सांख्याधिकरणसृत्रस्थ उपयुक्त भाष्यादि से विरुद्ध होने के 




































शब्द का लक्षण एवं विभाग का निरूपण ) 


. शब्दोडध्मदादि' इत्यादि) अस्मदादि की श्रोन्रेन्द्रिय के द्वारा जो जाना जाता 
वह शब्द है। यह शब्द का लक्षण है। यह शब्द पाँचों भूतों में रहता है, क्योंकि 
बजता है, भेरी बजती है, समुद्र गरजता है? इस प्रकार की प्रतीति सब को होती 





शब्द वह शब्द है, जो अकचद तपय इत्यादि प्रकारों के अमावों के 
दय से शूल्य हो। प्रत्येक व्ण इन प्रकारों में किसी एक प्रकार से युक्त है | इन सब्र 
रों के अमावों का समुदाय तो अवर्शात्मक शब्द में ही रहता है, वर्णात्मक शब्द 

| उनमें एक एक प्रकार अवश्य रहने वाला है। यह वर्णात्मक शब्द देव और 


प्राचीन विद्वानों ने इसी शब्द के विषय से वाचक्रत्व, प्रमाणत्व, नित्यत्व और 
यत्व इत्यादि का विचार किया है। यह वर्णात्मक शब्द क्षकार को लेकर ४१ प्रकार 
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एवमेपामेव यथाकथश्वित्‌ त्रिपष्टिणता मोक्षधर्मादों गीयते | परमव्योम्नि 
च सहस्राक्षरत्वाम्नानं तु तत्रेव वर्णान्‍्तरसद्भावेन वा तेपामेव वर्णानां 


सनन्‍्दभसंयोगादिविशेषेण सहस्ाक्षरत्वायुताचरत्वादिमेदेनोपपत्तेवां | 





..._( शब्दस्य श्रोत्रेन्द्रियग्राह्मत्वत्र कार निरूपणम ) 
दिविधोडपि श्रोजदेशस न्निहित एवं मारुतव्यड्रथ इति पक्षे नभोनिष्ठ 


स्यंत् तस्य ग्राह्मचप्‌ । वादित्रादिस्थित एवं गृद्यत इति पक्षे पश्चयूतवर्तिनोडपि 


: द्रविड इत्यादि देश के लोग उनके हस्वों का भी उल्लेख मातृकापाठ में. करते हैं। 

_ संस्कृत में वे हस्व वाचक नहीं हैं। श्रत एव बे संस्कृत में मातृकापाठ से बहिष्कृत 
हो गये हैँ। इसी प्रकार इन्हीं वर्णा का ही किसी अकार से भेद मानकर मोक्षधर्म 
.. ट्तटत्यादि में वर्ण ६३ प्रकार के कहे गये हैं। परमव्योम अर्थात्‌ नित्यविभूतियों में जो पक 
।... सहसख अक्षरों का सद्भाव कहा गया है, उसका दोनों प्रकार से निर्वाह होता है( १) क्‍ 6 
+.. वहाँ उतनी संख्या के विभिन्न वर्ण विद्यमान हैं, अथवा (२)सन्द्भ और संयोग... 
|... इत्यादि विशेषों को लेकर इन ल्लोक प्रसिद्ध वर्णों काही सहखाक्षरव और अयुताक्षत्त्॒ । 
... इत्यादि भेद माने गये हैं। मृड और पुरुष ऐसे अक्षरों का समभिव्याहार सन्दम कहलाता... 
हक है | इन्हीं वर्णों का ही विभिन्न रीति से आगे प्रीछे जोड़ना संयोग कहलावा है | इन प्रकारों । गे 
.. से ये ही वर्ण सइल अक्षर एवं दस हजार अक्षर बन जाते हैं | अवर्णात्मक 
.... शब्द वह है, जिसमें अर क च ठ त प य इत्यादि सभी प्रकार के अमावों का समूह विद्यमान... 
.. हो, क्योंकि अवर्णात्मक शब्द में इन प्रकारों में कोई मी प्रकार नहीं रहता है। वह... 

.. अवर्णात्मक शब्द वाद्य, मेघ, वायु और अवयवबों के विभाग से अभिव्यक्त होता है । 


( शब्द के श्रोत्रेन्द्रिय ग्राह्मत्वप्रकार का निरूपण ) 


पा (द्विविधोडपि! इत्यादि। यह उभयविध शब्द किस प्रकार श्रोनेन्द्रिय से णहीत.. | 
हा होता है! इसमें दो मत हैं--( १ वायु इत्यादि से अभिव्यक्त होकर श्रोत्र देश में ०० 
..... पहुँचा हुआ शब्द ही भरोन्रेन्द्रिय से णहीत होता है। शभ्रोत्रेन्द्रिय शब्दस्थान में पहुंच... 
.. कर शब्द का ग्रहण नहीं करता है, क्योंकि वह बाहर जाता ही नहीं, शब्द ही आकर 
... गहीत होता है। इस पक्ष के अनुसार यह सिद्ध होता है कि शब्द आकाश में ही रने 
..... वाला है, वह भ्रोजेन्द्रिय से ग्रहीत होता है। इस पक्ष में मेरी इत्यादि के अवयबों के झब्द 
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त्यादि में विद्यमान शब्द वहाँ रहते समय 
; पक्त में पञ्भूतों में विद्यमान होने पर रा रा 


..च्‌ मात॒कायां द्रमिडादय:। संस्कृते वाचकल्वाभावाद मातृकाबहिष्कार। 


. अक्चटतपयादिसमस्तप्रकारामावसपुदायवानवर्णात्मक! । स च॒ वादित्र-.... 
वारिधरमारुतविभागादिव्यज्ञयः | बम 


मम मसलन 


न्‍्यांयसिद्धाञ्जनम्‌ ..[ अद्रव्यपरिच्छेद 





ते । तत्र दरस्थशब्दग्रहणे श्रीत्रव्यापतिरेव बरदनारायण- 
भट्टारकैरुक्ता-- 
.... दरे शब्द! समीपे च आ्राच्यांचेत्यादिदशनात्‌ । 
.. गल्ना श्रोत्रेनिद्रियं तत्न तत्र शब्दग्रहक्षमम्‌ ॥ 
.. आगता दूरताः शब्दमाला श्रोत्रेण गब्यते। 
.... समवायाद्दि तदेव॑ न गह्देत दूरजा॥ 
..... शब्दमान्धादिभिद्रोत्थत्वादिग्रहसम्भवे...। 
...  अपि ग्राच्यां प्रतीच्यां चेल्येव न ग्रहसम्भवः ॥ इति |. 
( शब्दविषये नानापक्षाणां निरूपणम्‌ ) 
स चाय शब्द आकाशेन सहोत्यच्चते, तहिलये च विलीयते । वास्वा- 
2 5, दीन गीनामप्याकाशभागत्वाद्‌ न भृतान्तरोत्पत्तिविनाशयोरस्योत्पत्तिविनाशौ। 
सा भी शब्द ओतेन्द्रिय से गहीत होता है। दूरस्थ श्वब्द के ग्रहण में भ्रोत्र की वहाँ पहुँच 
...... ही कारण है, यह अथ वरदनारायण भद्दारक से 













पहुँच कर. शब्द का अहण करने में समथ है। यदि दूर से श्रोत्रेन्द्रिय के समीप तक 
.. पहुँची हुई शब्दमाला श्रोतरेन्द्रिय से समवाय सन्निकष के द्वारा ग्रहीत होती है. तो 
... ओन्रेन्द्रिय से यह नहीं पता चल सकता है कि यह शब्दमात्ञा दूर देश से आई है, अथवा _ 
... यह झब्दमाला समीप से आई है, इत्यादि । यदि कहा जाय कि दूर से आने वाला शब्द 
.. भन्द सुनाई देता है, शब्दात इस मान्धत्व हेतु से यह अनुमान किया जाता है कि. 





का “दूरे शब्द” इत्यादि तीन इल्ोकों..... 
. से इस प्रकार कहा गया है कि दूर में शब्द है, समीप में शब्द है, प्राची दिशा में शब्द. 
है। ऐसा अनुभव सबको होता है। इससे स्पष्ट होता है कि श्रोत्रेन्रिय उन उन देशों... 


..._. यह शब्द दूर से आरहा है इत्यादि, तब भले ही दूरस्थल्व और समीपत्व इत्यादिका 
.... पता चल्न सके, परन्तु यह पता चल्लगा--कि यह शब्द प्राची दिशा का है, यह शब्द... 


. प्रतीची दिशा का है--सर्वथा असम्भव है| ओजेन्द्रिय के उन उन दिशाओं में पहुँचे... 
.. बिना दिशा का ज्ञान नहीं हो सकता है। : 


( शब्द के विषय में अनेक पक्षों का निरूपण ) 





'स चायम! इत्यादि | यह शब्द आकाश के साथ उलन्न होता है, तथा आकाश के... 


गम ३० नष्ट होने पर नष्ट हो जाता है | वायु इत्यादि आकाश के ही भाग हैं, क्योंकि वे आकाश के... पक 





मकान: होने 


.. ब्रा सकता कि वह आकाश्व काय 


















.... चाहिये कि वायु इत्यादि इतर भूतों की 
.._- तथा इतर भूतों के विनाश काल्न में 


! होने वाले शब्द के विषय में यह नहीं माना... 
वायु आदि के उत्पत्ति काह्न में उत्तन्न होने वात्या..... 

















पंकज 7 ०. मोषाबवॉक्सितंश 


यहा आकाशनिष्ठस्थाकाशन _ सहोत्पत्तिविनाशो, य्वादिनिष्ठस्थापि । 


तत्तद़्तेः सहेति । 

.... अत्यन्ततीत्रताद्यापन्नेषु. शब्देव. विरुद्धधर्मविरड्धत्याभज्ञान द्‌ 
द स्थिरत्वम्‌ | हे 
वेणुरन्धविभेदेन भेद! पड्जादिसज्ञितर: 
: अभेदव्यापिनो वायोस्तथाउसो परमात्मनः ॥ 


.. इत्यादिमिः पडजादीनां तीव्रत्वादिमेदानां व्यज्ञकबाइएसर श्रपतोे[ | 
अत एवाकर्पवर्तिनां सवेगकाराणामेकलम्‌ , एक्सन्येपामपि | यत्त.... 
. जिसमें आकाश की उत्पत्ति एवं विनाश के साथ ही शब्द की उत्पत्ति एवं विनाश माना । | 5 
जाता है। इतर भूतों की उ्तत्ति एवं विनाश के साथ झब्द की उत्पत्ति एवं विनाश नहीं... 


माना जाता है। दूसरा पक्ष यह है कि आकाश में विद्यमान शब्द आकाश केसाथ...... 
उत्पन्न एवं विनष्ट होता है, तथा वागु इत्यादि मतों में विद्यमान शब्द उन भूतों के साथ मा 


: उत्पन्न एवं विनष्ट होता है । 
'अत्यन्ततीत्रता' इत्यादि । शब्द स्थिर है, क्षणिक नहीं । प्रश्न--/अब गकार 





|... उत्तन्न हुआ, अब गकार नष्ट हुआ ऐसी प्रतीति जगतू में होती है। ऐसी स्थिति में यह. मा 
कैसे माना जा सकता है कि आकाश के साथ ही वर्णों की उत्तत्ति एवं विनाश होताहै! |: 
..... लोक में प्रतिक्षण वर्णां की उस्पत्ति और विनाश का अनुभव होता है | यह कैसे उपपन्च..] 
... हो ! उत्तर--“वही गकार यह है” इस प्रत्यमिज्ञा के अनुसार पूर्व एवं उत्तर गकारमें ता 
..  ऐेक्य सिद्ध होने से वर्णों को स्थिर मानना चाहिये। वण्ण व्यश्जकों में होने वाली उत्पत्ति. हे । 

: एवं विनाश को लेकर वर्णों में उर्लात्ति एव विनाश की प्रतीति होती है, अत एवं वह भ्रमात्मक.... 

हा है। प्रश्न--प्रत्यमिज्ञा मे पूष एवं उत्तर गकारों में ऐक्य सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि वे हे । 
.... ग़कार तीवत्व॒ एव मन्दत्व इत्यादि को जषेकर “यह गकार तीज है, यह गकार मन्द है”... 
। . इस प्रकार प्रतीत हीते हैं। विरुद्ध धर्म वाले होने से वे गकार मिन्न मित्र सिद्ध होते हैं, वे दोनों... । 
पा . एक गत्व जाति से युक्त होने से उनमें एकत्व प्रत्यमिज्ञा होती है। यह प्रत्यमिज्ञा जाति- । ह | 
... विषयक है. व्यक्तिविषयक नहीं । उत्तर--तीवरत्व॒ और मन्दत्व इत्यादि विदद्धपभे 7] 

... बाण के नहीं हें किन्तु वर्णव्यञ्जक वाई के घम ह। इसमें “वेणुरनश्रविभेदेन इत्यादि  । 

... #& वचन प्रमाण हैं । अर्थ--वेणु अर्थात्‌ बाँस के अनेक रन्त्रों से निकलने वाले वायु के अनेक । 
...._ अंश वायुत्व जाति को लेकर एक जातीय होते हुए भी विभिन्न स्थों से निकलने के कारण... ह 
। ...... जिस प्रकार षडज इत्यादि विभिन्न संज्ञाओं को प्रात होते हैं,/ उसी प्रकार सभी जीव शान- | 
|... सवख्य होने से सबांतीय होते हुए. भी विभिन्न शरीरों में प्रवेश करने के कारण देव और... 
५० एम अस्याति विभिन्न को प्राप्त होते हैं। इस वचन से सिद्ध होता है कि... हु ० 








अब 5 0 57. ब्यायतिशाब्जनयू [ अद्रव्यपरिच्छेदः.... 


.. श्रीविष्णुचित्तेरुक्तम-- श्रोत्रमपीतरेन्द्रियविपयवत्‌...._ शब्दलगलमदुल- 

.. परुषत्वमन्दत्वमध्यमत्वादनन्तविशेषात्मकवस्तुग्राहकम्‌” इति, .. तद॒पि . 

..निर्विशेषस्तुप्रहणनिराकरणाभिग्रायमू; उपनिषद्व्याख्याने. “त्वमेव 

. प्रत्यक्ष ब्रह्मासि” इत्यत्र वायोव्यंज्जकलस्थेवामिधानात्‌ । है 
. “तमस्ते वायो लमेब प्रत्यक्ष ब्रह्मासि, ल्वमेव प्रत्यक्ष ब्रह्म बदि 
रा ह प्यामि” इति श्रतिवशात्‌, वेणुरन्ध इत्पाध्पबृहणवशात्‌ , कछना- 
.... लाघवाच व्यज्जकत्वेन परैरमिमतो वायुविशेष एवं तत्तद्द्रव्यविशेषधदन- 

.. संस्काखशोत्पन्नत्तच्छब्दगुणविशिष्ट उपलम्यत इति भांवयन्ति । 

९ । विषयक होने से गकार व्यक्तियों में एकल सिद्ध होगा | उससे वर्णों का स्थिरत्व फल्ित 

..... .. होगा। अत एवं कह्प काल तक रहने वाले आकाश में विद्यमान सभी गकारों में एकल 
......  प्िद्ध होता है; इसी प्रकार अन्य वर्णों में भी एकत्व सिद्ध होता है। प्रइन - श्रीविष्णु 

.....  चिताय ने यह जो कहा है कि जित प्रकार इतर इन्द्रियाँ अनेक विशेष विशिष्ट अ।ने विषयों... 
.. - » का ग्रहण करती हैं, उसी प्रकार श्रंत्रेन्द्रिय भी शब्दत्व, गत्व, मदुत्व, पुरुषत्व, मन्दत्व और 



























पड्जक वायु धर्म मानना कैसे उचित होगा ! उत्तर-श्रीविष्णुचित्त के कथन का यह अभिप्र 


हम ० मे कि भ्रोंत्र से निबिशेष वस्तु का ग्रदण नहीं होता | शब्द में आरोपित कतिपय व्यत्जक क्‍ 
..।. वायु घर्मों को लेकर शब्द का ग्रहण होता है। इस प्रकार श्रोत्र से सविशेष वस्तु का ही | 


... केव्याख्यान में “त्वमेव प्रत्यक्ष अक्मास? इस वचन की व्याख्या में वायु को शब्दव्यब्जक 
... कहा गया है, इससे मदुत्व और पर्षत्व इत्यादि को व्यश्जक वायु धर्म मानना उनको 
... सम्मत सिद्ध होता है। उस बचन का यह अथ है कि हे वायो | तुम प्रत्यक्ष वेद ही। 





रा. “की वेद कहा गया है। व्यब्जक वायुगत मृहुत्वादि धर्मों का व्यंग्य शब्द में आरोप होने में... 
.._ कोई विरोध नहीं है। व्यज्जक वाशुगत मढुत्वादि धर्मों को लेकर शब्द सविशेष रूप 
.... में श्रोजेन्द्रिय से गहीत होता है । इस अंथ को बतल्ञाने में विष्णुचित्त के कथन का तात्पय है । 





पा गुण है, वह आकल्प स्थायी है, सभी 








... अध्यमत्व इत्यादि अनन्त विशेषों से विशिष्ट वस्तु की आहिका होती है। इस कथन से यह कक 
- स्पष्ट होता है कि मृदुत्म ओर पुरुषल इत्यादि शब्द के घम हैं। ऐसी स्थिति में इनको... 


नहीं है कि वास्तव में मृदुत्व और पुरुषत्व इत्यादि शब्द के धर्म हैं, किन्तु यही अभिप्राय..... 


.. ग्रहण हंता है। इस अर्थ के प्रतिपादन में ही श्रीविष्णुचित्त के अन्थ का तालय॑ है | उपनिषद्‌ 
.... वेद शब्दराशि है। वायु शब्द कैसे हो सकता है ! वायु शब्द का व्यब्जक होने सेवायु... 


नमस्ते वायो' इत्यादि ! प्राक्तन- पक्ष में यह कहा गया है कि शब्द आकाश का... 
) गकार एक ही व्यक्ति हैं, अन्यान्य वर्ण भी एक एक. 


... है हैं। तीवल् और मन्दत्व इत्यादि व्यव्ज क वायु के धर्म हैं। यहाँ पर विद्वानों का... रा 











.... दूसरा पक्ष यह है कि “नमस्ते बायो ! 
यह श्रुतिवचन यह बतल्लाता है. कि 








ह ब्रह्मासि । त्वामेव प्रत्यक्ष॑ ब्रह्म वदिष्यामि -. । 
पको नमस्कार है, आप ही प्रत्यक्ष वेद... 
















( शब्द्‌विषये सिद्धान्तपक्षस्य निरूपणम्‌ ) 


संग्रहस्तु--अव्यक्तपरिणामविशेषःरीरकपरमात्मोपादानका!. सर्वे. 
शब्दा), न पुनः प्रथगद्रव्यतया ग्रुणतया वा भइप्राभाकरमतबन्नित्याई, 
. न चांजुपादानका। | वर्णानां स्फोटाग्रपादानकत्व॑ चागमाध्यक्ष- 
विरुद्ध स्फोटे च्‌ नास्मदाय्रध्यक्ष प्रमाणम्‌ , योगिप्रत्यक्ष॑ तु 


सन्दिः्धम | न चागमाः | कत्पकास्लवन्यथासिद्धा! 


है | रूपान्तर है। किश्च, उपयुदाह्मत “वेणुरन्अ्!ः इत्यादि वेदोपबूंहण विष्णुपुराण के वचन से 
त्ज्मी यह सिद्ध होता हे कि षडजञ इत्यादि शब्द धम वायुनिष्ठ हे | इन प्रमाणों के अनुसार आओ 


यही मानना उचित प्रतीत होता है कि परवादियों ने जिस वायु को शब्द का व्यजञ्ञक 


.. माना है, वही वायु नाभिदेश से निकल्ल कर ऊपर आता हुआ तालु इत्यादि स्थान 
.. विशेष का संघद्टन तथा पूव-पूर्वाच्चारण जन्य वासनाविशेष रूप संस्कार के प्रभाव से उन उन 
शब्दों से परिणत होता है, तारत्वादिगुण विशिष्ट शब्द रूप में परिणत होता है, अ्रथवा 

.. उस वायु में ही शब्द रूपी गुण उत्पन्न होता है। यही मानना उचित है। व्यज्जक वायु 
... को छोड़कर दूसरे को उत्पादक मानने में गौरव है। उसकी अ्रपेक्षा परवादियों द्वारा 
....  व्यच्जक रूप में माने हुए वायु को ही शब्दरूप में अथवा शब्द गुणविशिष्ट रूपमें 
... परिणाम मानने में त्ञाघव है, ऐसा बहुत से विद्वान मानते हैं। इस प्रकार शब्द के... 
... विषय में अनेक पक्ष है । सा 5] 


( शब्द॒विषय में सिद्धान्त पक्ष का निरूपण ) 
..  संग्रहस्तु' इत्यादि। इन परस्पर विरुद्ध पत्नों में जो कुछ तात्विक अथ निहित हैं 
उनका संग्रह सिद्धान्त पक्ष के रूप में किया जाता है। सिद्धान्त यह है कि प्रकृति का 
परिणामविशेष चाहे वह आकाश हो अथवा वायु, परमात्मा का शरीर ही है | 


.. ताइश प्रकृति का परिणामविशेष रूप शरीर से विशिष्ट परमात्मा शब्द का उपादान कारण... । 


है। उनसे शब्द उत्पन्न होते हैं। ये शब्द भद्द और प्रामाकर के मत के अनुसार 


पृथक्‌ द्रव्यरूप में अर्थात्‌ स्वतन्त्र द्रव्यरूप में अथवा शुणरूप में रहने वाला कोई पा || 
नित्य पदार्थ नहीं हैं, जैसा भट्ट और प्रामाकर मानते हैं कि शब्द उपादानकारण से | 
शुन्य है, शब्द का कोई उपादान कारण नहीं होता, वैसा भी नहीं है। शब्द का उपादान-... | 
कारण हीता है, वही परमात्मा है, जो अव्यक्त परिणामविशेषरूपी शरीर से विशिष्ट है। |, 
वैयाकरण यह जो मान रहे हैं कि स्फोट नामक शब्द ही जगत्‌ का उपादान कारण है, | 
|... वह उसी प्रकार जगद्र॒पी विवर्त का अधडष्ठान है, जिस प्रकार अद्वत मत में निविशेष | 

. ब्रह्म जगद्रपी विवत का अधिष्ठान माना जाता है। यह स्फोट रूपी शब्द निरवयव एवं रे की 











जा क्‍ न्यायसिद्धाब्जनमू..& [ अद्रव्यपरिच्छेदः 

... ग्रत्येकसम्रदायादिविकपा. वाचकल्व इन. स्फोटाभिव्यक्तावपि 

.... समाः। कत्पनं तु भवतामधिकम। एसेन वाक्यरफोटोअपि स्फुटितः 
.. शब्दादथ प्रतीम इत्यपि न निरंशेक्यविषयकमेव वचनम्‌ , विपरीतोपटम्भात्‌ । 


... प्रत्यक्ष है। वैयाकरण मत इस प्रलक्षश्रुति से विरुद्ध है। किश्व, योग्यानुपत्नन्धि से स्फोटा- 
..... आवका निश्चय होता है। अतः स्फोट को मानना प्रत्यक्ष विरुद्ध है। स्फोट मानना 
...... प्रमाण विरुद्ध है, इतना ही नहीं, किन्तु स्फोट सिद्ध करने वाल्मा कोई प्रमाण भी नहीं है । 
.... स्फट के विषय में अस्मदादि का प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं होता है, क्योंकि हम प्रत्यक्ष से 
...॑.  स्फोट को जानते ही नहीं | यह जो कहा जाता है कि “गो ऐसा एक पद है” इस प्रत्यक्ष 

..... से स्फोट सिद्ध होता है। यह कथन ठीक नहीं है, क्योंकि एक अर्थ को. बतलाने वाले 
... वर्णसम्ुदाय एक पद कहे जाते हैं। वृर्णसमुदाय ही पद है। उससे व्यतिरिक्त पद स्फोट 

.. कहा जाने वाला पदार्थ इस प्रत्यक्ष से. सिद्ध नहीं होता है, किन्तु उपयुक्त वर्णससुदाय ही 
... पद खुप में प्रत्यक्ष होता दै। योगियों का प्रत्यक्ष स्फोट के विषय में प्रमाण होता है, यह. 
... अर्थ सन्दिग्ध है | योगी लोग प्रत्यक्ष से स्फोद को जानते हैं, इसमें कोई प्रमाण नहीं है । 
.. योग को सिद्ध करने वाल्या शाल्रप्रमाण भी उपलब्ध नहीं है। जिन युक्तियों से स्कोट 











.. अनन्त में नष्ट होने वाले हैं, इनका समुदाय कैसे बन सकता है! इस प्रकार प्रत्येक . 


.. की कल्पना की जाती है, वे युक्तियाँ अन्यथासिद्ध हैं। तथाहि--वैयाकरण यह कहते हैं... 

.. कि पद में विद्यमान प्रत्येक वण वाचक होते तो प्रथम वर्ण से ही अथ का बोध हो जायगा, 
। द्वितोव आदि वर्ण व्यय हो जाय॑ंगे। इस प्रकार प्रत्येक वण का वाचकृत्व खण्डित हो मे द हा 
; जाता है वर्णो का समृदाय भी वाचक नहों ही सकता है क्योंकि प्रत्येक वणृ क्षृणिक ड 8 का कह 


: वर्ण और वर्णों का समुदाय भी वाचक नहीं हो सकता है, परन्तु शब्द से अर्थ प्रतीति रे 


... होती है, उसका कारण क्या है ! ऐसा प्रसक्ञ उठने पर अर्थ प्रतीति में उपपत्ति सिद्ध करने हे है 


... के लिये यह मानना पड़ता है कि वर्णों से अभिव्यक्त होने वाला स्फोंट अर्थ का वाचक 





कि वैयाकरण यह भी मानते हैं कि वर्ण स्फोद को अमिव्यक्त करते हैं। वहाँ पर 





ए अभिव्यञ्जक है ! दोनों ही पक्ष उन्हीं को युक्तियों से खण्डित हो जाते हैं। यदि प्रत्येक 
.. बण्ण स्फोट के व्यज्जक हैं तो प्रथमवण से ही स्फोट अभिव्यक्त हो जायगा | इतर वर्ण व्यथ 





.. होता है। इन युक्तियों से वैयाकरण वर्णातिरिक्त स्फोट को सिद्ध करते हैं। उनका... 
... यह मत समीचीन नहीं, क्योंकि उनकी युक्तियों से ही उनका मत कठ जाता है। 


का थ् यह है प्रइन उठता है कि क्‍या प्रत्येक वर्ण स्फोट का अभिव्य5्जक है अथवा वर्णो का समुदाय .. पे 


हो: 0 । वर्ण का समुदाय मी व्यज्जक नहीं हो सकता, क्योंकि शीघ्र नष्ट होने वाले... 


| की 2 मीायबाईपहितम 7 5 शक 2 
हा ब्रह्मण एवं स्फोट्शब्दवाच्यत्वे न नो विरोध: | अध्यासादयस्वद्ेत-........ 
... मतवद दृष्या।। शाब्दस्मृतिः स्फोटाभावेडपि सिध्यति। नचतै: सर्वे... 

|. समज्जसं वाच्यम । न च पाणिन्यादिभिस्तथोक्तम्‌ । इतरे तु नीरन्धकाया- 
|... सिनोड्नादरणीयाः । उक्त च भइपराशरपादैः-- रा 


2 यह न्याय ही उपस्थित होता है कि वादी और प्रतिवादी के पक्ष में दोष _ 

2 कु ही एवं उसका परिहार समानरूप से उपस्थित हो | वहाँ ऐसे प्रसंग में एक से कक का | 
|. प्रश्न करना अयुक्त है। प्रश्न--स्फोटामिव्यज्जकत्वपक्ष में दोषसाम्य नहीं हैं, क्योंकि स्फौंट | 
|... का अमिव्यज्जक प्रथम ध्वनि स्फोट को अस्फुट रूप में अभिव्यक्त करता है, उत्तरोत्तर व्यश्जक 

|... ध्वनि स्फुट्तर एवं स्फुट्तम रूप में स्फोट को अभिव्यक्त करता है। जिस प्रकार एक बार 

|. पठित वेद बुदयारूढ़ नहीं होता, बार-बार अभ्यास करने पर अच्छी तरह से बुद्धयारूढ़ होता बा 
| है। जिस प्रकार प्रथम द्दान में रत्नतत्त्व स्पष्ट नहीं दिखाई देता है, किन्तु बार-बार दे के का 
|. रत्नतत्व अच्छी तरह से अभिव्यक्त होता है, इसी प्रकार प्रकृत में प्रथण वण से र क पा 
|... अस्फुट अभिव्यक्ति द्वितीयादि वर्णों से स्कुटतर और स्कुटतम स्फोट की अभिव्यक्ति मा ० 
.....  है। अलगन्त स्प्टरूप में अभिव्यक्त होने के बाद ही स्फोट अर्थ को अच्छी तरह से बतत्ाता पा 
4 आल है । इस प्रकार मानने में कया आपत्ति है! उत्तर--यह समाधान वर्णों के अथवाचकर्त है ३ 
द । मा : पंत में भी इस प्रकार कहा जा सकता है कि प्रथम वर्ण अथ को अस्फुय्रूप मे बतल्ाता है, बे ०४ 

2० ै द्वितीयादि बर्ण रफुटतर एवं स्फुटतम रूप मे बतल्ाता है 00 2 08 कक । । । गड । 
_.. को बतल्ाता है। सुने जाने वाले वर्णों का वाचकत्व मानने पर भी जब ९ शत है. को 
.. अतिस्क्ति स्पोड की कल्पना गौरव दोष से दूषित हो जाती है। “एक वाक्य हैं? | 


पंडाल प्यबदाधयसदलातकपपा की डत पर सला 






















कु 


... इस प्रतीति का भी पदसमुदाय को लेकर ही निर्वाह हो जाता है। ऐसी ली | | 
.. भी अप्रामाणिक होने से खण्डित हो जाता है। “शब्द से अर्थ जानता हूँ” इस के |; (० | 
.. शब्द में जो एकत्व प्रतीत होता है, वह निरंश शब्द में विद्यमान एकत्व नहीं है, किन्‍्दुँ | 
.. सांशशब्द में विद्यमान एकत्व ही है। यहाँ शब्द-शब्द से वणसमसुदायात्मक पद ही अमिहित । 
रे होता है, प्रत्येक वर्ग उस समुदास का अश है | समुदाय में विद्यमान एकत्व को लेकर वहाँ गा ...' | 
एकवचन प्रयुक्त हुआ है। वैयाकरण स्फोठ को ब्रह्म मानते है । उसे पर हमें यह 2 । है 5 
है कि यदि ब्रह्म स्फो2 शब्द से वाच्य भी हो तो इ्सर्स हमें विरोध नहीं । जिस प्रकार पी ह रा गा 
|... विद्वान्‌ निविशेष ब्रह्म में जगत्‌ का अध्यास मानते हैं, उसी प्रकार वैयाकरण भी निर्विशेष _ हल 
। ५. ! _निरंश स्फोट मे जगत्‌ का. अध्यास मानते हे । इस अकार वैयाकरण अद्ढतियों के गा “ ; 2 
अत द बहुत से अर्थों को मानते हैं। उनका निराश इसी प्रकार करना चाहिये ० 
र अज्ञात अंश नहीं रहते | अत एबस्फोड.. 
! श्रद्गेति तियों के मत के समान के हे. 
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फ्रुकर ..._ स्यायसिद्धाब्जन॑म्‌ हे [ अद्रव्यपरिच्छेंदः 

2 रा प्राक प्रयोगालुसारेण प्रकृतिप्रत्ययस्वरान्‌ 
का प्रकरप्य वैयाकरणेव्युत्पाद्या पदपद्धति: ॥| इति | 
स्वादिगुणोक्तनयाच शब्दानामद्रव्यवसिद्धिः । क्‍ 
.. ( शब्दस्याद्व्यत्वव्यज्ञयत्वविषये विचारः ) न 
........ ननु शब्दस्पाद्रव्यखव्यड्रयत्वे सिद्धान्तयितु न शक्यम्‌; दृव्यत्व- 
। हा त्वादे! भ्रुत्यादिसिद्डलात्‌ू । तथा हि--“यह्वेदादी स्वरः श्रोक्तः! 
.. हत्यादिभिवर्णानां वर्णान्तरोपादानत्वम्ुच्यते, न चाद्रव्यस्योपादानल्वम्‌ | 















_निमित्तत्वमात्रविवद्षायाम॒पादानप्रकृतिलीनादिस्वारस्यभज्ञ:,. निम्मित्तस्य 


... इत्यादि महर्षियों ने स्फोट की मान्यता के विषय में कुछ भी नहीं कहा है। वाक्यपदीयकार 
.. भर्तृहरि इत्यादि व्याकरण शाखत्र फो दर्शन सिद्ध करने के लिये अद्वेत दशन भौर बोद् 
.... दर्शन इत्यादि से अनेक अर्थों को लेकर उन्हें व्याकरण में मरकर व्याकरण को सर्वाज्ञपूर् 
.._ दर्शन बनाने के दिये निरन्तर अथक परिश्रम करते रहे हैं। वे अनादरणीय हैं। अत एवं . 





पा है के अनुसार प्रकृति, प्रत्यय और स्वरों की कल्पना करके पदों का ब्युत्रादन करना यही... 
.._ वैयाकरणों का कार्य है। इसमें हो वे अधिकृत हैं। जिस प्रकार गुण प्रसिद्ध के अनुसार 
























.. होने से शब्द को भी अद्रव्य मानना उचित है । क्‍ 
( शब्द के अद्ृव्यत्व एवं व्यज्ञयत्व के विषय में विचार ) 
ननु शब्दस्थ' इत्यादि | शब्द अद्रष्य है, तथा वायु से 


.... है कि शब्द द्रव्य है, तथा कार्य है इत्यादि | तथाहि-- रा 
कमर यद्देदादी स्वर प्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठित । 
तस्य प्रकृतित्लीनस्थ यः परः स महेश्वरः || 





४० जा  श्रतिव 
भर हे है, जो वेदान्त में भी प्रतिष्ठित है, वह वेदकारण प्रणव अपनी प्रकृति... 
९ में लाने “ हो जाता है, उस प्रणव प्रकृति आकार का वाच्य जो अर्थ 

बदसर ! है । | हल हे वचन से यह सिद्ध होता है कि एक वर्ण दूसरे: 7 


अंच्त इत्यादि को अद्रव्य माना गया है, उसी प्रकार शब्द के विषय में भी गुण की प्रसिद्धि . रह । 


या अमिव्यज्ञय है, इन... 
.. अरथों था को सिद्धान्तरूप में मानना अशक्य है, क्योंकि भ्र॒त्यादि प्रमाणों से यह सिद्ध होता. हे 


वचन यह बतलाता है किवेद के आदि में जो प्रणवरूपो खरे... 
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. अक्ृतिलयस्थानत्याभावात्‌ । न चायप्ुपचारः, बाधामावात्‌, भाष्यकार- 


. वबचनविरोधांध । तथा च वेदार्थसंग्रहे--“वेदाद्यन्तरूपतया वेदबीजभूत- 
_ अणवस्य” इत्युपक्रम्य, “स्वेस्थ वेदजातस्थ प्रकृति। प्रणव | प्रणवस्थ च 


... ग्रकृतिरकार। । ग्रणबविकारों वेद स्वग्रकृतिभूते ग्रणवे. लीनः ३ 
. प्रणवोध्प्यकारविकारः स्वग्रकृतावकारे लीन! । तस्य प्रणव- 
|. प्रकृतिभूताकारस्य यः परो वाच्य।, स एवं महेश्वर इति । स्ववाचकजात* 
|. पग्रकृतिभूताकाखाच्यः सबंवाच्यजातप्रकृतिभूतो नारायणों यः स महेश्वर 
|... इत्यथे।” इत्युक्ल्वा, “अकारों वै सर्वा बाकू” इति चोपादाय, बाचक- 


 जातस्याकारप्रकृतित्व वाच्यजातस्य ब्रह्मप्रकृतिव्व॑ च॑ सुस्पष्टम” 


: इत्युक्तम्‌ | तथा श्रीमद्गीताभाष्ये--“अक्षराणामकारोउस्मि” अक्षराणां सध्ये 
“अकारों वै सवा वार” इति श्रतिप्रसिद्ध। “स्वर्णानां प्रकृतिरकारोह्हम्‌” 
|. इति | तथा परिणामित्वं च शब्दस्योक्त॑ भाष्ये--“आराक्ृतग्नलये खष्हु/ 
| ग्रजापतेभूतायहड्लारपरिणामशब्दस्य. च विनश्खात” इति | तथा... 
.... भी लक्षणा से प्रयुक्त है, तो यह दोष उपस्थित होता है कि यहाँ मुख्याथथ मानने में कोड... 
... बाधा नहीं है, ऐसी स्थिति में लक्षणा से दूसरा अथ मानना अयुक्त है। किद्च, भोमाष्यकार 
.... के कथन से भी विरोध उपस्थित होता है। वेदाथसंग्रह में श्रीमाष्यकार ने यह कहा हैकि..... 
... प्रणव वेद के आदि एवं अन्त में होता है, वेद का उपादानकारण होने से प्रणव वेद... 
.. काआदि है, तथा प्रणव में वेद का क्षय होने से प्रणव वेद का अन्त है। अतः प्रण....... 
*..... वेद का बीज अर्थात्‌ उपादानकारण है। इस प्रकार प्रारम्भ करके श्रीमाष्यकार ने आगे... 
हा .. यह कहां है कि सम्पूण वेद का उपादानकारण प्रणव है | प्रणव का उपादानकारण हा हुआ, 
.. अकार है| प्रणव का विकार वेद अपनी प्रकृति अर्थात्‌ उपादानकारण अकार में लीन... 
..... होजाता है। प्रणव भी अकार का विकार होने से अपनी प्रकृति अकार में लीनहो 
.._ जाता है | प्रणव प्रकृतिमृत उस अकार का वाच्य जो अथ है, वह महेव्वर है।यह इस... 
.... मन्त्र का अर्थ है कि सम्पूर्ण वाचक शब्दों के समूह का कारण बनने वाले अकार का... 
... वाच्य अ्रथ वही. नारायण है, जो सम्पूर्ण वाच्य अ्थों के समूह का कारण है । ऐसा नो... 
.. नारायण है, वही महेश्वर है। इस प्रकार कहकर आगे भाष्यकार ने “अकारो वैसर्वा वाकूट 
.. ( अकार ही सम्पूण वाणी है ) इस वचन का उद्धरण देकर यह कहा है कि यह अर्थ 
अत्यन्त स्पष्ट है कि सम्पूर्ण वाचक शब्दों का कारण अकार है, तथा सम्पूर्ण वाच्य अर्थ... 
“अक्षराणामकारोडस्मि” इस वचनखण्ड की... | 









गीगीतामाष्य मं क्‍ भी के 



























[ अद्रव्यपरिच्छैदः 





5 बछरै .... न्यायसिद्धा 

.. दी 5पि-“अव्याकृतपरिणामशब्दमयेषु वेदेषु . इत्यादि । तथा “यस्य बेदाः 
. शुरीरम” इत्यादिभिरपि द्वव्यस्त सिद्धम्‌। द्र॒व्यस्थ॑ंव हि शरीरत्व॑ शरीर- 
 रचणसिद्धम । आत्मसिद्धावपि-- “दश्यन्ते गुणा अर्पि शब्दगन्धत्र्यालोक- 

.. रल्प्रभादयों गतिमन्तो धर्म्यतिवर्तिनश्ध | अतिदद्मों दरगमनधर्मा 
.... भौतिको हि शब्द!। स खल्लु शहुमुखादेदवीयसो5पि देशात्‌ ( व्शात् ३ ॥ 
270 5 ९ दिशाम्‌ ) नोदनविशेषेण लोशदिरिंव यावद्वेंगं प्रतिष्ठत स्पशेरहितो5पि 
.... हइत्यारम्य “शब्द्र्य नभोगुणल्वग्रतिक्षेपो वायवीयल्वप्चारणानन्तरभाव॒ल 

. व्यज्जकपक्षृदूषणानि च विशद्मु॒पपादितानि इति। एवं स्थिते वर्णाना- 




















_झुपादानलादियथाथ एवेति वा, काल्पनिक इंतेवा, इृष्टिविधिरिति वा, 





.... सुष्टि कर्ता ब्रह्मा और भूतादिसंशक तामसाहकार की परिणाम-विशेष शब्द भी नष्ट हो 
.. जाता है। तथा दीप में शब्द का प्रकृति परिणामत्व इस प्रकार कहा गया है कि प्रकृति 
.... का परिणाम जो शब्द है, ताइश झब्दमय है वेद । तथा “यस्‍्य वेदाः शरीस्म” ( जिस 
क्‍ ... . परमात्मा का शरीर वेद हैं ) इत्यादि बचनों से भी शब्द का द्र॒व्यत्व सिद्ध होता है, . 

... क्योंकि शरीरतक्षण से यह सिद्ध होता है कि द्रव्य ही शरीर होता है। आत्मसिद्धि में 














ऋब्द वह भौतिक पदार्थ है जो अ्रति सूक्ष्म होता हुआ भी दूर तक पहुंच जावा है । वह दृष्टि... 


.. अं कहा गया है कि शब्द गन्व, सर्य, प्रकाश और रत्लप्रभा इत्यादि पदाथ छुग होने पर. 
मी गतिशोद्ध हैं, तथा वहाँ तक पहुँच जाते हैं, जहाँ इनका आश्रय नहीं पडुचता। ्श 


... के बहुत दूर रहने वाले शह्न और मुख इत्यादि प्रदेशों से निकल्ल कर लोषट आदि की... 2 





.... हर प्रेरणाविशेष से उतने दूर दिशा तक पहुँच जाता है, जहाँ तक पहुँचने का वेग. _ 


.. उसमें होता है। शब्द-स्पश शूज्य होने पर मी बहुत दूर तक ,चल्ला जाता है। इसप्रकार 














रे, गरम्म करके आत्मसिद्धि में आगे यह कहा गया है कि शब्द आकाश का गुण नहीं, किन्तु । 
... वायु का धर्म है। शब्द उच्चारण के अनन्तर उत्पन्न होता है । वायु आदि 
















.... सै अर्थात्‌ बक्षणा से कहा जाता 








हद का त्वा्ाक मानना यह पक्ष दुष्ट है। ये सभी अथ आत्मंसिद्धि में विशद-रूप जे 
'बमित् तक द : ड्‌ सर 9004 विवेचन से यही सिद्ध होता है कि यह सिद्धान्त स्थिर करना सवधा - हि द 
मा है कि शब्द अद्रव्य है, तथा व्यज्ञय है। ये अथ सिद्ध नहीं किये जा सकते 2: द 
न ति में यह प्रदचे उठता है कि वर्गों का उपादानत्व इत्यादि जो शास्त्र में वर्णित | 6 न 
है; क्या वह ययार्थ ही है, अथवा काल्पनिक है. अर्थात्‌ अयथार्थ है! अथवा दृष्टि... 

, अर्थात्‌ जिस प्रकार * मनो "बच किट पासीत' इस वचन से मन को ब्रह्म मानकर | है हु है 
॥ प्रकार वर्णों के उपादानल्व इत्यादि के प्रति 
नकर उपासना करने के लिये कहा जाता है।.. 




























.. औपचारिक इति वा निर्वाह: स्थात्‌। तत्र न ग्रथमः, वर्णनित्यत्ववादिनां 
मत उपादानोपादेयभावाभावात्‌, नेयायिकमते त्वसमवायिकारणलास्युप- 


गमात्‌, सदनारम्भाच , भगवद्याम्ुनप्रुनिषक्षेषपि वायोरेव वर्णोपादानलात 


. आष्यकरैरप्यहड्डारपरिणामत्वमात्रामिधानातू,. अव्यक्तपरिणामवचन- 


के उपादानत्व इत्यादि का निर्वाह करना होगा। इनमें प्रथम पक्षु--अर्थात्‌ वर्णों का 
उपादानत्व इत्यादि यथाथ ही है--समीचीन नहीं है, क्‍योंकि जो वादी वर्णों को नित्य 


मानते हैं, उनके मतानुसार वर्णों में उपादानोपादेयभाव होता ही नहीं। एक वर्ण दूसरे... 
वर्ण का उपादानकारण हो, दूसरा वर्ण उस एक वर्ण का उपादेय अर्थात्‌ काय हो-ननयह 


थे उनके मत में हो ही नहीं सकता। जो नैयायिक वर्णों को अनित्य मानते हैं, उनके 


. मत में एक वण्ण दूसरे वर्ण का असमवायिकारण ही माना जाता है, समवायिकारण 

नहीं माना जाता है। किश्च, नैयायिक के मत में शब्द गुण है, वह कभी किसी का मी... 

 आरम्मक नहीं माना जा सकता । भगवान्‌ श्री यामुनमुनि के पक्ष में भो वायु ही वर्णों 

का उपादानकारण माना जाता है। उनके मत में भी एक वर्ण दूसरे वण का उपादान- 

..... कारण नहीं माना जा सकता। आधष्यकार ने भी शब्द को अहंकार का परिणाम ही कहा 
.... है, एक वर्ण को दूसरे वण का परिणाम नहीं कहा है। प्रझन--भाष्यकार ने दीपग्रन्ध 
.. में शब्द को प्रकृति का परिणाम कहा है, तथा शब्द को अहंकार परिणाम भी कहा है; 
.. इन दोनों वचनों का समन्वय करने के लिये जिस प्रकार यह माना जाता है कि शब्द 
.. को प्रकृति का परिणाम सिद्ध करने वाले कथन का भी यहो तात्य है कि प्रकृति अइंकार 
... के द्वारा शब्द का उपादानकारण होती है, तथा शब्द प्रकृति से अहंकार द्वारा उत्पन्न... 
.. होते हैं, उसी प्रकार शब्द को अहंकार का परिणाम सिद्ध करने वाले कथन का भी यह... 
... तातपय क्‍यों न हो कि अहंकार अकाररूप वर्ण के द्वारा दूसरे बर्णों का उपादानकारण 
. है, दूसरे सभी वर्ण अकाररूपी उपादानकारण से उत्तन्न होते हैं| उत्तर-न्भाष्यकार के... 
.... उभयविध वचनों का समन्वय करने के लिये यह माना जाता है कि शब्द अहंकार द्वारा... 
... प्रकृति का परिणाम है। प्रकृत में अहंकार वण के द्वारा वर्णान्‍्तररूप में परिणत होता है... 
. इस अर्थ को सिद्ध करने वाल्ला कोई भी भाष्यकार का वचन नहीं मित्रता | प्ररन-- 


... “स्थ प्रकृतित्ीनस्था', “अ्रकारो वै सर्वा वाकू” इत्यादि बचनों से यह सिद्ध होता हैकि..... 
.. एक वण दूसरे वर्णों का उपादानकारण है। इन वचनों के बल्न पर ही शब्द को अहंकार... 
... परिणाम कहने वाले भाष्यकार के वचन का यह तालय--कि अहंकार वर्ण के द्वारा दूंरे.... 
. वर्णों का उपादान कारण होता है--क्यों न माना जाय! उत्तर-नवर्ण को वर्गॉ का. | 
वचन व्यवस्थित उपादानोपादेयसाब का प्रतिपादन नहीं करते |. | 
रे ; क्वी बाकु” इस बचन से प्रतीत होता है कि अकार सब वर्णों का उपादान-.. | 
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हा इ ब न्यायासद्धाज्नममू.. अद्रव्यपरिच्छेदः 
दारम्मपर्यायाभ्युपगमज्ञापकाभावात्‌ , वचनेषु रच _ वर्णानामनियतोपादानो- 
पादेयत्वदर्शनात्‌ , विरुद्रोपादानोपादेयभावदशनात्‌ , सिद्धे च विकल्पा- 
योगात्‌, गोमयबृथ्निकादिनये च गौरवात्‌, भेदाइट्रेथ । उपादानावच्छेदक- 
तयोपादानलमिति चेन्न; तथात्वेडपि मृत्पिण्डगतपिण्डत्वादिवदनुपादान- 
 त्वम, विशिष्टस्योपादानस्वेडपि विशेषणानां विशिश्त्वाभावेन तदभावात्‌ | 










00 कक हि कस तप ह 
रूपवत्वाभिधानं चात्यन्तदुःस्थम्‌ , _ ते ज!प्रभृतिष्वेत . रूपोतत्तघेठा दिव- 


बाज्ञुपत्वप्रसज्ञात, स्पशेवच्ादिप्रसज्ञाच, सर्व त्रोपलस्यमानस्थ स्थान- 


ववचनानुसार सर्व वर्णों का उपादानकारण सिद्ध होने वाला अकार भू से उत्पन्र 
हुआ | इस प्रकार बचनों में अनियत उपादानोपादेयभाव का वर्णन मित्रता है। इस 
: प्रकार परत्पर विरुद्ध उपादानोपादेयमाव का वर्णन होने से व्यवस्थित उपादानोपादेय: 
. भाव सिद्ध नहीं होता है। प्रशन--उमयविध वचनों द्वारा शात उभयविध उपादानोपादिय- 
. भाव में विकल्प माना जाय तो क्‍या आपत्ति है! उत्तर--भल्ले ही अनुष्ठान के विषय में 
विकल्प मान्य हो, परन्ठ सिद्ध वस्तु के विषय में विकल्प हो नहीं सकता है। प्रइन-- 












































. जिस प्रकार इश्चिक गोमय और दृश्चिक ऐसे अनेक कारणों से उत्पन्न होता है, उसी 
कार वर्ण अनेक उपादानकारणों से उलन्न हो, इसमें क्या आपत्ति है! उत्तर--इशान्त 
मोमय से उलन्न इश्लिक की अपेक्षा इश्विक से उसन्न इश्विक में वैजात्य है, उस प्रकार 
त॒ में अनेक उपादानकारणों से उत्न्न होने वाले वर्णों्में वैजात्य नहीं है। अतः 
_बर्णों को अनेक उपादानकारण नहीं माने जा सकते । जिस प्रकार गोमय से उत्पन्न 
 कृश्चिक एवं दृश्चिक से उसन्न दृश्चिक में मेद दिखाई देता है, उसी प्रकार अनेक उपा- 
. दानकारणों से उत्पन्न वर्णों में मेद दिखाई नहीं देता है। अतः वर्णों का अनेक उपादानः 

. कारण मानना स्वया अयुक्त है। प्रश्न-वर्णावच्छित् अव्यक्त शब्दों का उपादान- 
कारण है, उपादान के अव्यक्त का अवच्छेंदक दवोने से वर्ण भी उपादान कारण माना जाय 

तो क्या आर्पात है! उत्तर--जिस प्रकार पादि के प्रति उपादानकारण बनने वाले 
 मृष्तिण्ड में अवच्छेदक बनने वाला सृत्पिण्डलल घटादि का उपादानकारण नहीं होता है, _ 

. उसी प्रकार शब्दों के प्रति उपादानकारण बनने वाले अ्रव्यक्त में अवच्छेदक बनने बाल्या.. 
बर्ण भी शब्दों का उपादानकारण नहीं हो सकता, क्योंकि बर्ण विशिष्ट अव्यक्त.. 
गदानकारण ह्वोने पर मी विशेषण वर्णविशिष्ट न होने से डपादान नहीं हो सकता । किश्च, हे 
./  ख्वेतंश्यामं च पीतश्च पिछ्नल नीललोहितम्‌। 
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हर ] .... भाषाचुवादसहितम्‌ द 


_विशेषालपपत्तेश् । 


नापि द्वितीय), स हि. सवस्य वा १ प्रपश्चस्थ वा १ 
वर्णानामेव वा ? नाथो; स्ववचनविरोधादिशि! शून्याद्वेतादिमतग्रसड्रात्‌। क्‍ 
..नेतरा), आगमिकत्वाविशेषेण प्रकृत्यादावपि प्रसद्रात्‌, अलुपपत्तेश्व स्वत्र 
पा बहत्वात्‌ , आगमिकस्योपपत्तिबाध्यत्वाभावात्‌ , तत्मामाण्यस्य च स्थितवातू , 


अलुपलम्भस्य चायोग्ये बाधकत्वाभावात्‌ , अन्यथाअंतिप्रसद्राच् । 


|! . नहीं है, किश्च, रूप वाले होने पर उनको स्पश वाह्या भी बनना होगा। यद भी अ्रसम्भव 


है। किश्च, शास्त्र में यह जो कहा गया है कि आधारचक़ में व, श, ष, और स ये वर्ण 


.. रहते हैं, इत्यादि | इस प्रकार वर्णों का जो स्थानविशेष बतलाया गया है, वह भी अनुपपन्न..... 
होता है | इन सब विवेचनों से यह सिद्ध होता है कि यह प्रथम पक्ष--कि वर्णों का उपादानत्व 


इत्यादि यथाथ हैं- उपलब्ध नहीं है । 


.._नापि द्वितीय/ इत्यादि । वर्णों का उपादानत्व इत्यादि काल्पनिक है, यह जो 
.. द्वितीय पक्ष है, यह भी सर्माचीन नहीं है, क्योंकि इसके विषय सें यह विकल्प होता है मा 
022: ६ हि . कि क्‍या सबको काल्पनिक मान कर उनमें अन्तगंत वर्णोपादानत्व इत्यादि को काल्पनिक हि द हा 
.... माना जाता है १ अथवा प्रपश्च को काल्पनिक मानकर प्रपश्चान्तर्गत वर्णोपादानत्वः पा, 
... इत्यादि को काल्पनिक कहा जाता है! अथवा वर्णों के उपादानत्व इत्यादि को ही... हा 
2 काल्पनिक माना जाता है! ये तीनों पक्ष दोषों से आक्रान्त हैं। तथाहि--इनमें प्रथम । । 55 
..._ एवं द्वितीय पक्ष समीचीन नहीं हैं, क्योंकि यदि सभी पदार्थ काल्पनिक हैं, अर्थात्‌ मिथ्या हैं तो का 
... ऐसी स्थिति में शून्यवाद उपस्थित होगा । यदि ब्रह्मव्यतिरिक्त प्रपश्च मिथ्या है ती अद्वेतवाद हा | 
पे रे उपस्थित होगा | किश्व, टन दोनों पत्तों में वणित काल्पनिकत्व भी काल्पनिक होगा, कि ५2० 2 रा 
.. बह. सभी में अन्तर्गत है, तथा प्रपश्च में अन्तर्गत है। यदि काल्‍्पनिकत्व भी काल्पनिक | 
.. अर्थात्‌ मिथ्या हो तो स्ववचन विरोध दोष भी उपस्थित होगा। इन दोषों से प्रथम एवं | 
.. द्वितीय पत्त असमीचीन सिद्ध होते हैं। तीसरा पक्ष भी समीचीन नहीं है, क्योंकि जिस बा 
... प्रकार प्रकृति का उपादानत्व इत्यादि शाख्रप्रतिपादित होने से सत्य हैं, उसी प्रकार कर 
_ शाख्रप्रतिपादित होने से वर्णों के उपादानत्व इत्यादि को भी सत्य ही मानना चाहिये। या 20 
... यदि इनको काल्पनिक माने तो प्रकृति के उपादानत्व इत्यादि की भी काल्पनिक मानना मा ४ ; 
2 पड़ेगा, यह दोष उपस्थित होता है। यदि कहें कि वर्णों के उपादानत्व इत्यादि म. हक 
- अनुपपत्ति है, तो उपादानत्व के विषय में भी उसी प्रकार की अनुपपति कही जा सकती ! 
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...._ अस्तु तहिं तृतीयः पक्तः।| तथा हि--केषुचिद्‌ अन्थेषु प्रणवांशभूता- 
..... क्वारोकारादिविकारते वर्णनामृच्यते, केषुचिद्‌ हल्लेखांशभूतहकारादि- 
..... विकारत्वप | तथा च प्रक्रियान्तरेण श्रतिः---“भूरित्येव ऋग्वेदादजायत 
झब इति यजुर्वेदात्‌। सुवरिति सामवेदात्‌ | तानि शुक्रियाण्यभ्यतपत्‌ । 
..... तेम्योअ्सितप्रेम्यश्नयों वर्णा अजायन्त। अकार उकार मकार इति। 
...... तानेकघा सममरत्‌ तदेतदोम इति” हति। स्थृतिश्व-- 
अकार चाप्युकार च मकार च प्रजापति: | 
वेदत्रयान्निदृह'्ुुअंवः स्वर्तीति च॥ इति।...| 
तथा सबमन्त्राणां प्रणवबीजत्य साधारणपुक्‍त्वा प्रतिमन्त्र बीजाकराणि 















..... उनका खण्डन नहीं हो सकता, क्योंकि किसी योग्य वस्तु का प्रत्यक्षानुभव न हो, तभी... 
....... उसका अभाव छिछ हो सकता है। यदि प्रत्यक्षानुभव न होने से अयोग्य वस्तु का भी 
.... अभाव मानना होगा तो अतिप्रसंग होगा, क्‍योंकि केवल्ल श्रुतिप्रमाण से सिद्ध होने 





देते |. इस विवेचन से यह सिद्ध होता है कि द्वितीय पक्ष भी समीचीन नहीं है। 





दान के इत्यादि न होने पर भी वर्ण को उपादान इत्यादि मान कर उपासना करने के. 
ये वर्णों में उपादानत्व इत्यादि वणित है। बहुत से प्रमाण इस तृतीय पक्ष के अनुकूल 


... हैं। तथा हि-कई ग्रन्थों में यह वर्णन है कि प्रणव अंश अकार एवं उकार आदि का 














.. करती है कि “भू” यह व्याहृति ऋग्वेद से उत्तन्न हुई है, 'ुब? यह व्याहति यजुवेंद से... 










आम च्य के अन्त्रों से अकार, उकार और मकार ऐसे तीन वण उत्तन्न हुए। उनको परमात्मा... 
ला रे ने एक किया, तब ओम ऐसा बना | यह श्रुति इस प्रकार का कि सब बर्णों का अकार. 





.... यह कहा गया है कि प्रण 


..... वाले खर्ग इत्यादि का भी अभाव मानना होगा, क्योंकि स्वर्ग इत्यादि प्रत्यक्ष नहीं दिखाई... 


: “अस्तु तहिं! इत्यादि। तब तो यह तीसरा पक्ष ही मान लिया जाय कि वर्ण... के 


77 हि विकार है इतर वर्ण | कई ग्रन्थों में यह वर्णन है कि हल्लेब् का अंश बनने वाले हकार ह 
. इत्यादि का विकार हैं इतर वर्ण । “भूरित्येव ऋग्वेदादजायत” इत्यादि श्रुति यह प्रतिपादन 


... उत्पन्न हुई, स्वः यह व्याह्ृति सामवेद से उत्न हुई है। शुक्र अर्थात्‌ तेजयुक्त परमात्मा... 
ाह्वतियों. के देवता होने से शुक्रिय कहे जाने वाले उन तीन व्याहतियों को... 
ने सं | विधय बनाया। परमात्मा के संकल्प को विषय बने हुए 


दि का उपादानकारण है । अकारं चाप्युकारं च! इस स्मृतिवचन 








पट]... 5 / आंषालुवादसहितम, “(7 ० का  ्चछ७ सा 


 च्‌ कल्पैरुच्यन्ते । तथा ग्रलये “मन्त्र संछाद्य रक्षति” इति। छन्दांसिच 
 बण्यन्ते, तथा तत्तदक्षराणां सितरक्तपीतक्ृष्णादयों रूपविशेषाश्राभिधीयन्ते | 
एकस्येवाक्षरस्थ विनियोगभेदेन मन्त्रभेदेन च रुपमेदः ग्रकीत्यते | एवं 
_नियतानियतस्थानविशेषादयोईपि । न च परमाथतों रूपस्थानादिभेदों _ 
 वर्णानाम्‌ , किन्तु ताइ्शालुतन्धानेनाइष्टविशेषो भवतीत्येतावदेबाभिप्रतम, 
.. यन्त्रवृत्तान्तवत्‌ । अन्यथा व्याकुलोपादानोपादेयभावरूपस्थानाबुपदेशेन 
.. तेषामग्रामाण्यप्रसड्र: । अतो दृष्टिविधानसेवात्रो चितमिति | 5 
अयमपि पक्षों विलक्षितः | तथाहि---“ओमित्येतदक्षरप्टद्रीथम्पासीत 

_ इत्यादिवत्‌ प्रणवं सर्वाक्षरोपादानसपा तीतेत्थेवमादिसु्पेण विधिन दृश्यते। 
धन्‍्त्रं संछाद् रक्षति'! इस बचन से यह कहा जाता है कि छुन्द प्रत्ययकाल में भी मन्त्र का... 
.. आच्छादन करके उसकी रक्षा करता है। इससे सिद्ध होता है कि प्रल्यकाल में सदूभाव.... 
. होने से मन्त्रों का नित्यत्व अविचाल्य है, तथा शब्द का भी नित्यत्व है। इस प्रकार उन उन... " 
अक्षरों के शुक्ल, रक्त, पीत और कृष्ण ऐसे रूपविशेष होते ईैं--यह भी शास्त्र में कहा. । 
.... गया है | एक ही अक्षर का विमिन्न कार्यो में विनियोग होने पर वमिन्न रुपविशेष बतल्लाये...... 
.. जाते हैं, एवं एक ही अक्षर के मन्त्रमेद के अनुसार भी विमिन्न रूप बतल्ाये जाते हैं, 
... तथा अक्षरों के नियत एवं अनियत स्थानविशेष इत्यादि भी कहे गये हैं। वास्तव में... 
... वर्णों के रूप और स्थान इत्यादि भेद होते ही नहीं । ऐसी स्थिति में इनका वणन.. | 
.. क्यों किया गया है! इसलिये किया गया है किवर्णों के रूप और स्थान इत्यादि को... 
|. मान कर उपासना करने से अद्ृष्विशेष एवं फलविशेष उत्मन्न होता है--यही | 
... बतलाना यहाँ अभिप्रेत है। यहाँ यन्त्रवृत्तान्त दृष्टान्त है। जिस प्रकार विभिन्न 
|. सत्त्रों में देवता की उपासना करने पर अदृ्विशेष उत्न्न होता है, उसी अकार प्रकत में. 
भी समझना चाहिये। ऐसा न मानने पर परस्पर विरुद्ध उपादानोपादेयमावरूप और... 

स्थान इत्यादि का प्रतिपादन करने वाले शास्त्रों में अप्रामाण्य दोष उपस्थित होगा। अतः... | 
. यही मानना उचित है कि वर्णों में उपादानोपादेयमावरूप और स्थान इत्यादि वास्तव में... 
. नहोने पर भी फल्विशेष प्राप्त्यर्थ वेसा मान कर उपासन करने के लिये वर्णों में ठपा-. | 
दानोपादेयभाव इत्यादि का वर्णन शासत्रों में किया गया है।...््र्््ः ः ;॒ । | 
... अयमपि पक्ष” इत्यादि । यह तृतीय पक्ष भी मान्य नहीं हो सकता है, हि 
. क्‍योंकि इसमें भी दोष हैं | तथाहि--यह अर्थ कि वर्णों में उपादानत्व इत्यादि न होने | 
.. पर वैसी उपासना करने के लिये वे बतल्लाये गये हं--तभी मान्य हो सकते हैं, | 
य्‌दि्‌ ५. चैस गी | उपासना का विधान उपलब्ध हो | जिस सकार “ओमित्येतदक्षर ५ | मा े गसांद रा ; क्‍ * । क्‍ ॥ 























ता न है कण ये हक न्यायसिद्धाज्जनमू........ [ अद्वव्यपरच्छे क्‍ 


.... किन्तु तचोपदेशवचनव्यक्तिः; तथापि -दृष्टिविधित्वे ब्ह्मणो जगत्कारण- 
.. त्वादावपि प्रसज्ञात । तत्तकग्रतिपादकभाष्यकारवंचसि च॑ दृष्टिविधिल 








. दूरापेतम्‌। अकारावच्छिन्नाकाशांशे वर्णोत्पत्तिरित्यादिकुशकाशावलखनेन 


. अक्रतिविक्ृतिभाव इति चेत्‌ १ तहिं तदिशिश्स्य ग्रकृतित्व तस्मिन्नपचरित 
. स्यात्‌। दृष्टिविधिश्व गतः। अस्त्वेबमेबात्रेति चेत्‌ ? तहि वाचकजात- 






रा करत अर प्रशंसापरतया तत्तत्कायशक्त्यादियोगेन वा ग्रकृतिविकृतिभ/चरूपविशे- 
बादिव्यपदेश औपचारिको गुण॑त्रयादों लोहितशुक्ककृष्णादिव्यपदेशवत । 





वाच्यजातप्रकृतिथूतपरमात्मवाच+त्वाभिधानमयुक्तम्‌ |... 


ब्रा संकता है कि वर्णों में उपादानत्व इत्यादि उपासना के लिये वर्णित हैं | वर्णों..... 












में. उपादानत्व॒ इत्यादि का प्रतिपादन करने वाले वचनों पर ध्यान देने से यही. 
.. विछित होता है कि वे वचन तात्विक अर्थों का प्रतिपादन करने के लिये प्रवत्त हैं। 
.. उपासना का उल्लेख न करके जिन वचनों में वर्णों का उपादानत्व इत्यादि वणित 
... है, यदि उन वचनों के विषय में यह भाव अपनाया जाय कि ये वचन उपासना के लिये. 
: ही इन-अथों का प्रतिपादन करते हैं, तबतो ब्रह्म को जगत्कारण इत्यादि बतलाने वाले : 


.. काक्यों के बिषय में भी यह कहा जा सकता है कि ये वचन उपासना के लिये ब्रह्म को 





इत्यादि बतल्ाते हैं; वास्तव में ब्रह्म जगत्कारण इत्यादि नहीं है। इस प्रकार... ९ 
ज्बाः ५ श्रीमाष्यकार के इस वचन का--कि संपूर्ण वाच्य पदार्था का उपादान सा हा 


.. कारण बनने वाल्लां ईश्वर संपूर्ण वाचक शब्दों का उपादन कारण बनने वाले अकार का वाच्य 









.... है-ढ़पासना के विधान में तालये मानना दूरतः निरस्त है। यदि “कुश न होने पर... 
.... काश से काम. चल्ाना चाहिये” इस कुशन्याय के अनुसार मुख्यरीति से अकार से वर्णो- 


अ्रकार से अवच्छिन्न आकाशांश में इतर वर्णों की उत्पत्ति होती है, अतः अकारावच्छिन्न 





..... में. कहा जाता है, तब तो 
। रा में ही उपादानत्व है, वह उपचार से अर्थात्‌ छ्क्षणा से अकार में कहा गया है। इससे 
.... पत्चित होता है कि हृश्टविधि, का पक्ष छोड़ दिया गया है। प्रशन--दृष्टिविधि पक्ष को रा 

.. छोड़ कर ऐसा ही मान लियां जाय तो क्‍या आपत्ति है। उत्तर-तब तो यह कथन 
संपूर्ण वाच्यायों का उपादान 






.... है, उसी प्रकार ही वर्णों के 





नत्व का निर्वाह अशक्य होने से इस प्रकार उसका निर्वाह करने के लिये कहा जाय 


प्रांश वर्णों का उपादान- होता है, यह आाकाशांशगत उपादानत्व अवच्छेदक अकार 
यही फल्चित होता है कि वास्तव में अंकार विशिष्ट आकाशांश: 


हा भाषानुवाद्सहितमू..........././+ ४७६ 


॥+ मल 


0 का. है, 


क्चिद्‌ दृष्टिवेधिः, कचिदुपचारश्रेति | अवाधिते प्रथमः, बाधिते निमूले च 


द्वितीय), ध्यानविधौ प्रायशस्तृतीयः, बाधिते समूले सम्बन्धशालिनि ._ 


.. चतुर्थ इति । 


. कथन से विरुद्ध होने से त्याज्य है । 


08% इत्येवं स्थिते! इत्यादि ।- ऐसी स्थिति में पाँचवाँ सिद्धान्त पक्ष कह जाता है। बह... 
... यह है कि विरुद्ध अर्थों का प्रतिपादन करने वाले इन प्रमाणबचनों में कुछ यथा्थ एबं 
.. कुछ भ्रान्तिमूल्रक हैं; कई उपासनाथ आरोप को ज्षिकर प्रदत्त हैं और कई ल्क्षणा को लेकर... 
..  प्रवृत्त हैं। उनमें श्रबाधित अर्थ के प्रतिपादक वचन प्रथम कोटि में निविष्ट होंगि। नो... 
.. वचन निर्मू हों तथा बाधित अर्थ के प्रतिपादक हों, वे द्वितीय कोटि में निविष्ट होंगी।........ 
|... ध्यानविधि में तात्य रखने वाले वचन प्रायश्षः तृतीय कोटि में निविष्ट होंगे। जो वचन मूत्र... 
/» प्रमाण के बल्ल पर प्रवृत्त हैं, परन्तु अबाधित अथ से सम्बन्ध रखने वाले बाधित अर्थ के. ..... 
. प्रतिपादक हैं, वे लक्षणा से अबाधित अ्रेथ के प्रतिपादक होंगे। अ्रत एब वे चतुर्थ पक्ष... 


. में निविष्ट होंगे | यह पत्चम पक्ष सिद्धान्त पक्ष है। 


नन्‍्वेवमपि! इत्यादि) प्रश्न--इस प्रकार मानने पर कोई भी सिद्धाने 
स्थिर नहीं किया जा सकता; क्योंकि यहाँ पर ये प्रइन उपस्थित होते हैं कि क्या शब्द .. 
. द्वव्य है, अथवा अद्गव्य है! द्रव्य होने पर कौन किसका उपादानकारण होगा १ शब्द... 
में रूपादि का सम्बन्ध किस प्रकार का है! यदि शब्द अद्रब्य होता तो 'उसमें उपादानत्त 
और रूप का सम्न्ध कैसे हो सकेगा ? यहाँ पर यह उत्तरदिया जाता है कि विशिशद्वेत 
.. मानने वाले वेदान्तियों में विभिन्न मत हैं। एक मत के अनुसार शब्द द्रव्य है, दूसरे मत के... | 
. अनुसार शब्द अद्रव्य है। द्रव्य मानने वालों के मत में भी दो पक्ष हैं। शब्द वायवीय | 
.. द्वव्य है, ऐसा एक पक्ष वही दव्य है, ऐसा दूसरा पक्ष है। शब्दको... 





इत्येव॑ स्थिते -पश्चमः पक्ष उच्यते--क्रचिद्याथाथ्यंम क्चिद्धान्तिः 


नन्‍्वेबमपि न कश्ित्‌ सिद्धान्त: | तथाहि--शब्दो द्वव्यमद्रब्यं वा ? 

. द्रव्यत्वे च कि कस्योपादानम्‌ १ रूपादिसम्बन्धश्य कीवशः १ अद्रव्यत्वे 
तु कथमुपादानल्वरूपसम्पन्धादि! ? इति । अव्नोच्यते-सयूथ्यमतमेदेन 
. द्रव्यमद्रव्यं च शब्दः । द्रव्यत्वप्षेजपि वायवीयोथ्वायवीयशति। अवाय- 
. वीयत्वेषपि दीपादिधमंभूतप्रभावद्‌ भेयादिधमशूतः प्रहारप्रकाश्य इत्येक!ः 


: प्रकृतिविकारभाव और रूप इत्यादि का उल्लेख है--भी औपचारिक ही हैं, क्योंकि 
उनका वर्शों की प्रशंसा करने में तातय॑ है, अथवा वर्णों में तत्तत्काय करने की शक्ति इत्यादि... 
होने से वैसा औपचारिक प्रयोग किया गया है। यह चतुर्थ पक्ष भी उपयुक्त भाष्यकार के... 

















7.“ शहु०. ............... च्यायंसिदाब्जमू [ अद्वव्यपरिच्छेदः ० 
.. पच्च), व्यजनेन पवनवत्‌ प्रहारेण जातः प्रसरतीत्यपरः। पच्चढये चाय 
. स्पशरहितः, 'स्पशेरहितोडपि इाते वचनात्‌ | वायवीयल्ेञ्प्यलुपलम्भात्‌ ._ 


... स्परशामावा, मभेरीशब्द इत्यादिव्यवहारस्वासस्थात्‌ अथसः पहः । तरब्न- 
.. मारुतादिवत्‌ तथा व्यवहारोपपत्तावन्वयव्यतिरेकात्‌. तदानीमेबोत्पत्ति- 


.... वह मेरी का ताडन करने पर प्रकाश में आता है और भेरी के अवयवों के साथ दूर तक फैल 
.. जाता है। यह एक पक्त॒ है। जिस प्रकार पंखा चलाने पर उद्तन्न होने वाल्या वाउ पंखे 
... को छोड़ कर दूर तक फैल जाता है, उसी प्रकार मेरी का वाडन करने पर शब्द उत्पन्न 

.. - होता है, तथा मेरी को छोड़ कर बहुत ढूए तक फैल जाता है। यह हितीय पक्ष है। इन 
... दोनों पक्षों में मी शब्द स्पश रहित है, वयोंकि आत्मसिद्धि में “स्पर्शरहितोडपि? कह कर 

शब्द को स्पशंशल्य कहा गया है। शब्द के वायवीयत्व पक्ष में भी शब्द में स्पश का 
त्यक्ष न होने से शब्द में स्प्श का अभाव सिद्ध होता है। “मेरी का शब्द है” इत्यादि 
: व्यवद्दारों के स्वास्थ पर ध्यान देने पर प्रथम पक्ष समीचीन सिद्ध होता है, जिसमें 
शब्द को मेरी आदि का अविनामूत धर्म माना गया है। दूसरे पक्ष की उपपत्ति इस 




































अ्रकार है कि जिस प्रकार तरक्ष से उत्तन्न होने वाला वायु तरज्ञमारत कहत्ादा हा 
बह वायु तरक्ञ में रहने वाला नहीं, तरज्ञ से अविनाभृत भी नहीं, क्‍योंकि तरज्ञ को... 
[ दुर तक चला जाता है, परन्तु तरज्ञ से उ्तन्न होने के कारण तरज्ञमारुत कहा... 
है, उसी प्रकार झब्द भत्ते ही मेरी में न रहे, भेरी का अविनाभूत धर्म न हो, तथापि... 
मेरी से उत्तन्न होने के कारण “यह भेरीशब्द है? ऐसा व्यवहार उपपन्न ही जाता है. 
व्यवहार से शब्द को मेरी का अविनामूत धर्म मानने की आवश्यकता नहीं है। 
करने पर मेरी से शब्द उत्पन्न होता है, यह द्वितीय पक्ष ही मानने योग्य है, क्योंकि 
डन होने पर शब्द हो, न होने पर न हो, ऐसा अन्वय एवं व्यतिरिक सहचार है। 
तय पक्ष की उपपत्ति है। जो वादी शब्द को वायवीय मानते हैं, उनका यह... 
भप्राय है कि प्रथम पक्ष में शब्द मेरी आदि का अविनाभत घ्म एवं प्रहार से प्रकाश्य 
ता जाता है, इस पक्ष में दूर में शब्द के विषय होने वाले श्रावण प्रत्यज्ञ की 
इस प्रकार करनी पड़ती है कि मेरी का प्रहार करने पर जो वायु उसन्न होता 
शब्द का अभिव्यज्जक है, वह वायु मेरी के अवयवों के साथ शउद की बहुंत॑ 
जाता है, अत एवं दूरस्थ पुरुषों को मी शब्द सुनाई देता है। इस प्रकार प्रथम । 
तक गमन अवश्य मानना पड़ता है। द्वितीय पक्ष में-- जिसमें ._ 
रु शब्द का उल्लादक माना जाता है । दूरस्थ झब्द श्र यु 
| कि शब्द का उत्पादक वह वायु शब्द केंसाथ . - 
॥ उदय वो. देता है | ऐसी स्थिति... 













..  घूंएे ु कह # 77० आषीनिवादिसेदितंम 25 5 के जा मय बढरे 


.. रित्यपरः | व्यञ्जकस्य कारकस्य वा वायोरागमनावश्यस्भावात्‌ तह़थन्नबस्थ 
तद॒त्पा्यस्य वा शब्दान्तरस्याभ्युपगमे गौरवादू वाय्वन्तराइ्टव्यच्जकत्वादि- 


शक्तिकत्पनवच्छब्दत्वमेव श्रावणत्वनिबन्धन वायोरस्त्विति वायबवीयत्व- 


मिच्छुतामभिमान;, तत्र चोपादानादिवादा दृश्टिविध्यादय एवं | अवायबवीय-._ 
द्ृव्यत्वे तु यथोपदेश कबर्पभेदेनाण्डभेदेन वोपादानानियमः | तत एवं... 
 हपस्थानावनियमो5पि, अनुपलम्भस्तु रूपादीनामयोग्यत्वात्‌ । अलुप- 


.. हम्मब्राधितांशे वा इष्टिविधित्वादिस्वीकारः 


: अ्रकार मानने में गौरव दोष उपस्थित होता है। अतः इस प्रकार मानने की अपेन्ञा यही मानने 


में ल्ञाधव है कि वह वायु ही शब्द है, वह शब्द बनकर श्रोत्रेन्रिय का विषय बन जाता 


_ है। अत एब वायु में ही शब्दत्व को मानना उचित है। जिस प्रकार मेंरी से सम्बन्ध न. हा 


रखने वाले वायु में प्रथम पक्ष में शब्दव्यज्जकत्व तथा द्विल्वीय पक्त में शब्दोत्ष'दकत्व न. 


मानकर भेरीसम्बन्ध वायु में ही प्रथम पक्ष में शब्दव्यज्जकत्वशक्ति तथा द्वितीय पक्ष में... 
. शब्दोत्ादकत्वशक्ति माननी पड़ती है, उसी प्रकार उस भेटी सम्बन्ध से वायु में ही शब्दत्व 
|... माना जा सकता है, इसमें त्ाधव है। यह शब्द को वायवीय मानने वालों का भाव है।.... 
|... इस वायवीयल्व पक्ष में शब्द का उपादान वायु है, वायु ही शब्दरूप में परिणत होता है; वायु... 

.. व्यतिरिक्त वर्णान्तर बर्णों का उपादान नहीं है। ऐसी स्थिति में शास्त्र में जो अकारको 
... इत्तर वर्णों का उपादान कारण कहा गया है, उसका दृश्विधि में तात्यय मानकर यह... 
... निर्णय करना चाहिये कि अकार को वर्णों का उपादान कारण मानकर उपासना करने के. 
पा लिये कहा गया है, अथवा अकार में उपादानत्व ओंपचारिक है, ऐसा मानना चाहिये। _ हल मह। 
.. यह जो पक्ष है, जिसमें शब्द अवायवीय द्रव्य माना जाता है, इसमें शब्द का उपादान 
...  अनियत सिद्ध होता है। अतः शाख्रानुसार कल्पसेद से अथवा अण्ड सेद से शब्द के... 
... अनियत उपादान होते हैं। अतः विभिन्न वध्छुओं को उपादान कारण कहने वाले शास्त्र 
... यथाथ बन जाते हैं। तथा वर्णों का अनियत रूप ओर स्थान इत्यादि का वर्ण भी... 
..._ संगत हो जाता है। शब्द की वायबीय मानने के पक्ष में वर्णों में रूप वर्णन को दृष्टिचिधघि...... 
.. ही मानना होगा। क्‍योंकि वार में रूप नहीं हो सकता | प्रश्न-शब्द के अवायबीय | 
.. द्रव्यत्व पक्ष में यदि शब्द में रूप॑ और स्थान इत्यादि यथार्थ होते तो हम . .. 
.. लोगों को वे रूप और स्थान इत्यादि क्‍यों नहीं दिखाई देते! उत्तर-न्बर्णो 
.. में विद्यमान रूप इत्यादि अयोग्य हैं, अर्थात्‌ प्रत्यक्ष के योग्य नहीं हैं। भंतएंब..... 
हा ः वे अस्मदादि को दिखाई नहीं देते | प्रशन--यदि सवथा अनुपलब्ध अयोग्य रूपादि वर्णों ... 
 मेआ का भी अयोग्य रूप क्‍यों न माना जाय / 
भः होने से अभाव फत्चित होता है, उसे 5. 5० | 
वा उपचार में तात्य मानना. | 





ने जाये, तो अतिप्रसज्ञ होगा। वायु 


























क्‍ 5 बू८र है रे ...... ल्यायसिद्वाज्जनम्‌ँ द के द 5 | अद्रव्यपरिच्छेद: | 


शाद्रव्यल्थपच उच्चते । तंत्र ताबतू सच्रजस्तमसामद्रव्यत्थाय . . 


... भआाष्यकारोक्ता युक्तयः शब्दस्थायि समान: । अव्याक्षताहड्वारपरिणाम- 
.. व्यपरदेशोष्प्यागन्तुकधर्मल्वामिप्रायेण घटते | आत्मसिद्धिवचन तु परमतेने- 
.....  कदेशमतेन वा घटते । टुपराश्रपादैवक्यनिरूपणे शब्दस्य गगनशुणल- 
। मेवाभिहितम-गगनगुणशब्दादिस्वरूपस्थिता: प्वतयता भगवतैव योग्याथ- 
.... दरथ्येन वाक्यप्रवाहरुय पूर्वमेवोपात्त्वात्‌” इति । “यस्य वेदाः शरीरम्‌ 
..... इत्यादि तु देवताविशेषविषयत्वेनोपपन्नस्‌ । एवमेवोपादानरूपस्थानादि 













का ध्यथाद्रव्यत्व इत्यादि । आगे शब्द के अद्रव्यत्व पक्ष के विषय में कहा जाता है । 
.. ... «“(चनानुपर्पत्ति” अधिकरण भाष्यकार ने सत््व, रज और तमोगशुण को अद्वव्य सिद्ध 
... करने के लिये जिन युक्तियों का प्रतिपादन किया है, वे युक्तियाँ शब्द की अद्गव्य सिद्ध 
... करने में समर्थ हैं। उन युक्तियाँ से शब्द अद्रव्य सिद्ध होता है। प्रशन--श्रीमाष्यकार ने 
0 आुब्द को परकृति- वेथा: अहंकार पका परिणाम कहा है। इससे शब्द द्रव्य 
.... सिद्ध होता है। कारण जहाँ द्रव्य चूतन अवस्था को प्राप्त करके नूतन वस्तु के रूप मे 

.. परिणत होता है, वहीं परिणाम व्यवह्वत होता है। ऐसी स्थिति में शब्द की अद्गव्य _ 


उत्लनन्‍्न होने 
॥ आगन्तुक घंमत्व को अभिप्राय में रखकर शब्द परिणाम कहां जा सकता है। इससे 


: मानना कैसे उचित होगा ! उत्तर--अद्रव्य झब्द आगन्तुक धम्म है, अर्थात्‌ काल्विशेष 
>त्पन्त होने वाला धर्म है। आगन्तुक होने के कारण ही शब्द परिणाम कहा गया... 


शब्द का द्रव्यल सिद्ध नहों होगा। आत्मसिद्धि में “हज्यन्ते च? इत्यादि जो वाक्य रा 


है जिससे शब्द में गमन क्रिया एवं द्वव्यल कालत होता हैं, वह वचन परवादियों 
_ के मवानुसार प्रवृत्त है, अथवा शब्द को द्रव्य मानने वाले सिद्धान्वयेकदेशियों के.. 





... . प्रकारन्तर से निर्वाह हो जाता है। मट्यराशरपाद ने वाक्य के निरूपण के प्रसंग में 
.... *गगनगुण णशब्दादिस्वरूपस्थिती: इत्यादि. वचन से शब्द को आकाश का गुण कहा हैं।. 















राह कद न शब्द की आका 
: शरीरम्‌” इस वचन 












| देवता द्र्व्य है वह ; इश्व पका 


... मतानुसार प्रवत है। उससे शब्द को द्रव्य सिद्ध करना उचित नहीं। उस वचन का का 


.. अर्थ- आकाश का गुण जो शब्द है, उसके स्वरूप एवं स्थिति को प्रवृत्त कराने वाले भगवान्‌ . । 
. - ने वाक्य प्रवाह के विषय में यही संकल्प कर रक्‍ल्ा है कि प्रत्यक्ष से. अबाधित अथो.... 

.. के प्रतिषा सामर्थ्य शब्दों का स्वाभाविक हो । इस मगवत्संकल्म के अनुसार हे 

. बैसे सामर्थ्य से युक्त रहते हैं। शब्द अपने स्वभाव का उल्लंघन नहीं । 
; का गुण स्पष्ट रूप से कहा है । पथ हे 
से शब्दरूपी वेदों... 


घष्ठ: ] .... आपषानुवादसहितम्‌. हर ही 


_ व्यवहारोंईपि । एवम “तस्थ प्रकृतिलीनस्य ' इत्याद्यपपन्न मवति। तत्त- 
वताक्षरेषु तत्तदुपादानत्वादिव्यवहार उपचारदर्टिवेध्यादिना तल्मयोगानु- 
... कूलमुपपाथः । अनियंतोपादानल्वादिक तु तत्वेष्वेवानियतोपादानत्ववदागम- 
... तदामासयोः प्रामाण्याप्रामाण्यास्यां निर्वाह्मम्‌ , आगमेषु न्‍्यायतों नेयम | 
. एतेनाकारहकारविवादों निरस्तः। तत्र च न विरोध इत्येके । तथाहि-- 
.. अकार एबं पूवतया परतया वा स्थित्वा पोडशवर्णमुपलक्षयति, स एवो-...._ 
_पादानम । अत एवं चाचां हलां च मध्ये हयात्मकस्य तस्य पाठः। 





.. स्थान इत्यादि से युक्त है। इस प्रकार अभिमानी देवता में विद्यमान उपादानत्व रूप 
.. और स्थान इत्यादि पदार्थ आगम शास्त्र में अभिमन्तव्य मन्त्रव्णों में उपदिष्ट है। 
इस प्रकार उनका समन्वय शब्शद्रव्यवाद में किया जा सकता है। इसी प्रकार “तस्थव 
प्रकृतिल्लीनस्थ” इत्य दि वचन-- जो अकार को प्रणब का उपादान कारण बतल्ाता है--भी 
संगत हो जाता है, क्‍योंकि उस वचन का. यही तातवय है कि अकारामिमानी देवता प्रणव 
का उपादान है। शास्त्रों में उन उन देवताओं के बीजाक्षरों को उन उन देवताओं का 
क..... उपादानकारण जो कहा गया है, वह उपचार से अर्थात्‌ लक्षणा से ग्रइत है, अथवा... 
।.. हदृष्िविधि से प्रदत्त है। इस प्रकार उन उन प्रयोगों के अनुसार उसका निर्वाह करना 
.. चाहिये। झास्त्रों में कहीं किसो का उपादानकारण कहा गया है और कहीं. दूसरे को मा 
.... उपादानकारण कहा गया है। इस प्रकार शास्त्रों में. अनियत उपांदानकारणों का उल्लेख जा 
... जो पाया जाता है, उनमें किसी शास्त्र-कों प्रमाण मानकर तथा दूसरे शात्रों को आगमा- 
भास अप्रमाण मानकर किसी को उपादानकारण दूसरों को अनुपादानकारण मानना. रा रे 
.. चाहिये। इस- प्रकार उन विरुद्ध शास्त्रों का निर्वाह करना चाहिये | उसी प्रकार अन्यत्र.. 
.... निर्वाह माना जाता है। सांख्य शास्त्र में स्वतन्त्र प्रकृति को जगत्‌ का उपादानकारण 
.. कहा जाता है, वेशेषिक दशन में परमाणुओं को जगतू का उपादानकारण कहा जाता है, 
.. तथा वेदान्तदशन में सूक्ष्म चिद्चिद्विशिष्ट ब्रह्म को उपादानकारण कहा जाता है, इन 
. विरुद्ध शात्रों में वेदान्‍्त शास्त्र को प्रमाण मानकर ब्रह्म को उपादानकारण माना जाता... 
... है| सांख्य एवं. वैशेष्िक दर्शन को अप्रमाण मानकर उनमें प्रतिपादित उपादानकारणों . .... 
.. का निराकरण किया जाता है। उसी प्रकार प्रकृत में भी समझना चाहिये | शास्त्र में कहीं कहीं... 
मं _ यह कहा गया है कि अकार सबका उपादान है, अन्यत्र यह कहा गया है कि वेदों का ० | 
... “हरिः ओम” ऐसा आरम्भ होने से हकार सब का उपादानकारण है। इन दोनों झात्र- 
.. बचनों में विरोध उपस्थित होने पर एक को प्रमाण दूसरे को अ्रप्रमाण मानकर उस 
.. . विवाद को श्ञान्त करना चाहिये। यहाँ कतिपय विद्वान यह कहते हैं कि यहाँपर कोई... 
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... अनुप्वसिद्ठं च प्रथमपोडशयोविंपयस्तसहितायों ईैलव | यथेकारादीनां 


... यत्वादिकर्मिति। उक्त चैतस्लक्ष्मीतन्त्रे । अत एव “अ इति ब्रह्म इति 

. पोडशकशिरस्क एवाकार आम्नायते । अन्ये त्वेव॑ मन्यन्ते--न तावतू प्रणवे 

... तस्य श्रतरणमस्ति । नाषि आकारा वै सर्वा वागू इत्याम्नातम्‌ । नाप्योकारा- 
.... देश: सबिभक्तिकतया घटते । विष्णुरेव सर्वकारणमिति प्रमाणनिणीतम्‌ | 
० तत्य प्रंधम एवं वाचकतया प्रसिद्ध । यद्यपि कवित्‌ प्रमाणभूते तने 
..... हकारपरिग्रदोष्प्यस्ति, तथापि तस्थ प्रथमाच्रत्वमभ्युपगम्येति मन्तव्यम्‌ | 














.. है।इस प्रकार के अकार को सबका उपादान कहने में ही उन शास्त्रवचनों का ता्य 


_.. इससे 'ह और अः इन दोनों का उपादानल सिद्ध होता है। वित्रग अच एवं दँडे 











... अर्थप्रमाणोंसे नि 
.... सर्वकारण विष्णु का वार 
.... यद्यपि कहीं ग्रमाणभूत र 
.... है; तथापि उसका ऐसा 
... परमात्मा का वाचक मानकर गा 














.... है। केवल्ल अकार को संबका उपादान कहने में उन शास्त्र वचनों का तालसय नहीं है। 


...  फेसे दो रूपों को प्रात्त करता है। अत एवं उस विस का पाठ अच ओर हत् इन दोनों 
5 के मध्य में होता है। घोडश व विस को पहले रखकर प्रथम बर्ण अकार को बाद में. 
रखकर संहिता से उच्चारण करने पर वे दोनों वर्ण (6? इस रूप को-प्राम होते हैं। 
यह अर्थ अनुमवसिद्ध है। जिस प्रकार इकीई इत्यादि सन्धि में यकारों इत्यादि... 
बन जाते है, उसी प्रकार प्रकृत में भी समझना चाहिये । यह अर्थ लक्ष्मीतन्त्र में वर्णित है।| 
.... विस युक्त अकार सब्रका उपादान कारण होने के कारण ही श्रुति में “अ इति ब्रह्म. | 
.. ऐसा कहां गया है। यदिं केवल अकार उपादान काटा होता तो “एति ब्रह्म” ऐसा कहना. 
... पड़ता है। वैसा णठ नहीं है, किन्तु “अ इति ब्रह्म ऐसा पाठ है। इससे विसर्ग युक्त. हे 
.... आकार ही सबका उपादान कारण सिद्ध होता है। दूसरे वादी यहाँ पर यह मानते हैं कि 
प्रणव में: बिंसंग सहित अकार का उठ नहीं है | यदि विसर्ग सहित अकार ही सब्र वर्णो का. 
० अपादान कारण हो, तो प्रणव में विसर्ग सहित अकार का पाठ होना चार ये परन्तु वैसा बाठ..... 
नहीं है, केवल्ल अकार ही पाठ है। किश्ञ, यदि प्रणव सहित अकार सब वर्णो का उपादान दा 
० ती वै सर्वा वाक”” ऐसा श्रुति में पाठ होना चाहिये, परन्तु बैसा पाठ नहीं है; 
.... किन्तु “अकारों वैसर्वा बाकू? ऐसा ही पाठ है। किश्ञ, 'अ्र/ इस प्रकार विसर्ग सहित सा 
.... अकार का यदि प्रणव में पाठ द्वोता तो विभक्त्यादेश विस रहते समय अथवा लुत होने... 
57: पर भी अकार ओर उकार में स्व देकर ओः ऐसा रूप बन नहीं सकता, क्योंकि... 
... जैसी स्थिति में गुण सन्धि हो ही नहीं सकती। किश्व विष्यु र ही सबके कारण हैं-यह 
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प्रणवात्‌ सर्वोत्पत्तिग्रकारस्तदंशद्वारेति श्रुत्यादिभिरनुसन्धेयः । तत्र त्रिवेदी- ; 


प्रसड़ मकारपयन्तनिरूपणप्‌ । अथर्वादिविवज्ञायां तु नादशिरस्त्वप्र | 
तदेवमकारगाह पत्यगायत्रीप्रथम पादऋग्वेद्स्व॒लों का द्ग्रकारेणावान्तर भेदो 5 नु 
सन्धेय! । अकारातू प्रणवंत्पत्तिः कथमिति चेत्‌, अकारवाच्यात्‌ 


प्रमात्मनः प्रणवाधिष्ठातदेवताया वा तदंशदेवतादीनां वोत्पत्तरिति सुस्थम | 


:तदेवमद्रव्यपत्त एवं शब्दस्य श्लाध्यः | एवं च सति श्रोत्रवृत्तिवों, व्यक्ञक 


उपादानकारण कहा गया है, जिस प्रकार परमात्मवाचक अकार को सब वर्णोंका - 
उपादानकारण कहां गया है। प्रश्न- यदि अकार ही सबका उपादान है, तो शा््र में 
“ओंकारप्रमवा वेदा+?, “प्रणवाद्यास्तथा वेदाः”, “ओंकार एवेदं सवम” इत्यादि बचनों 

से यह कैसे कहा गया है कि सभी वेद ओंकार से उत्पन्न हैं, यह सब कुछु ओंकार ही है 


इत्यादि | उत्तर-ओंकार के अंशभूत अकार से सबकी उत्पत्ति होने के कारण ओकार से सबकी 


उत्पत्ति कही गई है। इस प्रकार श्र॒त्यादि प्रमाणों के अनुसार समभना चाहिये। श्ञात्रों में 
. प्रणब को कहीं त्रिवेदस्वरूप और कहीं चतुबंद स्वरूप कहा गया है। उसका समन्वय इस... 
. प्रकार है कि प्रणव में अ, उ, म्‌ ऐसे तीन अक्षरों के सद्भाव को मानकर एक एक अक्लर 
... को एक एक वेदस्वरूप मानकर प्रणव को त्रिवेदर्बरूप कहा गया है | अन्यत्र ओंकार में... 
... आ, उ, म और अधमात्रारूप नाद ऐसे चार अंशों को मानकर एक एक अंशों को एक. 
.. एक वेद का स्वरूप मानकर चार अंश युक्त प्रणब को चतुवेदस्वर्॒प कहा गया है। 
. #तस्थ ह वे प्रणवस्य या पूर्वा मात्रा प्रथिव्यकारः? इत्यादि वेदबचनों से प्रणवान्तगंत अकार..... 

.. इत्यादि का गाहपत्य गायत्री, प्रथमपाद ऋग्वेद ओर स्व्ञॉक इत्यादि के रूप में जो जो... 
... अवान्तर मेद कहे गये हैं, वे उपासना के लिये कह्दे गये हैं, ऐसा समकना चाहिये।... 
.... प्रश्न--अकार प्रणव का अंश है, उससे प्रणव की उत्पत्ति कैसे हो सकती है ! उत्तर--...| 
.. अकारवाच्य परमात्मा से प्रणव के अधिष्ठातदेवता की उत्पत्ति होने से अकार से ही प्रण की... 
उत्पत्ति कही गई है। प्रश्न-प्रणवाधिश्तृदेवता भी तो परमात्मा ही है, परमात्मा से परमात्मा... 

. की उत्पत्ति कैसी ! उत्तर--तब तो अकारवाच्य परमात्मा से प्रणवाधिष्ठातृदेवता परमात्मा के... 
.. अंश बनने वाले संकर्षण आदि की उत्पत्ति मानकर अथवा अकाराच्य परमात्मा से... 
... प्रणवांशभूत अकार, उकार और मकार के अधिष्ठातृदेवताओं की उत्पत्ति मानकर अकार हा हा 
.._ से प्रणव की उत्पत्ति का निर्वाह करना चाहिये। इस प्रकार के विवेचन से यही सिद्ध 


.. होता है कि झब्द का अद्रव्यत्व पक्ष ही समीचीन है। प्रइन--शब्द के अद्रव्य सिद्ध होंने पर 


.. दूरस्थ शब्द का श्रवण कैसे उपपन्न होगा ! उत्तर--उसका निर्वाह अनेक प्रकार से होता है। हा 
.. (१) जिस प्रकार चक्षुरिन्द्रिय को इत्ति दूर देश तक पहुँच कर दूर देशस्थ पदार्थों का... ा । 
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पद 577 स्वोयसिदास्लनम्‌ -.  / 7: | अद्वन्यपरिचलैद:- 
... वास्वागमनं वा, झइब्दबद्धेयाॉद्वयवागमन वा, शब्दवद्धाय्वागमनमेव वा 
...यथाग्रतीति भाव्यमिति । हज 
हा ( स्पशनिरूपणम्‌ ) हि कक औ। 
न | 
का अस्मदीयस्पशनेन्द्रियग्राह्मबिजातीयव्याबृत्ताद्॒व्य॑ स्पशें! | स. 
..... त्रिविष:-शीतोष्णानुभयात्मकमेदात्‌ | अप्सु शीत), तेजस्युष्णः, ज्षितिषवन- 
..... योरनृष्णाशीत,, भृतान्तरसंसर्गात्‌ सत्र स्पशंसहरावभास।। न तखता, 
...... तथान्वयव्यतिरेकात्‌। एवं क्चित्‌ स्पर्शोॉनवर्मासोडपि | तत एव च त्वया... 
का . रत्नालोकाचग्रहणम्‌ । तदुक्तमन्वयाधिकरणे भेदाभेदविरोधनिदशने विवरण- 
|... तन्न शब्द ओन्र के समीप तक आ जाने के कारण श्रोत्रेन्द्रिय से गहीत होता है। (४) 
| .... अथवा शब्दगुणयुक्त वायु ही श्रोन्रेन्द्रिय तक ञ्रा जाता है, अतः दूरस्थ शब्द का 
.../.. गअ्हणहोता है। इन पक्षों में प्रतीति के अनुकूल जैंचने वाले पक्ष के अनुसार दूरस्थ शब्द... 
के ग्रहण का निर्वाह करना चाहिये। और, 
हक ( स्प॒श का निरूपण ) मम क | 
रा 'अस्मदीयस्पशनेन्द्रियः इत्यादि । अस्मदादियों के त्वगिन्द्रिय से आ्राह्म होने वाले... 
.. जो पदाये हैं उनसे विजातीय जितने पदार्थ हैं, उनसे भिन्न जो अद्वव्य है वह स्पर्श... 
. है, यह स्पश का लक्षण है। अस्मदादियों के त्वगिन्द्रिय से जो कई स्पर्श और उनके ... 
.... आश्रयद्धव्य आ्रह्म होते ईं, उनसे शब्द इत्यादि विजातीय हैं, एवं उनसे सभी स्पश 
...... और उनके आश्रयद्रव्य भिन्न हैं। ऐसे मिन्न बना हुआ अद्रब्य स्पर्श ही है। इस प्रकार. 
..... सभी स्प्शों में लक्षण समन्वय हो जाता है। बह स्पश तीन प्रकार का है--(१) शीवपश,.._ 
..... (२) उष्ण स्श और (३) इन दोनों से भिन्न बना हुआ अनुष्णाशीत स्पश | जल में... 
हा ..._ शीत स्पश है, तेज में उष्ण स्पश् है, प्रथियों और वायु में अनुष्णाशीत स्पश है। जल का जो 
......_ सम्बन्ध होने पर प्रथिवी और वायु में शीत स्पर्श प्रतीत होता है; वास्तव में वह जल का... 
.... है, प्रथिवी ओर वायु का नहीं । इसी प्रकार तेज का भी सम्बन्ध होने पर जल और वायु में... 
...  ठष्ण स्पश की प्रतीत होती है, वह मी वास्तव में जल और वायु का घम नहीं है, किन्तु. 
.... तेज का ही गुण है, क्योंकि जल का सम्बन्ध होने पर ही प्रथिवी और वायु में शीत स्पर्श. 
.... तथा तेज का सम्बन्ध होने पर जल्ल, वायु और प्रथिवरी में उष्ण स्पर्श का अनुभव होता... 
|... है, अन्यथा नहीं। अतः यह मानना उचित ही है कि शौतस्पर्श जल का गुण है, तथा... 
...... उष्ण स्पश तेज का शुण है। इस प्रकार वायु और जल्ल में उष्णता का अनुभव होते समय वायु... 
+: भाविक अनुष्णाशीत स्पर्धा एवं जत्न के स्वाभाविक शीत स्पश' का जो अनुभव नहीं 
रत्न की प्रभा । । 
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पा । ४: लि तेज का अनुप्रवेश ही क्‍ है 

जा इत्यादि स्पर्श वाले होने पः न "है उ्म 

../.. है कि उसका स्पश अनुद्धत 
..... द्रव्य कां अहण कर सकती है|: 
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मा है 


] कह भाषानुवादसहितम्‌ सर ही जाय पद ८: ४ 





ब्युप्ताय | * । वास्वोष्ण्य॑ तु तत्सथाग्नेश न तु. 
तत्वाकारात्‌ | पाकज़ो-हि शुणः पाकादपैतीति हि तक्वविदः | वहिरुपानु- 

लम्भस्तुस्वरूवी मिमवात्‌ , तत्स्पशोपिलस्भस्त्वन्यस्पर्शानभिमवादित्युपलब्धि- 
व्यवस्थाप्यम्‌” इति। अनुष्णाशीतो5पि स्पश एवं, न तु शीतोष्णविरह- 


कारे।-- यथा शीत ने कदाचिहः 


त्वगिन्द्रिय रत्नप्रभा का अहण नहीं करती | समनन्‍्वयाधिकरण में भेद एवं अभेद के 
विरोध में दृश्टन्त देते समय विवरणकार ने यह कहा है कि जिस प्रकार शीत कमी _ 
उष्ण नहीं होता, उसी प्रकार भिन्न पदाथ भी अभिन्न नहीं हो सकता । वायु में. 
जिस उष्णता का अनुभव होता है, वह वायु में मिश्रित तेज का ही धर्म है। वस्त॒तः वायु 
उष्ण बन जाता है, अतः वैसी प्रतीति होती है, ऐसी बात नहीं, क्योंकि पाक से अर्था 
विजातीय तेजःसंयोग से उत्पन्न होने वाले दसरे पाक से नष्ट हो जाते हैं। वायु में विद्यमान 


अनुष्णाशीत स्पश पाकज नहीं है, अतः वह पाक से नष्ट हो सकता है; वायु में 

_ पाक से उष्ण स्पश उत्पन्न नहीं हो सकता है। प्रशन-- वायु में प्रतीत होने बाह्य... 
उष्ण स्पश यदि वायु में मिश्रित तेज का गुण है; तोवबायु में मिश्रित तेज के रू की... 
.. प्रतीति क्‍यों नहीं होती १ उत्तर-वायु में मिश्रित जल ओर पार्थिव वस्तु के रूप से पक 
.. बह अमिभूत हो जाता है, अत एवं उस तेज के रूप का प्रत्क्ष नहीं होता है।... 
प्रश्न--तब तो उस तेज का स्पश भी तो वायुमिश्रित जलन एवं पथिवी के स्प् 
से अभिभूत हो जायगा, तब उस स्पश का प्रत्यक्ष केसे होंगा ? उत्तर--उस तेज में | 
विद्यमान स्पश इतर पदाथ के स्पश से अभिभूत नहीं होता है | अत एवं वह प्रत्यक्ष... 
होता हैं। इस प्रकार वायु में मिश्रित तेज का रूप इतर पदाथ के रूप से अभिभव तथा उास..... 
तेज का स्पर्श इतर पदार्थ के स्पर्श से अनभिभव अनुभव के अनुसार माना जा सकता है, 


क्योंकि उस तेज के रूप का अनुभव नहीं होता है, परन्तु उस तेज के स्पश का अनुभव 





होता है | इस प्रकार विवरणकार ने इन अर्थों का प्रवपादन किया है । वायु एवं पृथिवी 
में विद्यमान अनुष्णाशी तस्पश भी एक प्रकार का स्पश ही है, जो शीत सश और... 
उष्ण स्पर्श का अभावमात्र नहीं है। यदि वह अनुष्णाशीत स्पर्श एवं उष्णस्पश 
का अभावमात्र ही हो, तो आकाश आदि में मी शीत स्पश एवं उष्ण स्पर्श का अमाब... 
होने से अनुष्णाशीत का अनुभव होना चाहिये, परन्तु वैसा अनुभव नहीं होता। 
इससे मानना पड़ता है कि अनुष्णाशी तस्पश भी एक स्वतन्त्र स्॒र्श ही है, वह... 
उष्ण स्पश एड शीत स्पश का अभावमात्र नहीं है | किश्व, वायु और पृथिवी में... 


स्पर्श श्रत्यांदि प्रमाण से सिद्ध है। प्रथिवी और वायु में विद्यमान स्पश उष्ण एवं शी 








नहीं हैं, प्रत्युत उससे भिन्न ही हैं और भिन्न होने के कारण ही वह अनुष्णाशीत कहलाता... 








रहेगा, वहाँ कोई न कोई विशेष अवश्य ही रहेगा. 


" है। अतः अनुष्णाशीत स्पश को स्पश विशेष के रूप में मानना ही उचित है। ० 





यदि अनुष्णाशीव एक स्पर्शविशेष 








0 2. 7... न्यायसिदा्जनम, क्‍ [ अद्रव्यपरिच्छेद!....... 


.. मात्रम, आकाशादाबपि तथोपलम्भ्रसब्ञात्‌, वायुपथिव्यो! स्परशक्‍खस्थ 
अत्यादिसिद्धल्याइ्च । न च्‌ स्पशेसामान्य उतर वात्यम, निर्विशेष- 


... सामान्यामावात्‌ | अलुपरब्धशीतोष्णविशेष तदेवेत्थपि थे वाच्यम्र्‌ 
 अत्यन्तानुपलब्धस्य विशेषस्य कर्यकाभाबातू, आगमाभावाद् | केचित्त 


 सजातीयबृड्धिहेतुत्वस्य मान्यतोी. दर्शनाच्छीतस्य वातबइड्िहेतुत्वाद्‌ हा 







का तो5पि शीत इति | वर्णयान्त तद्सत ; रसादिसाम्पे प्रभावादिवेषस्य- क्‍ 


.. बद्रापिं स्वमाववैचित्योपपत्ते, विपद्दे बाधकाभावात्‌ । ने च बायोः शैत्या 





... जुपलम्भप्रसज्ञों बाघका; हिमायचुपहितदशायामातपाधुपहितदेशायों च_ | 


.... न होता, शीत एवं उष्ण ही स्पशविशेष होते वो वायु एवं प्रथिवी में स्मशसामान्य नहीं रह _ 

















.. सका, क्योंकि वायु एवं प्रथिवी में उष्ण स्पर्श एवं शीत स्पश नहीं है। वायु एवं एथिवी में 
... उ्पशसामान्य तमी रह सकता है जब्र कि उनमें अनष्णाशीत स्पशविशेष बनकर रहे। 
... इससे अनुष्णाशीव स्पशविशेष सिद्ध होता है | प्रश्न-स्पशंसामान्य के विशेष 
-......  झीत स्पशे एवं उष्ण लद्य ये दो दी हैं। यद अर्थ मान्य है कि बिना विशेष के सामान्य 
.... नहीं रहता । वायु और प्रथिवी में स्पशसामान्य उश्ण हद और शीत स्पश 








ह्य्क ह 


शास्त्र कहता है कि शीत पदार्थों के सेवन से वायु की बृद्धि होती है। इससे सिद्ध 


वेद । 













7 - :- 5 सा कंपनी सलेडममपकक कसरत अप तप पं _- सभी कपल नस 


 विशेषों में किसी एक विशेष के साथ ही रहता है, परन्तु वह विशेष प्रत्यक्ष नहीं... 
: होता है, किस्त स्पशंसामान्य का ही प्रत्यक्ष होता है| अतः इस प्रकार मानने में क्या 
..._ आपषति है! उत्तर-वायु और प्रथिवी में जो शीत स्वर्श और उष्ण ख्श ऐसे विशेष. 
... सर्वया सर्वदा अनुपलब्ध हैं, उनको मानने में कोई अनुमान प्रमाण नहीं है, जिससे उसकी... 
.. कल्पना की जाय तथा शाघ्लप्रमाण भी वैसा कोई नहीं है। वैद्यकशास्त्र के अनुयायी कई... 
... विद्वान यह कहते हैं कि लोक एवं वैद्यकशासत्र में यह नियम प्रसिद्ध है कि पदार्थों की 
...ब्ृद्धि सबातीय पदार्थों से ही होती है, तथा पदार्थों का हास विजातीय पदार्थों से होता है। 


.. होता है कि शीत पदार्थों का सजातीय होने से वायु भी शीत स्पश वाला है। वेधकशात्र हट 
... के अनुयावियों का यह कथन समीचीन नहीं है कि जिस प्रकार खजूर और कदहर 

... के फल में समानरूप से मधुर रस के विद्यमान रहने पर भी उनके प्रभाव के विषय में. 
.. दिखाई देने वाले इस अन्तर में--कि कटहर का फल वातवधक होता हैओर खजूर का फल... 
... बातवधक नहीं होता है, आदि आदि-- उनके विचित्र स्वभाव ही प्रयोजक होते हैं, उसी प्रकार 
.... अशीत वायु की दृद्धि करने में स्वभावतः शीत पदार्थों में शक्ति हो सकती है, इसमें कोई अनुप- 
५7: “प्रति नहीं है। एतदर्थ वायु को शीत मानने की कोई आवश्यकता नहीं | वायु शीवन 
... हो, इसमें कोई बाघक नहीं है। प्रदन--यदि वायु शीत नहीं है, तो उसमें शीतत्नता की प्रतीति ० ; 
क्‍ सके विपरीत वह शीत प्रतीत क्‍यों होता है, ! उत्तर--वायु जब हिम क्‍ 
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... पसब्गस्येश्वात्‌, हिमाधुपहितदशायां_ तु॒शीतोपलम्भस्यौपाधिकतया5 


न्यथासिद्धत्वात्‌ न्यथोष्णानुपलम्पप्रसब्रादुष्णस्य करप्यत्वात्‌ | कि _ 


तत्रालुग्राह्ममिति चेत्‌; उष्णारम्भकत्वम्‌ । नद्यनुष्णप्ृष्णद्रव्योपादानमस्ति, 


जेल. उष्णस्य च तेजसो दायुरुपादानामांत | तदेवमनुष्णाशीतो 30 


पृथिवी च | 


स्पश: पुनद्धिधा--पाकजोज्पाकजशेति । पृथिव्यां पूषें! । इतरेषु त्रिषु 


पर! । तत्रामतगरलकपिकच्छुतूलोपलगोब्राह्मणचण्डालादिस्पशविशेष 





. पाकजमेदा)। । अनुष्णाशीतस्पशवच्तमात्रेण प्रथममद्भचः प्रथिव्युत्पत्तिः 


.. बह अवश्य शीत प्रतीत होता है, इससे वायु को शीत मानना उचित नहीं, क्योंकि 




















मा  है। इस प्रकार यह सिद्ध हुआ कि वायु और प्रथिवी अनुष्णाशीत स्पश वाले हैं 


<ः ० मिक कप का सर क्‍ 
जो म॒दु है, (७) पत्थरका स्श 
हेतु है, (७) चाण्डाल्न इत्यादि 











[ह कल 


बाधक नहीं हो सकता | वायु जब हिम इत्यादि शीत पदार्थों से मिश्रित रहता है, तब 


वह प्रतीति अन्यथासिद्ध है; शीत पदार्थ के संसर्ग से ही वैसों प्रतीति होती है। यदि 
 अन्यथासिद्ध होने पर भी उस प्रतीति के अनुसार वायु को शीत मानना पढ़े, तो यह 

... भी मानना चाहिये कि कभी कभी वायु उष्ण भी प्रतीत होता है, अतः वायु उष्ण है। यदि... 
.... वायु भी उष्ण हो, तो उसके विषय में उष्णत्व की प्रतीति नहीं होनी चाहिये, परन्तु उष्ण्व की. 
.. प्रतीति होती है, अतः वायु उष्ण है| प्रशन-यहाँ पर दो तक उपस्थित हैं-(:) वाबु में शीतत्व॒. 
... साधक और (२) वायु में उष्णत्व साधक ! इनमें जो तर्क प्रामाणिक अर्थ का अनुग्राइक..... 
.. होगा वही मान्य होगा। इनमें किस तक से कौन सा प्रामाणिक अर्थ अनुग्राह्म होता... 
है ?! उत्तर - “वायोरग्नि:? इस उपनिषद्दचन के अनुसार वायु से अग्नि की उत्तत्ति सिद्ध होती मा 
है। उष्ण पदार्थ से ही दूंसरे उष्ण पदार्थ उत्पन्न हो सकते हैं; अनुष्ण पदार्थ उष्ण 
. पदार्थ का उपादान नहों हो सकता । उष्ण तेज का उपादान वायु कहा गया है।.. 
_ वायु का उष्णारम्मकत्व तथा इस अथ॑ का प्रतिपादक श्रुतिवचन वायु में उष्णल साधक 
तक का अनुग्राह्म है। अतः तर्कानुगहीत इस प्रमाण से वायु में उष्णत्व सिद्ध हो सकता... 
..  है। यह अर्थ प्रतिवन्दी के रूप में कहा जाता है। सिद्धान्त में न वायु उष्ण माना... 
. जाता है, न शीत ही माना जाता है; किन्तु अनुष्णाशीत स्पश वाला मानाजाता.. | 


... 'सपज्गः पुनद्धिधा इत्यादि। पुनः स्पश दो प्रकार का है--(१ पाकज--जो पाक पा 
..._ अर्थात्‌ विजातीय तेजः्संयोग से उत्पन्न होता है और (२! अपाकज-जो पाक से उत्पन्न... 
.. नहीं होता है। प्रथिवी में रहने वाला स्पश पाकज स्पश है; इतर जल, तेज और वायु... | 
.... में विद्यमान स्पश अपाकज है। पाकज स्पश के ये अवान्तर विशेष हैं-(१) अमृतका 
.... स्पश जो जीवन का हेतु है (२) विष का स्पश, जो मरण का हेतु हैं. (३) कपिकच्छू रा, 
जो खुजली का हेत है, (४) तल का स्पश, . .। 

गेर है, (६) गौ और ब्राह्मण का स्पशं, जो हा . 
। स्पश, जो अशुद्धि का हेतु है। प्रथमत 
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 प्रस्तात पाकमेदाह्लेदोउन्वयव्यतिरेकसिद्ध मरदुकठितभावादयोओपि सी... 


...... विशेषा एव, स्पशनेनैव तदुपलब्बेः । चछ्ुपरा ठ तद॒विनाभूतरुपादिग्रहणद्धारा 
... स्पशमात्रस्थेब्. तेषामपि यथायथमलुमानमेव | करकारिकाठल्य है 


वीयोगात्‌ । महुपवनादिव्यवहारों वेगमान्धादिना केचित तेषां 


... संयोगविशेषत्मातिष्ठन्त । गोब्राह्मणचण्डालादिद के स्पशमेद इति _ 





...  जातिभेद एबं छुतः ! माहठपित्सस्वन्धप्रकारमेदादिति चेतन; असे 






..... पृथिवी अनुष्णाशीत स्पश वाली होकर जन से अर पद हुई है |. 
.... उपयुक्त स्श के अवान्तर भेद उत्पन्न हुए हैं। 
... विदित है। मार्दव और काउिन्य इत्यादि-भी०स्पर्शविशेष ही हैं, क्योंकि त्वहिन्द्रिय से है 
... ही वे बिदित होते हैं। प्रश्न-च श्षुड्रि ग्रिम्द्रिय से मादव और काठिन्य इस्यादि प्रत्यक्ष 
.... ढ़ित होते हैं, ऐसी स्थिति में..्नकी ल्वगिन्द्रिय से ही वें कैसे माना जाता है! 
.... उत्तर--जिस प्रकार चुह्तुरिन्द्रिय से अग्नि और जल को देखने पर भी होने वाल्ली उष्ण स्पश 









तदधीनशुद्वयशुद्रयादिभेदात । जातिभेदादेव तहुपपत्तिरिति चेत , 


एक से मृदु स्‍्पश की उत्पत्ति सब... 


<$.की ईतीति अनुमिति ही है, क्योंकि चक्षुरिन्द्रिय से बहिंगत एवं जल्नगत 


: रुप्रकिशि्ध की देखकर उसके व्यापक स्पशविशेष का अनुमान किया जाता है, उसी... 







... विशेष के व्यापक मृढु से एवं कठिन स्पर्श का अनुमान ही होता है। चक्षुरिन्द्रिय से _ 
... मद स्पश एवं कठिन स्पश का साक्षात्कार नहीं होता है। करका इत्यादि में जो कठिनता 


.... ल्लेकर ही होता है। कई विद्वान्‌ मार्दव और काठिन्य को संयोगविशेष ही मानते हैं। अवयवों 


“” प्रकार मृढु एवं कठिन पदाथ में विद्यमान रूप को चक्तुरिन्द्रिय से देखकर भी उस रूप- हर 


मा अनुभूत होती है, वह करका में प्रथिवी का सम्बन्ध होने से अनुभूत होती है | ' यह वायु का] 
.. मद है” इत्यादि जो व्यवहार लोक में होता है, वह वायु में होने वाले वेगमान्ध इत्यादि को... 


.... का विरल संयोग हीं मार्दव है, तथा अवयवों का निविड संयोग ही काठिन्य है--ऐसा 
मा उनका मत है। प्रश्न-शीत, उष्ण, मादव और काउिन्य ये स्पश तो च्वगिन्द्रिय से .. 
...€ विदित होते हैं; गौ, ब्राह्मण और चाण्डाल इत्यादि में ऐसे स्पशविशेष हैं. जो त्वगिन्द्रियसे 
कह .._गहीत नहीं होते । इसमें क्‍या प्रमाण है? उत्तर-कायभेद के कारण वे स्र्धविशेष 

. भानने योग्य हैं। गौ और ब्राक्षण के स्पश से शुद्धि होती है, तथा चाण्डाल के सश 


... से अशुद्धि होती है, ये कार्यमेद शाल्रसिद्ध हैं। अतः इनके कारण स्पश भेदों की _ 





. भी मानना पड़ता है। प्रश्न-नअह्मणत् जाति वाले का स्पश शुद्धि का कारण है,_तथा.... 


._ चाण्डालत्व जाति वाले का स्पर्श अशुद्धि का कारण है--इस प्रकार इस जाति भेद की _ | 


7. ही शुद्धि एवं अशुद्धि में प्रयोजक क्यों 
.. चाहिये! उत्तर--जातिमेद में ही 
..... सम्बन्ध प्रकार में भेद है, वही ज॑ 

... उद्मन्न होना ही ब्राह्मणत्व का कार ४! 
















माना जाय ; तद॒थ सर मेंद को क्यों मानना. 


धृघ् ] री भाषानुवादसहितम्‌ ह है क्‍ कल आ ०० ह - | द ः ध६९ क्‍ द । - ै 


: ब्राक्मणादिषु तदभावात्‌ । यदह्वा धर्माधमतारतम्पाधीनसच्रजस्तमस्तार- 


तम्याच्छक्तिवारतम्यादा शुद्धधादिसिद्धिरिति न स्पर्शभेदास्ते। अपाकज- 


स्पशेषु तु तारतम्यं संसगांदिभेदातू, पवनसलिलयोरपि पाकजस्पश: 


कि न स्यादिति चेत्‌, औष्ण्यशान्ती स्पर्शान्तरस्थ पाकजस्थ 
पृथिवीबदनलुबत्त: । औष्ण्यमेव तहिं पाक तत्र स्थादिति चेन्न; वायु- 
शैत्यवदोपचारिकत्वोपपत्तेरिति । एवं प्रथिव्यामपि शीतोष्णस्पशोपलम्भ 


..... औपाधिकः, उपाधिसब्निधिमन्तरेण कदाचिदप्यजुपलम्मात्‌ । पाकजले तु. 
...... पश्चादपि रुपादिवदलुब्त्तिः स्यात्‌ | निमं्टेपपि सलिले निर्वणिडपि शिखिनि 
हक . अवश्य होगा कि ब्रह्मा के मनोमात्र से सुष्टि किये गये सष्ठयारम्भकालिक ब्राह्मण इत्यादि में... 


: ब्राह्मणत्व इत्यादि न हो सकेगा, क्योंकि वे मानस ब्राह्मण इत्यादि ब्राह्मण आदि से ब्राह्मण 
आदि में उत्पन्न नहीं हैं। अतः शुद्धि एवं अशुद्धि में स्पशभेद को ही कारण मानना 


 चाहिये। अथवा ज्ञीक एवं शास्त्र होने वाले अबाधित ब्राह्मणादि व्यवहार का 


कोई आलम्बन अवश्य होना चाहिये | धर्माधर्मों के तारतम्य के अनुसार सत््व, रण और 


















| 
हि। 
पे 


. तमोगुण में जो तारतम्य होता है, वह तारतम्य ही ब्राह्मणत्वादि है, अथवा उस तारतम्य....... 

का व्याप्य शक्तितारतम्य ही बआाह्मण्त्वादि है, इससे ही शुद्धि इत्यादि सिद्ध होते हैं। 

अतः ब्राह्मण आदि में स्पशविशेष को मानने की आवश्यकता नहीं है। प्रइन--भले ही पाक 

.. स्पर्शो में पाक के कारण तारतम्य हो, परन्तु अपाकज स्पर्शों में शीत्व और शीतवरत्व 
. इत्यादि तारतम्ब क्‍यों होते हैं ! उत्तर--शौत द्रव्य जल्ल का वायु इत्यादि द्वव्यों से संसग... 
.... होना इत्यादि संसगविशेष के कारण शीततरत्व ऐसा तारतम्य होता है। प्रइन-नवाथु..... 
... और जल्ञ में तेजःसंयोग होने पर उनमें नूतन पाकज स्पश क्‍यों न उत्पन्न हो! 
..  उ3त्तर-जिस प्रकार प्रूथिवी में तेजस्संयोगरूपी पाक से उत्पन्न मादव इत्यादि स्पश के . | 
.. ओष्ण्य शान्त होने पर भी बने रहने से प्रथिवी में पाकज स्पर्श माना जाता है, उसी. | 
.. प्रकार वायु और जल्न सें भी पाक से उत्पन्न हुआ दूसरा स्पर्श ओप्ण्य श्ान्त के होने पर भी. 
.. उनमें बना रहता हो, ऐसा किसी का अनुभव नहीं है | यदि कहें कि वह औष्ण्प ही पाकज.. 
 छ्श क्‍यों न माना जाय, तो इसका उत्तर यह है कि जिस प्रकार वायु में जल के सम्बन्ध... 

. से प्रतीत होने वाला शैत्य औपचारिक है, उसी प्रकार बायु ओर जल में अग्नि के. 
... सम्बन्ध से प्रतीत- होने वाला औष्ण्य भी औपचारिक है। इससे वायु और जल में... 
.... पाकज स्पर्श सिद्ध नहीं हो सकता। इसी प्रकार प्रुथिवी में शी। स्पश और ऊष्ण प्श 
.. कीजो प्रतीति होती है, वह मी औपाधिक ही है, क्योंकि जल ओर अग्नि इन उपाधियों 
.... के सम्बन्ध के विना वे कभी प्रृथिवी में प्रतीत नहीं होते यदि पृथिवी में | 
.. प्रतीत होने वाले शीत स्पर्श और उष्ण स्पश्श पाक से उत्पन्न हुए होते तो जल और वहि 
_.. का सम्ब " भी उत्तर. काल ती; परन्तु उत्तर काल में ऐसी... 
ससे सिद्ध होता है कि वे पाकज नहीं, किन्तु ओपाधिक ही हैं । 
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... बभूहरँ...../“/...._._- च्यायसिद्धाब्जनम...... [ अद्वव्यपरिच्छेदें!.. 


पार्थिवेष शीतोष्णस्पर्शाबुपलम्येते इति चेत्‌, छत्मसंश्रयणात्‌ ऋणान्तरे तु. 


.... तावतोषपि निष्वरेरिति | 









(रूप निरूपणम्‌ ) 


हक अस्मदादिचच्ुरिन्द्रियकग्राह्मविजातीयव्यावृत्तमद्रव्य रूपम्रू । तब... 
.... सितरक्तद्ृष्णपीतभंदस्‌ । सितादिभ्रतिशत्तिव्यवहारास्तन्नज्षणानि । तत्र...... 
.... सलिलकलधोतशह॒शुक्तिशशाह्ादीनां रूपविशेषा! सितभेदा; | हुतवह 
... जपादाडिमबन्धुजीवविदुमपत्चरागादीनां रक्तमंदा! | काश्वनकाश्वनारहरिताल 
..... हरिद्वादीनां-पीतमेदाः | मरकतमघुकरजलघरतिमिरतमालदूवदीनां कृष्ण भेदाः | 
।.... पीतरुपमपि रक्तावान्तरभेदं केविदिच्छन्ति, रोहितशुक्लक्ृष्णानामेव तेजो5- 
|... प्रथन--जल्न को पोंछ लेने के बाद भी तथा अग्नि के शान्त होने के बाद मी पार्थिव पदार्थों. 
.... में शीत सश और उष्ण स्पश अनुभूत होते हैं | उन्हें औपाधिक कैसे माना जाय! 
... उत्तर-जल्न को पॉछने पर मी पार्थिव पदार्थों में सूक्ष्म जल्लांश अनुप्रविष्ट रहते हैं, जिनके 





.... कारण उनमें शीत स्पश की प्रतीति होती है, तथा अग्नि के शान्त होने परमी पार्थिव... हक “ 
लि का ॥ | पदार्थों में सूक्ष्म अग्च्यवयव अनुप्रविष्ट रहते हँ जिनके कारण उनमे उदष्ण स्पश को ग्रतीति 0 आ हे 


. होती है। उत्तरकाल में उन सूक्ष्म अवयवों के निवृत्त हो जाने पर पार्थिव पदार्थों में उन 


औँ हे उष्ण स्पश औपाधिक हैं, स्वाभाविक नहीं। 
रा . ( रूप का निरूपण ) 


.. होने वाले पदार्थों से मिन्न जितने प्रदार्थ हैं, उनसे भिन्न बना हुआ जो अद्रव्य 


... है, वही रूप है। यह रूप का लक्षण है। अस्मदादि के चन्नुरिन्द्रिय से सभी रूपों का 


.... ऐसे तीन ही रूप हैं, क्योंकि कम श्रुति में 


... ज्ञान न होने पर भी कई रूपों का ज्ञान होता ही है, तथा च अस्मदादियों के एकमात्र... 
..... चक्नुरिन्द्रिय से जितने रूप ग्रद्दीत होते हैं, उनसे विजातीय हैं रसादि एवं उनसे मिन्न बने... 
..... हुए सभी अद्गव्य रूप हैं। इस प्रकार सभी रूपों में लक्षण का समन्वय हो जाता है | वह रूप... 
.... श्वेत, रक्त, कृष्ण और पीत ऐसे अवान्तर भेदों से युक्त है। श्वेत इत्यादि ज्ञान और... 
... व्यवहार का विषय होना खेत इत्यादि रूपों का लक्षण है। उनमें जत्न, चाँदी, शक्ल, .... 
... शुक्ति और चन्द्र इत्यादि के रूपविशेष शुक्ल्न रूप के अवान्तर भेद हैं। अग्नि, जपापुष्प, 
... दांडिम फल्न ( अनार ), बन्युजीब पुष्प, विद्र॒म अर्थात्‌ 
..._ रूप रक्त के अवान्तर भेद हैं। काश्चन श्रर्थात्‌ 
थाठ और हरिद्रा अर्थात्‌ हल्दी इत्यादि के रू 















४ कौ प्रतीति नहीं होती है। इससे यही सिद्ध होता है कि पार्थिव पदार्थों में शीत स्पश 5 


अस्मदादिचश्षुरिन्द्रिस' इत्यादि । अ्रप्मदादि के एकमात्र चक्षुरिन्द्रिय से गहीत. 


_ मूँगे और पश्चराग मणि इत्यादि के | 
सोना, कचनार वृक्ष के पुष्प, हरिताल्.. 
पीत के अवान्तर भेद हैं। मरकत पणि रे । 

























घंहः] . - - - आषानुवादसहितम -.. हज . पघरहटरे 


बन्नेषु श्रवणात्‌ । प्रकारान्तरेण रूप द्विधा-भास्वर्मभाखर चेति | तेजोगत॑ 
भास्वरम्‌ , चितिसलिलगतमभास्वरम्‌ | तेजसि रूप रक्तभास्वरम्‌ , सलिले 
तु शुक्लमभास्वरम , प्थिव्यां बहुविधमभास्वरम्‌ | अत्रापि संसर्गादनियत- _ 


भासादि | चित्र नाम पश्चमं रूपमिति वेशेषिकादय), तदसत्‌; एपामेवैक- 
सट्डातवर्तिनां समुदायविशेषतस्तस्त्री तिव्यवहार॒योरुपपत्तेग, नानावण॑चूण 


पुड्जरज्जितस्थलादिविलक्षणप्रतीत्यमावातू, अवयविरूपारम्भकृतया मवद्धि- 
स्तेषामेवास्युपगमात्‌ , अवयव्यभ्युपगमेडपि नानाहूपाश्रयत्वस्थ प्रतीति- 
व्यवस्थाप्यत्वात , संयोगतद्भावादिवद्‌. भागभदस्योपलस्यमानस्य _ 


कृष्ण रूप का ही वर्णन किया गया है। प्रकारान्तर से रूप दो प्रकार के हैं--( १ ) भास्वर, 


जो चमकदार हैं और (२) अभास्वर, जो चमकदार नहीं हैं। तेज में विद्यमान रूप 


भास्वर है, अत एवं वह दूसरे पदार्थों को प्रकाशित करता है। भूमि और जल में विद्यमान... 
रूप अभास्वर है, अत एवं वह दूसरे पदार्थों को प्रकाशित करने में असमर्थ रहता है। 
तेज में रक्त भास्वर रूप है; जल में अभासख्र शुक्त्न रूप है; प्रथिवी में अनेक प्रकार. 

... के अभास्वर रूप रहते हैं। यहाँ यह मी मानना चाहिये कि इतर भूतों के संसर्ग के... 
..._ कारण अन्यान्य रूप मासते हैं इत्यादि | अत एवं प्रथिवी के संसर्ग के कारण यमुना जल... 
 बयाम प्रतीत होता है। वेशेषिक इत्यादि विद्वान्‌ यह मानते हैं कि चित्र नामकपाँचवाँ 
.... रूप होता है, परन्तु उनका वह मत भी समीचीन नहीं है, क्‍योंकि जिस प्रकार वैशेषिक 
.. इत्यादि को यह अर्थ मान्य है कि नानावण्ण वाले चूर्णों से प्रथिवी में बनाई गई रज्वल्ली 

ः में चूर्णणत नाना रूपों के ब्रिना चित्र नामक रूपान्तर नहीं होता है, उन नाना रूपोंके. 
_ समुदाय को लेकर ही रगवल्ली में चित्र प्रतीत होता है, उसी प्रकार उन्हें यह भी मानना... 
. चाहिये कि नाना रूप वाले तन्ठुओं से निर्मित बस्तर में भी चित्र नामक रूपान्तर नहीं... 
होता, किन्तु तन्तुगत नाना रूपों के समुदाय को लेकर ही बच्र में चित्र प्रतीति उत्तन्न 
हो जाती है । अवयवगत उन नाना रूपों को वैशेषिक आदि ने माना ही है, कक्‍्योंकिवे...... 

. अवयवगत नाना रूपों से हो अवयबी में चित्र रूप की उत्पत्ति मानते हैं। (हुष्ह!ः 
. न्याय से अवयवी को मानने पर भी यह कहा जा सकता है कि वह अवयबी प्रतीति के... 
.. अनुसार नाना रूपों का आश्रय होता है। प्रइन-- परस्पर विरुद्ध अनेक रूप एक अबयबी 
... में केसे रह सकते हैं ! उत्तर--जिस प्रकार मूलभाग में कपिसंयोग अ्ग्रभाग में कपिसंयोग 
.. का अमाव; इस प्रकार एक ही वृक्ष में अवच्छेदक भेद से परस्पर विरुद्ध संयोग और उसका 
.._ अभाव रहते हैं, उती प्रकार एक ही अवयवी में ब्रिमिन्न अवयवरूपी अवच्छेदक मेद से 

... परस्पर विरुद्ध अनेक रूप भी रह सकते हैं। प्रश्न-लोक में ऐसे ही रूप देखे गये हैं, 
... जो अपने आश् च्छेदेन रहते हैं, अत एव वे व्याप्यव्त्ति कहल्ला हर हैं॥ | 























हट .... ल्यायसिद्धाज्जनमू... ..[ अद्रव्यपरिच्छेद 
पा . नियामकलात | व्याप्यवृत्तिरपान्तरजातीयरूपारम्भकतया बाघे तु गुणल्वादि क्‍ 
... मात्रेण संयोगादावपि प्रसज्यते | एवमेव चित्ररसगन्धानामपि निर्वाह! । 
हु । ( रसमनिरूपणम्‌ ) द के 
कह अंस्मदादि ह्वेकग्राह्मतिसजातीयैतरो रस) से पोढा-- सधुराम्ल- हे 
..... लवणतिक्तोष्णकपायमेदात्‌ | एपां ल्षणं पूबेबत। तत्रेजुक्षीरयुडादिससा 
क्‍ . अधुरमेदा!। चूतचिश्वामलकादिरसा अम्लमेदाः । सैन्धवलबणाबूविकारादि- क्‍ 





.... विद्यमान विभिन्न रूपोंसे अवयबों में ऐसा ही रूप उत्पन्न होना चाहिये जो अंबयवी मैं. हा 


.... व्याप्यवृत्ति हो, अर्थात्‌ सम्पूर्ण अवयवी में व्यापक होकर रहे | उपयुक्त रूपों से अवयवी में 
.... अव्याप्यवृत्ति अर्थात्‌ एकदेशावस्छेंदेन रहने वाले रूपों की उल्त्ति कैसे मानी जाती है ! 
.. अत एवं अवयवी में अनेक रुपाश्रवत्व का बाघ ही होगा। उत्तर-विभिन्न रूप वाले तस्तुओ्ों 
. से उत्न्न बस्नर में अनेक रुप देखने में आते हैं, वे रूप भी अवयवी विभिन्न 
.... अबयवों के अबच्छेद से ही रहते है। यह अर प्रलक्ष पिद् है। इस प्रत्यक्ष के विरुद्ध 
_.. छूप में यदि यह माना जाय कि अवयवरूप अवयवी में व्याप्यदृत्ति रूप के ही उसादक 










..... होंगे, तो क्रिया से उसन्न होने वाले संयोग के विषय में भी बह कहा जासकता है... 










संयोग भी अन्यान्य शु्णों के समान ही गुण होने से अपने आश्रय में व्याप्यवृत्ति है 
होम ॥] यदि कहो कि संयोग अपने आश्रय में कुछ अंश में रहता है, कुछ अंश में नहीं... 
रहता है, ऐसा ही प्रत्यक्ष है, तो इस प्रत्यक्ष से विरुद्ध होने के कारण संयोग को व्याप्यवृत्ति नहीं... 


.... माना जा सकता, तब तो चित्र अवयवी में विभिन्न अ्वयवों में विद्यमान रूपों से उत्पन्न कि 





.. प्रतीत होते हैं। विभिन्न रूपाश्रय तन्तुओं से उसन्न बद्र में उत्पन्न होने वाले रूप को 






.... सकता इसी प्रकार चित्रर्स और चित्रगन्ध का भी निर्वाह करना होगा | 
मा ( रस का निरूपण ) हर 





... होते है, परन्तु अस्मदादि के रसनेन्द्रिय से जो रस ग्रद्दीत होते हैं उनसे विज्ञातीय जितने क्‍ 


होने वाले अनेक रूप भी विभिन्न अवयवों के अवच्छेद से ही विद्यमान प्रलक्ष _ । 


ः व्याप्यवत्ति मानना उपयुक्त प्रत्यक्ष से सर्वथा विरुद्ध है। अत एबं वह मान्य नहींहो गा 


पे 'अस्मदादि! इत्यादि अस्मदादि के एकसात्र जिह्ना से ग़हीत जो पदाथ हट उससे । क्‍ कर 
०. / विभतीय जितने पदार्थ हैं, एवं जो उनसे मिन्न पदार्थ हैं, वे रस हैं। यह रस का ब्रक्षण 
.... है। यद्यपि ल्लोक में जितने रस हैं, वे सब अस्मदादि के रसनेन्द्रिय से ग्रहेत कम 


....... रूपादि पदार्थ हैं; खं श्रन्यान्य सभी रस उनसे भित्र ही हैं। इस प्रकार समी रसों..._ 


... है, जिस प्रकार रूप के अवान्तर 
६. -। इत्यादि का जो रस है, वह मप् 
रा, ० . लक इत्यादि का रस अम्ल रस 













) कषाय | इन सबका लक्षण उसी प्रकारहोता.... 


घ्ठ। | 0.8 ... आाषानुवादसहितम्‌ ही बह 


 रसा लव॒णमेदाः । किम्पाकनिम्परादिस्सास्तिक्तमेदा! । शुण्टीमरीचि- 


.. सपपादिर्सा उष्णभेदा!। हरीतकीविभीतकचूताडुरादिरिसा: कपायमेदाः 


_तिक्तावान्तरभेद एवोष्णादिरिति केपाशित्‌ अतिभास। । आयुर्वेदतथेते 


विशुदमनुसन्धेयाः 
द ( गन्ध निरूपणम ) 26 
क्‍ अस्मदादिध्रागग्राह्मविसजातीयेतरों गन्ध:| सच द्विविध:--सुरभि- 
. रसुरमिश्वेति | तयोरपि लक्षणादिक पूववत्‌ | पटीरमगमदघुसृणचम्पकादि- 


. गन्धा। सुरभिभेदा।, पूतिविश्वादिगन्‍्श असुरसिभेदाः। अय॑ च॑ गन्‍धः 


”. पृथिव्येकवृत्ति। अयो दहतीतिबत्‌ सलिलपवनादिषु चम्पकपाटलादिसंसर्गात्‌ 


..... विशदरूप से समझ लेना चाहिये। 
..( गन्ध का निरूषण ) 





















. में ही रहता है। जिस प्रकार लोहे में अग्नि का. 
.. ऐसी ग्रतीति होती है, उसी प्रकार जल्न ओ 
पष्प इत्यादि के संसर्ग से 'जल सुगन्ध वात! है, - वायु सुगन्धित है” ऐसी प्रती 

गोंकि उनका संसर्ग होने पर ही वैसी प्रतीति होती है, अन्यथा नहीं | ऐसा उनमें 
















. तदुपलम्मः, तत्तत्संसगांधीनत्वस्थान्वयव्यतिरेकसिद्धत्वात्‌ । स्पादेततू, 
 पश्चीकरणादेव पश्चमृतेपषु स्पर्शादिसक्षरः प्रागेव सिद्ध! । ततस्चेदानीं 


के विकार इत्यादि का रस लवणरस का अवान्तर भेद है | किंपाक अर्थात्‌ विषृत्ञ 
... और निम्ब इत्यादि का रस तिक्तरस का अवान्तर भेद है। शुण्ठी, मरीचि और सर्प... 
|... इत्यादि का रस उष्णरस का अवान्तर भेद है। हरीतकी, विभीतक और आम के अंकुर इत्यादि... 
... केजो रस हैं, वे कपायरस के अवान्तर भेद हैं। उष्णरस इत्यादि तिक्तरस के अवान्तर 
.. भेद ही हैं, ऐसी कई विद्वानों की जो प्रतीति है, वह प्रान्ति युक्त है। इन रसों को आयुर्वेद से... 





... “अस्मदादि! इत्यादि। अस्मदादि के घाणेन्द्रिय से ग्राह्म जो गन्ध है, उससे 
. विजातीय जितने पदार्थ हैं, एवं उनसे भिन्न जो वस्तु है, वह गन्ध है, यही गन्ध का क्षण... 
. है। यद्यपि अस्मदादि के घाणेन्द्रिय से सभी गन्ध ग्रहीत होते हैं, तथापिजों गन्च 
. गृहीत होते हैं, उनसे विजातीय रूपादि हैं, एवं उनसे मिन्न सभी गन्ध हैं | इस प्रकार. 
. सभी गन्षों में लक्षण का समन्वय होता है| वह गन्ध भी दो प्रकार का है--(१) सुरमिगन्ध, 
.. और (२) असुरमि गन्ध | “यह सुगन्ध है” इस प्रकार की प्रतीति और व्यवहार का... 
. जो बिषय होता है, वह सुगन्ध है। “यह दुगन्ध है? इस प्रकार की प्रतीति एवं व्यवहार. 
.. काजो विषय होता है, वह दुर्गन्ध है। इस प्रकार इनका लक्षण होता है| चन्दन, ..... 
.. करतूरी, कुंकुम और चम्पक्रपुष्प इत्यादि के गन सुरभिगन्ध के अवान्तर भेद हैं। दुगन्ध 7 
.... और विखगन्ध इत्यादि असुरभि गन्ध के अवान्तर भेद हैं। यह गन्ध एक मात्र पृथिवी 
संसर्ग होने के कारण “ल्लोह्य जल्लाता है” 
श्रोर वायु इत्यादि में चम्पकपुष्प और पाय्त्ल- 
तिहोती . .. 
मा 5 
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कै 


जा पशु आल | .. न्यायसिद्धा्जमू [ अद्रव्यपरिच्छेदः हे 


.. व्यब्जकविशेषवशात्‌ कचित्‌ कचिद्‌ गुणों व्यक्तरूप उपलम्यर्ता संगजलादि 
. बदिति चेत , अस्त्वेषप्‌ । किमेतावता भूतान्तरेषु शुणानां स्वाधारसस 
..मन्तरेण वृत्तिरुपपादिता ? संसगस्तु प्राकन इंदानीन्तनों वेति विचायंग् | 
.. तत्र यथायथ दृयमपषि, पूरेस्थागमसिद्धलातू पाठलादिसंसगेस्य चेदानी 
।...... मध्यक्षादिसिद्धलात | 
हम ( औपनिषदाना पाकजगुणप्रक्रियानिर्पषणमू )... है 

.. अथोपनिषदानां पराकजप्रक्रिया | उत्पत्तिदशायां कृंष्णरूपा पृथिवी 






















....  पाकजलायोगात्‌ । प्रथममेर विशेषयोगिनी कथं सा जातेति चेतू; 

। _साइचर्य एवं व्यतिरिक साइचर्य है। प्रश्न-सृष्टि के आरम्म में ही पश्लीकरण प्रक्रिया 

..... से पाँचों यूतों का मिश्रण होने के कारण स्पर्शाद गुणों का संकर हो गया है। पाँचों भूतों में 
.. पाँचों गुण न्‍्यूनाधिक मात्रा में पहले से ही विद्यमान हैं | वे गुण कहीं-कहीं व्यज्जक विशेष के ._ 





| के संसग के बिना इतर भतों में विद्यमान रहते हैं। यह अथ तो उपयुक्त 
हा 5 व ऊन से उपपादित नहीं होता हे क्योंकि पञ्चीकरण प्रक्रिया से भी यही सिद्ध होता है 


. का संसर्ग इस समय होता है, यह अर्थ प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध है । 
जो ( बेदान्तियों की पाक्रज प्रक्रिया का निरूपण ) 


। के निरूपण होता है। उत्पन्न होते समय प्रथिवी क्ृष्णछप को लेकर उत्पन्न हुई है, क्योंकि... 
.. “यत्कृष्णं तदत्नस्य” यह श्रुतिवचन स्वरसतः इसी अर्थ का पग्रतिपादन करता है कि... 





5... “यत्‌ कृष्ण तदब्नस्थ” इति भ्रुतिस्वासस्थात्‌, भाष्यकरिथाकाशनैल्यस्थ... 
.. पश्चीकरणटम्यप्ृथिव्यंशनिवन्धनलामिधानातू,  पश्चोकरणात्‌ ग्राकू च.., 


.. प्रभाव से उसी प्रकार व्यक्त होकर प्रतीत होते हैं, जिस प्रकार मरुमरीचिका में विद्यमान... 
मध्याह में व्यक्त प्रतीत होता है, इस प्रकार मानने में क्‍या आपत्ति है! 
र- क्या इस कथन से इस अथ का उपपादन होता है कि गुण अपने आधार बनने... 


... .. कि स्पश इत्यादि शुण अपने आधार भत्तों के संसग के कारण ही इतर भूतों में प्रतीत. 
: ०. “होते हैं| हाँ, इतना विचार करना है कि वह संस प्राचीन है, या आधुनिक |. मा 
.... दोनों बातें सही हैं, क्योंकि शास््प्रमाण के अनुसार संष्य्यारम्भ में पश्चीकरण 

.. प्रक्रिया से एक भूत में दूसरे भूतों का संसग प्रमाणित होता है। पाट्ल् पुष्प इत्यादि... 


अथौपनिषदानाम! इत्यादि। आंगे वेदान्तियों के मतानुसार पाकज प्रक्रिया का. 


पा]. 5... , ४ आधानुबाद्सहितम -  -. ४ द कस [7 बुंहछ. 
.. सलिलदहनरूपस्पशेविशेषावालोक्य सन्तोष्टव्यम्‌ । अस्त्वेब॑ प्रथम कृष्णा 
पृथिवी, स्पशरसगन्धास्तदानीं तत्र क्िम्प्रकार; १ उच्यते--स्पशस्तावद्‌.._ 
वायाविवानुष्णाशीतमात्रस्तद्ददेवापाकजथ । विपासृतदुस्पर्शादिस्पशविशेषा ._ 
एवं पाकाधीना। । अनुष्णाशीतमात्र हि सर्वेप पार्थिवेषुपलुम्यते | अत- 


स्तावन्मात्रस्य स्वाभाविकत्वमुचितम्‌ । रसो5पि मधुर एवं ग्राथमिकः, 


.. विशेषादशने कारणभूतजलगतमाधुर्यानुविधानस्योचितत्वात्‌ , स्पर्शवदस्यापि._ 
. ग्राचुयोंपलम्भात्‌ | महाएथिवी सर्वा प्रायशों मधुरैव ह्युपतम्यते। आम्ल- 
लव॒णादयः काचित्का रसविशेषा। पाकांधीना। । व्था मधुरविशेषा अपि, 


».. अन्वयव्यतिरेकाविशेषात्‌ । गन्धोज्पि सुरभिरेव प्राथमिकः, अस्येव 


महाप्ृथिव्यां पू्वबतू प्राचुर्यात्‌। पूतिविस्रप्रशृतयोज्सुरमिविशेषाश्र पू्व॑ंबतू 


पाकाधीन! । एवमनुष्णाशीतकृष्णमधुरसुरमिस्वभावा प्रथम प्रथिव्युत्पन्ना 


पृथिवी विशेष नील रूप से युक्त होकर कैसे उत्पन्न हुईं है ? क्योंकि पाक से ही तो प्रथिवी में 

...._ रूप उत्न्न हो सकता है। उत्तर-जिस प्रकार पाक न होने पर भी जत्न उत्पन्न होते समय... 
.... रूपविशेष अर्थात्‌ अभास्वर शुक्ल रूप एवं स्पशविशेष अर्थात्‌ शीतस्प्श से युक्त... 
|... होकर ही उत्तन्न होता है, एवं जिस प्रकार तेज उत्तन्न होते समय रुूपविशेष अर्थात्‌ भाखर 
3 अप युक्त हो कर उत्तन्न होता है, उसी... 
... प्रकार प्रथिवी भी उत्पन्न होते समय रुपविशेष श्र्थात्‌ कृष्णरूप से युक्त होकर उत्न्न ही... 
... सकती है | इसमें कोई अनुपपत्ति नहीं है, जल्ल और तेज रूपी दृशन्‍्तों को देखकर प्रथिवी....... 
... में भी वैसा ही माना जा सकता है। प्रइन-मभल्ले ही इस प्रकार पृथिवी आरम्म में ही कृष्ण... 
..._ रूप को लेकर उत्पन्न हुई हो, परन्तु प्रथिवी जब उत्पन्न हुईं उस समय उसमें स्पशे, 
.. रस और गन्ध किस प्रकार के रहे होंगे! उत्तर-आरम्म में पृथिवी में उसी प्रकार... 
.. केवल अनुष्णाशीत स्पर्श होता है, जिस प्रकार आरम्म में वायु के अन्तर्गत अनुष्णाशीत ख् 
.. होता है, एवं जिस प्रकार वायु में विद्यमान अनुष्णाशीत स्पश पाकज नहीं है, उसी प्रकार. 

: प्ृथिवी में विद्यमान अनुष्णाशीत स्पश भी पाकज नहीं है। विष, अमृत ओर दुखश 

. ओषधि में जो विशेष स्पश है, वही पाक से उत्पन्न है। केवल अनुष्णाशीत प्श सभी... 
.. पार्थिव पदार्थों में उपलब्ध होता है। अतः अनुष्णाशीत स्पश मात्र को स्वाभाविक. 
.. मानना उचित है। प्रथिवी में पहले मधुर रस ही विद्यमान रहता है, क्योंकि विनिगमक ... 
.. प्रमाण के न होने पर यही मानना उचित है कि प्रथिवी अपने कारण जल्ञ में विद्यमान... 
..॑._ अधुर रस का ही अनुसरण करती है, अर्थात्‌ मघुर रस वाले जल्ल से उत्पन्न पृथिवी आरम्भ... 
.. से मधुर रस वाली ही होती है। जिस प्रकार अधिक पार्थिव पदार्थों में अनुष्णाशीत पं... 
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.. शुक्ल रूप तथा स्पशविशेष अर्थात्‌ उष्णस्पश् 
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मेदेन भेदैदुष्परिमर्शादिस्पशें, ऋष्णमेदैश्च 
मरकतहरिततमालकुव॒लयादिर्पै), अक्ृष्णैश्च सितरक्तादिभिः, मधुरमेदैश्च 
इछुचीरगुडादिस्सी), अमधुरेश्चाम्ललवणादिभिः, सुरभिभेदेश्व चम्पक- 
_मममदादिगन्वैः, असुरभिभिश्च पूतिविख्ादिभिः सम्धध्यते। अस्यां च 
गन्धरसरुपस्पशंशब्दाः क्चित्‌ सहैवोत्पचन्ते, सहैेव च विनश्यन्ति; 
चित्चान्यतमालुवृत्ति,, अन्यतमनिवृत्तिश्व; यथोपलम्भ॑ पाकवैषस्यस्या- 


वात्‌ । अत्र चैकेनाग्निसंयोगेन पूवसमुदायनिवृत्तिस्येनोचर- 











प्रनुभूत होने वाले अम्ल और लवण इत्यादि रस पाक से उतन्न हुए हैं। 
मधुर रसविशेष भी पाक से ही उत्नन्न हैं, क्योंकि ऐसा अन्बय और व्यतिरेक 
है कि पाक से ही वे रस उत्पन्न होते हैं, अन्यथा नहीं। यहाँ शुद्ध इत्यादि 
उदाहरण हैं। ये पाक से ही उत्न्न होते हैं। प्रथिवी में प्रथमतः सुरभि गन्ध 
क्योंकि रूप, रस और स्पश के समान मदप्रथिवी में सुरभि गन्ध ही अधिक 
पत्नब्ध होता है। पूति और विख ऐसे असुरभि गन्धविशेष उसी प्रकार पाक 
जिस प्रकार विष और अमृत इत्यादि का स्पशविशेष इत्यादि पाक से 
हैं। इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि प्रथमतः प्रथिवी अनुष्णाशीत स्पश 
रस और सुरभि गन्ध इन स्वाभाविक गुणों को लेकर उत्पन्न हुई हैं। 5.५ 
बाद प्ृथिवी पाकविशेषों के अनुसार दुष्परिमर्शा इत्यादि में होने वाले... 
ते सें--जो अनुष्णाशीत स्पर्श के अवान्तर विशेष हैं--मरकत, तमाल्न और 
इत्यादि में दिल्लाई देने वाले उन रूपों से-जो कृष्ण रूप के अवान्तर 
मिन्न शुक्त्॒ एवं रक्त इत्यादि रूपों से इक्ष क्षीर और गुड़ इत्यादि में 
उन रसविशे्ों से--जो मधुर रस के अवान्तर भेद हैं - तथा मधुर- 
लवण इत्यादि रसों से चम्पक पुष्प ओर कस्तूरी इत्यादि में विद्यमान 
--जो सुरभिगन्ध के अवान्तर विशेष हैं--तथा सुरमिगन्ध से मिन्न- 

गन्धों से संबद्ध होती है। इस पए्रथिवी में कहीं कहीं गन्ध रस, 
शब्द ये गुण साथ ही उत्पन्न होते हैं, तथा साथ ह्वी नष्ट होते हैं। कहाँ... 
देखने में आता है कि इन गुणों में कई गुण पाक से नष्ट हो जाते हैं हे 
द जब तक उनका आश्रय पदाथ 














_येव सामग्रया उत्पत्स्यमानप्रागभावभेदसात्रमिन्नयाअ्नेककार्योत्पत्तिनिव्यूढा 





,..... उभयविधग्रागभावादिमेदभिन्नया च तथे( ये )व पू॑समुदायनिव्वत्तिर्तरससु 


ल्‍ योत्पत्तिश्वोपपन्‍्ना । निवत्तेश्चोत्तररुपमात्रतयाउस्मामिरस्थुपगमातू _ 


प्रमाथतो न कारययह्रविध्यमस्ति, प्रतियोगिभेदक्ृतो व्यपदेशमेद एव 
केवलम्‌ । यत्त प्राकल्यनिरासप्रसझ्नन भइपराशरपादरुक्तमर--“न खलु 


( में एक सामग्री से पूष समुदाय की निवृत्ति और उत्तर समुदाय की उत्तत्ति ऐसे दो 
| कार्य कैसे हो सकते हैं ! उत्तर-जिस प्रकार एक ही पाकघदित सामग्री 


%०५३ 















.. करता हो, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि पाक कहे जाने वाले अग्निर्सयोग व्य 
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मुदायोतपत्तिरित्येके एकेनेव पूर्व निवृत्तिरुत्तरो त्पत्तिरपीति व्य वदामः। यथैक- 


तद॒त्‌. प्रध्यंसमानतत्तत्स्यरूपसहकारिभेदमिन्नयाओ्नेकप्रध्वंसो5्प्युपपन्नः | _ 


. सामग्री से एक ही कार्य होता है, ऐसा ही नियम है, ऐसी स्थिति . 


कु रूपप्रागमाव,. रसप्रागभाव,. गन्धप्रागमाव और स्पशप्रागमाव के सम्बन्ध... 
भेद से मित्र होकर रूप, रस, गन्ध और स्पर्श ऐसे अनेक कार्यो को उत्पन्न करती है, यह अर्थ . 
.. नैयायिकों को भी मान्य है, जिस प्रकार एक ही मुद्रघटित सामग्री नष्ट होने वाले... 
|. तत्तत्दायस्वरूपरपी सहकारिकारणों के भेद से मिन्न होकर अनेक 
|... प्रध्वंसों को उत्पन्न करती है, उसी प्रकार अग्निसंयोगेघटित एक ही सामग्री... 
|... पूव समुदाय प्रध्यंस के पग्रागभाव तथा उत्तर समुदायोत्यत्ति. के प्रागभाव 
से भिन्न होकर पूव सऊु को नष्ट करती है, तथा उत्तर समुदाय ! 
.. को उत्पन्न करती है-ऐसा मानना उचित ही है। इसमें कोई अनुपपत्ति 
.. नहीं । किश्च, हमारे अत में भावान्तर ही अभाव माना जाता है | पूव समुदाय... 
.. का ध्वंस ओर उत्तर समुदाय की उत्पत्ति एक ही वस्तु है, वस्तुतः यहाँ दो काय हैं हा रा ५ 
.. ही नहीं।ववे दोनों एक ही पदाथ हैं। एक ही पाकज रक्तरूप पूवरूप की दृष्टि से 
.. उसका ध्वंस कहा जाता है; श्याम रूपवाले पदार्थ की दृष्टि से उसमें भेद कहा जाता है। 
. श्याम रूप वाले पदार्थ से जो भेदरक्त रूप वाले पदार्थ में हैं, वह रक्त रूप ही है | दूसरे... 
..._ पदार्थ की दृष्टि से विचार न करके यदि रक्तरूप स्वस्वरूप की दृष्टि से सोचा जाता है... . 
.. तो वह रक्तरूप कहां जाता है | इसी प्रकार एक ही पदार्थ विभिन्न दृश्यों से विचारने 
... पर विभिन्नरूप से व्यवहुत होता है । इसके सिवाय वहाँ विभिन्न पदाथे नहीं 
... हुआ करते हैं | प्रदन-प्राकब्य के निराकरण के प्रसंग में भद्दपराशरपाद ने... के 
.. यह कहा है कि पूवरूप को नष्ट करने वाल्या अग्निसंयोग व्यक्ति उत्तर रूप को उत्पन्न 
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.. मिन्न भिन्न हैं। उनके इस कथन का निर्वाह कैसे हो ! उत्तर-हम यही मानते... |। 
.. हैं कि उनका यह कथ्थन परमत के अनुसार अर्थात्‌ वैशेषक मत के अनु- 








कया गया हैं कि एक ही अग्निसंगोग व्यक्ति... 







क में अवान्तर भेद के अनुसार गन्ध अं 


... पूर्वरूपबिनाशिकैव व्यक्तिरुचरोत्पादिका,  पाकजलक्षणाग्निसंयोगानां 
... भिन्नखात” इति, तत्परमतालुसारेणेति मन्यामहे; एकस्थेबानेककायहेतुस्वो 
. पपादनादिति । पाकावान्तरमेदाच गन्धाद्यवान्तरभेदसिद्धि: । पाके च 




















.. आदि में अवान्तर भेद होता है। नैयायिक इत्यादि वादिगण पाक के विषय में यह 
. विवाद करते हैं कि क्‍या पीलु अर्थात्‌ परमाणु में पाक होता है, अथवा पिठर 
.. अर्थात्‌ अवयवी में पाक होता है। हमें ये दोनों पक्ष मान्य नहीं है, क्योंकि हमारे 
. मत में परमाणु और अवयवी हैं ही नहीं । इसलिये यहाँ यही विचार करना 


.... होता है, अ्रथवा बत्र वे अवयव अलग-अलग होकर रहते हैं, तब्र उनमें प.क होता है ! विचार 
.... करने पर यही फल्ित होता है कि यथासम्मव दोनों प्रकार हुआ करते हैं 


कर हे लिए उचित है कि अशिथिन्न रहने वाले घटादि में पाक भेद होने के कारण रूप भेद 
......_ अशियिल्ल रहते हैं, उनमें पाक से वूसरा रूप उत्नन्न होता है, जिस प्रकार हम 


हु . ल्ञोगों को वह अर्थ प्रत्यक्ष होता है। इस प्रकार दोनों को एक ही प्रकार से अर्थ 
. प्रत्यज्ञ होता है। उसके अनुसार यही मानना उचित है कि शियिल 


.... घयदियों में ही पाक द्वोता है, जब घट आदि के अवयव परस्पर संयुक्त रहते हैं, 
.. तब उनमें पाक होता है। ऐसी स्थिति में यह प्रइन उठता है कि यदि इस प्रकार पाकका.. 
_ उपपादन हो सकता है, तब वेशेषिकों ने पाकज प्रक्रिया में यह क्‍यों माना है कि पाक में 


... दथ्णुक पयन्त अवयवियों का नाश होता है, तथा परमाणुश्रों में पाक से रूपान्तर के 
.... उत्पन्न होने पर उन परमाणुओं से दृचणुक आदि के क्रम से महान्‌ अबयवी का 

... निर्माण होता है! इस प्रदन का उत्तर यह है कि वैशेषिकों ने ऐसे कई नियमों को 
.... मान रक़्खा है, जिनके कारण उनको दथणुक तक के पूर्वावयवियों का नाश तथा दृथणुक 








० ० क्‍ आश्रित रूपादि गुण भी नष्ट ह्दे जाते 
. पा में पाक से पूव रूप आदि 








. आवश्यक है कि घटादि के अवयव जब संयुक्त होकर रहते हैं, तब क्या उनमें पाक _ 


....... प्रथम पक्ष--कि घटादि अबयब संयक्त रहते समय पाक को प्राप्त होता है-इस- 


... हृष्टिगोचर होता है। वैशेषिकों को मो यह अर्थ उसी प्रकार प्रत्यज्ञ है कि घट आदि 








.. आदि के क्रम से दूसरे महावयवी की उत्पत्ति माननी पड़ती है । वे नियम ये 
.... हैं--(१) अवयबी में विद्यमान रूप शआरादि गुण तब तक बने रहेंगे, 
... जब तक उनका आश्रय बना रहेगा, अवयबी नष्ट होने पर वे भल्ते ही नष्ट हों, 
._. . परन्तु जब तक अवयवी बना रहेगा, तब तक वे बने ही रहेंगे; (२) उन लोगों ने 
..... यह नियम माना है कि अययवों में विद्यमान विशेष गुणों से अवबयवी में विशेष गुण 

... अउतन्न होते हैं। इन अनुपपन्न दोनों नियमों को मानने के कारण ही उन्हें यह कल्पना 
... करनी पड़ती है कि दृणुक पर्यन्त सभी अवयवी नष्ट होते हैं, उनके नष्ट होने पर उनमें 


हैं, परन्तु परमाणु मात्र बचे रहते हैं | उन परमाणुओं ः 
पा गुण नष्ट होकर दूसरे रूप आदि गुण उत्पन्न होते हैं। उन. 
_.. नूतन रुपादि गुणयुक्त परमाणुओं से हर जीवों के अहृष्ट के अनुसार इृथणुकादि.. 





. . उपपन्न सिद्ध होता है। 





पीलुपिठरपाकभेदाद्‌ विप्रतिपच्चन्ते। तत्र नोभयमप्यस्पाकम , परमाण्वव- 
... यविनोरमभावात्‌ । अतः संहितावस्थायां पाको विभक्तावस्थायां वेति चिन्ता... 
_परिशिष्यते । तत्र यथासम्भवसुभयमपि | प्रथम तावदू घटादीनामशिथिलाना- 
मेव पाकमेदेन रुपमेदोपलम्भाद्‌ उपलबम्भस्तावहशेषिकाणामपि सम।। 
. किन्त्ववयविरुपादीनां. यावदाधारभावित्वनियमाश्युपगमादवयवविशेष- 
शुणेरवयवि विशेषयुणारस्भनियमास्युपगमाञ्च पूर्वावयविन: परमाणुपयन्तो 
. नाशो दृचणुकादिक्रमेण पुनरन्यस्याव्ष्टचशादारम्भ इति करिपतम्‌ | द्वितीय-.. 
 मपि दहनसन्निकष्सात्रेण विलयविशरणादीनामेव मधूच्छिशनां पाक. 
. उपरुम्भादिति | एतेनेकदेशपाको<प्युपपन्न इत्युक्त भवति | कह 
( संयोगनिरूपणम्‌ ) जे पा 

संयुक्तग्रत्ययनिमित् संयोग: | स च स्वरूपमात्रस्वरूपो नेरन्‍्तयमात्र- 
स्वरुपो वेति केचित्‌ । तत्र न स्वरूुपमात्रपू, स्वरूपयोः सतोरेव पूर्वोत्ति- 
कालयोः संयुक्तप्रत्ययाभावात्‌ । नापि दवितीयः, भावान्तराभाववादिन 





होते हैं। इस प्रकार उन अनुपपन्न नियमों के आधार पर उन्हें पीलुपाकवाद, भर्थात्‌ू 


28 ३ है परमाणुपाकबवाद की कल्पना करनी पड़ती है। यह जो द्वितीय पक्ष है कि जच अवयबच | 
... विभक्त रहते हैं, तब्र उनमें पाक होता है, यह पक्ष भी उपपन्न है, क्‍योंकि उसका अनुकूल. 
. उदाहरण लोक में देखने में आता है | उदाहरण--मधूब्छुष्ट अर्थात्‌ मधु के छुत्ते का पाक... 





देखने में आता है कि अग्नि का सनल्निकष होने पर उसके अवयव विल्लय एवं विशरण 
को प्रास होने लगते हैं। इसी प्रकार कहीं कहीं दिखाई देने वाला यह एकदेश पाक--जिसमें 


: प्रमाणानुसार कई अवयब शिथिल्ल एवं कई अवयव अशियिन्न होते ईैन्‍नभी 


( संयोग का निरूपण ) 6 ० 
संयुक्तप्रत्यय' इत्यादि | ये दोनों पदार्थ संयुक्त हैं-इस प्रकार की प्रतितिकाजो...| 


.. .. .. निमित्त है, वह संयोग है | यह संयोग का लक्षण है। इस संयोग के विषय में कतिपय वादी 2 । 


.. यह मानते हैं कि संयुक्त होने वाले पदार्थों का स्वरूप ही संयोग है, अथवा संयुक्त होने... 
: वाले पदार्थों में जो नेरन्त्य--अन्तरात शुल््यत्व है, यह नेरन्तर्य ही संयोग है। उनके 


... ये दोनों पक्षु समीचीन नहीं हैं। तथाहि--उन पदार्थों के स्वरूप मात्र को संयोग मानना 
... ठीक नहीं है। कारण पदार्थों के स्वरूप संयोग होने के पूवंकाल में मी बने रहते हैं... 
.... तथा संयोग नष्ट होने के बाद भी बने रहते हैं | यदि पदार्थों का स्वरूप ही संयोग हो, ती | 


. पूर्वकाल्न एवं उत्तरकाल्न में मी “ये पदार्थ संयुक्त हैं? ऐसी प्रतीति होनी चाहिये, परन्तु | 


वैसी प्रतीति होती नहीं । इससे सिद्ध होता है कि पदार्थों का स्वरूप संयोग नहीं है, अपित... ल्‍ 


:.. पदाथ स्वरूप से वह भिन्न है; अथ च उन पदार्थों में कालविशेष में होने वाज्ञा कोई आगन्तुक... 
7 दि पल कट मा कक 





| है 5 है 405 दल के. 


इैग्श बा 0 मय न्यायसिद्धास्जनम्‌ 


हक, 


ते स्थात्‌ । देशेनापि 


हट 


.. प्रत्यविवादादेव | सोष्प्यासन्देशसंयोग एवं धसस्‍मस्त 
क्‍ तथापि हि 


..... नर्तयमेत्र स्थादिति चेन; तत्राप्युक्तविकत्पानविक्माद 
.... स्वरुपातिरिक्तस्थ नेस्तयस्थ न्तदे शविशेषसंयीगाभावसपतया 
ट हे कक एव संयोग! 3 अस्य च॑ स्वाभावस दिश्यशुपलभ्य मानस शेदपयुकततया 
...... न विरोधावहम्‌ | निरयवेष्वपि संयोगहेतुरौषाधिक हर: | न चोपाधाव- 


8 .. घम ही संयोग है। यह द्वितीय पक्त-- जिसमें पदाथी का नरच्तव मात्र ही संयोग जा 
25 जांता है-- भी समीचीन नहीं है, क्योंकि जो वादी अभाव की भावान्तर मानता है, द 
० ह : उसके सत मेँ अन्तरात्मा भावरूप नेरस्तय भी एक भाव पदाथ ही है बह भाव पदा 4. 
संयोग ही है। इस प्रकार संयोग की सिद्धि होती है। 0 नैरन्तरय को संयोग मानने में. 
. उसकी कोई आपत्ति नहीं है। “घट पट से निरन्तर हैं” इस प्त॑ ति में जो नैरन्तय* तीत होता 
.. है, उसका-ख्वरूप संयोग ही है। पट देश के सक्रिहित देश में व | है, इस संयोग. 

+ को लेकर ही उपयुक्त प्रतीति होठी है । अतः अभाव की भावान्वर मानने वाले इमारे द 
.... मत में बह नैरन्तय सब्निहितदेशसंयोग ही सिद्ध हीता 5. सगोर की 
.... ही पड़ेगा। प्रश्न--सन्निहित देश के साथ घट का संबोंग नहीं माना जाता, किन्तु 
हे ५ ह सन्निहितदेश के साथ घट का अन्तरात्ाभावरूप नैरन्तय ही जाता है। ऐसी 
.. स्थिति में संयोग क्‍यों सिड होगा! उत्तर-देश के से 
विकल्प का अतिक्रमण करना अशक्य है, क्योंकि देश के सा . 
























पर्वांचिर 


: रहते हैं और नेरन्त्य के नष्ट होने पर भी बने रहते हैं; उन 
ते ० 
पदार्थ के स्वरूप से भिन्न है । इस 


. प्रतीति नहीं होती है। इससे मानना पड़ता है कि वह नेरन्तय 
... मकारे स्वरुपातिरिक्त बना हुआ वह नरनन्‍्तय भले ही भाव 
..... नुसार स्वतन्त्र अभाव ही हो; तथावि उस नेरच्तय का स्व॑ड 
.. भिन्न देशों में संयोग होना ही सान्तरत्व है और मिन्न देशों में 
... है, ऐसा मानने पर भी संयोग सिद्ध होता ही है। उसे मानती 
.._ के साथ एक देश में रहना यह संयोग का ख्भाव है। जित दैक में वानर का संयोग 
.। दक्ष में बानर के संयोग का अभाव भी रहता है। यहाँ पर हे दोती है 
आम जि और उसका अभाव एक पदा सेर ते हैं 
हे 8 में विरोध अवश्यम्भावी है। इस पा पे यह है कि दक्ष में करिसंधीर रा 
... उसका अभाव बृक्ष के विभिन्न प्रदेश में रहता है। ईक्ष के अग्रभा। ४ 
... अधोभाग में उसका श्रमाव रहता है। इस प्रकार विभिन्न प्रदेशब्पी अंशों को लेकर _ 
पा संयोग एवं उसका अभाव एक बत्तु में रह सकता है इसमें 
....  थदेश में ही यदि संयोग एवं उसक है. तभी विरोध ही सकता पं 
। विभिन्न अंशों में उनके रहने में कोई । प्श्न--निरवंयब ॥ 
... पदाथ का संयोग एवं संयोगभाव कैसे 


तर न ही ः 
यही होगा कि दोनों पदार्थों का. 


संयोग का न होना निरन्तरल 



















मी मैंसन्तय मीनने पर उपदुक कोन के 
गो घट का नैरन्तय होती.“ 
है वह देश और घट का स्वरूप नहीं है क्योंकि उनके स्वरूप नरच्तय के पहले भी बने कप है । | 

०५ कालों म॑ नरच्तय की कक 


वरबादियों के मंतार ० ०० 
ही होगा। अपने अभाव. 


( क्योंकि भाव एव अपाबव: 5 ००. 


में कपिसंयोग ओर के 


कोई विरोध नहीं क्योंकि एक 5 








प्येवमित्यनवस्था; ज्प्ताबुपाधिसंडलेपमात्रातिरिक्तानपेश्षणात्‌ , उत्पत्तावन्येना- 


वच्छेदेडपि बीजाड्ृुरानवस्थावददोषात्‌ । यद्दा निरवयवेष्वभिदुरतया एथड- 
निर्देशायोग्यः स्वाभाविकोंडशभेदों भजतु । न चेव सत्येकलानेकत्वमवय विलय 
सट्डततत्व॑ वा प्रसज्यत इति वाच्यमप; ताव्शस्यांशस्य भेदव्यपदेशहेतुत्वा- 
भावात्‌ । एतावदेकानेकत्व॑ प्रमाणवलाद्‌ दुरपह्इमम्युपर्त वा भवरतु । 


अंश तो है नहीं, जिनको लेकर एक वस्तु में संयोग एवं तदभाव की विद्यमानता में उपस्थित 
. विरोध शान्त किया जाय ! उत्तर-वयद्यपि निरत्रयव वस्तु में ऐसे स्वामाविक्र अंश नहीं 
हैं, जिनसे संयोग एवं उसके अमाव के विपय में उपस्थित विरोध शान्‍्त किया जाय; 
तथापि निरवयव वस्तु में वे ओपाधिक अंश होते हैं, जो विभिन्न उपाधियों के सम्बन्ध... 


से हुआ करते हैं, उन ओपाधिक अंशों को लेकर उपयुक्त विरोध इस प्रकार शान्त 


किया जा सकता है कि निरवयव वस्तु के एक ओऔपाधिक अंश में संयोग रहता है, दूसरे 


 ओपाधिक अंश में संगोगाभाव रहता है। प्रश्न--निरवयव वस्तु सें उपाधि का सम्बन्ध 
कैसे होता है! क्‍या उपाय संपूर्ण निरवयव वस्तु में सम्बद्ध होती है, अथवा उसके किसी 
अंश से सम्बद्ध होती है ! यदि सम्पूर्ण से सम्बद्ध हो तो उससे ओपाधिक अंश सिद्ध नहीं होगा । 


तथा च यदि उपाधि अंश मात्र से सम्बन्ध रखती है, तो वह अंश ओपाधिक अंश ही होगा, 
... क्योंकि निरवयव वस्तु में स्वाभाविक होता ही नहीं। यदि उपाधि ओपाधिक अंश से सम्बद्ध _ 
.. होती है तो औपाधिक अंश की निर्वाहक वह उपाधि भी दूसरे उपाधि से सम्बद्ध ओपाधिक 
_ अंश से ही सम्बद्ध होगी, अ्रतः इस प्रकार अनवस्था दोष आता है, इसका परिद्यार कैसे हो ! 
. उत्तर--अनवस्था दोष ज्ञान अथवा उत्पत्ति के विषय में होता है| यहाँ ज्ञान के विषय में होने 
. वात्ना अनवस्था दोष हो ही नहीं सकता, क्‍योंकि उपाधिसंयोग के ज्ञान के लिये 


_ उपाधिसंयोग अपेक्षित होता है, यह सही है: किन्तु उपाधिसंयोग के कारण बनने 


. वाले उस अंश का-जो उपाध्यस्तर से संयुक्त है-शान अपेक्षित नहीं है, क्योंकि 
.. काय को जानने के लिये कारण का ज्ञान आवश्यक नहीं होता है। अतः ज्ञान को लेकर 


.. होने वाला अनबस्था दोष यहाँ नहीं होता है। उत्पत्ति को लेकर भी यहाँ अनवस्था 
दोष नहीं होता है, क्योंकि दूसरे उपाधि से अवच्छिन्न प्रदेश में उपाधि सम्बद्ध होती है 


... उपयुक्त क्रम से मानने पर यहाँ जो अनवस्था आती है, वह दोष नहीं है, क्योंकि 


.. बह सिद्धानवस्था है । जिस प्रकार बीज से अंकुर और अंकुर से बीज ऐसे 


... अंकुर ओर बीजों के विषय में होने बाली अनवस्था दोष नहीं है, उसी प्रकार प्रकृत 
..... में भी अनवस्था दोष नहीं है। अथवा दूसरा पक्ष यह है कि निरवयव पदार्थों में ऐसे . 
...... स्वाभाविक अंश हैं, जो अलग नहीं किये जा सकते, अत एव प्रृथक्‌ निर्देश के 
. अपअयोग्य हैं। ऐसे अंशों में किसी अंश में संयोग रहता है और दूसरे अंशों में नहीं रहता है। 


. इस प्रकार निरबयव पदार्थों में अव्याप्यवृत्ति संयोग माना जा सकता है । प्रश्न-यदि निरवयव 


के हम पा पदार्थों में ऐसे अंश--जो अल्लग न किये जा सकने के कारण प्रुथक निदंश के योग्य न 
.... हॉ-माने जायें तो उस निरबयव पदाथ में एकत्व और अनेकत्व मानना पड़ेंगा ! अथवा । 


ि 








बा 5 ..... न्यायसिद्धाज्जनम.. [ अद्रव्यपरिच्छेद 


. यद्या यन्निखयवव तन्नेयायिकाद्मिमतजातिवत्‌ सर्वत्र संयोगिनि सम्पूर्ण 

.. वतताम्‌। तदेतत्‌ सत्रकारैरेगाशड्ूथ परिहतम्‌-“क्ृत्स्नप्रसक्तिनिरवयत्वशब्द 

..._ कोपो वा इत्यादिना । तत्र च दीप:---/सकलेतरविसजातीय श्रत्येकसमधि- 
..गम्यं सवशक्तियुक्तं ब्र्म निरवयवमपि काय च अवत्यनन्त च भवतीति 

... परिमितशक्तिवस्तुचोद्य न तत्र प्रसज्यते । यथा जातिवादिनों जाति- 
.......॑. रेवामूर्ता खण्डजुण्डादिष्वत्यन्तविलक्षणेष्वनन्तेष्वपि परिसमाप्येव बतते, 
....... न तत्रेतवस्तुचोद्रम्िति जगत्कारणत्व॑ सम्भवति इति। तत्रेवाधिकरणे 
75 सपच पल पाच्च” इति सत्र “प्रधानादिकारणपक्षे दोषाध अंहोव कारणस | 
.... तत्रेव लौकिकवस्तुविसजातीयत्वेन पग्रधानादेरुक्दोषा नव प्रसज्येरनँ 
पा . उस निरबयंव पदार्थ को अवयवी मानना होगा ! जिससे अबयवों में अनेकत्व ओर अवयबी 
.....॑. में एकत्व माना जा सके। अथवा उस निरवयब पदार्थ को वन और सेना इत्यादि के 
...... समान संवातरूप मानना होगा १ क्‍या यह अर्थ अमिमत है ! उत्तर-तव्रे अंशभेद 
...... व्यवहार के कारण नहीं बन सकते, अत एवं निरवयव वस्तु में एकत्वानेकत्व, अवयवित्व 
... ओर संघातत्व मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। अथवा यहाँ यह तृतीय पक्ष माना 



















मा ह्दी यह एकानेकत्व प्रमाण प्रिद्ध होने से साच्य हम है इसका अपलोाप नहीं दो कस 


सम्बद्ध रहती है। निरवयव ब्रह्म के विषय में सूत्रकार ने “झत्स्नप्रसक्तिस्तु निरवयवत्व- 


..... जा सकता है कि निरवयव वस्तु में स्वाभाविक अंशभेद मानने पर एकत्व उपस्थित होगा... 


अथवा यह चतुथथ पक्ष यहाँ माना जा सकता है कि जो निरवयव पदार्थ है, वह अपने से... 
जिनमे रखने वाले पदाथ से पूर्णरूप से संयुक्त होता है, वह संयोग सम्पूर्ण निरबयत्र. 
पदाथ में रहता है। नंयायिक आदि वादियों द्वारा स्वीक्त जाति इसमें दृशान्त है। नेयायिक.... 
ह मानते हैं कि निरवयव गोत्व इत्यादि जाति स्वाश्रय भूत प्रत्येक व्यक्ति में पूर्ण झपसे. 


आब्दकोपो वा”! इत्यादि यूत्रों में उपर्युक्त विरोध की आशंका करके उसका परिहार ऐसे किया... 


... है कि सावयव पदायों के विषय में होने वाली आशंका निरयव पदार्थों के विषय में... 


... नहीं हो सकती। वहाँ पर वेदान्तदीप में यह कहा गया है कि ब्रह्म एकमात्र श्रृतिप्रमाण _ 






। । ० उस ब्रह्म के विषय में प्रवृत्त नहीं हो सकता है। जिस प्रकार जातिवादी के मत में अमू्त 
..._ जाति अल्वन्त विज्कक्षण खण्ड : 













ः कक ब्रह्म ही कारण माना जा सकता ' 


सेही ता जा सकता है। श्रुतिप्रमाण से ब्रह्म ऐसा विदित होता है कि वह सकल इतर... ० 
 बस्तुओं से हज विजातीय है, सवशक्तियुक्त है, निरवयव होता भी हुआ काय बनता है, तथा . | 
होकर रहता है। अतः परिमित शक्ति वाली वस्तुओं के विषय में होने वाला चोच...... 


हक रे या री मुण्ड इत्यादि प्रत्येक व्यक्ति में पूर्णरूप से रहती है ह | | के गे 
हक व स्तुओं के विषय में होता है--हो नहीं सकता है। अतः ब्रह्म... 








४] आम .. आषानुवादसदितम्‌ हक 


. इत्युक्तम्‌ | एतेन. प्रधानपरमाणुवासनासंविद्त्नह्मग्रमृतीनां निरंशानामेव यथा- _ 


भागपरिणामावरणानावरणानेकविषययोगादिरुपपद्यत इत्युपगम्यते, तहदेव 
संयोगस्य संयोगिनों वा पूर्णस्य नानेकसम्बन्धोज्लुपपन्न) | ज्णिकपरमाणु 

हक कु हर हल  ा ३: 5 
वादिनापि पूजञ्नदशायामेकस्य परमाणोरंशमेदमन्तरेणानेकनेरन्तयमम्थुप- 





. गतम। विज्ञानवादिनामेकस्यानेकाकारत्वम । माध्यमिक्रस्य तु संयोगे को... 


.. विशेषप्रद्देप: १ इदमेव शुल्यलद्वारं वस्लिति चेन्न; शूल्यलसदस्ययोरुक्ती... 
. विरोधात्‌ | डिु्ठे न किख्िद्‌ दृष्टमिति चेन्न; अस्थेव दृषतात्‌ | न चान्यरथ._ 


अतः प्रधान आदि के विषय में कह्टे जाने वाले दोष ब्रह्म के विषय में नहीं लग सकते। 
_सांख्य इत्यादि यह मानते हैं कि प्रधान अर्थात्‌ १कृति निरवयव होता हुआ एकदेश में विकार. 


को प्राप्त होता है। नेयायिकों ने यह माना है कि परमाणु निरवयव होता छुआ जब दूसरे 
.. परमाणु से युक्त होता है, तब किश्विदंश में आबृत होता है तथा दूसरे अंश में अनाइत रहता... 
.  है। अनेक वादी यह भी मानते हैं कि वासना और ज्ञान निरवयव होते हुए अनेक विषयों 

. से सम्बन्ध रखते हैं। वेदान्ती यह मानते हैं कि ब्रह्म निरवयव होता हुआ भी कायरूप 


.. में परिणत होता है। जिस प्रकार वादिगण इन निरवयव पदार्थों में इन बातों को मानते हैं... 
... उसे अनुपपन्न नहीं मानते, उसी प्रकार यह मानने में भी-कि संयोग अथवा 
.. संयोग वाले पदार्थ पूर्णरूप से अनेक वस्तुओ्रों से सम्बन्ध रखते हैं--कोई अनुपपत्ति नहीं है |... 








..... क्षणिक परमाणुओं को मानने वाले बौद्धों ने भी परमाणुओं की पुंजदशा में यह माना... 
... है कि एक परमाणु पुंजदशा में अंशभेद के ज्िना ही अनेक परमाणुओं से नेरन्तय रखता... 


. है| लोक में यह नेरन्तय संयोग कहल्लाता है। विज्ञानवादी योगाचार बोढों ने एक विज्ञान... 
को अनेक अर्थाकार वाल्ला माना है। इन सब्च वादियों ने अपने अमिमत पूर्वोक्त निवयव 
पदार्थों का अंशभेद के बिना ही अनेक वस्तु से सम्बन्ध माना है। उसी प्रकार संयोग में. 

. भी माना जा सकता है, तथा निरबयव ब्रह्म इत्यादि में भी वैसा माना जा सकता है। 
.. सब को शुन्‍्य मानने वाले माध्यमिक बोद को संयोग के विषय में विशेष इंष करने का... 


.. कोई कारण नहीं है। वह जिस प्रकार सत्र पदार्थों पर द्वेष रखता है, उसी प्रकार उसे 


ग के विषय में भी द्वेष रखना चाहिये । विशेष द्वेष रखने का कोई कारण नहीं है | प्रश्न- 
......._ माध्यमिक संयोग में जो विशेष द्वेष रखते हैं, इसका कारण यरह है कि वे समभते हैं कि... 
.. संयोग का खण्डन करने पर संयोग बाधित हो जायगा और उससे कारण वस्तुओं का सम्बन्ध 


..._ भी खण्डित हो जायगा। तब शुन्यत्व की सिद्धि में बाधा नहीं होगी | संयोग का खण्डनही 
....  शुज्यवाद का द्वार खोलने वाल्मा पदार्थ है। यही समझ कर वे संयोग पर विशेष द्वेष 
...._ रखकर उसका खण्डन करते हैं। उत्तर--शूज्यवाद किसी प्रकार से भी सिद् नहीं किया... 

.. जा सकता। यदि शूल्यत्व सत्‌ होता तो सर्वशज्यल खण्डित होता है, क्योंकि कम से कम. ल्‍ 
... शूत्यत्व सत्‌ है। यदि शूल्वत्व असत्‌ है तो भी शुल्यत्व खण्डित होता है, क्योंकि जो... 


... असत्‌ है, वह मान्य नहीं हो सकता । प्रश्वन--संयोग पदाथ मान्य नहीं हो सकता है, 











दल ० 988, न्यायसिद्धाज्जनमू... [ अद्गंव्यपरिच्छेदः 


... तथालादशनादन्यस्यापि तथालवामाव); अत्येके अतिनियतासाधारण- 

... स्वभावानां भज्असब्भादिति | हे 

टः स चाय॑ संयोगो ठिधा-कार्योल्कायश्वेति | पूषें! परिमितानां परिभिता- 

....  परिमितानां च। उमयप्रेरणादन्यतरपरेरणाद्वा । यथा मेषयो स्थाणुश्येनयोवो । 

.... संयोगजमपि संयोग वैशेषिका वर्णयन्ति, तदसत्‌; अवयव्यभावात्‌ । 

.... अवयवर्संयोग एवं हि सद्बातस्थ संयोग! । उपलम्भोन्‍्पीदानीमेकदेशेन 
...... संयुक्तमित्येत्र | अस्तु वाज्ययवि, तथापि येन हेतुना यदैवावयवः संयुज्यते, 

...... तेनेव तदेवावयव्यपि संयुज्यताम । नहिः हस्तपुस्तकसंयोगानन्तय 


.... क्‍योंकि कोई भी पदार्थ ह्विष्ठ अर्थात्‌ दोनों में रहने वाला देखा नहीं गया है, लेकिन लोग 
..... संयोग को दोनों में रहने वाला मानते हैं। वह कैसे मान्य हो सकता है ! उत्तर>भल्ते ही 
....... अन्य पदाथ दोनों में रहते हुए न देखे गये हों, परन्तु संयोग तो दोनों में रहता हुआ 
.... देखा ही जाता है। जैसे संयोग देखा जाता है, वैसे ही इसे मानना भी उचित है। दूसरे 
.. पदाथ वैसे नहीं देखे जाते हैं, अतः इससे संयोग में द्विशत्व का अभाव नहीं माना जा सकता. 
.....  है। यदि ऐसा माना जाय तो प्रत्येक पदाथ में व्यवस्थित असाधारण स्वभाव अमान्य हो _ 
....  जायगा, क्योंकि वैसा स्वभाव अन्यत्र नहीं देखा गया है। दा आप मल ह 
ः स॒ चाय॑ संयोग:? इत्यादि । यह संग्रोग दो प्रकार का है--( १ ) काय और (२) 
 अकाय | परिमित मू्त पदार्थों का संयोग कार्य है, क्योंकि वह उत्पन्न होता है, तथा 
..... परिमित मूर्त पदार्थ एवं अपरिमित विश्व पदार्थ में रहने वाल्ला संयोग मी काय ही है। 
...... यह काय रूप संयोग दोनों पदार्थों में होने वाली क्रिया से उन पदार्थों में उल्रन्न होता है। 
..... उदाहरण-नमेड़ों के युद्ध में दोनों भेड़ों में होने वाली क्रिया से संयोग उत्पन्न होता है। 
.... कहीं कहीं एक पदार्थ में होने वाली क्रिया से भी संयोग उत्तन्न होता है! उदाइरण--जब 
.... उड़कर इयेन पक्षी बृत्ष में बैठता है, तब एक श्येन पक्षी में होने वाली क्रिया से स्येन 
.. ओर वृक्ष में संयोग उत्पन्न है| यहाँ पर वैशेषिक दाशनिक यह कहते हैं कि काय रूप संयोग... 
...॑.  तीररे प्रकार का भी होता है। वह संयोगज संयोग कहलाता है। उदाहरणं--अबयब भूत हाथ 
... ओर पुश्तक में होने वाले संयोग से अवयवी शरीर और पुस्तक में संयोग उत्पन्न होता... 
.... है। यह संयोगन संयोग कहा जाता है। परन्तु उनका यह कथन समीचीन नहीं है, 
...... क्योंकि अवयव समुदाय से व्यतिरिक्त अवयवी नाम द्रव्य होता ही नहीं । अवयव भूत द्ाथ का... 
.. पुस्तक से जो संयोग होता है, वही अवयवब समुदाय शरीर का पुस्तक के साथ संयोग है।.... 
... जत्र हाथ पुस्तक से संयुक्त होता है, तब यही प्रतीति होती है कि इस समय एकदेश से... 
... संयोग हुआ है। वहाँ यह दूसरी प्रतीति नहों होती है कि समुदाय मी संयुक्त है। “वुष्चत”/ 
.... न्याय से अवयवी द्रव्य भले हो जाय, परन्तु यह मानना अनुचित है कि... 
... हस्त पुस्तक संयोग से शरीर पुस्त तर जम 
....  आअवयब संयुक्त होता है, उसो हेतु 


१ 


| 











फल रीता |२/ | अपने: 








पं]... ता . आषानुवादसहितम्‌ यम पक 


 देवदत्तपुस्तकसंयोगस्योपलम्यते, हस्तस्पन्देनेब कारणकारणवर्तित्वाद्सस- 
 वायितामापन्नेन देवदत्तपुस्तकसंयोगस्याप्युत्पत्तिरृपपद्यते | हस्तस्पन्दे च 


तदवच्छिन्नशरी रस्यापि स्पन्द्सिद्धस्ततों वा तत्संयोग!), कमणोडपि संयोगादि 


वद्यथोपलम्म॑ स्वामावसादेश्यमड्डीकतव्यम् । यदा चान्यानीतपुस्तकेन 
देवदत्तहस्तः संयुज्यते, तदा देवदत्तेनापि कथ न युज्येत १ हस्तस्थ तस्थ च.._ 
_निष्पन्दत्वाविशेषात्‌ू, आभिम्ुख्यस्वाप्युभयोरविशेषात्‌ | एतेन विभागज 
विभागो5पि निराइुतः । विभाग चान्तमात्रयिष्याम! | अकायस्तु संयोगो 
दोनों पुस्तक से संयुक्त हों, तो इसमें क्या आपत्ति है ! यह तो देखने में नहीं आता है कि... 
हस्त पुस्तक संयोग के बाद ही देवदत पुस्तक संयोग हुआ करता है। प्रइन - हस्तस्पन्द 
क्रिया रूपी असमवायिकारण से उस्मन्न होने वाला संयोग हाथ में तो उत्पन्न हो सकता है, 
वह दरीर में केसे उत्पन्न होगा १ उत्तर-जिस प्रकार तन्तु रूप से पथ रूप की 

उत्पत्ति में यह माना जाता है कि पट रूप का समवायिकारण पट है, पठ का _ 
 समवायिकारण तन्तु है; उस 'तन्तु में विद्यमान रूप पट रूप के लिये असमवायि- 


कारण है, उससे पठ रूप उत्पन्न होता है। उसी प्रकार प्रकृत में भी यह माना जा सकता 


|. है कि शरीर पुस्तक रूयोग का समवायिकारण शरीर है, शरीर का समवायिकारण हस्त है, 

.... उस हस्त में विद्यमान स्पन्द क्रिया असमवायिकारण है, उससे शरीर पुस्तक संयोग उत्पन्न... 
: होता है। किद्च, हस्त में स्पन्द्‌ क्रिया जब उत्पन्न होती है, उस समय हस्ताच्छेदेन 
. शरीर में भी स्पन्द क्रिया होती ही है। शरीरगत उस स्पन्द क्रिया से भी शरीर पुस्तक संयोग... 
हस्त पुस्तक संयोग के साथ उत्पन्न हो सकता है। प्रश्न-स्पन्द क्रिया यदि हस्तावच्छेद 
.. से शरीर में मानी जाय, तो चरणावच्छेद से शरीर में स्पन्द क्रिया का अभाव मानना पड़गा, 

. तब स्पन्द क्रिया का स्वभाव के साथ एक शरीर में स्थिति माननी पड़ेगी और वह अनुचित... 
है। उत्तर--जिस प्रकार एक बृक्ष में मूलदेश ओर अग्रदेशरूपी अवच्छेदक भेद से 
_ संयोगामाव और संयोग की स्थिति मानी जाती है, उसी प्रकार एक ही शरीर में हस्त श्र... 
.. चरणरूपी अवच्छेदक भेद से संयोग ओर उसका अभाव भी माना जा सकता है। संयोग के... 
... समान क्रिया भी अव्याप्यक्तत्ति हो, इसमें कोई दोष नहीं है। किश्व, स्वतः न हिलता हुआ... 
.. देवदत्त का हाथ जब दूसरे पुरुष के द्वारा लाये गये पुस्तक से संदक्त होता है, उस समय 
... उस पुस्तक के साथ देवदत्त के शरीर का मी संयोग क्‍यों उत्पन्न नहीं हो सकता ! अवश्य... 
. ही हो सकता है, क्योंकि वहाँ हाथ और शरीर समान रूप से निष्क्रिय हैं, तथा पुस्तक के... 
. प्रति आमिमुख्य भी हाथ और देह में समान रूप से विद्यमान है। जिस प्रकार संयोगज | 
.... संयोग का निराकरण होता है, उसी प्रकार विभागन विभाग का मी निराकरण होता है।. | 
.... विभाग के अन्तर्भाव का प्रकार आगे कहा जायगा। अकार्य संयोग उनद्रव्यों में होता है... 

.. जो निश्चल्ष होते हुए अन्तराल रहित होकर रहते हैं। काल और ईब्वर इत्यादि विभु 

: द्रव्य निश्वल हैं, उनमें क्रिया नहीं होती, वे सभी मूत्‌ द्रव्यों से संयुक्त रहते हैं। दोनों... 

.. विश द्रव्यों के मध्य में ऐसा कोई द्रव्य नहीं है जो उनसे असंयुक्त हो, अत एबं वे अन्तराल्-...... 








इधर "7. ढ - ज्योयसिडाब्जनम, ...[ अद्रव्यपरिच्छेदः 


... निरन्तरयोनिषन्दयोद्रव्ययो! । स नास्तीति वैशेषिकादयः | विभवों मिथः 
... संयुक्ता), निरन्तरद्रव्यल्वात्‌ , सम्प्रतिपन्नवत्‌ । असंयुक्तत्वे तान्तरत्वप्रसड्ः |. 
..._यश् विभूनां नेरन्‍्तयमात्रमिच्छेत्‌, तेनापि तत्रायमपरिहायें।। अस्मन्मते 
..नेरन्‍्तयस्य समासन्‍्नदेशसंयोगरुपत्वातू, गुणादिष्र तु निरन्तरत्वबुद्धथ- 

भावात्‌ | न च हेत्वाभावात्‌ संयोगाभाव इति वाच्यम्‌; ज्ञापकस्योक्तलात्‌ [ 


.... शून्य हैं। अन्तराल् वही पदार्थ होता है, जो उनसे असंयुक्त रहता है | इससे सिद्ध होता है कि 
|.  वेदोनों विश द्रव्य संयुक्त हैं। विश्व द्रव्यों में क्रिया के न होने से उनमें होने वाल्मा संयोग- 

.... काय नहीं हो सकता, वह अकाय है । वैशेषिक इत्यादि दाशनिक यह मानते हैं कि 

.... -अकाय संयोग होता ही नहीं, सभी संयोग काय ही हैं। उनका यह मत समीचीन नहीं, 
... क्योंकि अनुमान ग्रमाण से अकाय संयोग सिद्ध होता है। वह अनुमान यह है कि विश्यु द्रव्य. 

. परस्पर में संयुक्त हैं, क्योंकि वे अन्तरालशून्य होकर रहने वाल्ले द्रव्य हैं। यथा... 
|... अन्‍्तराल्शुन्य होकर रहने वाले दो मनुष्य इत्यादि द्रव्य परस्पर संयुक्त देखे जाते है। 
..... यदि विश द्रव्य परस्पर संयुक्त नहीं होते तो उनके बीच में अन्तराल अवश्य होना 
...... चाहिये, परन्तु वैसा होता नहीं। इस अनुमान से विश द्व्यों में संयोग सिद्ध होता है। 
|... बौद्ध संयोग पदाथ को नहीं मानते हैं, वे विभ्व॒ पदार्थों का परस्पर में नरन्‍्तय मात्र मानते... 

... हैं।विभु पदाथ निरन्तर थ्र्थात्‌ अन्तरालहीन होकर रहते हैं--ऐसा वे मानते हैं| परन्तु... 
.. उन्हें भी वहाँ संयोग मानना ही पड़ेगा, क्योंकि यदि विभु पदार्थ परस्पर संयुक्त न हों, तो... 

. उनके बीच में अन्तराल अर्थात्‌ असंयुक्त पदार्थ होना चाहिये, परन्तु बेसा होता नहीं। 

.. अतः विभुओं में संयोग मानना चाहिये। बौद्ध जो नरन्‍्तय मानते हैं, वह अन्तरालाभाव- 
.._ रूप नेरन्तर्य-सब्रिहित देश संयोग रूप ही है, क्योंकि दूसरा भाव पदाथ ही अभाव माना... 
.._ जाता है। सन्निहित देश में यदि विभु पदार्थों का संयोग है, तो परस्पर में विभु पदार्थों... 
.. का भी संयोग अवश्य ही होगा। प्रश्न--नेरन्‍्त्य को सन्निहितदेश संयोग रूप मानना. 
... उचित नहीं है, क्योंकि गुण इत्यादि सब्निहित देश से संयोग नहीं रखते हैं | ऐसी स्थिति. 
... में गुण इत्यादि को गुणी इत्यादि के साथ नेरन्त्य नहीं हो सकेगा, परन्तु उनमें नेरन्तय 
... होता है।- वह कैसे हो सकेगा! उत्तर-गरुण आदि का गुणी आदि के साथ नेरन्तय 
... होता है, क्योंकि गुण आदि गुणी के साथ निरन्तर रहते हैं, ऐसी ग्रतीति होती... 

.. ही नहीं । प्रश्न-विश्वु द्वव्यों का परस्पर संयोग नहीं होता, क्योंकि उसमें हेतु... 
-....० गंदी है। ऐसी स्थिति में विभु द्रव्य संयोग कैसे मान्य होगा १ उत्तर--हैतु दो प्रकार... 
... का होता है-(१) ज्ञापक, अर्थात्‌ ज्ञान कराने वात्ा हेतु और (२) कारक, 
.... अर्थात्‌ उत्पन्न करने वाल्या कारण। विश्व द्वव्यों के संयोग के विषय का ज्ञापक अर्थात्‌... 

..._ ज्ञान कराने वाल्ला हेतु उपयुक्त अनुमान में निरन्तर द्रव्य ऐसा कहा गया है। 

संग्रोग को उत्तन्न करने वाला यदि हेतुन होती 















.._ अतः ज्ञापक हेतु का अभाव नहीं है. 
... उत्पन्न होने वाले संयोग १। 
... नहीं | विशु द्वव्यों में हम 








महल कपलमतछ9न+++-$.. कारक 
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बा .. आषानुवादसहितम्‌......... ६ण्ध 
. कारणस्य निवृत्तो कायमात्रस्य निवृत्तिरितीश्वरज्ञानचिकीपोग्रयस्नेषु 
 भवद्धिरेव प्रतिपादनाद विभूनामपि स्वकायजननादेरीश्वराजुप्रवेशनिवन्धन- 


त्वात्‌। औपनिपद्थ्ायमथः | तथा च श्रुत॒यः--“सवंब्यापी च भगवान्‌, 


“अन्तबेहिश तत्‌ सब व्याप्य नारायणः स्थितः” इत्यादिका!। नच 
“बहिश्र” इति वचनादीश्वरज्ञानव्यतिरिक्तानां सबषामविश्वुत्वमिति वाच्यम; _ 


से नित्य संयोग का अभाव सिद्ध नहीं होगा। विश द्रव्य संयोग को न मानने वाले 


ज्ञानोत्यादक इन्द्रिय इत्यादि न होने से ईश्वर में ज्ञानादि गुण कैसे माने जा सकते 


हैं ! इस प्रश्न के उत्तर में उन्हें यही कहना पड़ता है कि भत्ते ईश्वर में ज्ञानोत्पादक 
इन्द्रियादि न होने से उत्पन्न होने वाले ज्ञान इत्यादि न हों, परन्तु नित्य ज्ञान, इच्छा, 
ओर प्रयत्न रह सकते हैं, हम अर्थात्‌ नेयायिक ईइवर में नित्य ज्ञानादि को ही 
. मानते हैं । इसी प्रकार ही विश्ुद्रव्यसंयोग के विषय में उपस्थित उपयुक्त प्रश्न... 
|... का भी उत्तर दिया जा सकता है। काल इत्यादि विभु पदार्थ तभी अपने कार्यों की... 
|. उत्पन्न कर सकते हैं, जब उनमें अनुप्रविष्ट होकर ईश्वर उन्हें प्रेरित करते हैं। 
.. ऐसी स्थिति में काल्न इत्यादि विंध्ु पदार्थों का विश्वु ईश्वर के साथ संयोग सिद्ध... 
.. होता है | विभु पदार्थों में भी ईश्वर संयुक्त रहते हैं, यह अर्थ उपनिषत्‌ प्रमाणसे 
. सिद्ध है। ये भ्रुतिवचन यहाँ ध्यान देने योग्य हैं--( १) “स्वव्यापी च भगवान'। 
थ--श्री भगवान्‌ सवव्यापक हैं। ( २) “अन्तबहिश्व तत्‌ सब व्याप्य नारायण: स्थित/। 
. अर्थ--भ्री नारायण भगवान्‌ उन सब पदार्थों के अन्दर ओर बाहर व्याप्त होकर... 
. रहते हैं । प्रश्न-उपयुक्त बचन में “बहिश्व” ऐसे निर्देश से यह स्पष्ट होता हैकि | 
.. सब पदार्थों के बाहर मी ईश्वर रहते हैं । जो प्रदेश उन पदार्थों से शून्य हैं, वही 
.. उनसे बाहर का देश माना जाता है । इससे यह. फल्ित होता है कि सभी पदार्थों... 
.. से रहित देश में ईश्वर और उसके ज्ञान रहते हैं, तमी सब पदार्थों के बाहर ईश्वर... 
... का सद्भाव सिद्ध होगा । अतः यह मानना चाहिये कि ईश्वर और उनके शञानसे 
... व्यतिरिक्त जितने पदार्थ हैं, वे सब विभु नहीं हैं। यदि वे विभु नहीं होंगे तभी उनसे 
...... शूज्य बहिदेश सिद्ध होगा, जिसमें ईश्वर का सद्भाव उपयुक्त बचन से कहा नाता... 
... है। अतः ईश्वर और उनके शान से व्यतिरिक्त समी पदाथ अविभु हैं, विभु पदाथ 
.... जब है ही नहीं, तब विश्वुद्दयसंयोग कैसे माना जा सकता है ! उत्तर-बहिव्याति.. 
.... उन पदार्थों के विषय में ही उपयुक्त वचन से कही जाती है, जिनके बहिदेश होते 
... हैं। जिन विभु पदार्थों का बहिदेश है ही नहीं, उनके विषय में बहिव्यपि उस 
-. बचन का अभिप्रेत नहीं है । यदि 





पा ईश्वर एक को छोड़कर सभी पदार्थों केविषय 
.. में अन्तर्व्यात्ति और बह्िव्याँति उस वचन को विवक्षित हो तो ईश्वरघरमंभूतज्ञानर्पी 
आप हक कक अप मल 


. आप लोग अर्थात्‌ नैयायिक इत्यादि वादियों को भी ईइवर के ज्ञान इच्छा और प्रयल | 
के विषय में ऐसा ही मानना पड़ता है । यदि उनसे कोई यह पूछे कि ईश्वर में .  . 
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वरनतेफस्क पर लकपततए पहनकर चकरटस फप लत कप वास #जपदस्कसर 


बे द ..न्यायासद्धाव्जनम्‌ द | अद्त्यपारच्चद 


...बाह्मदेशवस्त्वेव बहिव्यपदेशोडपि मुख्यान्वयात्‌ । अन्यथेश्वरधमंभूतज्ञानस्था- 
.. प्यविश्वुत्पप्रसद् इति। अनुमानान्तराणि च--विगीत॑ विश्लुद्रव्य विश्वद्रव्य- 
. संयोगवद्‌ द्रव्यत्वाइटबत्‌ । न च व्याप्तिबलातू स्वेन संयोगग्रसज्ज); विश्ु- 
. द्रब्याणामनेकत्वात्‌ स्वेतरविश्लुद्रव्यसंयोगेन साध्यसिद्धयपपत्तेः । तथा 
. विगीतमीश्वरसंयुक्त द्रव्यत्वाइटवत, ईश्वरो वा कालादिसंयुक्तो द्रव्यत्वा- 
... डटठबत्‌ । न च कालसंयोगे कालविकायत्वग्रसज्;; तस्थापि तदधीनविकार- 
... त्वात्‌ “काल स पचते तत्र न कालस्तत्र वै प्रशुः” इत्यादिविशेषपचनाचति । 


....  द्वव्य के बाहर भी ईश्वर को रहना होगा, जहाँ घमंभूत ज्ञान का पहुँच नहीं है, वही... 
....  घमभूतज्ञान का बहिंदेश है, वहाँ रहने वाला ईश्वर घमभूतशान शुन्य हो जायगा, 
.. तथा ईइवर का घममूतज्ञान भी अविभु हो जायगा । इस दोष के निवारणार्थ यही 
... मानना उचित है कि उपयुक्त वचन उन्हीं पदार्थों के अन्दर और बाहर ईश्वर 
... की व्याप्ति का वणन करता है, जिनके अन्तर्देश और बाह्यदेश हुआ करते हैं। 
.. विश्वु पदार्थों का बहिदेश न होने से ही भले विभु पदार्थों के विषय में ईंब्वर की 
.. बहिव्यप्ति न हो | इसमें कोई हानि नहीं है। अन्यान्य अनुमानों से भी विभुद्धयसंयोग 
... रिद्ध होता है | प्रथम अनुमान यह है कि जिस विश्व द्रव्य के विषय में यह सन्देह 
... हैकिवह विभुद्वव्य से संयुक्त है या नहीं, वह विश्व द्रव्य दूसरे विश्ु द्रव्य से संयुक्त है,.... 
... कक्‍्योंकिवह द्रव्य है। जो जो घट इत्यादि द्व्य हैं, वे विभु द्रव्य से संयक्त हैं, विमु द्रव्य. 
.. भी एक द्वग्य है, वह भी विश द्रव्य से संयुक्त हो, यही उचित है। विश द्रव्य का विश्लु द्रव्य. 
के साथ संयोग सिद्ध होने पर विमु द्रव्य सिद्ध हो जाता है। प्रश्न--जो जो द्रव्य हैं, वह... 
.... बिश्वु दब्य से संयुक्त हैं, इस व्याप्ति के अनुसार द्रव्य होने से विश्व द्रव्य को अपने साथ... 
.. संयुक्त होना पड़ेगा, वह असम्भावित है, कया असम्भावित अर्थ मान्य होगा! उत्त-इस 
...... अनुमान से विश्व द्रव्य के अपने साथ संयोग सिद्ध हो, ऐसी आवश्यकता नहीं । कारण, 
../  विमृ॒ द्रव्य अनेक हैं, एक विश्व द्रव्य का दूसरे विभु द्रव्य के साथ संयोग इस अनुमान से... 
..।.. सिद्ध होता है। यहाँ यही अ्रमिप्रेत है। दूसरा अनुमान यह है कि जिन काह्न इत्यादि... 
.... वि द्वव्यों के विषय में यह सन्देह है कि वे ईश्वर से संयक्त हैंया नहीं। वे काल्मादि 
.. विश्रु द्रव्य ईश्वर से संयुक्त हैं, क्‍योंकि वे द्रव्य हैं। जिस प्रकार द्रव्य होने से घट ईश्बर 
.. से संयुक्त है, उसी प्रकार काल्ादि भी द्रव्य होने से ईश्वर से संयुक्त हों, यही उचित है।... 
.... तृतीय अनुमान यह है कि ईश्वर काल्ादि से संयुक्त हैं, क्योंकि द्रव्य है, जिस प्रकार... 
.. घट द्रव्य होने के कारण काल आदि से संयुक्त है, उसी प्रकार ईश्वर भी द्रव्य होने से संयुक्त... 
००» 5 ही व यही उचित है] प्रशन-यदि ईश्वर कांत से संयुक्त हों तो उनमें काल्कक्तत विकार 
.. होने बग्गेंगे, अर्थात्‌ ईश्वर विकार वाले हो जायेंगे । इसलिये ईश्वर का का सं: 
.... मानना चाहिये | उत्त 
... काल ईश्वर को विकार वाला नई 
























धष्ठ; | | कै. पानुवादसाहतम्‌ 


यत्त भद्ठपराशरपादेम नोजणुलसमर्थनदशायामजसंयोगो . निरस्तः, 
तदपि “युगपज्ज्ञानालुत्पत्तिमेगसों लिडम, “आत्मेन्द्रिया्थंसन्निकर्ष _ 


ज्ञानस्य भावोज्यावश्र मनसों लिड्रम इत्यक्षपादकणभक्षसत्रोपादानग्रसज्धन 


तत्सिद्वान्तसंस्कारोन्मेषपशादिति मन्यामहे | अत एवं हि तत्र कालस्वरूपा- 


प्रत्यक्षत्वमप्युक्तम । यत्त तत्र “न चाजसंयोगमन्तरेण किश्विदलुपपन्नम्‌ , 


इत्युक्तम्‌ , यत्च॒“स्तम्भादेविशुर्योगे कि मानम्‌ १ न प्त्यक्षमू, प्त्यक्षा- 
अत्यक्षसंयोगत्वात्‌ । न चालुमानम्‌ , मूतदयाश्रयनियमादिति चेत इत्यत्र 
वे प्रभु:” इस प्रकार के विशेष वचनों से ईइवर में कालकृत विकारों का अमाव ही. ह 


सिद्ध होता है। अर्थ--ईश्वर काल को पकाते हैं, काल वहाँ विकार नहीं करा सकता है। 
यत्त भट्पराशरपादे/ इत्यादि | श्रीमइ्श राशरपाद ने मन के आणुत्थ का समथन 


करते समय दोनों विश्वु पदार्थों में होने वाले अजसंयोग अर्थात्‌ अनुत्न्नसंयोग का जो 


खण्डन किया है, उसके विषय में हमारा यही मत है कि कणाद और अक्षपाद के 
सिद्धान्तों का संस्कार उद्बुद्ध है! जाने के कारण उन्होंने उनके सिद्धान्तों के अनुसार 
अजसंयोग का खण्डन किया है | विशिष्टाद्गत के अजसंयोगसद्भाव का सिद्धान्त संस्कार उद्बुद्ध 
.... होने पर वे अजसंयोग का खण्डन न कर मण्डन ही करते । उन्होंने उस प्रसंग में “युग- 
.. पज्चानानुलत्तिर्मनसों लिज्षम” इस आक्षपादसूत्र का तथा “आतोन्द्रियार्थसब्निकर्ष ज्ञानस्यथ 
_भावोष्भावश्च मनसो लिज्षम” इस कणादसूत्र का वहाँ उद्धरण दिया है। इससे प्रतीत... 
होता है कि उनको इन सिद्धान्तों का संस्कार उद्बुद्ध हो गया है। अत एवं उस प्रसंग... 

. में उन्होंने काल्न-स्वरूप का अप्रत्यक्ष कहा है। विशिष्टाद्वेत सिद्धान्त में तो काल्स्वरूप 
प्रत्यक्ष माना जाता है। कणाद और अक्षपाद के सिद्धान्त में कात्मस्वरूप अप्रत्यक्ष माना... 
. जाता है | तथा उन्होंने वहाँ पर यह जो कहा है कि अजसंयोग न होने पर कोई अनुपपत्ति 
.._ नहीं है, एवं यह भी जो कहा है कि स्तम्भ इत्यादि का विश्व द्रव्य से संयोग है | इसमें क्‍या. 
. प्रमाण है! प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं हो सकता है, क्योंकि वह संयोग प्रत्यक्ष स्तम्म और | 
.... अप्रत्यक्ष विभु पदाथ का संयोग है। पत्यक्ष होने वाले द्वव्यों का संयोग ही प्रत्यक्ष होता 
.. है। संयुक्त होने वाले द्वव्यों में एक प्रत्यक्ष हो दूसरा अप्रत्यक्ष हो तो वह संयोग ग्रत्यक्ष 
.. नहीं हो सकता है। स्तम्मादि का विन द्रव्य से संयोग होता है, इस विषय में अनुमानभी 
.... प्रमाण नहीं हो सकता है, क्‍योंकि मूर्त अर्थात्‌ परिच्छिन्न परिमाण वाज्ते दोनों द्वव्यों में 
.. ही संयोग होता है। इस प्रकार स्तम्भादि के विश्वद्रव्यसंयोग के विषय में शंका उतपन्न कर. 

. उन्होंने यह कह्दा है कि परत्व-अपरत्व शरीरगति, शरीरविकार और ऊध्वज़्वलन इत्यादि की... 

... उत्पत्ति के लिये मू्त पदार्थों का विभुसंयंग अवश्य मानना चाहिये, क्योंकि दिकुका्लसंयोग 
...._ रूपी असमवायिकारण के बल्न पर ही परत्व एवं अपरत्व उत्पन्न होता है। शरीर की 
...._ग॒ति प्रयुक्तयुक्तात्मसंयोगरूपीअसमवायिकारण से उत्पन्न होती है। शरीर में विकार... 
..._ एबं अग्नि का ऊर्ध्वज्वलन अदृश्यक्तात्मसंयोगरूपी असमबायिकारण से उत्पन्न होता... 











दाफसदपामपरपमकतो भाता- पद्धति फेक रच ८ पाप प कप पडडए डपन भर धसह 


2074 आज  ह स्यांयासद्धान्जनम्‌ ...] अद्वव्यपारच्छुरः 


.._ “परत्वापरखशरीरगतितद्िकारोध्वज्वलनादीनां सम्मवार्थ विश्युसंयोगावश्यं- 
... भावात्‌” इंति, तत्र पूवमेव द्तमुत्तरम्‌ | यथा च मू्तंगतक्रियाविशेषसिद्धयर्थ 


... विश्वुसंयोंग उक्त', तथेव कालादिगतबविकारसिद्धयथमपीश्वरसंयोगो5- 
... वश्यास्युपेत्यः | अन्यभेश्वरशरीरत्वमपि कालादेन स्थादिति।.. 
ही शक 2 ( शक्तिनिरूपणम्‌ ) 
. अथ शक्तिः। स्वकारणानां कारणल्वनिर्वाहकः करश्थिंदद्॒व्यविशेषः 
... शक्ति, तर्कागमास्‍्यां तत्सिद्ठेः । प्रतिबन्धकम्णिमन्त्रादिसन्निधों 
.... स्वरूपसहका रिवैकल्यामावे5पि यदुपरोधाद दहनों न दहति, सा छतोन्‍्द्रिया 















पा, में हमें जो उत्तर देना है, उसे हम पहले ही दे चुके हैं। वह उत्तर यह है कि उन्होंने 
......  ज्ञो विभुद्ययसंयोग का खण्डन किया है, वह काणाद और अक्षपाद के सिद्धान्तों के संस्कार 








... वियुद्रव्यसंयोग अवश्य सिद्ध होगा, क्योंकि काल और ईश्वर विश हैं ! 
। क्‍ ( शक्ति का निरूपण ) 









....  प्रश्न--यहाँ पर चार | पे हा 
क्‍ रा सन्निहित होने पर अग्नि की द 











......  है। दिककाल और आत्मा विभु द्रव्य हैं। इनका मूत पदार्थों के साथ संयोग मानने पर 

.... . ही उन मूतत॑ द्रव्यों में परत्वापरत्व इत्यादि उत्पन्न हो सकते हैं। इस प्रकार कह कर उन्होंने 

.... मूत पदार्थों के विम्रु द्रव्य के साथ संयोग का समथन किया है। परन्तु दोनों विभ्ु द्रव्यों _ 
.. का परत्पर में संयोग का समर्थन नहीं किया, किन्तु खण्डन ही किया है। उसके विषय 


...... अथ शक्ति: इत्यादि। आगे शक्ति का निरूपण किया जाता है। शक्ति वह अद्गव्य- 
... विशेष है, जो सभी कारणों के कारणत्व का निर्वहक होती है। कार्योत्पादन में शक्त होने... 
.. से पदार्थ कारण बनता है। यह शक्ति तक और शामस्रप्रमाण से सिद्ध होती है। तक 
....._ यह है--दाइक अग्नि का स्वरुप एवं सहकारिकारणों में न्यूनता न होने पर भी ग्रतिबन्धक 
...._ मणि ओर मन्त्र इत्यादि उपस्थित होने पर बिसके घट जाने के कारण अथवा जिसका... 
.. उपरोध होने से श्रग्नि नहीं जल्नती है, वह शक्ति है, क्योंकि अग्नि में विद्यमान दाह्मनुकूल 
.._ शक्ति प्रतिबन्धक मण्यादि से उपरुद्ध हो जाती है। अयस्कान्त और दुन्दुमि शब्द इत्यादि... 
... में शक्ति सवंबिदित है, क्योंकि अयस्कान्त लोहे का आकर्षण करता है, दुन्दुमि का शब्द... 


.....॑ उद्ूबुद्ध होनेसे वैसा किया है। वास्तव में सिद्धान्ततः विभ्ुद्रव्यसंयोग अवश्य माना... 

... जाता है। जिस प्रकार उन्होंने मृत शरीरादि में विकारों की उत्त्ति केल्िये विधु आत्मा... 

.. के संयोग को असंमवायिकारण मानकर श्रात्मा और शरीर में संयोग माना है, उसी... 

. प्रड्गार काज्न आदि में होने वाज्ते विकारों की उत्पत्ति के लिये ईश्वरसंयोग यदि न होता तो... ह 
. काल आदि ईश्वर के शरीोर कैसे हो सकेंगे ! काल के साथ ईइवबर का संयोग मानने पर 















जछः | के द .. भाषाचुवादसाइतम 5 ९ रच 


_ शक्तिः । अयस्कान्तदुन्दुमिस्वनादिवृत्ति! | तेषु चेषा विशुद्मवरगम्यते | 
: ग्रतिबन्धकाभावपय वसायिनां.. शक्तितद्वमनाशतदुत्पक्त्यलुत्पत्त्यादिग्रसज्ञा- 
नामन्तत आगमेन गप्रतिहतिरिति । ः 

. नन्‍्वस्तु तत्सिद्धि', तथापि सा पतिबन्धकेन नाश्यते वा, तद्धमों वा... 

. नाव्यते, विरोधिनो! शक्तचन्तरघर्मान्तरयोवोत्पत्तिर, अविशिष्टापि _ 
वा काय न करोतीति पश्चसु पत्चेषु कोअ्म्युप्गस्यत इति* सोहादन 

पृच्छाम इति चेत्‌, अस्त्वेषामन्यतम३, तहिं पुनाःशक्तयत्पादानियतकारणख- 


पर भी दाहशक्ति नष्ट नहीं हो सकती है, किन्तु दाहशक्ति का वह घम- जो दाह का 
अनुकूल है--प्रतिबन्धक उपस्थित होने पर नष्ट हो जाता है। (३ ) अथवा प्रतिबन्धक 


भी पहले से ही विद्यमान है। प्रतिबन्धक से उस शक्ति में वैसा धरम उत्तन्न होता है, 
जी दाह को रोकने में सहायक होता है । अतः इन चार पक्षों में प्रथम एवं द्वितीय पक्ष 
समीचीन नहीं, क्योंकि उन पक्षों के अनुसार यदि प्रतिबन्धक से बह्ि में विद्यमान दाह 
शक्ति अथवा शक्ति में विद्यमान वह धर्म--जो दाह के अनुकूल है--नष्ट होता 


से वह्नि में दाह विरुद्ध शक्ति उत्पन्न होती है, (४) अथवा वहि में दाहबिरुद्ध शक्ति रा “ 


.. तो उत्तेजक सनब्निहित होने पर भी दाह उत्पन्न न हो सकेगा | प्रतिबन्धध का... 


|... प्रतिबन्धक उत्तेजक कहलाता है, इसी प्रकार तृतीय और चतुर्थ पक्ष भी समीचीन नहीं, ... 
....._ क्योंकि उन पक्षों के अनुसार दाह के लिये विरुद्ध शक्ति का अभाव अथवा उसकब्ाक्ति 
















में दाह प्रतिबन्चक धर्म का अमाव कारण बनता है, इनके क़ारण मानने की अपेक्षा... 
: प्रतिबन्ध का भाव द्वी दाह का कारण माना जा सकता है, ऐसी स्थिति में शक्ति 
कल्पना की क्‍या आवश्यकता है ! उत्तर--शक्ति का खण्डन करने वाले ये तक... 
.. शाखस्त्रविरद्ध होने से अनादरणीय हैं, क्योंकि शास्त्र से शक्ति सिद्ध होती है । 5] 





.. नन्‍्वस्त॒! इति। प्रश्न--भल्ने शक्ति सिद्ध हो, तथापि इन पाँच पक्षों में--कि 
. (१) वह शक्ति प्रतिबन्धक से नष्ट हो जाती है, (२) अथवा शक्ति का धर्म न्॒ठ हो जाता... 
.. है, (३) अथवा प्रतिबन्धक से विरोधी दूसरी शक्ति उत्पन्न होती है, (४)अथवा 
.. विरोधी शक्ति का धरम उत्पन्न होता है, और (५) अथवा किसी शक्ति का नाश. 
.. और विरोधी शक्ति की उत्पत्ति इत्यादि न होने पर भी पहले से विद्यमान वह शक्ति ही... 
पा वह प्रतिबन्‍्धक की उपस्थिति में काय नहीं करती है--कौन सा पक्ष माना जाता है ! यह हम... 
रा से पूछते हैं। उत्तर--इन पाँच पक्षों में कोई भी पक्ष हो, इसमें कोई दोष नहीं... 





अश्न- - यदि प्रतिबन्धक के द्वारा वहाँ शक्ति नष्ट हो गई है। या कहो कि वहाँ उत्तेकक 









... वहबुत्यादक सामग्री से वहि में दाह शक्ति 
गा, ही जाती है पुनः उत्तेजक 
. शहताइब चकि के हो जरण होते के 










होती है, तो उस शक्ति का कारण नियत नहीं होगा, क्योंकि प्रथमतः 
की उत्पत्ति मानी जाती है, प्रतिबन्धक | 
से उत्पन्न होती है | इसी प्रकार वबहिगत 
अत एवं कारण अनियत हो जाते हैं।ऐसा 





.  .  ईहै४  ै0ै . न्यायद्वाश्बनम._. | अहव्यपरिच्छेदः 


कथमिति चेत्‌, इत्थम्‌-प्रतिबन्धकाभावसहिताइहिस्वरूपात्‌ 





.. तदुल्म॑चि।, अम्रतिषद्धा शक्तिवा कायकरीत्यादिभवन्निवाहस्येव शक्तो 
...सुब्चलातू | सा तहिं क्रिमथ करुयत इति न च वाच्यम्‌ , दत्तोत्तरत्थात्‌ | 


शक्ता वा न वा ? पूवत्र शक्तियोगाच्छक्तो सा च शक्ति- 





... अनियत कारण मानना उचित नहीं । ऐसी स्थिति में पुनः शक्ति को उत्तेजक से 
... उत्पत्ति तथा “सके लिये अनियत कारण मानना पड़ेगा | यह महान दोष उपस्थित 
होता है, इसका क्या परिहार है ! उत्तर-परिहार इस प्रकार किया जाता है 


|... कि जिस प्रकार आप अर्थात्‌ नैयायिक यह मानते हैं कि प्रतिबन्धकाभाव से युक्त 











.... सकती है। इस प्रकार नेयायि 


. नहीं ! यदि शक्त है तो शक्ति में झत्ति 


..... वहि से दाह उसन्न होता है, उत्तेजकामावविशिष्ट मणि प्रतिबन्धक है, एवंबिध - 
....... प्रतिबन्धक मणि के अभाव से विशिष्ट वहि से दाह क्रिया होती है, दाह क्रिया का 


रण वहीं वहि है, जो उत्तेजकाभावविशिष्ट प्रतिबन्धक के अभाव से विशिष्ट ह्ै। 


..... जहाँ उत्तेनकक और श्रतिबन्धक दोनों नहीं हैं. किन्तु केवल वहिं है, वहाँ भी 
.. उत्तेजकामावविशिष्ट प्रतिबन्धक के अभाव से वहिविशिष्ट है, वहाँ उससे दाह होता 
है, जहाँ उत्तेजक एवं प्रतिबन्धक दोनों हैं, तथा वहि भी है, वहाँ भी उत्तेनक के अभाव... 
.... प्ले विशिष्ट प्रतिबन्धक नहोने से उपयुक्त प्रकार का वहि है, उससे दाह होता है।... 
.. उत्तेजक दाहक्रिया का कारण नहीं माना जाता है।अत एवं दाह क्रिया का कारण ध 
... अनियत नहीं है, परन्तु नियत है, क्योंकि उत्तेजकाभाव विशिष्ट प्रतिबन्धक के अभाव धे 5आ 
विशिष्ट एकमात्र वहि ही दाह का कारण माना जाती है, उसी प्रकार शक्ति पदाथ..._ 
.. को मानने वाले यही मानते हैं कि उत्तेजकाभावविशिष्ट प्रतिबन्धक के अमाव से विशिष्ट वहि...... 
.... ही दाह शक्ति का कारण है, उत्तेजक नहीं । अतः शक्ति का कारण भी नियत ही 
... है, अनियत नहीं । हाँ, प्रतिबन्धक से शक्ति का नाश होने पर भी उत्तेजक आने पर 
... प्रतिबन्धक उत्तेजकविशिष्ट होता है, उत्तेजका्भोवविश्िष्ट नहीं है, वहाँ उत्तेजकाभावविशिष्ट 
.. प्रतिबन्धक का अमाव है, तथा उत्तेजकामावविशिष्ट प्रतिबन्धकामाव से विशिष्ट वहाँ... ५ 
.. उससे पुनः शक्ति उत्पन्न होती है। इस प्रकार माना जा सकता है। अथवा प्रतिबन्धक के 
.... स्रेंशक्ति का नाश न मानकर यह माना जा सकता है कि वहि में सदा दाह्मनुकूल शक्ति _ क्‍ 
... है, परत पूर्वक 
.. प्रतिबन्धक रहने पर वह 'शक्ति प्रतिबद्ध हो जाती है, अत एवं वह दाह को उत्पन्न कर. 
थक आदि को मान्य पढति के अनुसार ही शक्तिवादियों 
.. द्वारा उपयुक्त आक्षेप का परिहार किया जा सकता है। प्रश्न--यदि शक्ति को न मानने पा 
है पर भी नयायिकोक्त पद्धति र्‌ ' लिवाह होता है,. लो क्ति क्ति 
... उत्तर-इस प्रश्न का उत्तर पहले 
:... सिद्ध होती है, अतः उसे मान 5 












रीति से अप्रतिबद्ध बनने वात्ली शक्ति ही दाह को उत्पन्न करती है, 








. अमन शक्ति: शक्ता” इत्यादि | 









पट 2. 75 “आंषानुवादसहतम्‌  ./ यहा हि. 


पेत्यनवंस्था । उत्तरत्र तस्था: कारणत्व न स्थात्‌, अशक्तलात्‌ । 
. सिकताम्पोषपि तैलसुत्पधेत, शिलाशकलादिभ्यश्राहुरादिकमिति चेन्न 
 शक्तचन्तराभावेडपि कारणानां कायोनुमुण्यह्पतया तस्या: सिद्धलात्‌ 
अन्यथोष्णत्वमुष्ण न वा १ पू्वत्रानवस्था, उत्तरत्र कार्य न ज 
च्छीववदित्यादिप्रसड्रस्यापि दुर्वारत्वात्‌ । उक्त चेतद्भगवता पराशरेण 
शक्तयः सर्वभावानामचिन्त्यज्ञानगोचराः 
यतो5तो ब्रह्मणस्तास्तु साधा भावशक्तयः । * 
भवन्ति तपतां श्रेष्ठ पावकस्थ यथोष्णता ॥ इत्यादि | 
. ग्रमाणसिद्धस्वमावा न कथश्विदपि परित्यागमहन्तीत्यथ) । एबंगहि.. 
. वबुध्य्यसंहितायामपि-शक्तयः सवभावानामचिन्त्या अप्रथक्‌ स्थिता। |. 


यदि वह मी शक्त है, तो उस दसरी शक्ति में भी तीसरी शक्ति माननी होगी, इस प्रकार 
अनवस्थादोष उपस्थित होता है। यदि शक्ति अशक्त है, तो यह दोष उपस्थित होता है कि 






तब तो शक्ति कारण नहीं बन सकेगी, क्योंकि वह अशक्त है, अशक्त पदार्थ कारण... 


मानना उचित नहीं । यह अशक्त पदार्थ मी कारण बन सकता तो तेल्ल उत्तन्न करने में. 
अशक्त बालू से तेन्न उत्पन्न होना चाहिये, शिक्वा-शकल्नों से अंकुर इत्यादि उत्पन्न होना _ 


... चाहिये, परन्तु वैसा उत्पन्न होता नहीं, इससे सिद्ध होता है कि अशक्त पदार्थ कारण... 


नहीं बन सकता । ऐसी स्थिति में शक्ति अशक्त होने पर कारण कैसे बन सकेगी ! उत्तर-- 





शक्ति भले ही दूसरी शक्ति का आश्रय न हो, उससे कोई दोष नहीं है, क्योंकि कारणों में... द 
जो काय के प्रति अनुगुणता देखने में आती है, वही कारण है, वही शक्ति है।कारणता 


. के लिये दूसरे कारणों की अपेक्षा नहीं होती, अत एबं शक्ति मी काय करने में दूसरी... 





. शक्ति की अपेक्षा न करें, यही युक्त है। इससे शक्ति का अपल्ाप नहीं हो सकता, 
क्योंकि वह कारण के रूप में प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष सिद्ध का अपल्ाप कैसा? अन्यथा... 
. उष्णत्व इत्यादि का अपलाप हो सकता है, क्योंकि उष्णत्व के विषय में भी यह प्रश्न उठ | 
.. सकता है कि उष्णत्व उष्ण है या नहीं ? यदि उष्णत्व उष्ण है, तो वह उष्णत्व वाल्ना सिद्ध < | 
. होगा, यह दूसरा उष्णत्व भी उष्ण है या नहों, यदि उष्ण है तो उसमें तीसरा उष्णत्व 


... सिद्ध होगा। इस प्रकार अनवस्था होगी। यदि उष्णत्व उष्ण न हो, तो जलन इत्यादि... 
.. काय कर न सकेगा | जिस प्रकार श्ञीत उष्ण न होने से जल्लन इत्यादि नहीं करता है, - | 


... उसी प्रकार उष्णल भी उष्ण न होने पर जल्लन इत्यादि नहीं कर सकेगा। इस प्रकार दोष... 








. उपस्थित होगा । श्री भगवान्‌ पराशर ने भो इसी अर्थ का प्रतिपादन | 
: पदार्थों में जो शत्ति / जो अतक्य ज्ञान से सिद्ध हैं। अत एवं पर्नह्म में भी ऐसी 







किया है कि सभी 


के अनुकूल हैं। दे तपस्विश्रेष्ठ मैजेय जी! 


उसी प्रकार परब्रह्म की शक्तियाँ मी प्रमाणसिद्ध 





.... हैं। पदायों में प्रमाण से सिद्ध होने वाले स्वभाव किसी प्रकार भी अमान्य नहीं किये... 





| 5... दृश्य  - +  च्यायसिद्धाव्जमम ०0७ [अब्व्यार्च्छिदः ... 


. इत्यादि | एवं सत्रानुसन्धेयम्‌ । का 
.. इतरे त्वेबं बदन्ति--सर्वकारणानां सन्निधिमात्रोपकारिणी शक्तिः। 

 तामन्तरेण निस्सारम खिलम् , अशक्तत्वात्‌, तथान्वयव्यतिरेकात | अत एवं 
. सा विशेषणतया स्फुरन्त्यपि वस्तुतः प्रधानभूता | सवत्रका; करपना- 
..लाघवातू्‌। तदुक्तम--णएकैब तु परा शक्तिर्ज्ञानानन्दक्रियामयी” इति | 
..निर्विकारा, तत्सम्बन्धिगत्वाडिकाराणाम । न शक्तचन्तरमपेक्षते, शक्तला- 
... दनवस्थानाच । अपयेलुयोज्यवैमवा चेयमू, अघटितघटकतया पर्मिग्राक- 











.. शुक्तिव्याप्यं विश्वमिद जगत्‌” इति । सवाकारोल्लासिनीत्वाइस्तुपरि- 


. जा सकते हैं। अहिबुध््यसंहिता में भी यह कहा गया है कि सभी पदार्थों में शक्तियाँ 
... निहित हैं, वे अ्रचिन्य हैं, एवं अ्प्रथक्‌ सिद्ध हैं। इसी प्रकार सवत्र शक्ति को. 
.. समझना चाहिये । 
इतरे तु! इत्यादि । शक्ति तत्व को मानने वाले शैव वादी यह कहते हैं कि शक्तितत्व 


पा सिद्धें! । एकत्वादेव देशकालापरिन्छिन्ना | तदुक्तमू- व्यापिका तु पत_ 


.... अपने सन्निधि मात्र से सर्व कारणों का उपकार करने वाल्ना होता है; शक्ति के बिना... 
..... सभी पदाथ सारहीन हो जायेंगे, क्योंकि उनसे यदि शक्ति निकल् जाय तो वे अशक्त हैं, 










... पदार्थ कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ऐसा अन्वयव्यतिरिक प्रमाणसिद्ध हैं। अत एव 
... पदार्थों के प्रति विशेष रूप में प्रतीत होने पर भी वह शक्ति प्रधान बनती है, क्योंकि 
.... उसके बिना सभी निःसार हैं, अत एवं शक्ति प्रधान बनती है| सभी पदार्थों में निहित 








... कहा गया है कि ज्ञानानन्द क्रियामयी वह परकक्ति एक ही है। वह शक्ति तत्व निर्विकार 
पोंकि उससे सम्बन्ध रखने वाले पदार्थों में ही विकार हुआ करते हैं। शक्ति कार्य: 





० खा कुछ मी कर नहीं सकते | शक्तिविशिष्ट पदार्थ काय करते हैं, शक्ति शून्य होने पर गे 


क्ते वास्तव में एक है, अनेक नहीं। अत एवं “एकैव ठु परा” इत्यादि वचन से यह... 


.. करने में दूसरी शक्ति की अपेक्षा नहीं रखती, क्योंकि वह स्वयं शक्त है । दूसरी शक्ति रा. 





.._ की अपेक्षा रखे तो बह दूसरी तीसरी को अपेक्षा रखेगी, पुनः वह चतुर्थी की अपेक्षा करेगी. 


.._ इस प्रकार अनवस्था दोष भी प्राप्त होगा । शक्ति अतक्य वैमव से सम्पन्न है, शक्ति ऐसा... 
.. कार्य क्‍यों करतो है, वेसा क्यों नहीं करती, इस प्रकार शक्ति के विषय में प्रश्न करना अयुक्त....... 


... है, क्योंकि शक्तितत्व को 

हक . बह अपघटितघटनापटीयसी 5 है शु 
के रे एक ह तो हुई चद्‌ 9 े 

.. कार्य हो नहीं पायेगे, सभी + 

... अत एव “्यापिका तु परा शक्ति: 
.. ज्यापक है, तथा यह सम्पूण जगतू 











सिद्ध करने वाले प्रमाण से शक्ति ऐसे ही सिद्ध होती हैकि... 
होने हे देशकाहपरिव्छेद रहित है। यदि. 

































 ब्छेदरहिता | अचिच्छक्तिरपेण सकठा निष्कृष्टचिच्छक्तिरुपेण | निष्कला | 
ता कायकारणरूपप्रपश्चकब्चुकितां प्रपश्चम्लयवतीमेव तत्परो भावयेदिति। 
... तदन्ये न मन्यन्ते। तथाहि--न ताबतू प्रधानभूता, वहिशिष्टस्थेव 
तत्वातू्‌। अत एवं नोपादानत्वादिकमप्यस्या: | पग्रागुत्तरावधिव्यतिरिक्त- 
परिगामस्तु नेष्यत एवं। नापि स्ंत्रका; ग्रतिबस्तु नियततयेव तत्सिड्ेः 

नापि सत्र नित्या; अनित्येषु नित्यत्वे प्रमाणाभावात्‌ | नाप्यनादि।; 


.. एवं तु वस्तुपरिच्छेदवत्वमपि सिद्धमू। नलु अह्मशक्तिरेव सर्वेपां शक्ति; 
..तड़िपयतया शक्तत्व॑ प्रतिनियतविषयत्व॑ चान्येपामस्तु, कि. सवेत्र शक्ति- 


 अचिद्विशिष्टल्प से सर्वविध परिणामों का भी आश्रय है। अत एवं शक्ति वस्तुपरिच्छेद . 
.. रहित है | यह शक्ति अचिच्छुक्ति रूप से अर्थात्‌ अ्चिद्विशिष्ट रूप से सकल्न है, अर्थात्‌. 
. सावयब है, तथा चिच्छुक्ति रूप से निष्कत्न हैं, निरवयव है। काय कारण प्रपश्न रूपी 


.... भक्ति से ध्यान करें | अथवा शक्ति को प्रपश्न से परे मानकर च्यान करें। 


के औ, 


आय भाषानुवादसहितम का 8१७ 


कारणेः सहेव स्वरुपलाभात्‌ । नाप्यपर्यनुयोज्यवैभवा; प्रतिनियतविषयत्वातू |. 


_ मेदाभ्युपगमेन ? इति चेन्न; ग्त्येक शक्त्याश्रयत्वव्यपदेशस्वारस्थाबाधातू |... 


... कब्चुक से युक्त वह शक्ति मोक्ष काल में प्रपञ्ञ लय वाल्ली है, इस प्रकार तात्पय से भर्थात्‌ू ._ हा 


... तदन्ये! इत्यादि। इस शैव मत को दूसरे वादी नहीं मानते हैं। उनका कथन... 
.... यह है कि शक्ति प्रधान नहीं है, किन्तु वह पदार्थ प्रधान है, जिसका आश्रय लेकर शक्ति... 
.. रहती है। शक्ति अप्रधान होने से ही शक्ति में उपादानत्व इत्यादि नहीं होता है. हे 
..  प्रशन--शक्ति उपादान न हो तो शक्ति का परिणाम केसे माना जा सकता है १ उत्त-- 
. शक्ति का पूर्वावधि से उत्तरावधि अर्थात्‌ विनाश्ष को छोड़कर दूसरा कोई परिणाम 
माना ही नहीं जाता है। समी पदाथों में एक ही शक्ति रहती हो, ऐसी बात नहीं, 
. क्योंकि प्रत्येक पदार्थ में भिन्न-भिन्न प्रकार की शक्ति रहती है, यही अनुभव में श्रावा । 
 है। शक्ति अनादि तत्व नहीं है, क्योंकि कारणों के साथ ही शक्ति उत्पन्न होकर स्वरूप... 


पा हे । द को प्राप्त करती है शक्ति को वैभव अपयनुयोज्य है उसके विषय में क्‍यों ? कैसा! इत्यादि क्‍ ः प। 













... प्रइन स्थान नहीं पा सकते हैं। ऐसी बात भी ठीक नहीं, क्‍योंकि प्रत्येक शक्ति का विषय... 
नियत अर्थात्‌ त्‌ सीमित ही रहता है। प्रत्येक शक्ति नियत कार्य को ही सम्पन्न कर सकती... 


थक दा | नियत कार्य को सम्पन्न करने वाला माना... 








अलग शक्ति मानने की क्या आवश्यकता ः है 





. ६श८...........  च्यायसिद्धाव्नमू...[ अद्रव्यपरिच्छेद! 





. यद्यपि ब्रह्मणशक्तिस्तु न शक्त्यन्तरवत्‌, तथापि तच्छक्तिरित्येव सिद्धे 

. तत्मधानखसमत्ववचनान्यपि विवक्षया घटन्ते। अधिकत्ववचनानि तु न 
.. सन्त्येव । यामलादितन्त्र तु पाशुपताधिकरणेनेव निराकृतम्‌ | संविद- 

. द्वेतदषणानि च सर्वाण्पत्राप्यनुसन्धेयानि । हा 
...... इय॑ च द्रव्येष्वेब वतते, अद्गव्येष्वपि वेति सयूध्यवादः। आत्मसिद्धौ मगव- 
.... थद्यामुनपुनिवचनम-“सवद्रब्येष तत्कायंसमधिगम्यस्तत्मतियोगिशकत्याख्यो 
_ शुणः साधारणः” इति। अन्न सवद्रव्येष्वित्यस्य द्रव्येष्वेवेत्यवधारणं केचि- 
.  दिच्छन्ति | सर्वेद्रव्यप्वस्त्वेवेत्यन्ये । उक्त च वरदविष्णुमिश्रे:-शक्तेगुण-...._ 
... त्वेषपि गुणकमणोस्तत्सम्भवः” इति। पूवेस्मिन्‌ पत्षे द्रव्यगतयेव शकत्या 
.... समानाधिकरणया रूपरसादीनां शक्तत्वम्‌। इतरस्मिस्तु पत्ते रूपादिष्वपि _ 
.... व्यवहास्सथास्थथ का बाघ न होने से प्रत्येक पदार्थ में शक्ति मानना ही उचित है। यद्यपि 


....... ब्रह्शक्ति सब कार्यों को सम्पन्न करने वाली है, अत एवं इतर शक्तियों से विलक्षण है 
...... तथापि वह प्रधान नहीं मानी जा सकती है, क्‍योंकि वह ब्रह्म का आश्रय लेकर रहने 















...._ वाली शक्ति है, अत एवं उससे मी ब्रह्म प्रधान सिद्ध होगा ही। शास्त्रीय बचनों में ये जो... 


.... कहे जाते हैं कि शक्ति प्रधान है, ब्रह्म समान है, ये अर्थ शक्ति की प्रशंसा करने के. 
.. ताल्य से ही कहे गये हैं। शक्ति को बह्म से श्रेष्ठ बतलाने वाले बचनं तो हैं ही नहीं। 









गैष यह | उपस्थित होते हैं। यदि एक ही आनन्द सभी जीवों द्वारा अनुभूत वैधयिकानन 


को बे होगा, तो अद्वेती पक्ष के विंधय में कहे जानें वाले भोगसाहइ्ुय द , 





च ब्रव्येध्वेव! इत्यादि | यहाँ पर विशिशद्वैत सम्प्रदायान॒यायी विद्वानों में यह 


रे ् ; र इत्यादि तंन्त्रगन्थ--जों शक्ति को ब्रह्म से श्रेष्ठ “बतज्लाते हैं--पाशुपताधिकरण के पा, 
अनुसार अप्रमाण सिद्ध हो गये हैं। अद्दैतिसम्भत संविदद्वैतसिद्धान्त के विषय में जितने... 
षे होते हैं, उन सब दोषों का यहाँ मी अनुसन्धान करना चाहिये, क्‍योंकिवे सब... 


है कि क गप्य विद्वान्‌ कहते हैं कि यह शक्ति द्रव्यों में ही रहती है | दूसरे... हा 









न हैं कि सभी द्रब्यों में शक्ति नामक एक साधारण गुण है, जो कार्य के 


है उससे कुछ 


हूँ श कि भक्ति अद्रव्यों में भी रहती है | आत्मसिद्धि में भगवान यामुन- गा का 


है, तथा. कार्य के द्वारा ही जाना जा सकता है। यहाँपर 




































जय पा हक मे ... भॉषोनुवादसहितेम्‌ हम ६१६ ल्‍ 
'शक्तिरस्ति | एवं द्रव्यमात्रे रूपादिष्वपीति वृत्तिस्तावद्यथाकथलिदस्तु। 
शक्तिमात्र साम्प्रदायिकमिति स्थितम्‌ । भाष्यकारैरपि शक्ति: शरीरनिरुषणेड-. 
भिहिता--“अम्न्यादे! शक्तिप्रतिबन्धादौष्ण्पाध्चनुदयः इति | मल 
...नजु 'स्वशक्त्या वस्तु वस्तुताम हत्यत्र शक्तिशब्दः सहकायथंतया 
स्थापितों भाष्यकारै, यथा “स्वशक्त्या स्वकमणेव देवादिवस्तुताप्राप्िः 
हति । तथा--“अघस्य विनाशकरणमुत्पज्ञायास्तच्छक्तेविनाशकरणम्‌, 
_ शक्तिरपि परमपुरुषा प्रीतिरेष”! इत्युक्तम्‌ । तथा भगवता पराशरेणापि---._ 
.. विष्णुशक्तिः परा प्रोक्ता ज्षेत्रज्ञाख्या तथापरा। 
. अविद्याकमसल्ञान्या तृतीया शक्तिरिष्यते ॥ 
 यया जेत्रज्ञशक्तिः सा वेशिता नृुप सव्वेगा | 
समस्ता: शक्तयश्वैता नृप यत्र प्रतिष्ठिताः ॥ 
५ ९ ह ( । 
तहिश्ररूपवेरूप्प॑... रूपमन्यद्धरेमेहत्‌ |. 
7 परस्य बअक्षण: शक्तिस्तथेदमखिल जगत्‌॥ 
...._ रूपादि गुण शक्त होते हैं, साज्ञात्सम्बन्ध से रूपादि गुणों में शक्ति नहीं रहती है । दूसरे था 
.. पक्ष वाले यह कहते हैं कि रूपादि गुणों में भी शक्ति रहती है । इस प्रकार चाहे केवल... 
द्वव्यों में ही शक्ति रहे, चाहे रूपादि में भी रहे। इतने में मतभेद नहीं है कि शक्ति पदार्थ... 
.. सम्प्रदाय में माना जाता है। श्रीमाष्यकार ने शरीर के निरूपण में शक्ति का इसप्रकार 
... उल्लेख किया है कि प्रतिबन्धक से अग्नि आदि की शक्ति प्रतिबद्ध हो जाती है, अत एव... 
.... औष्प्य इत्यादि नहीं होता है । इस प्रकार भाष्यकार ने शक्ति को स्वीकाश किया है। 
..... ध्ननु स्वशक्तया? इत्यादि। प्रश्न--शक्ति नामक एक अतिरिक्त अद्गव्य मानना ह । 
... उचित नहीं है, क्‍योंकि भ्रीभाष्यकार ने “स्वशक्तथा वस्तु वस्तुतामू इस बचनखण्ड 
... कीव्याख्या में यह कहते हुए--कि स्वशक्ति अर्थात्‌ अपने काय से ही देवादि रूप | 
प्राप्त होती है--शक्ति शब्द को सहकारिकारण का वाचक माना है, क्‍योंकि सृष्टि में. 
. कार्यसहकारिकारण है। श्रीमाष्यकार ने यह भी कहा है कि ब्रह्मविद्या सश्वित प्राचीन... 
... पाप कर्मों को जो नष्ट करती है, उसका भाव यही है कि उन पापों से उत्पन्न... 
_ शक्ति को नष्ट करती है, पाप कर्मों से उत्पन्न होने वाल्ली जो परमपुरुष 
_ शक्ति है। भाष्यकार ने प्रथम कथन में कर्मों को | 
मपुरुष को प्रीति एवं अप्रतीति को कर्म शक्ति कहा है। | 














डे दि 5 लोकों से यह प्रतिपादन करते हुए कि 
.. युक्तात्मस्वरूप श्रीविष्णु भगवान्‌ की परा शक्ति है और बढ्धात्मस्वरूप अपरा शक्ति है, इसी... 
पक प्र प्रकार कमंशब्द से कही जाने वाली अविद्या तीसरी शक्ति मानी जाती है। हे राजन्‌ | जिस... 












६३० सा ...... न्यायसिद्धाज्जनमे .. [अद्रव्यपरिच्छेदः 
... हइत्यादिषपु शक्तिशब्दो. हछाप्रथकूसिद्धविशेषणमात्रे प्रयुक्तः 
. तथा वेदार्थसंग्रहे “शक्तयः स्वभावनामचिन्त्य” इत्यस्य व्याख्याने-- 
_“अतो विचित्रानन्तशक्तियुक्त बद्लेत्यथः” इत्युक्था तदाह-- जगदेत- 


.. ज्महाश्रय रूप॑ यस्य महात्मनः । तेनाश्रयपरेणाह भवता कृष्ण 
_ सद्गतः ॥” इत्युदाहतम्‌। तत्र च शक्तिशब्दाथतया “जगदेतन्महाश्रय 


.. रूप यस्या इत्युकत्या नातिरिकता शक्तिरिष्यत इत्यचगम्यते | स्थादेवम्‌, 


.....  नैतावता शक्तिलक्षणधर्मविशेषस्यातभिमतलसिद्धि!। मसणिमन्त्रादिप्रति- हा 
... बन्धाहतया दाहादिकायहेतुभृताया! शक्ते! साक्षादुक्तत्वात्‌ गोण्या.. 
... लक्षणया वा वृत्त्या तत्र तत्र शक्तिशब्दप्रयोगास्तु न ठद्ठस्तूनां शक्ति- 


...... झुपत्वप्रतिपादनपरा। । कमणां जीवश क्तत्वव्यपदेश। परमपुरुषप्रीत्य- 
....  ग्रीत्योः कमशक्तिल्वव्यपदेशश्र तत्तदधीनोत्पत्तिस्वेन तत्तत्पारतन्त्य- 
.. मांत्रात्‌। अत एव क्षेत्रज्ञ॒विधादीनां जगतश्॒ परतद्मशक्तित्वव्यपदेशोडपि, 
_निरतिशयशक्तिमूलखाद्ा । अन्र विष्णोः शक्तित्वव्यपदेशस्तु शक्ति- 


। तृतीय शक्ति से विशिष्ट होकर बद्धजीवरूपी क्षेत्रशशक्ति सवबन्र शरीरों में स्थित रहती है। द 


ऐप रा *बड थे सम्पूर्ण शक्तियाँ जिसमें प्रतिष्ठित हैं वह श्रीहरि भगवान्‌ का रूप मसहाच्‌ है 


.. एवं विश्वरूप से विल्नक्षण है। वह दूसरा ही कोई तत्त्व है सम्पूर्ण जगत्‌ उसी प्रकार परब्रह्म- सा 


रा को शक्ति है, बिस प्रकार प्रभा दीप की शक्ति है-उस अप्रथक सिद्ध विशेषण में--जो ग “ 
.. घर्मी को छोड़कर कभी रह नहीं सकता है - शक्ति शब्द का प्रयोग किया है। श्रीवेदायसंग्रह 
.. में मी भ्रीरामातुजस्वामीजी ने “शक्तयः सबभावानामचिन्त्यज्ञानगोचरा:? इस बचन 


... में अतिरिक्त शक्ति कैसे 
... इत्यादि का कथन इस प्रकार का 
..._ नामक घमविशेष अ व [त्‌॒ नहीं 











है कि यह अथ “जगदेतन्महाश्रयम” इस वचन से भी कहा गया है। उस _ 


[चुन का यह अथ है कि दे श्रीकृष्ण | यह महान्‌ आश्रययुक्त जगत्‌ जिस महात्मा का, 
० 5 कासाव आपका शरीर है, आश्चर्यों में श्रेष्ठ उस आपसे में मिल्ष गया हू वहाँ शक्ति शब्दाथ 3 
... के रूप में महाश्रय जगद्रवी शरीर का वर्णन किया गया है। इससे यही विदित होता है कि 
... श्रीपराशर और श्रीभाष्यकार इत्यादि को अतिरिक्त शक्ति सम्मत नहीं है, ऐसीस्थिति.... 
से मानी जा सकती है! उत्तर-भल्ते ही श्रीपपाशर और भाष्यकार 
हो, परन्तु उससे यह सिद्ध नहीं होगा कि उनको शक्ति... 
; क्योंकि श्रीमाष्यकार ने यह स्पष्ट कहा है कि अग्नि... 














ः । प्रयोग हुए हैं, वे उन 
कर्मों को जीव की शक्ति तथा. प्र 





| सें यह कह कर-कि अतः ब्रह्म विचित्र अनन्त शक्तियों से युक्त है-न्यह 







_ “जगदेतन्महाथय प्र” इति वचनोदाहरणं तत्र विचित्रजगत्मश्तया विचित्र- 

शक्तियुक्ततोपपादनार्थभ्‌ । अतो न कथ्िद्विरोध इति । अतः शक्तिनाम 
धर्मविशेषः सिद्ध: कम क्‍ 

...( गुरुत्वनिरूपणम ).. हम 

. स्वत|पतनहेतुस्वभात्रों गुरुत्वम | तच्च सलिलपृथिवीगतम्‌ 





_पिवृसम्पन्धग्रहणसापेन्षे त्राह्मणत्वादावग्रत्यक्षत्रापातादिति । अच्ये त्वाहु 






















. इस अथ के प्रसज्ञ में “जगदेतन्महाश्रयम!! इस वचन को जो उद्घृत किया गया है 


.. से यह सिद्ध हुआ कि शक्ति नामक धम विशेष है। उसका निराकरण नहीं हो सकता | 
बी . (गुरुत्व का निरूपण )... 


शक्तिमतोरभेदोपचारात्‌ । यत्त “विचित्रानन्तशक्तियुक्तम”  इत्यत्र 


कर्प्यम्ू | तोलनादिदशायां स्पाशनप्रत्यक्षमपीति केचित्‌ । तोलनादेश 
सहकारितात्‌ पयन्तोध्वेमागस्पश तदनुपल्म्भो न दोप) । अन्यथा माहूु- 


... बह इस अर्थ का उपपादन करने के लिये किया गया है । विचित्र जगत्‌ के सष्टिकर्ता .. ः. 
. होने से पर्रह्म विचित्र शक्तियों से युक्त हैं। अतः कोई विरोध नहीं है। इस विवेचन... 


_>बंठः3- : . . आषानुवादसहितम्‌ ५ 5 5 हरे 


_नास्ति प्रथिवीसलिलस्वरूपातिरिक्त गुरुत्वम्‌ । स्वरुपादेवाप्रतिबद्धाचयोः 
शक्ति इसीलिये कहा गया है। कर्म की उत्पत्ति जीव के अधीन होने से कर्म जीव का 
परतन्त्र है, तथा परमपुरुष की प्रीति एवं अप्रीति की उत्पत्ति कम के अधीन होने से... 
... कम के परतन्त्र है। इस परलन्त्रतामात्र को लेकर ही उन्हें शक्ति कहा गया है। पर्रह्म... 
.. के परतन्त्र होने से ही जीव अविद्या इत्यादि और जगत्‌ को पख्रह्म की शक्ति कहा... 
.._ गया है, अथवा परबह्म की अपार शक्ति इनका मूल है, अत एवं जीव, भविद्या और... 
...._ जगत्‌ परब्ह्म की शक्ति कहा गया है। शक्ति और शक्ति वाले में अभेद को आरोपित... 
करके विष्णु भगवान्‌ को यहाँ शक्ति कहा गया है। परब्रह्म विचित्रानन्त शक्तियुक्त है। 


आम स्वतः पतन” इत्यादि । स्वतः गिरने का हेतु जो स्वभाव है, वह गुरुत्व है। वह हे ०] 
.._ गुरुत्व जल्ल और प्रथिवी में रहता है, क्‍योंकि ये दोनों ही पतनंशील हैं। पतन क्रिया का | 
.... असाधारण कारण कुछ होना चाहिये, वह गुरुत्व है, इस प्रकार गुरुत्व अनुमानसे 
.... विदित होता है। कतिपय विद्वान्‌ यह मानते हैं कि तोलने इत्यादि के समय में यह 
.. गुरुत्व त्वमिन्द्रिय से प्रत्यक्ष भी होता है। गुरुत्व को प्रत्यक्ष करने में तोलना इत्यादि... 
.. सहकारिकारण है। अंत एवं बिना तौले किसी पदार्थ के प्रान्त भाग और ऊर्ध्भाग का. 
.... स्पश करने पर गुरुत्व प्रत्यक्ष विदित नहीं होता है। इससे कोई दोष नहीं, क्योंकि गुरुत्व... 
पत्यः _तोल्लनन इत्यादि सहकारिकारण है। सहकारिकारण न होने सेही 

तन इत्यादि सहकारिकारण की अपेक्षा रखने... 


दम के ६२१२ क्‍ [ अद्गव्यपरिच्छेद 


..... पतनसिद्धिः। स्वमावादेव हधिकगुरुतस्यापि पतनहेतुखमू । से च॑ 
.. स्वभाव; स्वरुपस्येवस्तु लापवात्‌ | पतनतारतम्पपलादिनियमो 5प्यवयवा- 
न द धिक्यन्यूनतानिबन्धनः । तदलुगुणतयंत्र हि पतलादानयम स्मर्तारोडपि 
|... निबष्नन्ति। उक्त च न्‍्यायते प्रमेयपादसप्रमाधिकरणे अधःपतन- 
..... स्वभावात्म गुरुलस्‌ | तदभावों लघुत्वम्‌” इति | यदि च पतनात्‌ का्ख्त्‌ 
.....  स्वरुपातिरिक्त कर्पयते, तद्य ध्वेज्जलनतियक्पतनाभ्या दहनपतनयोरपि 
.. इयमपि स्यात्‌ । स्वभावादर्ष्टादी बरसड्ूस्पाच्छक्तिविशेषादा ततसाद्धारात! 
... ्ेत: तहात्रापि तथा स्थादविशेषात्‌ । एतदमिप्रायेण तत्रेवोक्तम-- त्रिविर्ध क्‍ 
..... गुरुखम--ऊध्वेतियंगधोमेदेन । वास्वम्निजलानि तियंगृध्वाधोगुरूणि 
..._ इति। भूतइयनिष्ठल तेषामलुपपत्नमिति चेत्‌, भवदमिमतस्य वा केथमुप- 
..... होने पर जो बआाह्मणत्व इत्यादि जाति प्रत्यक्ष होती हैं, वे भी प्रत्यक्ष न होंगी। अतः 
पाना होगा कि सहकारिकारण की अपेक्षा होने पर भी वस्तु का मल मानने में कोई 
हर .  अनुपपत्ति नहीं |. यह अतिरिक्त गुस्त्व मानने वाल्लों का मत है। दूसरे वादी यह कहते 
० है, हैं कि पृथिवी और जल के स्वरूप से अतिरिक्त गुरुत्व नामक गुण हैँ ही नहीं । प्रतिबन्धक 





































' क्िक्‍्य इत्यादि में निहित दधि-भाष्ड इत्यादि का पतन नहीं होता है, वहाँ शिक्य इत्यादि 









गुरुत्व के. स्वभाव की ही प्रयोजक मानना पड़ता है। 
जल्वस्वरूप वसा का ही माना जाय, यही उ क्योंकि 








र पल्ल इत्यादि का नियम हुआ करता है। स्मृतिप्रणेता महर्षिगण अबवयवों 
.._ के आधिक्य और न्यूनता के अनुसार ही पत्नादि नियम का प्रतिपादन करते हैं। न्याय 
तत्व में प्रमेषषाद सप्तमाधिकरण में यह कहा गया है कि नीचे गिरने वाली वस्तुओं का. 





.. देखकर वस्तुस्वरूपातिरिक्त गुरुत्व की कल्पना की जाय, तो अग्नि के ऊध्वज्वलन और 
वायु के तियंगूगमन को देखकर अग्नि और वायु में भी स्वरूपातिरिक्त एक एक गुण 
. की कल्पना करनी होगी । यदि कहें कि स्वभाव, अहृ४, ईबबर-सड्नल्प अथवा शक्तिविशेष 


... और जल में पतन सम्पन्न हो जायगा 
पद सप्तमाधिकरण में यह कहा गया है कि यु 
..... (२) ति॑ग्युदतव और (३) अधोगुरुत्त | वायु में तियंगगुरुत्न है, अत एब वाह का _ 





पृथिवीस्वरूप और जल्वस्वरूप से ही पृथिवी ओर जल का पतन होता है, जहाँ हे कक 


गे प्र तिबन्धक समझना चार थे। अतिरिक्त गुरुत्व वादियों के मत में अतिरिक्त शुरु जो आम 


.._ जो खमाव है, वही गुरुत्व है। इस गुरुत्व का अभाव ही बघ॒त्व है। यदि पतनकी रा 


.. इनमें किसी एक कारण से अग्नि का ऊरध्वज्वलन तथा वायु का तियग्गमन सम्पन्न ही... हा 
.. ज्ायगा, यहाँ अतिरिक्त गुण मानने को आवश्यकता नहीं, तब तो प्रृथिवी और जल में... 

भी अतिरिक्त गुण मानने की आवश्यकता नहीं, स्वभाव और अहृषट इत्यादि से ही पृथिबी..... 
| इसी अमिप्राय से ही वहीं न्‍्यायतत्व के प्रमेय- । 
गुरुत्व॒ तीन प्रकार का है--( १ ) ऊध्वंगुरुत्व, 





घछः |. ...... आषानुवादसदितम......... छैरे 


व्यक्तिषु बह्ीषु वृत्तिः, तथाज्व्रापीति भाव्यम्‌। सदहिलमेव चास्माकमव- 
स्थान्तरापन्न पृथिवीत्यतोडपि न दोष) | तोलनादावपि प्रत्यच्षत आक्रमण 


... व्यवहारः। उपलब्यते चैतद्धलवता पुरुषेणाक्रम्यमाणेउतिशुरुत्वप्रत्ययात्‌, 
तस्मिञ्नेव च मन्दमाक्रामति मसान्धव्यवहारात्‌ । अतोज्जुधानतः प्रत्यक्षतो 
























ऊध्वज्वलन और वायु के तियंगूगमन की प्रतिबन्दी देकर स्वभाव, अहृष्ट, ईश्वर-संकल्प 









.... है। यह सबका अनुभव है कि बलवान पु 
.. आक्रान्त पुरुष अल्लन्त युरुत्व का अनुभव 





नहीं दोता | प्रश्न--यदि अतिरिक्त 


पद्मते १ स्वभावादिति चेत्‌ , तुल्यम्‌। यथा चोध्वेज्वलनस्पेकभूतावान्तर- 


_ झुपलभ्यते, यथा वाय्वादिभिरभिधातादि! | तावतैव च तत्रापि गुरुत- 


.. और शक्तिविशेष इनमें किसी से ऊध्वजल्लनन तियगृगमन और पतन की सिद्धि के प्रतिपादन 
.. में ही तात्पय है। प्रश्न--स्वभाव और अदृष्ट इत्यादि एक एक का असाधारण घम है, 
.. वे दोनों भूतों में रहें, यह अनुपपन्न है| उत्तर--आपने जिस अतिरिक्त गुरुत्व को माना... 
है, वह भी दोनों भूतों में केसे रह सकता है ! यदि कहो कि अतिरिक्त गुरुत्त का स्वभाव... 
_ ही यह है, जिससे वह दोनों भूतों में रहता है, तबतो यह भी कहा जा सकता है, कि... 
स्वभाव ओर श्रदष्ट इत्यादि का भी वैसा ही स्वभाव है, जिससे वे दोनों भूतों में रहते हैं। 
जिस प्रकार एक अग्नि नामक भूत के अवान्तर अनेक व्यक्तियों में ऊध्वेज्वलन रहता... 
.. है, उसी प्रकार स्वभाव इत्यादि भी अनेक भूतों में रहें, इसमें कोई अनुपपत्ति नहीं है। 
... हमारे मतमें जलन ही अवस्थान्तर को पाकर प्रथिवी बन जाता है। अतः भूतदूय मानकर 
.. चर्चा करना निरथंक है। यह जो कहा जाता है, कि तोल्ते समय अतिरिक्त गुरुत प्रत्यक्ष... 
.... होता है, तो यह कथन भी समीचीन नहीं, क्‍योंकि तोज्लन इत्यादि दशा में उस वस्तु त्रेहोनी... 
... वाला आक्रमण ही उसी प्रकार प्रत्यक्ष होता है, जिस प्रकार वायु आंदि से होने वा्या... 
... अभिषात संयोग इत्यादि प्रत्यक्ष होता है। जिस प्रकार गुरुत्वशून्य वायु से होने वात्या.... 
..... अभिषातमात्र प्रत्यक्ष होता है, उसी प्रकार तोल्ञते समय हाथ से ऊपर फेंके हुए पदार्थ के... 
..... हथ में पुनः गिरने पर आक्रमण मात्र प्रत्यक्ष से अनुभूत होता है, अतिरिक्त गुरुत्व का प्रत्यक्ष... 
.... नहीं होता है। उस आक्रमण मात्र को लेकर ही उन पदाथों में गुरुत्व का व्यवहार होता... 








प्‌ जब जोर से आक्रमण करता है, तब... 
है, तथा वही बलवान पुरुष जब धीरे से 
[भव॒ एवं व्यवहार होता है, आक्रमण से... 
होता है कि वेशेषिकों का अभिमत अतिरिक्त... 
रिक्त गुरुत्व 


वा न भवदभिमतगुरुत्वसिद्धि। | अस्तु तहिं सलिलप्ृथिवीसाधारण उप- 
....._ टम्यमानों रसादिरेव पतनहेतुरिति चेन्न; तत्रानलुविधानात्पतनतारतम्यस्य, 
तियग्गमन होता है, अग्नि में ऊध्वेगुरुत्व है, अत एवं अग्नि में ऊध्य्ज्वलन होता है। 


जल ओर प्रथिवी में अधोगुरुत्व होता है, जिससे उसका नीचे पतन होता है। न्‍्यायतत्वकार 
के इस कथन के अतिरिक्त गुरुत्व की स्थापना में तात्पय नहीं है, किन्तु अग्नि के 


द्र्ड ह हा ५ आड के न्यायसिद्धाज्जनम्‌ू है ॥ अद्रव्यपरिच्छेद 


वैपरीत्योपलम्भाच | कि तहिं वस्तुवों गुरुवम्‌ ? श्रूयताम | शकत्यनस्यु 


. प्रगमपत्ञे विलक्षणं स्वरूपमेत्र | तदस्युपगमपक्षे तदिशेष एवं; सर्वत्र. 


...  हेतुत्वनिहिकतयाउस्युपग तायास्तस्था एवात्रापि स्वीकतुम्मचितत्वादिति | 
..._यत्त सांख्येस्तमःकार्यतया पृथिवीजलयों: पतनहेतुगुरुत्वलक्षणो गुणविशेषो5-..._ 
. आ्युवगम्पते, तैस्तेज/पवनयोरूध्यतियंगूगमनहेतुतथा सच्व॒कार्यों लघुत्व- 
..... लक्षणों गुणविशेषोज्स्युपभन्तव्यः | किन्तु हेतुना येन प्रथिव्यादिषु गुरुतव- 
|... हघुत्वयोनियम वदसि, अनेनेव हेतुना पतनादिकायनियमोउस्तु; मध्ये 
...गुणान्तरकटन गुरुतरम्‌ | अतो गुरुत्वमुणकल्पनं मुरुत्वपराहतमिति । 
7 ( द्रवत्व निरूपणम्‌ ) हि 
..... द्बत्वप्रत्ययविषयों द्रवत्वम्‌ | तन्च स्यन्दननिदानम्‌ | न जलमात्रवृत्ति, . 
..._ पर्थिवतैजसेलपि चीरकाश्वनादिद्रव्येपु तदु पलम्भात्‌ | दिधा चेदम , सांसिड्धिक- 


.. नहीं मानने का है तो जल और प्रथिवी में रहने वाले साधारण गुण रसादि पतन के हेतु 
.... क्योंनमाने जायें! उत्तर-रसादि को गुरुत्वरूप में मानना उचित नहीं, क्योंकि रसादि 










टू 


... तारतम्य के अनुसार पतन का तारतम्य नहीं देखने में आता, विपरीत ही देखने में... 
.. आता है, क्योंकि रसादि न्‍्यून होने पर अधिक अवयववबाले पदार्थ का पतन अधिक होता... 






है 
. प्रइन-तब्र वास्तव में गुरुख कौन पदार्थ है! उत्तर--शक्ति को न मानने वाले के मत 
.... प्ें उन उन पदार्था का विल्नक्षण स्वरूप ही गुरुत्व है। शक्ति को मानने वालों के. 
.... मेंशक्त विशेष ही गुरुत् है। जो शक्ति सर्वत्र कारणत्व का निर्वाद करने वाली मानी 


कर 





तथा रसादि अधिक होने पर न्यून अवयब वाले पदार्थ का पतन कम हो होता है। 


:: खाती है, उसे पतन के कारणेरूप में मानना उचित है। सांख्यों ने जो यह माना - 


... है कि प्रथवी और जल में पतन का कारण एक गुरुत्व नामक गुणविशेष है, तो वह 






मा ४ तमोगुण का कार्य है इस पर उनसे हरसं यही कहना है कि तब तो उन्हें यह भी मानना 





_ नामक गुणविशेष है, जो सत्वगुण का कार्य है। वे ल्घ॒ुत्व को गुण रूप में क्यों नहीं . 


कि तेज और वायु में ऊध्यंगमन और तियंगूगमन का हेतु एक छथुत्व 


हे थ मानते हैं। किश्य, जिस हेतु से प्रथिवी आदि में गुरुत्व एवं छघुत्व का नियम कहते हो, . हा, 


.... उसी हेतु से पतन आदि का नियम क्यों न हो । मध्य में गुरुत्व नामक गुणान्तर की कल्पना... 
ही गौरवदोष है । इस विवेचन से यह सिद्ध होता है कि गुरु न,मक गशुणान्तर की गे का 








 षरष्ठः | मच  आषानुवादसहितम्‌ हा द््श्पू 


४ 


पाकजमेदात्‌ । सलिले सांसिद्धिकम्‌ | पथिवीतेजसोः पाकजमिति । यहा 
सलिल एवं द्रवत्वम । काश्चनादिद्वव्येषू तलिलनिष्ठगेव तदुपलभ्यते 
पश्चमुतमयत्वात्‌ सवंषां 'कदाचित्ततशोद्भधवसिद्ध! | तदिद मृगसलिल- 


वृत्तान्ते भगवता भाष्यकारेण दर्शितम्‌ | तथाउप्येतन्न जलत्वमात्रम ; तस्य 


करकाग्वस्थायां काठिन्योगलम्भात्‌ । अन्ये त्वाहुः---सलिलनिष्ठमेव द्रवत्व- 
मिति यहुक्तम, वत्साधूकम्‌ | सलिलत्मात्रातिरिक्तमिति कुतः सिद्धम ९ 
यन्दनहेतुतया तत्कल्पनमिति चेतू, तदपि तत एवं किं न स्थात्‌ ! 


अग्निरुष्ण हत्यादिवद्‌ द्रव जरूमिति विशेषणतया स्फुरणादतिरिक्तलमिति 


प्रत्युत पृथिवी और तेज में रहा. करता है, क्योंकि पार्थिव क्षीर और तैजस स्वर्ण इत्यादि 
में द्रवत्व देखने में आता है। यह द्ववत्व दो प्रकार का है--( १) एक स्वाभाविक और 
दूसरा (२, पाकज । जल में स्वाभाविक द्रवत्व रहता है। प्रथिवी और तेज में पाक से उत्पन्न. 


. होने वाल्ला द्रवत्व रहता है। यह एक पक्ष है। दूसरा पक्ष यह है कि जल्ल में ही द्रवत्व 


रहता है। सबण इत्यादि द्वव्योँ में वही द्रवत्व दिखाई देता है, जो सुब्ण आदि में. 


स्थित जल्ांश में विद्यमान है। क्योंकि सभी पदार्थ पश्च यूतों से बने हैं, अतः किसी... 
.. किसी समय में उन पूतांशों का आविर्माव हो जाता है। इस अर्थ का श्रीमाष्यार ने... 
.. मृगजल्बृत्तान्त में इस प्रकार प्रतिपादन किया है कि तैजप मृगमरीचिका में भी जल्लांश.... 
विद्यमान है, वही दूर से देखने वालों को प्रतीत होता है, क्‍योंकि सभी पदार्थ पद्च भूतों.... 
से बने हैं | प्रश्श--यदि द्रवत्व जल मात्र में रहने वाला घम है, तो इसे केवल जलखरूप 
ही मानने में क्या आपत्ति है! उत्तर-क्योंकि जब जलन करकावस्था को प्राप्त होता है, 
. तब काठिन्य का ही अनुभत्र होता है, द्रवत्व का नहीं। करका में द्रवत्व का अनुभव न 
.. होने पर भी जल्त्व का अनुभव होता है। अतः द्रवत्व और जल्त्व एक पदार्थ नहीं... 
... माने जा सकते। यह कुछ वादियों का मत है। दुसरे वादी यह कहते हैं कि जल्ल में... 
.. ही द्रवत्व रहता है, यह जो कहा गया है, वह समीचीन ही कहा गया है। वह हमें. 
.. स्वीकार है, परन्तु वह द्ववत्व जल्त्व से मित्र है, यह कंराँ से सिद्ध होता है! यदि कही 
.. किजल् के बहने का कारण कुछ होना चाहिये, वह द्रवत्व ही है | इस प्रकार जल्लस्यन्दन्‌ 
. के हेतु के रूप में द्रवत्व की कल्पना की जाती है। तब तो दम यह पूछ सकते हैं कि जब्न में... 
.. जो जलत्व है, उसके कारण जल में स्यन्दन क्रिया क्यों नहीं उत्पन्न होती ! यदि कहो कि... 
... जिस प्रकार अग्नि उष्ण है? इस प्रतीति के अनुसार उष्णत्व अग्नित्व से मिनत्न माना... 
...._ जाता है, उसी प्रकार जल्ल द्रव है' इस प्रतीति के अनुसार विशेषण रूप में प्रतीत... 
.... हेनेवाला द्रबत्व भी जलत्व से भिन्न ही होगा, उसे मिन्न 
... हम यह कहेंगे कि जिस प्रकार काठिन्य वह सन्निवेश _ 
. विशेष ही है, उससे भिन्न नहीं है। उसी प्रकार द्रउत्व भी जल्न में विद्यमान वह संस्थान... 
... विशेष, अर्थात्‌ अवग्रव सब्रिवेश विशेष ही है, जो जल्न में व्याति रखता है। इसप्रकार. 





त्रही मानना चाहिये | तब तो... 
विशेष हो, अर्थात्‌ अवववरचना 





ड ६२६ हम 3 न्‍्यायसिद्धाज्जनम्‌ क्‍ ...[ अद्वव्यपरिच्छेदः 
चेत, अस्ल्वेवमतिरेक: | तथापि जलत्वपयवसितसंस्थानविशेषो5य मिति 


... यथोपलम्भमड्डीक्रियवाम , यथा काठिन्यम | स्पशंविशेषः काठिन्यमिति 


. चेत्‌, अन्रापि तथाउस्ल्वविशेषात्‌। न च केवल स्पशविशेष! काठिन्यम्‌ ; 
.. संयोगविशेषसापेक्षः पृथिवीत्वैकाथंसमवायी स्पशेविशेष,  द्रवत्व॑ तु 
_निम्नोन्नतिलेशरहितसंयोगविशेष) । उक्त च न्यायतत्तवे प्रमेयपादसप्तमाधि- 
 करणे--“विरलतसंयोगग्रयुक्तरपशों मदुः । निर्विरतसंयोगग्रयुक्तरपश: 


... कठिनः” इति। निम्नोचतिलेशरहितसंयोग एवं किंनिबन्धनः ! इति 
....  चेत्‌, जललनिबन्धन एवति मन्वीथाः। जलता नाम किमिति चेत्‌ १ | 
.. झतुमव के अनुसार द्रवत्व को संस्थानविशेष ही मानना चाहिये। प्रश्न--काठिन्य 


है _ संस्थानविशेष नहीं, किन्तु स्पश विशेष है। उत्तर--तब तो द्ववत्व भी स्पशविशेष 
... ही माना जाय। द्रवत्व को अलग गुण मानना अनुचित है। यही तो हमारा मत है। 


. चाहे द्रवत्व संस्थान विशेष हो अथवा- स्पशविशेष, इनमें कोई भी बात हसें१ मान्य क्‍ 
है। वास्तव में विचार करने पर यही मानना उचित है कि केवल स्पशविशेष 
_काठिन्य नहीं है, किन्तु वह स्पशब्रिशेष काउिन्य है, जो प्रथिवीत्व के साथ पृथिवी में 


रहने वाला है, तथा अवयवों के संयोगविशेष की अपेक्षा रखता है। वह त्वगिन्द्रथ 


. मात्र से गहीत होता है। अतः उसे सर्शविशेष मानना ही उचित है, किन्तु द्रवत्थ 


... अवयवों का वह संयोगविशेष है, जिसमें संयुज्यमान अबयबों में एक अवयब ऊँचा और 


. दूसरा अवयव नीचा ऐसा नहीं होता। यह द्रवत्व त्वगिन्द्रिय एवं चन्नुरिन्द्रिय से प्रत्यक्ष कक 


... होता है। चक्तुरिन्द्रिय से ग्राह्म होने से द्ववत्व को संयोग ही मानना चाहिये, उसे स्श- 
..... विशेष मानना उचित नहीं। न्यायतत्त्व में प्रमेयपाद्‌ सप्तमाधिकरण में यह कहा गया है 
... कि आअवयवों में गाढ संयोग न हो, किन्तु विरत्ष संयोग हो; उस विरत्न संयोग से होने 


. वाला जो स्पश है, वह मृदु स्पश है। अवयवों में निर्विरत संयोग हो अर्थात्‌ गाढ संयोग 


.. हो, उससे होने वालह्ना जो संयोग है, वह कठिन सश है | इस प्रकार न्‍्यायतत् अन्य में . 
... कहा गया है। प्रश्न--जल् में जो निम्नोन्नतिरंहित संयोग होता है, जिसे द्रवत्व माना 
.._ जाता है, उस संयोग का कारण क्‍या है? उत्तर-उत्का कारण जलत्व ही है, जलत्व 
. के कारण ही जल में वेसा संयोग हुआ करता है | प्रश्न-जह्त्व क्या वस्तु है ! उत्त--.... 

.. क्या आप संयोगविशेष से व्यतिरिक्त द्रवत्व को सिद्ध करने के लिये यह प्रश्न पूँछते हैं! 
आप संयोगविशेष से अतिरिक्त द्रवत्व को न मानते हों, तो जब्वत्व को भी नमानें। 


.. अथवा जैसा अतिरिक्त जल्त्व को मानते हैं, वैसे 


.... जलत्व ओर द्ववत्व को अलग अलः 
....._ क_्तिरिक्त द्रवत्व को सिद्ध करने ने के * लिये 
मो 























पा से ही अतिरिक्त द्रवत्व को भी मानें । आपके... 
. प्रश्न के प्रति हमें यह उत्तर देना है कि आपके प्रदन के ये दोनों भाव अयुक्त हैं, तथा... 
: पदार्थ मानना भी युक्त नहीं है। प्रशन-हमने 
श्न नहीं किया है, किन्तु जिज्ञासा से ही यह... 
उत्तू-ज्बत्व॒ एक ज़ातिविशेष है| प्रश्न-नउ्स 








...  आतप के अवयव परस्पर में गाढ 





 चबह्ढें:] ..... आषानुवॉदसहितमे्‌ ही दर. 


... हन्त | कि द्रवत्वाभिलाषेण जलत्वमपलपितुमिच्छसि १ कि वा जलतल्वबढू 


| ॥०: अल, 40 म. कण 


दवत्वसिद्धिरिति मन्यसे १ न चोभयमपि युज्यते | तथापि किसिंदं जलत्व- 
मिति चेत्‌, जातिविशेष:। कि तस्य व्यज्ञकमिति चेत्‌, ताइशसंयोग- 


विशेषरुपविशेषादि | तहिं तदसभ्युपगमेन जलत्वमपि परित्यज्यतामिति 
चेत्‌ , अस्तु; नेतावता द्रवत्वस्य बहिरभावः । यदि द्रवत्व न स्थात्‌, क्षिति- 


तल इव सलिले5पि दुष्प्रवेशत्वं स्थादिति चेन्न; आकाशादिभिव्यंमिचारात्‌ । 


स्पशंवच्वे सतीति चेन्न; पवनातपादिभिव्यभिचारात्‌, तेषां प्रशिथिलस्वमाव- 
त्वात्‌, तदेव कथम ? सावकाशत्वात्तेपामिति चेन्न; अलुपलम्भात्‌ । नहि. 


 जञातिविशेष का व्यत्जक कौन है! उत्तर--उपयुक्त निम्नोन्नतिलेशरहित संयोगविशेष । 
इत्यादि उस जल्लत्व जाति के व्यज्जक हैं। प्रशन--तब उन व्यजञ्जकविशेषों को ही जल्त्व _ 


जाति मानकर अतिरिक्त जल्लत्व जाति को त्याग दिया जाय। कया आपत्ति है ! उत्तर-- 


. हाँ व्यज्जक को जाति मान लिया जाय, इसमें हमें आपत्ति नहीं है। अतिरिक्त जलत्व 
. के त्यागने के भय से अतिरिक्त द्रबत्वसिद्धि नहीं हो सकगी । उपयुक्त दस अद्रव्यों से बहिभूत 
|. द्रवत्व सिद्ध नहीं होगा। उसका उनमें अन्तर्माव होगा ही। प्रश्न-यदि जल में द्रवत्थ 
|. नहीं होता तो उसमें प्रवेश नहीं हो सकेगा। जिस प्रकार द्रवत्वशूल्य भूत में प्रबश 
|. नहीं होता, उसी प्रकार द्रवत्वशज़््य होने प्र जल्ल में भी प्रवेश नहीं होना चाहिये, परन्तु... 
. प्रवेश होता है। अतः जल्न में द्रवत्थ मानना चाहिये। उत्तर-आकाश आदि में द्रवत्व. 


नहीं है, तो मी उसमें प्रवेश होता है। अतः आकाश आदि को लेकर व्यमिचार होगा । 


प्रश्न--हमारा अभिप्राय यही है कि स्पशंवान्‌ होता हुआ जो पदार्थ द्रबत्व से शुन्य है, 
उसमें प्रवेश नहीं हो सकता। उत्तर--बायु और आतप इत्यादि स्पशवाले तथा ..... 
द्रवत्व से शून्य हैं, तो भी उनमें प्रवेश होता है, अतः वायु और आतप इत्यादि को लेकर... 
व्यभिचार होता है। प्रश्न--वायु और आतप इत्यादि पदार्थ स्दावान्‌ और द्रवत्वशूल्य 
|... होने पर भी स्वभावतः शिथित्र होकर रहने वाले द्रव्य हैं | अतः भत्ते उनमें प्रवेश हो सके, ... 
|. परन्तु जो पदार्थ प्रथिवी इत्यादि स्पर्श वाले और द्रवत्वशुल्य होते हुए प्रशियिन्ल नहीं... 
हैं, उनमें प्रवेश नहीं होता। जत्न स्पशंवाला और अप्रशिथित्न है | यदि वह द्ववत्वशूल्य 
.. होता तो उसमें प्रवेश नहीं हो सकता, परन्तु प्रवेश होता है। अतः उसमें द्रवत्व मानना... 
.... चाहिये। उत्तर-पहले आप यह सिद्ध करें कि पवन ओर आतप इत्यादि प्रशियिन्ल.. 
.. हैं| प्रशन--आतप और वायु इत्यादि अवकाश वाले पदार्थ हैं, अतः वे प्रशिथित्र हैं।... 
.... ठत्तर--वायु और आतप इत्यादि पदाथ अबकाश वाले हैं, यह अर्थ योग्यानुपत्रब्घिसे 
.._ बाघित है, क्‍योंकि मध्याह के आतप में अणुमात्र भी आकाश हम लोग नहीं देखते। 

क्‍ मिले हुए कर ही प्रतीत होते हैं। यदि ऐसा होने पर... 







.. भी उनमें प्रवेश होने से उनमें अवकाश र्क कल्प 
.. उपलम्भन होने पर भी प्रवेश सुकर होने से जलन में 





. दृश्द........ च्यायरिद्धाज्जनम ' ...[ अद्रब्यपरिच्छेदः 





मध्यन्दिनातपे मात्रयाउप्यवकाशप्रुपलभामहे | तथापि तदस्थुपगसेज्त्रापि 
_तदस्युपगम्यतामविशेषात्‌ | प्रवेशादियोग्यः समसंयोगविशेष एवं किन्नि- 


बन्धन इति चेन्न; पवनातपादिभिः समाधानम | यत्त करकाथवस्थायां 


.... काठिन्योपलम्भाद जलत्वातिरिकत द्रवत्वमित्युक्तम , तदपि न; उपश्म्मक- 


भेदादेव तदानीं काठिन्योपलब्घे!। यथा काश्वनादितेजसाम । नहि तेजस! 
स्वतोडन्यतों वा का्टिन्यमस्ति। ने चे करकायवस्थासु कस्यचिज्जल- 


5 . अतीति नापि विह्ुतावस्थायां जललबदबलयोरन्यतरा्रतीति।। 
....येन व्यतिरेकोपलम्भः स्थातू । अपयोयरत्व कथमिति चेत्‌, संयोगविशेषा- 
..._युपाधिमेदादित्युक्तमेव | एतदेव वैशेषिकाध भिमत द्रवतवम्‌ । क्‍ 


हा . द्वब॒त्व को क्‍यों माना जाय। प्रश्न--जल्ष में प्रवेश आदि का प्रयोजक्क जो समसंयोग- 
.. विशेष अर्थात्‌ शियिल्ल अवयवों का संयोगविशेष रहता है, उसका प्रयोजक क्या है! 
...॑|. द्रबत्व ही तो प्रयोजक होना चाहिये। उत्तर यहाँ पवन, आतप इत्यादि देखकर समाधान 


. कर लेना चाहिये। पवन और आतप इत्यादि में जो प्रवेशयोग्य समर्ंयोगविशेष रहता है, वह 
.. उनमें खमाव सिद्ध है। उसमें द्रवत्व प्रयोजक नहीं है, क्योंकि उनमें द्रवत्व होता ही नहों। 
. इसी प्रकार जलत्न में भी द्ववत्व के न होने पर उस संयोग को स्वाभाविक समझना 


..  चाहिये। कुछ वादियों ने यह जो कहा कि जब जल्न करका इत्यादि की शअ्रवस्था को प्रात. ह 


... होता है, उस समय भी उसमें जल्त्व रहता है, परन्तु द्रवत्व का अनुभव नहीं होता, 
... काठिन्य का ही अनुभव होता है। इसलिये द्रवत्व को जल्त्व से अतिरिक्त ही मानना चाहिये । 


... उनका यह कथन समीचीन नहीं है, क्योंकि स्वर्ण इत्यादि तैजस पदार्थों में काठिन्य 


.... उपष्टम्भक के कारण हुआ करता है, उसी प्रकार करका इत्यादि में भी काठिन्य उपष्ठम्मक 
... के कारण ही हुआ करता है। तेज में स्वतः या कारणान्तर से काठिन्य की उर्पत्ति नहीं 
. होती। सुवर्ण आदि में काठिन्य उपष्टस्मक के कारण ही मानी जाती है, उसी प्रकार. 


.. करका आदि में भी उपष्ठम्मक के कारण ही काठिन्य का अनुभव होता है। जिस प्रकार: 


.. करका में द्रवत्व का अनुमव नहीं होता, उसी प्रकार जलृत्व का भी अनुभव नहीं होता । 


.... जब करका पिषत्व जाती है, तब जतत्व 


ओर द्रबत्व दोनों की प्रतीति होती है, उनमें किसी 





5 ; .. एक की प्रतीति न होती हो ऐसी बात नहीं। अन्यतर की प्रतीति और दूसरे की अप्रतीति 
..._ हे, तमी जल्त्व और द्रवत्व में भेद सिद्ध होगा | प्रश्न--यदि जबत्व और द्रवत्व एक ही... 
.._ पदार्थ है, तो जल्शशब्द और द्रव्यशब्द पर्याय बन जायेंगे | उनमें अपर्यायता कैसे स्थिर की 


.. अतः अपर्यायत्व॒ सिद्ध हो जायगा। यदि संयोग 


गा .. भेद को लेकर अपर्यायता मानी जाती _ 





... जाय ! उत्तर-जल्वत्व यदि जाति है, तो द्रवत्व संयोगविशेष या स्पशविशेष माना जायगा |. 
। पयोगविशेषात्मक संस्थानविशेष को ही जाति माना... 
.. जाय, तो भी जिस प्रकार 'सास्नादिसंस्थानविशेष वाल्ली गौ है? इस प्रयोग में ओपाधिक 

है, उसी प्रकार “जल्ल द्रव है! इसप्रयोग में भी 
जायगी। इस प्रकार वेशेषिकादि के मान्य । ह 

















।  ओपाधिक भेद को लेकर अपर्याय 
: द्रबत्व हमारे मत में स्पशविशेष, संयोगविः 





और : जलत्व इनमें किसी एक में अन्तभूत है 
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गुणो5स्तीति वैशेषिकालुसारिणो5स्म॒दीयाः 


0 है। हू 


ष़ः]।............... भाषानुवादसहितम्‌.... . छरह 


आम ( स्नेहनिरूपणम्‌ ) की 
अथ स्तेहों निरूप्यते | स्नेहप्रत्ययविषयः स्नेह!। से जलेकबृत्तिः | 


 घृतादिषु संसगांद दृश्यते। न चासो द्रवत्वमात्रम शावकुम्वादद्वाएा 


पांसुसंग्राहकत्वामावात्‌ । नापि तोयत्वमात्रमू , स्क्रिध तोयमिति पथ 


व्यवहारात्‌, जलप्रत्ययमन्तरेणापि मधूच्छिष्टादिषु स्निग्धमिति प्रत्यय- 


दरशनाच | तदेव॑ प्रत्यक्षसिद्ध!/ सलिलेकवर्ती पांसुग्रहणहेतु। स्नेहाख्यों 


. अन्ये त्वाहुः--स्निग्धमिति प्रत्ययस्तावदस्त्पेव | स व रूपस्पशविशेषा- 


हा द दिष्वेव | नद्यन्यो गुणा विविच्योपलम्यते | पमासण्यभात्रेण स्‌ लिलेडपि नह 
स्निग्पप्रत्ययः | स काश्नादिद्वव्येप्वपि समः | यहा न कथिंदपि सलिल 


( स्नेहका निरूपण ) 


.. अथ स्नेहो निरूप्यते! इत्यादि। आगे स्नेह का निरूपण किया जाता है। स्नेह 
का लक्षण यही है कि जो पदार्थ स्नेह प्रतीति का विषय हो, वह स्नह हैं। वह स्नेद्र एक 


मात्र जल्न में रहता है। जल्न संसर्ग के कारण घृत आदि में अनुभूत होता है। यह स्नेह... 


|... केवल द्रवत्वमात्र हो ऐसी बात नहीं, क्‍योंकि स्वण इत्यादि का द्रव पूल्लों को है हे 
. इकट्ठा नहीं करता है। अतः धूल्लों को इकट्ठा करने में उपयुक्त स्नेह को द्रवत्व से मिन्न .... 
.. समझना चाहिये | केवल जल्त्वमात्र स्नेह नहीं माना जा सकता, क्‍योंकि जल... 


स्निग्ध है! इस प्रकार स्नेह को जल्त्व से भिन्न मानकर व्यवहार किया जाता है। यदि 


.. उनमें भेद न हो तो उन पदों का सामानाधिकरण्य नहीं हो सकेगा । किश्ल, मधूच्छिष्ट 
इत्यादि के उपष्टम्मक जल्न के विषय में जलत्व प्रवीति न होने पर भी उस जल्न में विद्यमान... 
.. नेह को प्रतीति इस प्रकार हीती है कि मधूच्छि्ट स्निग्ध है। जल्नत्व की प्रतीतिन 
.. होने पर भी प्रतीति होने वाले स्नेह को अवश्य जलतत्व से भिन्न ही मानना चाहिये। इस... 
... विवेचन से यह सिद्ध होता है कि केवल जल में रहने वाल्ला तथा धूलों का अहण करने... 
. वाला स्नेह नामक गुण है, यह अथ प्रत्यक्ष प्रमाण सिद्ध है। इस प्रकार वैशेषिकों का... 
. अनुसरण करने वाले कई अस्मदीय विद्वान्‌ मानते हैं | यह एक मत है। | 
द अन्ये त्वाहुः' इत्यादि | दूसरे हमारे संप्रदायस्थ विद्यान्‌ यह कहते हैं कि यह... 
...._ पदार्थ स्निग्ध है? ऐसी प्रतीति अवश्य होती है। रूपविशेष और स्पशविशेष इत्यादि... 
... के विषय में वह स्निग्घत्व प्रतीति होती है। दूसरा कोई स्नेह नामक गुण स्पष्ट उपलब्ध... 
.. नहीं होता । जल्ल में जो स्निग्धत्व की प्रतीत होती है, वह केवल मासंण्य को लेकर होती... 
... है। मासण्य ऐसे स्पर्श को कहते हैं, जिससे ऐसे संयोग उत्पन्न होते हैं कि संयक्त पदार्थ... 
.... अलग नहीं किये जा सकते | यह स्नेह स्वण इत्यादि द्वव्यों में मी रहता है। यह एक मत... 
रा, ऐसा कोई भी नहीं जानता है, किन्तु यह... 
...॑. मृत्तिका स्निग्व है? इस प्रकार म्त्तिका आदि के विषय में ही स्निग्धत्व की प्रतीति होती... 





सरा मत यह है कि “जत्न रिनग्घ है 











३ मो .. न्यायासिद्धाप्नम.....[ अद्वव्यपरिच्छेद 
_स्निग्धमिति जानाति | मृदादिरेव हि तथोपलभ्यते |.पांसुग्रहणमपि सलिलल- 


.... प्रयुक्त सलिलत्वैकार्थंसमवायिशक्तिविशेषत्रयुकतं वा। अतः काश्चनादि- 
द्रवाणामसंग्राहकत्वोपपत्तिः । किश्व, यदि संग्राहकत्वात्‌ सलिले स्नेहाख्यों 


.. गुणः स्वीक्रियते, विश्लेषकल्ादग्नौ रौक्ष्याख्यं गुणान्तरमपि कि न 
... कण्प्तते १ यदि तत्रोष्ण्यादिभिरेव विश्लेषादिसिद्धि!, त्ेत्रापि शैल्यादिभि- 
. खेव संग्रह इति कि न स्वीक्रियते! उक्त च न्‍्यायतत्वे प्मेयपाद- 


..... सप्तमाधिकरे---दुष्करवियोगस्वमावसंयोगस्पशत्वं पिच्छिलत्वम्‌ । सुकर- 


 वियोगस्वमावसंयोगस्पशेत्व॑ विड्लिश्त्वम्‌” इति। यदि संग्रहत्‌ स्नेहसिद्धि।, 


.....तहिं पनसनिर्यासादिष्वपि स कब्प्येत, संग्रहातिरेकात्तेपामेव वा तत्कलप्ि- 


. रुचिता । यहा चुम्बकशिलाया इव शक्तिविशेषात्‌ संग्राहकल्वमस्तु | न चर. 


है सलिलं संग्राहकमित्येव नियमप्ुपलभामहे, शुष्करलिण्डादीनां सलिल- 
सेफेन विलयस्पापि दशनात्‌ | तस्मात्‌ सलिलस्वरुपमेव सहकारिविशेष 


है .. है। जल से धूलियों का जो संग्रह होता है, वह जत्नत्व के कारण होता है, अथवा. 
... लल्त्व के साथ एक वस्वु जल्न में विद्यमान शक्तिविशेष से वह होता है। अत एवं यह _ 


.... अर्थ उपपन्न होता है, जो खर्ण इत्यादि द्रव धूलों का संग्राहक नहीं होते हैं। कि्य, + 


. धूलिसंग्राइक होने से जल्ल में स्नेह नामक गुण की कल्पना की जाती है, तो अग्नि में _ 
... विश्लेषकत्व होने से ( क्‍योंकि अग्नि में पड़े हुए. पदा्थ विश्लेष को प्रा होते हैं ) अग्नि _ 


.. में रूक्षता नामक गुणान्तर की कल्पना क्‍यों न की जाय ! यदि कहो वहाँ पर ओऔष्ण्य 
क्‍ आदि के कारण ही विश्तेष सिद्ध होता हे तो यहाँ भी शैत्य इत्यादि के कारण संग्रह होता बे 


। रा . है, ऐसा क्यों नहीं माना जाता। न्यायतत्त्व में प्रमेयपाद सत्तमाधिकरण में यह अथ 
कहा गया है कि जिस स्पश से संयोग होने पर उन वस्तुओं को अनायास छड़ावा नहीं हे 


... जा सकता, वह स्पर्श पिच्छित्न कहलाता है| उदाहरण-गोंद वाले पनस फल्ल के साथ जा 


.. हाथ का संयोग होने पर हाथ पनस फल से छुड़ाया नहीं जा सकता । 


.. जिस स्पर्श से संयोग होने पर वे संयुक्त पदार्थ अनायास छुड़ाये जा सकते 
हैं, वे स्रश विश्लिष्ट स्पश कहलाते हैं । इस प्रकार न्‍्यायतत्व में कहा गया 


..._ है । यदि संग्रह के कारण स्नेह की सिद्धि हो, तो उस स्नेह को 'पनस! कट्हर के गोंद इत्यादि... का 


.. में मानना चाहिये। किश्च, कटहर के गोंद से अधिक संग्रह होता है। अ्रतः उसी में ही. 


..। इत्यादि में ज्ञ का सेक होने पर उनका 
..... मानना चाहिये कि एक जत्॒स्वरूप ही 





... स्नेह को मानना चाहिये। जिस प्रकार चुम्बकशित्ञा शक्तिवशेष के कारण लोहे को... 
हे रा  आइड करती है, उसी प्रकार जल्ल भी शक्तिविशेष के कारण संग्राहक बने यही उचित है [ः हा हा. 

.. किशन, जल्ल संग्राहक ही है, ऐसा कोई नियम देखने में नहीं आता, क्योंकि शुष्क मृत्रिण्ड..... 
विशरण ही देखने में आ्राता है। अतः यही... 
नन्न सहकारिकारणों को पाकर संग्राहक एवं ;॒ हे पा 











घष्ठः ] ..._ भषाषानुवादसहितम्‌ क्‍ 5 % 5 02, &३ १ 


. मासाध संग्राहक॑ विभेदर्क चेति यथोपलम्भमद्भजीकायम्‌ । चेतनानां तु स्नेह; 
प्रीतिरुपादित्सा वा, रोक््यमपि दुःख जिहासा क्रोधो वा । अतों न 
गुणान्तरसिद्धिरिति । न 
( वासनानिरूपणम्‌ ) 


अन्ुभवजा स्मृतिहेतुवॉसना | सा कायकरुप्या । न तावदनुभवहेतु 


स्मृति; तस्य चिरध्वस्तवात्‌ । नापि तदुपलक्षित आत्मादि।, प्रध्वस्तस्था- 


प्यज्ञायमानस्योपलक्षणतयापि कारणत्वासम्भवात्‌ । नापि तद्ध्वंसः; 
संस्कारप्रमोषाभावग्रसज्ञात्‌ । नापि सद्शदशंनादि; केवलस्यातिग्रसन्नि 
तवातू, विशिष्टस्यासिद्धों । अलनुभवजनिताइष्टविशेष इति चेत्‌; वरहिं 


.. सिद्धा वासना । सा पृण्यपापरूपा वा ततो्न्या वेति विशेष! । तत्र न पूरा, 
_विधिनिषेधागोचरेषु तदयोगात्‌ । अतो डितीयेव परिशिष्यते । सापि _ 


विभेदक होता है। अनुभवानुसार यही मानना उचित है। चेतनों में स्नेहगुण हुआ 


. करता है, वह प्रीति अथवा अपनाने की इच्छा है । चेतनों में जो छुूक्षता होती है, 
. वह दुःख अथवा त्यागने की इच्छा अथवा क्रोध है। इस विवेचन से यह सिद्ध होता है. 


.. कि स्नेह नामक गुणान्तर सिद्ध नहीं होता 
द ( वासना का निरूपण ) 


क्‍ अनुभवजा? इत्यादि | संस्कार को वासना कहते हैं। उसका यह लक्षण है कि 
जो अनुमव से उत्पन्न हो तथा स्मृति का उत्पादक हो वह वासना है। 
: स्मृति के बल से वासना की ऋल्पना की जाती है। यदि वासना नहीं होती 
. वो स्घृति उत्पन्न नहीं हो सकती। जिस प्रकार अन्यत्र काय को देखकर कारण का 
अनुमान किया जाता है, उसी प्रकार काय स्मृति को देखकर कारण वासना 
का अनुमान किया जाता है। सीधा अनुभव स्मघृति का कारण नहीं हो सकता, क्योंकि... 
अनुभव बहुत पहले ही उत्पन्न होकर नष्ट हो जाता है। आज स्मृति होती है, स्मृति के... 
पूर्व क्षण में अनुभव नहीं रहता, अतः वह कारण नहीं बन सकता | अनुभव से उपल्क्षित ... 
.. आत्मा इत्यादि स्वृति का कारण हो, अनुमव उपल्क्ष बनकर कारण हो, यह पक्ष मी... 
....._ समीचीन नहीं है, क्‍योंकि प्रध्वंस अनुभव आत्मा का उपलक्षण नहीं बन सकता, क्योंकि... 
.... प्रध्वस्त पदार्थ ज्ञायमान होने पर इतर व्यावृत्त उपलक्ष्य का ज्ञान कराता हुआ उपकक्षण. 


.... बनता है। यदि वह प्रध्वस्त पदार्थ ज्ञानविषय हो, तो स्वयं ही समझ में न आने वात्या... 
.... वह प्रध्वस्त पदार्थ कैसे इतर व्याइत उपल्क्ष्य का ज्ञान करायेगा कैसे उपलक्षण है?! 
.. प्रक्त में प्रध्स्त अनुभव स्थृति के पूर्व काल्न में जाना ही नहों जाता, वह कैसे इतर... 

.. व्याबृत्त उपलक्ष्य आत्मा का ज्ञान करा सकता है! अत एवं वह उपक्लक्षण बन नहीं... 


हर । सकता, उपल्क्षण बनकर स्मृति का कारण भी नहीं बन सकता | अनुभव का ध्वंस ही - रा दी 


३१५ -+:. . -  ज्यायसिद्धा्जनमं [ अद्वव्यपरिच्छेद 


.. आपधेयशक्तिर्वां ततोज्न्या वा, कायकारणादिय्रक्रिया सवा समा। सा 
 चात्मनिष्ठा ब्वानद्रव्यनिष्ठा वेस्थेकदेशिविवाद! । तत्रानुभवस्मृत्यन्तरद्ध 
त्वादू ब्ञानद्रव्यनिष्ठचमेवोचितम्‌ | यत्त वरद॒विष्णुमिश्रेरुक्प्‌ू-“भावना 
कस्पकप्रमाणेनेव. स्थिरात्माश्रयत्वकरपनात्‌ , अस्थिरज्ञानाश्रयत्वस्य 
. ग्रमाणाभावाद! इति; तन्‍्नून॑ परमतामिग्रायेणोक्तम्‌ । स्वेनेव ज्ञानस्य 
द्रव्यत्वनित्यत्वयों; समर्थनात्‌ । यदुक्त समन्‍्वयाधिकरणे भेदामेदिसतदूषण- 


.... संस्कार माना जाय, यह पक्ष भी समीचीन नहीं, क्‍योंकि ध्वंस का ध्वंस नहीं होता. परन्तु 
.. एंस्कार का ही ध्व॑ंस होता है। अत एवं बाल्य में अनुभूत पदाथ वाधक्य में बहुत प्रयत्न _ 
.. करने पर भी स्मृत नहीं होते। कारण, संस्कार नष्ट हो गया । अतः अविनश्वर अनुभव ध्वंस 
... तथा विनश्वर संस्कार कभी एक पदार्थ नहीं बन सकते। सहश वघ्तु का दशन और 


सहचरित पदार्थ का दर्शन इत्यादि संस्कार नहीं माने जा सकते, क्योंकि यहाँ पर यह 


..प्रइन उठता है--क्या केवल सहश दशन इत्यादि संस्कार बनकर स्मृति का कारण होते 


हैं? अथवा अनुमवविशिष्ट सदश इत्यादि संस्कार बनकर स्मृति के कारण होते हैं 


.. प्रथम पक्ष समीचीन नहीं, क्येंकि जिस मनुष्य ने कभी गो को नहीं देखा है, वहगो 
.. सहश गवय को जब देखता है, तब सहशदर्शन है, भो का स्मरण करे, ऐसा अतिप्रसज्ञ _ 


। होगा । दूसरा पक्ष भी समीचीन नहीं, क्योंकि जहाँ अनुभव के उत्तरकाल में कभी सहशदशन क्‍ द 
. स्ेस्‍्मृति होती है, वहाँ अनुभव पहले ही नष्ट हो गया है, सहशदशन के समय में वह 


.. रहता नहीं। ऐसी स्थिति में वह सहशदर्शन अनुभवविशिष्ट कैसे बन सकता है! 
. अतः द्वितीय पक्ष भी खण्डत हो गया। यदि कहा जाय हि अनुभव से उत्पन्न अदृष्ट 


ला विशेष ही संस्कार है, तो हमें विशेष आपत्ति नहीं, क्योंकि अहृष्टवशेष के रूप में बासना रे 


रु सिद्ध हो ही जाती है। हाँ, यह विचार यहाँ उपस्थित होता है कि वह अदृष्ट विशेष रूपी. 


.. वासना क्या पुण्यापुण्य रूप है, अत एवं उससे भिन्न है! प्रथम पक्ष समीचीन नहीं 
... क्योंकि विहित और निपिद्ध कर्मों से ही पुण्यापुण्यरूपी वासना उत्पन्न होती है। घटादि पदार्था- 
... नुभव न विहित हैं, न निषिद्ध है। इस अनुभव से उत्पन्न होने वाल्ली वासना, पुण्यापुण्य 

.._ रूप नहीं हो सकती, वह उनसे मिन्न है। यह द्वितीय पक्ष ही बचता है, वही स्वीकाय है । 


. चाहे वह वासना आधेय शक्ति हो, अथवा उससे भिन्न हो, कार्य और कारण इत्यादि 


.... की समी प्रक्रिया दोनों पक्षों में समान रूप से मान्य है। कार्य स्वति है, कारण अनुभव... 
... है, यह अर्थ दोनों पक्ष वालों को मानना पड़ता है। वह वासना क्या आत्मा में रहती है... 
अथवा ज्ञान द्रव्य में रहती है! इस विषय में विशिशद्वेत सिद्धान्त को मानने वाले... 


... विद्वानों में मतभेद है। उसमें उचित यही है कि अनुभव और स्मृति ज्ञान द्रव्य का ा क्‍ 


पा _ अवस्थाविशेष होने से जैसे श्ञानद्रव्यनिष्ठ हैं, उसी प्रकार वासना भी ज्ञानद्रव्यनिष्ठ ही है।.... 
... श्रीवरदविष्णु मिश्र ने जो यह कहा है कि अस्थिर पूर्वानुभव स्मृति का देतु बने, तदर्थ 


.... व्यापाररूप में जिस संस्कार की कह 
.. का आश्रय लेकर रहेगा तो स्वयं अस्थिर 










हो जायगा, वह रुटृति का कारण नहीं बन 


की जाती है, यदि वह संस्कार अस्थिर ज्ञान. । 
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प्रसड्ेन विवरणकार! 
नहन्यगंतः संस्कारोउन्यत्र प्रतिसन्धिहेतु), यदि स्यात्‌ तदहानियमः, 
अनुभवसमानाधिकरणश संस्कार/ इति। वल्नून धरम 
मनस्युपगच्छतां मतेनोक्तमू,  अस्मन्भते त्वचुभ 


के 





ज्ञानावस्थाविशेषरूपत्वान्न कश्चिद्विराध। । एसतेन “वासनारेणुकुण्टितां 


इत्याचपि गताथम | 
.वेगो भावना स्थितस्थापक इति तरिविधः संस्कार इति वैशेषिका), 
तदनुपपन्‍नम ; वेगस्य कर्सविशेष्य तिरेके प्रम 





सकेगा, ज्ञान के स्मपतिकारणत्व का निर्वाहक बनना तो दूर है। अतः मावनाख्य संस्कार 
को सिद्ध करने वाले प्रमाण से यह भी सिद्ध हो जाता है कि वह संस्कार स्थिर आत्मा 
का आश्रय लेकर रहता है। अतः यह मानने में कि--संस्कार अस्थिर ज्ञान का आश्रय 
लेकर रहता है--कोई प्रमाण नहीं । यह वरदविष्णु मिश्र का कथन परमत के अभिप्राय 
से प्रवृत्त है, क्योंकि उन्होंने शान के द्रव्यत्व का स्वयं समथन किया है। ज्ञान का व्थिरत्व 


.. उनको मान्य है, अतः संस्कार का स्थिरज्ञानद्रव्यलनिष्ठल उनको मान्य है। अत एव... 
कहना पड़ता है कि वरद्िष्णु मिश्र का उपयुक्त कथन परमताभिप्राय से प्रवृत्त है। 
|... समनन्‍्वयाधिकरण में भेदामेदिमत के दूधण के प्रसक्ष में विवरणकार ने यह जो कहा है... 
|. कि अन्तःकरण इत्यादि उपाधि स्मरण नहीं कर सकता, क्योंकि वह जड है। उपाध्यव- 
च्छिन्न चिह्नदेश का ही स्मर्ता मानना होगा। उसमें यह दोष है कि उपाधि का जब 
.. संचार होता है, उस समय पूव क्षण का उपाध्यवच्छिन्न चिह्मदेश तथा उत्तर क्षण. 
का उप्राध्यवच्छिन्न चित्मदेश मिन्न-सिन्न होते हैं, अतः पूब क्षण में उपाध्यवच्छिन्न 
_ चिह्मदेश से अनुभूत अर्थ का उत्तर क्षण में उपाध्यवच्छित्न बनने 
. वाल्ना दूसरा चित्मदेश स्मरण नहीं कर सकता, क्योंकि एक चिह्रदेश में 
. विद्यमान संस्कार दूसरे चित्पदेश में स्मृति को उत्पन्न नहीं कर सकता ।| यदि करेगा ती...... 
.. अतिप्रसक्ञ होगा ; देवदत्त में विद्यमान संस्कार यशदत्त में भी स्वृति को उत्पन्न करेगा | अनुभब॒ 
.._ जहाँ होता है, वहीं संस्कार होता है, वह वहीं स्मृति को उत्पन्न कर सकता है, इस प्रकार 
... विवरणकार ने जो संस्कार को आत्मनिष्ठ बतल्लाया है, वह घमभूत ज्ञान को द्रव्य न मानने वाल्लों... 
... के मत के अनुसार कहा गया है। हमारे थत में अनुमव, संस्कार ओर स्मृति धर्ममृत ज्ञान... 
के अवस्थाविशेष हैं। अतः संस्कार को ज्ञानद्र॒व्यनिष्ठ मानने में कोई दोष नहीं है। 
..शात्र में “वासनारेणुकुण्टित:” कह कर जीवात्मा को वासनारूपी घूलि से आच्छादित 
-... कहा गया है | उसका यह अर्थ नहीं है कि वासना साक्षात्‌ आत्मा का धर्म है, किस्ु उस 
|... वचन का तात्पय यह बतलाने में है कि जीवात्मा ज्ञान द्वारा वासनाख्पी धूलि से आच्छुन्न है।. 
। हक वेगो भावना इत्यादि। वैशेषिक दाशनिक मानते हैं कि संस्कार तीन प्रकार... 
..._. का है--( १ ) वेग, ( २) भावना और (३ ) स्थतस्थापक | उनका यह मत समीचीन 
आओ इक आल म मा, । 


-नदह्यपाधिः प्रतिसन्धाता, प्रदेशभेदस्तु तुल्य॥, 


॥णामावात्‌, शीघ्र गच्छती- 








६३४... च्यायसिद्धाब्जनम्‌ क्‍ [ अद्रव्यपरिच्छेदः 


.. त्याच्पहस्भस्यापि कर्मातिशयमात्रेण चरितार्थत्वातू, कर्मातिशयस्थ 


चोभयसिद्धलात्‌ | उक्त च न्‍्यायतत्वे प्रमेयपादे कालनिरुपणप्रसज्ञ-- 
 #पंयोगकालसामीप्यं हि वेग!” इति! वेगेन गच्छतीत्यादो प्रयत्नहेतु 
.. कर्मण्यपि वेगशब्दप्रयोगात्‌ | वेगस्थ शरादि्धिमंत्वेन प्रतिभासस्य मान्ध- 
ग्रतीतिनिरस्तलात्‌ू । . संस्कारत स्पन्द्जनकबृति संस्कारजातिलादू 


रा नहीं है, क्योंकि वेग कर्मविशेष से मिन्न हो, इसमें कोई प्रमाण नहीं है। कमविशेष ही वेग 


हे . है। “शीघ्र जाता है? इस अनुभव से भी कमविशेषातिरिक्त वेग सिद्ध होता है, क्योंकि... ह 


... इस प्रतीति से यही सिद्ध होता है कि शीक्रता गमन में विद्यमान धम है। इससे शीघ्रता 
.._ कर्ंगत अतिशय रूप में सिद्ध होगी। शीघ्रता अतिरिक्त वेगाख्य गुण नहीं सिद्ध होगी। 


. क्षम में विद्यमान अतिशय उभयवादियों को मान्य है। तदतिरिक्त वेग ही विवाद्स्त है। 

इस प्रतीति से अतिरिक्त वेग सिद्ध नहीं हो सकेगा। न्यायतत्व के प्रमेयपाद में काल . 

. निरूपण के प्रसज्ञ में यह कहा गया है कि एक पदाथ को दूसरे पदाथ से संयुक्त होने में 

... जो बहुत कम समय लगता है, वही वेग है। धनुष से छूटे हुए बाण को लक्ष्यसंयोग पाने 

. में बहुत कम समय लगता है। अत एवं कह्या जाता है कि वेग से बाण जाता है| किश्न, 
पुरुष प्रयत्न से होने वाल्ली गमनक्रिया के विषय में “वेग से जाता है? ऐसा वेग शब्द का. 


- प्रयोग होता है, परन्तु इससे वेग को गमन क्रिया का साधन मानना उचित नहीं होगा, क्योंकि 


.... गमनक्रिया में प्रयत्न ही साधन है। अतः मानना चाहिये कि “वेग से जाक् है? यह प्रतीति..... 


हर कैशेषिकामिम्त वेगाख्य गुण को लेकर प्रवृत्त नहीं हैँ किन्तु गमन क्रियागत अतिशय 


को ही लेकर प्रवृत्त है। अतः वेग शब्द क्रियागत अतिशय का ही बाचक है। यदि कह्दो कि. 


.... “बाण वेग से जाता है? इस प्रतीति के अनुसार वेग बाण का धर्म ;रतीत होता है, उसे 


कमंगत श्रतिशय कैसे माना जाय ! तब तो आपको “बाण मन्द जातः है” इस प्रतीति 


के अनुसार बाणगत मान्य नामक गुणान्तर भी मानना होगा। यदि कहो किमान्य 


. क्रियागत विशेष ही है, तो वेग को भी क्रियागत विशेष हैं! मानना उचित है। वैशेषिक 


.. दाशनिक वेगाख्य संस्कार को जो इस अनुमान के द्वारा प्रस्तुत करते है कि संस्कारत्व स्पन्द- 


 शनक पदार्थ में रहता है, क्योंकि वह संस्कार में रहने वाली जाति है। श्समें सत्ता दृत्यादि दे हा 


.  ज्ञाति दृशान्त हैं। सता इत्यादि जाति संस्कार में रहने वाली जाति है, वह स्पन्दजनक 


.. में मी रहती है, क्योंकि स्पन्दजनक प्रयत्न में सत्ता इत्यादि जाति रहती है। उसी प्रकार. 


_ संस्कारत्व भी संस्कार में रहने वाली जाति है, अत) वह भी स्पन्दजनक वेग में रहे 


..._ यही उचित है। इस अनुमान से वेग का संस्कारत्व ही प्रमाणित होता है। वैशेषिकों के 





.... इस अनुमान के विषय में हमें यही कहना है कि उनका यह अनुमान अतिप्रसज्ञ और असिद्धि.. 
हो . इत्यादि दोषों से अनुमानाभास है, क्योंकि संस्कारत्व रूपजनक में रहता है, क्योंकि वह संस्कार... 
..... में रहने वाली जाति है, इस प्रकार का भी साधन सिर उठा सकता है)| इससे इस अनुमान में... 
.._ अतिःसज्ञ सिद्ध होता है। हमारे मत में वैशे 





. संस्कार बातित्वरूप हेतु अस्तिद्ध होता है। भावनात्व जाति संस्कारगत जाति है, वह स्पल्दजनक 


घिकामिमत जातिपदार्थ मान्य नहीं है.। अतः 
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: इत्यादेरतिप्रसज्ञामिद्धयादिदुश्त्वात्‌ । श्रीविष्णुचित्तायें! क्रिया वेगाथेत्वेन 
पढठिता । तथाहि--ईव्वरानुमाननिराकरणे “सर्वा क्रिया कृतिपूर्विका 
 क्रियात्वाद्‌ गमनवदिति चेन्न; शरवेगजलस्यन्दनादो व्यभिचारात्‌ , तेषां 
स्वभावत्वकसपने हेतुमखकस्पनाविरोधादित्युक्तम | 

स्थितस्थापक्तोडपि संस्थानविशेष एवं | संस्थानविशेषतारतम्पालुरोधेन 
हि ग्तिगमनतारतम्यं दश्यते । सबंदा क्रियोत्पत्तिमसज्ञः कपेणमोक्षणादि- 
सहकारिसाहित्येन परिहारश्व समौ । अतिरिक्‍्तस्यापि स्थितस्थापकस्य 
में नहीं रहती है, अतः व्यमिचार दोष भी उपस्थित होता है । इस अनुमानामास से 
_ वेगाख्य संस्कार सिद्ध नहीं होगा। श्रीविष्णुचित्तार्य ने क्रिया को वेगशब्दा्थ कहा है। 
तथाहि--ईश्वरानुमान के निराकरण के प्रसद्ध में उनका यह कथन है कि “सभी क्रियाये 
प्रयत्न से उत्पन्न हं'ती हैं, क्‍योंकि वे क्रिया हैं? | इसमें दृश्ान्त गमन है। गमन क्रिया है और 


वह प्रयत्न से उत्पन्न होता है। इस अनुमान से भूकम्प इत्यादि क्रियाओं को प्रयत्न से उत्पन्न 
तमभझना चाहिये। वह प्रयत्न जिसका है, वह इईइवर है; इस प्रकार इस अनुमान के 


... लू पर ईब्वर सिद्ध होता है। यह पूवपक्ष समीचीन नहीं, क्योंकि बाण-वेंग और जल _ 





. सन्दन इत्यादि भी क्रिया हैं, परन्तु ये प्रयत्न से उत्पन्न नहीं ईं। अत एवं इनको ल्ञेकर 
. व्यमिचार होता है। बाण-वेग इत्यादि बाण इत्यादि का स्वभाव है, अत एवं वह क्रिया... 
नहीं है | उन स्वभाजञों के ल्विये कर्ता की अपेक्षा नहीं है। यदि वे कर्ता से अपेक्षा रखें तो 
... स्वभाव ही नहीं बन सकेंगे । तब तो उनको दूसरे हेतु की भी अपेक्षा नहीं करनी चाहिये, 
.. परन्तु स्वभाव होने पर भी वे अन्यान्य देतुओं की अपेक्षा रखते हैं। इस प्रकार विष्णु- 
. चित्ताय ने कहा है | इसमें बाण-वेग को क्रिया कहा गया है | क्‍ पा 
. “स्थितस्थापकोडपि! इत्यादि। झाखा इत्यादि को खींचकर छोड़ने पर किसी... 


कारणविशेष से शाखा इत्यादि पुनः स्वस्थान में पहुँच जाते हैं। वह कारणविशेष 
स्थितस्थापक संस्कार है। यह वैशेषिक दाशनिकों का मत है। उसके विषय में हमेंयह 
. कहना है कि शाखा इत्यादि में विद्यमान जो संस्थानविशेष है, वह अ्रवयव-रचनाविशेष है, 


.. वही स्थितस्थापक है। उसी के प्रभाव से शाखा पुनः स्वस्थान में पहुँच जाती है। वैशेषिक ल्‍ 





. दाशनिक याहशसंस्थानविशेषविशिष्ट में स्थितस्थापक रुंस्कार मानते हैं, हम उसी... 
_ संस्थानविशेष को ही स्थितस्थापक मानते हैं। संस्थानविशेष के वारतम्य के अनुसार ही... 


.._ शाखा इत्यादि को ल्ौग्कर स्वस्थान में पहुँचने में तारतम्य होता है। अतः संस्थानविशेष 


को स्थितस्थापक ही मानना उचित है। प्रशइन--यदि संस्थानविशेष ही स्थितस्थापक 


... होकर क्रियाविशेष का अर्थात्‌ स्वस्थान में पहुँचने का कारण हो, तो सदा क्रिया उत्पन्न ; 2 " 
... होनी चाहिये, सदा क्‍यों नहीं उत्पन्न होती ! उत्तर-आपके पक्ष के अनुसार संस्थान- 
..... विशेषातिरिक्त स्थितस्थापक संस्कार शाखा इत्यादि में सदा रहता है, वह सदा क्रिया... 





.. को उत्तन्न क्यों नहीं करता ! यदि कही कि स्थितस्थापक संस्कार सदा रहने पर भी अकेला... 








धबैद.......... च्यायंसिद्धांब्जनम्‌ ...[ अद्रव्यपरिच्छेदः 


तादशतारतम्य॑ संस्थानतारतम्याधीन मिति वक्‍तव्यम्‌ , तदृस्मच्ष्टगुणान्तर- 


. कत्पनात्‌ | तेनेव संस्थानविशेषेण स्वस्थानगमनसिद्धि!। परिशुद्धिरति- 
... रिक्‍तवद्थापि चिन्त्या |... 

... ये पुनर्शञनसंस्कारः कर्मस॑स्कार इति द्ेविध्यमाहु), तेषां कोअ्य॑ 
... कममसंस्कार इृष्ट/ ? न तापहेगस्थितस्थापकरूप); तस्य निराक्रतत्वात्‌ | नापि 
..  पुण्यापुण्यरुपक्रियाम्रवृत्तिहेत),  तस्या अपि पूर्वपूर्वादश्स्वातस्त्यादिभि- 


.... क्रिया का कारण नहीं होता है, क्योंकि खींचकर छोड़ना सहकारिकारण है, जहाँ सहकारिकारण 


..सनब्निहित हो, वहाँ स्थितस्थापक संस्कार क्रिया को उत्पन्न करता है। तब तो हम भी यह 
. उत्तर दे सकते हैं कि अकेला संस्थानविशेष क्रिया का कारण नहीं है, खांचकर छोड़ना 


। .. उसका सहकारिकारण है। जहाँ सहकारिकारण होगा, वहाँ संस्थानविशेष क्रिया को 
.... उत्पन्न करेगा । इस प्रकार शंका और परिहार दोनों पक्षों में समान हैं। वेशेषिक 
.. को यह मानना पड़ता है कि शाखादि में प्रतिगमन क्रिया में जो तारतम्य है, वह 


.. स्थितस्थापक संस्कार के तारतम्य के अनुसार होता है। स्थितस्थापक संस्कार में तारतम्य 
भी संस्थानविशेष के अनुसार होता है। वैशेषिक के इस मत की अपेक्षा हमारा मत 


० जा लघु है। हम स्थितस्थापक संस्कार को न मानते हुए भी यह कहते हैं कि संस्थानविशेष के 


.... तारतम्य के अनुसार ही प्रतिगमन क्रिया में भी तारतम्य होता है। हमारा मत लघु होने से... 


.. जाती हैं। प्रबन--शिविका के बाँस में पूववत्‌ संस्थानविशेष के रहने पर भी उस बाँस को 
.. तोड़ मरोड़ कर बहुत काल तक खूंटी में बॉधकर पश्चात्‌ छोड़ने पर भी वह बाँस पूष रूप 


को प्राप्त नहीं होता ? ऐसा क्‍यों ! आपके मत के अनुसार तो पहले के समान संस्थान- 


गे विशेष के बने रहने से एव रूप को प्राप्त होना चाहिये था, परन्तु वह पूथ रूप को प्राप्त नहीं द | 
... होता, क्यों ! हम यहाँ पर यह उत्तर देंगे कि खूँटी में बाँचकर रखने से बाँस में स्थितस्थापक 


. संस्कार की शान्ति हो गई है, यह शान्ति ही परशुद्धि है-। स्थितस्थापक संस्कार के शान्त होने... 


.. से बॉस पुनः पूवरूप को प्राप्त नहीं कर सकता | अतः स्थितस्थापक संस्कार को मानना पड़ेगा, 
. उसको मानने पर ही तो उस संस्कार की शान्ति एवं परिशुद्धि मानी जा सकती है। | 
 उत्तर-बाँस को तोड़ मरोड़ कर चिरकाल्तक खूँटे में बाँध रखने से उस में दूसरे प्रकार... 





.. का संस्थान अर्थात्‌ अ्वयव रचना बन जाती है, अत एव खूँटे से हटाने पर भी वह बॉस 
: पूर्व रूप को प्राप्त नहीं होता । यह दूसरे प्रकार का संस्थान ही परिशुद्धि कइल्ाता है। क्‍ 


के थे पुनर्शनसंस्कार' इत्यादि । कई विद्वान यह कहते हैं कि संस्कर दो प्रकार के... 
| हैं-- (१) शान सस्कार आर (२) केमसरकार | जिस अ्रकार ज्ञान पे भाषनाख्य सस्कार द ह । " 55 
.. उत्तन्न होता है जिससे स्मृति होती है, उसी प्रकार पूर्व-पूर्व कम से भी एक वासनाख्य 


5 संस्कार: उलन्न होता है, जिससे मनुष्य पुनरषि वैसे ही कम करता है | अत एव लोक... 
..... में कहा जाता है कि पूव-पूर्व वासना के अनुसार मनुष्य कर्म करता है-इत्यादि। इसके... 
न 48 विषय में हमें यह कहना है कि वे किसे कम संस्कार मानते हैं ! यदि बेग और स्थितस्थापक 





. का]... मााबुबादसाहतमू..... ६३७. 


रु 


. रेव निर्वाहत्‌ । नापि सूदद्भवादनादो पूर्वपूवंवादजादिभिराहित उत्तरोत्तर- 
_क्रियाप्ु हृस्तलाघवादिहेतु:; तत्र हस्तलाघबादे। पू्पूवबादनाक्ृत डिन्य- 
विशेषामावादिप्रयुक्तलवात्‌ ् हस्तप्ररणा दिशैध्य स्य पृ्व॑पूववादनाधिकृत- 
संस्कारजनितप्रेरणास्मृतिशैध्यप्रयुक्तवात्‌ । यानि पुना--“अघस्याइलेप- 
.. करण वैदिककर्मायोग्यतावासनाप्रत्यवायहेतुशब्त्युत्पत्तिप्र तिबन्धकरणम्‌, 

/एतदुभयकायकारणभूतानादिविपरीतवासनासम्बद्भोडपि - इत्यादि- 


_ आष्यकारचनानि,. तेपासप्यनुभववासना तिरिक्तसंस्कारकत्पन निवन्धा- 





भावात्‌। “अघस्य” इत्यादिवाक्यानन्तरं चेवमुक्तत्--“अधानि इंतानि. 
पुरुपस्य वैदिककर्मायोग्यता सजातीयकर्मान्तरास्स्भरुचि प्रत्यवाय चर. 


को कर्म संस्कार मानते हैं, तो ठीक नहीं है, क्‍योंकि उन दोनों का निराकरण हो गया 

है। वे कम संस्कार नहीं माने जा सकते। यह पक्ष भी--क्ति कमसंस्कार पुण्यापुंण्यरूप 
. क्ष्मों में प्रवृत्ति का कारण है--समीचीन नहीं, क्योंकि पूर्न-पूव महष्ट और आत्मस्वातन्त्य 
. इत्यादि से ही पृण्यापुण्य कम प्रवृत्ति संपन्न हो छाती है। प्रश्न--कर्म जो संस्कार है, वह 


... मृदज्ञवादन इत्यादि में पूव-पूष वादन क्रियाओं से उत्पन्न होता है, तथा उत्तरोत्तर वादन 





.. * क्रियादि के लिये हस्तलाघव इत्यादि का कारण होता है। उत्तर-मदकज्ञवादनादि में... 


. क्‍या हस्तज्ञाघव इत्यादि के कारण रूप में कर्म संस्कार मानना होगा ? अथवा पुरुष के... 


..  हस्तप्रेरकत्व में जो झीध्रता होती है, उस शीघ्रता के कारणरूप में कर्म-संस्कार को मानना... 


होगा! दोनों ही पक्ष समीचीन नहीं हैं, क्योंकि पूर्व-पूव वादन से हस्त से उस काठिन्य.... 


विशेष का--जो शौघ्रवादन का प्रतिबन्धक है--नाश होकर एक मादवविशेष उत्पन्न 


. होता है, यही हस्तल्ाभव कहलाता है, जो उत्तरोत्तर वादन का उपयोगी है। इस हस्त- 


कक 


उत्तर यह है कि हृस्त-प्रेरणा इत्यादि में जो शीघ्रता होवी है उसका कारण शीघ्र-श्लीध्र हा । 
.._ उत्न्न होने वाली वह स्वति है, जो पूव-पूव वादनानुभवों से उत्पन्न संस्कार के कारण शीघ्र... 
. शीघ्र उत्पन्न होती है। अतः हस्तप्रेरणाद शीघ्रता के लिये भी किसी कम-संस्कार को... 
. कारण मानने की कोई आवश्यकता नहीं। श्रीभाष्यकार के येजो वचन है किपाप के... 


पा अश्लेष करने का भाव यही है कि पाप कर्मों से होने वाली वह जो शक्ति है, जिससे | 


.. बेदिक कर्मों में अयोग्यता, वासना और प्रत्यवाय होते हैं, उस शक्ति के उत्पत्तिकों 
.. रोक देना ही अब अर्थात्‌ पाप का अइलेष करना है। यह पंक्ति “तदघिगम उत्तरपूू्यों- 
.. रश्लेषविनाशों तद॒थपदेशात्‌” ब्रह्मसूत् के भाष्य में हैं। शरणागतिगद्य में “एतदुभय- 
.. कार्यकारणभूत” इत्यादि पंक्ति है,। अथ-श्रीभगवान्‌ श्रीरामानुज स्वामीजी से कहते... 


... हैं कि शरणागत आप भले उस विपरीत वासना से--जो अहंकार और असल्यापचार.. 
.... इन दोनों का कारण एवं कार्य है--सम्बन्ध हो तो भी आपका उद्धारहो जायगा। 
| श्रीभाष्यकार के इन बचनों में अवश्य वासना का उल्लेख है। इन वचनों के बलपर.... 
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.. बुर्वन्ति | अधस्य विनाशकरणमुत्पन्नायास्‍्तच्छक्तोरविनाशकरणम्‌, शक्तिरपि 
:प्रमपुरुपाप्रीतिरेव” इति । एवं पायकर्मणः परमपुरुषाप्रीतिद्वारा सजातीय- 

.. कर्मान्तरास्म्भरुचिजनक्लमिति सिद्धत्वान्न तेत्र वापनानतर: स्तीति 
.._ गम्यते | “अनरख्चकार्य एव तु इत्यधिकरणे च व्यक्तमभाषत, यथा-- 
. #त् च्‌ पुष्यापृण्यजन्यभगद्परीत्यप्रीतिव्यतिरेकेश श्रीरस्थितिहतु- 


. भूतसंस्कारसड्भावे प्रमाणमस्ति” इति । अन्यत्राप्येतत्तस्यन्याय मिति 





हू ४. 0 हैं |. मं ४७ 


.. त्रिविधा भवृति श्रद्धा देहिनां सा स्पर्भावजा | 


..._ स्ालिकी राजसी चेति तामसी चेति तां शरण ॥ 


..... इत्यस्य व्याख्याने--स्‍्वभाव। स्शसाधारणो भावः, प्राचीनवासना- के 


. अनितस्तत्तद्गुचिविशेषः | यत्र रुचिस्तत्र श्रद्धा जायते | श्रद्धा हि स्वाभिमत 


8 साधयत्येतदिति _ विश्वासवृर्विका साधने स्वरा | वासना रुचिश्व श्रद्धा 


ग्रह निर्बन्थ नहीं किया जा सकता है कि अनुभव-बासना से अतिरिक्त कम-वासना _ 
की कल्वना करनी ही चाहिये, क्योंकि “अधस्य” इत्यादि वाक्य के बाद भीमाष्य में 
यह कहां गया गया है कि किये गये पाप पुरुष में वैदिक कर्मों के प्रति अयोग्यता, सजातीय 
.. क्षमों के आरम्म में रचि एवं प्रत्यवाय को उसन्न करते हैं। पाप से उत्पन्न उस शक्ति 
है कौ--जिससे उपयुक्त तीनों काय होते हैं->नप्ट करना ही पाप को नष्ठ करना है | वह 


. शक्ति भी श्रीमगवान्‌ की अप्रीति ही है। इस कथन से यही सिद्ध होता है कि पाप कर्म 


... अ्रीमगबान्‌ में अप्रीति को उल््न कराकर उसके द्वारा सबातीय करों के आरम्भ में रुचि 


. को उतत्न करता है। यह रुचि ही बासना कही जाती है। रुचि से व्यतिरिक्त कम-बासना 


.... है ही नहीं । “अन्यरब्धकार्य एव तु” इस अधिकरण में श्रीमाष्यकार ने स्पष्ट कहा है. 
.. कि पुण्य एवं अपुण्य से होने वाल्ली श्रीमगवान्‌ की प्रीति एवं अप्रीति को छोड़ कर ऐसे 


. पूर्वक साधन में त्वरा ही श्रद्धा है। व 





.. संस्कार के- जो शरीरस्थिति का देत हो--सह्लाव में कोई प्रमाण नहीं है। इस कथन 
के अनुसार समान न्‍्यावसे यह मी सिद्ध होता है कि पुण्पाएुष्य प्रदृत्ति का हेतु कम 

. संस्कार हो, ऐसी बात नहीं, क्योंकि प्राचीन पुण्य-पाप जनित भगवंद्यीति और अप्रीति से... 

.. उत्न रुचि ही पुण्य-पाप की प्रवृत्ति का हेतु है। यह अर्थ ठुल्वन्याय से सिद्ध ढोता है । इसी _ 

.. प्रकार श्रीमीतामाष्य में भी कहा गया है। “नरिविधा भवति अद्धा” इस गीताइल्लोक की 


व्याख्या में यह कहा गया कि अपना असाधारण भाव ही स्वमाव है | प्राचीन वासना...» 

... ले होने वाला तत्तदुचिविशेष ही यहाँ स्माव! बन्द से विवक्षित है। जहाँ दचिहो, 
मत को यह साथ सकता है, इस प्रकार विश्वास. 
_बासना रुचि और श्रद्ा आत्मा के परम हैं; 
से उत्पन्न होते हैं। आत्मधर्मभूत उन वासना इत्यादि... 











है 


ये सत्व, रज और तमोशुण के संस 


। आश्रय का अभाव होने से ज्ाक्षारु्जन 3 
हे । यदि घश्के सं बिद्यम 'न लज्ाक्षारत्जन दूसरे 





घट: ].. .. भाषानुवादसहितम्‌ गत हल 


चात्मधर्मा गुणसंसगंजा! । तेपामात्मधर्माणां वासनादीनां जनका 
देहेन्द्रियान्तःकरणविशेषगता धर्मा! कार्यक्रमिझपणीयाः सक्तयादयों गुणाः 
सचादिगुणयुक्तदेहाइनुभवजा इत्यथः” इत्युक्तप्‌ । यच्चात्मसिद्धो-/निभूत- 
निखिलकरणकलेवरज्ञानकरमंबासनानुबन्धस्यथापबु दृस्थ ने खलु स्वपर- 
संवेदनोदयनिभित्त किश्वित्‌ सम्भाव्यतें” इति भगवधदासुनमुनिशिज्ञोन- 
कमंबासनयोम देनोपादानम, तदपि आष्यकरारवचनवद्‌ निर्वाह्यम्‌ | यत्त 
कैथित्‌. कार्पासबीजे छाक्षारागह॒पिते सति तद्रक्ततापगमेडपि तस्कुसुम- 
. फूठादी रक्ततादशनाह्ासनालुबृत्तिरड्रीकार्य ति, तत्र विचारणीयम | 
कि तत्कायेप्वह्रूरादिषु वासनोदयः १ क्रमेण पृष्पाद्यात्मना परिणममानेषु 
बीजावयवेषु वा ? नाथ), वैश्यधिकरण्येनाअयाभावाच्च वासनोदया- 











. का कारणवे सत्य इत्यादि गुण हैं, जो देह, इन्द्रिय और अन्तःकरण के धर्म हैं 


कार्यों के द्वारा ही जाने जा सकते हैं। प्रन्‍न--वासना अनुभव से उत्पन्न होती है, वह. 


दि गुणों से केसे उत्पन्न हो सकती है ! उत्तर-सत्वादि गुणों से युक्त देह इत्यादि 


. के अनुभव से वासना उत्न्न होती है--यह अर्थ गीताभाष्य में वर्णित है। आत्मसिद्धि में... 


|. श्रीयामुनसुनि ने यह कहा है कि जोब के साथ लगे हुए. सभी इन्द्रिय, शरीर, ज्ञान... 


. वासना और कम-बासना इत्यादि जब नष्ट हो जाते हैं, तब जीव मुक्त होता है। ऐसे मुक्त... 
को अपने विषय में तथा दूसरों के विषय में ज्ञान उत्पन्न होने के लिये कोई भी निमित्त..... 
.. कारण दिखाई नहीं देता। इस पंक्ति में श्रीयामुनाचाय ने ज्ञान-बासना और कम- 

बासना का अलग अलग जो उल्लेख किया है। उसका भी निर्वाह उसी प्रकार... 
करना चाहिये, जिस प्रकार भाष्यकार के बचन का निर्वाह किया गया है। भगवान्‌ की... 
. प्रीति एवं अप्रीति को वासना मानकर निर्वाह करना चाहिये। कुछ वादी यह कहते है; 

कि कार्पास बीज के लाक्षारस से व्याप्त होने के बाद रक्तत्व नष्ट होने परभी 
_ आर्पास के पुष्प एवं फल इत्यादि में ल्ञालिमा दिखाई देता है। अतः वासना की अनुद्ृत्ति.... 
.. माननी चाहिये। उनके कथन पर यह विचार करने का है कि क्या कार्पास बीज के... 


... काय अंकुर इत्यादि में वासता उत्तन्न होती है?! अथवा कम से पुष्पादि के रूप में परिणत 
.. होने वाले बीजावयवों में वासना उतन्न होती है! इनमें प्रथम पक्ष समीचीन नहीं है, 
..._ क्योंकि बीज में विद्यमान ल्ाक्षारज्जन दूसरे अंकुशदि में वासना को उत्पन्न नहीं कर... 
... सकता, कारण दोनों व्यधिकरण हैं; लाज्ञारज्जन का अधिकरण कार्पास बीनऔर 
.... वासना का अधिकरण अंकुरादि है। किश्व, लाक्षारएरजन के समय में अंकुरादि रूप 
कुरादि में वासना को उत्पन्न नहीं कर सकता।.... 
उत्पन्न करेगा, तो अतिप्रसक्ञ मी होगा। 







... बीजावयवों में वासना उस्नन्न होती है, यह द्वितीय पक्ष भी समीचीन नहीं है, क्योंकि. 














[ हुएण - मा ... च्यायसिद्धाज्जमम.........[ अद्धव्यपरिच्छेदः 
... नुपपत्ते,, अन्यथाउतिप्रसज्ञात्‌। बीजावयवेषु च छाक्षावयवालुवृत्तिस्यृति 
. बलेनेव रक्ततोपपत्ताौ वासना निष्प्रयोजना। यत्त गारुडमन्त्राधमिस्ृश्टेषु 


.... जलादिए विपनिदणादिदशनात्‌ कथ्ितू संस्कारोज्छीकार्य इति, 
.... तदनुपयज्ञम; मन्अपलाहितशक्तिविशेषेगेत्र तत्तरकायोंदपत्ते: | नहि सजातीय 


कार्य निष्पादकतया नियतस्य संस्कारस्येतावशकायहेतुत्व युज्यते 
यत्त मीमां के! “ब्रीहीन प्रोक्षतिं' इत्यादिविहितकमंसु वरीज्यादिद्रव्य 


..... निष्ठः कथित्‌ संस्कारोज्ड्ीक्रियते, “संस्कार: कतुरेवेटः प्रोक्षणाम्युक्षणादिएु” 
.. इति तस्य कतसंस्कारखमम्युपगस्यते नेयायिके); तत्र किमय॑ भावनाख्य; 


संस्कार; ? उताहष्टरूप इति विवेचनीयम्‌ | नाथ), तस्यालुभूतिजन्यलेन 


_ बीजावयवों में ल्ाह्बावयवों की अनुबृति रहती है। उसके बल से ही पुष्पादि में रक्तता 
 उत्नन्न हो सकती है! ऐसी स्थिति में वासना का कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता । यह 
. जो कहा जाता है कि गारुड़ मन्त्र इत्यादि से अमिमन्त्रित जल्ल इत्यादि से विष नष्ट 
हो जाता है ऐसा देखने में आता है। अतः जज्ञादि में एक संस्कार मानना चाहिये। 


2 


.... अत एवं उस जल्ल से विष नष्ट होता है। इस प्रकार वहाँ उपपत्ति लग जाती है। 
... अलग वहाँ संस्कार की उत्पत्ति मानना निरथंक है, क्योंकि संस्कार के विषय में यह नियम 
|... है कि वह सजातीय कार्य को ही उत्न्न करता है। ऐसी स्थिति में संस्कार विजातीय 
.... विष नाश इत्यादि कार्यों को कैसे उत्पन्न कर सकता है! 


४३ अं, 





यत्त मीमांसके/ इत्यादि संस्कार विजातीय काय का हेतु हो, यह 


... सवंथा अयुक्त है। मीमांसकों ने यह जो माना है कि “व्रीहीन प्रोश्षति” (ब्रीहियों 
.. का प्रोक्षण करे ) इत्यादि बचनों से प्रोज्षणादि कर्मों में यह माना जाता है कि उन _ 
.... कर्मों से ब्रीह्यादि द्वव्यों में एक संस्कार उत्पन्न किया जाता है। नंयायिकों ने “संस्कार! 
... पुंस ण्वेष्ठः प्रोन्षणाभ्युक्षणादिपु? ( प्रीक्षणास्युक्षण इत्यादि प्रसज्नों में उन क्रियाओं 
.... से कर्ता में संस्कार उत्पन्न होता है। यही इष्ट है ) उसे कर्ता का संस्कार माना है | वहाँ... 
.. पर यह विवेचना करनी चाहिये कि यह संस्कार क्‍या भावनाख्य संस्कार है! अथवा... 
.. अद्ृष्ट रूप है ! प्रथम पक्ष समीचीन नहीं, क्योंकि भावनाख्य संस्कार अनुभव से उत्पन्न... 
... होता है, वह कम से उत्तन्न नहीं हो सकता। दूसरा पक्ष भी समीचीन नहीं, क्योंकि... 
_ यदि ये प्रोक्षणादि क्रियायें द्रव्य में किसी विशेषता को उत्पन्न न कर केवल उसअहृ 
४ का ही-जो आक्मा में समवाय संबन्ध से रहता है--उत्पादक हों तो प्रयाजादि के समान... 
.... आरादुपकारक अंग बन बायेंगे। वास्तव में ये सन्निपत्योपफारफ अंग हैं। भाव यह 
.._:  है--अंग दो प्रकार का है--(१) सन्निपत्योपफारंक और (२) आरादुपकारक। वह अंग... 
.. सन्निपत्योपकारक कहलाता है, जो यागसाधन द्रव्य देवता इत्यादि में विशेषता को उत्त्न..... 


- .. कर उसके द्वारा उत्पत्त्पपूव को उत्पन्न करता है। उदाइरण--श्रवहनन अर्थात्‌ घान - क्‍ < ः 











षष! |... क्‍ .. आषानुवादसहितम्‌......... / छह 


क्रियाजन्यत्वालुपपत्ते); न हितीयः, द्रव्येषु किश्वित्काममनाधाय केवला- 


त्मसमवेताइ् जन कत्वे प्रयाजादिवदारादुपकारकल्वग्रसज्ञात्‌ । ततश्व नेवा- 
रादिवरुयुक्तायां विक्रतों ब्रीहीणामेव श्रोक्षणं स्पात्‌, न तु नीवाराणामू; 
तत्पोक्षगस्य प्रकृतावविहितत्वेनात्मसमवेतादइशसिद्ठं)। । ततो ब्रीद्यादिष्वेव 
संस्कारोउम्युपगन्तव्य इति । अन्रोच्यते--यचप्येवम््‌ , अथाप्यय॑ संस्कार- 
स्तत्तदवतामिमतिविषयत्व॑वा सच्वादिगुणोड़ोधनेव यागयोग्य्ख वा। 


को मुसल्ल से कृटना द्रव्य ब्रीदियों में वितुषत्व अर्थात्‌ तुषहीनत्व रूप विशेषता की उत्पन्न 
कर उसके द्वारा यागीय उत्पत्यपूष को उत्पन्न करता है। वह अंग आरादुपकारक कहा 

जाता है, जो उत्पत्वपूव' से फलापूव उत्पन्न होने में काम देता है। उदाहरण- प्रयाज 
इत्यादि द्रव्य अथवा देवता में अतिशय को उत्पन्न कर उसके द्वारा उत्तत्यपू्व की 
उत्पत्ति में काम नहीं देता, किन्तु उतलत्त्यपूव से फल्वापूर्व उत्तन्न होने में काम देता है। 
यदि प्रोन्षणादि भी द्रव्य-अवयबी देवता के विषय में किसी भी विशेषता को उत्पन्न नहीं 
करते हैं, तो ये भी प्रयाजादि के समान उत्तत््यपूवं से फल्लापूब उत्नन्न होने में ही सहायक 


|... होंगे, अतः आरादुपकारक बन जायेंगे। प्रश्न-आरादुपकारक ही हों, क्या दोष है? 


..  उत्तर-:प्रकृतियाग के समान विक्ृृतियाग का अनुष्ठान करना चाहिये। जिसयाग में... 
सम्पूर्ण अंग उपदिष्ट हैं, वह प्रकृति याग है और जिस याग में सम्पूर्ण अंगों का उपदेश नहीं... 


है, बह विक्ृृति याग है। अत एव प्रकृति याग में जैसे अंग कंमों को करना पड़ता है 
उसी प्रकार विक्ृति याग में भी उन अंग कर्मो को करना चाहिये | ब्रीहि द्रव्य वाले याग में 


:. प्रोक्षण विहित है। यदि प्रोक्षण प्रोक्षषमाण ब्रीदियों में अतिशय का उल्रादक होतातो. 


. नीवार से बने हुए चर को लेकर होने वाले विकृति याग में मी नीवारों में अतिशय को 
उत्पन्न करने के लिये ब्रीहिस्थान में आये हुश नीवारों में प्रोक्षण करना पड़ता | यदि 


. प्रइ्नति याग में प्रोक्षण हृवि, संस्कारक नहीं होता, किन्तु प्रयाजादि के समान आरादुपकारक ही... 
.. होता तो नेवार चस्युक्त उस विकृृति याग में जिस प्रकार आज्यसांधक प्रयाज कतंव्ययया 
.. प्राप्त होता है, उसी प्रकार ब्रीहिसाधनक प्रोक्षण ही कतंव्यतया प्राप्त होता, अर्थात्‌... 
.. ब्रीहियों में ही प्रोक्षण करना होगा, नीवारों में प्रोक्षण करना अशासत्रीय हो जायगा, 
गोंकि प्रकृति याग में ब्रीहिसाथनक प्रोक्षण होता है, वैसे ही बिकृवृति याग में भो होगा। हा 


... ब्रीहिसाबनक प्रोक्षण ही प्रकृति में विदित है, वही प्राप्त होगा। नीवारसाधनक प्रोश्षण 
... ग्रइ्ति में विहित नहीं है। अविहित उस नीवार साधनक प्रोक्षण से आत्मा में अदृष्ट उच्च... 
.. नहीं होगा | अतः प्रोक्षण से ब्रीहि आदि सें ही संस्कार मानना चाहिये | यह हुआ विवेचन |. 
.. अब सिद्धान्त बतत्लाया जाता है कि उपयुक्त निष्कष समीचीन है, तथापित्रीहि आदि में... ह 
.. होने वाला वह संस्कार कोई अतिरिक्त पदार्थ नहीं, किन्त॒प्रोक्षण से जो ब्रीहि आदि द्रव्य. 





.. उन उन देवताओं के अमिमान के विषय बनते हैं, यह विषयता ही वह संस्कार है, अथवा... 





हुए 5 न्‍्यायसिद्धाउ्जनमू........ अद्रव्यपरिच्लेदः . 


... अनेन न ततोजतिरिक्तगुणविशेषसिद्धिः 





क्‍ ( संख्यानिरूपणम्‌ ) 
.... अथ संख्या। एकद्विव्यादिग्रतिपत्तिविषयः संख्या। तां द्रव्यमात्र- 
. वर्तिनीं केचिदाहु,, केचित्त द्रव्यगुणादिसमस्तपदाथबरतिनीमू | द्वव्य- 
_मात्रनिष्ठावादिनश्र नित्यद्रव्येप्वेक्त नित्यम, अनित्यद्रव्येप्ववयवगतेकतल्वै 


.... जन्यमू,. हिलत्रिलादयस्त्वपेक्षाइद्धिसहक्ृतेः. अत्येकर्तिमिरेकलै- 
.... जन्‍्या इत्याहु।। ततज्र तावदू दवित्वादिव्यवहाराणां हछिल्वादिसामग्येब 
.. निष्पत्ति,, तत्तदपेज्ञाबुद्धिविषयतयेतर तेषां सफुरणातू। हिलादीनां बाह्य 


... प्रोक्षण से सत््वादि गुणों का विकास होकर ब्रीहि आदि द्रव्य जो याग के योग्य बनते हैं, 

2 द यह योग्यता ही वह संस्कार है। इससे अतिरिक्त संस्कार नामक गुणविशेष सिद्ध नहीं होगा। 
( संख्या का निरूपण क्‍ 
अथ संख्या! इत्यादि । आगे संख्या का निरूपण किया जाता है। संख्या का लक्षण . 





यह है कि एक दो तीन इत्यादि ज्ञान और व्यवहार का जो विषय है, वह संख्या है। 


....._ वैशेषिक इत्यादि दार्शनिक इस संख्या को केवल्ल द्रव्यमात्र में रहने वाली मानते हैं| कई 
..... दाशनिक यह मानते हैं कि यह संख्या द्रव्य और गुण इत्यादि सभी पदार्थों में रहती... 
... है, क्‍योंकि “तीन रूप हैं, छ रस हैं” इत्यादि ज्ञान और व्यवद्धर होता है। संख्या 


गा .. केवल द्रव्य में ही रहती है, ऐसा मानने वाले वैशेषिक दार्शनिक यह कहते हैं कि ५ 
.... नित्य द्रव्यों में रने वाला एकत्व नित्य है, अनित्य अवयवी द्रव्यों में रहने वाला एकत्व 


हर : अनित्य है, क्‍योंकि वह अवयवों में विद्यमान एकत्वों से उत्तन्न हंता है। द्विव ओर 
व इत्यादि संख्यायें अनित्य ही हैं, क्योंकि वे “यह एक है, यह भी एक है” इस प्रकार . 


...... की अपेक्षाबुढ्रूपी सहकारिकारण से युक्त उन एकत्वों से-जो प्रत्येक में विद्यमान .. 
....  हैं--उसन्न होती हैं। यह वेशेषिकों का कथन है। इस विषय में हमारा यह कथन है 
... कि वशेषिक बाह्म पदार्थों में हविल्वादि की उत्पत्ति के लिये जिस अपेक्षाबुद्धि को _ 


.. सहकारिकारण मानते हैं, ताइश अपेक्षाब॒द्धि को हम द्वित्वादि संख्या मानते हैं, उससे क्‍ 


.._ बाह्म पदायों में द्वित्वादि की उल्त्ति नहीं मानते, क्योंकि ज्ञान केवल बाह्य वस्तु को _ 


.... में रहने वाली अपेक्षाबुडिविशेष ही 
। जो वेशषिक दाशनिक यह मानते 





प्रकाशित भर कर सकता है, उसमें किसी को उत्पन्न नहीं कर सकता । वह अपेक्षाइुद्ध.. 


. ही दिल्वादि है, वह स्वयंप्रकाश होने से द्वित्वादिविधयक ज्ञान भी बन जाता है। 


का की वेशेषिकों के मत में अपेक्षाबु दे से द्ित्वादि, द्वित्वादि से शित्वादि व्यवहार माना जाता है 0 हि 

... हमारे मत में अपेक्षाबुद्धि से ही द्वित्वादि व्यवहार माना जाता है, मध्य में द्विखादि की उत्तत्ति... 
.. नहीं मानी जाती । क्योंकि अपेक्षाबुद्धि ही द्वित्वादिव्प है। विषयता सम्बन्ध से विषय... 
दिल्वादि है। ऐसा मानने में त्लावब है। किशन, 
कि अपेक्षाबुद्धि से बाह्य पदार्थों में द्वित्वादि उत्पन्न _ | ० 
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निषह्ननामाप व्यवहतृनियमस्तत एवं वाच्य; | अन्यथा साधारणोपलम्भ- द 
असद्भादपादिवत्‌ | ततस्तेनेव व्यवहारस्तन्नियमश्वेत्यस्मिन्‌ पश्षे तूपपन्न- 
 तरम्‌। ताद्शबुद्धिनिवृत्ता च हित्वादिनिवृत्तिस्थ्युपगता | एवं च कारण- 
निवृत्तिमात्रात्‌ कायनिवृत्तिक्मन॑ गरीयः । ताइ्शबुद्धिनिवृत्तिमात्राद्‌ 
व्यवहाराभांव इति तृपपन्नतरम्‌ । द क्‍ 

नतु बुद्धिविशेष एवं ताचिकमतातक्तिक वा हिल्वादिक- 
मनाभ्रित्य कथश्विदपि न घटत इति चेत्‌? मबतो वा कथ 
घटते ? शक्तिविशेषादिति चेन्न; हिल्वापलापापातात्‌ | द्वित्वादिप्रागभावः 


. होकर दरिल्वादि व्यवहार के कारण बनते हैं। बाह्य पदार्थों में उत्पन्न द्वित्वादि रूपादि के. 





. समान सबको क्यों नहीं दिखाई देते, अपेक्षाबुद्धि वाले पुरुष को ह क्‍यों दिखाई देते 
हैं! ऐसा प्रदन उपस्थित होने पर उन्हें यहो उत्तर देना पड़ेगा कि जिस पुरुष की 
अपेक्षाब॒ुद्धि से जो हिल्वादि उत्पन्न होते हैं, वे उसी पुरुष को दिखाई देंगे, दूसरों 
को नहीं | उस पुरुष के द्वारा ही व्यवहृत होंगे दूसरों द्वारा नहीं। इस प्रकार द्वित्वादि के 


। प्रत्यक्ष नियम और व्यवहार नियम में अपेक्षाबुद्धि ही कारण है। ऐसा वेशेषिकों को मानना... 








|. पड़ता है। इस विषयमें हमें यह कहना है कि वैशेषिकों ने जिस अपेक्षाबुद्धि को संख्या-..... 
। प्रत्यक्ष नियम एवं संख्या व्यवहार नियम में कारण माना है, वह अ्रपेक्षाबुद्धि द्विव्वादि व्यवहार... 


.... के स्वरूप का भी कारण है। ऐसा मानने से निर्वाह हो जाता है, अतिरिक्त द्विखादि...... 
|. संख्या की कल्पना करनी नहीं पड़ती । हमारे मत में अपेक्षाबुद्धिविशेष ही दिलादि 


रूप है, अपेक्षाबुद्धिविशेष से ही व्यवहार को उत्पत्ति एवं व्यवहार नियम दोनों संपन्न 


हो जाते हैं। हमारे मत में जो व्यवहार हेतु है, वही नियम देतु भी है, अतिरिक्त की... 
कल्पना अनावश्यक है। इस प्रकार हमारे मत में ल्ाबव रहता है। किश्व, वेशेषिकों ने... 
यह माना है कि अपेक्षाबुद्धि के नष्ट होने पर द्वित्वादि संख्या भी नष्ट होतो है । उनका यह... 


.. मत समीचीन नहीं है, क्‍योंकि उनके मत के अनुसार अपेक्षाबुद्धि दवित्वादि का निमित्त- 


कारण है। निश्चितकारण के नष्ट होने पर कार्य भी नष्ट हो जाता हो, ऐसा कहीं देखा... 
नहीं जाता; दण्ड के नष्ट हो जाने पर भी घट का नाश नहीं होता है। प्रकृत में... 


..._ निमित्तकारणभूत अपेक्षाबुद्धि के नष्ट हो जाने पर दैित्वादि का नाश जो वेशेषिक 


.. भानते हैं, इसमें गौरव है । हमारे मत में ऐसा गौरव दोष नहों मिल्ल सकता है, 


.. क्योंकि हम यही मानते हैं कि अपेक्षाबद्धि ही दिल्वादि है, अपेक्षाबुद्ध के नष्ट... 


.... होने पर दिल्वादि व्यवहार नहीं होता है । ज्ञान के न होने पर व्यवहार भी नहीं होता है, यह... 
... सभी को मान्य है| अतः यह हमारा ल्ाघवोपेत निर्वाह अत्यन्त उपपन्न है हा 
ननु बुद्धिविशेष एवं इत्यादि । ज्ञान निर्विषष नहीं हो सकता | तालिक रा । 


श्रथवा आरोपित, ऐसे किसी विषय को लेकर ही ज्ञान होता है । यदि विषयों ० 





०5० के द्वित्वादि उत्पन्न न होते तो समक्ष विद्यमान वस्तु में तात्विक अथवा आरोपित | 
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है 


 शक्तिरिति चेन्न; द्विल्त्रिलादिसबंश्रागभावसन्निधा कस्य शक्तित्वमिति _ 
. नियमासिद्धं) । ईश्वरबुद्धिपरिग्रहविशेषादद्शा रत 
तुस्यम्‌ | निर्विषयव्यवहास््रसज्ञों वैषस्थमिति चेन्न; विषयामिधानात्‌ । 


ल्‍ँ 





.... किश्व, दिल्वादिषु प्रमाणसिद्धेप तत्मागभावानां सहकारित्यकत्पनम्‌ | 


.... ह्विल्वादिरू्प विषय के न होने पर “दो, तीन” ऐसे ज्ञान विशेष कैसे उत्पन्न हो सकते 


.. भांसता है, तब वो यह दोष उपस्थित होता है कि त्रित्वादिस्थल 


.. हैँ? यदि कहो कि अपेक्षाबुद्धिविशेषविषयत्व ही दितल्व है, वह “दो! ऐसे ज्ञान में 
में भी भपेक्षाबुद्धि 


है, वह द्वित्व इत्यादि सभी संख्याओं के स्थल में रहती है। वह साधारण है, 


.. केबल अपेक्षाबुद्धिविशेषविषयत्व द्वित्व ज्ञान में भास नहीं सकता है, वह तित्वादिस्थल् में 


दा: नियम इति चेत; 


भी विद्यमान होने से अतिप्रसक्त है। अतः आप- विशिश्वद्गैती के मत में तालिक अथवा... 


आरोपित द्वि्वादि को न लेकर दो, तीन! ऐसे ज्ञान किसी भी तरह से उसन्न नहीं. 


.. हो सकते हैं। यह वैशेषिकों का आशक्षेप है | उसके विषय में हमारा यह उत्तर है 


_ कि आपके अर्थात्‌ वैशेषिक के मत में भी द्वित्वादि ज्ञान कैसे संगत होते हैं, क्योंकि आपके 
मत में मी सभी द्विल्वादि संख्याओं के स्थद्व में अपेक्षाबुद्धि समान रूप से रहती है। ऐसी 
स्थिति में यह व्यवस्था--कि अमुक वस्तु में द्वित्व ही उत्पन्न होता है, तथा अमुक वस्तु में . 


तिल ही उसन्न होता है इत्यादि--कैसे सिद्ध की जायगी ! यदि कहो कि दो एकल्वों से दिख... 


.. उलन्न होता है, तथा वोन एकल्वों से त्रित्व उत्न्न होता है इत्यादि; तब तो यह दोष 
... होता है कि तुम्हारे मत के अनुसार एकत्व संख्या में द्वित्व और त्रित्व इत्यादि संख्या 


. रह ही नहीं सकती। ऐसी स्थिति में “दो एकल और तीन एकत्व” ऐसा कैसे कहा जा 


सकता है। यदि कहो कि दो द्रव्यों में द्वित्व उत्पन्न होता है, और तीन द्रव्यों में त्रित्व - रे 
.. उत्पन्न होता है इत्यादि, तब तो यह दोष उपस्थित होता है कि दिल्वादि संख्याओं के... 
.. उत्पत्ति के पूष “दो द्वव्य ओर तीन द्रव्य ऐसा कैसे कहा जा सकता है। अतः अतिरिक्त 


.. ह्िल्वादि संख्या को मानने वाले वैशेषिकों के मत में मी दिल्वादि की व्यवस्था नहीं... 


. .... बनती है। प्रश्न-बिस वस्तु में जिस संख्या की उत्पादक शक्ति विशेष विद्यमान हो 


. उस बस्ु में उस शक्तिविशेष से वही संख्या उत्पन्न होती है। इस प्रकार शक्तिविशेष 
से संख्योत्तत्ति की व्यवस्था मानने में कया आपत्ति है? उत्तर--तब तो द्वित्वादि का . 


.. अपलाप हो जायगा, क्‍योंकि उस शक्तिविशेष से ही. हित्वादि व्यवहार सम्पन्न हो जायगा। क्‍ 
_ प्रशन--अ्रक्तिविशेष से दवित्वादि का अपलाप फल्नित नहीं होगा, क्योंकि हिल्वादिप्रागमाव 





..._ ही वह शक्तिविशेष है । द्िल्वादि के किसी समय में होने पर ही दिल्वादिप्रागमाव 


... सिद्ध हो सकता है। उत्तर--उस वस्तु में द्वित्त और त्रित्व इत्यादि सभी संख्याओं 
.. का प्रागभाव विद्यमान है। ऐस, स्थिति में यह नियम नहीं हो सकता है कि अमुक प्रागमाव 
ही शक्ति बनता है और अमुक प्रागभाव नहीं । प्रश्न--उपयुक्त नियम सिद्ध हो जायगा, क्योंकि... 

जो प्रागमाव ईब्वरबुद्धि से परिणहीत है, अथवा जिस प्रागभाव का सहायक अदृष्ट है, वही 
प्राशभाव शक्ति बनकर उस संख्या को उत्पन्न करता है। अन्यान्य जो प्रागमाव 





पं]... .. भाषानुवादसहितम......| इ४४- 


कक. [आं 


जातक 


तेष॒ च अमितेषु तन्नियमेन दित्वादत्य 





अतः सिद्ध ठिल्वादिसेख्या बुद्धिविशेषविषयत्विति | 

* बे प कर 
कर्त्त चिन्त्यते। तत्र तावत काय्रमेकत्य नास्‍्त्येब! अवयविन 

एवानस्युपगमातू छुतस्तदेक्यप्ू ? समुदायकरत्व राश्येकवत्रत्‌ । तत्रापि _ 


भागपधानव्यवहारेज्मेकत्व व्यवहरन्ति | संइतिदशायामेकलावस्था जायते 
विभक 





 ईंश्वरबुड्धिपरियहीत नहीं, तथा जिनका अदृष् सहायक नहीं वे प्रागभाव संख्या को उत्पन्न 
नहीं करते | उत्तर-ऐसा समाधान हम भी कर सकते हैं कि श्रपेक्षाब॒द्धि भी भिन्न-मिन्न है-- 


. “यह एक यह एक? ' यह अपेक्षाबुद्धि तथा “यह एक यह एक यह एक”? यह अपेक्षाबुद्धि भिन्न है 
. ऐसी स्थिति में जो अपेक्षाबुद्धि ईश्वरबुद्धि से परियहीत है, अथवा जिस अपेक्षाजुद्धि का सहायक 
अदृए है, वही अपेक्नाबुद्धि द्वित्वादि के रूप में व्यवहनत होती, दुसरी नहीं | प्रश्न--- विषय सें 


द्वित्वादि की उत्पत्ति न मानने वाल्लों के मत में निविषय व्यवहार होता है, विषय में द्वित्वादि . 

. की उत्पत्ति मानने वाल्लों के मत में सविषय का व्यवहार होता है। यह महान्‌ 

..... अन्तर है, समता कैसी ! उत्तर-हमारे मत में भी द्वित्मादि व्यवहार सविषयक ही है।... 
.. झेेज्षाबुड्धिविशेषविषयत्व ही द्वित्वादि प्रतीति एवं ह्विल्वादि व्यवहार का विषय है। 

...  किश्, दविल्वादिप्रागभाव को शक्ति के रूप में छित्वाद्य॒त्पत्ति में सहकारिकारण मानने वाले... 
..  वेशृषिकों के मत में अन्योन्याश्रय दोष इस प्रकार उपस्थित होता है कि बुद्धित्वादि यदि... 
_प्रमाणसिद्ध हों तभी द्विल्वादिप्रागमाव सहकारिकारण माने जा सकते है, यदि दित्वादि 


तग्नतिनियतिरिति हरुत्ततरम। 


दशायामनेकत्वावस्थेति चेन्न; मेदाभेदविरोधप्रसड्भातू, ग्रत्ययस्थ 


प्रागमाव सहकारिकारण रूप में प्रमाण सिद्ध हों तमी उन सहकारिकारणों की व्यवस्था ! 


के अनुसार द्रिल्वाुत्पत्ति में व्यवस्था मानी जा सकती है। इस प्रकार असमाषेय 
_ अन्योन्याश्रय दोष उपस्थित होता है। इस विवेचन से सिद्ध होता है कि हित्वादि.... 


.. संख्या बुड्धिविशेष विषयत्वरूप ही है, उससे भिन्न नहीं है । 


एकत्व॑ं चिन्यते! इत्यादि। आंगे एकत्व के विषय में यह विचार किया जाता है। 


. उसमें वेशेषिकों ने यह जो माना है कि एक एकत्व काय है; अवगत एकत्वों से 


... अवयवी में जो एकत्व उत्पन्न होता है, वह काय एकत्व है। इसके विषय में हमारा यह... 
.. सिद्धान्त है कि वैसा काय एकत्व होता ही नहीं, क्योंकि अवयबी द्रव्य ही हमें मान्य | 
.. नहीं हैं। ऐसी स्थिति में अवयवी द्रव्य में एकत्व कैसे हो सकता है ! जो घट में एकत्व 
|... एबंपट में एकत्व इत्यादि माना जाता है, वह समुदाय में रहने वाला एकत्व है, क्योंकि 
।  मृत्कणों का समुदाय ही घर है, तथा तन्तुओ्ों का समुदाय हो पट है। जिस प्रकार एक. 
+ देश में रहने वाले धान्यों की राशि में एकत्व व्यवह्वत होता है, उसी प्रकार घट और 
|... पट इत्यादि समुदाय में भी एकत्व व्यवहृत होता है। वैशेषिक राशि में अवयविद्वव्यव 
+ - नहीं मानते हैं, उसमें व्यवहियमाण एकत्वं को वे औपचारिक ही लक 
+ मानते हैं। उसी प्रकार घट पटादि गत एकल्व के विषय में भी मानना चाहिये। . . 








अल हम न्यायसिद्धाज्जम.. [ अद्रव्यपरिच्छेद!... 


. च संहतिविभागाम्यामेवान्यथासिद्धत्वातू, स्वरूपस्थ च वस्तुतो भेदाभेद- 


. पिरुद्धत्य्रसड्रात्‌, पटावस्थायामेकतन्तूपलम्भप्रसड्ञाच | ग्रल्यावस्थायां.. 


प्रशश्चेक्य कथमिति चेतू; न कथश्वित्‌ । श्रुतिविरोधस्तहीति चेन्न; भेद- 
प्रहगपरलात्‌ । तदवेक्यमिति चंन्न, प्रकृतित्वावस्थारुपतात्‌ | यथा 
.. तृणोपलादिपरिणामकलायां प्रथिवीतः एृथग्‌ व्यवहारों जायते । तेषामेव 
.. प्रशन-राशि में विभिन्न अवयवों को लेकर जिस प्रकार “बहुत ब्रीहि हैं? ऐसा व्यवहार 


.... होता है, उसी प्रकार घट-पणादि संघातों में मी विभिन्न अबयवों को लेकर “अनेक अवयव 
हैं? ऐसा व्यवद्ार क्‍यों नहीं होता? उत्तर-घट-पटादि में भी भाग मान कर जब 


.. व्यवहार होता है, तब ऐसा अनेकत्व व्यवद्दार होता ही है कि घट में अनेक भाग हैं, _ 
. पठ में अनेक तन्तु हैं-- इत्यादि । प्रश्न-संघातदशा में एकल्वावस्था तथा विभक्त- 
. दशा में अनेकत्वावस्था होती है-ऐसा ही क्‍यों न माना जाय! उत्तर-एक वस्तु में 
. संघातदशा में एकत्वावस्था तथा विभक्तदशा में अनेकत्वावस्था के मानने पर मेदाभेद उपस्थित 
होगा, क्‍योंके एकत्वावस्था में यह फल्नित होगा कि वह वस्तु उससे मिन्न नहीं है, इस 

. प्रकार अमेद सिद्ध होता है; अनेकत्वावस्था में यह फलित होगा कि वह वस्तु उससे 
भिन्न है। इस प्रकार भेद सिद्ध होता है। भेद एवं अमेद एक वस्तु में रह नहों सकते, 


...... क्योंकि उनमें विरोध है। संहति अर्थात्‌ इकह्ा होना तथा विभाग अर्थात्‌ अल्नग-अल्गग....... 


7 होना इनकी एकत्व प्रतीत और अनेकत्व प्रतीति सिद्ध हो जाती है, तद्थ एकत्वावस्था 


.. और अनेकत्वावस्था को मानना आवश्यक नहीं है। वस्तुस्वरूप में एकत्वावस्था की... 


_ उत्तत्ति मानने पर भेदाभेद विरोध उपस्थित होगा। यदि तम्तुओं में एकत्वावस्था को. 
उत्तत्ति हो, तो सभी तन्तु एक ही हैं--ऐसी प्रतीति होनी चाहिये, किन्तु वैसी प्रतीति 


.. होती नहीं। प्रबन--संघात दशा में एकत्व बस्था यदि अमान्य है, तो प्रत्नयावस्था में... 


.._ अपञज्च का ऐक्य कैसे माना जाता है! उत्तर-प्रत्नयावस्था में प्रपञ्चान्तगत पदार्थों का... 
परस्पर में स्वरूपैक्य अथवा दूसरे किसी से स्वरूपेक्य किसी प्रकार भी माना नहीं 


..  ज्ञाता है। प्रशन-तब “एकमेवाद्वितीयम्‌” इस श्रति से विरोध उपस्थित होगा | उत्त-- 


.. उस श्रुति का तात्यय यह है कि प्रत्य में प्रपश्च नामरूपभेद को त्याग कर रहता 
है। प्रदन-नाम-रूप के भेद का त्यागना ही.तो ऐक्य है। उत्तर-नाम-रूप के भेद- 


: त्याग ऐक्यरूप नहीं है, किन्तु नामरूपमेद के त्याग प्रकृतित्वावस्था है, क्योंकि प्रतय काल्न में. 


... प्रपज्च उन नामरूपों को--जो सृष्टि में प्राप्त होते हैं-त्याग कर प्रकृतित्वावस्था को... 
. ग्राप्त होता है प्रकृतित्वावस्था एकत्व संख्यारूप नहीं हे प्रकृतित्वरूप अवस्थाप्राप्ति | का 


.. और पत्थर इत्यादि जब दूसरे 





...._ एकत्वरूप नहीं है--यह अर्थ दृष्टान्त से प्रमाणित है। प्रृथिवी, तृण और पत्थर इत्यादि... ल्‍ 
.. परिणामों को प्राप्त करती है, तब उनमें प्रथिवी से पृथक व्यवहार होता है । यह प्रथिबी हा रा 


है, यह तृण है, यह पत्थर है--इस प्रकार भिन्न-भिन्न रूप से व्यवहार होता है। वे तृण | 








होता है, इतने से तृण और पत्थर इत्यादि कर अं 





परिणाम को प्राप्त होते हैं, तब उनमें प्रृथिवीत्व व्यवहार... 
अंशों का परस्पर में स्वरुपैक्य नहीं होता है, 





बह  भषाषाबुवादसहितम्‌......|| छइ॒४७ 
. परिणामान्तरमापन्नानां पुनः प्रृथिवीत्वव्यवह्ारः । न च तावता तृणोपला- 
धंशानां परस्पर तावदैक्यम्‌, अथ महापृथिव्या वा। कि तहिं विजातीया- 
वस्थाप्रहणिन सजातीयावस्थापत्तिमात्रप् । एवं ग्रद्धत्यादावपीति 
चिन्त्य॑ निरवयवगतमैक्यमप्येवप्‌ । तथाप्येकक्रियान्ययरेन समग्रधानतया 
समुचीयमानवस्त्वन्तरप्रतिपत्तिविधुरवस्तुमात्रप्नतिपत्तिविषयत्वमेकलवम्‌ | एते-.._ 
नायमेकोउयमप्येक इति व्यवहारोडपि निव्यूढः, समचये सत्यपि 
एकक्रियान्वयित्वसमगप्राधान्ययोरभावातू । न चात्रोपलम्भादिविरोध,, 


तथा महाप्रथिवी के साथ भी स्वरूपैक्य नहीं होता। फिर क्‍या होता है ! तृण और... 
पत्थर इत्यादि को अपनी अपनी विजातीय अवस्थाओं को त्याग कर एक सबातीय 


अवस्था की प्राप्तिमात्र होती है | इसी प्रकार प्रकृति इत्यादि के विषय में भी समझना चाहिये । 
_ निरवयव परमाणु इत्यादि में वैशेषिकों ने जो नित्य एकत्व माना है, उसके विषय में मी. 
ऐसा ही विचार करना होगा। हमारे सिद्धान्त के अनुसार एकत्व यही है कि वस्तुमात्र 
के विषय में होने वाले वैसे ज्ञान का विषय होना ही एकत्व है, जो शान ऐसे वस्वन्तर 


_ ज्ञान के साथ न हो, जो वस्त्वन्तर एक क्रियान्वय को लेकर समप्रधान रूप में समुचित... 


.... होता हो। ल्क्षणसमन्वय इस प्रकार है--'यह घट है यह ज्ञान वस्तुम्रात्र घट के विषय 02798 क्‍ 
... मेंहोने वाला है, इस ज्ञान का विषय वस्तुमात्र घट है, उसमें जो उस ज्ञान सम्बन्धी... 
... विषयता है, वही एकत्व है। साथ ही वह ज्ञान ऐसा है कि किसी ऐसे वस्वन्तर 


. ज्ञान के साथ नहीं रहता है, जो एक क्रियान्य को लेकर समप्रधान रूप में... 


. समुचित होता हो; यदि घड़े रहते हैं ऐसा ज्ञान होता तो वस्तु मात्र प्रत्येक घट के विषय... 


. में हीने वाल्ला वह ऐसे वस्त्वन्तर के अर्थात्‌ दूसरे घड़े के ज्ञानके साथ रहता है,जोी.... 
.... वस्तवन्तर दूसरा घड़ा अस्ति क्रियान्वय को लेकर इस घड़े के साथ समप्रधान रूपमें... 

.. भमुच्चित होता है । ऐसे समुच्चित होने वाले वस्त्वन्तर घट के ज्ञान के साथ वह. 
...  वस्तुमात्र ज्ञान अर्थात्‌ घट विषयक ज्ञान रहता है। ऐसे ज्ञान की विषयता घट में रहती . 





... अवश्य है, परन्तु वह एकत्व नहीं माना जाता, क्योंकि वह वस्तुमात्र शान उपयुक्त... 


.. प्रकार के वस्वन्तर ज्ञान के साथ रहता है। प्रइन-- यह एक है, यह भी एक है”? 


.... ऐसा जहाँ ज्ञान होता है, वहाँ एक एक पदार्थ में एकत्व है, परन्तु वहाँ वस्तुमात्र ग्रतिति.... 
.... समुचोयवान वस्लन्तर की प्रतीति के साथ रहती है, क्योंकि वहाँ “यह मी एक है? 
.... यहाँ “मी! शब्द समुश्नयार्थक है। ऐसी स्थिति में वहाँ एकत्व के लक्षण का केसे ह 
.... समल्वय होगा १ उत्तर-यद्यपि वहाँ एकत्व संख्यान्वय में दोनों का समगप्राधान्य है, परन्तु... 
... एक क्रियान्वय में दोनों का प्राधान्य नहीं है, क्योंकि वहाँ प्रत्येक वाक्य में एक-एक 
.. अस्तिक्रिया में एक का अन्वय है, दूसरी अस्तिक्रिया में दूसरे का अच्चय है। अतः... 
.. वहाँ एक क्रियान्वय में समप्रधानरूप से समुश्चित होने वाले वस्त्वन्तर का ज्ञान नहीं है। 


.._ झस प्रकार के ज्ञान के साथ बस्तुमात्र ज्ञान नहीं रहता है, किन्त अलग ही रहता... 


बा हर की न्‍्यायसिद्धाउ्जनमू.....€[ अद्रव्यपरिच्छेदः 


...येन गौरवमपि सह्येत । तदेवं गुणादावपि त्ान्तरमन्तरेणापि संख्या 


.. ग्रतीयमाना समानाकारेण निव्यूंढा | उपल्म्मसाम्पेडपि वैरुप्यकर्पनमंत्र- 
.. भवतास घिकस्‌ पा | क्‍ 
... अमसंख्यातव्यवहाराडप्येताविधसख्याप्र। तेज्षेपकः, . अन्यथा भबताऊपि 





.. पिरोधातू। ईखरादिवुद्धधा सबसमुच्ययसद्भधावेडपि शतसहस्रायुतादिव- 


४ ० ४ । है | ऐसे वस्तुमात्र ज्ञान की विषयता वहाँ प्रत्येक वस्तु में अलग-अलग रहती है, वही 
..... एकत्व है। इस प्रकार वहाँ मी निर्वाह हो जाता है। इस प्रकार ऐसे विलक्षण धर्मि 
... स्वरूप को एकत्व मानने में प्रत्यक्ष इत्यादि प्रमाणों से विरोध नहीं होता है। जिस प्रकार 


. रूप इत्यादि को धर्मि से भेद न मानने पर प्रत्यक्ष विरोध होता है, उसी प्रकार एकत्व 


.. को धर्मिस्वरूप से सेद न मानने पर प्रत्यक्ष विरोध नहीं होता है। 


यदि प्रत्यक्ष विरोध होता तो अवश्य वह गौरव सह्य हो जाता, जो 


... एकत्व को पर्मिस्वरूप से सेंद मानकर भेद ओर घर्मिस्वरूप ऐसे ठो वस्तुओं को 
... मानने पर हुआ करता है, परन्तु वसा प्रतनक्ष विरोव न होने से एकत्व को धम्मि स्ख्य 
.. ही मानना चाहिये! अतिरिक्त मानने पर अवश्य गौरव होगा। किश्न, दशेपिकों को _ 






पा . गुण कभ हत्यादि में संख्या का अभाव मान्य है, क्योंकि उनके मत में एकमात्र द्रव्य में डक 
शत ट्टी संख्या श्ह्ती है | ऐसी स्थति ४ सट्ठ शंका उठती है कि चो ब्रीस गुभ पा न फेस ऐसे 2 ! हि ० 7 
व्यवहार कैसे संगत होंगे ? इस शंका का समाधान यह मानकर कि स्वरूप विशष ही एकत्वादि... 


...._ रूप हैं--समाधान करना होगा। उसी प्रकार द्रव्यों में भी स्वरूपविशेष को ही एकत्वादि 
.... मानकर एकल्वादि व्यवद्ार का निर्वाह किया जा सकता है। द्रव्य और गुण इत्यादि में. 
._ समान रूप से संखंया का व्यवहार एवं संख्या का ज्ञान होता रहता है। इसमें द्वव्यों में रहने . 


... वाले संख्या अनुभव संख्याविशेष प्रयुक्त हैं; गुणादि में जो संख्यानुभव होता है, बह... 


.. स्वरूपविशेष प्रयुक्त है। इस प्रकार वेशेषिकों को वेरूप्य की कल्पना करनी पड़ती है। 


.. : हमारे मत में वैसे वैहूप्प को कह्यना करनी नहों पड़ती, इस बात पर मी ध्यान... 
.. देना चाहिये। इस विवेचन से यही लिद्ध होता है कि बुद्धिविशेषविषयत्व संख्या- 


पर .. स्वखूपविशेष से अतिरिक्त नहीं है। 


. संख्या मानने वाले वैशेषिकों के मत 
....._ वैद्षिकामिमत संख्या का हेतु भूत ईश्वरी 
.... संख्या की उत्पत्ति होनी चाहिये। ऐसी स्थिति: 


असंख्परतव्य्रद्यरोडरि! इत्पादि । प्रश्त--पदि बुद्धिविशब विषयत्व ही संख्या है, तो. 


... सभी पदाथ इंश्वरबुद्धि के विषय होने से अवश्य संख्या वाले ही होंगे? ऐसी स्थिति में थे... 
._ पदार्थ असंख्य हैं” ऐसा व्यवहार कैसे संगत होगा! उत्तर--उस व्यवहार का तालये.... 
... यही है कि उन पदार्थों मे द्वित्व से लेकर पराध पर्यन्त संख्या नहीं है, यह तालर्य नहीं 

.._ है कि उनमें बुद्धिविशेषविषयत्व रूप संख्या भी नहीं है। ऐसा नहीं माने तो अतिरिक्त... 
में भी इस प्रकार विरोध उपस्थित होगा कि उनमें... 
य अपेक्षा बुद्धि जब है, तब अवश्य उनमें 
में उन पदार्थों को असंख्यात कैसे कहा. [. ः 













































.._ संख्यावच्छेद। इति भाष्यम्‌ 
 सन्धिपूवकम ; निर्वि' 
अस्मदुक्तसंखयाया अपि 
सिद्धो दिल्वादेरि यावद 











सप्तमाधिकरणे--“संयोगान्तभू ता संख्या” इति, “समस्ततदात्मा संख्या 


प्रकार अच्छी तरह से जानते हैं। अत एव वे पदार्थ ईश्वर और नित्य मुक्तों की अपेक्षाबुद्धि 














: द्रव्यत्वपाधिवत्वघटल्वादिव्यक्तीनाम्‌ गे वः हा यु 7. |] अर वमेक: 
तदपि न संख्यायास्तत्वान्तर॒तामि- 
स्तुवादिन॑ ग्रति विशेषप्सज्ञमात्रपरखातू ,._ 


9. 


जा सकता है। जो पदार्थ असंख्य माने जाते हैं, वे वदार्थ ईइवर, नित्य सूरि और मुक्तों.... | 
की बुद्धि से एक साथ झशहीत होते हैं। उन पदार्थों के विषय में ईश्वर इत्यादको.... 
पूर्ण जानकारी है। अत एव ईश्वर इत्यादि उन सभी पदार्थों को “यह एक, यह एक! इस. 


.. का विषय हैं, तथापि बुद्धिविशेषविषयत्वरूपी छ्वित्व से लेकर पराधपयन्त की व्यावहारिक... 
... परिच्छिन्न संख्या उनमें नहीं है। अत एव वे असंख्यात एवं अनन्त माने जाते हैं। 
.. असंख्यात! शब्द का यह अथ नहीं है कि उनमें संख्या बिल्कुल नहीं है, अपितु यही... 
.. अथे है कि उनमें कुछ न कुछ संख्या अवश्य है, किन्तु व्यावहारिक परिच्छिन्न संख्या... 
.. नहीं है। यदि उनमें संख्या स्वंथा न हो तो उन अनन्त पदार्थों में न्‍्यूनाधिक भाव कैसे... 
.... हो सकेगा उनमें न्यूनाधिक भाव अवश्य है, क्योंकि अवीत कल्प और दिन के अनन्त... 
.. होने पर भी उनमें अनन्त कल्पों की अपेक्षा अनन्त दिन ही अधिक है, तथा प्रत्येक... 
..._ जीवात्मा का दुःखसमुदाय अनन्त होने पर भी एक जीवात्मा का दुःखसमुदाय अनन्त... 
... है| इसकी अपेक्षा दो जीवों का दुःखसमुदाय अवश्य दिगुण है। घट समुदाय से है 
.... घट-पठ समुदाय अवश्य अधिक है। इस प्रकार अनन्त पदार्थों में जो न्यूनाधिक भाव... 
..._ अर्थात्‌ तारतम्य देखने में आता है, वह उन अनन्त पदार्थों में संख्या होने परही 
... उपपन्न होगा। इसी प्रकार घतत्वजात्याश्रय व्यक्ति, पृथिवीवजात्याश्रय व्यक्ति तथा... 
.. द्रव्यत्वजात्याश्रय व्यक्ति अनन्त होने पर मां अनन्तपस्त्वजात्याश्रय व्यक्तियों से. 
. पृथिवीत्वजात्याश्रय व्यक्ति अधिक हैं, तथा अनन्तपृथिवीत्वजात्याअय व्यक्तियों से 
.. द्रव्यलजात्याश्रय व्यक्ति अधिक हैं। इस प्रकार इन अनन्त व्यक्तियों में जो न्‍्यूनाघिक 
... भाव होता है, उससे सिद्ध होता है कि उन व्यक्तियों में संख्या अवश्य है, किन्तु... 
.._ व्यावहारिक परिच्छिन्न संख्या उनमें नहीं है। अत एवं वे असंख्य कहलाते हैं। ऐसे ही 
ये। श्रीभाष्य में यह जो कहा गया है कि एक संख्यारूपी व्यावतंक धर्म... 

छः कः्अ का तिरिक्त तत्व है--नहीं कहा गया. हा ० 


















आओ! क्‍ न्‍्यायसिद्धाञ्जनम्‌ 

... इति च। अस्या्थ उच्यते--बुद्धिविशेषसम्धन्धों हि संख्यात्वेनोपपादितः 
.... प्नच संयोग एवं। यहा सद्बातैकलायमिप्राय वर्दिद मन्तव्यम््‌ | वरद- 
... िण्णुमिश्रादिभिस्लात्मसिद्धिवचनालुसारेणातिरिक्तसस्याउ३ गता। यथो- 
555... :- तप कम प्रत्यक्षाश्रयवर्तिसंख्यापरिमाणपृथक्त्वसंयोगवि भागपरत्वापरलद्बस- 
5 5 साहश्यान प्रत्यक्षाणि” इति । शुणेषु च संख्याद्सह्वाव उक्त। “८ 
...._ “गुणाश्रितसंख्यादीनां संयुक्ताश्रितत्वेन ग्रहणम्‌” इति। एतदाप परमताः ८ 
४: .. पिप्रायेणेति मन्तव्यम््‌ । यत्त भटपराशरपादे! प्राकल्यनिराकरणा|ह 








[ अद्वव्यपरिच्छेद३- रू 22 


की पे “मुंख्या तु दितीयचषण एव ज्ञायते सता संख्या समवायिनो$- । 





..... रूपी विशेष मानना पड़ेगा, तंज बह पदार्थ सविशेष ही बन जायगा-- तात्य है। हमने 
७ जो बुद्धिविशेषविषयरूप संख्या का वर्णन किया है, वह भी एक विशेष ही है। 
... भगवान्‌ यामुनमुनि ने आत्मसिद्धि में यह जो कहा है कि हिंत्व इत्यादि संख्या तभी 

मा ५ के ह तक रहती है जब तक उनके आभ्र य रहते ह्ँ !. उसका तातलय यही है क्रि श्रीयामुनमुनि |; 
..... ने इस वैशेषिक प्रक्रिया से--कि दित्वादि अपेक्ञाबुद्धि से उत्तन्न होते हैं, वथा अपेक्षाबुद्धेके... 
..._ नष्ट होने पर नष्ट हो जाते ३...असहमत होकर वैशेषिकों को डराने के लिये ही वैसा कहा है।.... 










होता है। भगवान्‌ नांथमुनि ने प्रमेययाद संस्माविकणा में यही कहा है किसंख्या 


.. है कि नीचे बुद्धि विद्येष सम्बन्ध को संख्या सिद्ध किया गया है। वह सम्बन्ध संयोग हो... 





..... कहा गया है कि संख्या संयोग में अन्तर्भूत है। ऐसा मानना ही उचित है। वरदविष्णु 
77 सिन इत्यादि विद्वानों ने आत्मसिद्धि 
.._ अत एवं उन्होंने यह कहा है कि प्रत्यक्ष आश्रय में विद्य 








देत्वादि संख्याओं का यावदाश्रयभावित्व उनका अमिमत नहीं है। यही हमें प्रतीत 

अन्तर्भूत है और सब पदार्थों का वह वह स्वरूप ही उंख्या है। इसका अर्थ यह... 

... है, क्योंकि बुढ़ि द्रव्य होने से उसका द्वब्वों के साथ हा संयोग ही है। अतः संयोग... 
.. में संख्या का अन्तर्भाव हो जाता है। अथवा अवयव संयोग का भाश्रय लैकर रहने 


... बाले पट इत्यादि संघातात्मक ढ्ब्यों में वह संयोग ही रुख्या है। ऐसा मान करहीयह “ 
| रा 


द्वि-वचन के अनुसार अतिरिक्त संख्या को माना है | रे री 
पान संख्या, परिमाण, प्रथकत, « 


..... संयोग, बिभाग, परत्व, अपरत्व, द्रवत्व और साहब्य ये गुण मलक्ष होते हैं। इस पंक्ति... 


2... में उखोने में संख्या का. उल्हेज दिया है। उन्होंने गुण इत्यादि में संस्था इत्यादिका... 
.._ सद्भाव माना है, तमीतो उन्होंने यह कहा है कि गुणों में विद्यमान संख्या इत्यादि संवुक्ता- रे 
हीत होते हैं। चह द्रव्य हैं. और उन द्रव्यों के ही. रा 










.. रिन्द्रिय के के सा सह्निकर्ष संयुक्ता के अतांत्रि 
. किया है। परन्तु यहाँ 5 रर्‌॒य 































जी _ घंड़ं: ] जी हे बा भाषानुंवादसहितम हम गा 30 255० कप, 


स्वाभ्युपगमेन, अथवा पराभ्युपगमेनेति न संविज्य), प्रमेयनिरुपणविच्छेदात्‌ 
द ( परिमाणनिरूपणम्‌ ) 


चत्वायपि परिमाणानि प्रतियोगनिरूपितवेषाण्येब, इृदमितोडणु, इदमितों 
महत्‌ , इृदमितो हस्व॑ दीधेमित्येव प्रतीते:। अन्न च विश्वुद्वव्येष परिमाणं 


. देशपरिच्छेदस्तु तत्काय॑ इत्युक्या “अपरिच्छेदस्तु न गुण” इत्यादि 


८: रे है। ऐसी स्थिति में इन कथनों से अतिरिक्त संख्या सिद्ध नहीं हो सकती 
क्‍ ( परिसाण का निरूपण ) 


है। इससे विश्व द्रव्यों में परिमाणाभाव फल्ित होता है| मगवान्‌ यामुनयुनि. 





स्तीत्यविरोधः” इत्यादिषु प्रदेशेषु संख्याभ्युपगमन व्यवहतम््‌ , तत्‌ किस्वित्‌ ३ 
| 
प्रिमाणप्रत्ययविषयः परिमाणम्‌ | तज्नतुर्धा-अशुमहद्दीघहर्वभेदात्‌ । 


. नास्तीस्पेके; अपरिमितप्रत्ययात्‌ । उक्त हि ओवेदार्थसंग्रहव्यास्यानेज्नन्तपद-.... 
_ व्याख्यानदशायां श्रीराममिश्रेः--/वस्तुपरिच्छेदों वस्तुन। परिमाणम्‌, 


. उक्त च मगवद्यायुनघुनिभिरागमग्रामाण्ये पूर्वपक्ते--यदपि वियति परिमाण- 


. पराशरपाद ने प्राकथ्य के निराकरण इत्यादि के प्रसज्ञ में यह जो कहा है कि संख्या तो. 

.. दूसरे ही क्षण में जानी जाती है, वह संख्या अपने से समवाय सम्बन्ध रखने वाला... 

.... पदार्थ ही है, क्योंकि संख्या और उस पदाथ में समवायसम्बन्ध होता है| ,ऐसे ऐसे स्थलों... 

.... में उन्होंने संख्या में स्वीकृति का प्रतिपादन किया है, उसके विषय में हमें यही कहना है... 

.. कि उन्होंने यह सत्र अपना मत मानकर कहा है या दूसरों का मत मानकर, 
_ इसका निर्णय नहीं हो सकता, क्योंकि उस ग्रन्थ का प्रमेयनिरुषण विच्छिन्न हों गया... 


... 'परिमाणप्रत्यय” इत्यादि। परिमाण का यह लक्षण है कि यह वस्तु परिमित है।..... 
.. इस प्रकार की प्रतीति का जो विषय होता है, वह परिमाण है। वह परिमाण चार प्रकार 
.. का है--(१ ) अणु, (२) महत्‌, (३ ) दीध और (४) हस्त । इन चारों परिमाणों 
.._ - का स्वरूप प्रतियोगी से निरूपित अवश्य होता है, क्‍योंकि ऐसी हीप्रतीति हुआ करती है... 
कि यह पदार्थ इस वंस्तु से अं है यह वस्तु इस पदाथ से भहत्‌ है यह परदाथ इस । । 
.. पदार्थ से हस्व तथा उस पदाथ से दीघ है। यहाँ पञ्नम्यन्तपदप्रतिपा अथ प्रतियोगी... 
होता है। यहाँ पर कुछ वादी यह कहते हैं कि सवव्यापक विश द्रव्यों में परिमाण नहीं... 
. रहता है, क्योंकि विश्व पदार्थ अपरिमित प्रतीत होते हैं। वेदाथसंग्रह व्याख्यान में... 
. अनन्त पद की व्याख्या में श्रीरामसिश्र ने यह कहा है कि वस्तु का जो परिमाण है, वही... 
वस्तु का देशपरिच्छेद है। वस्तु परिमित होने से देश से परिच्छिन्त होती है। 
देश में है, उस देश में नहीं, ऐसी स्थिति को प्राप्त है। अतः देशपरिच्छेद बसु- 
' सिर्द होता है। ऐसा. होने आगे यह कहा है कि विश्व द्रव्य... 
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.... दर... व्यायरिद्धाज्ज॑ंम॑  ....[ अद्रव्यपरिच्ेद 


.... मिह निद्शितम्‌, तदपि विमर्शनीयमिव; परिमाएं हि नाम देशावच्छेद), 


। द॑ च परिमाणाख्यं गुणान्तरं विवरणकारादिभिः स्वीकृतम्‌ | जन्माद्य-_ 
... पघिकरणे विवरणेष्प्युक्तर--“वस्तुपरिच्छेदोी वस्तुपरिमाणम्‌ , देशपरि- 


.. इयत्ता परितों भाववेशनमिति यावत्‌ | न च नभसि तदस्तीति कथमिव 

_ तदिह निदशनतया निर्दिश्यतें” इति। गा 
.... उन्‍्ये लित इृदमधिकमित्येवंरूपस्थ परिमाणस्य तत्राप्युपपत्तरस्व्येव 
तत्रापि परिमाणम्‌ । अपरिमितत्वव्यवहारस्तु सह्कुचितप्रमाणप्रतिज्षेपपर 





5 च्छेदस्तु तड़ेतुक! इत्यादि । 


अथान्यन्मतम--परिमाणमेव तत्त्वान्तर नास्ति | तथाहि--देशव्याप्ि- 


..... विशेष एवं तत्तत्मतिसम्बन्धिनिरुपितवेषेण तत्तत्परिमाणम। तखान्तखादि- 


....  नापि चैतत्‌ परिमाणाबिनाभूतमम्युपगतम। अतस्तदधिकस्वीकारे गौरव 


आओ ... ने आगमप्रामाण्य में पूर्वपक्ष में यह कहा है कि यह जो आकाशस्थ परिमाण यहाँ... 
.....  इशल्तरूप में दिखाया गया है, वह भी विचारणीय ही है कि देश से होने वाल्रा अबच्छेद 
... ही परिमाण है। यह वस्तु इतनी है।. ऐसा होना ही परिमाण है। चारों तरफ पदार्थों 





.. ख्ले पिरे रहना परिमाण कहलाता है। आकाश चारों तरफ किसी दूसरे पदाथ से घेरा _ 


. “अन्ये त्तित! इत्यादि | अन्य वादी यह कहते हैं कि यह वस्तु इससे बड़ी है | इस प्रकार 

8 32, गे कं भी एक परिमाण होता है । वह आकाश इत्यादि सम रहे इसमे कोई अनुपपत्ति नहीं है 5 ु 

... अतः आकाशादि में भी परिमाण है। आकाशादि को जो अपरिमित कहा जाता है, उसका... 
का ह तालय॑ यही है कि उनमें संकुचित परिमाण नहों रहता | असंकुचित परम महत्‌ परिम्ताण हर के 


' ह . नहीं जाता है। अत एवं सिद्ध होता है कि आंकाश में परिमाण नहीं है। ऐसी स्थिति _ । । 
. में आकाश में परिमाण को मानकर वह कैसे दृश्ठान्त रूप में कहा जाता है। यासुनाचाय 


हा कौ इस उक्ति से भी आकाश में परिमाणाभाव ही सिद्ध होता है। ऐसा कुछ वादियों हे क्‍ 


.... अतिरिक्त गुण मोना 
हम वस्तुपरिच्छेद हो वस्तु 
...._ होती है--हत्यादि | यह विवरण 


ह ... अतिरिक्त तत्त नहीं हैं। तथा 
.  हैं। यह देशव्यात्तिविशेष ही * 















) अत एवं जन्माद्यधिकरण के विवरण में यह कहा गया है कि... 








अथान्यत' इत्यादि | 





[स्यम्‌? इत्यादि । विवरणकार इत्यादि विद्वानों ने परिमाण नामक... 



































बच्छिन्नदेशविशेष इति वाच्यम। न चावच्छेदो येन केनापि, किन्तु परि- 
'णविशेषविशिश्नेति वाच्यमू । अतस्तदुपजीबिना देशावच्छेदेन तदपहनवों 


देश देशान्तरं च यद्‌ युगप्दाक्रमितु शक्तम्‌ , तत्‌ ततोड्धिकपरिमाणम्‌ | 


इस प्रतीति का यही भाव है कि यह पदाथ इस पदाथ की अपेक्षा अधिक देश को व्यापने 


अतिरिक्त गुण नहीं है। जो वैशेषिक इत्यादि दाशंनिक परिमाण को अतिरिक्त गुण 





मान परिमाण भी परिमाणविशेषविशिष्ट वस्त्ववच्छिन्न 
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भवेत्‌ | नतु न तावद देशसंयोगमात्र परिमाणम्‌ , अतिप्रसड्भात्‌। ततोड-..... 


युज्यते | देशपरिमाणं च देशान्तराधीनमित्यनवस्था च स्यात्‌ | तस्मात्‌ 
स्थित तत््वान्तर परिमाणमिति, तन्न; एवं हावच्छेदनिरुषणम--यत्सयुक्त 


. यथत्सयुक्त देशम खिलमे कदैव यदाक्रम्तितु न शक्तम्‌ , तत्‌ ततो युन- हे 
परिमाणमिति । तथैकदिगाजंवावच्छेदेनाधिक्यं देध्यंघर, तेनेव न्‍्यूनभावों .. 
 हस्वत्वम्‌ ; बहुदिगवच्छेदेनाधिक्य मह्म्‌ , तेनैव न्यूनभावोउणुत्वम | न 


प्रतियोगिनिरूपित वेष को लेकर वह वह परिमाण बनता है। “यह इससे महान है? 
वाला है। इस से यही सिद्ध होता है कि देशव्यातिविशेष ही परिमाण है, परिमाण 


.. मानते हैं, उन्हें भी यह मानना पड़ता है कि यह देशव्यात्तिविशेष उस परिमाण 
.. का व्यापक है। वह परिमाण जहाँ जहाँ रहता है, वहाँ वहाँ यह देशव्यात्िबिशेष 
.. अवश्य रहता है। जो पदाथ जिस की अपेक्षा महान्‌ होगा, वह अवश्य उस पदार्थ... 
... की अपेक्षा अवश्य अधिक देश को व्यापता रहता है। ऐसी स्थिति में अतिरिक्त परिमाण 
..._ मानने पर अवश्य गोरब दोष होगा। देशव्यातिविशेष को ही परिमाण मानना उचित... 
... है। प्रश्न--केवल्ल देशसंयोग परिमाण नहीं हो सकता | देशसंयोग मात्र से अणु,महत्‌ 
... इत्यादि परिमाणों में सेद सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि देशसंयोग इन सब परिमाणोंका 
... साधारण है। अतः ऐसा ही मानना होगा कि महत्परिमाणविशिष्ट वस्तु से अवच्छिलन 7० 
.._ देश का संयोग ही महत्यरिमाण है, तथा अशुपरिमाणविशिष्ट वस्तु से अवच्छिन देश का... 
... संयोग ही अणुपरिमाण है । इस प्रकार उन उन परिमाणों का लक्षण करना होगा। 
.. जिस किसी पदाथ से अवच्छिन्न देश का संयोग परिमाण नहीं कहा जा सकता, क्योंकि... 
... अतिप्रसंग होगा । परिमाणविशेषविशिष्ट वस्तु से अवच्छिन्न देश का संयोग परि-...... 
... माण है। ऐसा ही कहना होगा। परिमाणविशेष का अवल्वम्ब लेकर ही देशाबच्छेद 
. हुआ करता है। ऐसी स्थिति में उस देशावच्छेद को लेकर--जो परिमाणविशेष का... 
..... आश्रय बनता है--उस परिमाण का अपलाप करना युक्त नहीं। यदि देशावच्छेद को... 
.. ही परिमाण माना जाय तो अनवस्था अवश्य होगी, क्योंकि परिमाणविशेषविशिष्ट बस्चु.. 
... से अवच्छिन्न देश का संयोग यदि परिमाण माना जाता है, तो अवच्छेदक उस वस्तु में... 
... बिद्यमा च्छित्ञ॒ देश संयोग रूप ही होगा | इस 
आगे कल्पना करनी होगी, तथा च अनवस्था प्राप्त होगी । इन अनवस्था 
दोषों से बचने के लिये परिमाण नामक अतिरिक्त गुण मानना ही युक्त है। इस ० । 











न्यायाँसद्धाउजनमं “| अद्रव्यपरिच्छैंदः 





..._ चैतदधिकमणुत्वमस्तीत्यणुनिराकरणादपि सिद्धमू। चतुर्विधमप्येतदेकस्मिनू 
. घटते। यथा स्तम्बविशेष एवं स्तम्बान्तरापेज्षया स्थूलाणुत्वदीघहस्व॒स्व- 
व्यवहार इति । एवं च सति नात्रावच्छेदके किख्वित्‌ परिमाण निर्दिष्टम्‌ 
येनोपजीव्यविरोधानवस्थादिदोष: स्थात्‌ । एतेन देशस्थापि न्‍्यूनाधिकत्वे 
..... व्याख्याते | न्यूनाधिकदेशसंयोगमेद एवं स्वरूपातिरिक्त परिमाणविशेषमन्त- 
हक रेण न घटठत इति चेन्न; राश्यादिषु इृश्त्वात्‌ | तत्र भागसर्याधकया।नवन्धन; 
.... सं इति चेन्न, तहीं सत्र तत णवास्तु | प्रशिथिलसंयोगवति समभागवत्तेडपि 
..... परिमाणमेदो दृष्ट इति चेत्‌? सत्यमू; तथापि ग्रशिथिल्संयोगा[देव 
रे हि ... विवेचन से सिद्ध होता है कि परिमाण अतिरिक्त गुण है। ऐसा क्‍यों न माना जाय १ 
........ उत्तर--अतिरिक्त परिमाण को नमान कर देशावच्छेंदरूप परिमाण का इस प्रकार 


रा .. निरूपण किया जा सकता है कि जिस पदार्थ से संयुक्त देश एवं देशान्तर काजो पदार्थ... 
......... एक काल में आक्रमण करता है, उससे वह अधिक परिमाण वाला है। जिस पदार्थ... 






रा व वह पदार्थ न्‍्यून परिमाण वाला है। सीधे एक दिशा की तरफ जिस पदार्थ का आधिक्य...... 












... बहुत दिशाओं की तरफ जिस पदार्थ की न्‍्यूनता हो, उस पदार्थ का अणुपरिमाण माना 
















पथुक्त दोषों के लिये स्थान भी हल है। इस प्रकार ही देश  न्‍य 


रे अवयवी के न होने पर भी न्यून दे 
... उनके निर्वाह के लिये स्वरूपा| 


.. है, उस पदार्थ का दीर्घ परिमाण माना जाता है। सीधे एक दिशा की तरफ जिस... 
की न्‍्यूनता हो, उस पदार्थ का हस्व परिमाण माना जाता है। बहुत दिशाओं 
तरफ जिस पदार्थ का आधिक्य हो, उस पदार्थ का महत्परिमाण माना जाता है।.... 


... ज्ञाता है | प्रश्न--परमीणु परिमाण को 'अणुपरिमाण क्यों न माना जाय ! उत्तर-उपयुक्त..... 
हा . श्रणुपरिमाण को छोड़कर दूसरा परमाणु परिमाण नामक अणुपरिमाण है ही नहीं, । 
० कर योंकि पहले ही अर्थात्‌ प्रथम परिच्छेद में ही परमाणु का निराकरण हो गया है | यह... 
..... चार प्रकार का परिमाण एक बचत में भी घट्ता है। उदाहरण--एक ही स्तम्ब अर्थात्‌... 
....._तृणविशेष दूसरे स्तम्बों की अ्रपेक्षा स्थूत्न, अणु, दीधघ और हृस्व कहा जाता है। यहाँ... 
हब रा ' हर ध्यान दल देने की बात है कि अब जो देशा व छेद्‌ का निरूपण किया है इसके हा ४ 
.... अबच्छेदक में किसी भी परिमाण का उल्लेख नहीं है। अत एवं उपर्युक्त उपजीव्य विरोध... 

और अन॑वस्था इत्यादि दोष नहीं होते हैं। परिमाणविशेषविशिष्ट देश का संयोग ही... 

माण है, इस प्रकार कहने पर ही उपयुक्त दोष स्थान पाते हैं। वैसा नहीं कहा गया हा ) 




































चूणपुष्जेडषपि हि. तथा दृश्यते। एवं महत्त्वतहुलाम्यामपि देशव्याप्ति- 
विशेष एवारम्यते, न ततोध्न्यदान्तरालिकमनुपलमभ्यमानमिति | उक्त च 


दकक्‍्त्वाइ्नन्तर चोक्तम--दरत्व॑ देध्येम , सामीप्य हस्वलम , तियंग्‌ 


“बडा 55 7.7 पा माधावुवादसहिदम/ 7 5 बंप: 8] 
. परिमाणविशेषोत्पादकतयाउभिमतात्तावदेशव्या प्िरेवास्तु | समूहप्रसारित-... 


 भगवद्यायुनमुनिभिः--“परिमाणं हि नाम देशावच्छेदः” इति | भगवन्नाथ-. 
मुनिभिरपि प्रमेयपादसप्तमाधिकरणे---संख्यान्तभूत परिमाणम्‌” इत्या- 


.. द्रत्वं स्थौस्यम, तियक्सामीप्यं॑ काइ्यम , स्वांशस्थाग्रे स्वांशस्थिति- 
. राजंवम्‌ , स्वांशस्य स्वांशस्थितिवक्रता, एकदिक्स्थान्त्यावयवानां विरुद्ध 


. प्रशन-वहाँ तो राशि में अन्तर्गत ब्रीहि इत्यादि भागों की संख्या अ्रधिक है, अधिक 
संख्या के भागों के कारण ही राशि आदि में अधिक देशध्याप्ति होती है, वहाँ अवयविगत 
परिमाण की आवश्यकता नहीं, ऐसा ही क्‍यों न माना जाय १ उत्तर-तत्र तो सर्वत्र 

.. भागों की संख्या में आधिक्य और न्यूनता के कारण ही पदार्थों में अधिक देशव्याति 
तथा न्यून देशव्याप्ति हो, कहीं भी अतिरिक्त परिमाण की आवश्यकता नहीं होगी। प्ररन-- 

.... पदाथ में उतने के उतने ही अवयव रहते हैं, वहाँ अवयवों का संयोग हृढ़' होने पर हज 

..._ उस पदाथ में न्यून परिमाण देखने में आते हैं, तथा अवयवसंयोग के शिथित्न होने पर है 
.... उसी पदार्थ में अधिक परिमाण देखने में आते हैं। यहाँ अवयवों की संख्या में आधिक्य 

.. और न्यूनता नहीं, अवयव संख्या तो बैसी ही है | यह परिमाण मेद अतिरिक्त परिमाण 

मानने पर ही संगत होगा। उत्तर-यहाँ वैशेषिकों ने अवयवों के जिस दृढ़ संयोग 

_ को स्यून परिमाण का उत्पादक तथा अबयवों के जिस शिथिल्ल संयोग को अधिक परिमाण 

.... का उत्पादक माना है, उस हृद़ संयोग से उस पदाथ की नन्‍यून देशव्याति तथा उस 
.... शिथिलल संयोग से उस पदार्थ की अधिक देशव्याप्ति होती है। ऐसा ही मानना उचित... 
.. है। भध्य में अतिरिक्त परिमाण को मानना निरथक है। सुद्ठी में निहित चूर्णपुज्ज को... 
.. बाहर फेंकने पर अधिक देशव्याप्ति देखने में आती है, चूर्णपुज्ज में अवयविभेद न... 
.. होने से परिमाण भेद नहीं है। वहाँ केवल प्रशिथिन्नसंयोग के प्रमावसे ही अधिक... 
.. देशव्याप्ति माननी होगी। वैसे हो सत्र मानना उचित है। वैशेषिकों ने यह जो माना... 
. है कि अवयवों के बहुत्व से ज्यणुक में महत्परिमाण उत्पन्न होता है, दो महान्‌ अबयवों 
.._ से उत्पन्न अवयवी में अवयवगत महत्त्व से महत्व उत्पन्न होता है, तूत्र पिण्ड में प्रय से... 

.. अर्थात्‌ अवयवों के शिथिल्नसंयोग के प्रभाव से महत्व उत्पन्न होता है।इस प्रकार | 
अवयर्वों की संख्या, परिमाण और प्रचय से तीन प्रकार का परिमाण उत्पन्न होता है।. | 

| परिमाणों के अनुसार देशव्यात्ति होती है। वैशेषिकों का यह मत समीचीन नहीं, | 


शव॑ अवयवगत महत्त्व त्व्से । च्े हे देशव्याति विशेषददी 
हीं होता, क्योंकि उसका अनुभव नहीं... 











0 न्‍्यायसिद्धा्ननमू.....[ अद्रव्यपरिच्छेदः 


.... दिक्‍्स्थान्त्यावयवद्रतसामीप्यसाम्य॑ इत्ततम्‌ , केवलविरुद्धदिगन्तां- 


ग्रीणविरुद्नदिगन्तांशानां दरत्वसामीप्यसाम्य चतुरश्रत्वम” इति 





.. किश्विदन्तरमतिक्रम्य चोक्तमू--“अनेकव्याप्तिमहत्ता, तदभावों मन्दत्वम”/ 
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..._ इति । देशकालसंख्योन्मानादिसवंसाधारणपरिमाणमात्रस्य च स्वरूप- 
ही डे मुक्तमु- 'समस्तभावतदात्मा परिमाणम्‌” इति । 

... अब्रेदं तखम--आयामविस्तारधनभेदेन त्रिविध परिमाणम | यथा- 
प्रावग्रत्यक्द चषिणो त्तरो ध्वाध 








5 .. कर--कि परिमाण संख्या में अन्तर्भूत है ( क्‍योंकि भाग संख्या का आधिक्य ही महत्व... 
.... है, तथा भाग संख्या की न्यूनता ही अणुल्ल है )-अनन्तर यह कहा है कि मूल की अपेक्षा. 
|... अ्म्र भाग दूर में हो, यह दूरत्व ही दोघत्व है। मूज्ञ की अपेक्षा अग्न भाग उसके समीप 


.._ हों, यह सामीप्य ही हस्वत्व है। तियंक्‌ होकर अग्र भाग दूसरे अग्र भाग से दूर में हो, यह 
. दृरत्व ही स्थूलत्व है। तियंक्‌ होकर एक अग्र भाग दूसरे अग्र माग के समीप में हो, यह 


...._ सामीष्य ही इशल है। अपने अंश के अग्र साग में अपना दूसरा अंश स्थित हो, इस प्रकार: 


_.. सामीष्य में सम 


श ऊपर दूसरा अंश उसके ऊपर तीसरा अंश-- इस क्रम से एक अंश के ऊपर दूसरा 







के बगल दूसरा दूसरा स्वांश रहे--यही वक्रता है। एक दिशा में रहने वाले... 


| /पयवसितं चैतत्‌ । तत्र त्रिष्पपि..... 
... होता है । भगवान्‌ यासुनमुनि ने कहा है कि देशावच्छेद ही परिमाण है, अतिरिक्त... 
.... कोई परिमांण है ही नहीं । भगवान्‌ नाथमुनि ने प्रमेययाद सप्तमाधिकरण में यह कह 


-यही ऋजुत्व है। स्वांध के बगल में दूसरा स्वांश रहे इसी ,प्रकूर एक एक... 


आओ कक अबयवों के विरुद्ध दिशा में रहने वाले अन्त्य अवयवों के साथ दूरत्व ओर सामीप्य हा 


... में समता होना ही वर्दुलत्व है। केवल विरुद्ध दिगन्तांशों का केवल विरुद्ध दिगन्तांशों .. 


..._ के साथ तथा कोणविरुद्ध दिगन्तांशों का कोणविरुद्ध दिंगन्तांशों के साथ दूरत्व एवं... 
ता होना ही चतुरअत्व है। भाव यह है कि एक वस्ठ में प्राव्य और... 





रा प्तीच्य दिगन्तांशों का जैसा वृरत्व और सामीप्य है, यदि वैसे ही दक्षिण और उत्तर क्‍ 


... और सामीष्य है, यदि वैसा ही का 


.. परिमाण 





.. दिगस्वाँशों का दूरत्व और सामीष्य हो, तथा आग्नेय और वायब्य कोणों का जैसा दूर्व.. 
7 ओर सामीष्य नेऋत ओर ऐशान दिगन्तांशों का... 
.. भी हो, तो वहाँ चतुरअ्तत्व माना जाता है। इस प्रकार कहकर आगे थोड़ा अतिक्रमण 
.... कंश्के श्रीनाथमुनि ने यह कहा है कि अनेक देशों में व्याति ही महता है। उसव्याति 









. का अमाब ही मन्दृत्व है। क्रोश ओर गग्यूति इत्यादि जो देश परिमाण हैं, मास और 

..  संवत्सर इत्यादि जो गरिम ण हैं, बीस 
..._ पुरुष और हस्त इत्यादि जो उन्मा 
सामान्य है, उसके 










5... /- का वह वह स्वरूप विशेष | ही परि 





'अचेदं तत्वम? इत्यादि 
(३) घन । यह परिमाण : 




















दिगूहन्द पु यत्राधिकर्य स आयाम, यत्र मध्यमत्व स विस्तार), यत्र न्यून 
पति । त्रयाणामप्येषां सह्भुरतारतम्यभेदाह्नह॒विधों व्यवहार: । 
| कात्स्न्यपिक्षायां परिमार्ण नासश्ति । तत्तदवच्छेदापेक्षायां यथा- 





सम्भव व्यवहार इति। 
हे .._( प्रथकत्वनिरूपणम ) 





मात्रान्ना 





ऐसे दिग्न्द्रों में पर्यंयसित रहता है। तीनों दिरन्दों में जहाँ आधिक्य हो, वह आयाम... 
है। तीनों दिरइन्द्ों में जहाँ मध्यमरूप हों, वह विस्तार है, तथा जहाँ न्यूनता हो वह | के 


घरनपरिमाण है। इन तीनों परिमाणों के संकर तारतम्य के अनुसार नाना प्रकार का 
व्यवहार होता है। विश्लु द्रव्य के स्वरूप को लेकर विचार करने पर यह मानना होगा कि विशभु 


.... द्रब्य में परिमाण नहीं है | घट और मठ इत्यादि उपाधियों से अवबच्छिल्न विश द्रव्य के प्रदेश- 
... विशेषों को लेकर देखा जाय तो ओपाधिक परिमाण का व्यवहार होता है | 5 


. [ प्ृथकृत्व का निरूपण ) 


प्रथकल्वम? इत्यादि । वैशेषिक इत्यादि दाशनिक यह कहते हैं, कि प्रथकृत्व एक अलग... 
.. गुण है, उसका लक्षण यह है कि यह पदाथ इस. वस्तु से पृथक है, इस प्रकार के... 
- व्यवहार का जो कारण है, वह प्रथकृत्व है। यह प्रथकृत्व एक गुण है | इसके विषय में हमें... 
यह कहना है कि यह प्रथकत्व भी भेद ही है, उससे भिन्न नहीं है | एक पदाथ दूसरे पदार्थ से... 
भिन्न है | इस भेद को लेकर ही प्रथकत्व की प्रतीत होती है । यह इससे मिन्न है, यह इससे... 
.. प्रथक है--ऐसे कथन का भाव एक ही है। प्रथकृत्व भेद से मिन्न है। इस प्रकार. 
.. अतिरिक्त पृथकत्व गुण की कल्पना करने के लिये जो प्रमाण दिये जाते हैं, वे सब॑ 
.._अन्यथासिद्ध हैं। उनसे अतिरिक्त प्रथकत्व प्रिद्ध नहीं होगा। किद्य, मेद और प्रथकत्त 
.. यदि भिन्न पदाथ होते तो “यह इससे भिन्न है, यह इससे प्रथक है” ऐसा सहप्रयोग होना... 
.. चाहिये, परन्तु सहप्रयोग नहीं होता है। पीनरुक्तय के कारण ही सहप्रयोग नहीं होता... 
... है। इससे भेद और प्रथकत्व में ऐक्य ही सिंद्ध होता है। किश्व, भेद बितने .... 
.. पदार्थों में रहता है, उतने पदार्थों में परथकत्व भी रहता है | अद्वव्यों में मेद भी रहता है और... 
.. प्रथकत्व भी रहता है। अबद्रव्यों में रहने वाला वह पृथकंत्व शुण नहीं बनसकता, 
.. क्योंकि वैशेषिकों की यह मान्यदा है कि अद्रव्यों में गुण नहीं रहता। किश्च, जितने 
.. पदार्थों का प्रतियोगिरुप में द्रव्यों के समान अद्र॒व्यों में मी मेद की प्रतीति एवं व्यवहार... 
. होता है, उतने पदार्थों का प्रतियोगिरूप में द्रव्यों के समान अद्वब्यों में भी पृरथकल 
. की प्रतीति एवं व्यवह्र होता है। जिस प्रकार तमाम द्वव्यों को प्रतियोगी मानकर. 





भाषानुवादसह्तिम...... हक हे दइछ 


पृथकृत्व॑ पथग्व्यवहारकारणं प्थगू गुण इति काणादादयः | तदिदं मेद-.... 
तिरिच्यते; प्रत्ययस्य तावन्मात्रेण विश्वान्तेः, कब्पकानां चान्यथा- 
सिद्ध), मिन्‍्मशब्देन च सहग्रयोगादशनात्‌ , भेदावध्यवधिकतया द्रव्येष्वि- 








दषत ह हम का क्‍ क्‍ ु न्‍ .._ल्यायसिद्धाब्जनम्‌ [ अद्वव्यपरिब्छेद) . 


बाद्रव्येष्त च एथकृत्वधीव्यवहारद्शनात्‌ । सा आन्तिरिति चेन्न; बाधका- 


... भावात्‌। मेदशब्दार्थ एवं च प्रथकूलवाख्यगुणोज्सिलवति चेन्न; तस्य स्वरूप- 
.._ संस्थाननीलपीतादिभिनिर्वाहात्‌, अपर्यायबुद्धयपाधिना तेषु सर्वेषु भेद- 
. शब्दव्युत्पत्ते), स्वरूपादिशब्दवत्‌ , तस्थेव चान्योन्याभावत्वात्‌ । इृदमिद 





... तमाम द्रव्यों से अद्रव्यों में मेद की प्रतीति एवं व्यवहार होता है, उसी प्रकार तमाम 


.... द्रथ्यों को प्रतियोगी मानकर तमाम द्रव्यों से अद्वब्यों में भेद की प्रतीति एवं व्यवहार होता... 


.. है| अतः अद्वब्यों में रहने वाला वह पृथकृत्व गुण नहीं माना जा राकता है । प्रश्न--अद्रब्यों 


... में होने वाली प्रथकृत्व प्रतीति भ्रान्ति है। ऐसा मानने में कया आपत्ति है! उत्तर--उत्तर 

... काल में कभी बाधक ज्ञान ही होता है। ऐसी स्थिति में अद्गव्यों में होने वाली प्रथकृत्ब 

.. ग्रतीति को - भ्रम मानना उचित नहीं है, प्रमा ही मानना उचित है। प्रश्न--हव्यों में. 
. विद्यमान भेद शछब्दार्थ को ही वैशेषिक मतानुसार यदि प्रथकृत्त नामक गुण मान लिया 


..._ जाय, तो इसमें क्या आपत्ति है ! उत्तर--स्वरूप संस्थान अर्थात्‌ असाधारण घमं और नील, 





.... पीत इत्यादि से इतख्यावृत्ति फलित होती है, अतः ये स्वरूप इत्यादि ही भेद हैं। 


इन्हें वैशेषिक मी प्रृथकल गुण नहीं मानते हैं। अतः भेदशब्दार्थ प्रथकत्व गुण नहीं... 


. माना जा सकता है। प्रश्न--ये स्वरूप इत्यादि अननुगत हैं, ये अनुगत भेदशब्द के 


....  बोध्य कैसे होंगे! उत्तर--विद्क्षणबुद्धि विषयत्व ही भेदशब्द का प्रवृत्तिनिमित है। जो... 
.. ऐेकक्‍्य विरोधी प्रतीति का विषय होता है, वह भेद कहलाता है। स्वरुप इत्यादि ऐक्य. 
.... विरोधी का विषय है। इनमें ऐक़्य विरोधी प्रतीति विषयत्व अनुगत घम है। अत एवं... 
.... अनुगत भेद्शब्द से ये बोध्य होते हैं। इसमें स्वरूप शब्द इत्यादि शब्द उदाहरण हैँ ] बा 


.. घट-पट और नील-पीत इत्यादि भिन्न-भिन्न पदार्थ एक अनुगत स्वरूप शब्द से बोधित 
. होते हैं। इसका कारण यही है कि इतर व्यावृत्त स्वासाधारणरूपत्व इस स्वरूप शब्द का. हे, 


... प्रवृत्तिनिमित्त है। वह रूप घट और पट इत्यादि में अनुगत है। अत एबये इस एक 


का अनुगत स्वरूप शब्द से बीध्य होते ई। उसी प्रकार प्रकृत में स्वरूपादि के विषय में यह 


. समभना चाहिये कि ये भी एक अनुगत भेद के अर्थ बनते हैं। प्रझन--भलते ही मेद शब्दार्थ । 


हु . पृथकृत्व गुण न हों, परन्तु द्रव्यमात्र में रहने वाले अन्योन्याभाव को प्रुथकृत्व गुण मानने ' 
. में क्या आपत्ति है! उत्तर-नील्न-पीतादिरूप भेद ही अन्योन्याभाव है, अन्योन्यामाव 
_ भेद से भिन्न नहीं है। अन्योन्यामाव और भेद एक ही पदाथ हैं। इनसे भिन्न प्रथकत्व 


._ गुण का साधक कोई प्रमाण नहीं है, अतः इन्हें हो प्रथकत्व मानना चाहिये | प्रबन-यह 
.. जो कहा गया है कि प्रथकृत्व नामक गुण भेद से भिन्न नहीं है, स्वरुप इत्यादिही 
.. भेद है। यह भेद ही अन्योन्याभाव है, यह कथन समीचीन नहीं है, क्योंकि अन्योन्याभाव 


ओर भेद एक पदाथ नहीं हो सकता, तथा अच्योन्याभाव और पृथकत्व भी एक पदार्थ... 





. नहीं रखता है| परन्तु मेद्‌ ओ 53 थः 


5 नई अन्योन्यामाव “यह वस्तु वह पदार्थ नहीं है? इस प्रकार प्रतीत होता... 
.. है। अचन्योन्याभाव किसी भी कर अवधि की अर्थात्‌ पञ्नम्यन्तपदप्रतिपाद्य अर्थ की अपेक्षा 
अवधि की अपेक्षा रखता है, क्योंकि “यह... 





.. उचित नहीं है। अन्य और प्रृथक्‌ इत्यादि 





पं]... भआषानुवादसहितम.... वि 


2, 


न भवतीत्यत्र अवधिनिरूप्यलमन्योन्याभावस्य न दृष्टमिति चेन्न; शब्द- 
विशेषात्‌ तथोपपत्ते। । एथक्त्वाख्यगुणवाचकान्यशब्दपर्यायसम्बन्धे पश्चमी 
पाणिनेविवच्चितेति चेत्‌; कथम्‌ १ अन्‍्योन्याभावपर्यायविवज्ञायां घटात्‌ . 
पटों न भवतीत्यपि प्रयोगप्रसब्भादिति चेन्न; धर्मिपयन्तेष्विति विशेषात्‌। 
. उससे भिन्न है? “यह उससे पृथक है” इस प्रकार पञ्नम्यन्तपद्प्रतिपाद्य अवधि को 
लेकर ही मेद एवं प्रृथकत्व की प्रतीति होती है। ऐसी स्थिति में निरबधिक अन्योन्याभाव 
और सावधिक भेद एवं परथकत्व एक पदार्थ केसे माना जा सकता है! उत्तर--अस्योन्या- 


भाव मेद और प्रथकल एक ही पदार्थ हैं। सबमें प्रतियोगी की अपेक्षा रहती है। नम... 
से जहाँ अन्योन्याभाव बोध्य होता है, वहां प्रथमान्त पद से प्रतियोगी बोधित होती है।. 


जहां वही अन्योन्यामाव नभ्‌ से बोघित न होकर सेद्शब्द से अथवा प्रथकृत्व शब्द से 


बोधित होता है, वहां उन शब्दों के योग में व्याकरण से पश्चमी के विधान से पश्मम्यस्त 
पद्‌ से प्रतियोंगी का बोध होता है। कहीं प्रथमान्त से प्रतियोगी बोधित हो, कहीं 


पशञ्म्यन्त से प्रतियोगी बोधित हो, इससे नज, भेद और प्रृथकृत्व शब्द का प्रयोग ही 


. प्रयोजक है। इससे नजर, भेद और प्रथकूव इन बब्दों से बोध्य अर्थ में भेद फल्ित नहीं... 
..._ होगा | अतः अन्‍्योन्याभाव भेद ओर प्रथकृत्व को एक पदार्थ मानने में कोई विरोध नहों। हा 
. ग्रश्न--पाणिनि ने अन्यारादितर” इत्यादि सूत्र से अन्य झब्द के योग में पशञ्ममी का विधान... 
... किया है। अन्य शब्द से वे सभी शब्द विवश्षित हैं, जिनका अर्थ अन्य शब्द के अर्थ के समान... 

है| अन्य शब्द का अर्थ प्रथकृत्व है, अन्योन्याभाव नहीं। यदि अच्योन्या भाव अन्य शब्द का अर्थ. ५ 
होगा, तो अन्योन्यामाव वाचक नज निपात के योग सें भी पशञ्चमी प्राप्त होगी, तथा च “पट घद 


. नहीं? के स्थान में “पट घट से नहीं ऐसा प्रयोग प्रासत होगा, परन्तु वैसा प्रयोग होता नहीं 


... इससे यही सिद्ध होता है कि अन्य शब्दार्थ परथकत्व तथा नजञर्थ अन्योन्याभाव मिन्न पदार्थ हैं। 
.. उनमें अभेद कैसे माना जा सकता है! उत्तर--अन्योन्यामाव प्रथकत्व और भेद एक ही... 
.. पदाथ है। अन्य शब्द का अर्थ भेद वाल्ना अर्थात्‌ अन्योन्याभाव वाला है। पृथक : - 
.._ शब्द का भी वही भेद वाल्ना अर्थ है, परन्तु नज्‌ का अन्योन्याभाव ही अर्थ है अन्योन्या- 
..._ भाव वाल्ला अथ नहीं है । अल्योन्‍्यामाव वाला धर्मी है और अन्योन्यामाव धर्म है। 5 

. “अन्यारादितर” इत्यादि पाणिनि सूत्र का यही तात्पय है कि अन्य शब्द के समान जो आर 
.._ शब्द अन्योन्यामाव वाले धर्मी के वाचक हैं, उन शब्दों के योग में पश्चमी होती है ० 
. अन्य परथक्‌ और इतर इत्यादि धर्मिबाचक शब्द हैं, उनके योग में पश्चमी होना उचित... 
है, परन्तु नज्‌ अन्योन्याभावरूपी धर्म मात्र काही वाचक है, धर्मी का वाचक नहीं। हा 
.. अत एव नज्‌ के योग में पश्चमी नहीं होती है। इतने से नजर्थ अन्योन्यामाव और रा 
..._ अन्य इतर प्रथक इत्यादि शब्दों से बोधित अन्योन्याभाव रूपी पर्म में भेद माननो 7 
ं दि शब्दों से बोधित अन्यत्व और प्रथक्वरूपी 
... घर्म और नज-बोध्य अन्योन्यामाव एक ही वस्तु है। प्रइन--यदि ग्न्योन्याभाव वाज्षे |. 








रा 'धर्मी के वाचक अन्य और प्रथक्‌ इत्यादि शब्दों के योग में ही पद्ममी होती;तो “ 





मा क्‍ ६६० ... ल्यायसिद्धाब्ज्म...... [ अद्वव्यपरिच्छेदः 


.._यद्गा तेषां समानाधिकरण एवाबधिरिति सिद्ध 







.. पृथकृत्यमिति निर्देशे कथमिति चेन्न; तस्थापि धर्म 
.. घमंबोधकलातू । अमानोनादयस्लसस्वे वतेमाना नाव 


.. उक्त थे भेदसमथनाननन्‍्तरं भट्॒पराशरपादे 
. _गुणकममिधमरशेपाणामपुनरुक्तवित्तिव्याहारव्यवहा[राणाहु 


|... पट से पृथकल्व है? इस प्रयोग में प्रथकत्व रूप धम का वाचक “प्रृथकृत्व'”” शब्द के योग 
७... में “पट से? पत्चमी क्‍यों कर प्रयुक्त होती है! उत्तर--प्रथगवस्‍्तुनी भावः पथकल्वम्‌ 
... इस व्युतत्ति के अनुसार धर्मिवाचक प्रथक शब्द से भावाथक प्रत्यय करने पर प्रथकत्व शब्द 





श के 2 की निष्यत्ति होती है । प्रथकत्व शब्द भी प्रकृति से अन्योन्याभाव वाले धर्मा का 


.... बोध कराकर के ही धर्म का बोध कराता है। अतः वह भी प्रकृत्यंश से धर्मी का बोधक 
.. ही है। अतः उसके योग में पश्चममी हो सकती है। इसमें कोई अनुपपति नहीं है। 
पा ' “अर!” “"म्या? “नो? “न” इत्यादि जो अव्यय हैँ वे असत्व अर्थात्‌ लिज्क एवं संख्या. 
... इत्यादि से सम्बन्ध न रखने वाले अथ के वाचक हैं। “उच्चेः? इत्यादि शब्दों के _ 
... समान वे धर्मिपयन्त के वाचक नहीं हैं, अत एवं वे अवधिवाचक पश्चमी की आकांक्षा 


..॑. नहीं करते हैं, यह एक पक्ष है जो दोषग्रस्त है। दोष यह है कि यदि अन्‍्योन्यामाव 
.. वाले घर्मो के बाचक शब्दों के योग में ही पश्चममो होती तो “पठ का घट से भेद है”... 
.. इस प्रयोग में घमं वाचक भेद शब्द के योग में पश्चमी क्‍यों हुई अतः यह मानना... 


... होगा कि चाहे वे शब्द अन्योन्यामावरूपी धर्म के वाचक हों, अथवा अस्योन्याभाववान्‌ 
... धर्मी के वाचक हों, उन सभी शब्दों के योग में पञ्ममी होती है। ऐसी स्थिति में यह 
... प्रबन उठता है कि अन्योन्यामावरूपी धर्म का बाचक “नज्‌? अव्यय के योग में पश्ममी 
.. क्यों नहीं होती है । पदञ्ममी न होने से यही फत्नित होगा कि नज्‌ बोध्य अर्थ और अन्य, 


। पुथक इत्यादि शब्दों से बोध्य अथ मभिन्न-मिन्न है, एक नहीं है। ऐसी स्थिति में 


... इन सभी शब्दों का बोध्य अर्थ एक कैसे भाना जा सकता है! इस अस्वास्स्थ के कारण .. 


हा दूसरा पक्ष कहा जाता है। वह यह है हि नञ् के योग में समान विभक्तिक शब्द प्रतिपाथ 


०5 अर्थ अवधि अर्थात्‌ प्रतियोगी होता है। रेसे अर्थ को ही प्रतियोगी रूप में लेना यह 


। . है। अतः सेद नामक अपूव दूसरे धर्म के 
.. से ही वेशेषिकों से कल्पित पृथकव और - 
.. ऐसी संख्याओं से मेज्ञ रखने वाले दिप्रथ 





थे * क्‍ .. नज्र्‌ का खभाव है। भेद अन्य ओर प्रुथक इत्यादि शब्दों के योग में पश्चम्पन्त शब्द रे | 
.. प्रतिपाद अथ ही प्रतियोगी होता है। ऐसे अश्रथों को प्रतियोगी रुप में लेना इन शब्दों... 


.. का स्वमाव है | व्युतपत्ति से यह स्वभाव विदित होता है, अतः इस विवेचन से यह सिद्ध होता. 


गे । रे है कि भेद ही प्थकंत्व है पथकत्व भेद से मिन्न नहीं है। भेद के समंथन के बाद भट्पराशर- हे 


. पाद ने यह कहा है कि प्रभाणसिद्ध द्रव्य, जाति, गुण और कर्म इन धर्मों से ही सब _ हा 


.. प्रकार की विल्क्षण बुद्धि, वितनक्षण शब्द प्रयोग और विल्क्षण प्रतीति उपपन्न हो जाती... 
कल्पना की आवश्यकता नहीं। इस विवेचल 
विशेष इत्यादि पदार्थ तथा हिल ओर त्रित्व 







और त्रिप्रथक॒क्न इत्यादि पदार्थ भी निरस्त _ 


. धर्मान्तरमपून करूपम्‌ | अत एवं वैशेषिकपरिक्ृप्ताः प्रथकूर्तवा 

। प्रोह (र्ताः'  इत्योांद । भेदस्य कानेकगत रत वकल्य: 
(छिमश्वेतिमानावप्यनेकावेव भणभ 
नील शुभ्र च भिन्‍्दानों स्फुर्ट हपशभामहे 
थे विशेषप्थकत्वादिसापेण कर्पयनि 
तिभ्यत्वात्माश्रयादिस्यों ने बय॑ दृष्टब 






शत 


कु 





देन दिविधों भेदः इति। अन्नातिरेकों धम्यन्तरेपवसन्‌ धरम), वर्याः 


घमधर्म्यादे! स्थरूपम । यत्त तस्मिल्नेवाधिकरणे--ऐक्य साकत्येन से 
 तदभावरों भेद)” हत्युक्तम , तहिमागामिप्रायम्‌ । 
द ( विभागनिरूपणम ) 


दिश्येते | उक्क॑च न्‍्यायतसे प्रमेयपादसप्रमाधिकरणे---“अतिरेकव्यतिरे 
रे 


























और अभ्योन्याश्रय इत्यादि दोषों से भयभीत हों, क्योंकि द्वित्व और द्िप्रुथकृत्व इत्यादि 





( विभाग का निरूपण ) 


७ भाषानुवादसदितम्‌ ६३१ 


गेग । ै के क्‍ 


संयोगविरोधी गुणों विभाग हति परे, तदयुक्तम्‌ ; नोदनपाटनादीनामेव 


. हो जाते हैं। किश्व, उन्होंने भेद के विषय में इस विकल्प के-कि क्‍या भेद एक में 
.. रहता है, अथवा भिन्नौं में रहता है-- परिहार में यह कहा है कि हम यह स्पष्ट अनुभव... 
... करते हैं कि नीजरूप और श्वेतरूप ऐसे दो विरुद्ध धम अपने आश्रय नील पदार्थ और... 
को इवेत पदाथ को भिन्न कर देते हल | जी वैशेषिक दाशनिक द्र्व्यों में ऐसे भेंद्‌ कौ--जी ; हा 
.. द्वित्व और द्विप्रथकत्व इत्यादि की अपेक्षा रखता है--कल्पना करते है, वें भले आत्माश्रव...... 


: पदाथ भेद की अपेक्षा रखते हैं, तथा भेद द्वित्व और हिपरथकत्व इत्यादि की अपेक्षा... 
. रखता है। अतः उनके मत में आत्माश्रय इत्यादि दोष स्थान पाते हैं| अतः मले ही... 
. वे उन दोषों से डरें, प्रत्यक्ष दृष्ट नी इत्यादि को ही भेद मानने वाले हम ज्ोगों को... 
.._ किसी दोष से डरने की आवश्यकता नहीं, क्‍योंकि हमारे मत में वैसे दोष होते ही नहीं। 
.. इस विवेचन से यह फल्नित हुआ कि यथासम्मव स्वरूप और घर्मप्रथक्‌ शब्द एवं भिन्न... 
... इत्यादि छाब्दों से बतलाया जाता है। अतः मिन्न शब्द और प्रृथक्‌ शब्द पर्याय हैं। 
.. च्यायतत्त के प्रमेंयपाद सस्तमाधिकरण में यह कहा गया है कि भेद दो प्रकार के हैं-- 7 
. (१) अतिरेक और (२) व्यतिरेक | दूसरे धर्मी में न रहने वाला घम अतिरेक... 
.. कहलाता है| अर्थात्‌ असाधारण घम अतिरेक कहत्लाता है। घ्म और धर्मी इत्ादि..... 
... का स्वरूप व्यतिरेक है। उसी अधिकरण में यह जो कहा गया है कि पूण्णरूप से संयोग... 
' ऐक्य है, उस संयोग का अभाव भेद है। इस कथन में भेद शब्द से विभाग विवक्षित है। | 


... *संयोगविरोधी' इत्यादि । वैशेषिक इत्यादि परवादी यह कहते हैं. कि संयोग से हे 


तदेव॑ स्वरूपधर्मों यथासम्भव॑ प्रथक्शब्देन भिन्‍नादिशब्देन च व्यप-..... 


हक मं न न्‍्यांयसिद्धाउजनम्‌ आम [ अद्गव्यपरिच्छेदः ै । 


हे संयोगविध्व॑सकत्वात्‌ , विभागजनकतयाउम्युवगतानामेव तद्ध्वंसकत्वो पपते!। 
न च संयोगजनकजातीयत्वादिनाओ्लुकूलस्य क्मादेस्तद्ध्यंसकत्वमर 





... मिति वाच्यम्‌; उवूपादिजनकतयाउमभ्युपगतानामग्निसयोगादिजातीयानां.. 
.._ रुपादिनाशकलास्युपममात्‌। स्वजत्यव्यक्तरपि स्वनाश्यलमिश्टम्‌, कि पुन- 
.... रन्यस्याः | उत्पाव्यमानघटादिषु शब्दोत्पादकतया कब्रिंदू शुण/ कल्प्यत इति 
... चेन्न; तत्रापि विभागजनकंस्य पाठनादेरेव तज्जनकत्वोपपत्ते, तस्य च 


.... संयोगविशेषरूपलातू, विभक्तप्रत्यवस्य च संयोगामावत्रिषयतयोपपते!। 





... विरोध रखने वाला गुण विभाग है। उनका यह कथन थुक्तियुक्त नहीं, क्योंकि उन्होंने... 
..... जिन नोदन ओर पाटन अर्थात्‌ पाइना इत्यादि से विभाग की उत्पत्ति और उप्त विभाग... 
... से संयोग का नाश माना है, उन नोदनादि क्रियाओं से संयोग का ध्वंस ही उत्पन्न हो सकता 
... है, बीच में विभाग नामक गुण मानने की आवश्यकता नहों है। प्रश्न--कुछ कम एवं 
..... अहृष् संयोग के जनक हैं, इनका सजातोय होने से अन्यान्य कम एवं अदृष्ठों को संयोग 
.... के अनुकूल ही मानना चाहिये। इस प्रकार जो कर्म एवं अदृश संयोग के अनुकूल... 
..... बनते हैं, उनको संयोग का नाशक मानना युक्त नहीं है। अतः विभाग को ही संयोग-.... 
..... नाशक मानना चाहिये | उत्तर- कुछ अग्नि संयोग इत्यादि रूपादि के कारण माने जाते हैं, 
...._ इनके सजातीय होने पर भी इतर अग्नि संयोग इत्यादि को जैसे रूपादि का नाशक 
..॑. माना जाता है, उसी प्रकार उन कम 'इत्यादि को--जो संयोगजनक कम इत्यादि के... 
रे ५  सजातीय हर वे संगीग के नाशक माने जा सकते हे | इसमें कोई अनुपपत्ति नहीं है | 
.. लोक में यह देखा जाता है कि उसी कारण से उत्पन्न कार्य व्यक्ति उसी कारण से नष्ट हो... 
.. जाता है। उदाइरण--दण्ड से उत्पन्न घठ उसी दण्ड से नष्ट हो जाता है। ऐसी स्थिति... 
... में एक संयोग का जनक कार्य इत्यादि दूसरे संयोग को नष्ट करे इसमें सवथा अनुपपत्ति.... 
.. . नहीं है। यहाँ तो उत्पाद्य एवं विनाध्य संयोग व्यक्ति भिन्न-मिन्न हैं| प्रश्न-घट इत्यादि... 
... .. जब फोड़े जाते हैं, तब उनमें शब्द उत्पन्न होता है। बटादि में उन शब्दों के उत्पादक... 
.. एवं गुण की अवश्य कल्पना करनी होगी। वही गुण विभाग है। ऐसा मानने में कया. 
.. आपत्ति है ! उत्तर-वहाँ जिन फोड़ने इत्यादि क्रियाओं को विभाग का जनक माना 
.. जाता है, उन क्रियाओं से शब्द उत्पन्न होता है, इस प्रकार माना जा सकता है | इसमें... 
.. कोई दोष नहीं है| वह क्रिया भी कोई अतिरिक्त पदाथ नहीं है, किन्त॒ वह संयोग रूप है। 
... प्ररन--/घट और पट विमक्त हैं? इस प्रतीति के अनुसार विभाग मानना चाहिये। 
..  उत्तर--उस विभक्त प्रतीति का विषयविभाग संयोगाभाव रूप है, उस प्रतीति से घट 
.. ओर पट में संयोगाभाव ही सिद्ध होगा। उससे व्यतिरिक्त विभाग नामक गुणविशेष सिद्ध 
.. नहीं होगा । प्रश्न--यदि संयोगाभाव ही विभाग का झब्दार्थ है, तो मेर और विन्ध्य में मी... 
संयोग का अभाव है, अतः “मेरु ओर विन्ध्य विभक्त हैं” ऐसी प्रतीति होनी चाहिये। 


वैसी प्रतीति क्‍यों नहीं होती ! उत्तर--विभाग शब्द का मुख्य अर्थ संयोग ध्वंस है।... 






































. निबन्धनों विभत् 
मेर और वि्ध्य में संयोग का ध्वंस हुआ नहीं है, अतः वैसी ग्रतीति नहीं होती है। कह्ीं-कहीं . 


_ घष्ठः | ...._ आषानुवादसदितम्‌ का 0 . इधर 
: तह मेरुविन्ध्ययोरपि विभक्तप्रत्ययः कि न स्थादिति चेन्न; तस्य विध्व॑ंसा- 





संयोगामावमात्र निधन्‍्धतथ विभक्तप्रत्ययस्तत्रापि 

स तन्निवाहो सवतानांर | एवं क चित्‌ स्वरूपभेद 
ईप्रत्ययों निवाह्मः। च्ेणिकस्य विभागर 
तस्य परिभाषामन्तरेण क्षणिकर 











प्रमाणामावात्‌, प्रति 


उपचार अर्थात्‌ क्क्षणा से संयोगात्यन्ताभाव भी विभाग शब्दाथ माना जाता है 


. गौणाथ संयोगात्यन्ताभाव को लेकर बहुतों को “'भेरु और बि्ध्य विभक्त हैं? ऐसी 
.. प्रतीति होती है। इस प्रकार औपचारिक प्रयोगों का निर्वाह अतिरिक्त बिभाग गुण को 
मानने वाले वैशेषिकों को भी करना ही होगा। किश्च, कहीं-कहीं संयुक्त पदार्थों में ही. 
स्वरूप भेद को खेकर विमक्त प्रतीति हआ करती है। वहाँ स्वरूप भेद विभाग शब्दा्थ 


होता है। प्रश्न--विभाग क्षणिक है, संयोग ध्यंस स्थिर है, ऐसी स्थिति में क्षणिक 


विभाग स्थिर संयोग ध्यंस कैसे बन सकता है ! उत्तर-वैशेषिक भल्ते ही. 
अपनी परिसाषा के अनुसार विभाग को क्णिक मानें, परन्तु विभाग का... 

.. क्षणिकत्र किसी प्रमाण से सिद्ध नहीं ,होता | उसमें कोई प्रमाण ही नहीं। 
... प्रइन--यदि विभाग स्थिर है तो विभाग होने के बाद पाँच छुः क्षण बीतने पर 'ये पदार्थ... 
... विभक्त हैं” ऐसी प्रतीति क्‍यों नहीं होती ! उत्तर-संयोग ध्वंस ही विभाग है, वह स्थिर... 
... है। संयोग उसका प्रतियोगी है। यदि प्रतियोगी संयोग का स्मरण बना रहता, तो “ये... 
.. पदार्थ विभक्त हैं? ऐसी प्रतीति अवश्य होती है, यह प्रतीति तब तक बनी रहेगी, जब तक... 
.... पुनः संयोग न हो | युनः संयोग होने पर “थे पदार्थ विभक्त हैं? ऐसी प्रतीति नहीं होगी।..... 

.. पग्रशन-यदि विमाग संयोग का '्व॑ंस ही है, पुनः संयोग होने पर भी प्राचीन संयोग का. 

..  ध्वंस विद्यमान होने से ये पदार्थ विभक्त हैं” ऐसी ग्रवीति होनी चाहिये। परन्तु वैसी. 

. प्रतीति नहों होती। यह क्‍यों ! उत्तर--आप लोगों के अर्थात्‌ विभाग के अतिरिक्त... 
... मानने वालों के मत में मी पुनः संयोग होने पर भी प्राचीन संयोग का ध्वंस विद्यमान... 
.. है, ऐसी स्थिति में “ये पदार्थ असंयुक्त हैं? ऐसी प्रतीति होनी चाहिये। परन्तु बैसी..... 
.. प्रतीति नहीं होती, ऐसा क्‍यों ! इस प्रकार प्रश्न उपस्थित होने पर आप जो उत्तर देंगे, 


५ 


.... प्रतीति तभी होगी, जब उस पदाथ में उत्पन्न सभी स्योगों का नाश हुआ हो, यदि उस पदार्थ रे. । 
... में एक भी संयोग बना रहेगा तो वैसी प्रतीति नहीं होगी। उसी प्रकार हम मी यही 
है ४75 उत्तर दंगे कि विभक्त प्रतीति नहों होगी, जिन पदार्थों में उत्पन्न सभी संयोगों का ध्वंस 
हो गया हो, यदि उन पदार्थों में एक भी संयोग रहेगा, तो वैसी प्रतीति नहीं हो सकतो है।.. 
.. प्रश्न-दोनों द्रव्यों का विभाग होता है। विभाग दोनों द्वव्यों में रहने वाला पदार्थ है। 
.. जिस प्रकार दोनों द्वव्यों में रहने वाल्मा संयोग गुण माना जाता है, उसी प्रकार दोनों 
द्रव्यों में रहने वाले विभाग को गुण ही मानना चाहिये। उत्तर--आप महान वैशेषिक 





स्थिरघ्वंसात्मक्व॑ 


जद पक मर 


न्््ाजपचपटापलडिडपभपरे उच्च: 


बम 0 ्ययसिदाइजगक - ....._[ अद्रव्यपरिच्छेदः 


. योगिस्मरणादौ तद्रिभागवानयमिति ग्रत्ययस्थ यावत्युन/सयागइला व । 








.. प्रध्यंसात्मकले पुनः संयोग सता विभक्तबुद्धिः स्थादिति चेन्न; भवतामपि 
. पूब॑संयोगग्रध्वंसस्थ विद्यमानस्वेनासंयु कप्रत्ययश्नसन्चात्‌ | यावहुत्पन्न 


: संयोगध्व॑से सति तदा तदा तत्तस्मतियोगिकतया'तथा ग्रतीतिरिति चेत्‌ , तुस्यम्‌ | 

... द्रव्यद्ययनिष्ठतया प्रतीयमानस्थ संयोगवद्‌ गुणत्वझुचितमिति चेतू, अहो ! 

महावैशेषिकोडसि । यदभावस्य प्रतियोग्याधारिण स्व॒तोडमिलितत्वमेवामि- 
मन्‍्यसे | उमयनिरुष्यप्रतियोगिकतया हि संयोगप्र ध्वंसस्योभय निह8ल- 

.. ग्रत्ययोष्म्युपगत एवं भवद्धि।। असंशुक्तावातत संयोगप्रागभावात्‌ । नन्ु 

.... ध्वंसोष्पि भावान्तरमेव भवतांमात शब्दान्तरेण विभागः स्वीकृत इति 

..चेन्न: उत्तरसंयोगादिभात्रात्मकखात्‌ । सजातीयस्येव कर्थ विरोधित्वमिति _ 
.. प्रतीत होते है। दोनों द्वव्यों में विद्यमान पदाथ जुण ही हो सकता है। ऐसे कहनेवाले 
... आपको यह मानना होगा कि संयोगध्वंस दोनों द्रव्यों में नहीं रहता है, क्योंकि आपके 
. कथन के अनुसार उसे गुण बनना होगा यदि वह दोनों द्वव्यों में रहे । वास्तव में 















| संयोगध्वंस गुणमिन्न होने पर भी दोनों ,द्रव्यों में अवश्य रहता है, क्‍योंकि संयोगध्वंस 
... का जो प्रतियोगी संयोग है, वह दोनों द्ब्यों में रहता है। दोनों से निरूपित होने वाल्या... 







__.  ख्तोग के आधार हैं, वे दोनों दी द्रव्य काल्ान्तर में संयोगध्ंस के भी आधार बनते हैं ! 


. इस विवेचन से यह सिद्ध होता है कि संयोगध्व॑ंत्त गुणमिन्न होने पर भी दोनों द्वव्यों म॑ 


धरम--कि दोनों द्रव्यों में रवने वाला पदाथ गुण ही हो सक है--कैसे माना -जा सकता 


.... संयोग संयोगध्बंस का प्रतियोगी है। अत एव संयोगध्वंस भी दोनों द्रव्यों में रहता है, 
7 क्योंकि जो प्रतियोगी का आधार है, पह अभाव का आधा: दाल जाता है। दो द्रव्य 


.. रहता है। यह अर्थ आपको अर्थात्‌ वैशेषिक को भी मान्य है। ऐसी स्थिति में यह हे 


5 हैए इस नियमके अनुसार विभाग को कैसे गुण माना जा सकता है। विभाग संयोगध्वंस 'र 
पा ही है। संयोगध्व॑ंस भी संयोग के समान दोनों द्रव्यों में रहने वाह्या पदार्थ है| प्रश्न 
संयोग होने के पूर्व उन पदार्थों के विषय में “ये दोनों द्रव्य असंयुक्त है” ऐसीजो.... 
... प्रतीति होती है, वह तो संयोगध्वंस को लेकर हो नहीं सकती क्योंकि उन द्वव्यों का... 
.. संयोग हुआ ही नहीं; ऐसी ध्थिति में वह प्रतीति विभाग को लेकर ही होगी। अतः ः 
विभाग मानना ही पड़ेगा। उत्तर-वह प्रतीति संयोग प्रागभाव को लेकर होती है, 
क्योंकि आगे संयोग होने वाला है। अतः विभाग मानने की कोई आवश्यकता नहीं। ५ 


.... प्रवन--आपके मत में दूसरा भाव पदा्थ ही अ्रमाव माना जाता है। अतः संयोगधघ्वंस 7 


.... को भी एक भाव पदाथ ही मानना 
... भी विभाग मानना होगा [ 
.. वह उत्तरदेशसंयोग भी एक. भाव 
. म॒त में माना जाता है, उसका साध 














होगा। वह माव पदार्थ विभाग ही है। अतः आपको... 
व॑ देशसंयोगध्यंस उत्तरदेशसंयोग रूप ही है। क्‍ 
पदाथ ही है। उससे अतिरिक्त विभाग जो वैशेषिक 
कोई प्रमाण नहीं है। अत एवं वह अमान्य है। " 


















[दसहितम्‌ .. इृद्पू 

चेत्‌; अभावनिरूपणं यावदेत्चोर्य मा सम विस्मरः | प्रत्ययस्तु वियुक्तो 

विघटितों विशिष्टो विनश्संयोगो विभक्तो विप्रकृशे देशान्तरगत इति 
तुल्यरूप एवं जायते। एतदखिलममिसन्धायोक्त॑ न्यायतत्वे प्रमेयपाद- 
. सप्तमाधिकरणे-/वियोगो न वक्तव्य: इति। तत्रेव पश्चादप्युक्तम-“अत्यन्त- 
सामीप्यं संयोगः, दरत्व॑ वियोगः” इति । अनेन संयोगोउप्यपलपितः 
स्थादिति चेत्‌; सामीप्यस्थ समीपदेशसयोगात्मनंत्र निरुप्यत्वात्‌ | तथा 





बड़]. 


चादेशादेशिनोरविशेषेष इयोरपि संयोगसिद्धि!। दृरत्वमपि देशविशेष- 


. संयोग एवेति न ततो5तिरिक्तो विभाग इति | 
( परत्वा रत्वनिरूपणम्‌ ) पु डे 
दिकालापेज्षया परापरधीहेतुगुगी परत्वापरत्वे इति परे। ते अपि 


प्रश्न--ध्वंस प्रतियोगी से विरोध रखने वाला पदार्थ है ओर संयोगध्व॑स संयोग से विरोध... 


रखने वाला पदाथ है। यदि पूवदेशसंयोगध्यंस उत्तरदेशसंयोगरूप है, तो मानना... 
पड़ेगा कि संयोग ही संयोग से विरोध रखता है। यह कैसे हो सकता है ! दोनों संयोग 
सजातीय हैं, अतः सजातीय सजातीय से कैसे विरोध रख सकता है ? उत्तर--अभावनिरुपण 


..._/ तक इस प्रश्न को मत भूलछो। अभाव निरूपण के समय इसका उत्तर दिया जायगा | पक 
... “यह पदार्थ वियुक्त हुआ”, “यह पदार्थ विघदित हुआ”, “यह पदार्थ विश्ल्ष्ट हुआ, 77 
हर पदार्थ का संयोग विनष्ट हुआ? अत “एवं यह पदार्थ विनष्ठ संयोगवाल्षो हैं! .. 


“सह पदाथ द विभक्त हुआ? भ्यह्‌ पदाथ विप्रकृ ४ ह्टी गया” धयह्‌ पदाथ देशान्तर श 
पहुँच गया-इन शब्दों से एक प्रकार की ही प्रतीति उत्पन्न होती है। इससे भी सिद्ध _ 


. होता है कि विभाग संयोगाभाव से अतिरिक्त नहीं है। इन सब अर्थों को मन में लेकर 
ही न्यायतलव में प्रमेषषाद के सप्तमाधिकरण में यह कहा गया है कि विभाग का अल्लग 


निरूपण करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह अतिरिक्त नहीं है। इसके बाद उस मम 
.._ ग्रन्थ में यह कहा गया है कि अत्यन्त सामीप्य ही संयोग है, तथा दूर रहना ही वियोग | 
: है। प्रशन--तब तो इस अन्थ से संयोग का भी अपल्ाप हो जाता है, क्योंकि इस ग्रन्थ में... 


.. अत्यन्त सामीप्य ही संयोग कहा गया है। ऐसी स्थिति में अतिरिक्त संयोग केसे सिद्ध होगा ! 


. उत्तर-सामीप्य का निरूपण ऐसा ही करना होगा कि समीपदेशसंयोग ही सामीष्य है। ऐसी... 
. स्थिति में बिस सामीप्य को मानकर संयोग का अपल्ाप करने के दिये प्रवृत्ति होती है, वह... 
..._ सामीष्य स्वयं समीपदेशसंयोग रूप है। अ्रतः संयोग का अपल्वाप नहीं हो सकता | वह सिद्ध... 
.. होकर ही रहेगा । जिस दूरत्व को वियोग अर्थात्‌ विमाग कहा गया है, वहदूरबमी 
.._ देशविशेषसंयोग ही है; दूरदेशसंयोग ही दूरत्व कहा गया है, दूरदेशसंयोग हो विभाग है।.... 


हे इससे अतिरिक्त विभाग नहीं है ।अथ च अतिरिक्त विमाग होने में को न श्रमाण नहीं | 
रा. 2 ( परत्व एवं अपरत्व का निरूपण ) 





. *दिकालापेज्षया' इत्यादि | वैशेषिक इत्यादि दूसरे दाशनिक यह कहते हैं कि परत: । 


7 इज अट  । न्‍्यायसिद्धाव्जममू.. _[ अद्वव्यपरिज्छेदः ह 
दिकालसम्न्धविशेषान्नातिरिक्ते, लाघवात्‌। अग्रत्यक्षपदाथसंयोगः कथ्थ 
प्रत्यक्ष इति चेन्न; दिकालयोरपि प्रत्यक्षवस्थ समर्थितत्वात्‌। याहशोपा- 


'ध्यवच्छिन्नदिकालसम्बन्ध! परत्वापरत्वोत्पादकों भवताम्‌, तथाविध एवं 
सोउस्मार्क व्यवहारविषय इति नातिग्रसड्रगन्धोष्पि । यदि च व्यवहार- 


.. और अपरत्व ऐसे दो गुण हैं। उनका लक्षण यह है कि पर एवं अपर-वे दो 
. पदार्थ हैं, इस प्रकार की बुद्धि का असाधारण कारण जो शुण है, वह परत्व एवं अपरल 


... है। यह परत्व एवं अपरत्व भी दो प्रकार का है--(१) दिक्कृत और (२) कालकृत । दूरस्थ... . 


.. पदार्थ में दिककृत परत्व एवं समीपस्थ पदाथ में दिककृत अपरत्व है | ज्येष्ठ में कालइझत 
... परत्व है और कनिष्ठ में कालकृत अपरत्व है। एक दिशा में दोनों पदार्थों में दूरस्थ पदाय 

. के विषय में वह पदार्थ इस पदार्थ से विप्रकृष्ट है, अर्थात्‌ वृरस्थ है। इस प्रकार की 
जो अपेक्षाबुद्धि होती है, वह दिक्‍कृत परत्व का निमित्तकारण है, तथा उन पदार्थों में 


मा सन्निहित पदार्थ के विषय में “यह पदार्थ उससे सन्निहित है, अर्थात्‌ समीपस्थ है” इस 


प्रकार की जो अपेक्षाब॒ुद्धि होती है, वह दिक्कृत अपरत्व का निमित्तकारण है। दूरस्थ 
पदार्थ और दिशा का वह संयोग-जो दूरस्थ पदार्थ में संयुक्तसंयोगों की अधिकता को 





लाने वाला माना जाता है--दिककृत परत्व का असमवायिकारण है। इन दोनों... - द 


.. कारण से द्रस्थ पदार्थ में दिककृत परत्व गुण उत्पन्न होता है। तथा समीपस्थ पदाथ न 


और दिशा का वह [संयोग--जो समीपस्थ पदाथ में संयुक्तसंयोगों की अल्पता को लाने... 


 ।  बात्ना माना जाता है--दिककृत अपरत्व का असमवायिकारण है। इन दोनों कारणों पे. ड 


.._ समीपथ पदार्थ में दिकक्ृत अपरत्व उत्पन्न होता है। अनियत दिशा में रहने वाले 


..... प्रश्न--दिशा और काल अप्रत्यक्ष पदार्थ हैं। पदार्थों के साथ दिंशा 
..._ है, वह भी अप्रत्यक्ष है, क्योंकि दोनों 
.. होता है। प्त्यक्ष पदार्थ और अप्रत्यक्ष पदार्थ में जो संयो 





युवा और वृद्ध इन दोनों में वृद्ध के विषय में “यह युवा से अधिक काल सम्बद्ध है? 


इस प्रकार अपेक्षाबुद्धि होती है। यह अपेक्षाबुद्धि कालकृत परत्व गुण की उत्पत्ति में... 3 


.. निमित्तकारण है। बृद्ध और काल का वह संयोग--जो सूर्यंचलन क्रियागत बहुत्व को 


: वृद्ध में ब्ञा देता है--परत्व का असमवायिकारण है। इन दोनों कारणों से इद्ध में 


.._ कालकत परत्व उत्पन्न होता है। इसी प्रकार युवा के विषय में “यह बृद्ध की अपेक्षा अल्प-..._ 


... काल से सम्बन्ध रखता है?” इस प्रकार की अपेक्षाबुद्दि उत््न होती है।यह... 
_ अपेक्षाबुद्धि ही युवा में काह्कृत अपरत्व की उत्पत्ति में निमित्तकारण है। 
औुबवा और काल फा वह संयोग-जो युवा में सूर्य परिस्पन्दन क्रियागत 


पा .. अल्पत्व को ला देता है-कालकृत अपरत्व का असमवायिकारण है। इन 
. दोनों कारणों से युवा में कालकृत अपरत्व उतन्न होता है। इस प्रकार वेशेषिक परत्व 


एवं अपरत्व गुण की व्याख्या करते डर | इसके विषय में हमारा यह मत है कि दिकाल का 3. ह | | 
सम्बन्धविशेष ही परत्व एवं अपरत्व है। वे दिक्काल्नसम्बन्धविशेष से अतिरिक्त नहीं हैं। 











गींग होता है, वह प्रत्यक्ष नहीं 





का जो संयोग होता... 














बहा]... . आषोचुबादसाहकम........ ६६७ 
निर्वाहके सिद्धेषपि. परापरप्रत्ययमात्राद्‌ गुणान्तरक्लप्तिः, परापरजाति- 


. प्रापरपरिमाणपरापरज्ञानशक्त्यादिष्वपि... ताइशशुणकबव्पनप्रसह्३, 


होता है। प्रकृत अप्रत्यक्ष दिशा और काल का इतर पदार्थों के साथ जो संयोग होता 
है, वह प्रत्यक्ष नहीं हो सकता है। परत्व एवं अपरुत्व प्रत्यक्ष पदार्थ हैं। ये उपयुक्त 


संयोग कैसे माने जा सकते हैं ! उत्तर--हमने जडद्गव्यपरिच्छेद में यह सिद्ध कर दिया है 


कि दिशा और काल्ष प्रत्यक्ष प्रतीत होने वाले पदार्थ हैं। आप ज्ोगों के अर्थात्‌ वैशेषिकों 

के मत में याइश उपाधिसम्बन्ध दिकाल के पदाथों के साथ होने वाले संयोग को संयक्त- 
संयोग एवं सूथपरिस्पन्द में विद्यमान आधिक्य एवं अल्पत्व को लाने वात्या माना जाता 

है, तथा परत्व एवं अपरत्व का उत्पादक माना जाता है। हमारे मत में वे ही दिकाब- 
सम्बन्ध स्वयं परत्व एवं अपरत्व बनकर परापरव्यवह्दर के विषय बनते हैं। अतिप्रसज्ञ 

का अवकाश ही नहीं है। हमारे मत में ल्ाघव हैं, क्योंकि हम दिक्ाल्नसम्बन्ध से अति- 
रिक्त परत्वापरत्व नहीं मानते हैं। इस प्रकार दिकाल्सम्बन्ध को लेकर परापख्यवहार 
का निर्वाह होने पर भी यदि केवल परापरप्रतीति के बल पर ही परत्वापरत्व नामक 
..गुणान्तरों की कल्पना की जाय तो अतिप्रसक्भ उपस्थित होगा, क्योंकि जातियों के विषय 


में यह प्रतीति होती है कि द्वव्यत्व जाति पर-जाति है, तंथा प्रथिवीत्व जाति अपर-जाति 


बुआ . है। परिमाण के विषय में भी यही प्रतीति होती है कि यह परिमाण पर श्र्थात्‌ अधिक... के छः 
..._ परिमाण है, तथा परिमाण अपर अर्थात्‌ छोटा परिमाण है। ज्ञान के विषय में ऐसी प्रतीति 
.._ होती है कि यह ज्ञान पर अर्थात्‌ बड़ा ज्ञान है, तथा यह ज्ञान अपर अर्थात्‌ छोद है। 


हे _ शक्ति के विषय में भी ऐसी प्रतीति होती है कि यह शक्ति पर अर्थात्‌ बड़ी है, तथा 


पा शक्ति अपर अर्थात्‌ छोटी है। इसी प्रकार अनेक गुणों के विषय में परत्वापरत्व बुद्धि - 
.. होती है । उनके आधार पर वैशेषिकों को जाति-परिमाण ज्ञान और शक्ति सें मी परत्वा- 
. परल्व गुणों को मानना पड़ेगा। यदि इस पर वेशेषिक यह कहें कि जाति इत्यादि में... 


. 'रूबापरत्व नामक गुणान्तर मानने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि दूसरे ही प्रकार से 


. उस व्यवहार का निर्वाह हो जाता है। जाति अधिक व्यक्तियों में रहे, यहोजातिका 
... परत्व है; जाति अल्प व्यक्तियों में रहे, यही जाति का अपरत्व है। अधिक देश तक 
.. घेरना ही परिमाण का परत्व है और अल्प देश तक घेरना परिमाण का अपरत्व है। 
... अधिक विषयों का अहण करना ही ज्ञान का परत्व है एवं अल्प विषयों का ग्रहण करना... 
.. ही ज्ञान का अपरत्व है। अधिक कार्यों को सम्पन्न करना ही शक्ति का परत्व है, तथा अल... 
... कार्यों को सम्पन्न करना ही शक्ति का अपरत्व है। इस प्रकार निर्वाह हो जाता है।. 
. अतः जाति इत्यादि में अतिरिक्त परत्व एवं अपरत्व गुण को मानने की आवश्यकता... 
... नहीं--तब तो हम भी यही कहेंगे कि द्वव्यों में भी अतिरिक्त परत्वापरत्व गुणों को... 
... मानने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि द्रव्य का अधिक काल्नसम्बन्ध ही काल्नझत परत है, 
... तथा द्रव्य का अल्पकालसम्बन्ध ही कालकृत अपरत्व है, एवं द्रव्य का अधिक दिकूसस्बन्ध ही... 
हु त परत्व है और द्रव्य का अल्प दिकसम्बन्ध ही दिककृत अपरत्व है। इस बात को इम 
. पहले ही कह चुके हैं। किश्च, आप लोगों को अर्थात्‌ वैशेषिकों को प्राक्‍्व और प्रचवक्व॒__. | 















ईद... व्यायसिद्धांबजनम......[ अद्धव्यपरिच्छैदः 


. अविशेषात्‌। न्यूनाधिकव्यक्तिवृत्तिन्यूनाधिकदेशावच्छेदादिभिस्तन्न निर्वाह 
.. इति चेत्‌, अत्रापि न्यूनाधिकदिकालसम्बन्धात्‌ तन्निवाह इत्युक्तमेव। मवद्धिरपि 


.. ग्राूप्रत्यक्वादयः पूर्वोत्तरत्वादयों दिक्ालसंयोगमात्ररुषा निर्वाह्याः । तदत्र 


. को नाम विशेषों दृष्टः ? येन गुणान्तरकस्पने कुतूहलुमत्रभवताय । परला- 
_परत्वे बिना संयुक्तसयोगभूयरत्वाल्पीयस्त्वयोरेव दुर्निह्पत्वमिति चेत्‌ , 


... तहान्योन्याश्रय), व्याइचतया निरुपितयोरेव तयोः परत्वापरत्वनिमित्तसवम्‌ , 
.... तदुत्पन्नाभ्यामेव परलवापरत्वाभ्यां तन्निरुपणमिति | अनिरूपितयोरेव तयो 


.. इत्यादि को दिकसंयोगविशेष मानकर ही तथा पूवत्व ओर उत्तरत्व इत्यादि को काल्नसंयोग 
.. विशेषरूप मानकर ही निर्वाह करना पड़ता है। ऐसी परिस्थिति में परत्व एवं अपरत्व को _ 
..._ भी दिक्कालसंयोगविशेष मानकर निर्वाह किया जा सकता है। आप लोगों ने परत्व एवं 
.... अपरत्व में कौन सी विशेषता देखी है ! जिससे परत्व एवं अपरत्व को अतिरिक्त शुण मानने 
.. के लिये आप ज्ञोगों को कुतूहत्न होता है ! वास्तव में उनको अतिरिक्त मानना अनावश्यक 


_ है | प्रदन--उन दिकसंयोगविशेषों से--जो संयुक्त संयोगगत भूयस्व एवं अल्पत्व के 





.. व्यड्जक्‌ हैं--परत्व एवं अपरत्व गुण की अन्यथासिद्धि नहीं कही जा सकती; क्योंकि... 


... परत्व एवं अपरत्व के विना संयुक्तसंयोगगत भूयरूव एवं अल्पत्व का निरूपण नहों हो... 
..... सकता; कारण परत्व जनकत्व ही संयुक्त संयोग में भूयस्व है ओर अपरत्व जनकत्व ही संयुक्त... 


... संयोग में अल्पीयस्व है, तथा परत्व जनकत्व ही तपनपरिस्पन्द क्रियागत भूयस्तव है, एवं. 
हा . अपरत्व जनकतल ही तपनपरिस्पन्द क्रियांगत अल्पीयस्तव है । परत्व एवं अपरत्व को. 


. लेकर संयुक्त संयोगगत भूयरूव एवं अल्पीयसत्व का निरूपण करना पढ़ता है, तथा. 


.. सूर्यपरिस्पन्द गत भूयरूव एवं अल्पीयस्व का निरूपण करना पड़ता है। ऐसी परिस्थिति... 
. में परत्व एवं अपरत्व की अन्यथासिद्धि केसे हो सकती है! उत्तर--यदि परत्व और 
.. अपरत्व को लेकर ही उपयुक्त भूयस्त्व एवं अल्पीयरूव का निरूप॑ण कतव्य हो तो अन्योन्याभ्य 


का दोष अवश्य उपस्थित होगा, क्योंकि जो उपयुक्त भूयस्व एवं अल्पीयस्त विज्ञक्षण रूप में... हर 


..... ज्ञात होते हैं, वे ही परत्व एवं अपरत्व के निमित्तकारण हो सकते हैं। लोक में देखा 


..... फ्वरूपतः विद्यमान भूयस्व एवं अल्पीयस्व 
... अय्योच्याश्नय दोष नहीं होगा । 





.... जाता है कि जब तक कुलाल दण्ड को इतर विल्लक्षणरूप में नहीं जानता है, तब तक... 
.... वह घट निर्माण के लिये दण्ड को नहीं ले सकता है। उसी प्रकार प्रकृत में मी यह. 
.. सिद्ध होता है कि इतर व्यावृत्तरूप में विदित उपयुक्त भूयरत्व एवं अल्पीयस्व ही परत... 
.. एवं अपरत्व का कारण होगा । उन भूयरतव एवं अल्पीयस्त्व से उत्पन्न परत्व एवं अपरत्व के... 
.. बल पर ही उस भूयरत्व एवं अल्पीयरत्व का निरूपण करना होगा, इतर व्याबृत्त रूप 


. में समझना होगा। अतः अन्योन्याश्रव दोष अवश्य मानना पड़ेगा। प्रश्न-भल्ते ही हर 


.. भूयर््व एवं अल्पीयरतव इतर व्यावृत्तलूप में न समझे जायें, उससे कोई हानि नहीं है। - 
रत्व एवं अपरत्व का कारण होता है | अतः . 








| हे स्वरूपतः विद्यमान भू बू यरूच एवं अल्पीयस्व 












।ो 








. छिद्ध नःस 
पति चेत्‌ ; तत्र कुशठमेव। चमणिगगनाद तरव्यावृत्तमेव हि रूप परिमाण 


पृथकत्वदेशकालक्ृतपरत्वापरत्यादि. चेन्द्रिययोग्य॑ सर्व सहेव ज्ञायत 
इृति, तद॒पषि ने तत््चान्तरपरम्‌, विशिष्टम्ातसम्पन्धिमात्रपरसेव; वेशिष्टयस्य 
क्त्रक्रिययाउप्युपपरो। | उपादानमात्रस्य दचान्तरत्वप्नतिपादकत्वा- 
भावात्‌ । तथाहि तत्रेबशुक्तम-- “अन्धकारे स्थाणुपिशाचद्रीपुंसादि- 





ही परत्व एवं अपरत्व का कारण है, तो अतिप्रसज्ध दोष होगा, क्योंकि शास्त्र से विदित 


होता है कि चन्द्रमण्डल से नक्षत्रमण्डल बहुत दूर है। इससे सिद्ध होता है कि चन्द्र- 


मण्डल की अपेक्षा गन्नत्रमण्डल् में संयुक्तसंयोग का भूयस्त्य है। इस भूयस्त्व को न जानने 


पर भी यह भूयरत्व स्वरूपतः वहाँ विद्यमान दो है। स्वरूपतः विद्यमान इस भूयस्व से 


नक्षत्रमण्डल में परत्व उत्पन्न होना चाहिये। ऐसा क्‍यों नहीं होता ! यदि कह्दो कि चन्द्र 
... एवं नक्षत्रमण्डल्न के मध्य म॑ विद्यमान अन्तरात्र ज्ञात नहीं होता है, अतः नक्तृत्रमण्डहक्च. 
.. में परत्व की उत्पत्ति एवं ज्ञान नहीं होता। तब तो आपके इस वाद को-कि स्वरूपतः 
.. विद्यमान भूयस्त्व ही परत्व का कारण है-छोड़ना होगा, तथा इस वाद को--कि इतर... 
व्याइत रूप में ज्ञात होने पर ही भूयस्व परत्व का कारण होगा--अपनाना होगा। 
.. अपनाने पर हमारा कहा हुआ अन्योन्याश्रय दोष अवश्य उपस्थित होगा। श्रीविष्णुचित 
.. ने प्रमेयसंग्रह ग्रन्थ में यह साधते समय --कि सम्पूर्ण प्रत्यक्ष इतर व्याबत्त बखु का ही... 
अहण करते हैं--यह जो कहा है कि दूर से बस्तु को देखते समय इतख्याबृत्तिविशिष्ट..... 
वस्तु की प्रतीति कैसे होती है, वहाँ तो इतरव्यावृत्तिशून्य पदार्थ ही ग्रहीत होता है। ऐसी हे हे 
बात नहीं है, दूर में भी हमारा सिद्धान्त का कुशल ही है, वहाँ भी इतरव्यावत्तिविशिष्ट.. 
 पदाथ ही गरहीत होते हैं, दूर से वस्तु को देखते रुमय उस वस्तु का वह रूप-जो 
... सूय आकाश इत्यादि से मिन्न प्रतीत होता है, तथा परिमाण प्रथकत्व दिक्काब्नकृत परत... 
..._ एवं अपरत्व इत्यादि इन्द्रियग्राह्म सभी विशेषतायें साथ ही ज्ञात होती हैं। इस पंक्ति. कम 
.. में श्रीविष्णुचित्त ने परत्व एवं अपरत्व का उल्लेख किया है। उस उल्लेख का यह तात्पय 
.. नहीं है कि परत्व एवं अपरत्व अतिरिक्त गुण हैं, किन्तु उस उल्लेख का इतनाही 
.. तात्यय है कि विशिष्ट पदाथ ही प्रत्यक्ष में प्रतीत होता है। अस्मद्वणित प्रक्रिया के अनुसार... 
.... अधिकाल्प दिकाल सम्बन्धरूपी परत्वापरत्वों से विशिष्ट वस्तु के भान को लेकर भी 
... बह ग्रन्थ उपपन्न हो जाता है । उल्लेखमात्र अतिरिक्त गुणत्व का प्रतिपादक नहीं हो सकता। 
... तथाहि--उसी ग्न्‍्थ में आगे भी यह कहा गया है रा 
... पुरुष है”, “यह ज्री है अ्रथवा पुरुष है”--इत्यादि जो संशय होते हैं, वे व्यावतिसामान्य 
षयक सन्देह नहीं, किन्तु व्यादृत््यवान्तर-विषयक अर्थात्‌ व्यादृत्तिविशेष-विषयक सनन्‍्देह 








भाषानुवादसहितमू............... हदैहैह 


तह; तारानिशाकरादिष्वपि तथा ग्रत्ययः स्थात्‌ | दूरत्वे- 
नेवधिति चेत्‌; त्यज वहिं सत्तया कारकत्वमू | तथा च _ 
मेति । यत्त प्रमेयसंग्रहे ्रीविष्णुवित्तेसकमू--“दूरे कथ- 


कि अन्धकार में “यह वृक्ष है अथवा... 











है७०... चल्याय॑सिद्धाज्ज्मू.....[ अंद्व्यपरिच्छेदा 

. संशयास्तदवान्ततग_ एवं । नव्त हि. थुमणिदीपमहीगगन स्वात्मादि- 
. व्यावृत्तिपि न ज्ञायत इति न शक्य वक्‍तुप्‌ | नहि देहात्मभ्रममन्तरेण 
.. क्वचिद्‌ दृश्च्श्यसह्डरोज्प्यस्ति” इति। किमत्र प्थशुवादानसात्रेण स्थाणु 
... पिशाचादयः पदार्थान्तर भवन्ति ? अस्तु वा परमतेनेकदेशिमतेन वा _ 
.. व्यवहार) तथापि विशिष्टोपलम्भनप्रतिपादनपरत्वान्न दोषः 

पा ( कर्मनिरूपणम ).... । 
.. अथ कर्म । चलनप्रत्ययविषयः कम | तत पत्यक्षमेच; करतलादिषु 


तथोपलम्भात्‌ | न लनुमेयम्‌ ; तदसिद्धिप्रसज्ञात्‌। कार्यस्थोभयास्युपेतक्म- ा 


. पामग्रीमात्रेणेवोपपत्ते), अतिप्रसज्ञाच। कार्येण हि गिरिजलधरसंयोगेन 


.... है है, क्योंकि रात्रि में प्रतीत होने वाले पदार्थों में कम से कम सूर्य, दीप, भूमि, आकाश और प 
... अपना आत्मस्वरूप इत्यादि से भेद अवश्य विदित होता है। यह भी भेद विदित नहीं 


.. होता है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। भल्ते देहात्मग्रम में दृश्य देह और द्रष्टा आत्मा 


.. में अमेद प्रतीत हो, परन्तु अन्य किसी भी दृश्य के विषय में आत्मभेद भ्रम नहीं होता है 2 
: अन्य सभी दृश्य अवश्य आत्मा से मिन्न ही प्रतीत होते हैं। इस अन्य में वृक्ष और पिशाच... 


..._ इत्यादि का अल्वग-अल्नग उल्लेख है, क्‍या इससे ये अतिरिक्त पदार्थ बन जायेंगे! कमी... 
... नहीं। उसी प्रकार परत्व एवं अपरत्व का उल्लेख होने पर भी वे अतिरिक्त गुण सिद्ध... 


.. नहीं होंगे । अथवा वें भत्ते परमत और एकदेशिमत के अनुसार परत 


। होता है कि इस कार्य से जिस कर्म का 





_. शव अपरंत्त का उल्लेख करें, परन्तु उनका यह कहने में ही तात्मय है कि व्यावृत्ति- ..... 


.. विशिष्ट पदार्थ ही प्रलक्ष में भासवा है। भत्ते इस ग्रन्थ से ताल... 
.... विषयीसूत्र यह अर्थ--कि प्रत्यक्ष विशिष्ट विषयक है--सिद्ध हो, परन्तु यह सिद्ध नहीं . 
. होगा कि परत्व एवं अपरत्व अतिरिक्त शुण हैं, क्योंकि इस अथ में वक्ता का तात्पय नहीं 


... है।अतःकोईदोष नहीं है।.... 
ओम हे ( कम का निरूपण ) 


द अथ कर्म! इत्यादि | आगे कम का निरूपण किया जाता है। कर्म का यह क्षण... 
.. है कि जो चल्लनप्रतीति का विषय हो वह कर्म है। वह कर्म प्रत्यक्ष है, क्योंकि “हाथ... 
.. चल्नता है? इस प्रकार प्रत्यक्ष अनुभव सबको होता है। अनुमान से ही कर्म विदित. 
.. हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। कम को अनुमेय मानने पर कर्म सिद्ध ही न हो सकेगा, 
.. क्योंकि विभाग और संयोग इत्यादि कार्यों से ही कम का अनुमान करना होगा | वह... 


.. अनुमान अन्यथासिद्ध हो जायगा, क्‍योंकि वहाँ पर यह कहा जा सकता है, किउस.... 


_ कर्म-सामग्री से--जिसे दोनों वादियों ने माना है--संयोग और विभाग इत्यादि कार्य ही... 
पन्न हो जाय, मध्य में कम की क्‍या आवश्यकता है! किश्च, कर्म को अनुमानगम्य 


... मानने पर यह अतिग्रसंग भी होगा कि पर्वत और मेघ का संयोगरूपी कार्य उसने... 
अतुमान किया जाता है, वह कम जैसे समेत में. 
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सिद्धम १ तत्रापि जलधरकमेजनितोज्यमिति नियमश्र कुतः सिद्ध! ? जलघर-... 
। शिखरिणोशलाचलरुपेण ग्रतीतेरिति चेत्‌, तहिं सिद्ध ना समीहितम्‌। 
!  विभागपूवकेण संयोगेन कममोलुमानसिति चेत्‌, तहिं जलूघरान्तरेण 
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विभज्यमाने जलधरान्तरेण संयुज्यमाने कर्मातुमान स्थात्‌। यदि च॑ 

















| . के बाद तीन क्षणों के बाद ही कर्म को अनुमान से समझा जा सकता है। ऐसी स्थि 


बढ] आषाचुवादसहितम पी 0 कह, 
गिरावपि कर्म करप्येत । अन्यतरकमेजनितोड्य॑ संयोग इति चेत्‌ ; तत्केन 


कार्येण जातेन पतीतेन व्याप्यतयाउनुसंहितेन च कर्मानुमानम्, चलतीति 
वर्तमानबोधों न स्यात्‌ ; चिरनिद्ृवत्तत्यात्‌ तस्थ। अस्मार्क तु सत्ताक्षण 


माना जाता है, उसी प्रकार पवत में भी क्‍योंन माना जाय! पव॑त में भी मानाजा 
.. सकता है, इस प्रकार अतिप्रसंग दोष होता है। प्रइन--परत और मेघ में जो संयोग... 
होता है, वह उन दोनों में होने वाले कम से. उत्पन्न होने वाला संयोग नहीं है कि उन 
दोनों में से किसी एक में अर्थात्‌ मेघ में होने वाले कम से ही उत्पन्न होने वाला संयोग 
है। ऐसी स्थिति में पर्वत में कर्म की कल्पना कैसे की जा सकती है! उत्तर--वह संयोग... 
उन दोनों के अन्तगंत किसी एक में विद्यमान कम से ही उत्पन्न हुआ है। यह अर्थ... 
किस प्रमाण से सिद्ध होता है! उन दोनों के अन्तर्गत मेथ में विद्यमान कर्म से ही यह... 
.... संयोग उत्तन्न हुआ है। यह नियम भी किस प्रमाण से सिद्ध होता है?! यदि कहोकि 
... मेष चश्नक्लरुप में दिखाई देता है, पवत अचञ्चल दिखाई देता है। इससे सिद्ध होता है. 
... कि मेष में ही कम होता है, पवत में नहीं। तब तो आप कर्म को प्रत्यक्ष मानते हैं।..._ 
.... हमारा पक्ष आपको मानना पड़ता है। यहीं हमारा विवाद शान्त हो जाता है।... 
.. प्रश्न--जिस पदार्थ का पूवदेश से विभाग होने के बाद उत्तर देश से संयोग होता है... 
. इस प्रकार के उत्तरदेश संयोग से ही उस पदार्थ में कर्म का अनुमान किया जाता... 
है। पूर्वदेशविभाग के बाद होने वाल्ला संयोग मेघ में ही दिखाई देता है, अतः मेघ में... 
. ही कम का अनुमान किया जाता है। पवत में पूवदेशविभाग होकर उत्तरदेशसंयोग 
. नहीं होता है। अतः पवत में कम का अनुमान नहीं -किया जाता। इस प्रकार पूवदेश- 
.. विमागपूववक संयोग से कर्म का अनुमान मानने में क्‍या आपत्ति है! उत्तर-जहाँ 
.. एक पवत एक मेघ से विभक्त होता है, बाद दूसरे मेघ से संयुक्त होता है, वहाँ उस... 
.. पव॑त में पूर्वदेशविभागपूर्वक उत्तरदेशसंयोग विद्यमान है। इस संयोग से उस पक्‍तमें 
... कर्म का अनुमान क्‍यों न किया जाय! अवश्य किया जा सकता है। अतः अतिप्रसंय... 
.._ दोष अकाय्य है। इससे सिद्ध होता है कि संयोग से कम का अनुमान मानना उचित 
.. . नहीं। किश्व, प्रथम क्षण में संयोगरूपी कार्य उत्पन्न होता है, द्वितीय क्षण में बह संयोग... 
.._ स्वरूप विदित होता है, तृतीय क्षण में उस संयोग के विषय में यह शान होता है कियह 
... संयोग कर्म का व्याप्य है। चत॒र्थ क्षण में कर्म का अनुमान होता है । कम के उत्पन्न होने... 


में "मेघ चलता है? वर्तमान क्रिया का अनुभव नहीं हो सकेगा, क्योंकि कर्म इस... 
. अनुमान के बहुत पहले हो उत्पन्न हो जाता है। कर्म को प्रत्यक्ष मानने वाले हमारे... 








.. संयोग कर्म कैसे माना जा. सकत ॒ 
 चल्न प्रतीति का विषय नहीं होता 


इक ही, ल्यायतिद्धाज्ननमू...... [आ्यारिच्येदः.... 


... एवेन्द्रियेण सम्बध्यते | तावतैव च पदार्थान्तरेष्विवात्रापि वर्तमानप्रत्ययो 


पपत्ति; । तदेव॑ प्रत्यक्षयोग्येपु ग्रायशः प्रत्यक्षभलतिधीविषय। | स च 
सम्प्रतियज्न विभागपूकसंयोगमात्ररूपो वा तत्कारणशूतोअ्न्यों वेति संयुध्य- 


.. विवाद! । तजैबमेकः पश्षा--कर्महेतुवयेबास्युपगतैः प्रयत्नाइ्ादिपिः 





कम जन्यतयाजउभ्युपगतावसागपू्वकेसयांग एवं जन्‍्यताम्‌ | न च 


.... किमपि विशदश॒ुपलब्धम्‌ , येन गोखपरिहार। स्थात्‌ | चन्द्रवारकादीनां .. 

..... विभागपू्वकर्सयोंगदष्टावपि...... संयोगसन्ताननेरन्तयंग्रतीतेशलूतीति 
.... ग्रत्ययाभाव। | यथा अमणे सत्यपि प्रत्येक कमच्षणेषु न अ्रमतीति प्रत्यय), 

...._ किन्तु निरन्तरतयाउनुसन्धीयमानेष्विति मवद्धिरपि स्वीकायंस्‌ , तथाओ्च्रा 


न मत में कम रहते समय में ही इन्द्रिय से सम्बन्ध होता है। उस इन्द्रियसन्निकष से ही... 
.. अनन्तर छृण में उसी प्रकार कर्म के विषय में वतमान ग्रतीति होती है, जिस प्रकार 
... अन्यान्य पदार्थों में इन्द्रिय-सल्निक्ष के अन्तर क्षण में उन पदार्थों के विषय में वतमान _ 


प्रतीति होती है। यह वतमान प्रतीति हमारे मत में ही उत्पन्न होती ४ । इस विवेचन 


.. से यह सिद्ध हुआ कि “यह पदार्थ चलता है” इस प्रकार की प्रतीति का विषय बनने... 


हि 


... बाला कम प्रतमक्षयोग्य पदार्थों में प्रत्यज्ञ विदित होता है। विशिष्द्वेतसिद्धान्त -को.. 
.. मानने वाले विद्वानों का इस कम के विषप्र में मत भेद है। कई विद्वान यह मानते हैं... 
... कि सब लोगों को स्पष्ट बिदित होने वाल्ला विभागपू्वक संयोग ही कर्म है। दूसरे विद्वान... 
... ग्रह मानते हैं कि उपयुक्त संयोग कर्म नहीं है, किन्तु उस संयोग का कारण बनने वाल्या..... 
दूसरा कोई पदार्थ ही कम है। दूसरा पत्तु वेशेषिकों का भी मान्य है। उनमें प्रथम 
.... पक्ष का उपपादन इस प्रकार है--वैशेषिकों ने जिस विभागपूवक संयोग को कम... 
..... से उत्न्न माना है। वह संयोग ही कम है। वह संयोग उन प्रवत्न और अद्ृष्ट इत्यादि... 
.... कारैणों से-जिन्हें वैशेषिकों ने कम का कारण माना है--उत्नन्न हो जाय, इसमें 
..... कोई अनुपपत्ति नहीं है। प्रयत्न अदृश इत्यादि और विमागपूर्वक संबोग इन 

.. दोनों के मध्य में कम नामक कोई दूसरा पदार्थ विशद प्रतीत नहीं होता ।मध्य 
.. में कम मानने पर जो गौरवदोष होता है। उसका परिहार तभी हो सकता है यदि मध्य में... 
..._ कमनामक दूसरा पदार्थ विशद्‌ उपलब्ध हो, परन्तु वैसा कोई पदार्थ विशद्‌ उपलब्ध... 
..... नहीं होता। अतः मध्य से कमनामक पदार्थ मानने पर अवश्य गौरव दोष होगा। प्रइन-- 

... पूव देशविभाग पूवंक उत्तरदेशसंयोग को कम मानना उचित नहीं है, क्योंकि चचद्ध और 
..... नक्षत्र इत्यादि में पूबदेश विभागपूर्वक उत्तरदेशसंयोग है, परन्तु वहाँ “चन्द्र और नक्षत्र... 
... चल्नते हैं? ऐसा प्रत्यक्ष अनुभव नहीं होता । ऐसी स्थिति में पूवदेश विभागपूर्वक हा 
उत्तर--पूवदेशविभागपूर्वक एक उत्तरदेशसंयोग 
रे है, किन्तु निरन्तर होने वाले उत्तरदेशसंयोगोंकी 

. परमरा ही चल्लन प्रतीति का विषय होता है। चन्द्र और नक्षत्र इत्यादि में दूर्व दोष के... 
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_सन्तोश्व्यम्‌ । न च कमंणा संयुज्यत इति प्रथगव्यपदेशाड्रेद्सिडिः: कर्म; 


शब्दनिर्दिश्स्य पूर्वसंयोगविश्लेषस्थेबो चरसंयोगारस्मकत्वादु. भेदव्यप- 


_ देशोपपत्ते! | न चोत्तरसंयोगे स्थिरे वतमाने यावत्तद्विनाश चलतीति 


प्रत्ययप्रसज्।: विभागरूवंकसंयोगारम्मकच्षणमात्रस्य क्षणिकनिरन्तर 
तत्सन्तानस्य वा कमेत्वात्‌ । उक्त च न्यायततवे प्रथभाधिकरणे-“यदि गमन 


कारण वह परम्परा दिखाई नहीं देती है । अत एव वहाँ चल्लन प्रतीति नहीं होती है। इस 
प्रकार का निर्वाह वैशेषिकों को भी दूसरे प्रसज्ञ में मानना पड़ता है। उदाहरण--जहाँ 


भ्रमण होता है, वहाँ प्रत्येक क्षण में कम होता है, प्रत्येक कर्म भ्रमण नहीं माना जाता है 


प्रत्येक कम होते समय “यह वस्तु घूमती है” ऐसी प्रतीति नहीं होती है किन्तु निरन्तर... 
रूप में समभ में आने वाले कर्मों की परम्परा को लेकर भ्रमण प्रतीति होती है। इस प्रकार 
_वशैषिकों को भी मानना पड़ता है, उसी प्रकार हम प्रकृत में यह मानते हैं कि निरन्तर रूप. 
में समभ में आनेवाले उत्तरदेश संयोगों की परम्परा ही चलन प्रतीति का विषय बनती है। 
चन्द्र और तारागण इत्यादि में दूरत्व दोष के कारण वह परम्परा दिखाई नहीं देती है अतएवं 


वहां चल्न प्रतीति नहीं होती है। वेशेषिकों को यह उत्तर अवश्य संतोषदायक होगा 


.. क्‍योंकि इस प्रकार का समाधान उन्हें अन्यत्र मानना पड़ता है। प्रश्न-ज्ञोक में यह द 
अनुभव होता है कि यह पदाथ कर्म के कारण दूसरे पदार्थ से संयुक्त होता है। इस दट 
प्रतीति में कम कारण और उत्तरदेश संयोग कार्य सिद्ध होता है। इससे इनमें भेद ही 


.. फह्नित होता है। ऐसी स्थिति में उत्तरदेशसंयोग को कम मानना कैसे उचित होगा । 


.. उत्तर-पूव देश विभाग पूषक उत्तरदेशसंयोग कर्म शब्द का अर्थ है। इसमें पूरवदेशविभाग .._ 
.. से इसी कम से उत्तरदेशसंयोग उत्तन्न होता है। पूवदेशविभाग एवं उचरदेशसंयोग में 

_ भेद होने के कारण ही “कम से संयुक्त होता है” ऐसा सेद व्यवहार होता है। अतः. 
: उत्तर पूवदेशविभागपूवक उत्तरदेश संयोग को कर्म मानने में कोई दोष नहीं है। प्रशन-- 
. डच्तरदेश संयोग उत्पन्न होने के बाद बहुत काल तक स्थिर रहता है, उसका विनाश होने... 
... तक प्रतिक्षण में “चल्षता है” ऐसी प्रतीति क्‍यों नहीं होती है ! पृवदेश विभागपूवक उत्तरदेश 
.. संयोग को कम मानने वाल्लों के मत में प्रतिक्षण में ऐसी प्रतीति होनी चाहिये। उत्तर-- 
.. विभाग पूर्वक उत्तरदेश संयोग का आरम्भ जिस प्रथम क्षण में होता है उस प्रथमक्षण से. 


.. अवच्छित्र वह उत्तरदेश संयोग हो कर्म है। द्वितीयादिक्षणों में संयोग रहने पर भी वह  । 


.. संयोग प्रथमक्षणावच्छिन्न नहीं है। अतएब कर्म नहीं है। अतएव “चलता है” इस... 

.. प्रतीति का विषय भी नहीं बनता है। यहां दूसरा समाधान यह है कि ज्ञणिक निरन्तर रा 
. संयोगों का सन्तान अर्थात्‌ परम्परा ही कम है। जहाँ एक संयोग स्थिर बन जाता है. हा हा " 
. वहाँ आगे संयोगों का सन्तान नहीं होता है। अत एवं उस संयोग के द्वितीयादि क्षणों में |... 
.. “चलता है” ऐसी प्रतीति नहीं होती है। न्यायत्व में प्रथनाधिकरण में यह कहा गया है... 
.._ कि गमन और पाक इत्यादि क्रियाओं का क्षणिकत्व अनुभूत होता तो उन्हें क्षणिक मानना... 
पा पड़ता । परन्तु गमन और पाक इत्यादि क्षणिक नहीं हैं, क्योंकि वे क्रियायें संयोग वियोग हा 


.. ७४ ......“*/*.... न्यायरिद्वास्बनम.....>$[ अख्व्यास्च्छिा.. 
_पचनादीनां चणिकलव ज्ञायेत, नहि ते क्षणिकाः, संयोगवियोगविशेष्ात्‌ 
तेषाम” इत्यादि । द्वितीयाधिकरणे चोक्तमू-“गमन नाम देशादेशान्तप्रापिः/ 


. हति। प्रमातपादे प्रसह्नोक्तरु--“वर्य तु क्रियाया। प्रत्यक्ष ब्रमः 
_इत्युपक्रम्य “तस्माइशाईशान्तरग्राप्तिज्िज्ञमिति न मनन्‍्यामहे, अपि तु तदेव _ 
तदिति मन्यामहे; कर्पनालाघवात्‌” इत्यादि । यत्त भट्ठपराशरपादेरुक्तमू--- 

इन्द्रियरयमाणत्वाज्यायमानो5थ उच्यते | 
द्रव्य जातिगुण: कर्मत्यसावथश्रतुविध। ॥ इति। 
तथा--“जातिगुणकमंस सामान्यसमाश्रयणे संयुक्तसमवेतसमवाय- 


.... सम्भवात्‌” इत्यादि, तचेतैरेवान्तर्भावितसामान्यप्रथर्गणनवत््‌ | अत एवं 


. विषयक हैं। इससे सिद्ध होता है कि न्यायतत्वकार ने वियोगपूर्वक संयोग को ही क्रिया 


... माना है। द्वितीयाधिकरण में यह स्पष्ट कहा गया है कि एक देश से दूसरे देश की प्राप्ति 


.. ही गमन है। प्रमातृपाद के वर्णन प्रसक्ञ में यह कहा गया है कि हम क्रिया को प्रत्यक्ष कहते 


..  हैं। ऐसा आरम्म करके पुनः आगे यह भी कहा गया है कि हम यह नहीं मानते हैं कि. हि 
एक पदाथ एक देश से द्सरे देश में जो पहुंचता है, यह पहुँच कम का अनुमान कराने हे हक, 


._ बाला हंतु नहीं है, किन्तु हम यही मानते हैं कि यह पहुँच ही अर्थात्‌ उत्तरदेश संयोग ही... 


रा कर्म है, क्योंकि ऐसा मानने में ल्ाधव है, उत्तरदेश संयोग से अतिरिक्त कर्म मानने में... 


... गौरव दोष है। इन ग्रन्थों से यह प्रमाणित होता है कि विभागपूर्वक उत्तरदेश संयोगही 


... कर्म है। परंतु भट्टपराशरपाद ने यह जो कहा है कि इन्द्रिय विषयों से सन्निकर्ष पाकर | 
. जिन अर्थों के विषय में ज्ञान उत्पन्न करते हैं उन इन्द्रियों द्वारा ज्ञान होने वाले वे विषय 


० कहलाते हैं। वह अथ चार प्रकार का है (१) द्रव्य (२) जाति (३) गुण और (४) कर्म । 


.... यहाँ कर्म गुण से अलग माना गया है। वैसे आगे यह जो कहा है किजातिगुण और 


. कम में सामान्य मान लिया जाय तो वह सामान्य संयुक्तसमवेतसमवाय सन्निकर्ष से गहीत..... 


.._ होता है क्योंकि द्रव्य चक्षुरिन्द्रिय से संयुक्त है, उस संयुक्त द्वव्य में जाति गुण और कर्म... 


.... समवाय संबन्ध से रहते हैं। अत एवं वे संयुक्त समवेत हैं। उनमें सामान्य समवाय 
.. संबंध से रहता है। अतः संयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्ष से सामान्य ग्हीत होता है। 

. इस ग्रन्थ, में भी कम को अल्लग उल्लेख किया गया है। परंतु इन अच्थों से कम संयोग... 
सभी गुण से अतिरिक्त पदाथ नहीं सिद्ध होगा, क्‍योंकि इन्होंने पहले सामान्य को संस्थान... 

._ विशेष इत्यादि में अन्तर्भाव कराया है, परंतु यहाँ उस सामान्य की अलग गणना करते हैं, 


.. उसी प्रकार ही संयोग में अन्तर्भृत कम की भो अल्वग गणना हो सकती है। इन ग्रन्थों... 


_ के आधार पर कर्म को संयोग से अतिरिक्त सिद्ध नहीं किया जा सकता। 


... अत एवं उन्होंने यह कहा है, ऊ्ि. द्रव्य धर्मी है, उसमें विद्यमान वह अच्तरजञ्ञ ; 


हा घम--जिसको लेकर धर्मी को समझ लेने पर “यह क्‍या है” ऐसी विशेषाकांदा 





.. प्रायः शान्त हो जाती है--जाति है, जाति को लेकर समके गये उस धर्मी में विधमान 





तस्य विशेषकः सिद्धों धर्मविशेषों गुण:। तथाविधः साध्यः क्रिया | 





 . - अ्रमेबेष” इति | ० 





















क्रिया है। इन सब धर्मों का आश्रय जो धर्मी है, वह द्रव्य है। इस प्रकार जातिगुण 


... पदार्यत्व सिद्ध नहीं हो सकता । 


हि तैरेषोक्तमू-“द्रव्यस्थ धर्मिणोड्न्तरज्ञों धर्मविशेषों जातिः | जात्यनुप्राषि.... 


तद्धमक॑ द्रव्यमिति स्थविष्ठानि कक्षणानि । सौच्म्येण तु विवेच्यन्ते.. 


. अथान्यः पक्षा--न विभागपूर्वकसंयोग एवं कम; एकेन जलधरेण 
.. विभज्यमाने जलघरान्तरेण तेन वा पुनः संयुज्यमाने शिलोचये चलतीति 
: अत्ययग्रसद्भात्‌ | देशविभागसंयोगो कर्मेति चेन्न; महाग्रवाहपतितनिष्कम्प- हे 
. मकरे चलतीति प्रत्ययप्रसज्ञात्‌। न ग्रवाहों देश, किन्वाकाश- 
_ भ्ूम्यादय इति चेत्‌; देशग्रतीतिव्यवहारयोस्तत्रापि समत्वात्‌ । स्थिरदेश- 
: व्यावतक सिद्ध घर्मविशेष गुण है, तथा उस धर्मी में विद्यमान व्यावर्तक साध्य धर्मविशेष 


हक 'अथान्यः पक्ष/ इति | आगे दूसरे पक्षका निरूपण किया जाता है। बह पक्ष... 
.. यह है कि विभाग पूर्वक संयोग ही कर्म नहीं है, क्‍योंकि वैसा होने पर उस परत के... 
.... विषय में--जो पहले एक मेघ से विभक्त पुनः दुसरे मेघ से अथवा उसी मेघसे ० 
.. सँथुक्त होता है-- यह पर्बव चलता है? ऐसी अतीति होनी चाहिये | क्योंकि उस पर्वत... 
में विभाग पूर्वक संयोग रहता है। परन्तु वैसी प्रतीति होती नहीं, इससे सिद्ध होता न 
... है कि विमागपूर्वक संयोग कर्म नहीं है। प्रधन--एक देश से विभाग एवं दूसरे देश : 
... से संयोग मिलकर कर्म होते हैं, पवेत अपने आधारदेश में ही रहता है, अतः उसका पूर्वदेश 
.. विभाग नहीं होता है, मेघ्र॒ पर्ताघार देश नहीं हो सकता। यदि पदार्थ अपने एक... 
. आधार देश से विभक्त होकर दूसरे अपने आधार देश में संयुक्त हो तो उसमें वे देशविभाग 
. ओर देशसंयोग मिल्रकर कर्म बन सकते हैं, अतः इनको कर्म मानने में क्या आपत्ति... 
.. है! उत्तर--तब अन्यत्र अतिप्रसज्ञ दोष होता है। तथाहि--महाग्रबाह के मध्यमें निस्चल _ हे 
होकर रहने वाला मकर अपने आधार एक प्रवाह रूपी देश से विभक्त होकर दूसरे... 
. आधार प्रवाह रूपी देश से संयुक्त होता है। ऐसी स्थिति में “यह मकर चलता है” का, 
.. डैसी प्रतीति होनी चाहिये। परन्तु वैसी प्रतीति नहीं होती | इससे सिद्ध होता हैकि.... 
. देश ,विभाग और देश संयोग कर्म नहीं है। प्रश्न--वहों प्रवाह मकर का देश नहों. 
है, किन्तु आकाश भूमि इत्यादि ही देश है। आकाश और भूमि ऐसे देश को लेकर... 
.. मकर में संयोग विमाग नहीं होते हैं। अत एवं “मकर चलता है” ऐसी प्रतीति नहीं. | 
. हीती है। अतः विभाग संयोगों को कर्म मानने में क्‍या आपत्ति है! उत्तर-जित 


क्रिया और द्रव्य के ये अत्वन्तस्थूल लक्षण हैं। सूक्ष्मरूप से इन पदार्थों का विवेचन... 
 प्रमेय निरूपण प्रकरणमें किया जायगा। लक्षणों को स्थूल् कहने से यह व्यक्त होता है, हा 
कि ये लक्षण उन्हें पूर्णरप से अमिमत नहीं हैं। इससे फल्नित होता है कि कर्म का पुथकू. 8. ५] 





आओ द हक न्यैयसिद्धाज्जनम .. [ अद्गव्यपरिच्छैदः 


. संयोगविभागो कर्मेंति चेत्‌ , तहिं स्थिरास्थिरविभागस्य संयोगाद्यतिरिक्‍्तेन 
निवरद्ित्वात्‌ सिद्ध कमेंति । उक्त चे मानयाथात्म्यनिणये प्रत्ययलक्षणा- 


.... नन्‍्तर वरदबिष्णुमिश्र:---“तत्र द्रब्यगुणकमत्रिषयम्‌ , सकलपदाथंजातस्य 


. त्रिष्वेवान्तर्मावात्‌ | तत्र द्रव्यलक्षणं संयोगीति। अकर्मासंयोगी शुण इति 
गुणलक्षणम्‌ इत्यादि । प्रत्यक्षत्व॑ च कमणोउन्यत्रापि तैरक्तम--“कमेणस्तु 


.... चाह्लुपदरव्यवर्तिनथाक्षुपत्वम” इत्यादिना । तब संयोगाद्तिरिक्तमनति- 


... रिक्‍त॑ वाउस्तु, ठृतीयकोव्यनुप्रवेशो न युक्त इति बर्य॑ मन्यामहे, 


: प्रकार “आकाश में मकर रहता है, भूमि में मकर रहता है” ऐसी प्रतीति और व्यवहार 


...._ के अनुसार आकाश और भूमि मकर के देश सिद्ध होते हैं, उसी प्रकार “प्रवाह में... 


मकर रहता है” ऐसी प्रतीति और व्यवहार के अनुसार प्रवाह भी मकर का देश सिद्ध 
होता है। प्रवाह को मकर का देश न मानकर जो कहा गया है, वह समीचीन नहीं 
है। प्ररन--एक स्थित देश से विभाग और दूसरे स्थित देश से जो संयोग होता है 


.. वही कर्म है। प्रवाह मकर का स्थिर देश नहीं है। ऐसा मानने में कया आपत्ति है! 


_उत्तर--संयोग इत्यादि भिन्न किसी पदार्थ को अर्थात्‌ कर्म को लेकर स्थिरास्थिर विभाग... 


' . का इस प्रकार निरूपण करना होगा कि जो चल्नन का आश्रय है, वह अस्थिर है... ह 
. तथा जो. चत्नन का आश्रय नहीं है, वह स्थिर है। ऐसी स्थिति में संयोग इत्यादिसे 


... अतिरिक्त चलन इत्यादि कर्म सिद्ध हो हीजाते हैं। किश्व, स्थिर देश विभाग एवं स्थिर. 
_. देश संयोग को ही कर्म मानने पर यह दोष उपस्थित होता है कि चलने वालह्यी नोका... 

. एवं चलने वाले विमानों में रहने वाल्लों का उन नौका और विमानों में जो संचार होता... 
है वह कर्म नहीं माना जायगा, क्‍योंकि उनका आधार देश नोका और विमान स्थिर. 


...॑..  थुक्त नहीं है, क्‍योंकि कर्म का गुण: 
... कम को गुण से अलग माना जाय, 





नहीं है, चत्नते रहते हैं। इस विवेचन से सिद्ध होता है, कि कर्म को विभाग संयोगों 


.. से अतिरिक्त ही मानना होगा । मानयाथात्यनिर्णयमें वरदविष्णुमिश्र ने प्रत्यक्ष॒तक्षण 
.. के बाद यह कहा है कि वह प्रत्यक्ष द्रव्य गुण और कम इन तीनों के विषय में होता 


.... है, क्योंकि संपूर्ण पदार्थ इन तीनों में अन्तर्भूत होते हैं। उनमें द्रव्य का यह लक्षण है, ... | 


.. जिसमें संयोग होता है, वह द्रव्य है। गुणका लक्षण यह है,कि जो कर्म से मिन्नहो... 


क्‍ ... तथा संयोग से रहित हो, वह गुण है | इत्यादि। इस ग्रन्थ से स्पष्ट होता है, कि उन्होंने... 
... कम को द्रव्य और गुण से भिन्न माना है। कम प्रत्यक्ष होता है, इस अथ को उन्होंने... 


यत्र ऐसा कहा है, कि चन्लुरिन्द्रियग्राद्म द्रव्य में विद्यमान कम चक्षुरिन्द्रिय से प्रत्यक्ष. 


... होता है, इत्यादि । कर्म के विषय में हमारा मत यह है कि वह कर्म भल्ले ही संयोग इत्यादि... 
.. से अतिरिक्त अथवा अतिरिक्त न हो, परन्तु उसका तृतोय कोटि में अनुप्रवेश करना... 
अर्थात्‌ अद्रव्य में अन्तर्भाव मानना ही युक्त है। यदि. 
तो अतिप्रसज्ञ होगा, क्योंकि. जिस पदाथ का जिसमें. 
उससे मिन्न मान कर लक्षण कर सकते हैं। 


























षं४ः | . आाधानुवादसहितम्‌ हर न का 
इृष्व्यतिरेकेण लक्षणकरणस्य सर्यत्र शक्यत्वातू। यत्र सामान्यक्खे 
ति संयोगविभागकायदयाभावः स गुण इति चेन्न, यत्र तदुमबा- 


प्रशन--गुण का लक्षण यह है, कि जिसमें जाति हो, तथा जो संयोग और विभाग इन. 
दोनों कार्यों का कारण न हो, वह शुण है। सामान्य इत्यादि संयोग विभागरूपी 
दोनों कार्यो के कारण नहीं, अतः उन उनमें प्राप्त अतिव्याप्ति के वारणाथ “साप्तान्यवत्वे सति? 
ऐसा कहां गया है। सामान्य इत्यादि में सामान्य न होने से अतिव्याप्ति का वारण हो 
जाता है। संयोगजसंयोग का कारण संयोग है, वह गुण है, उसमें व्याप्ति होती 
है, क्योंकि वह गुण इष्ट है, उससें संयोग का जनक न होना यह 


.. दक्षणांश नहीं रहता है। इस अव्याप्ति को दूर करने के लिये यह कहा गया है कि जो 


संयोग विभाग इन दोनों का जनक न हो वह गुण है| संयोग संयोग का जनक होने पर भी 
विभाग का जनक नहीं होता है। अतः उन दोनों का जनक होता हो, ऐसी बात नहीं है। 
क्योंकि रंयोग में गुण लक्षण का समन्वय होता है। इसलिये अव्याप्ति दूर हो जाती है। गुण 
के इस ल्क्षण के अनुसार विचार करने पर कम गुण से बहिभत सिद्ध होता है यद्यपि 


उससें “सामान्यवत्त्व” यह ज्क्षणांश विद्यमान है, कारण, उसमें कमत्वरूुपी जाति रहती 


.. परच्छु “संयोग और विभाग इ्न दोनों का कारण न्‌ होना यह लक्षणांश नहीं है क्योंकि क्‍ हु द 
. कर्म संयोग और विभाग का कारण होता है। अतः गुण लक्षण का कम में समन्वय न. 
: होने से कम को गुण से भिन्न ही मानना चाहिये। कम को गुण में अन्तर्भाव कैसे माना... 

जाता है ? उत्तर-इस प्रकार अपनी इच्छा के अनुसार कम को गुण से अल्नग करने के... 

लिये गुण का एक विल्क्षण लक्षण करके कर्म में उसका समन्वय न होने से यदि कर्म को. 
गुण से बहिभूत सिद्ध किया जाय, तो गुण का ऐसे भी छ्क्षण कह्य जा सकता है। जितक 
संस्कार में समन्वय न होने से संस्कार का गुण से बहिर्भाव माना जा सकता है। गुण... 

का वह लक्षण यह है कि गुण वह है जो संयोग विभाग इन दोनों कार्यों का उत्चादक न... 

.. हो, तथा जिसमें अपने सजातीय का उत्पादक होना एवं अपने उत्पादक से विजञातीय 

... होना इन दोनों धर्मों का अभाव हो । इस लक्षण के अनुसार कम और संस्कार गुणसे 
... बहिसूत हो जायेंगे, क्योंकि उनमें इन लक्षणों का समन्वय नहीं होता है। तथाहि--कर्म 

. संयोग विमागरूपी दोनों कार्यों का कारण है। अतः उसमें उपयुक्त लक्षण का प्रथमांश 

पा नहीं रहता है। संस्कार अपने उत्पादक अनुभव के सजातीय स्मृति का उत्पादक है। अतः कप 

... उसमें स्वोष्ादक सजातीयोत्यादकत्व रूप धम रहता है, तथा संस्कार अपने उत्पादक अनुभव... 
.. से विजातीय है, अतः उतमें स्वोत्यादक विजातीयत्व रूप धर्म भी है। किन्तु इन दोनों... 

.. धर्मों का अमाव नहीं है। अतः लक्षण का द्वितीयांश संस्कार में नहीं रहता है। द्वितीयांशझ..... 

.. में दोनों घ॒र्मों का अमाव कहा गया है, वह रूपादि में अव्याप्ति वारणाथ कहां गया है। रा 

.. यद्यपि 'स्वोग्रादकसजातीयोत्यादकत्वस्था भावः? इतना कहने पर मी संस्कार से लक्षण हट... 

.._ ज्ञाता है, परन्तु उतना कहने पर गुण रूपादि में अव्यासि होगी, क्योंकि अवयवरूप स्वोप्रादक 

द हा रूप के सनातीय अवयविरूप का उत्पादक है, अवः उससें लक्षण का द्वितीयांश न होने से हर | 

















रा . के विषय से “यह गौ है, यह भी गौ है” 
.... होता है। यह तमी हो सकता है यदि उन व्यत्ति 
.. होने पर ही उस अनुदृत घम को लेकर अनेक कि 





० ..न्यायसिद्धाज्जनम [ अद्वव्यपरिच्छेदः: 


_भावः स्वोत्पादकसजातीयोत्पादकल्वतद्धिजातीयत्वहयस्य चाभाव: से गुण 


..._ इति लक्षणकरान संस्कारस्थापि एथकरणग्रसज्ञात्‌ । एयमन्यद्पि चिन्त्यम्‌ | 
.. अतो द्रव्यमद्रव्यमित्येव विभाग: 
... ( सामान्यनिरूपणम्‌ ) 


.... अथ सामान्य चिन्त्यते । नित्यमेकमनेकसमच्रायि सामान्यमिति 
... वैशेषिकादयः | तथाहि--अनेकेष्वेकप्रतीतिव्यवहारों न निर्मित्तमन्तरेणों- 


... अव्याप्ति आती है इस अव्याप्ति को दूर करने के लिये “स्वोत्पादक विजातीयत्व के अभाव! 
.. काभी छक्षण में निवेश किया गया है। रूपादि स्वोत्तादक सजातीय हैं, स्वोत्पादक _ 
.... विजातीय नहीं हैं। अतः रूपादि में स्वोत्पादक सजातीयोत्यादकत्व घम होने पर भी. 
.. ख्वोत्यादक विजातीयत्व घम नहीं है। अतः “एकतल्वेडपि द॒यं नास्ति” ( अर्थात्‌ एक रहने 
..... पर भी दो नहीं रहते ) इस न्याय के अनुसार दोनों धर्मों का उसमें अभाव विद्यमान है। 
... अतः रूप.दि में लक्षण समन्वय हो जाता है। रूपादि में प्राम्त अव्याप्ति भी दूर हो जाती 
.. है। परन्तु संस्कार में उपयुक्त दोनों घम्म विद्यमान हैं उनका अभाव नहीं है। अतः 
.. लक्षण का द्वितीयांश संस्कार में नहीं है। इस ल्लक्षण के अनुसार संस्कार का गुण कोटि 
... से बहिष्कार सिद्ध हो जायगा। सबको संस्कार का गुण कोटि में अन्तर्भाव ही इष्ट है।.... 
.. अत एव उपर्युक्त लक्षण अमान्य हो जाता है। इसी प्रकार जिस लक्षण के अनुसार. 
.. कम का गुणों से बहिष्कार सिद्ध होता है, वह लक्षण भी अमान्य ही है, क्‍योंकि कम... 
.. द्वव्याश्नित पदार्थ है, अतः कर्म का गुणों में अन्तर्माव करना तथा उसके अनुकूल गुण का. 
... लक्षण करना ही उचित है। इसी प्रकार वरदविष्णुमिश्र द्वारा वर्णित “जो कर्म से 
.. भिन्न एवं संयोग-शून्य हो वह गुण है” यह गुण लक्षण भी समीचीन नहीं है, क्योंकि इसमें... 
कर्म को गुण से बहिर्भाव करने के लिये ही “जो कम से मिन्न हो” ऐसा अंश रखा गया... 
... है। अतः उचित यही प्रतीत होता है कि द्रव्य एवं अद्वव्य रूप से ही पदार्थों का विभाग... 
.... करना चाहिये। पा 


... सामान्य का निरूपण 


अय सामान्यम्‌' इत्यादि । आगे सामान्य का निरूपण किया जाता है । वैशेषिक ० 


.... इत्यादि दाशनिक सामान्य का यह लक्षण करते हैं किज्ो पदार्थ नित्य एक होता हुआ... 
... अनेक व्यक्तियों में समवाय सम्बन्ध से रहे वह सामान्य है। ऐसा एक पदार्थ है, इसमें... 

.... आगे प्रमाण कहा जाता है। अनेक व्यक्तियों के विषय में एकाकार प्रतीति तथा उसके... 
.._ साथ जो एकाकार व्यवहार होता है उसका निमित्त कुछ अवब्य होना चाहिये, निमित्त के... 

.. बिना वैसी प्रतीति और व्यवहार उपपन्न नहों हो सकते। उदाहरण-अनेक जो व्यक्तियों... 
इस प्रकार एक प्रकार की प्रतीति और व्यवहार... 
व्यक्तियों में अनुश्त एक धम हो | वेसा घ्म 
व्यक्तियों में अनुबृत्त प्रतीति और व्यवहार. 












फिपनल-- कक जलन भव +न्‍>ज> ९० + काला कलम कप 











षष्ठः ] आप भाषानुवादसहितम्‌ू....... 0 इछछ - 
_पपचते । तब्च न ज्ञानाकार), आत्मख्यातिभज्भात्‌ , अर्थे च प्रवृत्यनुपपत्तेः, 


मेदाग्रहस्य चायोगात्‌ । 


हों सकता है। वह अनुबृत्त धरम गोत्व जाति है। ये अनुबृत्त प्रतीति और व्यवहार ही 
जाति सद्भाव में प्रमाण है। प्रनन--अनुद्वत्त प्रतिति और व्यवहार से प्रमाणित वह अनबृत्त 

_ धर्म वाह्मपदाथ का आकार क्‍यों माना जाता है! उसे योगाचार मतानुमार 
ज्ञान का आकार क्‍यों न माना जाय। यद्यपि योगाचार आत्मख्याति का समर्थन करता... 
हुआ यह कहता है कि घट और पट इत्यादि बाह्य विषय नहीं हैं, ज्ञान ही बाह्य विषय... 
रूप में भासता है। अतः घठ-पट और घटस्व-पटत्व इत्यादि जाति ज्ञानका आकार ही... 
है। यही आत्मख्याति है। तथापि योगाचार का यह आत्मख्यातिवाद “नामाव उपलब्ध” 
वंधम्याँच न स्वप्नादिवत्‌”! “न मावोडनुपतलब्धे:” इत्यादि ब्रह्म सूत्रों से खण्डित हो गया 

 है। अतः उस वाद के अनुसार सामान्य ज्ञान का आकार नहीं माना जा सकता। 
कि च यदि रजतत्व रूप सामान्य ज्ञान का आकार होता ओर बाह्य अर्थ का आकार न होता. 


तो रजतार्थी पुरुष को बाह्य पदाथों में जो प्रवृत्ति होती है, वह न हो सकेगी, क्योंकि 


बाह्य पदाथ योगाचारमतानुसार रजतत्व का आश्रय नहीं है। किन्तु आन्तर: 
ज्ञान ही रजतत्व का आश्रय है। अतः रजतार्थी पुरुष को अन्तर ज्ञान के विषय मेंही 
... प्रवृत्ति होनी चाहिये | परन्तु वैसा होता नहीं । प्रश्न-यद्यपि बाह्यार्थ रजतत्व का... 
... आश्रय नहीं है, तथापि उसके विषयमें भेदाग्रह के कारण प्रवृत्ति होती है, क्योंकि... 
..बाह्यार्थ में रजतत्वाश्रय शान से जो भेद है, वह गहीत नहीं होता है। अतः बाह्यार्थ...... 
में प्रवृत्ति होती है। ऐसा मानने में क्‍या आपत्ति है! उचर--मैं इसे जानता हूँ? 
इस प्रकार ग्राह्मविषयग्राहक अहमर्थ और ज्ञान भिन्न-मिन्न रूपों में ही प्रतीत होते... 
. हैं। विषय ज्ञान से भिन्न ही प्रतीत होता है, अतः भेदाग्रह नहीं कहा जा सकता। 
. पग्रइन -सामान्य अल्लीक है, अर्थात्‌ अल्नन्त असत्‌ , सवथा अविद्यमान है। ऐसा होने... 
पर भी वह श्रमसे प्रतीत होता है। इस प्रकार मानने में कया आपत्ति है! उत्तर-- 
सामान्य अल्लीक नहीं है। अत्लीक होने पर असत्‌ सामान्य की प्रतीति माननी होगी।.... 
वेसी प्रतीति ही असत्ख्याति कहलाती है। ब्रह्मसूत्र में “सवथाउनुपफ्रेश्च” इस सूत्र... 
.. असत्ख्याति खण्डन किया गया है। अतः सामान्य अज्लीक नहीं माना जा सकता। 
.. किश्च, वह अल्ीक अर्थात्‌ अल्यन्तासत्‌ सामान्य क्‍या अत्यन्तासद्रप में प्रतीत होता... 
... है? अथवा तात्विक रुप में प्रतीति है? यदि अत्यन्तासद्र॒प में प्रतीत होता तो रजताथथी 
.. पुरुष को रजत में प्रवृत्ति नहीं हो सकेगी, क्योंकि इस पक्ष के अनुसार मानना पड़ेगा 
.. कि उस पुरुष को रजतत्व अत्यन्तासद्रप में प्रतीव होता है। यदि अत्यन्तासत्‌ सामान्य... 
.. ताल्विकस्प में प्रतीत होता तो अन्यथाख्याति माननी पड़ेगी। अन्यथाख्याति वास्तव में... 
.. असत्ख्यातिवादी को मान्य नहीं है। प्रशन-अल्लीक सामान्‍य में वास्तव में सत्‌ से भेद... 
. है। यह मेद गहीत नहीं होता है। अतः प्रवृत्ति होती है। ऐसी स्थिति में प्रवृत्त- 
... नुपपत्ति रूप दोष तथा अन्यथाख्यातिरूप दोष नहीं स्थान पाते हैं। उत्तर--अल्लीक 
में विद्यमान जिस भेद का आग्रह कहते हो, क्‍या वह भेद वास्तव में सत्‌ है, अथवा... 
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मा ... ल्यायसिद्धाब्जनमम...... [ अद्गव्यपरिच्छेदः . 


.... नाप्यलीकप; असत्ख्यातिभज्ञातू, सदसदादिविकस्पितस्थ भेदस्या- 
.. जुपपक््या तदग्रहस्यात्रायोगातू । नाप्यपोहात्मकम्‌ , - विधिरूपेणेव 
. गतीते!, पूववत प्रवृत्यनुपफ्तेश् । एतदन्यतयाअन्यस्मिनू_ तदन्यतया 


... चास्मिन्‌ निरुप्यमाणेड्स्योन्याश्रयणात्‌ू । निष्यतियोगिकापोहस्य 


ु असत्‌ है। वह सत्‌ नहीं हो सकता, क्योंकि जब अल्लीक ही असत्‌ है, तब उसमें क्‍ 


. विद्यमान भेद सत्‌ कैसे हो €केगा। अल्लीक में सत्‌ की अपेक्षा जो भेद कहा गया 
... है, वह यदि असत्‌ होगा तो श्रत्नीक में सद्भेद अर्थात्‌ वास्तव मानना होगा क्योंकि 


. अलीक में सदभेद असत्‌ है। अल्लीक में विद्यमान वह सद्भेद न सत्‌ कहा जा सकता है 


.. न असत्‌ ही कहा जा सकता है। अत एवं वह सेद अनुपपन्न सिद्ध होता है। ऐसी बक। 


... स्थिति में यहाँ उस मेद का आग्रह कैसे माना जा सकता है! क्योंकि दोनों प्रकार का _ 
... अर्थात्‌ सत्‌ और असद्‌ ऐसे दोनों प्रकार के सदभेद अल्लीक में सिद्ध नहीं किये जा. 
सकते । जब सदभेद ही सिद्ध नहीं किया जा सकता, तब उस सदभेद के आग्रह से 


2 'प्रबृत्ति को सिद्ध करना सबंथा अ्रप्तम्मव है । 


. आाप्यपोह्त्मकम! इत्यादि । बौद्धों ने जाति को अपोह रूप माना है। अपोह्द और 


.... अतद्व्यावत्ति समानार्थक है। अपोहवादानुसार घट अब व्याइतति है, अर्थात्‌ घट में... 
 अघट अर्थात्‌ घटमिन्न पदार्थों से जो भेद है, वह भेद ही घटत्व है। भेद और व्याबृत्ति...... 


.... एक ही पदार्थ है। बौद्ध यह मानते हैं कि सामान्य अपोह्दत्मक अतद्व्याइत्ति रूप है, उनका... 


..._ यह मत समीचीन नहीं, क्योंकि घट्त्व इत्यादि जाति भाव पदार्थ रूप में प्रतीत होती हैं।.. 
.. अतदृव्यावृत्तिहुप नहीं हो सकतीं, क्योंकि व्याइत्ति भेद है ओर भेद अन्‍्योस्या/ाव है, जाति... 


.. अपोहात्मक होने पर जाति का अमाव रूप में भान होना चाहिये। वैसा होता नहीं, किन्तु 


रा जातिमावरूप में हो भासित होती है। किश्व, यदि जाति अ्पोहरूप होती तो घटार्थिपुरुष को. ः 


... घट के विषय में होने वाल्ली प्रदत्त अनुपपन्न हो जायगी। क्योंकि घटाथि की घटत्व प्रकारक 


...  प्रतीति विशेष्य में ही अर्थात्‌ घटत्व वाले पदार्थ के विषय में ही प्रवृत्ति होना उचित है।... | 
। प्रशन--घटार्थोी को घट में जो प्रवुत्ति होती है, उसमें कोई अनुपपत्ति नहीं है, क्योंकि... 


घटव्यावृत्तिरप घवत्व को लेकर ही वह घट समभा जा रहा है। उत्तर-जाति को अपोहरूप 


... मानने पर अन्‍्योन्याअय दोष होता है, क्‍योंकि यदि घटत्व अघट व्यावृत्तिर्प होता तो... 
.... घट को अघट मभिन्नरूप में समझना होगा। ऐसी स्थिति में अधट ज्ञान कारण होगा... 
.... क्योंकि अघट रूप प्रतियोगी को जानने पर ही अधट व्यादृत्ति रूप घटत्व विदित हो सकता... 

... है। वह अघट ज्ञान घट ज्ञान को अपेक्षा रखता है, क्योंकि अधट भिन्न, इस भेद में... 


... घट प्रतियोगी है, प्रतियोगी घट को समझने पर ही अघट ज्ञात हो सकता है मा 
.. प्रकार घट ज्ञान अधट ज्ञान की अपेक्षा रखता है, तथा अघट ज्ञान घट ज्ञान की ओपेज्षा... 


.... रखता है! तथा च अपोहवाद में अन्योन्‍्याश्रय दोष अवश्य होता है। क्योंकि अघठ- हे 
: व्यावत्तिहप अपोह का प्रतियोगी जो अधट शब्दाथ है वह घट मिन्न है, अत एब वह... 


...... घटरूपी प्रतियोगी से निरूपित होने से सप्रतियोगिक है। अ्रत एव अन्योन्याभ्रय दोष लगता है|... 











बडा] _ आषानुवादसह्ितम...........| छत हा 


चायोगात । तदितरापोह इत्यत्र तच्छब्देन व्यक्त्युपादाने व्यक्त्यन्तरस्य 
वैजात्यप्रसड्रेनानचुग तिग्रसज्ञातू , तज्जातीयत्वेनोपादाने जातिस्वीकारात्‌ | _ 
कम , तत्रानुवृत्तिव्याव त्तिविकत्पायोगात्‌ । अतो5- 
लुवृत्तमस्त्येक सामान्यसिति । 

. अन्रोच्यते; केयर 





नापि सस्थानसाहदयात्म 


के 








कप्रतीतिनाप ? एकव्यक्तित्व्रतीतिरां ? एक- 


यदि अपोह निष्म्रतियोगिक होता, वो अन्योन्याश्रय दोष दूर किया जा सकता था। 
परन्तु व्याइृत्तिरूप अपोह निष्म्तियोगिक हो नहीं सकता, इसलिये अपोहवाद में अन्यो- 
न्याश्रय दोष असमाधेय हो जाता है | किश्च, बौद्ध अतद्ध्याबत्ति को जो सामान्य मानते हैं, . 
वहाँ यह प्रदन॑ उठता है कि क्‍या उन्हें तच्छुब्द से व्यक्ति विवक्षित है! अथवा तजातीय 
विवक्षित है । यदि व्यक्ति विवक्षित है तो अतद्व्याइत्ति का यह अर्थ होगा कि उस व्यक्ति 
से भिन्न जितने पदार्थ हैं, उनसे भेद | वह भेद उस व्यक्ति मात्र में ही रहेगा। ऐसी 





स्थिति में दूसरे व्यक्ति में वह भेद नहीं रह सकेगा। दूसरा व्यक्ति विजातीय हो जायगा। 


तथा च घटत्व जाति अनेक घट व्यक्तियों में वतमान जो अनुगति मानी जाती है, यह... 
 घटत्वादि जातियों में नहीं रह सकेगी। यदि इस दोष के निराकरणार्थ अतद्व्यावृत्ति 
शब्दार्थ में तच्छुब्द से तजातीय अर्थात्‌ घटजातीय इत्यादि विवक्षित होगा वो जाति... 
माननी होगी, जाति मानने पर ही तजातीय कहा जा सकता है। अतजातीय व्यावृत्ति में... 


: अन्तर्गत जाति अवश्य व्यावृत्ति पदार्थ से मिन्न है। ऐसी स्थिति में अपोह्यतिरिक्तजाति..... 
बौद्धों को माननी पड़ेगी। इस विवेचन से यह सिद्ध होता है कि सामान्य अपोह..... 


श्र्थात्‌ अतद्व्यावृत्ति रूप नहीं है। जातिसंस्थान साहश्यात्मक नहीं है, अर्थात्‌ सहश _ 


.. संस्थानात्मक नहीं। अवयवरचना इत्यादि जो असाधारण धर्म उन उन वस्तुओं में है, 
वही संस्थान है, इन संस्थानों. में जो सहश संस्थान हैं, वह सामान्य 


हों. ऐसी बात भी समीचीन नहीं है, क्योंकि बह सह्शसंस्थान सभी व्यक्तियों में अनुशत्त 


.. रहता है, अर्थात्‌ एक ही संस्थान सब व्यक्तियों में रहता है! अथवा वह संस्थान प्रत्येक मा 
व्यक्ति में व्यावृत्त अर्थात्‌ अलग-अलग रहता है। ऐसा विकल्प करने पर एक मी पक्ष. 
टिकता नहीं, क्योंकि यदि वह एक संस्थान सभी व्यक्तियों में अनुव॒त्त रहता है तो वही 








. साधक रूप में उपस्थित करते हैं, वह एक 





_ हमारे मत के अनुसार जाति है। तथा च प्रतिपद्षी को जाति माननी पड़ेगी। यदि वह 


.. सहश संस्थान प्रत्येक व्यक्ति में अत्नग-अग्रग रहता है, तो उससे अनुबृत्त प्रतीति और... 


. अनुद्त्त व्यवहार नहीं हो सकेंगे। अतः अनुद्धत्त व्यवहार और अनुबृत्त प्रतीति के निर्वाहार्थ ; . 


.. एक अनुब्त्त निमित्त मानना होगा। वही सामान्य है। इस प्रकार वैशेषक इत्यादि... 
.. दाशनिक परमतनिरासपूवंक सामान्य को सिद्ध करते हैं। का, 5 
.... अतन्रोच्यते! इत्यादि। उसके प्रति हमारे पक्ष के अनुसार यह कहना. थे 
.. है कि वशैषिंक इत्यादि दाशनिक सामान्य को सिद्ध करने के लिये जिस एक प्रतीति को 5 । । 

















प्रतीति कौन सी है, यह विचार करना होगा। . .। " 


.._ “यह एक व्यक्ति है? ऐसी प्रतीति क्या एक प्रतीति है! अथवा “यह एक नाति है? 2. 


. जातिलग्रतीतिवाँ १ एकजातीयतग्रतीतिवों १ एकाकारधमंवचप्रतीतियां १ | 


ही. 


.. एकशब्दानुविद्धप्रतीतिर्या ! | न प्रथमढ़ितीयौ; अन्यतरपरिशेषादिभरसज्ञात्‌ । 
न तृतीय), असिद्धे), एप्वलुबृत्तमिद्मिति विकेल्पालुदयात्‌ | पटस्थय घठल- 


ऐसी प्रतीति एक प्रतीति है! अथवा “यह एकजातीय है” ऐसी प्रतीति एक प्रतीति 
.. है! अथवा “यह एकाकार धर्म वाला है” यह ग्रतीति एक प्रतीति है ? अथवा एक शब्द 
. को ल्लेकर जो प्रतीति होती है, वह एक प्रतीति है?! इस प्रकार एक प्रतीति पर विचार 


। करने पर पाँच पक्ष निकलते हैं। इनमें कौन-सा पक्ष वैशेषिकों को अमिमत है १ प्रत्येक 
... पक्ष में दोष है। तथाहि--इनमें प्रथम एवं द्वितीय पक्ष समीक्षीन नहीं हैं, क्योंकि उनके 
.. अनुसार जाति और व्यक्ति में कोई एक ही बचेगा, दोनों को सिद्ध करना अर्भव है, 


.. क्योंकि समक्ष में विद्यमान वस्तु के विषय में होने वाल्ली “यह एक व्यक्ति है” ऐसी प्रतीति 


.... ज्ञाति को सह नहों सकती, तथा “यह एक जाति है? ऐसी प्रतीति व्यक्ति को नहीं सह _ 


.. सकती, कारण--एक शब्द का अर्थ “केवल” होता है। किश्न, “यह एक व्यक्ति है” यह 
प्रतीति जाति को सिद्ध नहीं कर सकती। “यह एक जाति है” ऐसी प्रतीति के समक्ष 
विद्यमान पदार्थ के विषय में होती ही नहीं। यह तृतीय पश्च भी-- कि “यह एक जातीय 


| क्‍ .._ है” प्रतीति है-- समीचीन नहीं है, क्योंकि ऐसी प्रतीति असिद्ध है, कारण इन पदार्थों 


.... से यह-पदार्थ अनुदृत्त है? ऐसी प्रतीति किसी को भी नहीं होती है। देसी प्रतीति होते (६ 
.... पर ही एक जातीयत्व प्रतीति सिद्ध हो सकती है। प्रश्न--घट में घटल है? इत्यादि... 


...  च्यवहार जगत में होता है, यह व्यवहार निर्विषयक नहीं हो सकता है। अतः बटत्व नामक 





.._ जाति माननी ही होगी। उत्तर-परन्तु “काल में कातत्व है” ऐसा आबहार भीजगा । 











में होता है। इस व्यवहार के बल्ल से वैशेषिक दार्शनिक को काल्त्व जाति माननी 


.. पड़ेगी। किन्तु वैशेषिक दाशंनिक काल्त्व जाति मानते नहीं ईं, क्योंकि उनके मत के... 
. अलुसार कात्न एक व्यक्ति है, उसमें जाति नहीं रहती है, अत एवं कालत्व जाति नहीं. 


है, यह वैशेषिक की मान्यता है। जिस प्रकार वैशैषिक मत के अनुसार काह्त्व जाति. । 


.. न होने पर भी “काल में काहत्व हैं? ऐसा व्यवहार उसन्न होता है, उसी प्रकार घटत्वादि 





|. जातिकोन मानने वाले हमारे मत में मी बव्लादि जाति न होने पर भीम. 
 चट्ल हैं ' । इत्यादि  प्रतीतियाँ उपपन्न हो  जायगी। इन प्रतीतियों के । आधार पर घटत्वादि गे 


.. जाति सिद्ध नहीं होगी! यह चतुर्थ पक्ष भी-क्रि “यह एकाकार धर्म वाल्या है? 


ऐसी प्रतीति स्मीचीन नहीं है, क्‍योंकि इस पक्ष को मानने पर 


गौतम इत्यादि का अपलाप पत्षित होगा, अतः इस प्रतीति से गोल्वादि बाति सिद्ध... 


.. न होकर एक आकार वाल्मा धर्म ही सिद्ध होगा। वह एक आकार वाल्या घम 


. संस्थान ही है,जो हमें मान्य है। संस्थान मात्र को लेकर एकाकार धमवत्व प्रतीतिका 


.. निर्वाह वैशेषिकों को भी जहाँ तहाँ करना पड़ता है। उदाहरण--छोक में झ्चिका से बने... 


.... हुए घट तथा सुवर्ण से बने हुए, घट इत्यादि घटों के विषय में “यह घट है, यह घट हैं? 


पल पकाकार अतीति होती है। धर्दल बांति की केक यह अतीक होती है| बहता 


5 पा | भाषांनुबादसहितमू............. इछढरे 


मित्यादिव्यवहारस्थ झालस्प कालसखमित्यादिवदुपपत्ते! | नापि तुरीय 


गोल्वाइपलापप्रसज्ञात्‌,. संस्थानसात्रस्येवास्मदभिमतर्य तथालखातू, 
मृण्मयहिरण्मयघटादिषु. मवद्धिरपि तथा निर्वाहात्‌। नहि तत्रालुग्त 
वैशेषिकों को मान्य नहीं है। कारण, मृत्तिकामय घट और सुवर्णमय घट में अनुबृत्त 


एक घट्त्व जाति को मानने पर उनके मत के अनुसार जातिसंक( दोष उपस्थित 
होता है, क्‍योंकि घव्त्व जाति को छोड़ कर म्त्तिकात्व जाति भित्ति इत्यादि में है, 


मृत्तिकात्व को छोड़कर घटत्व जाति छुवर्णयय घट में है। इस प्रकार एक दूसरे को... 
. छोड़कर रहने वाली म्त्तिकात्व जाति ओर घटत्व जाति यदि मृत्तिकामय घट में रहे तो इन 
. जातियों को संकर दोष हंगा । संकर दोष उपस्थित होने पर किसी एक को जाति नहीं 
माना जाता | इस जातिसंकर दोष के कारण ही वेशेषिक दाशनिक वहाँ घव्त्व को 
. जाति न मानकर सहशसंस्थान को ही घट्ल मानकर उस घटाकार प्रतीति का निर्वाह. 


करते हैं। जातिसंकर दोष को दूर करने के लिये दो हो उपाय है--(१) मृत्तिकात्वव्याप्य- 


घटत्व जाति दूसरी है, तथा सुबण व्याप्यधय्त्व जाति उससे दूसरी है। घव्त्व जाति 


भिन्न मिन्न है, एक घव्ल जाति दोनों उन घंटों में नहों रहती है। अतः संकर दोष 


.... नहीं होता। (१) घट्ल जाति ही नहीं है, अतः संकर दोष नहीं होता। भत्ते इन दोनों... 
पक्षों में किसी भी पक्ष को मानकर संकरदोष का परिहार किया जाय, परन्तु मानना... 
... होगा कि मसृत्तिकाथट ओर सुवर्णघट के विषय में होने वात्नी अनुबृत्ततव्त्व बुद्धि एक... 
|... अनुब्ृत्त जातिरूप निमित्त के कारण नहीं होती है, किन्तु प्रथम पक्ष के अनुसार विभिन्न... 

. घट्त्व जातियों को लेकर होती है, द्वितीय पक्ष में घयत्व जाति क्षेकर होती ही नहीं। किन्तु... 





सहशझसंस्थानों को ही लेकर होती है। इस प्रकार अनुब्ृत्त प्रतीति और अनुबृत्त व्यवहार 















.. को संस्थान साहश्य से उत्पन्न ही मानना पड़ता है। इससे फलित होता है कि मृत्तिका 
घट और सुबर्ण घट इत्यादि के विषय में होने वाली अनुबृत्त प्रतीति और अनुबृत्त व्यवहार 
... का निमित्त संस्थानसाइश्य ही है। ऐसा वैशेषिकों को मी मानना पड़ता है| ऐसी स्थिति... 
... में यही मानना उचित है कि सबत्र अनुश्त्त प्रतीति और अनुवृत्त व्यवहार का कारण संस्थान... 

. साहथ्य ही है| प्रइन -« मद्घट और सुवर्णघट के विषय में होने वाली अनुब्ृत्त प्रतीति...... 
.. और अनुवृत्त व्यवहार का निमित्त सहशसंस्थान नहीं है, किन्तु एक जातीयारूचल है, 
.. क्योंकि मृद्घट का आरम्मक कपात्षरूपी अवयव तथा सुबवर्ण घट का आरम्मक कपाब्ररूपी 
.. अवयव एक कपाल्त्व जाति से आक्रान्त होने से एकजातीय हैं। ऐसा ही क्यों न माना... 
.. जाय | उत्तर-यदि मद्घटारम्मक कपाल तथा सुबर्ण घटारम्भक कपाल में एक कपात्न 
. जाति रहती तो उसे लेकर पूबबत्‌ सह्लरदोष इस प्रकार प्राप्त होगा कि कपाह्नत्व गाति. 
.. को छोड़कर मृत्तिकात्व जाति मित्ति इत्यादि मृत्तिकाश्रों में है, तथा मृत्तिकाव्व जाति को... 
छोड़कर कपाजत्व जाति सुवर्णमय कपाल्न में है। इस प्रकार एक दूसरे को छोड़कर... 
.. रहने वाल्ली मृसिकात्व जाति और कपाव्ृत्व जाति का समावेश एक मृत्तिकाकपाल् में ०2 
. होगा | जिस प्रकार पहले घटत्व जाति को लेकर सज्लरदोष प्राप्त हुआ है, उसीप्रकार 
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घटलमम्युपगतम्‌--जातिसडूरप्सज्ञातू | व्यावत्तजातिद्याम्युपगमे5- 





न्‍्यायसिद्धाब्जनम्‌ .....[ अद्रव्यपरिच्छैदः द 


.  पघ्यचुबत्तप्रतीतिव्यवहारयों। संस्थानसाइश्यमेव निशन्धनम््‌ | एवं सति 
. तदेवास्तु सबत्रापि । नन्ववयवसामान्याचुबृक््याज्वयविस्यलुवृत्तप्रतीति- 


वहारनिर्वाह इति चेन्न; यतः कपालत्वादेरपि पूवंबत्‌ सह्लरादिदोपः 
... समान! । अस्तु तहैं सद्डूराभ्युपगमेनाचुइत्त सामान्यमिति चेन्न; अन्यथा 
... प्रतीतिनिवाहे कब्पनायोगात्‌ | व्यावत्तसथानादेरलुबृत्तथीहेतुत्वेडतिग्रसज्ा- 

.. दिति चेत्‌, व्यावृत्तानां संस्थानानामसुबृत्तव्यज्ञकत्वे कर्थ नातिप्रसजू: १ 


... अब कपातत्व जाति को लेकर सक्लर इत्यादि दोष प्राप्त होते हैं। अतः एकजातीयारूघत् 
. को लेकर अनुगति प्रतीति और व्यवहार का निर्वाह नहीं है सकता । प्रइन-- हम सझ्ढर 








है ी। 


. को जाति बाधक नहीं मानते हैं, किन्तु सझ्डर जातित्व में अबाबक है, ऐसा ही मानकर. 


... कहते हैं कि अनुद्त पदार्थ सामान्य माना जाय, तो इससे क्या आपत्ति है! उत्तर- 
रा । बैशेषिक अनुबृत्त प्रतीति और अनुबृत्त व्यवह्र का निर्वाह करने के लिये अनुबृत्त एक- पु 
...  लातित्व की कल्पना करते हैं, सहश संस्थान इस्यादि से ही अनुदत्त प्रतीति और व्यवहार... 
... का निर्वाह हो जाता है। अतिरिक्त एकजाति की कल्पना करना युक्त नहीं है। प्रशन--.. 
... : गवादि व्यक्तियों में जो अवयव रचना है, वह संस्थान कहलाता है। यह अवयवरचना है 
.. प्रत्येक व्यक्ति में मित्र-मिन्न रहती है। अत एवं संस्थान व्याव्वत्त है। व्यावृत्त संस्थान... 
रा । ४ अनुबृत्त प्रतीति का निर्याह कैसे हो सकता है ! व्यावृत्त पदाथ यदि अनुत्त प्रतीिति का । 
.. निर्वाहक हो तो अतिप्रसज्ञ होगा । उत्तर-इन्‍्हीं व्यावृत्त संस्थानों को ही वैशेषिक आकृति... 
.... मानकर उन व्यावृत्त संस्थानों को अनुवृत्त जाति का व्यज्जक मानते हैं। यदि व्याबूच-.. 5 
.... संस्थान अचुबृत्त जाति के व्यड्जक होते हैं, तो अतिप्रसंग दोष यहाँ भी क्‍यों न होगा! 
.... इसका वे कैसे परिहार करेंगे! यदि कहें कि व्याइत्त संस्थानों का यह स्वभाव है, कि _ 
.. वे अनुवृत्त जाति के व्यज्जक बंने तो वैसे स्वभाव इन व्याइत संस्थानों में ही है, दूसरों... 
.... में नहीं, अतः अतिप्रसज्ञ नहीं होगा--तब तो हम भी वेसा ही उत्तर देंगे | इमारा.... 
... उत्तर वह है कि वे व्यावृत्त संस्थान अनुबृत्त ग्रतीिति और व्यवहार का कारण बनते है।.... 
. ऐसा बनना उनका स्वभाव है। बेसा स्वभाव दूसरों में नहीं है। अतः अतिप्रसज्ञ नहीं... 








. होता। ऐसा मानने में लाधव है, तथा अनुभव मी अनुकूल है, क्योंकि उन संस्थानों से... 
. अतिरिक्त जातिनामक दूसरा पदार्थ दृष्टगोचर नहीं होता | संस्थान और व्यक्ति दोही 


..... पदार्थ इष्टि गोचर होते हैं। संस्थानों से जाति अभिव्यक्त होती है, जाति से अनुदत | 
.... प्रतीति होती है, ऐसा मानने में गौरव दोष है, तथा अनुभव भी अनुकूल नहीं है | अतः... 
ये दोष वेशेषिकों के मत में होते हैं। यही हमारे मतसे उनके मत में विशेषता है। 


. इस विवेचन से सिद्ध होता है कि पंचम पक्ष भो नष्ठप्रायक्लो गया है।तथाहि-पश्चमम पक्ष... 






... यही है कि एक शब्द से अनुविद्ध -य्तीति है । इस एक प्रवीति के निमित्त के रूप में जाति... 


आओ कय भाषानुवादिसहितम 





.. तावतामेव तथाविधस्वभावत्वादिति चेत्‌, तुल्यघू, तावतामेष तथा- 
विधग्रत्ययहेतुत्वादिति वक्‍तुं_ शक्यत्वात्‌ । केवलम्ुपलम्भातिक्रमों गौरवं च 





सिद्ध होती है। इस पक्ष का निराकरण इस प्रकार है कि- क्‍या यहाँ एक! ऐसे शब्द... 
से अनुविद्ध प्रतीति एक प्रतीति मानी जाती है! अथवा एक गो इत्यादि शब्द से अनुविद्ध 


प्रतीति एक प्रतीति मानी जाती है ! इनमें प्र थम्न कह्प से जाति सिद्धि नहीं होगी, क्योंकि 
यदि एक! शब्द का एक व्यक्ति अथ्थ विवश्षित होता तो उस एक व्यक्ति विषयक प्रतीति 


से मले एक व्यक्ति सिद्ध हो, एक जाति सिद्ध नहीं होगी। यदि एक! शब्द का एक 
... जातीय! ऐसा अथ विवक्षित होता तो “यह एक जातीय है ऐसे व्यवहार से सिद्ध करनी... 
.... होगी। परन्तु उस व्यवहार से जाति सिद्ध नहीं होगी, क्‍योंकि भिन्न वस्तुओं में विभिन्न... 
एक एक उपाधि को लेकर ऐक्यव्यवह्वार होता है। उदाइरण--एक देश में स्थिति... 
इत्यादि उपाधियों के बल से राशि, सेना, परिषत्‌ और अरण्य इत्यादि में ऐक्य्-वह्ार 
. इस प्रकार होता है कि “यह एक राशि है”, “एक सैन्य है?, “एक परिषत्‌ है ओर... 
. एक शअ्ररण्य है।? इत्यादि । उसी प्रकार प्रकृत में विभिन्न संस्थानों के एक स्वति 
का विषय बन जाने के कारण इस एक स्मृति विषयतारूप उपाधि से विभिन्न संस्थानों... 
में एक जातित्व बुद्धि तथा ताहशरसंस्थानवालत्नों में एक जातीयत्व बुद्धि होती है। अतः... 
. एक' शब्द का एकजातीय ऐसा अथ करने पर भी रुस्थानातिरिक्त जाति सिद्ध नहीं... 
 होगी। यह द्वितीय पक्ष-कि एक गौ इत्यादि शब्द से अनुविद्ध प्रतीति एक प्रतीति है, 
इससे जाति सिद्ध होती है--यह भी समीचीन नहीं है, क्योंकि अनेकाथंक उन उन शब्दों... 
.. से अनुविद्ध प्रतीति भी इस जाति को सिद्ध नहीं कर सकती। उदाहरण--शकटठांछे, 
रा विदेवनाज्ष एवं विभीतकाक्ष एक शब्द का अर्थ है | अत एव अक्षशब्द नानाथक माना. का का 
.._ जाता है। इस अक्षुशब्द से अनुविद्ध उपयुक्त तीनों अर्थ प्रतीति के विषय हैं | ऐसा... 
. होने पर भी उन तीन अर्थों में एक जाति सिद्ध नहीं होती है। यदि उपयुक्त एक शब्दानुविद्ध 
.. प्रतीति से एक जाति मात्र सिद्ध होती, तो अक्षशब्द वाच्य उन तीन अर्थों में मी एक जाति... 
.. सिद्ध होना चाहिये | परन्तु जाति सिद्ध नहीं होती | इससे फलित होता है, कि द्वितीयपक्ष भी... 
.... समीचीन नहीं है। प्रश्न-ऐसी एक विशेषता गौ इत्यादि शब्दों में है, वैसी विशेषता... 
:.. अनेक अनुभूयमान वह विशेषता तमी 
उपपन्न होगी, य गवादि शब्दों से जातिबोधित होती है। अतः गबादि शब्दों में विद्यमान... 





. अनेकार्थक अक्षादि शब्दों में नहीं है। गवादि शब्दों में अन 








म श्मोडपि पञ्चतां गत; । तत्र होक इति शब्देनालुबिद्ठ-... 

प्रतीतिवां! एकेन गवादिशब्देनाचुबृत्तप्रतीतिरया ? आद्यो न करपते; एक- 
 व्यक्तिरिति विवक्षायामसिद्नंरं/ एकजांतीयमिति व्यवहास्स्थ तत्तदुपाधि- 
_विशेषेणोपपत्तेग, राशिसैन्यपरिपदरण्यादिष्वैक्यव्यवहारदत्‌ । उपाधि-.... 

. श्वायमनेकेषामेकस्मृतिसमारोह! । नापि द्वितीय, तस्यानेकार्थेषु शब्दे- 





मे ह न द ष्वपि समलात्‌ | अनेकाथव्यावृत्त! | कशथ्रिद्िशेषो5स्तीति वेन्न ) तस्याप 


... स्वरूपविषयादिशब्दवदुपपत्त: । स्वरूपविषयादिशब्दा हैं नानारुपेष्वे- न्‍ 
. वार्थेषु प्रवतेमाना; केनचिदाकारेण साधारणा। केनविद्साधारणाश इश्यन्ते 


न्यायसिद्धाञ्जनम ह ..[ अद्रव्यपरिच्छेद! .. ५ 


 तह॒द्‌ गोशब्दोड्पि सलिलसरस्वतीकिरणकरमाल्‍्यादिपु साधारण; प्रक- 


. उस विशेषता के निर्वाहार्थ जाति को स्वीकार करना होगा ! उत्तर-स्वरूप और विषय 


। . इत्यादि शब्दों में भी वेसी विशेषता है, जो नानाथक अक्षादि शब्दों में नहीं रहती है।. 
... परन्तु इस विशेषता के निर्वाह के लिये वेशेषिक दाशनिक भी यह मानते हैं कि स्वरूपशब्द 


. स्वरूपलजाति का तथा विषयशब्द विषयत्वजाति का बाचक है। जिस प्रकार जाति 


..._ बाचक न होने पर भी स्वरूपादि शब्दों में उपयुक्त विशेषता मानी जाती है, उसी प्रकार 


_ ज्ञातिवाचक न होने पर भी गौ इत्यादि शब्दों में उपयुक्त विशेषता मानी जा सकती 

. है। प्रशन--गवादिशब्द स्वरूप और विधय इत्यादि शब्दों की समानता नहीं है, क्योंकि 

.. स्वरूप और विषय इत्यादि शब्द साधारण है और सब पदार्थों के विषय में प्रयुक्त होने वाले... 
हैं, इसलिये गवादि शब्द वैसे नहीं हैं, किन्तु असाधारण हैं | अतः गौ इत्यादि के विषय में ही. 


.... प्रयुक्त होने वाले हैं। उत्तर-नानाप्रकार के पदार्थों के विषय में प्रशुक्त होने वाल्ले.... 
.... स्वरूप और विषय इत्यादि शब्द एक आकार को लेकर साधारण होते हैं, तथा दूसरे... 
.. आकार को लेकर असाधारण होते हैं। भाव यह है कि सभी बस्घुओं का अपना अपना... 
.._ निजी स्वरूप है ओर सब वस्तुओं में निजी स्वरूप होने के कारण स्वरूप शब्द सभी पदार्थों में... 





पा : प्रयुक्त होता है, अतः साधारण है। परन्त प्रत्येक पदार्थ में जब बह प्रयुक्त होता है, तब. 
... उस उसके असाधारण स्वरूप का बोध कराने के लिये प्रयुक्त होता है। अ्रत एबं... 

.. प्रतियोगिनिरुवित वेश को लेकर असाधारण भी बन जाता है। उसी प्रकार प्रत्येक पदार्थ... 
.. ज्ञान का विषय है और सब पदार्थों में विषयशब्द प्रयुक्त होता है। अत 


.. एवं वह साधारण है। परन्तु “अमुक ज्ञान का असुक विषय है” इस प्रकार तत्तद्श्ञान 


.. निरूपितत्व को लेकर हो यह विषय शब्द प्रयुक्त होता है, इस प्रकार तत्तद्ज्ञान निरूपितत्व॒.. 


.. आकार को लेकर प्रयुक्त होने वाल्मा विषय शब्द असाधारण है। इस प्रकार... 


.. स्वरूप शब्द और विषय झब्द असाधारण होने पर मी उनमें एक जात्यवच्छिन्न वाचक 


..... गबादि शब्द घटन-पट इत्यादि सभी अर्थों 





.... स्वरूप असाधारणत्व नहीं माना जाता है, क्‍योंकि स्वरूपत्व और विषयत्व जाति नहीं 


. है। वैसे ही गोशब्द जलन, सरस्वती, किरण, कर, माल्य इत्यादि अर्यों में प्रयुक्त होने से... 


.. साधारण है। प्रकरण आदि के अनुसार अर्थ विशेष का बोधक होने से एक प्रकार से हा बा 


: असावार भी बनता है, तदर्थ एक जात्यतच्छिन्न वाचकल्रूप असाधारण्य मानने को . पड 
. कोई आवश्यकता नहीं। यद्यपि स्वरूप और विषय इत्यादि झब्द तथा गवादि शब्दों... 


.. में यह अन्तर है कि स्वरूपादि झब्द जैसे सभी अर्थों में प्रयुक्त होते है, उसी प्रकार. 
मा प्रयुक्त नहीं होते हैं। इतना अन्तर होने... 
. पर भी इस अर्थ में दोनों की समानता है कि स्वरूपादि शब्द ओर गवादि शब्द एक- 
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चाह) ४ ... भाषानुवादसहितम्‌...............|/ छ्छूछ७ 

णादिवशाद्‌ विशेषभापद्यत इति विलक्षणनिमित्तकरपनानवकाशात्‌ । 
नलु यदि संस्थानमेव सामान्यम््‌ , तहिं तद्॒हितेषु रूपरसादिषु कं... 

निर्वाह: ! तब वा कथप्ठ॒पलक्षणरहितेषु १ तेषु लक्षणमेजोपलक्षणमिति 
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चेत्‌; कि तत्‌ ? प्रतीतिरिति चेन्न, आत्माश्रयग्रसज्ञात्‌ । अस्मार्क तु तदेवैको- 
करणमिति नोपद्रव! । उपलक्षणनिबन्धों नास्‍्तीति चेत्‌ , अस्माकमपि सा भूत्‌ 
संस्थान निबन्ध! | द्विविध हि सादश्य प्रतीतिसिद्मू--धमसाहश्यं स्वरूप- 


जात्यवच्छित्त वाचकत्वरूप असाधारण्य नहीं रखते हैं। अत एवं इस कल्पना का-कि 
_ गवादि शब्दों का प्रद्ृत्तिनिमित्त जाति है--कोई अवकाश नहीं है । 


ननु यदि संस्थानमेव” इत्यादि। प्रश्न - पदार्थों में अवयबों का जो सन्निवेश 


विशेष है वह ससथान कहताता है | परन्तु रूप और रस इत्यादि पदाथ निरवयब डे 


इनमें अवयव रचना रूप संस्थान नहीं है। ऐसी स्थिति में रूप और रस आदि में अनुशृत 

.. प्रतीति ओर अनुद्ृत्त व्यवहार का कैसे निर्वाह हो ? उत्तर--आपके अर्थात्‌ वैशेषिक के 

. मत के अनुसार रूप ओर रस इत्यादि में आकृति शब्द वह संस्थान--जों जाति का... 
व्यंजक माना जाता है--नहीं है। ऐसी स्थिति में जातिव्यज्जक संस्थान रहित रू और रस... 

.. इत्यादि में जाति कैसे मानी जा सकती है?! तथा अनुगत प्रतीति और अनुगत व्यवहार. 
का कैसे निर्वाह होता है? इस प्रइन का जो उत्तर आप देंगे, वही उत्तर हम भी देंगे। 


प्रश्न--रूप और रस इत्यादि का जो लक्षण है, वही जाति का व्यञ्जक है। वह लंतणं 


क्या है ! वह लक्षण प्रतीति ही है, क्‍योंकि रूप प्रतीति विषयत्व हो रूपत्व जाति का व्यश्जक 
है, तथा रस प्रतीति बिषयत्व ही रसत्व जाति का व्यज्जक है। इस प्रकार विषयतासम्बन्धेधे 
रूप प्रतीति और रस प्रतीति इत्यादि प्रतीतियाँ रूप रसादि का लक्षण बनकर जातिका 
व्यक्ञक होती हैं। इस प्रकार मानने में क्या आपत्ति है! उत्तर-ऐसा मानने पर 
. आत्माश्रय दोष उपस्थित होगा, क्‍योंकि रूप प्रतीति विषयत्व रूप व्यज्जक का ज्ञान होने पर... 


पर ही रुपप्रतीति हो सकती है। आप अर्थात्‌ वेशेषिक जिस रूपप्रतीतिविपयत्व को रूपत्व 





ज्ञाति का व्यज्जक मानते हैं, हम उसप्त रूपप्रतीतिविषयत्व को ही रुपत्व जाति मानते हैं। 
... वह खरूपप्रतीतिविषयत्व ही संपूर्ण रूपों का अनुगमक है। इस प्रकार हमारे 
. मत में कोई दोष नहीं है। प्रइन--स्वत्र व्यज्जज की आवश्यकता है, ऐसा कोई 
... निबन्ध नहीं है। अतः उत्पन्न क्षण अर्थात्‌ व्यश्जक न होने पर भी रुपत्व इत्यादि जाति 
... मानी जा सकती है, उससे अनुगत प्रतीति ओर व्यवहार हो सकता है। उत्तर-हम भी... 
.. यहीं मानते हैं कि सर्वत्र संस्थान की आवश्यकता हो ऐसा कोई निम्नन्ध नहीं है। 
.. प्रश्न-यदि संस्थान निर्बन्ध नहीं है तो “यह रूप है, यह भी रूप है! इस प्रकार अनेक. 
... हूपों में होनेवाली एकाकार प्रतीति का बिषय कौन होगा, भिन्न-मिन्न रूप एकाकार प्रतीति 
-.. के निमित्त नहीं हो सकते। यदि रूप आदि प्रतीति का विषय होना यह रूपादिप्रतीति- 


इक का .. स्यायसिड्धाब्जनम्‌. ....[ अद्व्यपरिच्चिदा 

 साह्य चेति। द्रव्येषु ग्रायशों धर्मसाहश्यादेकरुपग्रतीतिव्यवहारों | 
 तावदपेक्षया थे श्रीविष्णुवित्तेरुक्तम-- 'भूयोज्वयवसामान्यमेव अतियोग्य- 
.. पेक्षया साइश्यशब्दवाच्यप” इति। धर्मोन्‍्तरशूस्येपु स्वरूपसाइश्यादेव। 


.... एतावदमिम्रेत्य मगवता आष्यकारेणोक्तमू--/ संस्थान नाम स्वासाधारणं 


.... झपमिति यथाव्तु संस्थानमसुसन्धेयम्‌” इति। अन्न यदुक्त 





... हस्तु पश्यतां तचदवयवव्रिन्यासविशेषलकण संस्थानमवबासते | नल्ु 


.. ग्रतिव्यक्तिमेदात्‌ संस्थानस्थ कथ व्युत्पत्तिः ! अधेक्‍यस्‌ , 


तहि 





 विषयत्व ही रूपाद्याकारक अनुगत प्रतीति का निमित्त हो तो आत्माश्रय दोष पूर्ववत्‌ होगा। 


.._ यदि विभिन्न झन्‍वपों में विद्यमान साहश्य रूपागनुगत प्रतीति में विषय माना जाय तो यह .. 


... कठिनाई होंगी कि निरवयव ओर निंगुण रूपादि में अवयव आर गुणादि की लेकर होने वाला 


... साहध्य है ही नहीं। ऐसी स्थिति में यह दोष आता ही है कि संस्थान का निबन्ध न . 
. होनेपर रूपादि में होने वालो एकाकार प्रतीति निविषय हो जायग।। इसका क्‍या परिहार 


... है! उत्तर-दो प्रकार का साहश्य प्रतीति से सिद्ध होता है--( १) घर्म साहश्य अर्थात्‌ धर्मों... 


.... को लेकर होने वाल्ला साइशय और (२) स्वरूप साहश्य अर्थात्‌ स्वरूपों को लेकर होनेवाला 
का साहश्य । द्वव्यों में अधिक धर्मों को लेकर होनेवाले साधश्य के कारण एक रूप प्रतीति 
..... ओर व्यवहार हुआ करते हैं। यत्रपि द्रव्यों में स्वरूप साहश्य से भी एक रूप प्रतीति और. 
..... व्यवहार का होना संभव है, तथापि प्रायशः अर्थात्‌ बहुत करके धर्म साहइय से ही एकरूप 
.. प्रतीति ओर व्यवहार होते हैं । इस द्रव्य साइश्य को अभिप्राय में रखकर ही श्रीविष्णुचित 


ने कहा है कि अधिक अवयवों को लेकर होनेवाली समानता ही- प्रतियोगी की अपेज्ञा . 


सर द साहश्य कहल्लाती है। घर्मान्तर शूल्य पदार्थों में विद्यमान साहश्य स्वरूप साहश्य ही है। 
.. इतने अर्थों को मन में लेकर ही भगवान्‌ भाष्यकार ने कहा है कि अपना असाधारण 
. रूप ही संत्यान है। अतः तत्तदत्तुओं के अनुसार संस्थान की समझना चाहिए। भाव 


: यह है कि स्वासाधारण रूप ही संस्थान है, अतः उन-उन वस्तुओं में उन-उन वस्तुओं के 


... अनुरूप कहीं अतिरिक्त संस्थान अर्थात्‌ धर्मताहश्य और कहीं अनतिरिक्त संस्थान अर्थात्‌... 
... स्वरूपसाइश्य को समझना चाहिये । यहाँ पर विवरण में यह जो कहा है-कि 
. तत्तत्पदार्थों को देखने वाल्नों को तत्तदवयवों का उिन्‍्यासविशेषरूपी संस्थान दिखाई देता है। 


गा प्रश्न--प्रत्येक व्यक्तियों में संस्थान भिन्न-भिन्न रहते हैं, ऐसी स्थिति में उनके विषय में व्युत्पत्ति _ 
. अर्थात्‌ शब्द शक्ति कैसे विदित हो सकतो है ! यदि सभी संस्थानों में ऐक्य हो तो संस्थानगत 
प्रत्येक व्यक्ति असाधारण नहीं हो सकेगा | उत्तर--ऐसी बात नहीं है। उपाधि को लेकर 


.. भी ब्युवत्ति होती है। उदाहरण “शु शब्द का प्रवृत्ति निमित्त जो पशुत्व है, उसका उपाधि 


. ः पु वाल्न अर्थात्‌ पुच्छ इत्यादि है, क्योंकि पुच्छ 
..... यह उपाधि इसलिये माननी पड़ता 





| इत्यादि होना ही पशु शब्द प्रवृत्ति की उपाधि है। 






| कि मीमांसक और नैयायिकों के एक़देशी के _ 
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. पट]... आषानुवादसहितम कक कल 


_नासाधारणता । नैतत्‌ , उपाधितोडपि व्युपपत्ते, यथा वालघितः 
पशुशब्दस्य | साहश्य चोपाधि।” इत्यादि । तत्रावयवविन्यास 


इत्युदाहरणपरमू, अन्यथा. झुपादिपु रूुंप्े॑ जातिरित्यादि 
व्यवहारभआ्ञग्सज्ञातू | साइश्य चोपाधि//. इत्यादि _ 





: त्वतिरेकपश्चस्वस्समप्यतिरेकपक्षालुपपत्ते! स्वरुपमात्रपरम्‌ | नलु यदि... 
व साइइ्यम्‌ -स्वरूपमात्रताविशेषात्‌ सवेभषि सर्वंण सचर्श 





स्थात्‌ | रूप॑ रुपान्तरेण सद्शमिति सहमग्रयोगश्ध॒ न स्थादिति चेत्‌ 


तदि्दमतिरिक्तपक्षेडपि तुल्यम | यदि तत्र सादश्य भवेत , सवेणापि तत्सद्श ही 


मत के अनुसार पशुत्व जाति नहीं है, क्योंकि अश्व और द्वाथी में पशुत्व की प्रत्यभिज्ञा नहीं . 


... होती है, अनुगतव्यञ्जक नहीं है, तथा प्रथिवीत्व आदि को ल्ञेकर साझ्ुय भी होता है। जिस... 
प्रकार प्रथिवीत्व इत्यादि को लेकर साइय होने से शरीरत्व जाति नहीं है, उसी प्रकार .. 
.. पृथिवीत्व इत्यादि को लेकर साह्ुय होने से पशुत्व भी जाति नहीं है। अत एवं पशुशब्द 
. के प्रवृत्ति निमित्त के निर्धारणार्थ पुच्छु इत्यादि उपाधि की आवश्यकता होती है। उसी 
... प्रकार प्रक्ञति में रुंस्थान प्रतिव्यक्ति भिन्न होने पर भी उनमें साइशथ है। यह साहश्यही 
.... यहाँ उपाधि है। इस साहश्यरूप उपाधि के अनुसार उन संस्थानों को लेकर शब्दब्युपत्ति 
..._ हो सकती है। इस विवरणकार के कथन में 'अवयवविन्यास' का उल्लेख गवादिद्रव्यकपी 
... उदाहरणों के अभिप्राय से किया गया है, क्योंकि गवादि द्वव्यों में अवयवविन्यास हुआ करता... 

. है। इसझा यह अमिप्राय नहीं है कि सबंत्र अवयवविन्यास की आवश्यकता है। वैसा अमि- हे 
. प्राय मानने पर “रूपादि में रूपत्व इत्यादि जाति ई” इत्यादि व्यवहार भंगहो 
.. जायगा, क्योंकि रूपादि में अवयवविन्यास नहीं है। कारण रूपादि निरबयव पदार्थ हैं। 
. प्रश्न-विवरण अन्य में “साहश्य उपाधि है” ऐसा जो कहा गया है, इस कथन का... 
_स्वासस्थ इसी अर्थ में है कि साइश्य स्वाश्रय से अतिरिक्त है। यदि साहश्य स्वाश्रयसे..... 
... अतिरिक्त हो तो अद्गव्य ग्यारह की संख्या में जायेंगे । अद्रव्य दस कैसे... 
.. कहे गये हैं! उत्तर--यद्यपि उपयुक्त कंथनः इस अतिरेक पक्ष में--कि साइंदय 
.. अपने आश्रय से भिन्न है-स्वासरस्थ रखता है, तथापि उपर्युक्त अतिरेक पक्ष... 
|. अनुपपन्न है, क्‍योंकि साहश्य को अतिरिक्त मानने पर वे सब दोष होंगे, जो... 
|... अतिरिक्त जाति को मानने पर हुआ करते हैं। अतिरेक पक्ष अनुपपन्न होने से उप-.. 
.. युक्त कथन का स्वरूप में ही तात्पप मानना चाहिये, अर्थात्‌ स्वरूप को साहश्य मानने में ही |. 
... तात्पय स्वीकार है। प्रदन--यदि स्वरूप ही साइश्य हो तो सब वस्तु समी वखुओं के हे 
... सहृश हो जायेंगी, क्योंकि सब वस्तुओं का स्वरूप समानरूप से है। किद्च, “एक रूप दूसरे 
.._ रूप के सहश है” इस प्रकार सदश शब्द और रूपशब्द के साथ प्रयोग भी नहो सकेगा, 
.. क्योंकि स्वरूपसाहश्यवादी के मत में रूप और साइश्य एक पदार्थ हैं। उत्तर- 
.. उपर्युक्त दोष साइश्य को अतिरिक्त मानने वालों के पक्ष में भी होते हैं। तथाहि--यदि एक... 
3 हो शा कक पा ्  र 





.._ शब्दार्थ एक ही है, तथा घट 
समाधान करना पड़ता है कि घव्ल्विशिष् 
.... पदार्थ ज्ञानादिप्रतियोगिनिरूपितत्व वेष से *' 
,..... एवं विषयादि शब्दों के प्रइत्ति निमित्तों में 





६६० पे क्‍ क्‍ न्‍्यायसिद्धाउजनम्‌ ..[ अद्वव्यपरिच्छेद 


भवेदविशेषात , यदि तु ताबत ग्रतियोगिकमेव सादश्य॑ तत्रोपलम्भव्यवस्था 
प्यम , तहिं तदेव स्वरुप तावपतियोगि्क॑ तत एवं व्यवस्थाप्यताम्‌ , 


.. अविशेषात | न च॑ सहसप्रयोगालुपपत्तिः, प्रतियोगिनिरूपितवेषेण सदश- 


_शब्दविषयत्वात्‌ू , अन्यथा विषयादिशब्देरपि सहसप्रयोगालुपपत्तेः 


...... नतु यदि साहश्यमेव सामान्यम्‌, तदा गोगवययोरविशेषेण गोशब्द- 
.... वाच्यल॑ स्थात्‌ू, न स्पात्‌, सौसादश्यस्थ सामान्यत्वात्‌। यादशतो 


... पदार्थ में दूसरे पदाथ के प्रति साहब्य हो तो वह साइइ्य वस्तुओं के प्रति मी हो, ऐसा दोष... 
... होता है, क्योंकि साहश्य अमुकपदा्थप्रतियोगिक ही होता है, अमुकपदार्थप्रतियोगिक नहीं 

होता है, इसमें नियामक कोई विशेषता है ही नहीं। भाव यह है कि साहश्य को अतिरिक्त 
मानने के पक्ष में भी यह अतिप्रसंग दोष होता है कि यदि गवयगोग्रतियोगिक साहइ्य _ 
का आश्रय है, तो साइइय का आभ्रय होने के कारण ही वह गवय-महिष-प्रतियोगिक 
 साइद्य का भी आश्रय होगा, यदि गवय में विद्यमान साहश्य गवयप्रतियोगिक है, तो 


. साहर्य होने के कारण ही वह महिषप्रतियोगिक भी होगा। इस प्रकार अतिप्रसक्ष 


..... दोष अतिरिक्त साइश्य पक्ष में भी स्थान पाता है। यदि इस अतिप्रसज्ञ दोष के परिहाराथ..... 
....._ अतिरिक्त साहश्यवादी यह समाधान करें कि-गवय में गोप्रतियोगिक साइइय ही रहता... 
.... है, क्योंकि “गवय गोसहश है” ऐसा ही अनुभव होता है। गवय में महिषप्रतियोगिक 
...._ साहश्य नहीं है, क्योंकि “गवय महिष सहश है” ऐसा अनुभव नहों होता है--तब 
..... अतिरिक्त साइश्यवादी इम भी अपने पक्ष में प्राप्त अतिप्रसंग दोष का यह कहकर... 
...... परिह्ार करेंगे कि गवय स्वरूपप्रतियोगिक ही होता है, क्योंकि “गवय गोसहश है”... 
.... ऐसा ही अनुभव होता है। गवयस्वरूप महिष प्रतियोगिक नहीं होता , क्‍योंकि “गवय 
.._महिष सहझ्य है? ऐसा अनुभव नहीं होता है। तत्तत्पदार्थों का इतर तत्तत्मदार्थप्रतियोगिक 
..... स्वरूप ही इतर तत्तलदार्थ प्रतियोगिकत् रूप को लेकर इतरपदार्थ साइश्य कहल्लाता... 
. है। अत एवं सहप्रयोग की अनुपपत्ति रूप दोष भी नहीं होता है, क्‍योंकि तत्तत्वदा्थों.... 
का तच्छुब्दवाच्य हैं।ये ही स्वरूप इतर प्रतियोगिनिरूपितत्व रूप को लेकर... 
_ संहशशब्द के वाच्यार्थ बनते हैं। अतः वाच्याथ में अन्तर होने से सहप्रयोग होने में... 
कोई आपत्ति नहीं है। कारण, थोड़ा वाच्यार्थ में अन्तर आने से सह प्रयोग हो सकता... 
है। यदि यह व्यवस्था नमानी जाय॑ं तो “बट विषय है, पट विषय है?; “घट स्वरूप है, 
... पट स्वरुप है” इत्यादि रूप से जो घट-पटादि शब्दों का विषय स्वरुूपादि शब्दों के साथ... 
.. सहप्रयोग होता है, उसमें भी बाधा उपस्थित होगी, क्योंकि घट शब्दार्थ और विषय... 
शब्दार्थ और स्वरूप शब्दार्थ एक ही है। वहाँ यही... 
वविशिष्ट पदार्थस्वरूप घटशब्द का अर्थ है,बही 
विषयादि शब्दों का अर्थ है, अतः घट शब्द... 
मेद होने से सहप्र योग उपपन्न है। वही उत्तर 








_ का स्वरूप तत्तच 
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बह]... :.  अंधोनुबादसलहित -- - ४. - दर 
. सादश्य सामान्योपलक्षक॑ मवताम्‌ , तदेव तदिति नियमनसिद्ध। 
साच्श्यातिरिक्त॑ सोसाइश्य नाम किमिति चत्‌ू, आपाततः समानथमोति- 


. रेकः, अन्ततः स्वरूपविशेष! । यत्त नारायणायरुक्तर--संस्थानमेव 
जाति। | तत्मतिपिण्ड भिन्नत्वेषपि ह्वितीयादिपिण्डेष सोसाइश्यात्‌ प्रति-... 


सन्धीयमान स्वाश्रयेष वस्तुष्वेकबुद्धिशब्द्निबन्धन भेवति । तर्देव 
प्रतिसन्‍्धीयमान॑ सौसाच्श्यमलुबृत्तिरेति चोच्यते” इत्यादि, यत्य 


 बरदविष्णुमिश्रेरुक्तम--“प्रत्यक्षाअयवर्तिसंख्यापरिमाणपृथक्त्वसंयोगविभाग- 
परत्वापरत्वद्रवत्वसावश्यानि प्रत्यक्षाणि” । उपमानप्रमाणानन्तर चोक्तरू- 
_ “हद थे साइश्यं गुणः, अनुमानेन गुणत्वावधारणात्‌ | कार्यभ्ूतसंख्या-.. 


हम भी देते हैं। अतः स्वरूप को साहश्य मानने में कोई दोष नहीं है| प्रशन--यदि 
साहश्य ही सामान्य है तो गौ और गवय में साहश्य होने से गी और गवय दोनों गो 


शब्द के वाच्य हो जायेंगे। ऐसा क्‍यों नहीं है! उत्तर--केवल साहश्य सामान्य नहीं... 
... हैं, किन्तु सौसाहब्य ही सामान्य है। गौ और गवय भले ही सहश हों, परन्तु सुसह॒श नहीं... 
. है, गोव्यक्ति का सुसदश दूसरा गोव्यक्ति होता है। इस सौसाहश्य के कारण गोब्कक्ति 

. ही गोशब्द का वाच्य होता है। वैसा सोसाहश्य न होने से गवय गोशब्द का वाच्य..... 

.. नहीं होता है। आपके अर्थात्‌ वैशेषिक के मत में जिस प्रकार का सौसाहब्य गोल... 
इत्यादि जातियों का व्यत्जक माना जाता है, हम उसी सौसाहइ्य को ही सामान्य... 

. मानते हैं। अतः उस सौसाहइ्य से शब्द वाच्यत्व की व्यवस्था सिड हो जाती है। 

: प्रइन--साइब्यव्यतिरिक्त सौसाइइय नामक पदार्थ क्या है! उत्तर-साधारण तौर पर... 
... समान धर्मों का आधथिक्य ही सौसाहब्य है। निष्कर्ष में यद्दी मानना पड़ता है कि खरूप । 
... विशेष ही सौसाहश्य है, क्योंकि समानधर्माधिक्य रूप रसादि में श्रनुस्यूत नहीं है। अतः | 
.. रूप विशेष को सौसाहझ्य मानना ही युक्त है। नारायणाये ने यह जो कहा है कि"... 
. ंस्थान ही जाति है। यह संस्थान प्रत्येक पिण्ड में भिन्न होने परभी सौसाहश्य के. 
..._ कारण “वहीं यह है” इस प्रकार ज्ञात होता है, अत एवं अपने आश्रय अनेक पदार्थों... 
.... में एक बुद्धि तथा एक शब्द प्रयोग का निमित्त बनता है। इस प्रकार “ही यह है? 
.. ऐसा समझा जाने वाला वही संस्थान सौसाइश्य और अनुबृत्ति कहा जाता है। इस... 
: अ्रन्थ से यह ज्ञात होता है कि नारायणाय ने संस्थान को द्वी जाति माना है, तथा “वही... 
यह है” इस प्रकार अनुसंधीयमान संस्थान को ही सौसाहश्य माना है। तथा वरदविष्णयु 
. मिश्र ने यह जो कहा है कि प्रत्यक्ष आश्रयवस्त॒ में विद्यमान संख्या, परिमाण, पृथकृत्व, संयोग, 
.. विभाग, परत्व, अपरत्व, द्रव्म और साइश्य प्रत्यक्ष होते हैं तो इस कथन से सिद्ध होता. 
... है कि बरदविष्णुमिश्र ने स्वरूप से अतिरिक्त साइश्य को माना है। उपमान लक्षण के । 
.. बाद विष्णुमिश्र ने यह कहा है कि यह साह्श्य शुण है, क्‍योंकि अनुमान से यह गुण... 
... विदित होता है। वह अनुमान यह है कि कार्य बनने वाल्ली संख्या, शक्ति, और साइश्य... 





>> इह२ गम जे ... न्यायसिद्धाब्जनम ..[ बअद्धव्यपरिच्चेदः 


. शक्तिसाइश्यानि शुणाः द्वव्यकर्मान्यस्वे सत्याभ्रितकायत्वात्‌, घटगत- 
. शौकर्यवत्‌” इति, तत्‌ तेषां तथाउमिमतमित्येकदेशिमत सन्तव्यम्र्‌ 
...यत्त भट्पराशरपादेरुक्तम्‌- 
भूयोज्वयवसामान्य सादश्य बहवों विदु 

पृथक प्रमेयं तवदिति प्रमेयें दशेयिष्यते ।| इति। 
.... तत्‌ किमभिप्रायमिति न जानीम।, उत्तरत्र प्रसेयनिरुपणस्य विच्छिन्न- 
... लात | अस्तु वा साहश्यमन्यत्‌ तन्‍्मतेनापि, अस्मार्क त्वेषा रुचि:। 
... तदत्र संस्थानमाकृतिरिति पर्याय! | तदेव परस्परनिरुषितवेषेण सौसादश्य॑ 
.. जाति सामान्यमिति च गीयते, नान्‍्यदुपलब्धम्‌ | यत्त भट्पराशरपादै- 
..रुक्तम्‌ - “ननु द्रव्यवएथिवीत्वशुक्ललपाकलादे! सामान्यस्यानाअश्रये 
.. गुण हैं, क्योंकि वे द्रव्य और कर्म से मिन्न हैं, तथा समवाय सम्बन्ध से उत्न्न होने 
.... वाले कार्य हैं। घट में विद्यमान शुक्शरूप दृष्टान्त है, जिस प्रकार घट में विद्यमान 
.....  शुक्लरुप द्रव्य और कम से भिन्न है, तथा समवाय सम्बन्ध से उत्पन्न होने वाल्ला काय 


... है, अत एवं गुण है, उसी प्रकार काय बनने वाल्वी संख्या शक्ति और साहइय 
.. भी द्रव्य और कम से भिन्न हैं, तथा समवाय सम्बन्ध से उत्पन्न होने वाले काय हैं, अत एव... 


मा गुण माना है। इन दोनों ग्रन्थकारों के मत को एकदेशिमत ही मानना चाहिये। 
ः है कि अधिक अवयवों की समानता ही साहश्य है, परन्तु वह अतिरिक्त प्रमेय है। यह अर्थ 
.. प्रमेयनिरूपण के प्रसन्ध में स्पष्ट सिद्ध किया जायगा। शरीमइ्पराशर का यह कथन किस _ 


२ अभिप्राय को लेकर प्रवृतत है, यह समझ नहीं पाते हैं; क्योंकि आगे प्रमेषनिरूपण विच्छिन्न हो 


. तरह से समझना असम्प्व है। साधारण रीति से इस अन्य से यही विदित होता है कि. 


गुण हैं । इन ग्रन्थों से यह स्पष्ट बिदित होता है कि वरदविष्णुमिश्र ने साहब्य को अतरिक्त.. 


यत्तः इत्यादि | महंपराशरपाद ने यह जो कहा है कि बहुत से विद्वानों का यह मत... 


.. गा है, प्रमेंय निरूपण पूर्ण नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में इस ग्रन्थ के ताल को अच्छी... 


: साहइ्य नामक अतिरिक्त पदार्थ उन्हें मान्य है। उनके मतानुसार भक्षे हो साहश्य 


..... अतिरिक्त हो, परन्तु हमारी रुचि यही है कि संस्थान और आकृति एक ही पदार्थ है।.._ 


.. यह आकतिरूप संस्थान प्रत्येक पदार्थ में अलग-अलग रहते हैं, तथा अल्ग-अल्लग रहने वाला. 


..... इनमें परस्पर निदुप्यनिर्पकरभाव है। परस्पर निरूपितत्व रूप को लेकर यह संस्थान 
.. सौसाहदय और सामान्य कहा जाता है । परस्पर निरूप्यनिरूपकभावापन्न संस्थानों से 
..... अतिरिक्त साइश्य तथा सामान्य उपलब्ध नहीं है। भदपराशरपाद ने अपने ग्रन्थ में... 
.. यह जो कहा है कि यहाँ पर यह प्रश्न होता है कि सभी द्रब्यों में द्रव्य जाति है, 







८ 5 5“ संभी पाथिव पदा र्थों में प्रथिवीत्व ० 
....._ गुणगत जातियों का प्रदर्शक है। तथा 
....... क्रियागत जातियों का प्रदर्शक | यदि 








, सभी शुक्लरूपों में शुक्तत्व जाति है। यह... 
|] सभी पाकक्रियाओ्ं में पाकत्व जातिहै। यह 
षिक मतानुसार ये जातियाँ न मानी जायेँ, तो... 








षंडः]..... आंषानुवांदसद्दितम.. लक हम 


वाच्यानां स्प्रवृत्तिनिमित्तानाश्व सन्तत्यवस्थादीनामनेकत्वादेकप्रयोजका- 


भावे कथमैकशब्यम््‌ ? बद तव वा कथम्‌ ? न समेवैष भर), सर्वो हि लोक! 
सवमित्यादिषु बहुष्वपि शब्देक्य मन्‍्यते” इत्युक्वा--- | 
... वाच्यस्वरूपेज्य तदीयरूपे दूरादुपाधिष्वथवैकमावात्‌ । 
दृश्यभेदाग्रहतो5थवैषु॒वाच्येष्विहेकीकर्ण मत॑ तत्‌ ॥ 


हृति, चन्द्रः प्य इत्यादो वाच्यस्वस्पैक्यातू, घटा पढ । 


. एकजातीय व्यक्तियों के विषय में होने वाज्मा एकशब्द कैसे सह्वत होगा १ क्योंकि वाच्याथ...... 
: वे व्यक्ति भिन्न-भिन्न हैं, उनमें एकता नहीं है, तथां उन शब्दों का प्रवृत्तिनिमित बनने... 


बाली सन्‍्तति और अवस्था इत्यादि भिन्न-भिन्न है। उदाहरण--ब्राह्मण इत्यादि शब्दों में 


सन्तति प्रव्तिनिमित्त होगी । ब्राह्मण से ब्राह्मणी में उत्पन्न होना ही सन्‍्तति है उत्पन्न होने... हे 


वाले पुत्र इत्यादि जैसे अनेक हैं, वेसे उनमें विद्यमान उपयुक्त उत्पन्नत्व भी अनेक हैं। 
इस प्रकार ब्राह्मण शब्द प्रवृत्तिनिमित सन्‍्तति अनेक है। तथा घटादि शब्दों में घट्त्व 


. इत्यादि अवस्था भी भिन्न-भिन्न होने से अनेक है, क्योंकि प्रत्येक घट में घटत्वावस्था मित्र... | 
... भिन्न रहती है। इस प्रकार प्रदादि शब्दों का प्रदृत्तिनिमित्त घटत्वाद्यवस्था भी भिन्न-.... 
.. भिन्न हैं। एक प्रवृत्तिनिमित न होने से अनेक ब्राह्मण व्यक्ति एक ब्राक्णण शब्द के... 


| 5 ः कैसे वाच्य हो सकते हैं, तथा अनेक घट व्यक्ति एक घट शब्द के कैसे वाच्य हो सकते हैं। हर 
... इस प्रश्न के उत्तर देने के पूब हम यह पूछेंगे कि आपके अर्थात्‌ अतिरिक्त जातिवादी 


वैशेषिक के मत में भी अनेक व्यक्ति एक शब्द के वाच्य कैसे होते हैं? मेरा ही यह - 


भार नहीं है | सबकी इस प्रश्न का उत्तर देना होगा। सभी क्ञोग एक सब शब्द से 


... सभी पदार्थों को बोध्य मानते हैं। इस प्रकार सभी पदार्थ एक सव शब्द का वाच्य.... 
. होते हैं। क्‍या यहाँ वेशेषिक सभी पदार्थों में सर्वत्व जाति मानने के लिये तैयार हैं।...... 


.._ यदि तैयार नहीं तो यह अथ सिद्ध न होगा कि एक जातिरूप प्रवृत्तिनिमित्त के कारण 


.. ही अनेक व्यक्ति एक शब्द के बाच्य होते हैं। अब हम उपयुक्त प्रइन का उत्तर देते 
ले हैं कि कहीं वाच्यपदाथस्वरूप एक होने से वाच्याथ एकीकरण होता है। चन्द्र शब्द । 
.. ओर सूथ शब्द वाच्याथ चन्द्र और सूय एक एक व्यक्ति हैं, अनेक चन्द्र व्यक्ति नहीं है, 


.. सूर्य धक्ति अनेक नहीं हैं। अत: उन शब्दों वंत वाच्यस्वरूप एक होने से वाच्याथंका 
.... एकीकरण होता है। घटशब्द बाच्य व्यक्ति तथा पटशब्द वाच्य व्यक्ति बस्तुत: बहुत होने... 


.. पर भी उनका असाधारण घटत्व धर्म और पटत्व घर्म एक है, उसके बल से वाच्याथोंका.. 


..... एकीकरण होता हैं। अतिरिक्त जाति मानने वाल्नों के मतानुसार यह कहा गया है कि... 


.. अतिरिक्त जाति को न मानने वाज्लों के मतानुसार घट्व्यक्ति और पव्व्यक्ति रूप... 
..  वाच्यार्थों का एद्वीकरण इस प्रकार होता हैं कि घंटों में संस्थान रूप उपाधि एक हैं, उससे | 





.. घट व्यक्तियां का एकीकरण हो जाता हैं। जाति न मानने पर भी अच्त में संस्थान रूप 
... उपाधि एक होने से व्यक्तियों का एकीकरण हो जाता है । यदि कहो कि वह संस्थान रूप... 


._ उपाधि भी प्रतिव्यक्ति मिन्न-मिन्न है, उससे कैसे एकीकरण होगा--तो यह उत्तर है कि. 


हुलड ५. -  उज्यर्वेत्दधब्जनम | अद्गव्यपरिच्छेदः 


. इत्यादो तदाकारैक्यात्‌!॑ इत्यादि | तत्र न तावन्युख्यमेबाकारैक्य 
 विवज्षितम, जातिनिराकरणात्‌ । अत एकाकारविकल्पयोग्यसंस्थान- 


... विशेषव्वममिमतमिति मन्यामहे । 


....तन्चेद॑ सामान्यमापाततः क्चित्‌ प्रत्यक्षीक्रियते, यथा घटतवादि। 
. क्चित्‌ सहकारिविशेषापेत्या, यथा विलीनघृतादी गन्धग्रहणापेक्षया 
 घृतत्वादि । मातृपितृसम्बन्धस्मृत्याचपेक्षया ब्राह्मणत्वादि । तदुक्त भगषदा- 


..... पुनप्ननिभिरागमप्रामाप्ये-- 


ततथ  सनन्‍्ततिस्मृत्याउनुगृहीतेन चक्षुषा । 
विज्ञायमान ब्राह्मण्यं प्रत्यक्षत्व॑ न मुश्चति ॥ 
तथा च रश्यते नानासहकारिव्यपेक्षया | 
चक्षुपो जातिविज्ञानननकत्व॑यथोदितम्‌ ॥ इत्यादि ।' 


“साहश्यमैदाग्रहत;” इत्यादि । उन संस्थानों में साइश्य हे, अथवा मरेदाग्रह हे, साहश्य 


,..... और मेदाग्रह के कारण उन संस्थानों में एकीकरण होकर व्यक्तियों का एकीकरण हो जाता. 
| ..... है। इस प्रकार अनेक हेतुओं से वाच्याथों का एकीकरण माना गया है। इस भट्दपराशरू 
... पा के कथन में घट; पट इत्यादो तदाकारक्यात्‌” इस पंक्ति से मुख्य आकारक्य विवक्षित ४ ह 
....._ है, ऐसा नहीं समभना चाहिये, क्योंकि उन्होंने ही स्वयं अतिरिक्त जाति का निराकरण... 

... किया है। एकाकार कहल्ाने तथा समभने योग्य संस्थान विशेष घटादि व्यक्तियों में है। 


.._ यही अर्थ उन्हें अमिप्रेत हे। ऐसा ही मानना उचित प्रतीत होता है। इस विवेचन से 
.._ यह सिद्ध होता है कि अतिरिक्त जाति है ही नहीं। आह 
(ज्चेदम) इत्यादि | वह सामान्य विना किसी सहकारी की अपेक्षा रखते ही 


.. अनायास कहीं कहीं प्रत्यक्ष होता है। उदाइरण--घटत्वादि जाति व्यक्ति के साथ । । 
... ही अनायास प्रत्यक्ष विदित होती हैं। कहीं कहीं सामान्य सहकारी की अपेक्षा रखते हुए... 


। अत्यक्ष होती हैं। उदाइरण-- पिघले हुए. घृत इत्यादि में घृतत्वादि सामान्य गन्ध ग्रहण की है क्‍ 
. भपेज्ञा रखता हुआ ही प्रत्यक्ष विदित होता है। उसी प्रकार ब्राह्मणत्व इत्यादि सामान्य 


. भी मातृपितृसम्बन्ध का 'ज्ञान होने पर हो प्रत्यक्ष होता है। भगवान्‌ यामुनमुनि ने आंगम- 


: प्रामाण्य में यही कह्दा है कि अतः सन्‍्तति स्मरण से अनुण्हीत चक्षु के द्वारा विदित होने हा 


... बाला बआाहणल प्रत्यक्ष ही है, वह प्रत्यक्षत् को नहीं छोड़ता । बहुत से उदाहरणों में 


...._ यह देखा जाता है कि नाना प्रकार से सहकारी कार 











( एतावानेव ग्रन्थ! सर्वत्रीपलम्यते ) 





इति कविताकिकसहस्य सर्वतत्त्रस्वतन्त्रस्थ श्रोमद्रेद्रुटनाथस्य 
वेदान्ताचाय॑स्थ इंतिषु न्यायसिद्धाज्ने 
.... अद्रव्यपरिच्छेद: षह्ठः 
सम्पूर्ण: ॥ 
प्स्व्व्ध्स्व्क्नार 


न | मा ( यहाँ तक का ही गन्थ सर्वेन्न उपलब्ध होता है। ) 


ढ .. नोट-य्पि अ्न्थकार ने अद्वव्य परिच्छेद के आरम्म में विशेष, समवाय, अभाव और 


वेशिष्टय इत्यादि के अन्तर्भाव को प्रतिशा की है, तथा अभाव निरूपण में “अभावनिरूपणं 


_ थावदेतचोथं मा सम विस्मर:? कहकर अभाव निरूपण का उल्तेख किया है, इससे सिद्ध होता... 
है कि अन्यकार ने पूर्णग्रन्थ का निर्माण क्रिया है। परन्तु इतना ही अन्य आब कल्च... 


...... उपलब्ध होता है। इनके इतर ग्रन्थों के द्वारा अवशिष्ट अ्थों को समझना चाहिये। 





इस प्रकार कविताकिकर्सिह सवतन्त्रस्वतन्त्र श्रीमद्ंकूटनाथ 
वेदाब्ताचाय' को कृति न्यायसिद्धाअन का... 
अद्वव्यपरिच्छेद सम्पूण हुआ॥आ.... 





घ्ठ: ) .... आषानुवादसहितम्‌............| छू» 





ट् जा 


कमल 














ग्रन्थभ्न्थकतृ मतमतान्तराणम्‌ 


अध्ष्रानुक्रमणी 
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